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लेखक--श्रीयुत पण्डित गया प्रसाद “श्री हरि” 
वेद-साविता की बिभा, विद्युत-सहृश जो रह गई, | 
घोर-घन-पाखण्डि, मण्डल में चमकती बच गई । 
वेद व्याख्या सुख, वही फिर पूण आभा को गहे, 
'ज्योति उज्वल ज्योति, तेरी जगमगाती जग रहे ॥१॥ 


नाना कला कलिका, भरा संसार में जो सार था, 
मज्जु हृदयावाल, जिसका धर्म धाराधारथा॥ | 
भव्य भारत द्रम पुनः, वह इष्ट सम्पाति को लहे | 
ज्योति उज्वल ज्याति,तेरी जगमगाती जग रहे ॥२॥ 
जो ललन की थीं बनीं, ललना अहो केवल यहां, 
भूल प्राकृत स्वत्व अपना हो रहीं दासी जहां 
वे सुशिक्षा-ज्योति से, अबला प्रतिष्ठा अब लहे, 
ज्योति उज्वल ज्योति, तेरी जगमगाती जगर्हे ॥३॥ 
राज नेतिक क्षेत्र में, हो देश हित की शंसनी, ; 
त्य-प्रेयता से बने, त्या. धीर मानस-हसिनी । : 
स्वच्छ साहस की तरङ्गे, भारतीयां में बहे, 
| ज्योति’ उज्वल ज्योति, तेरी जगमगाती जग रहे ॥॥ 
मानवोचित-वीरता, गम्भीरता का राज्य हो, _ र 
धीरता निभ।कता, त्या एकता का साज हो । ' 
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| संदह नहा । जिस मनुष्य का जितनी शिक्षा 

| प्राप्त हुई हागो, उतनो उस मजुष्य की उन्नति 

| होना संभव होसकता हे । जो अवस्था मनुभ्य 
की हे, बड ही राष्ट की हे । अथोत्‌ जिस राष्ट 
म॑ जिस प्रकार की जितनी शिक्षा प्रचालित हानी 
उस राष्ट को उस प्रकार उतनी ही उन्नति 
हो सकती हे | इस समय सब सुशिक्षिझ लाग 
इस सिद्धांत का एक सत से मानते है । ओर 

इसीलिथ प्रत्येक स्वतंत्र देश म शिक्षा के प्रचार 
कि लिये वंडा 'यल्ल हारहा हे । -परतंत्र आर 
निराश्रित देशा को. अवस्था शिक्षा के अभाव 
के कारण वहो चुरी € यह कडन की 
आवश्यकता नही । 


Hh, 
स्वतंत्र देशा म शिक्षा का प्रचार वहुत हं 
ओर अधिक होरदा हे, इसलिये किसी अश म 
बहां क लेगा को स्थिति निःसंदेह उच्च हे, 
परतु वदां का [स्थात भा. वादेक आदश तक 
` पहुंचा नहा । वासवी सदी के स्वत ओर 
_ खुशिक्षत देशा को यादे यह अवस्था ह ता 
_ परतंत्र-ओर आरिक्षत देशो का हाल क्या 
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स्वतंत्र देशो म शिक्षा का .प्रचार 
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` |. ` हषा का वैदिक ध्येय । 


 लखक-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमंडल आध ( जि० सातारा ) 


ग्ग्वता उचित हे। इस कारण इस लम्ब. म शिक्षा 
का वादेक ध्येय सोचने का विचार किया हे। 

वादेक काळ मे शिक्षा मुफ्त थी इसमे किसी 
का भो संदह नहँ। । आज कळ शिक्षा बहुमूल्य 
होरही हे । ओर इसीलिये आजकल को शिक्षा 
से सच लोग लाभ नही उठा सक्त । शिक्षा 
विना मूल्य हो होती चाहिए ताके जिसकी 
योग्यता हॉ वह उसको प्राप्त कर सके । 

वेर मे राजा का विशेषण बचश्त” अध्या 
४ । इसका अर्थ “सव मनुष्या को सुशिक्षा देने 
वाला" ऐसा है । अथात वेइ की दृष्टि स सब 
को खुशिक्षा देना राजा का कर्तव्य प्रतीत होता 
। जा इस प्रकार अपने लोगो को खुशिक्षा 
1 6, वह हा निसन प्रकार कठ संकता हे: 

न म॑ स्तेनो जनपदे न कदर्या 

न मद्यपो नानाहिताभिना विद्वान्‌. 


न स्वरा स्वारणा कुतः ॥। 
- छादोग्य । ५ । 72 । '« 
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“मेरे राज्य म चोर, कृपण, मद्यपी (शराबी) 

हवत न करने वाला, (अ-विक्वान्‌) अशिक्षित, 

व्यभिचारी. आर व्याभेचारिणी ` नहीं हें” 
इस उपनिषद्‌ के वाक्य मे 


म जनपद अविद्वान्‌ न । 


अथात्‌ “मिरे. राज्य म अशिक्षित मनुष्य 

नही ह यह वाकय विशेष प्रकार से देखने 
“योग्य ह । -राज्य भ सावात्रेक, आवश्यक ओर 
मुफ्त शिक्षा न होगी, तो राज्य के सब मंनुष्यो 
को खुशिक्षा प्रा होना असंभव हैं | इस स 


क्रम सिद्ध हे कि इस उपनिषद्‌ काल के वेदिक राष्ट 


1 1111 11 
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में सार्वत्रिक ओर आवश्यक शिक्षा थी। ओर 
इसी कारण उक्त राजा ने कहा हे कि, मेरे राष्ट 
में कोई अशिक्षित नहीं हे। अस्तु ।- 

इसी उपानेयद के वाक्य ग शिक्षा का आदश 
भी बतलाया है। उसका आशय निम्न प्रकार हे:-- 

(१) शिक्षा एसी देनी चाहेप कि जिसस 
चारी आदि पाप करने का भाव लोगा के अंतः- 
करणा स हट जाव; 

(२) विद्या का दान इस प्रकार होना चाहिए 


कि जिससे लागा क मन उदारता क भाव च 


विकासेत हो, 


(३) खाशक्षा ले मद्यपान धृत्रपान आदि 
दुव्पेसत जनता से दूर होने चाहिए 


(४) सुशिक्षा स होम हवन यज्ञयाग आदि 
श्रामिक विधि करने की ओर लोगो की रुचि 
बढ़ूनीं चाहिए, 

(५) व्यभिचार आदि दोष लोगो -स दुर 
होने चाहिए ।. 


राष्ठ मे एक भी जन निरक्षर नहीं रहना 
चाहिए और साथ साथ उक्त पांच बाते भी 
-होनी चाहिए । युरोप मे, अमेरिका में तथा 
जापान में फी सदी नव्ब आदमी स्मक्षर हँ, 
परंतु, चोरी, डकेती, कृपणता,मद्य पान,धूत्रपा न, 
व्यभिचार आदि अनत दोष वहां हैं । एक दूसरे 
का घात पात करने की भी प्रबृत्ति उनमे हे । 
इसलिये युरोप अमेरिका तथा जपान की शिक्षा 
- घेदिक शिक्षा स बहुत हीन हे । यदि उक्त पांच 
बातै सिद्ध न हुई तो केवल साक्षरता को 
सुशिक्षा कहना असंभव हे । पढे लिख - लोगो 
की संख्या अधिक होना.अच्छा हे, बुरा नहीं हे 
“परन्तु साथ साथ पेसा प्रबंध होना . चाहि 
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` परिस्थिति के अनुकूल उचित प्रबंध: करके, इस 
समय योग्य शिक्षा का प्रचार कोर तभी -सब् गी 


कका... 


यय 5 


कि उक्त पांच-वात भी शिक्षा के साथ ही सिद्ध 


होवें । अन्यथा सञ्ची राष्टीय शांति स्थिर नहीं 
हो सकती और अंतरोष्टींय शांति भी स्थापन 
होना असंभव हे। अव ओर वेदिक शिक्षा का 
आदश देखिय द कय 
सह नाववतु सह न सुनकतु १ 
सह वीये कर । तजस्विनावधीते- 
मस्तु मा विठिबावह ॥ 
डं ते> आ० 
“सुरक्षा हमारी रक्षा कर, हम अन्न दे, 
हम पराक्रम करेगे, हमारी ज्ञान तेजस्वी रहे 
ओर हम आपस मे द्वेष न करें” । खुदाक्षा का 
बेदिक आददी इस मंत्र मे -कहा है इसलिये 
पूवाक्त मत्र के साथ इस मंत्र का “भी विचार 
कंरना चाहिए । इस मंत्र म निम्न वात: कही ह: 
(६) शिक्षा एसी हानी चाहिए कि “जिससे 
मनुष्यों म स्वसंरक्षण.करन को शाक्ते स्थिर रह, 
. (७ शिक्षाले भोजन के प्रश्न का हल होना 
चाहिए ही 
(८) शिक्षा प्राप्त करन के पश्चत्त्‌ पराक्रम 
युक्त पुरुषार्थ करने की शाक्ते स्थिर होनी 
चाहिए, # र 
(०) शिक्षा स तेज्ञास्वता बढ़नीं चाहिए, . 
(१०) शिक्षा स आपस के द्वेष मिट जाने 
चाहिप। .. . 
पूर्वोक्त पांच उद्देशां के साथ ये पांच उद्देशा 
देखिए. जिससे वेदिक शिक्षा का आइशी 
आपके मन मे प्रकाशित हा सकता हें ।- वेदिक 
शिक्षा के ये: उद्देशा. है ॥ आजकल के. शिक्षा 
प्रचारक इन बाते का बिचार करे ओर अपनी 


।१॥१ ` 


शांति स्थापित हो सकती हे। .. _ 


0”. ६४, ज्योति» 


१ पळे तैमान समय में आर्थिक उन्नति को 
9054 हुँदै ही प्रायः सब उन्नति का मुख्य साधन 


| 
समझते है | यूरोप मे तो सभ्यता का यह मूल 
| 
| 
| 
| 


मंत्र ही समझा जाता है। इसी विश्वास के. 


कारण यूरोप निवासी चाहे उचित रीति से हो 

या अनुचित, चाहे छल से हो या बल से 

। चाहे न्याय से हो या अन्याय से अपनी 
। आर्थिक उन्नति करना अपना परम कत्तेव्य 
समझते हे । यह ब्यापार द्वारा ही किया जा 
खक्त(, हे अतएव यूरोप में प्रत्यक कार्य मे 
ब्यापार हा की. प्रधानता देखी जाती हे । 
आरम मे प्रत्यक देश अपने ही उपयोग के 
लिये माळ तय्यार करते थे किन्तु धारे २ इस 
से सतोष न हो सकने क कारण व्यापारिक 
क्षत्र अन्य देशा मे बहने लगा । चोर चोर मे 
ही चोरी नही हो सकती इसलिये व्यापारिक 
क्षेत्र को विस्तीण करने के लिये यूरोप नहीं 
चुना जा सका, पूर्वाय देशा के निवासी जो 
अर्धे सभ्य समझे जाते है इस नये खेल के 
शिकार समझे जाने लगे। यूरोप निवासी इन 
देशों पर प्रत्यक्ष रीति से या अप्रत्यक्ष रीति से 
' अधिकार करन लगे, जिस स्थान में अकारण 
ही ऐसा करना अन्याय पूर्ण जंचता था वहां 
लोगो को बहकाने के ल्यि इस का नाम 
ere of inflnence रख दिया गया। ऐसा 


न यहाँ के सब उत्पत्ति के 


वूदा,,मे.रक्खा जावे | हन्‌, ०० होती. हे कसका आल्य कारण केवल: 
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`. ` हमारी आर्थिक स्थिति । 


“ लङ -भ्रीयुत्‌.छेदीलाल एम० ए० (अक्सन) वारिस्टर-पट-ला- 


देशा के हित अनहित का कुछ भी ध्यान नहीं 
रक्खा जाता । चाहे इन को लाभ हो या दानि. 
इन से जितना अधिक हो सके उतना लाभ 
उठाना ही मुख्य ध्येय रहता हे। .इस प्रकार 
सारा संसार इन अथ-लोलुप पश्चिमीय राष्ट 
के हाथ बटा हुवा हे। अर्थ संचय ही मुख्य 
ध्येय होने के कारण ये आपस मे एक दूसेर 
को हानि पहुचाने से नहीं चूकत । ये अपने 
यहां के तेय्यार माळ के लिये बाज़ार ढूंढने में 
धमे अधर्म सब कुछ भूल जाते हैं, बाज़ार के 
लिये झगडना Scramble for market यूरा- 
पाय राजनेतिक चाला का मुख्य केन्द्र हे। 
इसी कारण से एक देश दूसरे से इषा रखता 
हे ओर वर्तमान यूरोपीय महायुद्ध का यही 
एक मुख्य कारण हे। यह कहना कि वर्तमान 
युद्ध किसी सिद्धांत को रक्षा के लिये हुवा 
निश्चय भ्रमात्मक हे। अभी यूरोप मे इतना 
आत्मिक बल नहीं हे कि किसी सिद्धांत के. 
लिये कुछ स्वार्थ त्याग कर सके । पारस्परिक 
द्वेष भाव सम्बन्धी बदला लेने की प्रकृति, ऊचे 
सिद्धान्तो की बार २ दुहाई देने के कारण 
निःसंदेह कुछ समय के लिये छिप जाती दे । 
अतपव घोर अन्याय से किये जाने वाले युद्धो _ 
मै भी येही ऊंच सिद्धान्त मुख्य कारण बताये 
जाते हैं ओर घृणित स घृणित. कार्य भी इसी 
के नाम से किये जात हैं। सन्धि की शतो से 
प्रत्यक्ष हे कि जिन सिद्धान्ता के नाम से यह. 
महायुद्ध चार साल तक चलाया गया आर 
असंख्य मनुष्य स्वतंत्रता देवी के नाम पर” 
बलि कर दिये गये वह केवल धोखा मात्र था। ` 
तात्पर्य यह कि यूरोप मै आपस मै जो कुछ 


© 
> र 
५. 
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पूर्वीय लोगों को तथा ओर पिछड़े हुये. राष्ट्रों 
को अपने वश मै कर व्यापार बढ़ाना ही हे। 
यदि ये पिछड़े हुये राष्ट,अपनी दशा सुधार 
ले तथा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कायम रक्खे 
तो यूरोप निवासी मन माने इन्हे आपस में 
नहीं बांट सकगे । यादे सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जावे तो कई राष्ट्र का निर्बल होकर आत्मा- 
वलबी न होना ही युद्ध का एक मुख्य कारण 
हे। यदि ससार की सब जातियां अपनी 
पर्याप्त उन्नति करलूवे, अपनी रक्षा वाह्य शच. 
से कर सकें ओर यूरोपियन माल खरीदने में 
विवश न किये जा सके तो निसदेह ससार से 
युद्ध का एक मुख्य कारण लोप होजावेगा। 
लीग आफ नेशन्स संसार मे शांति तब तक 
नही स्थापित कर सक्ती जब तक सब राष्ट 
उन्नति कर समानावस्था मे न पहुंच जावे ।. 
आर्थिक अवस्था ही. युद्ध का मुख्य कारण होने 
से प्रत्येक पूवाक्त राष्ट का कत्तव्य हे कि यदि 
इस संसार से युद्ध को दूर करना हे तब वह 
अपनी आर्थिक दशा कम सस कम इतनी तो 
अवश्य सुधार ले कि कोई दूसरा राष्ट, वहां 
पर व्यापार मै अनुचित लाभ उठाने के लोभ 
, से कदी लड न मरे! ४ 


यद्यपि. ब्रिटिश सान्नाज्य मे होने के कारण | 
भारत को. कोई विदेशीय शव का भय नहीं हैं क 
तथापि साम्राज्य मे ही.वराबरी का व्यवहार 
पाने के. लिये भारत को अपनी आर्थिक स्थितिः | 
दूसेर उपनिवेशो के: समान तो अवश्य ही कर प 
लेनी चाहिये । मित्रता का सञ्चा . भाव .समान 
बळ वालो मै ही होता हे.। अपने लिये. मित्रता” 
का बर्ताव 'पाने के लिये . हम समानता तो 


अवदय प्राप्त करनी-चाहिए अ्थोत्‌-यह 


हमारी आर्थिक स्थिति । 


१ 


NI 


° 


: . हमारी आर्थिक दशा सुधारने. के कारण * | 
केवल अन्तर्राष्टीय ही नहीं हँ । हमारी आन्तः 
रिक दशा भी इतनी . शोचनीय -होगई है कि 
अब इनकी अवहेलना करना प्रायः असभव हृ) . 
भारत का संसार में सब स. निर्धन होना अब 
सव लोग स्वीकार करन लग गये हैं, छग, हेज़ा 1 
तथा इनफ्लुवेज़ा से लाखों आदमियो के मर्ने | 


के अतिरिक्त केवळ पेट की ज्वाला के कारण ही 


दो करोड़ स अधिक भारतवासी गत तीस 
वर्षा मे कराळ काल के गाल में पड गये. बडेर | 
डाक्टरो का मत हे कि अधिकतर भारत | 
वासियों के बामारी के शिकार होने का कारण 
अन्न वस्त्र के अभाव से उनके शरीर की पोषण ' 
शाक्ते का हास हे कमज़ोर को सबही मारते 
क्षुधा स क्षीण भारत वासियों पर इसीलिये 
संक्रामक रोगो का अत्यन्त अयंकर आक्रमण ग 
होता है । कहां तक कहा जाय हमारे राष्दाय | 
स्वास्थ का इतना पतन होगया हे कि भारत 
वासिया की अपेक्षत आयु अब केवल २३ ही 
वर्ष है जहां यूरोप प्रभति देशो के कलो > सिर 
की ओसत आयु इससे करीब २ दुगनी हे । 
भारतीय अथ शास्त्रों के सन्मुख es 2 ब 
समस्या हे ।-केवल असंख्य भारतवासी अका 
सत्यु के ही शिकार नहीं होते 'किन्तु 'हम लो 
की शारीरिक अवस्था भी बिगड़ रही है तिस 
पर भी जन .संख्या की वृद्धि बराबर होती 
जा रही है । सन्‌ १९०१ के गणना में 
जन संख्या की ७०, ४६००० वृद्धि हुई अथ थात्‌ 
अनुपात से केवळ २-५ प्रति शतक न 
सन १९११ की गणना में ३ 
उन्नति हमारी सख्या में हुई र 
२०७९५००० द्वारा बढ गई । 


प्रतिशतक 3 है । त 


A 


के कारण जन संख्या की इस तरह: वृद्धि हमारे 
हर्ष का कारण नहीं होसक्ती। यही वृद्धि हमारी 
दशा को ओर शोचनीय बनाने का मुख्य कारण 
होगई. हे । कई लोगों का कहना हे कि भारत 
बहुत भारी देश हे ओर जनसंख्या चाहे कितनी 
ही बढ़े यह इनका भरण पोषण कर सकेगा । 
किन्तु स्टोटिसटिक्स (अक शास्त्र) के. जांचने 
खे यह प्रत्यक्ष होजाता हे कि एसा सोचना 
भ्रमात्मक हे । सन्सेस रिपोर्ट स पता चलता 
हे कि ब्रिटिश भारत की आवादी प्रत्येक वर्ग 
मील पर ओसत २२३ मनुष्यो के हिसाव से 
. हे भारत मे जन संख्या की घनता .कितन हे 
यह यूरोप के उदाहरण से .प्रत्यक्ष.होजावगा। 
विलायत मे हम सब मानते हैं कि बढ़ती 
जनता को सम्हालने के लिये अब नई भूमि 
कोई नही हे किन्तु यहां भी घनी से घनी जन 
संख्या प्रत्येक वर्ग मील पर २०० मनुष्य 
से अधिक नहीं हे। निक्न लिखित अक! से 
हमारे विचार की पुष्टता पूण रूप से सिद्ध 
होजविगी ।,हमारे पास कुछ इतनी ही भूमि 
शष रह गई हे । 

सर्व्हे किया गया रकबा ६१९,५२१००० पकड़ 
जगल ८५, ०७९००० एकड़ 

जमीन जिसमे कृषी नहीं होसक्ता . 

१३३, ९३०,००० पकड 
कृषी करने योग्य भूमि ११३,८२०,००० पकड़ 
कुल जमीन जिसस कृषी काग 

२२२१५७७८,००० पकडू 


` यह तो कुल भारतवर्ष का हुवा। अब यह 
खना है कि प्रत्यक प्रान्त में कुल जमीन में 
ब एकड़ प्रति शतक कृषी के काम मे 


८२ पकड प्रति शतक 
४० Robe (i F 
9 ४९ 7 र ८ पा भि १७५८” 


'ज्यीति ।. 
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बंगाल ४८ एकड़. प्रति शतक 
पंजाब ४० छ न 
मद्रास ३८ ,, १३ 
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उपरोक्त टाबिल के अध्ययन से हमारा 
भविष्य अत्यन्त निराशा जनक प्रतोत होतां हे 
विशेष कर जब हम सोचते हैं कि हमारी जन 
सख्या इस समय ३१५,०००,००० हे ओर 
बराबर बढती जा रही हे। पहिलो बात तो 
यह हे कि अव कृषी करने योग्य भूमि ही कम 
रह गई हे ओर जो हें वह पशुओं के. चरागाह 
के लिये अत्यन्त आवश्यक है, कारण कि इनकी 
भी अवनति होरही हे जो हमारे लिये कभी 
कल्याणकारी नहीं होसक्ती । हम अपना भोजन 
तो बाहर से भी मंगा सक्ते हैं किन्तु पशुओं के 
लिये ऐसा करनां सवेथा असंभव होगा । इसमे 
संदेह नहीं कि अभी भी आसानी से. बहुत 
कृषी करने योग्य भूमि हमारे उपयोग मे. आ 
सक्ती है किन्तु हमारी बढ़ती: हुई जन संख्या 
के लिये जिसमे ८२ प्रति शतक केवल : कृषी 
द्वारा अपना निर्वाह करते हैं; भूमि अब परि- 
मित हीं कही जासक्ती हे । पुनः भारत मे भूमि 
से जितना काम लिया जाता हे उतना “किसी 
देश में नहीं लिया जाता, यूरोप में प्रत्येक 
कृषी किये हुवे वर्ग मील भूमि में केवळ . २५० 


“मनुष्य ही अपना पोषण करते हैं ये. केवळ भूमि 
ही पर निर्भर नहीं रहते साथ २ इनका उद्योग 
. धधा. तथा व्यापार भी शामिल हैं जो भारतीया 


से कम से कम १० गुना अधिक है । किन्तु यहां 
पर केवल कृषी द्वारा ही अपना पालन करने 
वाळे. प्रति वर्ग मील पर ५०० से ७५० मनुष्य 
तक हैं। फिर इसमें यह विशेषता कि जन 
सख्या तो बराबर बढ़ रही है किन्तु कई कारणो 


स हमारी, भूमि की उपजाऊ. शाक्ते बराबर 


कम होती जा रदी, द्दे । मिस्टर दत्त,.जिन्है सर- 
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कार ने वस्तुओं के भारत में बढ़ते हुये मूल्य 
का कारण जानने के लिये नियत किया था, 
कहते हैं कि यहां जन संख्या बराबर बढ़ती 
जारही है । विदेश को खाद्य पदार्थ भी बहुत भेज 
दिया जाता हे किन्तु इनकी उत्पत्ति उपयुक्त 
मात्रा मे नही कीजाती । इन सब बातों से कम 
से कम यह वात तो अवश्य सिद्ध होजाती हे 
कि केवल कृषी ही हमारे भरण पोषण के लिये 
पयोप्त नहीं हे ओर केवल इसी के संहारे. हम 
अपनी स्थिति पूण रीति से नहीं सुधार सक्ते । 
हमार पास इतना धन भी नहीं है कि युरा- 
पियन देशा के समान बाहर से अन्न. मंगा कर 
हम अपना गुज़र कर सके,इस साल पहिलो वार 
भारत को आस्टेलिया से गेट -खरीदना पड़ा । 
यदि हमारी यही स्थिति रही तो हमारी रक्षा 
इश्वर हा कर सकेगा। यदि हम अपने. को 
अन्ने कष्ट स बंचाना चाहते ह, यदि वार २ 
दुर्भिक्ष के चंगुल म फंस कर अपने भाइयों 
का अमूल्य जीवन हमे नष्ट नहीं करना हे 
तो हम को व्यापार की आर भी ध्यान देना 
चाहिये, यदि. कषी के साथ २ हम इस. ओर 
-भी ध्यान दें तो हम कई आपत्तियों से निश्चय 
-मुक्त हो सक्ते ह । 
` “व्यापार की ओर विशेष ध्यान देने को 
क्या आवश्यकता हे यंह हमारी अठारहवी 
सदी की आर्थिक स्थिति के अध्ययन करने से 
अच्छो तरह ज्ञात हो जावेगा । अठारहवी सदी 
- के अन्त तक हम कृषी के साथ २ व्यापार भी 
“खूब करत थे, हमारे कारीगर कंइ कलाओं में 
, सिद्धहस्त थ, लाखा का माल विदेश जाता 
थां आर हमं आनंद स जीवन यापन करते 
थे । ढाके की मल मल, बनांरस तथा कोयम्ब- 


का जर लखनऊ के कलावंच्‌ तथा बूंदी 
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आदर की 


का विशेष भ्यान रहता था इसलिये सब खाद्य 
पदाथ भी सस्ते थे। कारीगर यही प्रयत्न 
करते थे कि उन का माल - अच्छा वने। संख्या 
की- ओर उन का ध्यान नहीं रहता था, अपने 
काम म उन को लाभ के साथ २ आनंद तथा 
आत्माभिमान भी होता था । देश में चारों 
तरफ अशान्ति होने पर भी पेट की ज्वाला से 
बहुत कम कष्ट पात थे। हमारी यह अवस्था 
चिरस्थायी न हो सकी । इस्ट होडेया कंपनी 
ने कई प्रकार के अनुचित उपाया से, जिन का 
यहां वणन करना अनावश्यक हे, हमारे व्यापार 
को नष्ट कर दिया । थोड़े बहुत कारीगर जो 
बच रहे थे वे भी मुक्तक्रार वाणिज्य के कारण 
विदेशीय मेशीन के बने सस्ते मालसे स्पर्धा न 
कर सके ओर अपना वंशपरंपरा से चला 
आता हुवा पेशा त्याग कर कृषो पर ही अव- 
लवित हा अपना जोवन कारने लूग। यह बात 
प्रत्यक गांव में आज कल भी देखने में आती 
हे कि कारीगर अपना काम व्याग या ता कृषी 
करने लग जाता हे या सब कुछ त्याग मजदुरी 
करने लगता हे । व्यापार के नाश हो जाने पर 
केवल कृषी पर ही हम अब निभैर हो. गये 
और यही कारण हे कि हम सखदेव इस सदी 
के वाद दुर्भिक्ष के शिकार बने रहते हैं। हम 


चाहे कृषी की कितनी भी उन्नति क्यो न करे 


हमारी बढ़ती हुई जन संख्या कीसब आवङ्यक- 
ताओ को हम उस से पूरा नहीं कर: खक्ते । 
अपनी जीवन रक्षा-के लिये हमे इस ओर तो 


» 


त हरी). २ 


न 


ध्यान देना ही चाहिये । आजकल भारत मै | 


जितना माल- आता हे उसमे. स ८० 
तेय्यार माल होता है। हमारे यहां से. 


EC  -श्थोति। 


लिये वस्तुये नहीं तेय्यार कर सक्ते | हमारे 
यहां से चमड़ा, चमड़ा तेय्यार करने का 
मसाला, रूई, मंग्रनीस बहुमात्रा म विदेश 
ज्ञाता हे ओर वहां स बनकर हमारे ही हाथ 
अठगुनी और दसयुनी कीमत पर बेचा जाता 
है । यदि हम चाहे तो यह धन हम आसानी से 
अपने ही देश में रख सक्ते हैं ओर इस तरह 
अपने भूखे भाइयो की प्राण रक्षा भी कर सक्ते हैं। 


युद्ध छिड़ जान पर ऐसी आशा होगई थी 
कि भारत सरकार अब इस ओर ध्यान देगी 
ओर जर्मनी के माल न आने से विदेशीय 
व्यापार म जो जगह खाली होगी कम से कम 
उसे तो भारतवर्ष अवश्य पूरा कर लेगा । 
किन्तु यह आशा भी दुराशा मात्र निकली 
क्योकि हमारे देखते ही देखते जापान घुस 
प्रा आर भारत म उसने अपना माल भरवाना 
शुरू कर दिया । युद्ध के समय जापान ने 
भारत में अपंना व्यापार कितना अधिक बढ़ा 
लिया यह निम्न लिखित अको से स्पष्ट होजावगा! 
युद्ध के पहिले जितना विदेशीय माल भारत में 
आता था जापान का उसमे केवल २.५ 
प्रति शतक होता था । यह सन्‌ १९१५-१६ में 
५,७ होगया ओर सन्‌ १०१६-१७ में ८-९ प्रति 
शतक तक पहुच गया | आश्चर्य होगा कि जहां 


, युद्ध के पहिले जापान का केवल ६ लाख का 


माल आता था सन्‌ १९१६-१७ मे २४३ लाख 
का सामान हम ने खरीदा । कांच का सामान, 
घड़ियां, माज़े, बनेन, लाहे का सामान, सूत 
च खिलौने सब सामान जापान मनमाना 
हैं| घाटया हाने पर भा विवदा हो 
हम जापानी माल ही खरीदत हँ । तात्पथ यह 

' युद्ध के. पहिले हमारी जसी स्थिति थी 
वैसी ही है केवळ इतना फर्के है कि 
जर्मन माळ के बदले हम रद्दी जापानी 
होने पर इग्ले: 
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वाले भी भारत में ही अपना माळ खपत करना 
चाहते हैं इंग्लड हा या जापान सब की यही 
इच्छा हे कि भारत स्वयं कुछ न करके हमारा 
माल खरीदे | इस संबंध में सर-आकलेड गेडीज़ 
ने पार्लियामेंट में कहा था “युद्ध के समय 
भारतीय बाज़ार में जहां अंग्रजी माळ के अभाव 
से जापानी माळ ने अधिकार कर लिया था 
अब अंग्रेजी माल की मांग होने लगी हे ओर 
जापान बाज़ार न छोड़ने का जी तोड़ . प्रयल 
करेगा । भारतवर्ष मे आने वाले विदेशीय माल 
में जापान का २० प्रति शतक माल आज कल 
होता है । जहां सन्‌ १९१७, १८ में जापान को 
भारतीय कच्चा माळ के मूल्य में अपने तेय्यार 
माल के अतिरिक्त १६ करोड़ रुपया और देना 
पड़ता था वहां आज स्वयं भारत जापान को 
अपने इतने आधिक कच्या माळ के अलावे ४ करोड़ 
रुपया उसके तेय्यार माल के मूल्य में ओर 
देता हे।” उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होजावेगा 
कि हमारा कितना व्यापार जापान के हाथ 
छग गया हे। ध्यान रहे कि जापान के व्यापार 
म यह आश्चर्य कारक उन्नत जापानी माल की 
विशेषता के कारण नहीं हुई हे। इसका मुख्य 
कारण यही हे कि युद्ध के कारण यूरोप से 
उतना माळ नही आसका ओर अपनी दीधे- 


सूत्रता के कारण हम लोगो ने भी कुछ नहीं किया।- 


बस जापोन को पूरा अवसर मिल गया । बड़े 
कष्ट की बात हे कि जापान ओर इग्लेंड भार- 
तीय बाज़ार के लिये इस तरह स्पर्धा करें ओर 
हम चुपचाप तमाशा देखे विशेष कर उस 
दशा में जब कि हमारे करोडो भाई दुःख से 
तड़प रहे हो । जो हुआ सो हुआ हमे अब नहीं 
सोना चाहिये। कमर बांधकर तुरंत हमे व्यापारिक 
क्षेत्र मे उतर कर अपने देश को विदेशीय व्या- 
पारियों के पंजे से शीघ्र बचाना चाहिये। 
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निराशावाद (Pessimism) 


लेखक-श्रीयुत्‌ सुधाकर एम. ए. 


2 अ ९ € 
नि औ राशा एक साधारण मनोवात्त हे 


प्रत्यक हृद्य मे इसका आवेश 
अ नथा समावेश रहता हे। यही स्थिति 
एक दुसरी मनोवृत्ति की हे जिसको हम आशा 
के नाम से पुकारते हैं। कोन मनुष्य हे जो इन 
दोना भावों से वञ्चित हा? सश्च तो यह हे कि 
हसारा जीवन इन्ही के अनुम की एक गाथा 
हे । तुम निराश क्यो हो ? तुम्हं किस वात की 
आशा लग रही हे ? यह साधारण प्रश्न हमारी 
ज़बान से सदा उश्चारण होते रहते हैं । निराशा 
खन की सूचना देती हे किसी न्यूनता अथवा 
अप्राप्ति का निर्देश करती हे । आशा सुख प्राप्ति 
की बोधक हे, मनोरञ्जन का साधन हे, आल्हाद 
जनक हे, हृद्योलास का कारण हे, यह दोनों 
भाष मालुषिक चरित्र की मनोहरता को बढ़ाते 
है, दोनो की स्थिति से ही जीवन की मिठास 
का सध्या आनन्द उपलब्ध होता हे। जैसे एक 
चित्र के सोन्दर्य के लिये कृष्ण वणे की रेखाएं 
भी अपने उचित स्थान पर उसकी शोभा को 
बढ़ाती ह वेसे ही मनुष्य जीवन के चित्र के 
सोन्द्य्य के लिये निराशा रूपी रेखाएं अपने 
स्थान पर बड़े काम की चीज ह ।. 
निराशा ओर आशा जब एक मनुष्य की 
प्रकृति मै स्थिर भावों का स्थान लेकर उसके 
जीवन को निज प्रभाव से सञ्चारित कर देती 
हैं तो वह निराशावादी अथवा आशावादी बन 
जाता हे । साधारणतः हमे निराशावाद से भय 
आता है लोक व्यवहार मै इस वाद को अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखा जाता । निराशावादी सर्वदा 


गया हे । यश कीर्ति और विजय का अधिकारी 
आशावादी को ही माना गया हैं | यह क्यों 


यह वात सव स्वीकृत हे कि मनुष्य अपनी 
भ्रान्तिया मे ही निमञ्च रह कर सुखी रहना 
चाहता हे। जब कोई उसकी भ्रान्ति को तोडता. 
हे ओर उसे ससार की वास्तविकता का दर्शन 
कराता हे तो उसे अपनी सुख की निद्रा को; 
छोड़ना पड़ता हे यह उसे अभीष्ट नहीं होता,- 
इसीलिये उसे निराशावादी से प्रीति नहीं ।. 
निराशावादी. का इस के अतिरिक्त एक ओर 
अपराध यह भी. हे कि वह लोकरञ्जन की. 
वथा परवाह नहीं करता । जहां देखो जिस . 
समय देखो उसे मनुष्य की प्रत्येक प्रसन्नता. 
मे दुःख ओर भय की गन्ध आती रहती हे। 
जब दो मित्र मिल प्रेमरसास्वादन करने: लगते . 
हें वहीं बह मित्र विद्रोह ओर अविश्वास की. 
सूचना देकर उनके आनन्द मे विघ्न डाळ | 
देता है । जहां कोई परोपकार का कार्य होना. 
आरम्भ हुआ वहीं वह उस के अन्तगर्त स्वार्थ. 
तथा नाच प्रकृति की झलक की ओर निदेश 
करके कार्यकर्ताओं को हतोत्साह कर देता 
हे। वास्तव मे बात यह हे कि उस की दृष्टि 


Me ~ 
` में चित्र का कृष्ण पाश्वे प्रधान रहता हे । परन्तु 


साधारण जनता उज्वल पाश्वे को देख कर 
ही प्रसन्नता प्राप्त करना चाहती हे । इन्ही 
कारणो से निराशा वादी विचार को लोग मुह 
नहीं लगाते । वह उन को सहानुभूति का पात्र 
नहीं बनता । तू बड़ा निराशावादी हे इतना 
कह देने मात्र स वे समझ लेते हें कि उनके 


उपहास. ड्णा तथा नहला की, पात्र, ्मझा,,....तिपक्षी के, पक्ष काउ 2) टेंगी 81 (हु ता है । निराशा- ५ 
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“१२ ज्याति। ` 


वादी बेचारा क्या अनुभव करता हे, वह किस 
प्रवृत्ति का प्रतिनिधि वन कर जीवन व्यतीत 
करता है इस का परिशान प्राप्त करन के लिये 
आवश्यक हे कि हम निराशावाद की तात्विक 
आलोचना करे। उस के गुण दोष विवेचन 
द्वारा उस म सत्य ओर असत्य के अश को 
दूह निकाल । 

निराशावाद क्या हे ? इस प्रश्न की दाश- 
निक विवेचना हमे इस लेख म अभोष्ट हे । 
निराशा साधारण मनोवृत्ति हे यह हम ऊपर 

चुके हैं परन्तु दशन साधारण याता को 
असाधारण रष्टि स देखता है, यही उसको 
विवेचना की विशेषता है । 


निराशाघाद्‌ का इतिहास बहुत पुराना 
इतिहास हे यह इतना पुराना हे जितना स्वयं 
दशन शास्त्र । मनुष्य की मननशीलता ही इस 
को उत्पात्ति का कारण हे । जब मनुष्य चिन्तन 
करता हे, जब वह संसार की घटनाओं पर 
गहरी दृष्टि पात करता है ओर उन को अपने 
यथार्थ रूप म देखता हे तो उस को पता 
चलता हे कि प्रकृतिं पग पग परः उसका 
विरोध कर रही है, उसकी परिस्थिति अधिकांश 
में उस के प्रतिकूल रहती हे, दोना का संघर्षण 
रहता हे मनुष्य की आशाऔं का भङ्ग होता 
हे उले निराशा देवी अपना दर्शन देती हे। पुन 
जंब विच्रार दृष्टि को दूसरी ओर फेरता हे 
तो उसे अपना जीवन एक निरन्तर दुःख का 
प्रवाह नजर आता हे। बाल्यावस्था से लेकर 
मृत्युकाल तक आयास, श्रम, रोग, भय, दुःख 
i उदासीनता, तथा इच्छाओं की अपूर्ति 
हो उसे सामना करना पड़ता है, यह. सब 

i Fd “निराशा के द्वारं तक -पहुचा देते हैं। 
Fi | मै कवियों ने भी जा. आलाप - आलापे 
अवनी अकति “की निर्देयता:-आर उस. क्री 
हकीणेता को 
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लिखता हे “मनुष्य से बडा अभागा प्राणी 
कोई नही दीखता” सोफ़ालिस न कहा हे 
“संसार मे उत्पन्न न हाना ही अत्यन्त अभोष्ट 
है परन्तु यदि उत्पन्न हो जावे तो दूसरे दजे 
की अभीष्ट बात यह हे कि जितना शीघ्र हो 
सके जन्म से पूव जहां थ वहीं चल दे” भारत 
के प्रसिद्ध कवि भतहरि ने भी इसी प्रकार का 
कथन किया हेः-- 
श्रियो दोलालोला विषयजरसा प्रान्तविरसा।, 
वपद्गेह दह महदाप धन भू।रानंधनम्‌ । 
बृहच्छाका लाक: सततमबला दुः खबहला- 
स्तथाप्यस्मिन्‌ घोरे पथि वत रता हन्त कुधियः॥ 
कडे पूर्वीय ओर पश्चमीय दाशनिक सम्प्र- 
दायो ने भी निराशावाद का प्रचार किया है 
भारतवर्ष मे बोधदर्शन निराशावाद का सम- 
थक था । उस ने जीवन को दुःखमय स्वीकार 
कर के उस से कूटना ही निवोण पद की प्राप्ति 
का साधन मान लिया हे । नवीन वेदान्त भी 
जगत्‌ को मिथ्या मान कर संसार के ऐश्वये 
को माया कह कर मनुष्य की णेह्यिक अभिला' 
घाओ पर पानी फेर देता हे, क्रियात्मक जगत्‌ 
से नवीन वेदान्त ने इतनी घृणा प्रकट की हैं 
कि उस के अनुयायी को निराशावाद के अतिरिक्त 
ओर कुछ सूझ ही नहीं पड़ता । पश्चिमीय दादी 
निको मे शोपनहार एक उच्च काटि का. निराशावादी 
था, उस के मतानुसार मनुष्य जीवन इच्छाओ 
के एक निरन्तर प्रवाह का नाम हे । एक इच्छा 
को तृप्ति. अन्य इच्छाआ की उत्पादक होती 
हे आर मनुष्य तृप्ति की तृष्णा म हा भटकता : 
फिरता हे. सुख. का अनुभव एक. क्षण. क 
लिये होता ह ।. तत्पश्चात्‌. पुनः इच्छाआ ; का 
अतृप्ति सतान लगता है। मनुष्य के खुखा की वही 
कथा हे जो. एक भिखारी की भिक्षा कथाह [भक्षा _ 
सुहायता मिलती, ह बह जार 


सर उस 
'दशाति Kangri (यून नी कंधे ollection. Digitized by 53.1:00104101 
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निराश्यावाव (Pessimism) 


१३, 


उठाने के योग्य बनाती हे । भिक्षा मांगने का 
दुःख उस को सदा लगा ही.रहता हे । 


उपरोक्त विचार से यह स्पष्ट विदित हे कि 
निराशावाद किसी एक देश या काल की 
उपज नहीं । परन्तु सर्वत्र ही उस की स्थिति 
सम्भव हे । जहां भी मनुष्य दुःखदष्टि से पदार्थों 
को देखने का अभ्यास डाल लेगा वहीं उसे 
निराशा आन द्बावेगी । ओर संसार चक्र उस 
के लिये नरक का रूप धारण कर लेगा । अब 
पुनः यहां पर हम अपने पाहिले प्रश्न को दुहराते 
हैं निराशावाद से हमारा कया तात्पय हे? उस 
की मुख्य कल्पना क्या है ? यतः दुश्ख-दृष्टि 
की प्रधानता से निराशा का मुख अवलोकन 
सम्भव है अतः निराशावाद अपनी मुख्य 
कल्पना की इस प्रकार स्थापना करता दद । 
मनुष्य जीवन दुःखमय हे अतः वह निरर्थक ह। 
इस में दुःख की राशि सुख से बहुत अधिक 
हे । मनुष्य का उद्योग दुःख की रादि को कम 
करने में किसी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकता । प्रायः सुख दुःख की राशि को 
तुलना से ही निराशावाद की स्थापना की 
जाती है । शोपनहार तथा हार्टमान का निरा- 
शावाद इसी तुलना पर ही निर्धारित था। 
परन्तु दाशनिक आलोचना यह सिद्ध करती 
हे कि केवल दुःख की अधिकता की स्वीकृति 
ही निराशावाद की उत्पादक नहीं अपितु अन्य 
स्वतःसिद्ध इष्टो की कमी भी इस का कारण 


` बन सकती है । सुख के साथ साथ जो लोग 


अन्य इष्टो की भी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करते 


हैं उनके मत में सुख की न्यूनता न होने पर 


भी अन्य इष्टो की न्यूनता जीवन का मूल्य घटा 


` देती हे और निराशावाद की उत्पात्ते का साधन 
` बनती हे । धर्म, शान, प्रेम, सौन्दर्य, आयु, 


TT 


इत्यादि इष्ट सुख से स्वतन्त्र अपनी सत्ता रखते 


A 


~ SS ~ ~ ~ ~ 
होते हें ओर लक्ष्य की दरष्टिस हम अपने जीवन 
का मूल्य निणेय करते हैं जब जीवन को _ हम 
निरर्थक कहते हैं तो इस के दो कारण हो सकते हैं, 
या तो लक्ष्य क्षुद्र हे या उच्च लक्ष्य होने पर वह 
~ ~ ~ “२ 

अप्राप्यह इसलिये जीवन-मूल्य-निणेय लक्ष्य की 
दृष्टि से ही होता हे। एक व्याक्ते जीवन से इसलिये 
छक 2२ ~ ~ ~ ति 

हाथ धो बठता हे कि उस म॑ सुख कौ राशि 
बहुत कम हे दूसरा इस लिये उस से उपरत 
> ~ ४”. ५ ~ ~ ~ ~ 
हो जाता हे कि उसमें धमे की कमी हे तीसरे को 
इस .लिये जीवन नीरस प्रतीत होता हे कि उस 
में पूण शान की प्राप्ति सम्भव नही अन्यो को 
~ ~ ~ हे 
इसी प्रकार जीवन इस लिये निकृष्ट दोखता हे 
कि इसमें प्रेम तथा आयु की सम्पत्ति की पयोप्त 
राशि उपलब्ध नहीं होती। खुतरां जीवन के लक्ष्य 
को जिस २ इष्ट की रष्टिसे अवलोकन किया जावे 
उस २ इप्ट की अत्यन्त न्यूनता अथवा अभाव 
का अनुभव निराशावाद को उत्पन्न करता हे । 


आशावाद की स्थापना इस से बिलकुल 
विपरीत है आशावादी की दष्टे में मनुष्य जीवन 
नितान्त सुखमय हे उस को चारो ओर सुख 
और आनन्द के चिन्ह दीखते हैं उस दुःख 
दीखता ही नही या वह देखना चाहता ही नही । 
बह सवेदा विमल आनन्द की गङ्गा मे स्नान 
करता रहता हे, आशावादी के सन्मुख यदि दुःख 
आते भी हैं तो. वह उन को गुप्त सुख स्वीकार 
करके हंसते हंसते हंस देता हे । यदि निराशा 
वादी सुखान्ध है तो आशावादी दुःखान्य है यह 
दोनो वाद परस्पर विरोधी एक दूसेर के ठीक 
उल्टे मागे के अनुगामी हैं । 

निराशावाद दुःख की अधिकता की 
स्वीकृति पर अवलस्बित है यदि हम इस स्वीक्कति 
मै सन्देह करें तो इस बाद्‌ की स्थापना नहीं 
हो सकती । कौन व्यक्ति हे जो. विश्वासपूवेक के 


ह, हसारे हट द्दी दमेषु केका, सकर, "कड. लकरता, है, कि सस्ता का सारा दुख. खख | 
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उसने तुला ठारा तोल कर दुःख की राशि की 
अधिकता को अनुभव किया हे: दुःख आधक 
है अधिक होने का निर्णायक क्‍या हे ? यदि 
बाह्य परिमाण नही. तो केवळ निराशावादी की 
वेयाक्तेक सम्मति. को हम इस. वाद की सत्यता! 
का निश्चायक केसे मान के । इसी प्रकार जो 
लोग ससार मे सुखकी अधिकता स्वीकार 
करते हैं उन से भी यदि पूंछा जावे कि उन के 
“पास कोन सा वाह्य परिमाण ऐसा हे जिस के 
द्वारा वह सुख का दुःख से अधिक होना 
'स्वीकार करत हे तो घे भी अपनी वेयक्तिक 
 'सम्मंति का पेश कर सकते हें जो पहिले के 
समान इस वादः की सत्यता की निदचायक 
कभी नहीं हो सकती। 

. सत्य बात तो यह हे कि इस जगत्‌ में सुख 
हे और पयोप्त राशि मे पाया जाता हे । दःख 
भी है आर उस की पयोप्त राशि मिलती हे 
परन्तु इन दोना के न्यूनाधिक होने का निर्णय 
किसी प्रकार स भी सम्भव नहीं यदि इस 
निणय पर ही एक व्याक्ति का आशावादी या 
निराशावादी होना अवलम्बित हो तो वह 
दोनों वादो से पथक्‌ रहेगा । हम पहिले लिख 
- चुक ह कि अभ्यास द्वारा मनुष्यो में सुख-दृष्टि 
« या दुःख-रष्ट प्रधान बनजाती हे, उसी इष्टि 
से प्रारेत होकर एक मनुष्य संसार में या सुख 
_ देखने का अभ्यासी बन जाता हे या दुःख देखेन 
का | इसालिय हमारी सम्मति में यह दोनों 

` वाद स्त्रभावसिद्ध हैं न कि बुद्धि-सिद्ध । 
 _ प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता हे कि इन 
£ * दोनों दो मे से उत्कृष्ट कोन सा वाद हे? 
1 एकाङ्गी है तथापि सत्य. का अंदा 
< जाता है । वह अपने २ अश को 
र प्रकट करते हैं कि अत्युक्ति 


ज्योत्ि। ` ` 


पंच क जात हैं। न संसार म॑. सहवास अच्छा नही । उस के प्रभाव से अपने 
| दुः, ही ढा । न पक Digiti 


ps ee ५५०० ya औै <:#: ७-४5 


[चेशाष सं० १९७७ 


का अधिक होना सिद्ध है न दूसेर का। संसार 
में यह दोनों पाये जाते हैं मनुष्य के जीवन 
में इन दोनों का सहवास मिलता है इस से 
इन्कार नहीं हो सकता। परन्तु जीवन एक 
संग्राम हे उस मै योधा वहा कहलाता हे जो 
दुःख पर सुख की विजय प्रकट करता हे, 
दुःख के सामने निराश हो वेठना कायरता 
हे इस लिये जीवन संग्राम में आशावाद ही 
काम आता हे । निराशावादी द्वारा प्रातिपादित 
दुःख की सत्ता को स्वीकार करके आशावादी 
को आगे बढ़ना चाहिये । आशावाद कर्म मागे 
का प्रतिपादक हे । निष्क्रिय जीवन उस को 
मृत्यु के तुल्य दीखता हे । यह वास्तव में 
जीवन का वाद हे । महात्माओ के जीवन 
इसी से शोभा पाते हैं । 


यद्यपि विचार दृष्टि स जब २ भी मनुष्य 
संसार के भयङ्कर दुःख चक्र का चिन्तन करेंगे 
तब २ ही निराशावाद किसी न किसी हृदय 
को अपना शिकार बना ही लेगा । क्योकि 
पाप, अन्धकार, रोग, दुष्कर्म, अन्याय, विंष- 


.मता, आदि महती दुःख सामग्री इस जगत्‌ 


मै उपस्थित हे । परन्तु बुद्धिमत्ता यहा है कि 
इस सब सामग्री को देखते हुए भी मनुष्य 
हृदय की तारो को ढीला न होने दे । शरीर में 
भय से कपकपी न आने दे । प्रत्युत यह 
विश्वास रक्खे कि दुःख मनुष्य के पुरुषाथ 
उद्योग ओर प्रयत्न से क्रमशः दूर हो सकता ह। 
आशावादी को चाहिये कि वह नेराशावादा 
को अपना सहायक समझे । उसके दुःख 
सम्बन्धी तीब्र अनुभव को लेकर सुख के 


फैलाने में लगावे । परन्तु इस बात.क्रा स्मरण 


रहना चाहिये कि . निराशावादी का निरन्तर 


कत पाना ही 'उत्तम है । 


ह त सं० १९७७] 


हमारे भारतवर्ष मे निराशावाद. की कमी 
नहीं थी इसीलिये अकर्मण्यता का राज्य 
था । बौध धर्म ओर नवीन वेदान्त की शिक्षा 
ने इस वाद को पुष्ट किया था । परन्तु सौभाग्य 
की बात है कि वर्तमान-युग-प्रवतेक त्रद्वषि 
द्यानन्द ने, आशावाद के अङ्करों को आर्य- 
जाति मै सञ्चारित किया। उनके आशावाद 
का ही यह फल हे कि भारतवप मे चारों ओर 
कर्मण्यता की पुकार मच रही हे। जहां पहिले 
यह विचार सर्व साधारण मे फेले हुए थे कि 
जगत्‌ मिथ्या हे हमारा कुछ भी नहीं । जितना 
शीघ्र निस्तारा हो उतना ही अच्छा अव इस 
के विपरीत भारतवासी यह मानने छग हे 


निराशावाद (Pessimiem) १५ 


कि जगत्‌ सत्य हे हम उसे असत्य. मानते रहे 

। हमारा सब कुछ है परन्तु अज्ञान वश 
छुटा वेठे हें हमारा धमे, हमारा देश, हमारी 
भाषा, सब कुळ हमे ग्रहण करना चाहिये । 
सन्तोष की बात हे कि अभी त्ष को मेर 
थोड़े ही वषे हुए है कि इस आशावाद ने 
अपने चमत्कार से सब को मुग्ध कर लिया 
हे। देशा मै जो अवस्थायें इस समय उपास्थित 
होती जारही हैं वे सब हमे यह आशा दिलाती 
हें कि भारतवासी अब निराशा के अन्धकारः. 
मय संसार से निकल आशावाद के उज्वल 
देदीप्यमान जगत्‌ में आरहे हैं और भावी 
हम सब के लिथे सुखकर तथा हितकर होगी। 


निघण्डु । 


छेखक-श्रीयुत्‌ भगवद्दत्त बी० ए० 


रुक्त का मूल-निरुक्त का मूल 
४0 निघण्डु सुप्रसिद्ध हे । निरुक्तकार 
९५४४४१६ यास्क इस का स्वीकार स्वयं अपने 


ग्रन्थ के आरम्भ मे करते हे । “ समाम्रायः 


समाम्नातः स व्याख्यातव्यः ” नि० १।१। 
अथोत्‌ समास्नाय=्पदसंग्रह=निघण्डु भले प्रकार 
अभ्यास किया गया या संग्रहीत हुआ हे, वह 
व्याख्या करने योग्य हे । इसी निघण्टु की 
व्याख्या में सारा निरुक्त लिखा गया हे । 


निघण्टु शब्द की प्रवृत्ति-पहळे पहल निघण्ड 


शब्द का प्रयोग केवल वेदिक कोष के लिये 


हुआ हे। इस की साक्षी नि० १। १। में मिळती. 


है। वहां कहा गया है कि उपमन्यु का पुत्र निघण्डु 
का निर्वचन करते डुए इस का सम्बन्ध निगम= 


तक वेदिककोष ही होंगे । यह हे भो उचित, 
क्योकि जब लोकभाषा अभी बहुत विस्तृत भी 
न हुई थी तो उस के कोष केसे बनते ? हां 
यास्क के काल मे साधारण कोष हो सकते हैं 
ओर उन का नाम भी निघण्डु हो सकता हे । 
४ अपिवा55हननादेव स्युः ” नि० १। १। यह 
यास्क का अपना निवेचन हे। अथोत्‌ ( पद वा 
शाब्द) आहनन=्एकत्र पढ़े जाने स ही (निघण्डु) 
हो । यह निर्वचन अति विस्तृत है। ओपमन्यव 
के निर्वचन के समान इस मे निगम का सम्बन्ध 
नही जोडा गया, अतः हम ने पूर्वोक्त बात 
कही हे। | ५ 


शनेः २ निघण्डु शब्द का प्रयोग उन .साधा- 


। रण कोषो के लिये भी होता हुआ दिखाई देता. 
वेदमन्त्र से करता है ॥ अत्र मेएमणसन्नके काल ००० निष्यजिऽ3 से. प्रशशोस-/ शब्द पढ़े गये हैँ (0 


क 


१ पर्व... र| पला! 1 
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ज्योति 


[ वेशाब स० १९७७ 


कात्यायन प्रणीत ऋग्वेद्सवोनुऋम णिका के वृत्ति- 
कार वड्गुरुशिष्य के दो स्थलों मे यह वचन हे । 
«यातयामो जीणे भुक्तोच्छि्टऽपिचेति निघण्टो'” 
१।४।तथा “शका वितके भययोरिति निघण्टुः’ 
मं० ११९ १। यह दोनो पाठ यादवप्रकाश विरचित 
वेजयन्ती कोष मे ए०२७५ प०१। तथा पू०२२३ प० 
७६ मे क्रमश; मिलते हे» । ऐसे ही पदमञ्जरी के 
कत्तो हरदत्त का भी लेख हे। यथा “तन्त्र प्रधाने 
सिद्धान्ते तन्तुवाये परिच्छद्‌ इति निघण्डुः।१।१। 
तथा “अथाङ्कलक्षणयो; को विशेष इति। निघण्टु- 
कपर्यायतया पाठान्नास्त्येब विशेष इत्यथः । ४। 
३।१२७।” ये दोनो वचन भी अमरकोश ३।१८५ 
तथा चेजयन्ती ए० १९ । पं०५७ में क्रमशः मिलते 
हें । इन प्रमाणां से स्पष्ट शात होता हे कि मध्यम 
काठीने लेखक पूवे प्रदर्शित अथ मे भी निघण्डु 
शब्द का प्रयोग करते थे । ओर भी देखो । 
स्वऋग्वेदभाष्यभूमिका में सायण ने कहा हे- 
“'एकाथवाचिनां पयायशब्दानां संघो यत्र प्राये- 
णोपदिञ्यते, तत्र निघंडु शब्दः प्रसिद्धः । 
rie वैजयन्ती, हलायुधादिषु दश 
इति व्यवहारात्‌ ।” . 
निघण्डु अनेक थे-निघण्ड नाम के अनेक 
वैदिक कोष वेदिक काल में रहे होगे । यास्क ने 
स्वनिरूक्त मे इस बात का स्पष्ट उलेख. किया हे । 
यथा “तान्यप्येके समामनन्ति नि०७।१२ 


वचन दो वार इसी खण्ड मै आया हे । अभि- 
प्राय इस का यही हे कि शब्दविशेषों का अन्य 
ऋषि भी समास्राय करते हैं, अर्थात्‌ निघण्डु 


'बनाते हं । वे सव निघण्डु यास्क के काल में 


तो थे, पर अब लुप्तप्राय हो चुके हैं । सम्प्रति 
तो वही एक वेदिक निघण्ट विद्यमान हे जिस 
पर कि यास्क ने निरुक्त रचा । 


इस निघण्टु का निमाता कोन है ? 


सत्यत्रत सामाश्रमी ने निरुक्तालोचन में 


इस विषय की कुछ मीमांसा की हे। उस में 


उस ने निम्नलिखित दो पक्ष बता कर प्रथम 
पक्ष को सिद्धान्तरूपेण स्वीकार किया हे । 

(१) देवराज, दुग और सायण के अनु 
सार निघण्डु समास्राय होने से अतिप्राचीन 
अतः यास्क से पूर्वकालीन हे। 

(२) मधुसूदन सरस्वती ने प्रस्थान भेद 
मै यास्क को ही निघण्डु का कत्ती माना हे।' 
“तत्रापि निघण्टुसंज्ञकः पश्चाध्याय्यात्मको 
ग्रन्थो भगवता यास्केनेच कृतः । प ८ 
वाणीविलास संस्करण सन्‌ १९१२ ।” अथात्‌ 
निघण्टुनामक पश्चाध्याययुक्त ग्रन्थ भगवान्‌ 
यास्क द्वारा ही बनाया गया हे । 

प्रथमपक्षान्तगात सायण की सम्मति तो 
विवादास्पद हे, अतः हम उसे किसी अन्य 
समय के लिये छोड़ते हैं। दुगे की सम्मति 
वस्तुतः यही हे कि निघण्डु ग्रन्थ किन्ही प्राचनि 


% इन वचनो पर सवोनुक्रमणिका ओर उस की टीका वेदाथदीपिका के सम्पादक मेकडानल 
महाशय ने यह नोट दिया हे । “Not in Yaskas Nighantn,” प्रतीत होता हे वह इन्हे यास्कीय 


'चेदिककोष मे ढूंढता रहा है। वहां न पाने पर उस ने विचारा होगा कि कदाचित्‌ ये वचन 


यास्क्रप्रणीत निघण्डु सरश किसी अन्य प्राचीन निघण्डु मे हाँगे। यह भूल निघण्डु शब्द की 


: प्रवृत्ति को न जानकर साधारणतया हो सकती हे 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि सायण निघण्डु को भी निरुक्तसंजान्तगते मानता है । 
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त्रराषियो की कृति है । उस का प्रमाणभूत वाक्य 
यह हे-“साक्षात्कृतधमोण ऋषयो बभूबुः 

तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृत धमेभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सम्प्रादः | उपदशाय ग्लायन्ता ऽवर पबल्म- 
ग्रहणायेस ग्रन्थ समाञ्रासपुः । वेद च वदा- 
ङ्गानि च। बिल्मे भिल्मं आसनमिति वा *नि० 
१।२०। अथोत्‌ साक्षात्क्तथ्मों ऋषियों ने 
इस ग्रन्थ का समाख्नाय किया । सत्यव्रत के 
मतानुसार पूर्वाक्त वचन यास्क से बहुत पूर्व- 
कालीन हे, यास्क कथित नहीं इस का एक 
कारण भी उस ने आगे लिखा है। “न हि 
स्वयमेव दुरूह शब्दं प्रयुज्य तद्व्याख्यानाय 
च यतितुं प्रवत्तते कञ्चिद्‌” ( कस्य वेदाङ्गत्वं 
विषय ) यह युक्ति ऊपर से यद्यपि बड़ी प्रिय 
लगती हे तथापि हेय है | कारण कि निरुक्त 
का अगला वाक्य “एतावन्तः समानकमोणो 
धात्वः । धातुदेधातेः नि० १ । २१।” 
'ही यास्क का अपना हे। यहां यास्क अपने 
अतीव साधारण पद्‌ का आप ही व्याख्यान कर 
रहा हे । वस्तुतः यास्क की मनेरवीत्त ही ऐसी हे 
कि वह व्याख्यान को काई अवसर नहीं छोडता 


आप लिखता २ भा उस का स्पष्टाकरण करता 
जाता हे | 


निश्चय 


साक्षात्करतधमोणः-चाक्य का अर्थ । 
इस वाक्य पर दुग, दयानन्द सत्यव्रत; 


राजाराम आर हरिप्रसाद्‌ ने अपने २ स्वतन्त्र 
लेख किये हैं। उन सब का तुलनात्मक विचार 


हम पुनः कभी करेंगे । यहां केवल इतना कहना 
be Soe UTR 


~ 


निघण्डु । १७ 


हे कि यास्क कथित “इमं ग्रन्थ समाम्रासिपु;” 
का यही अभिप्राय हे कि प्राचीन त्रदषिया ने 


इस ग्रन्थ को बनाया । इम=इस शब्द स 


यहां निघण्टु नहीं लिया जा सकता, अन्यथा 


यह वचन आगे आन वाल एक प्रबल प्रमाण 


से विरुद्ध पड़ेगा। अतः इस का यही तात्पर्य हे। 
कि इस प्रकृति का ग्रन्थ बनाया । यह हम पूवे 
कह चुके हें कि निघण्डु अनक थे। यहां उन्हीं 
मै से सव से पहले का संकेत हे । 
सत्यत्रत का एक ओर प्रमाण । 

सत्यत्रत ने महाभारत का एक ओर प्रमाण 
उद्धत किया हे । 

वृषा हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेषु 
भारत्‌ | निघण्डुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्त- 
मम्‌॥ कपिर्घराहः श्रेष्ठश्च धर्मञ्च वृष उच्यत । 
तस्माद्‌ वृषाकापे प्राह कश्यपो मां प्रजापलिः† । 

शान्तिपवान्तगत मोक्षधर्मपर्व 
अ० ३४२. ८९६।८७॥ 

यहा झ्लोक राजाराम ने अपने -निरुक्त की 
भूमिका मे उद्ध्रत किये हें। उनका अथ और 
ओर परिणाम जो सत्यव्रत से मिळता हे, नीचे 
दिया जाता हे । “हे भारत ! ऐश्वय का दाता 
धर्म, जगत्‌ मे वृष प्रासेद्व हे । निघण्डु के पद- 
कथन मे मुझे उत्तम वृष जान । कपि; वराह 
ओर श्रेष्ठ का नाम हे ओर धमे वृष कहलाता 


है । इस लिये कड्यपप्रजापति ने मुझे वृषाकपि 


=( श्रेष्ठ धमे ) कहा हे । यहां निघण्डु पदो के 
कथन मे “कश्यप प्रजापति ने मुझे वृषाकपि 
कहा हे, इस लेख से यह सिद्ध हे, कि निघण्डु 
का कत्तो प्रजापति कश्यप हे । निघण्डु ५६ मै 


`१६ वां पद वृषाकपि है” 


% इस वाक्य कें उद्ध्रत करने मे हमने कई सन्धियां तोड़ दी है । प्रयोजन यही हे कि सर्व 
साधारण पाठक भी इसे सरलता से समझे ले । 


1) कुस्भघाणप्खस्क्रापा चे छाक आलाने है पक] हि ॥ 0701 USA 
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ज्योति । [ बेशाष सं० १९७७ 


इस पर हमारा वक्तव्य | - - (२) निघण्डु ०६ मे काई अर्थ नहीं दिखाया 


~ ~ ~ ७ ७. __ ~ > 
(१) हमारा विचार हे कि जब तक महा- गया प्रत्युत वहां तो अनक पद पढ़े गये हें । 
भारतादि ग्रन्थों के उत्तम संस्करण सेकड़ो 117 .< > 2 & 
पुराने ग्रन्थो की सहायता से उच्चकाटि के (3) ओर भी निधण्ड हो सकते हैं जिन में 


विद्वानों द्वारा न निकाले जाये तब तक उन टैषाकपि शब्द विद्यमान हो । 
के ऐसे २ वाक्या से कोई परिणाम नहीं 
निकालना चाहिये । 

(२) महाभारत मे ऐसे निर्बचन बहुत पिछले. 
काल के हे । यथा “एकतश्चतुरो वेदान्‌ भारत- २ । पत्त संविज्ञानभूत॑ स्यात्‌ , प्राधान्यस्तुति 
अतदेकतः । पुरा किल सुरेः, सर्वे! समेत्य तत्समामने ।'? यहां समामने पद के प्रयोग से 
तुरयाश्वतम्‌ ॥ चतुभ्येः सरहस्यभ्यो वेदेभ्यो यास्क स्पष्ट कह रहा हे कि मैंने भी कोई 
ह्यधिकंयदा । तदा प्रभति लोके ऽस्मिन्‌ महा- समाखस्नाय बनाया हे । वह यही निघण्डु है।. 
भारतमुच्यते ॥ “कछ इस मे किसी को अणुमात्र भी सन्देह न होना 

 _(महा०१।२६८,२६९) चाहिये । 


८० मस ०७ क - 


wo 


(५) सब से बढ़कर युक्ति जो पूर्वाक्त सब. 
पक्षा का खण्डन करती हे यास्क की अपनी 


र 


eS - 


—— ~ — लाल 


युगान्तर्‌ । 


लेखक--श्रीयुत्‌ बंशीधर क्र । " 


ये काला आह कर दामन, न आंसू अब बहा देवी ! 
'. तेरा गुण गान करन एक बीणा बजने वाली है॥१॥ 
दबा आवाज़ अन्दर की पुजारी ! अब न वहकाना । 
। ` सचाई की लहर दुनियां मे फिर स चलन वाली हे ॥२॥ 
न लड़ना भाइया ! आपस मे नाहक अब कमर कस कर। 
FS दुखी आहा से बत्ती प्रेम की अब जलन वाळी हे ॥३॥ 
न डर ह चाहे आजावे हजारा आंधियां मिल कर । 
` र क ये इक आवाज़ भीतर की न इन से दबन वाली है ॥४॥ 
 भटकना तुझ को गुमराहा मे ऐ ! दिल ! अब नही होगा । 
न कु कर तुझे रस्ता दिखाने एक 'ज्योती' आने वाली हे ॥५॥ 


ऱ्ह 


रह 


~ 
= 


५ त ५ 
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बिन स० १९७७] 


महाभारत कालीज़ शिल्पवेभव । १९ 


महाभारत कालीन शिल्पवेभव 


(१) 


यम. आर. ए. यस. सम्पादक वेदिक मेगज़ीन 


लेखक-श्रीयुत्‌ रामदेव ची 

HPAES 
द प्रा शश चीन भारतवर्ष को चतुमुखी 
द्र उन्नति ने वास्तव मे अपने काल 
PA मे भूमण्डल पर एक अद्भुत चम- 
त्कार कर दिखाया था । भारतवर्ष मे शिल्प की 
उन्नति, वेभव को अनन्तता, देश का आन्तरिक 
तथा वाह्य देशीय व्यापार तथा विदेशों से 
सम्बन्ध खूब ही बढ़ा हुवा था । व्यापार शिल्प 
कृषि गोरक्षा येही साधन हे जो देश के वेभव 
को उत्पन्न करते तथा बढ़ाते हें । इस लिये 
व्यापार कृषि तथा शिल्प ओर पद्युरक्षा ये 
वात्ती शब्द से कहे जाते थे। सस्कृत के प्राचीन 
साहित्य का वात्तो विधायक कोई भी ग्रन्थ लिखा 
नहीं मिलता है कृषि तथा समुद्र यात्रा पर 
कतिपय तन्त्र ग्रन्थ हैं । पशुरक्षा निखषपद 
पालकाप्य हस्त्यायुवैद नकुल कृतशालिहोत्र 
आदि अति न्यून इने गिने ग्रन्थ आजकल भी 
उपलब्ध होते है परन्तु वाणिज्य आर कुसाद 
(महाजनी ) के लिण ब्राह्मणकाल मे मायावद 
प्रसिद्ध हे जो कि खास कर कुसीदिजन ( महा- 
जनो) के लिए उपदेश किया जाता था । महा: 
भारत काल मे भी वात्तो के किसी शाखा का 
भी पूरा ज्ञान ऐसा प्रतिपादित नहीं जिस 
प्रकार राजधर्म । परन्तु फिर भी वात्तो की चचा 
क्रियात्मक रूप मे बहुत थी जिस प्रकार कि 


सभापर्व के “ कञ्चिद्‌ ” अध्याय मे नारद्‌- 
युधिष्ठिर संवाद में नारद के प्रश्नां से प्रतीत 
होता हे :-- 


क्या इन सूत्र शास्त्रा का तू अध्ययन 
करता ह हास्तसूच अश्वसूच आर 


हस्तिसूत्र रथसूत्र । ओर क्या धबुवेद यन्त्रसूत्र 
अश्वसूत्र का भी अभ्यास किया जाता: है 13 
रथसूत्र इससे प्रतीत होता है कि शिल्प 
धनुवेद को उन्नति देनेवाले यन्त्रसूत्र का भी 
यन्त्रसूत्र ज्ञान था । वात्तो के हस्तिसूत् ओर 


अश्वसूत्र यह दोनो पशुओं के पालन 

तथा आवश्यक उपयोग के प्रमाण हें । रथसूत्र 

ओर धनुर्वेद भी योद्ध शिल्प के प्रमाण भूत हे । 

महाभारत काल मे राजा का यह कत्तव्य 

था कि वह अपने देश के 

क पट का शिल्प और व्यापार की 

आरस व्यापार का आर स्वयं सहायता क्रे ॥ 

शिल्प को सहायता महाभारत के समय भी 

भिन्न २ प्रकार के शिल्पी 

ओर व्यापारौ को द्रव्य स सहायता करता 

तथा पारितोषिकादि देकर उत्साहित करता था 

आर उनको अपने राष्ट मे उचित आश्रय देकर 
बसाता था । 


राजा की और राष्ट्र का 


१ कञ्चित्सूत्राणि सर्वाणि गृह्णासि भरतर्षभ । हस्तिसूत्राश्‍वसूत्राणि रथसूत्राणि वाविभो ॥ १२० ॥ 
© 
कच्विदभ्यस्यते सम्यक्‌ गृहे ते भरतर्षभ । धचुवेदस्य सूत्र वे यन्त्रसून्रश्चनागरम्‌ ॥१२१॥ ( सभा०अ०५) | ह 
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०२० दु ज्योति । 


नारद पूछत ह कि! “ धन ओर धान्य स 
दरिद्र अपन सम्बन्धी शुरु आर वृद्ध ओर 
व्यापारी वाणिका आर आश्रित शिल्पिया को 
धन आदि स सहायता करके उन पर अनुग्रह 
करता हे?” 


॥ दुर्देश स लाभ के हेतु आय व्यापारया 
से कर लन वाळ ठीक ठोक कर लेते ह ? क्या 
तुम्हारे पुर ओर राष्ठ मे व्यापारी विना किसी 

~ ~ — ७ ~ ~ 
प्रकार के छळ ओर धोखे के अपने माल 
« असवाव लात ह?” 

1 “क्या अपने सब शिल्पिया को चार मास 
के बाद नियत किया हुआ धन ओर साधन 
सामान ठोक २ ददेताःह?” 

19 “क्या तुम्हारा कृषि विभाग आर बो ओर 
फूल ओर फला कां विभाग ठीक हे!” 

ए “क्या सज्जन पुरुषों द्वारा देश को 
वात्ती ( व्यापार ) ठीकतरह किया जाता हे । 

यह लोक वात्ता के आधारपर चलता हे ओर 


se नर 


सुख की वृद्धि होती हे? ” 
इन उपरोक्त. उदाहरणा स प्रतीत हा जाता 

कि राजा ने विदेशीय व्यापारिया तथा स्टेट 
की सहायता पर शिल्पियो का भी बहुत 

अच्छा प्रवन्ध किया था। 


| | डं 


[ वेशाष सं० १९७७... 


वात्ता का मुख्य भाग पालन हे । 
प्राचान भारत मे पशुओं का बडा 

पछपळन भारी व्यापार हाता था । पशु धन 
समझा जाता था । इनकी रक्षा 

तथा [शक्षा के लिए बड़ विद्वाना को नियत 
किया जाता था जा इस काय म खूब चतुर 
हात थे महाभारत काल म अइवपाल! ओर 
हस्तपालन ता युद्ध म सहस्त्र हस्तियो ओर 
घोड़ के हान स ही स्वतः सिद्ध हे । शेष 
गो-पाळन का भी प्रथक्‌ शास्त्रानुकूल प्रबन्ध 
किया जाता था । विराटपर्व मे सहदेव तन्त्र- 


पाल नाम रखकर वराट क पास आकर 
कहता हे कः 


पांचा पाण्डु के पुत्रा मे ज्येष्ठ पुत्र 
युश्रिष्ठिर हे उसके १८ हजार सो सो गोवा 
के बने झुण्ड खड़े थे । ओर दूसरे विभाग में 
१० हजार ओर तीसरे विभाग में २० हजार 
म उनका गोसख्य (गोओ का गणक) था । 
बीती होनहार ओर वत्तमान जो भी गोओं 
की संख्या होवे सो सब मै जानता हूं । मुझे 
ऐसे २ उपाय ओर शिल्प आते हैं कि जिनसे 
बहुत शीघ्र बहुत बढ़ जांय और उनमें रोग 
सर्वथा ही न हो । अच्छे बेलो. की. पहचान 
आर लक्षण भा म जानता ह जिनके सूत्र को 
सूधकर बन्ध्या के भी पुत्र पदा हा जाता हे”? 


काश्चच ज्ञातीनगुरूनवृद्धा न वाणज, शाल्पन: श्रतान्‌ । अभी क्ष्णामनुगह्वासि धनधान्येन दु्गतान्‌ ॥७१॥ 


1 काश्वदभ्या गता दूराद्वाणजोलाभ कारणात्‌ । यथाक्तमवहायन्त शुल्क झुल्कोपजीविभि: ॥ ११४७ ॥ 


- 
>; काञ्चत्त पुरुषाः राजन्‌ पुरराष्ट्रेचमानिता 


। उपानयान्त पण्यान उपधाभिरवञ्चिताः ॥ ११५ ॥ ` 
४00 11 द्र्व्यापकरण काञ्चत्‌ सवदा. सर्वाशाल्पिनाम्‌ | चातुमांस्यावर सम्यडू-नियतं ETN ston: 
1४ काञ्चत्त कृ।पतन्त्रषु गांघु पुष्प फलपु च ॥ ११७॥ 

` „ कबिर ता तात वार्त ते साधुभिञने: । वात्तायां सश्रितस्तात लोकोथं सुखमेधते ॥ ७९ ॥ 
[ना पाण्डु पुत्राणां अ्येष्टाश्राता युधिष्टरः । तस्याष्टाशतसाहस्रा गवांवर्गा: शतं: शतम्‌॥ ९॥ 


 भूतभव्य्रभावेष्यशञ्च यञ्चसख्यागत गवाम्‌ । नमेऽस्त्यविदितं किञ्जित्समन्त। इयोजनम्‌ ॥११॥ 
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न बेशाष स० १९७७] 


अश्वविद्या के विषय हम पहिले लिख 
आये हैं कि नकुल अश्वविद्या में बड़ा विद्वान 
था? । 

इसने विराट से कहा--“मॉ अश्वो के 
स्वभावा तथा शिक्षा ओर सधाने के तरीके 
खूब जानता हुँ । दुष्ट घोड़ा का उपाय तथा 
उनकी वेद्यक चिकित्सा भी जानता हं । मेरा 
सिखाया पशु कभी बिगड़ता नहीं मेरे पास 
घोड़िये ही बिगड़ी हुई दुष्ट नहीं घोड़े दुर फिर 
केसे हो सकते हें”? 

महाभारत काळ में नाना प्रकार के वस्त्रा 
का शिल्प था तथा दूर देशों से 
विशेष वस्तुएं बनकर आती थीं। 
हिराडाटस ऐतिहासिक कहता 
कि यूनान के वासी भारतवर्ष से आती हुई 
कपास के विषय मे कहत थे यह ऊन वृक्षा पर 
लगती है । इस समय से भी पहिले भारत में 
कपास के कपड़े बना करते थे इसके अति- 
रिक्त भी भेड़ की ऊंने बकरी की लूम के ओर 
केळ के पत्तो के नाना प्रकार के रेशमादि भो 
उस समय प्रचालित थ | सभापर्च म महाराजा 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे देश देशान्तर तथा 


वस्त्र तथा 
फम्बलआदि 


Ml 


१ क्षिप्रद्ञ गावो वहुला भवन्ति न त.सु रोगो भवर्ताहकश्चन ॥ 
तस्तरूपाय विदितममतद एतानि झिल्पतानिमयि:स्थतानि ॥ १३ ॥ 


रर ५ र 


महाभारत कालीन शि्पहलभ त्तु कागडो २१ ट 


कपास म) कपड़े 


न कर सको । > 


“चरोल ओर पाराड्य देश के लोग 


सूक्ष्म वस्त्र हीरे माणिक्य और सूक्ष्म वस्त्र भी 
लाय” । ४ 
डर “सिहल देश के सेकड़ो गद्दे 


(कुथ) लाये थ_ । ५ 


“दक्षिण देश का राजा पेटिय 
और पगडी [सकन्नहन] मालाये ओर पगडिये 


छाया! । 

र “उत्तर दिशा के निवासिया ने 
दिव्प यस्त्र न ठ 

वस दव अपनी भट म दिव्य वस्त्र दि 
क्षासस्दुकूल 


आभरण आर दुशाल आर मग- 
Lo NET) 


च्यम दिये? । ६ 


ह७ so ¢ +e 


ऋषभाश्चाप जानाम राजन्‌ पूजित लक्षणान्‌ । यप सूत्रसुपाघ्राय आपवल्ध्य असूयत ॥ ॥१४॥ 


( विराट० अ० १० ) 


२ अश्वानां प्रकृति वेद्मि विनयं चपिसवश: । दुष्टानां प्रतिपात्तच कृत्खचेव चिकीत्सतम्‌ ॥७॥ ` 


नकातरंस्यान्मम जातु वाहनं नमेऽस्तिदुष्टा बडवा: 


कुतोहयाः ॥ ८ ॥ ( विराट० अ० १२) 


३ एव वाळे समादाय प्रवेश लेभिरेन च । शतदासी सहस्र'णां कापोसिकनि वासिनम्‌ ॥७॥ (सभा०५१) 


४ माण रलान भास्वान्त काञ्चनं सूक्ष्म वस््रकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
५ शतराश्चकुथां स्तत्र सिहला: समुपाहरन्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततादव्यानवस्थाण 1दव्यान्याभरणान च। क्षामाजना।न दिव्याने तस्यत्ते प्र दुःकरेम्‌॥१९॥ 


च म SC URLS, 35 ¥ophdation USA 


दाक्षणाव्यः सहनन्‌, स्रु 


( सभा० ५२ ) 
( सभा० ५२ ) | ० 


ऊन के मूसे के कम्वोज देश के राजा ने ऊन 


» ३०ता करते २ कई वर्ष व्यतीत हो गये 
i ॐ, दिन की भूख ओर रात की नींद 

१३०३०३०३० हर्‌ गइ शरीर शिथिल हो गया 
सारी शाक्ते व्यय हो गइ फिर भी 
सफलता न हुई क्या कमला के लिये 
ने कोइ वर पेरा नही किया हे? 
२ नवयुवक जिनको देखते ही 
प्रम अन्दर स उमड़ा आता हो 
_ कमळा के हस्तश्रहण क लिय पाथी हुव किन्तु 


2 


हाय रे जाति बन्धन ! तरा नाश हो, कुटुम्ब 


REE 


१२२ ७२५८ ज्योति । 


[ चेशाष सं० १९७७ 


Ss लवा 


“पूर्व देश के राजा बड़े मूल्य 


बने कपडे तथा के, मूसे ओर बिल्ली के वालों के आसन सेज वाले आसन यान ओर सजे लाये 
पेदे आर अजिन बन हुये सोने के तारो से सजे थ । नाना प्रकार के कवच विविध 
€ ~ ~ CA 
चम | परदे ओर चम दिये । ? शास्त्र भी छाये । ३ 
ऊन के रङ के “उत्तर के निवासियों मे ऊन के इसके आतारक्त महाभारत म स्थान २ पर 
रेशम के कोट कपड़े, शङ्क क पहाड़ी बकर को सूक्ष्म कम्बल वासिनी तथा पीतकोशेय वासिनी 
के सूत के शुद्ध चम पशम के कपड़े सूत आर हर र्‌. प हेरि 
ल आदे नाना प्रकार के मुहावरे ही उस समय 
कपास के आर रेशम के कपड़े शुद्ध कपास के | - 
भट किये” । २ दे रहे ह। 
बलिदान । 
Fe छेखक-- मञ्जरी” 
RE. (१) 
ज्र छै ले र “र ~ 
>. यू विषम चिता । 
३०३०३०३०३०३० 
डी ॥ | 


बन्धन ! तूने मुझे गारत कर दिया । ऐसा 
सोचते हुवे कुछ शुन गुनाते राय सुन्द्रलाल 
इंजीनियर अपने उद्यान मे आराम कुर्सी पर 
जाकर वेठ गये । हाथ में यद्यपि कोई दैनिक 
समाचार पत्र पकड़ा हुवा है तथापि दृष्टि किसी 
ओर ही तरफ लगा हुई है नेत्र लाल तथा क्रोध 
से भरे हुचे हैं। 
आज कई दिना से यह बड़े विक्षिप्त से हो 
रहे हे इनके जेस गम्भीर ओर श्रेय्यवान पुरुष 
के लिये भी स्त्री का नित्य प्रत अनुनय विनय 


( सभा० ५१ ) 


कीटर्ज पट्टज तथा । कुटीकृत तंथवात्त कमलाभं सहस्रशः ॥२६॥ 
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ओर कलह भी तथा बड़े भाई की प्रति समय 
अवहेलना सहना दुष्कर हो गया । 

वायु ओर जल के छन्द युद्ध की भांति 
कमला के सुख सोभाग्य ओर बन्घुजन के प्रति 
निर्वळता का घोर संग्राम उनके हृदय में आरम्भ 
था । उनका हृदय धड़क रहा था मुख पर कभी 
विषाद कभी उत्सुकता कभी विकलता तथा 
बेचेनी के चिन्ह प्रति क्षण परिवर्तित होते थे । 
अपने इस आवेग में कभी वे उठते कभी बेठते 
कभी टहलने लगते थे किसी क्षण स्थिर दृष्टि 
से टकटकी लगाये हुवे पृथ्वी को देखते थे। 
कि इतने में घोड़े की टाप खुनाई दी, चोंक कर 
पीछे देखा ताः--एक पकी हुई दाढी उस पर 


खिजाव मले शारीर स हृष्ट पुष्ट काला चेहरा 


आंखे घुसी हुई थानेदारों के छिवास में खुस- 
ज्लित लाला देवाप्रसाद अपने बड़े भाई को 
पाया । 

मुंह ल अचानक आह निकल गई किन्तु 


तत्क्षण अपने को रोककर दुआ सलाम के 
पश्चात्‌ दोनो बेठ गये । 

कुछ देर सन्नाटा रहा। सुन्द्रलाल ने यद्यपि 
भाव को गोपन किया किन्तु पुलिस वालो में 
छेट हुवे देवीप्रसाद झट ताड़ गये ओर बोले । 


देव ०--सुन्दर ! अगर तुम्ह मरी सलाह 
मशवरा इतना बुरा लगता हे तो म आज से 
कसम खाता हुं कभो तुम्हार बाच मे न बोळूगा। 
दुनयां म नको का बदला वदी मिळता हे यह 
मेने देख लिया तुम्ह अच्छो बात बताओ आर 
त॒म उसे बुरी समझते हा । इसमे मेरा क्या 
फ़ायदा है तुम्हारी लड़की आराम से रहेगी । 
क्या ! मेरी जो यामो, भग्गो, ललतो है सो 
कया सुख से नही या वे काई ऐरे गेरे घर की 
थीं तुम्हारी कमला में क्या सुर्खाब का पर 


लिदान । ३ 


दो चार किताबें पढ़ाकर दिमाग खराब कर 
दिया हे । 

सुनते २ खुन्दरलाल क्रोध को न थाम सके 
बोल उठे । 

“भाई साहब आप वात करिये में सब 
समझता हं सुनता हूं किन्तु कमला पर आक्षेप 
ताने न मारिये नहीं ता ठीक न होगा । 

देची० अपनी कुटिल नीति से कब चूकने 
वाले थे बोले :— 

“लेओ कमला से क्या मुझे काई दुश्मनी 
[ उसे बेटी की तरह समझता हूं। मेरी 

दवोर पर अमळ करो ता कमला को राज 
की रानी बना दूं और क्या चाहिये तुम्हे उस 
देन सब वता चुका हूं उसकी माता विलकुल 
राजी हे। ओर हो भी क्यो न ऐसा घर वर 
मिलना मुश्किल हे । यह धरम वरम की बात 
सब ऐसे ही चलती जाती हैं । लडकी का 
व्याह वाह कर दे झगड़ा मिटे । दुनियां हमे 
थूकती हे कि मालूम नहीं क्यो इतनी सयानी 
लडकी बेठी हे । कुछ नुक्ल होगा । जहा बडा 
वहां शर्मिन्दगी उठानी पड़ती हे । मेने तो 
दोस्तो मे जाना छोड़ दिया । 


९४८ १ 
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खुन्दर०--यदि एक नुक्स होता तो में हर 
तरह आपकी तसल्ली करता पर एक तो दुहाजू 
फिर बड़े २ लड़के लड़कियां, इतनी उमर, न 
पढ़ा न लिखा वह तो शायद मुझ से भी बड़ा 
होगा भाई साहब ! किस तरह में अपनी सुकु- 
मारी कन्या को उस बुड्ढे को सापूं। कभी २ 
म तो सोचता हूं कि जाति पांत का बन्धन ही 
उड़ा दूं। 


देवी०--( उत्ताजित होकर ) तुम अन्भ्रे हो 


तुम्हारा तो दिमाग सातवे आसमान पर कण {|` 
लग राया हे । यही नकल काड छड कर" जाओ जति बाहर कॅरी कुए मूं डुबो हम 


पन्यम 


Ase का ess wonton जो 


र्ड ज्योति 


कोई साथ न देंगे । कुल में मुख में कालिस 
लगाओ । तुमने क्या लड़के को देखा नहीं हे । 


सुन्दर (स्वगत) लडका कहते जबान कयां 
नहीं जल जाती ? 


उसके मुंहपर पर उमर मालूम ही 


नही होती । बहू देख आयी थी उसे 


बहुत पसन्द आया । पहला लड़का हाथ पेर 
का हे लड़की अपने घर गई । सच पूछो तो 
लाड चाव सुख तो ऐसे ही घर व्याह मे हे । 
और अभी तो राय साहब मदनलाल के मावाप 
भी जिन्दा ह । उन्हे किसी बात की फिक्र नही । 
सेकडा सगाइयां जा रही हैं वो तो मेरा दोस्ताना 
हे इससे थभ हें । मरी ललतो जो न व्याही 
गइ हाती तो फोरन व्याह देता । 
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सुन्दर०-- (मन ही मन) आगे भीतो 


पक खूसट के गले मढ़ा हे ( प्रकाश मे) खेर 
_ देखा ज्ञायगा । 


` देवी०--( अपन दखल का रुख देखकर ) 
AN 


हब ज- ही फसला होजाना चाहिये । वे तो हमारे 
हां: ठहरे हुवे हैं । अब किसी दोस्त............. 
ठवारागुजर गया ( ओर धीरेसे ) कमळा की 
मां तो शगुन भी देआई हे । 


IN 


 खुन्दर०--(एक दम आप से बाहर हो लाल 
) हे इतनी हिम्मत ? तुम दोनो ने सिल 


` 


। यह सब कांटे उसी के बोये 
बनाता रहता है देखूं बच्चा अब 


Zr | RS कम 


अच्छा देखलूगा । हां साथमे 
आक्षेप उसने तुम्हारा क्या 


शी क पे 
rukul KangriUniversity Haridwar Collection छाहमस, कहा: oundation USA . 
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(२) 
आत्मिक विकास । 


लञ्जाशीला कमळा रूप-योचन-सम्पन्न-पुष्प 
की भांति मधुर हे । पडते २ जब कभी अध्ययन 
से उसका मन ऊबता हे तो उद्यान मे जा 
पुष्पा से भांति २ की बाते कर उनके खुगंध 
रूपी असत रस पान किया करती हे । पिता 
के शहर बाहर रहने ओर उसके कही न जान 
आने के कारण से इसकी कोई आधुनिक नवीना 
सख्यां नही हैं न इसको उस रसका स्वादन 
करने की ही रुचि हे । नवमलिका की भांति 
सदा प्रफुल्लित कमला अव कुछ कुम्हलाती 
जाती है । उसके नेत्र चकोर अब हरिणी की 
भांति उद्यान में केलि कोतूहळ नही करत प्रायः 
माता पिता से भी वह अधिक नही बोलती । 
पिता के अधिक पूछने पर सिर ददे कह देती हे। 


सन्तान-वत्सल पिता ने विवाह की जटिल 
समस्या के कारण कन्या को चिन्तित समझा । 
माता ने अन्य लड़कियाँ की भांति उसका 
विवाह न हो जान के कारण उदास समझा 
पति पली का आपस म वाद विवाद भी हुआ 
किन्तु सरला वालिका के मन की बात किसीने . 
न जानी। 


पिता की विषम चिन्ता देख २ कर कमला 
अन्दर ही अन्दर कुढ़ती थी। वह सहस्रो साधनों 
स उन्हे इस घोर समस्या के सुलझाने मे समथ 
करने को सोचती थी पर किसी निश्चित 
परिणाम पर न पहुंचती । कभी २ आत्महत्या 
ही को साधन समझ वह उसी पर आरूढ़ हो 
जाती । परन्तु संसार से अनभिश्ञ, सुख मे 
पली हुई अवोध बालिका को इतना 


क 
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कमला की माने आज रुद्र रूप धारण किया 
हे । साक्षात्‌ चन्डी बन कर पति के साथ कलह 
विग्रह की ओर सुन्दरलाल के प्रत्यक विचार 
पर पानी फेर महीने के अन्दर ही अन्दर उक्त 
राय साहब स कमला के विवाह की दढृप्रतिज्ञा 
की । सुन्दर लाल कई दिनों से अस्वस्थ थे किन्तु 
उसने इनवातों की कोई पवाह न की कमला 
को भी कुवाच्य कहे । 

कमला को ऐसे झगडा का ज्ञान नथा 
उसने तो इतनी अवस्था म सदा लालन पालन 
ओर सुख ही देखा था । माता पिता दोनों ही 
अपनी २ रीति अनुसार प्यार करते थे ओर 
मत भद होते हुए भी दाना कः इस भांति 
झगड़ा न होता था | कमला के नन्हे से हृदय 
को बड़ी चोट लगी । उसकी आंखे भर आई, 
चित्त अधोर होगया, वह उद्यान में जा अपनी 
चिर संगिनी सहचरी चमली लता के निकट 
बेड कर झर झर आंसू बहाने लगी। यह चमेली- 
लता उसकी अपनी लगाई हुई अत्यन्त स्नेह- 
प्रद लता थी। वह सदा विचारा करती थी 
कि यह कितनी दुःखिनो हे कि मेर सदरा 
इसको मानासिक विकास नहीं हे । विचारी 
सदा दूसरा क [ळय फूल लगाती, सुगन्ध देतो 
ओर उपहार मे कृतज्ञता म मनुष्य फूल तोड़लत 
हैं बह सह कर चुप रहती हे किन्तु आज उसकी 
अवस्था मे परिवतेन हे उसका विचार प्रवाह 
उलट गया हे उस चमेली लता की उपकारिता 
ओर गुणो का ध्यान कर अपने को कलह की 
जड़ समझ स्वजीवन पर घृणा हुई बोली 
४ बहिन चमेली मुझे अपनी भांति बळदो । 
तुम्हारा जीवन केसा सुखमय हे । मानसिक 
कष्टो से तुम छूटी हुई हो तुम आपस मे कलह 
नहा कराती दूसरो के कष्ट का साधन नहीं 


बलिदान । ५ 


बनता तुम ईपो देको ककरी श्था नहीं” ०० लक डंणि उमे हदथ को भद कर कल 


देती । में तो केवल इन वातौ की जड़ बन रही 
हू । मुझे भी अपने सरर बना लो जीती हुई 
वा नष्ट होकर किसी भी प्रकार से मुझे भी बल 
दो कि पिता माता का दुःख दूर करू । हे जग- 
न्नियन्ता ! परमेश्वर आप ही मुझे आश्रय दो में 
कहां जाऊ क्या करू इस भांति रोते २ वह 
सज्ञाशून्य सा होकर वहा गिर गयी ।. 


उस चमली लता पर सिर रक्खे हुवे 
माधुरी मनोहरी कमला को देख मानो मातां 
पृथ्वी की गोद में स्वयं सीता ही का प्रादर्भाव 
सा भास होने लगा । उसके मुख पर से विषाद 
की रेखा हटने लगी । धारे २ उसी निद्रा की 
उत्सग का आश्रय लिये हुवे उसको कितना 
समय होगया । 


भगवान्‌ अंशुमाली अस्ताचळ चूड़ाबलस्बी 
हो गय ओर अनन्त तारागण सिंह के चळे 
जाने पर इतर पशुआं की तरह इधर उधर 
झांकने लगे । वृक्ष के पीछे से पत्तों की खड 
खड़ाहट सुनकर सहसा कमला की आंख खुल 
गई दूर पर रमेशचन्द्र जाते हुवे दिखाई दिये । 
वह अकचका कर उठ बेठी । “अर यह तो रात 
होगइ यह्‌ कहती २ उसने एक वार चमेली- 
लता को मिलकर गाढ़ आलिगन किया फिर 
बहिन आज तुम्हारे आदर स मुझे मेरा पथ 
ज्ञात होगया तुम धन्य हो । तुम्हारी सी सखी 
ओर म कहां पाऊंगी” कहते २ ग्रहाभिगामी हुई । 
उसके मुख से चन्द्रमा के तुल्य शान्ति ओर 
दृढ़ सकल्प का विकास हो रहा था। द्वार पर 
लोटत हुवे बन्छु रमेशचन्द्र फिर मिले ओर 
ज्याही कमला दूसरे मारे से जाना ही चाहती 
थी उन्होने राह रोककर कहा “कमळे ! ना 
क्या कर रही थी आज कल तुम्हे क्या हो 
हे” किन्तु कमला चली गई कया निरुत्तर? 


२ ज्यो 


गई, उत्तर मिल गया । कमला के हृदय पर एक 
स्मृति लिख गई । 


(३) 
कृतकाय्यता । 


छुटपन से ही रमेश कमला को खिलाता 
था पढ़ाता था शिक्षा देता था मारता भी था 
प्यार भी करता था । कभी दोनो मे सकोच या 
कोइ अन्य भाच पैदा ही नही हुवा । किन्तु 
चमेली लता की प्रिय सखी रूपी कमला ने अव 
रमेश के मन मे जाग्रति पेदा कर दी। वह व्यस्त 
और चिंतित रहने लगा काय्यंवश कई २ वार 
घर आने पर भी कमला की छाया भी उसे न 
दिखाई देती । रमेशचन्द्र ने कमला के बचाने 
का बड़ा ही उद्योग किया किन्तु जाति बन्धन 
की जटिल जजीर से जकडे हुवे कुटुम्ब के बीच 
मे स सुन्दरलाल को ऊपर नहीं खींच सके। 
सुन्द्रलाळ उनको पुत्रवत्‌ मानते थे सही ओर 
कभी कन्या के प्रति गाढ़ प्रेम देखकर सम्वन्ध 
भी एक क्षण के लिये मस्तिष्क मे विचर कर 
चला जाता था परन्तु जाति हीन निर्धन युवक 
रमेश ! धन के आगे तुम्हारी विद्वत्ता सरळता 
सश्चरित्रता ओर धार्मिकता सब नीचा देखती 
हे । लक्ष्मी के आगे सरस्वती को हाथ जोड़ना 
पड़ता है | हाय इसी को ज़माने का हेर फेर 
कहते हैं । पल्ली के आगे सुन्दरलाल की एक न 
चली । कवि ने कहा हे-- 
ता त मपि ललाटे प्रोझितु कस्समर्थः। 
थ्रि की बिडम्बना । कमला उस दिन से 
बिचलित नही हुदै उसने अपने मन के मानां 
प्रत्येक विचार पर विजय पाली। दुःख से उद्धार 
करने के लिये माता की आशा का सवथा पालन 
किया) बड़े समारोह से विवाह हो गया। वेदी पर 
के ज़मीदार राय मदन- 


Fee पालि है कल 
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ति । [ वेशाष सं० १९७७ 


मोहनजी के चरणा पर देच कन्या कमला का 
काला 180६. ......,..०००००००००००००- “7 
कमला को उत्तम २ रल जटित बहुमूल्य 
वस्त्र आभूषणों से सुसाञ्जित देख कर माता का 
हृदय गद्गद्‌ होगया । समवयस्का कन्याये इंषो 
से जली ओर तरह २ की बोलियां मारीं, झुंड के 
झुंड स्त्री पुरुष आये गये, बड़ी २ दावते हुई, 
बाज बजे आतशवाजी छूटी, घर मे चारो तरफ 
बधाइयो की भरमार हो गई। खुतरां हर प्रकार 
से आनन्द मङ्गल किया गया किन्तु रमेशचन्द्र 
हताश होकर चले गये । ओर सुन्द्रलाल फिर 
कहीं दिखाई ही नहीं दिये । थानेदार साहेब ने 
सब बड़ा अच्छा प्रबन्ध कर दिया ओर जिसने 
पिता को न देखकर पूंछा सब को आश्वासन 
दे दिया कि “दो चार दिन मै गुस्सा शान्त हो 
जायगा । तो सब ठीक हो जायगा हवाई किले 
बांधने वाले ऐसे ही करते हे” । 
अच्छा “बीती ताहि विसारदे” जो हो गया 
सो अच्छा होगया यही संसार की गति हे । 
आज नव वर्षे का समय बीत गया हे 
कमला खाती पीती साती जागती पहिनती 
ओढ़ती जाती आती. सब कार्यं करती रहती 
है । उसके पति उसको सब प्रकार से सुखी 
रखते हे उसके सुन्दर स्वरूपवान्‌ दो सन्तान 
एक पुत्र ओर एक कन्या भी हे। संसारिक वस्तुओं 
के देखते उसको कोई कमी अन्यो की दृष्टि मे 
- नही ज्ञात होती । वह अपना समय पढ़ने 
लिखने तथा अन्य कार्य्यो मे अच्छी प्रकार 
बिताती हे व्यर्थ नहीँ खोती और कभी २ तो 
वह मानो मन को धोखा देने के लिये कार्य्यं 
करती है । कभी २ वह घंटो सोचा करती हे 
जन धन स्थान होते हुवे भी उसे अकेलेपन 
का भास होता हे । उसके हृदय मे मानो कोई 
स्मृति सी हो आती है किन्तु वह स्वयं ही उसे 
नहीं समझ सक्ती। 


वेशाष सं० १९७७] 


बलिदान । 


ललगग ही हि  िहिहििरि हा च से -D([्ी 


सबै दिन नाहि बरावर जात। मदनमोहन 
के लकवा मार चुका था और अवस्था दिन 
प्रति दिन ढळता जाती है कमला निरन्तर उन 
की सेवा झुश्रशा मे रत रहती है बड़े २ डाक्टर 
वेद्य उनकी देख भाल करते हैं परन्तु रोग ने 
पर फेला लिये हैं ओर वह अत्यन्त हीन हो गये 
हे । निःसहाय कमला को कुछ नहीं सूझता 
रोति २ उसकी आंखे वेठ गई कपोल सूख गये 
रंग पीला पड़ गया। सब सम्बन्धी मित्र इत्यादि 
उन्हे देखने आये किन्तु आश्वासन किसी से न 
हुवा वरन्‌ दुःख की मात्रा और बढ़ी । माता 
स्वयं दूसरे के ऊपर, भाई छोटे २ उसको चारों 
ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा 
केवल उसके हृदय म एक बिजली के सदृशा 
स्मृति कभी चमक चमक कर रह जाती है ओर 
यह उसको दुःख का कारण समझती हे सुतरां 
अपने को जीतने के लिये यह उसको तत्क्षण 
हटा देती हे। पितूकुल के समान इसको यहां 
कभी वन विहारिणी स्मगी की भांति पुष्पोद्यान 
मे भ्रमण करने का भी सोभाग्य प्राप्त न था 
वरन्‌ घर के बाहर भी जाना दुष्कर था। पुराने 
ज़माने की तरह बनी अट्टालिका की छत पर 
चाहे चली जाय । 

किसानो के हरे भरे खतो मे विचरने, 
उनकी रम्य झोपड्ियां में जाने स उसके पति- 
ग्रह की शान मे फर्क आता था । 

गृष्म ऋतु का सायंकाल हे किसान लोग 
अपने २ खतो से लोटे आ रहे हें झोपड़ो से 
थोड़ा २ घुआं निकल रहा हे किचित्‌ किसानों 
की स्त्रियां अपने थके हुवे पतियों के लिये रोटी 
बनाती होगी कोई हुक्का चिलम हाथ मे लिये 
ताजा कर रही है | काई गाय भैस दुह रही हे। 
जर्मादार मदनमोहन को डाक्टरो ने वायु सेवन 


में बेठकर भ्रमण करने के हेतु गये हैं । कमला... 


विचारी ऊंची अट्टालिका पर टहलती हुई 
निनिमिष लोचना से यह दृश्य देख रही थी: 
उसके भाग्य मे यह सव कहां! इन्हीं विचारों मे. 
मञ्च वह कितनी देर तक एक टक ग्रामीण दश्य 
देखती रही थी कि उसे कुछ नीच स आवाज़ आती 
हुई प्रतीत हुई। ध्यान से खुना ता बाहर काई कुण्डी 
खटखटा रहा था। ग्रह म उस समय कोई 
अन्य भ्रृत्य भी न था वह स्वयं ही दोड़कर नीचे 
गइ । द्वार खाला ता चिरकाल के विछुड़े हुवे 
प्रिय वन्धु रमेशचन्द्र दिखाई दिये । चार आंख 
होते ही कमला की वह पूर्व स्मृति विजली 
समान सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त हो गई ओर वह 
कठपुतली सदरा वहीं की वहीं रह गई 


८०७ २ 


(४) 
भ्रमानिवारण । 


मदनमोहन हवा खोरी करके लोट आये 


नोकरो ने उन्हे. चारपाई पर ठिटा दिया । 
धीरे २ रमेशचन्द्र नीचा मुख किये उनके पळग 
के पास बेठ गये । मदनमोहन दुर्बळ प्रकृति के 


आदमी थे आज पिछली वातो को याद कर 
उन्हे ईषी नही हुई वरन, आंखों स झर झर आंसू. 
गिर रहे थे अन्त मे रमेशचन्द्र रडता से बोले ।' 


राय साहब अब आपकी तबियत केसी हे” 
मदन--क्या कहू परमात्मा किये हुवे कर्मों 


का फळ दे रहे हें भाई एक प्रार्थना करता हूं. 


(इतना कहते २ उनका गला रुंध गया) । 


रमेश ने कहा--आप ज़रा शान्त होइये फिर 


कुछ बात करेंगे । [ 
आज से तीन वषे पूर्व जिस रमेश के प्रति 


के 
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-गाठ स्नेह देखकर मदनमोहन ईषी से जल 
गये थे । उसका निरन्तर आना वेठना बोलना 
तक बुरा गता था यहां तक कि पहिले पु 
तथा अन्य सम्बन्धिगण आर इतर मजुण्या 

शि के कहेन से साध्यो कमला के आचरणा पर 
ik कलङ्क भी सत्र मान लिया था किसीन कहा 
आंख स देखो हे किसी ने कहा कान से 
सुना हे अतः प्रत्येक की बात को स्वयं 
बुज़ादिळ होने के कारण उस किवदन्ती की 
सत्यता का. निर्णय कथि विना ही रमेशचन्द्र 
का तिरस्कार कर सुमुखी कमला को भी बहुत 
कुछ भरा बुरा कहा था वही आज पच्चात्ताप 
कर रह हे। आज रमेश क प्रात अपनी कतज्ञता 
प्रकाश करना चाहत हैं। 


SSSI STII 


इतने दिनो की रुग्णावस्था ने उन्हे कमळा 
के सञ्चरित्र ओर सेवा का सच्चा रूप दिखा 
दिया । उसके निमेल चरित्र पर उन्हे किसी 
तरह को शका न रही। वे समझ गये थ कि वह 
अटल स्वगाय प्रम जो कमला ओर रमेशचन्द्र 
का हे उनके योग्य नहा । वड एक वार उन्हे 
बुराना भो चाहते थ किन्तु उनके कई चार 
गे गत चलान पर भी कमळा बीच मे उड़ा देती थी । 

आज बूढ़ेने रमेशचन्द्र से अपनी सब 
पिछली बातो की क्षमा चाही ओर उनका 


> 


बडा हादक स्वागत कया | व कमला स तो 


EE, श ने कहा-* आप व्यर्थ मुझे लाजित 
न कर | कमला मेरी छोटी वहिन के सड्श 

इतने दिना तक भी म किसी न किसी रूप से 
. आप लोगा का समाचार लेता रहा हूं। कमला 
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दूसरों के कहने पर न जाते और स्वयं अनु- 
सन्धान करते ता वात को सत्यता सिद्ध हो 
जातो। ऊस्ठु जो होगया सो होगया। इससे 
हमे एक प्रकार से शिक्षा ही मिली । ” 


मदन०--( आँखा में आंख भर कर ) अब 

1 ज़िन्दगी के दिन थाड रह गये हें। इस से 
दि आप मेर काय्य म थोडी सी सहायता 
दे तो मेरी आत्मा का बहुत सुख हागा। आपसे 
अधिक उपयुक्त इस लड़के की शिक्षा का भार 
लने म ओर कोन हा सक्ता हे ओर पुत्री के 
विवाह की सो वडी चिन्ता हे यदि आप इतना 
काय्य कर सकेंग ता बड़ा अनुग्रहीत होऊंगा । 


रेमश०-आप इस तरह से निराश न हो 
अभी डाक्टरो से सलाह करके नियमितरूप 
से आपकी दवा होने से रोग नष्ट हो जायगा। 
आप जो आज्ञा दें में करने को तेय्यार हूं । 
विमला अभी तो कुछ ७ वर्ष की हे अभी इसकी 
शिक्षा का उच्चित प्रबन्ध हाना चाहिये । अभी 
से व्याह करने के योग्य नही । 


मदन०--हमारे शास्त्र के,हिसाव स छड़को 
वहुत बड़ी होनेसे पाप लगता है । 


रमेश ने उन्हे युक्तियों द्वारा समझाया ओर 
बहुत वाद विवाद के पच्चात्‌ वे पुत्री को 
सोळह वषे तक पढ़ाने और सुयोग्य वर चाहे 
अन्य जाति मे ही हो चुनमे पर राजी हो गये । 
कमला अब उतनी उदास नहीं रहती। डाक्‍टरो. 

ने मदन को निरन्तर पहाड़ पर रहना बताया 
है | इस ।ल्ये नियमित समय पर रमेशचन्द्र 


क अज क काराअवततक म नहा आया ह पहाड पर रूेगये जहां पर मदन सोख 
किन्तु आह 0 कोन? कर = ह आरोग्य छाभ करत हुवे प्रतीत 
व नहा रहा गया साचा कि जा होगा > हान लग ५ पी 
” जायंगा जाना अवर्य चाहिये । यदि आप १ रट हक 12, भै > >> कत 
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(९८) चार पाई पर सोगये हैं, किन्तु नित्य की भांति 

स्प्रति दमन । लेम्प के सन्सुख रमेशचन्द्र नहीं हैं, वह बिचारा 


विहारग्रेय रजतीपति अपनी सम्पूर्ण 
कलाओं सहित मानों खश्छुल्दरी ले क्रीडा 
करने के लिये अभी उदय इवे हैं। ख्टि सुन्दरी 
भी उस समय बिनयशीलता लञ्जा को त्याग 
कर स्वाभाविक खचलता से अट्खलियां करती 
हुई विमल ज्योत्स्ना में स्वान कर रही है। सम्पूर्ण 
शेळ शिखर क्या बृूंड़े क्या अम्चतरस 
का पान कर तृप्त हो रहे ह । भक्ति देवी ने 
अपने स्नान के लिये ऐसा समय ढूंढ निकाला 
था जिस समय क्या मलुष्य कया पशु पक्षी 
सभी विश्राम सुखका अनुभव कर रहे थ। 
वायु शांतिपूर्यक वृक्षा के पत्तों पर सुख खे 
से! रही थी किन्तु निरन्तर गति से रहनेवालि 
जल प्रवाह को किसी अतृप्त प्रमो की भांति 
अब भी चेन न थी । उसका झर झर राब्श्‌ निस्त- 
ब्ध निश्चळ रात्रि में प्रतिध्वनित हो रहा था। 


बाद 


गंगा का गहन परवाह देख कर जिस प्रकार 
विहार प्रिय मत्त गजराज को आनन्द होता है 
उसी प्रकार निशापति इन्दु के प्रकाश का 
विमर प्रसार देख कर सौन्ड्य्य प्रेमी रमेशचन्द्र 
भी ललित ज्योत्स्ना में स्नान कर एक टक 
दृष्टि स प्रकृति देवी की आराधना करते लगे 
संसार उनको ज्योत्स्ना सय दीखने लगा ओर 
वे विचार तरंगा मे गोते लगाने लगे । 


___ कमला को आज प्रातः से लेके तनिक भी 
अवकाश न मिला । कई सस्बन्धीगण आये 
हुए थ कई रमेशचन्द्र के सित्र भो थे सबके 
सन्मान म, विदायगी से, भोजन बनाने मे 
उसको रात के दस बज गये । जब पकेश्चित 
भोजन करके पाकशाला से आई तो देखा कि 


स्वयं ही अकेला जल जल कर खाक हुआ 
जारहा हे । उधर उधर देखा फिर उस को 
ध्यान छुआ कि पूर्णिमा की निमेल छटा को 
बे अवश्यमेव अतृप्त नेचा से निहार रहे होगे 
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जाना यह भी यही दुवक कर 
खड़ी होगई । उनके विचार प्रवाह को रोकना 
उचित न जाना किन्तु कमरे में रंगी हुई वडी 
भारी निडर घडी जे किसी की भी परवाह न की 
जोर शार शे दस-वजा दिये ऑर रमेशचन्द्र ने 
चोक कर पीछे देखा तो चोखट का सहारा 
लिये कमला खडी थी। 

स्मेश०--कमले तुम्हे आये कितनी देर हुई, 
कुछ देर हुई देखा था तब तो तुम यहां नही थी। 
तुम कुछ बोली सी त। 


कमछा[०- क्या सोच विचार हो रहा था? 
सेने सोचा आपके आनन्द में वाचा कया डाळू। 


स्मश०--तुम्हें कितनी वार कहा हे कि 
तुम मेर आहाद भै बाधा कोन कहे उस के 
पास से भी नहीं निकलती हां आनन्द बढ़ाती 
अवश्य हे।। क्या तुम्हे सेरी यात का चिइवास 
नही ? 

कमळा०--जाने दीजिये । आज सुझे 
पढ़ाना नहीं ? र है 

नेत्यभति खा पा छुकने के पश्चात्‌ कमला 
को समझा कुळ पदात थे ओर कई प्रकार 


उत्तम २ राजनेतिक धार्मिक विषया पर उ 
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रमेश-आज तो तुमने तनिक भी 
“विश्राम नही किया हे बहुत थक गई होगीं 
'तुस्हारी स्वास्थ की दिन प्रति दिन की क्षीणता 
'देरकर मुझे वडा दुःख होता है । तुम्हे आज से 
में नोटिस देता हुं कि इसका उच्चित उपाय 
क्सिनिराताम.......................:. तुम इतना 
थोड़ा सा तो खाती हो । 


कमला०-इन बाता का जाने दीजिये जितने 
खाने पीने की मुझ आवश्यक्ता हे में सब करती 
हूं । बहुत मुझ नहा करना चाहिये । 

चाल्य 'पढाइ्य । 

स्मेश०--आज बहुत देर होगड हे न पढ़ो 
चलो जरा सी दूर घूम आओ । केसी सुन्दर 
चांदनी हे। 

कमळा०--मेरा जाने को जी नहीं हे। 


_ रमेश०--चलो २ बहुत दूर नहीं झरने पर 
चल कर उसका अलौकिक दृश्य देख आओ । 
झट पट कुछ कपड़ा पहिनलो । 


[as (4.3 


ओ- कमला०--पेस ही चलती हूं सर्दी तो नही 
लगती । . 


स्मेश०--नहीं कुछ ओढ़ लो । 


. कमला०--ने एक ठुशाळा ओढ़ लिया 
ओर स्लीपर पहिन लिया। स्मेश एक मोटा 
सा डण्डा लेकर वेस ही चळ पडे । पास की 

. एक पगडण्डी से उतर कर वे छोटे मागे से 
की ओर चले । रमेश अब भी पविचार- 
ग्र हे । सदेव से विपरीत चुप चाप जा रहे 
` कभी २ पकाध छोटीसी टीका टिप्पणी 
किसी फूल किसी पवत पर हो जाती हे जो 
कि प्रत्यक्ष दोना के मानसिक विचारों से भिन्न 
` प्रतीत होती हे । 
झरना निरन्तर झर २ शब्द करता हुवा 


fa 


मोती के से करण उगर्ळता पत्थरों को लांगता 
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फांदता एकाग्रता से निरन्तर गिर रहा था 
स्वच्छ निर्मल जळ गिर गिर कर एक छोटे 
से सरोवर के रूप में बन गया था । तीन ओर 
ऊंच २ सघन वृक्षा से ल॑दे हुए पर्वतो से घिरा 
हुआ था। कुमुदनी अपने पति को समीप 
आया जान सुस्करा २ कर उसका मन ही मन 
स्वागत कर रही थी। नाना प्रकार के पक्षी 
जो दिन में उस में कीड़ा करते हैं इस समय 
निद्रा के बशी भूत हैं। कमलाक्षी कमला उन 
फूले हुए कमलो के उस मनोहर दृश्य को 
देखकर स्तम्भित होगई । गम्भीर दृष्टि से 
झरने को विशाल नेत्रो ले निहारने लगी। 
उस दृश्य ने उसके हृदय को हरण कर लिया 
उस झरने के समीप वह एक अपूवे देवमात्त 
के सामान प्रतीत हुई । 

सुन्दरी कमला का सुख मण्डल एकाएक गस्भी- 
रता हीन हो गया उस पर वालिका सुलभ 
कोमलता, मधुरता और लज्जा के कारण एक 
अपूर्वे लावण्य की छटा छिटक गडे । यद्यपि 


` कमला पहिले से आज कल मुझोई हुई थी 


उसकी वह चकोर सद्दश नयन अव चंचल 
न होके घ्रेय्येवान्‌ हो गए है फिर भी चन्द्र 
को चांदनी मे उसके दिव्य रूप की छटा. बड़ी | 
अनुपम थी । उसे अब हम गम्भीर्य्यशालिनी 
पूणोागी युवती नहीं कहसक्ते वह एक 
नवयौवना वालिका के सहश दीखने लगी। 
उसके सुडोळ अंग प्रत्यंग उज्जल कपोल, 
विशाल और चमकीले नेत्र नुकीली नाक 

रुण प्रभ अधरोष्ट कमर तक लटकते हुए 
काले २ रेशम के लच्छे से केश ओर मधुर 
हास्यमय मुख मण्डल को देखकर ऐसा माळूम 
होता था कि एक सत्रहवष की बालिका जीवन 
के सुन्दर प्रभात काल मै खड़ी हुई है। एका 
एक उसने अपने विशाल नेत्रा को फेरा चक्ष 
संचालन करते ही उसका मुख मण्डल सुन्दर 
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मधुरिमामय हंसी से प्रफुल्लित हो उठा । 
रमेश से अग्रहपूवेक पूछा क्या अपने मुझे 
पुकारा था मने नहीं सुना, आप भी तो किसी 
विचार मे मग्न ह? 

स्मश--“बहुत देरतक तुम्ह इस भांति 
देखता रहा फिर तुम्हारी विचार परम्परा में 
विध्न डालना ही पड़ा । कमला आज इस 
झरने के पास तुम्होर मन मे बताओ तो सही 
किस भाव का उदय हुआ है तुम क्या सोच 
रही थी कि कर्ण कुहरों में मेरे शब्द का भी 
प्रवेश न होसका । आओ इस शिळा खण्ड 
पर बेठ जाओ | 


कसला-“यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय होता हे 
कि यह झरना बिना विश्राम निरन्तर अपना 
काय्ये करता रहता हे न सोता हे, न जागता 
न खाता हे, न पीता सदा अपना काय्य करता 
रहता है । उसे किसी की इलाघा की अपेक्षा 
नही तिरस्कार की नहा, प्रेम की नहीं । उपेक्षा 
की भी नही चिन्ता । इसे न माळूम कव विराम 
मिलेगा” । वह एक लम्बी सांस ले चुप हो 
रही फिर अश्रु पूर्ण गदगद स्वर से बोर्लीः-- 


“एक साधारण झरने मै तो ऐसी एका- 
श्रता और एक प्राणता है ओर हाय हाय हम 
जे! परमात्मा के अस्रृत-पुत्र तथा पृथ्वी के 
सवै श्रेष्ठ जीब कहलाते हैं क्या कर रहे हैं। 
हम तो इसके गुण की ओर देखत भी नही” 
इस से अधिक वह न बोलसकी उसके अश्रु- 
पूण बिशाल नेतरौ की उपमा कमलदलो पर 
छाई हुई ओस की बून्दो की तरह कही जाय 
तो अरव्युक्ति न होगी । 

स्मेश मे जा कि छुटपन से कमला को 
देखता है जिस के साथ वह खेळा कूदा है 


बलिदान । ३९ 


के पास खडी हुई उस अश्रुपूण लोचना और 
विषादमयी कमला के पवित्र सुखमण्डल पर 
उसकी दृष्टि क्यो स्थर है ? कमला के सोन्द- 
य्ये मै क्या उस भी आज कुछ अपूर्वता दीख 
रही हे ? पवित्र सोन्दय्य को ससार म कोन 
नही अचता । 


सावमयी कमळा का चित्त आन्दोलित 
करने के हेतु उसन उसका करकमल खींच 
शिळा खण्ड पर येठा लिया। उसके मस्तक 
पर हाथ फेरत हुए उसके अश्राविन्डुआऔ को 
पाछ कर गोद से सिर रख लिया । कमला ने 
भी वालिका की भांति मानों बालपन स्मरण 
कर कोई आपत्ति न की | 


कमळा-“भाई आप क्या सोच रहे हैं यह आपने 
न बताया । क्या वतान की इच्छा नही या 
आज में कुछ बदल गई हूं 


रमेश-“कमला सचमुच संसार मै इस प्रकार 
का मणि कांचन संयोग अथवा सोने में सुगन्धि 
का योग दुलभ हे। आज तुम साक्षात्‌ सरस्वती 
की भांति इस शिला खन्ड पर कमलो से 
प्रफुल्लित सरोवर के निकट बेठी हुई प्रतीत 
होती हो । तुम मानवी नही देवी हो” । 

क०- आप मुझे लज्जित करते हें क्या तब से 
आप यही चिन्तन कर रहे थ” । 


रमेश- माधुरी कमले! आज मेरे सन्मुख तुम्हारा 
बाल्यकाल नाच रहा हे । खूगी की भांति 
तुम्हारी कोतूहल्जनक किलोले, उद्यान भ्रमण 
सब एक एक करके रंग भूमि पर नाट्य करते 
हेव स्सृति मे विचर रहे हैं। यदि तुम स्वतन्त्र | 
होतीं, यदि हमारी समाज इस जटिल जाति | 
पाति के बन्धन मै जकड़ी न होती तो कमल ! 


र्ल 


वताओ सचमुच क्या हमारा जीवन किसी. | 
शा हर्स प्रकार का प्षाबान्तर क्या हिर co निः प्रिति ह्योता क्या चह _ | £ 


क 
° 


ज्योति 


हर उ 


हमारे जीवन मे फिर आसक्ता हे?” इतना कह 
कर इनके आंखो से एक दो अश्रविन्दु गिर पड़ । 
इन वचनो से कमला की हृंदयतन्त्री पर 
भी चोट लगी वह अपने आंसुअ' के वेग को 
न रोक सकी । थोड़ी देर पीछे उठ कर कमला 
बोली “भाई इन स्मृति की चंचल ऋड़ाओं का 
हम दमन करना चाहिये | अव से इन बातो 
का उल्लेख फिर न करना जो हमारे कर्मों में 
था परमात्मा ने दिया । आपही ने मुझ कई वार 
समझाया था यह सव आपही की पुण्य प्रेम 
महिमा का फल हे जो कुछ आप मुझे 
समझते हें किन्तु आज आप स्वये इतने विच- 
लित क्यो होते हें। आपही कहते थे कि हम 
अमृता की सन्तान हैं ओर क्षुद्र होने पर भी 
हम उस अमृत्व की प्राप्ति के अधिकारी हे, 
संसार केवळ चार दिन की चांदनी हे फिर 
न जाने कहां जाना पड़ेगा क्या होगा तव इस 
चार दिन के जीवन को श्रम माग पर चलाने 
की चेष्टा करना हा क्या हमारा कतव्य नही ?_ 
हम अपन थोड़ स बन्छुआ को ही जगत्‌ समझ 
उन्हा से प्रेम करते हं, किन्तु जा महात्मा हे, 
तपस्वी ह, वे प्राणीमात्र से प्रेम करत ह आय्य 
जात म इस समय भा जा कुछ श्रष्ठता आर 
पवित्रता अवशिष्ट हे यह उन्हा के तपस्वी 
जीवन का फल हे। आज वह तपस्या, वह कमे 
वीरता कहाँ वह आत्मत्याग नही रहा इसी लिए 
क हमारी एरी दुगति हे । हमारा आत्मा अमर हे यदि 
हम सदेव इसको स्मरण रक्ले तो हमे इस 
नश्वर देह से जो प्रेम हे वह नष्ट होजाय, अनन्त 
हरण यार हम जन्म लेते हैं बालक युवा वृद्ध बनते 
मणी पुरुष वृक्ष पक्षा आदि बनते हे क्या 
यह सब देह से ही सम्बन्ध नहीं रखते आत्मा 
तो वही बना रहता हे । इस झरने के गुणा को 
देखो? और कमवीर वनो E 
कमळा की यह. , आक्षेपोक्ति रमेश 


~ 


श 


A 


» 
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के रोम रोम को एकाएक झंक्कत करके 
मानो वायुमण्डल में विलीन होगई । 
वक्षो के पत्त सानो कस्पित होकर बोल उठे, 
गोलो ने मानो प्रतिध्वनित किया,झरने ने मानों 
हास्य केया वायु ने मानो थपेड़ लगाइ “हाय 
हाय लुम क्था कर रहे हो” । रमेशचन्द्र ने झरने 
को एकाएक देखते हब कहा-“ठीक हे कमला 
यह झरना अपेन उन्मत्त संगीत के द्वारा आज 
हसे उसी भ्रष्ट लक्ष्य की याद दिला रहा हे । 
यह शिक्षा शुरु झरना भी जननी प्रकृति देवी 
का एक अंग हे में उनका उपासक हूं।” 

कमलः-“झरने के इख अचिश्रान्त धारापात मे 
कम जीवन का केसा सुन्दर उष्टान्त हे, किन्तु इस 
का सूल कया ह” 


रमेदा-“बहिन इस विशाळ पर्वत शिखर पर 
तालाब ने अपना विशाल वक्ष फेलाकर वर्षो 
के जल को यत्नपूर्वक संचित कर रक्खा है ओर 
पर्वत के एक नीचे के मुख से वह उस संचित 
जळ को अविश्रान्त धारा स निरन्तर वहा रहा 
है। इस जळ को पीकर कितने जीवो की प्यास 
बुझती हे कितने सन्तप्त हृद्य स्मान कर शीतल 
होते हैं, और इसके सिंचन से कितने खत हरे 
भेर नन्दनवन और कितने वृक्ष फल फूल 
सहित होजोत हैं। हम भी तप से अपेन जीवन 
को उन्नत बना पुण्यसचय कर झरने के सदश 
कमे क्षेत्र मे अवतीण होकर संसार का कल्याण 
करने में तत्पर होना योग्य हे । किन्तु संसार 
त्याज्य नही हे यही हमारा कमै क्षेत्र हे कमला 
इसे याद रक्सो” । 


चलो कमले घर चले रात बहुत ठंढी 
होगई हे 
कमला-“हे शिक्षा गुरु झरने आज हम तुम्हारे 
ऋणी हैं तुम्होर हम हृदय से अनुगृहीत हैं” 


2 अव जेट 
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वलिदान । 


३३ 
(६) अधीन छोड़ा और अन्त को रमेश की 
fa अत्यन्त बड़ाई करते हवे उनसे मिलकर रहने कां 


ऊश्रा कर्मन की गतिम्यारी। आरोग्य लाभ होते? 
सहस्रा मदनमोहन को पुनः रोग का आक्रमण हो 
गया। उनकी उठने बेठने की शक्ति जाती रही। उनके 
मुख स साफ़ वोली भी नही निकलता था । 
दवादारु सवा शुश्रषा सब ने शीश नवा दिया 
किसके सन्मुख ? इसका उत्तर कोन नहा 
जानता ? उसी अजय, पापिया को तरास देने 
वाली, नन्हे से नन्हे कीट के भी हृदय का 
कंपायमान करने वाळी, समाधिस्थ, सख्टाचु 
महात्माओ को सोम्य शान्ति रूप दिखाने वाला 
सदा सर्वकाळ में शोकजनक, भीषण देवी मृत्यु 
के सन्मुख । 
राय साहब ने घर चलने की इच्छा प्रगट 
की अत्यन्त डरते २ उनकी इच्छापूर्ते की गई। 
चे अपने उसी बाल्यकाल के ऋड़ा स्थळ 
बसन्तपुर मे पहुंच गय । उनकी आखो ख मोह 
के आंसू वहने लगे । स्मेशचन्द्र ने उन्हे बहुत 
उपदेश देकर समझाया बुझाया फिर उन्हान 
अपनी बहुत सी सम्पत्ति अपने पुत्र खुशोल- 
कुमार के नाम माता तथा रमश के निरीक्षण मे 
लिख दी । अन्य लड़के लड़कियाँ को भी दे 
चुकने के पश्चात्‌ दान की वारी आई कई "कुण 
बगीचे, तालाब, बनाने के हेतु दिया किन्तु 
रेमरा के आग्रह स शिवाला न वनवाकर लक्ष 
मुद्रा ओर कुछ ज़मीन कन्याआ को शिक्षा क 
लिये ओर कई अन्य उपयोगी काय्या के लय 
दिया । स्मश ने व्यथ न देने [दिया । समग्र 
कुटुम्बाजना के तथा उन थानदार साहब क 
प्रस्तुत हाते हच (वे कमला का नेरोक्षण करन 
तथा सहायता करने आये थे) अपने पाहिल 
सन्ताना के सन्मुख वसीयत की आर लड़- 


रमेश के 
खडाती हुई आवाज मै स्त्री पु: 1 को रमेश 


॥ 


आदेश दिया साध्वी स्त्री को वहुत कातर ओर 
रोती देखकर वे अधीर हो उठे बडी कठिनाई 
से कहा, रमेशचन्द्र साक्षात्‌ महात्मा हैं तुम्हें 
धम-माग पर लगावेगे । ” उनकी दशा प्रातिक्षण 
खराब होती जाती थी बोल विलकुल बन्द हो 
गया था। 


सूय्ये भगवान अपनी तीक्ष्ण किरणों को 
समेट चुके थ धूप पीली पड़ गई थी मदन 
मोहन को आत्मा भी ऐसे ही समय विलीन हो 
गइ अस्थि पिजर देह भूमि पर जहां की तहां 
पडी रह गई । 

चारा ओर से हाहाकार मच गया घर भर 

दन होने लगा । कमला निस्तब्ध पत्थर की 
मूत की न्याइ सिर पकड़े बेठी रह गई आंखों 
म अश्र का श्रोत तो कव से जारी था किन्तु 


अव यह पति के शारीर पर पछाड खाकर 
विख २ रोने लगी । ससार उसे शुन्य लगने 
लगा, घर उसे काटने लगा दःख के उस एक 
दम आवेग में वह अत्यन्त अधीर हो उठी 
रमेश से यह न देखा गया वे चले गये । 

कई महीने शुज़र गये हें । सम्बन्धियो का 
झुंड विदा हो गया है । रुलाने वाली स्त्रियां का 
जोश शिथिल हो गया हे । रमेशचन्द्र अपने 
कार्य्य से थोडासा समय निकाल कर फिर 
आये है निरन्तर समझाने बुझाने उपदेश देने 
से कमला को कुछ शान्ति हुई वह झरने के 
आदरश को याद दिलाकर उसे कर्म क्षेत्र मे 
पदार्पण करने के लिये बहुत अनुरोध करने 
लग । स्वय उनका जीवन रात दिन साव- 
जानक काय्या म सदा व्यतीत होता था श्यनो 


पाजन का कभो इच्छा ही न को दीन दुखिया की - 


सहायता करना असहाय विद्यार्थियो की पुकार 
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ज्योति । 
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सुनना राजनेतिक तथा धार्मिक कामो में ही 
सदा तत्पर रहना उनका जीवन उद्देश्य था । 
वसन्तपुर मे छोटीसी तारनी नदी के तट 
पर एक कुञ्जनामक अनुपमेय ग्राम हे । ग्रामीण 
बड़े सरळ ओर सच्चे है आस पास इनके स्वच्छ 
झोपडे है बीच में एक नदी से प्राप्त सुन्दर 
सरोवर हे । इसके निकट एक बहुत बडा घेरा 
खिचा हुवा है पता नहीं लगता उसका दूसरा 
सिरा कितनी दूर है एक लोहे का फाटक 
सामने लगा हुवा है। हमने आंख मूद्कर अन्दर 
पेर रख ही दिया अपने को स्वगींय उद्यान कहे 
“आदम के बाग मे कहे ऐस रमणीक स्थान में 
पाया | कितने ही बड़े २ किन्तु सीध सादे स्व- 
च्छ गृह बने हुवे हैं, केवळ एक बीच में बड़ा 
भव्य भवन है चारों ओर बड़े २ वृक्ष फल फूल 
से स्रवित उपवन हैं कुएं है यज्ञशाला हैं क्रीडा- 
गृह हे, वृक्षा पर झूले डले हुवे ह यूथ की यूथ 
बालिकाय झूल रही ह । बड़े २ छायादार तरु 
पल्वो के नीचे हरी २ दूब पर कई पोडशी 
कन्याएं बाते कर रही हें। कई पढ़ रही हैं कई 
सी रही हैं कोई राग अलाप रही हे । हम सो 
रहे हैं वा जाग, स्वप्न हे या कोई दृश्य क्षण भर 
॥ खिचगयाहे।. 
हें ज्र 


छि ` 
. १--जो अहिंसा धर्म का पूरा पूरा पालन 


करता हे; उसके चरणो पर सारा संसार आ 


गिरता हे । , 
` २--जहाँ सत्य हे ओर जहा धर्म है केवल 


बहा विजय : 


FS ३-- ६28 > 
 -३-मभेराविश्वास हे कि बिना धर्म का 


कि"तु हमे ग्रह पति की आज्ञा बिना नहीं 
प्रवेश करना करना चाहिये चलो द्वार पर दो 
परिचारिकाए खड़ी हे उनसे पूछे वे ही इसका ममे 
कदाचित्‌ बता सकेगी । चे हमे बड़े आदर से 
नम्रता स उस रमणी मण्डल के एक निस्तब्ध 
कोन मे छे गई, हम चुपचाप उस नवीन संसार 
की छटा निहारते हुवे पीछे २ चले गये। एक 
कदली नारिकेल परिवेष्टित वोकुल की भीनी २ 
मधुर सुगन्ध से गुंजित उपवन मे एक छोटी 
सी पर्ण कुटी बनी थी उसके आगे के वान्डे में 
हम आसनो पर बेठाये गये । एक क्षण पश्चात्‌ 


देवीलुल्या एक रमणी ने प्रवेश किया। चाहे 


अळकारहीन हो चाहे श्वेत वस्त्र धारध किये 
हो चाहे मुख गंभीर आयु वाला हो किन्तु यह 
क्या यह तो हमारी चिरपरिचिता सोम्यमूर्ति 
कमला। हे कमला हमे बड़े प्रेम से मिली तब हम 
च एक दम पूछा कमला यह सव क्या हे? 
कमळा ने कहा--“यह वनिता आश्रम, रमणी 


मण्डल, कन्या शिक्षणाळय सब कुछ ह। आओ 


मेरी कुटिया में पहिले विश्राम लो जो कुछ 


थाड़ासा अध्य पूजा हे वह भेट ले लो फिर 
आगे देखना ॥” 


OO Zens 


हे जसा कि बिना पतवार का जहाज । 
जिस तरह बिना पतवार का जहाज इधर 
से उधर मारा मारा फिरेगा और कभी उद्दिष्ट 
स्थान तक नही पहुँचगा उसी तरह धर्म-हीन 
मनुष्य भी ससार-सागर मै इधर से उधर मारा 


मारा फिरेगा ओर कभी अपने उद्दिष्ट स्थान 
तक नहीं पहुँचगा। 


(महात्मा गांधी) 
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भ्र रतीय शासन के शिक्षा विभाग के 

> भ ऋ कमिश्नर मिस्टर यच शाप कृत सारत- 

है ४६३६६ वर्षीय शिक्षा की उन्नति की सप्तम 
पंचम-वर्षीय समालोचना पर समाचार पत्र 
नेचर लिखता है :-- 

“ यह भारतीय शासन के शिक्षा विभाग 
के कमिश्नर मिस्टर शापे द्वारा लिखित द्वितीय 
पंचम-वर्षीय समालोचना हे । कागज की 
न्यूनता और युद्ध के प्रभाव से उपस्थित दशाओं 
ने उन्हे अपनी समालोचना को घटान तथा 
प्रमाणो को कम करने में बड़ी सहायता दी है 
परन्तु जा कुछ है वह बड़ा ही मनोरंजक और 
महत्वपूर्ण हे विशेषतया उन के लिये जिन्हे 
भारतीय शिक्षा का साक्षात्‌ ज्ञान हे। इस में 
स्पष्टतया और कुछ हितकारी तुळना विविध 
पाइ्चात्य देशो तथा जापान के प्रमाणों के साथ 
की हे और इस सम्बन्ध में यह कह देना आव- 
इयक हे कि जापान के साथ भी यह तुलना 
सवथा अनुचित हे। 

ब्रिटिश भारत एक प्रदेश की अपेक्षा एक 
महाद्वीप हे यहां यूरोप या जापान की अपेक्षा 

। सभ्यता और शिक्षा मे बडा भारी भेद हे केवल 
कलकत्ता बस्बई की भांति भारत के बड़े नगरों 
की ही यूरोप के देशों के साथ तुलना हो सक्ती 
हे क्योंकि केवल वहां पर ही यथार्थ मे पाइचात्य 
जातिया की दशा के समान द्शाये उपस्थित हैं। 


देशिक भावाओ द्वारा शिक्षा प्रचार के 
प्रयत्न के सविस्तार वर्णन का भी हमले स्वागत 
किया होता । जबतक ब्रिटिश शासन वक्षेान है 
तवतक भारतीयों का अंग्रेज़ी सीखना इतमा 
ही आवश्यक होगा जितना कि शिक्षिल अग्रजो 
के लिए फरांसीखी ओर जेन भाषा सीखना 
हे किन्तु अग्रज़ी के शिक्षा के माध्यम होनेमे | 
पछएतया आपत्तियां है । हम सवदा शिकायच 
ते हें कि भारतीचा के विचार सकी 
उनकी परीक्षा के लिए नियत पुस्तके 
सुग्गा रटावन हे नूतन विचार का अभाव ह 
२ । निस्सन्दह इस का- कारण यह हे 
कि लड़कों को-जिन में बहुत खर ऐसे हेतिह २ 
जिन्हें भाषाओं के ज्ञान की देवा शक्ति सहां 
होती-पदार्थ विज्ञान और गणित इत्यादि कठि 
विषय उस भाषा मे सिखाये जात हे जिन भ 
वह विचार नही सकत यदि बहुत से भारतीय | 
अग्रेजी मे आझचर्यजसक योग्यता प्राप्त न किये 
होते तो यह प्रणाली बहुत देर की निराहत हो . 
गई होती । प्राच्य-माषा-ज्ञान Oriental learn 


ट्र 


चला केवल भारतीय मुख्य भाषाओं 
०४४81०8 तक ही परिमित रखेत है 
प्रयल अब वक्तेमान भारतीय भाषा 

खुगमता देने के लिए हो रहा हे जो 
विश्वविद्यालय यूरुप की : 


न ५७ ७7 SIRS 
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उनकी व्युत्पत्ति, उन के उच्चारण और उन के 
साहित्य को दे रहे है उस के विषय मे कुछ नहीं 
कहना साढे 5-८० 
भारत को राजपुरुषो की प्रेरणा तथा सरकार 
की स्थानापन्न उदारता की मुख्यतया उतनी 
आवश्यकता नही जितनी एकि इस बात को है 
कि भारतीय प्रजा इस वात को समझले कि 
उत्तम ओर उपयुक शिक्षा कया है ओर किस 
प्रकार वड जन साधारण तक फेळाई जा सक्ती 
हे? इस दिशा मे एक अत्यन्त आवश्यकीय 
नीति ( सरकारी रिपोट जितना बतछाती हे 
उसकी अपक्षा कम उपेक्षित 1०2।९०४५0 ) 
यह हे कि भारतीय भाषाओं को भोले अपरि- 
पक्क मस्तिको को शिक्षा पहुचाने का उचित 
साधन बना दिया जावे। 
` यह वात कुछ आश्चर्यजनक माळूम होती 
हे कि सरकारी रिपोर्ट जो शिक्षा के विषय में 
"निकलती हे वह पाठशालाओ ओर विश्ववि- 
शदालया को शशक्षा के आवञ्यकाय परिणास 
जो कि भाषा के साहित्य ओर समाचार-पत्रा 
द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं उन के विषय़ में कुछ 
नही बतलाती। योरुप मे रहेन बाल हम में से 
'बहुतसे ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर का तथा. अन्य 
“एक दो फततूकालीन भारतीय पुस्तकप्रणताओ 
`का नाम खुना होगा इनके अतिरिक्त ओर भी 
` कई अन्य प्रान्तों म होगे जिन्ह वहां की जनता 
“उसी भांति या उसी के ख़टश आदर की दृष्टि 
स्र देखती हागो । वह शिक्षा प्रणाली जिस से 
' इतन उत्तम साहत्य का-जसः:म विशुद्ध ऐति- 


४ हासिक अ 


सिक ग्रवषणा आर विचार, दाञ्चानिक आवि- 
ष्कार ओर वाइुल्यतया पदार्थविज्ञान, भरा हो- 
उव्पात्ति हो वह अवश्यमेव आशा ओर भविष्य 
“सर षारेपूण हागा कन्तु २ करोड़ मनुष्य 


. जिन की सामाजिक, धार्मिक, और वैज्ञानिक, 


६  ज्योति। 


[ वेशाष सं० १९७७ 


उन्नति विविध प्रकार की ऊंच और नीच हैं 
उन की शिक्षा की उन्नति की सरकारी संक्षिप्त 
समालोचना मे वणन करना सम्भव 
नहीं हे ।” 

_ हम अपने भारतीय शिक्षित चहिनो ओर 
भाइयों का ध्यान एक विदेशी की निष्पक्षपात 
किन्तु सारगभित शिक्षा-समालोचना को ओर 
खींचना चाहते हैं। जहां इस में प्रान्तिक भाषाओं 
को माध्यम वना कर ही उच्च शिक्षा का देना 
लाभकारी बतलाया गया हे बद्दां पर साहित्य 
बृद्धि ओर साहित्य सविया की उन्नीत का भी 
चित्र दर्शाया गया हे ओर इस वात की कमा 
दिखाई गई हे कि सरकारी रिपोट इनके बाबत 
कुछ नहीं बताती। हमें इस लेखक के साथ पूर्ण 
सहानुभूति ह कि सरकार पर इस का भार'न 
छाड कर हम स्वयं साधारण जनता मे यह 
विचार फेळाये कि शिक्षा विदेशी भाषा द्वारा 
ठोक नहीं किन्तु प्रान्तीय भाषा द्वारा हो ओर 

अन्य भाषाओं की भांति अंग्रज़ी गोण रूप स 
पढ़ाई जावे । ओर “ भारतीय भाषाओं को ही 
भोलि अपरिपक्क मस्तिष्का को शिक्षा पहुंचाने 
का उच्चित साधन बना दिया.जाचि” क्या हमारे 
शिक्षानुरक्त नेता तथा जन साधारण इस उत्तम 
बिदेशी की सम्मति को ध्यान से पढ़ कर अपने 
कल्याण के लिये उचित उद्योग करेंगे ? 


राजनीति में स्त्री अंश । 


महाशय वी० यन गाडवोले अप्रेल ७ और १५ 


. के“सवेन्ट आफ इण्डिया” के अंक्रों में अपना एक 
.लेख उपरोक्त विषय पर प्रकाशित करते हैं। 
इसको उन्होंने तीन भागों में वांटा है । 


उन्होने प्रथम दर्शाया हे कि सिद्धा- 
न्ताबुकूल स्त्रिया को वोट का अधिकार मिल 
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जाना चाहिये चाहे वह उसे बत्ते या न बरतें 
किन्तु वोट की वास्तविक उपयोगिता पर एक 
वार विचार दृष्टि डालना चाहिये । पुरुष लोग 
बाट अधिकार मिळने पर अपने तई राज्य कर्म 
में मुखिया समझने लगते हें इसी प्रकार स्त्रियां 
भी समझने लगेगी किन्तु यदि वह हमेशः वाहरी 
कामो में भाग लेती रहे तो उनके मुख्य काम 
म बाधा पड़ती हे। प्रथम तो स्त्रियां अपने मुख्य 
कतव्य गृहस्थ जीवन को वचन्चय समझने लगी 
थो आर सन्तानो का पालन पोषण नीच कमे 
समझा जाने छगा था किन्तु वर्तमान समाज- 
शास्त्र का वेशानिक रीति से मनन करने से यह 
अशुद्ध ज्ञान दूर होकर सातृत्व को पवित्रता 
आर सन्तान पालन की उत्तमता का ज्ञान होने 
लग पड़ा है । अभाग्य खे भारत में अभी खो 
धमे का वही पुराना भाव ही प्रचलित हे ओर 
अधिक आधुनिक वेज्ञानिक-माव सुधारको 
ओर नीतिशों को भी अविदित है । यही अवे- 
ज्ञानिक पुराना स्त्री धर्म का भाव हमारी पुत्री 
` पाठशालाओ की पाठग्रणाली में भी अंकित हे । 
लड़कियां को लड़को के समान शिक्षा दी जाती 
हे प्रकात देवो की शिक्षा की ओर ध्यान ही 
नहीं दिया जाता ओर हम हमेशः इन चतुर 
शब्दों को खुनते रहते हैं कि सब कार्य्यों में 
स्त्रिया को पुरुषों के साथ प्रतिस्पधा म आना 
चाहिये उनको वही काय्ये करने चाहिये जो 
पुरुष करते हैं ओर उन्हीं के उदाहरणा के अनु 
कूळ । ऐसो के लिये स्त्रियो के कर्तव्य पुरुषों के 
प्रति सहयोगिता के ल होकर वही होजांते हैं । 
इस विषय से अशुद्ध ज्ञान हटाने के लिये 
इतन। कह देना ही पर्य्याप्त हे कि आधुनिक 
वेज्ञानिक समाज-शास्त्र जो कि शारीर-रचना 
शस्त तथा विकास पर नितान्त निधारित हे 
उ€& अध्ययन करना चाहिये। यल की (191101) 
£०7) अपनी सारगर्भित पुस्तक दि सेन्चुरी 


71६ 
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आफ दि चाइल्ड (८18 Century of tl:e 
०॥॥॥0) में माताओं को उन कार्य्यों मै भाग लेने 
की-जिनमें बच्चों स अलंग रहना पड़ता हे- 
क्षति का वर्णन किया हे. ल्ला यदि 
माताये समय का अधिक भाग राजनीति में 
व्यय करेंगी तो बच्चे को अवश्य उपेक्षा की दृष्टि 
से देखना हागा) कका यदि राज- 
सीति मे अधिकांश स्त्रियां झुक जावगी ता उन 
के कार्य्य मे साधारणतया वाधाय होगी आर 
भावी सन्तान मे आत्मिक शक्ति का हास होगा 
ओर बच्चा जा कि पवित्र धरोहर ह वह दाइयो 
और नोकरो के ऊपर ही छाडा जायगा........- 
यदि स्त्रियौ का सूक्ष्म अंश ही! नीति क्षेत्रमै 
जायगा ता और यदि वह नीति को दी अपना झुख्य 
उद्देश्य वनावेंगी तो परिणाम में भेद दो न होगा 
साधारणतया स्त्रियां अपने मुख्य कर्तव्य में ही 
रत होकर अन्य ओर लगेगी ही नही । किन्तु 
इन थेरड़ी स्त्रियॉ के कारण आर्थिक ख्वातन्त्र्य 
का आन्दोलन अधिकतर होकर हानिकर ही 
होगा । इसलिये सव वातां पर विचार कर के 
यह शंका ही हे कि लुभावनी राज नीति से भाग 
लूने से स्त्रियो को कोई लाभ.सी होगा ! 
पाश्चात्य देशो मे सी विचारशील पुरुष इस 
परिवर्यन की उपयोगिता पर शका ही करते 
हैं । ज. ए. हाबसन आधुनिक समय का महान्‌ 
विचारशील अर्थशास्त्र चेत्ता स्त्रियों के फेक्टरी 
में काम करने के विरुद्ध हे । किन्तु वहां पर जो 
दशा हो भारत मे स्त्रिया का उस व्यवसाय 
संनहीं लगना चाहिये जिससे उनकी आत्तरिक 
कोमलता तथा सोम्य भावा म विघ होबे।... ...! 


ख्रियो को वोट अधिकार ओर गृहस्थ संगठन। 
इसमें इन्होने बड़ी घुद्धिमसा से दशायु है 
कि स्त्रियो को स्वयं ही अपने अधिकासे को 
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पट ज्योति 
खुरक्षित करने की आवश्यक्ता नही है कारक 
विलायत से फेङ्डरी-डेक्ट जोकि श्रिया को 
अन्याय ओर दुव्येदहार से बचाने के हेतु पास 
किये गये थे वह पुरुषा की पाछियाभेन्ट से ही 
पास इथे थे। खिया को केवल लेखा तथा 


व्याख्यानो द्वारा अपने आवद्यक्ताये जनता के 
सन्सुख प्रस्तुत रखती चाहिये । 


(unscientific) विज्ञानिक शिक्षा के विरुद्ध 
यारूप स अवस्थाय भन ह उनके आदशा 


8080 


राज-नियम निर्मात्री सभा जो कि सचमुच 
की सभा होगी वह स्त्रियो के पक्ष को घुला नही 
सक्ती । दूसरे यदि स्त्रिया को वोट देने का 
अधिकार होया तो कश स्त्रियां अपने पिता पति 
तथा भाई इत्यादि के पक्ष के प्रति 
रखती हुई उनके विरूद्ध वोट 
म अशान्त रहेगी। इस मे खन्द 
वर्तमान समय में विचार स्वातन्ःथ की लहर 
है और इस रंग से सारा पाश्चात्य जीवन ही 
bs हुआ पड़ा हैं; जहां पर पिता का मत एक 
[र साता का दूसरा होने से बच्चा की शिश 
ककी जड़ मारी जाती हे । लेखक के सतानलार 
` इस स्वातत्प़र से गृहस्थ जीवन का सुख नष्ट 
होने की सम्भावना है। पाश्चात्य देशों से सास्य- 
वादी इस विचार-स्वांतंच्य के कुर परिणामों को 
देखकर से पीट रहे हैं इसालिये भारतीयो को 
वधान होकर चंछना चाहिये इसलिये किसी 
' जो गृह की अद्वितीय अधिष्ठात्री न हो 
| अधिकार पृथक मिळना ठीक नहीं । 


नियो की आर्थिक खाधीनता । 


-०गज्ञवीति क्षम भ स्त्रिया के प्रवेश के 
हा इनकी आर्थिक -स्वाधीयता का प्रश्न 


लकर विचार 
स्प्रे 


“ 
¢ 
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इतना मिला हुआ है कि स्त्रियो को वोट अधि- 
कार के सम्बन्ध से इस पर विचार करना 
अनुचित नही । जो लोग स्त्री पुरुषो की समा- 
जता के पक्षपाती हैं वह अवश्य ही इनकी 
आर्थिक स्वाधीनता के रक्षक होगे क्योकि 

री बात पहली बात का ही परिणाम हे। 
स्री पुरुष की समानता नही हो सक्ती जव तक 
एक दूसरे के आधीन है और आधीनता दूर 
नहीं हो सक्ती जब तक स्त्री स्वयं ध्नोपाजन 
न केर इसलिये स्त्रियो को घनोप!जन के लिये 
व्यवसाय होना चाहिये । 


|| 
लें 
4५ 


ऐसी अवस्था में स्त्रिया के प्रस्तावों के 
धार्मिक सूल्य निणय करने के लिये रस्किन 
जैस विद्वान्‌ एलन की जेसी तत्ववेत्ता स्त्री की 
सम्मति को उद्धत करना अभीष्ट हे । जैसाकि 
पूर्व दिखलाया गया है दोनो लेखक गृहस्थ को 
ही सुख का सूळ स्तम्भ मानते हैं यदि स्त्रियां 
धनोपालन-रत हो जाये तो उन्हे दिन का 
अधिकांश साग ग्रह के बाहर व्यतीत करना 
पड़ेगा तो रस्किन महाशय जिन “मधुर 
आलज्ञाओं ” का वर्णन करते हैं उसे कोन करेगा? 
खानसामा या आया के अतिरिक्त और कोन? 


दूसरा परिणाम स्त्रिया की स्वतंत्रय आजीविका 
का यह होगा कि स्त्रियां प्रत्येक व्यवसाय में पुरुषों 
की स्य मे आकर जीवन-संग्राम को अधिक 
कठिन और सज़दूरी के प्रश्न को अधिक तीक्ष्ण 
कर दूँगी । यहां पर इस प्रश्न को आर्थिक दृष्टि 
से त देखकर राजनीलि पर जो प्रभाव पड़ेगा 
उस पर विचार करना हे। जब स्त्रियां धनोपा- 
जन से गंगी तो वह अधिक मज़दूरी के नीच | 
संग्राम में अपने स््रथाव की 610“ (01६) Z९॥] 
मनावेशा की प्रधानता के कारण हड़ताळो तथा 
व्यापार संघों के झगड़ा में जिन्हें पुरुष स्वयं 


- अ! 


आ ~ 


राजनात 


वैशाष सं० १९७७] 


सह नहीं सक्ते बड़ी उत्तेजना से पड़ेगी और 
इससे वह सर्वत्र ही राजनीति क्षेत्र मे दुखदायी 
ही बन रही हैं। वह चाहती हैं कि उन्हे अधिक 
विश्राम मिळे, पुरुषों के बराबर मज़दूरी मिले, 
फेक्टारियों मे सभ्यता के सब सुख सामान हो 
ओर स्त्रीत्व की सब रियायते उन्हे मिळे यहां 
तक कि वह सर्वथा वही सन्मान की आशा 
करती हैं जो कि पूव समय में उन्हे अबछा 
समझ कर किया जाता था 2000 


अतः आर्थिक स्वाधीनता के साथ २ स्त्रियां वोट 
के लिय तथा नेतिक ओर अधे-नेतिक संस्थाओं 
में भाग प्राप्त करने के लिये बळ लगाती हैं जिस 
से वह व्यापारिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अपने 
कल्पित तथा वास्तविक अधिकारों की रक्षा 
कर सकें । नि 

आर्थिक स्वाधीनता से वोट के लिये मांग 
उत्पन्न होती हे ओर वोट की प्राति आर्थिक 
स्यातंत्य की बुद्धि करती हे इस प्रकार इस मे 
पारस्परिक सम्बन्ध हे । 

अन्तिम उत्तर इस वात पर हे कि इस पष 
का-जिसको बहुतर भुला देते ह ओर जिससे 
कुछ लोग कतराते हे-कि खियो का मुख्य धर्म 
राजनीति संगठन मे क्या हे इसका निश्चय हो? 
वत्तमांन समाज-शास्त्र की गवेषणा का संक्षिप्त 
सार यह है कि स्त्रियां कला कौशल में दक्ष हो, 
साहित्य सेवा करें, युद्ध के समय रक्षा करने 
म सहायता दे ओर फेकटी भे भी काय्य करे 
यह सब उनके लिये वर्जित नही ओर अभी 
महायुद्ध मे स्रियो ने यह भी दिखला दिया हे 
कि वह उन अन्य काय्यों को कर सक्ती हैं जिन 
के लिये उन्हे योग्य भी नहीं समझा गया था । 
कैच्तु प्रथम कतेव्य स्त्रियो का बच्चे को शिक्षित 
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स्त्री अशा । २३९ 


> 


करना है, उस भावी-नागारिक के जीवन को 
उसी प्रकार ध्यान से निरीक्षण करना स 
एक माळी. अपने पोदा को करता हे, उसकी 
मार्नासक शक्तियों के विकास को देखना, उस 
के चरित्र को संगठित करना ओर उसको 
देवता बनाना है । यदि इस के स्थान में बह 
अन्य बातो के पीछे दौड़ती हैं तो जाति के 
सावी मानव-जीचन को हानि हे। बहुत लोगो के 
विचार हैं कि वत्तमान प्रथा से यह सब ठीक 
हो जायगा किन्तु यह दुराशा मात्र है । नवीन 
कालिका समान नव शिशु के जीवन पर माता 
के उत्तम प्रभाव की स्थानापन्न कोई प्रथा नहीं 
हा सक्ती। 

सारत मे शिक्षित माताओं की खास कर 
आवश्यक्ता हे जो कि भावी सन्तान को उन्नत 
कर सके क्योकि वत्तमान सन्तान की शारी- 
रिक, मानसिक ओर (ebhetic) सोन्द््य्य 
प्रियता सै गिरावट इतनी हो चुकी हे कि 


आशका हान लगा ह । कवल स्त्रियां ही हें जो 
कि पुनरुद्धार कर सक्ती हँ। इस लिये यह 


~ ~ मे 

आवश्यक हे कि अन्य कार्यों मै व्यथे समय 
७ >. * (> [ 2०0. ८ न्यु 
न्ट न करके स्त्रियां अपनी सब शाक्तिया को 
विद बेच ०७ ८. x `, 
इस आर लगा देवे । वह नेतिक क्षेत्र म भारी 

गौ 01 ~ ~ 
कार्य्यो का त्याग करे ओर जीवन के प्रत्येक 


we ~ >. (२४ 7५2२ ~ हयर 
बज स आर अत्यक काय्य म पुरुषा क साथ 


~ 


स्पर्धारूप अप्रशसनीय ऐषणा से उपरत हो 
जास 1... ककी) हू 
हस आशा करते है कि हमारी वाट-आधि- 
कार की इच्छुक देवियां तथा इस मत के पोषक 
पुरुष छोग ऊपरोक्त युक्तियुक्त बातो पर विचार 
करके नई कोसळो के निर्माण पर पाश्चात्य को 
सकछ न करके भारतीय शास्त्रों के अनुकूळ दी 


शसम का काये करने कराने का यथाशीक्ति पछ 
प्रयत्न करेंगे। १ कु; ८. 


४० ज्यो 


NT (000 क्‌ [a ~ मे [a 
उडो विलसन का वमंपली ॥ 
सिस्टर यफ, डब्ळू, वाइछ वारागटन स 
अमेरिका के समाचार पत्रा से छेखत ६ 


वाशिगटन मे अविश्रान्त अद्भुत घटनाओं 
के सप्ताह मे और कोई बात इतनी आश्चय्येः 
जनक नही हुई जितनी कि इस रहस्य का 
विज्ञप्ति है कि गत कई मह्ना से खयुक्तमदरशा 


अमेरिका की स्थानापन्न शासक प्रालिडे 
विल्सन की धमपली जः हैं । 


= 
bl 
~ 


गत अक्तूबर मास से वह अपने रोगी 
पत्ति तथा राज्य के महान्‌ काय्या के मध्य से 
पड़कर कार्य्य बड़ी उत्तमता से करती रही । 
इनको रोकी हुई कोइ बात प्रेसीडेन्ट तक नहीं 
पहचाई जाती थी इन की आज्ञा के विरुद्ध 
काई भी वडा आदमी चोह कितना ही प्रतिष्ठित 
कपो न हो ओर कितना ही आवश्यक काय्य हो 
हाइट हाउस की देहली नही लांघ सक्ता था । 
इन्हो ने बड़ा कड़ा नियम यह बना रक्‍खा था 
कि जिस काय्य को वह स्वयं उत्तमता से कर 
> शांउस के लिये प्रसीडेन्ट साहब को 
ग करन से हर प्रकार स रोका जाय । किन्तु 
सव खे बढ़ कर विस्प्रयकारक बात यह हे कि 
ज्ञात हुआ हे कि इनहो ने प्रेसीडन्ट की केविलट 
को अभी पुनः स्थापित करन का काय्य स्वयं 
अपन आप ही किया है | 


क जान वाटेन पेन प्रधान संयुक्त 
03 है «i नो-सभा को प्रेसीडेन्ट को ओर 
नेम आफिस (स्वदेश-शासन) की भेट 
न  शायनागार के पास की बेठक मै 
य पार्टी मे इनकी धर्मपत्नी द्वारा 

[ही मिस्टर पेन के साथ इस 
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किया ओर फिर उनके इस पद को स्वाकार 


कर लन के निश्चय को अपेन पति के पास जा 
सुनाया । इसेर दिन एडसिरळ वेन्सन जहाजी 
वेडा का प्रधान “देश की प्रथम महिला” की 
चाय पाटी मे बुलाया गया ओर उस सिस्टर 
पेन के उत्तराधिकारी वनले को कहा गया। 
प्रसीडेन्ट की धर्मपत्नी ने समझाया कि एक 
एडसिरल के लिये अमेरिका के व्यापारिक नये 
विशाळ जहाजो को बनाने 'का भार 'जिस 
विभाग के आधीन है उस के प्रवन्ध का अधि- 
कारी वनना कितना आवश्यक हे इस पर उस 
ने मानु लिया। ह्वाइट हाऊस की प्रबन्धकर्जी 
सभाओं ने यह स्वीकार कर लिया हे कि 
सिस्टर पेन अथवा एडमिरल वेन्सन दोनों ने 
प्रेसीडेन्ट के दशन. ही नही किये । 


मिखज विल्सन के बलपूवक निषेध करने 
पर राज के एक बड़े प्रतिष्ठित अधिकारी की 
प्रेसीडेन्ट से मिलने की लगातार प्रार्थना का 
स्वीकार न होना आधुनिक घटना हे । 


एक योग्य शासिका । 


यद्यपि वाशिगटन का जनवाद बड़ा बलः 
वान हे तथापि यह नही सुनाई पड़ा कि मिसेज 
विल्सन प्रेखीडेग्ट फा काय्य योग्यता से नहीं 
निभा रही हैं । जितने घंटे वह ध्रेखीडेन्ट के 
कमरे मै उनके पास खहपूणे संलाप मै व्यतीत 
करती थी चह इन्हें राज्यशासन के काय्यं में 
प्रवीण करता रहा है | वह उन्हे राज्य के सब 
आवश्यक लेखों को पढ़कर सुनाता ओर उन 
सव समाचार पत्रो ओर लेखा को जो कि 
उन्हे बाशिगटन के, जाति के, तथा संसार के 


कार्य्या मे (1१-1०-१०।९) पूर्णतया १ | 
रखने के लिये आवश्यक हैं सुनाती.र्हत्ती हे. । 
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राजनेतिक जनवाद मिसेज़ विल्सन का 
सम्बन्ध 'प्रेसीडन्ट को प्रभावित करने वाली 
उन परोक्ष शक्तियां ” के साथ जोड़ता हे जो 
कि प्रेखीडेन्ट को पारित कर रही हैं किं वह येन 
केन पृकोरण अपने स्वास्थ्य को सेभाळे ओर 


तृतायवार पेसी डेन्ट वनने के लिये जनता के सामने 


उपस्थित हो कर अपने भाग्य की परीक्षा करे। 
यदि पेसीडन्ट इस दबाव मे आयगा तो वह 
"लीग आफ नेशन्स की मूक्ति” बन कर संसार 
के सन्मुख आयेगा और उस के अपने शाब्दो 
मे “ यदि भाग्य मे ऐसा ही बदा होगा तो उस 
विचार के हेतु लड़ता हुआ पाण देगा ” 

इस पकार को घटनाय यह सूचित करती 
हे कि विदुषी खुयोण्या स्त्री अपने पति की 
कितनी सहायता कर सकती है अथवा देश 
ओर जाति की समय पड़ने पर कितनी सेबा 
कर सक्ती है । हमारी वहिनो को इस से विशेष 
शिक्षा लेनी चाहिये ओर यदि राजनितिक कार्य 
में भाग लेना हा तो इस पकार समय पड़ल 
पर ही लेना आये । भारताय पाचीन इात- 
हासो मै स्त्रियों के एस वहुतर वणन आत हैं 
जब कि पति पिता ओर भाई का अनुपास्थाति म 
उन्हा ने राज्य काय सम्भाळ हं किन्तु आधु- 
निक वाट लाळुपता तंथा आथिक स्वतन्त्रता 
के पीछे चल कर गृहस्थ धरम त्याग कर पुरुषो 
के साथ स्पश्चा करके राजनीति के झगड़ो मे 
पड़ना युक्तियुक्त तथा पाचीन सभ्यता ओर 
अवाचीन गारव के बिरुद्ध हे । हमार भारत के 
भाग्य उसी दिन खुलग जब भारताय महिलाओं 
के भाव इस एकार को जाण़ात स पूण हागे 
परमात्मा वह दिन: भारत का शीघ दिखावे । 


रिफाम एकट नियम-नियन्त्रणी कमेटी 


कापटल ' कळकत्त का प्रासद्ध वाणिज्य- 


रिफाम एक्ट नियम-न्नियन्त्रणी कमेटी । ४९ 


चलान वाले अंत्रज़ हें । उसमे प्रति सप्ताह 
वत्तमान राजनीति पर “डिचर की डायरी” 
(Ditech: 173 Diy) के शीर्षक से डिप्पाणियां 
होती हे जिन म निष्पक्षता ओर निर्भयता के 
गुण प्रधान होत हैं वह रिप्पणियाँ लिखी भी 
बड़ी योग्यता स हातो ह । आज हम अपने 
पाठको के सन्मुख नय खुधारा के विषय म 
डिखर महाशय को आजास्वनी लेखनी स 
निकली हुई सम्मति प्रस्तुत करत हैं यह कहने 
की आवश्यक्ता काई नहीं कि यादि सोर अग्रे 
लेखक ऐसे ही न्याय प्रिय ओर निष्पक्ष हो तो 
भारत में अंग्रेजों ओर भारतीयों के सम्बन्ध 
ग्राठभाव पूण होजावे, वह लिखते हैंः-- 


“भारतवर्ष के अधिकांश राजनेतिक नेताओं 
के मन मे एक उद्धगजनक भाव यह हे कि उच्च 
पदस्थ राज कमचारी रिफामे एकट को- जा 
कि इस देश का मिस्टर सास्टेग्यू को प्रतिभा 
आर सहदता क कारण प्राप्त हुआ है-उस्ी 
कपट रात द्वारा जीव वनान पर तुल हुये 
ह जिस क द्वारा पूवे समय से लाड मले के 
रिफाम एक्ट का काण्डठत कर दिया था । 
भारतोय व्यवस्थापक सभा ([€०1६)॥(108 
('077५1)) क गत दिल्ली वाल आधिवशन मे 
इस महान भय का प्रकाश कांग्रेस पार्टी से 
सम्वन्ध रखने वाले देशी खभासदो द्वारा 
किये गये अनक प्रश्ना मे हुआ विशेष कर सि० 
पटेल आर 'मि० चान्दा द्वारा जा यह जानने 
की बड़े उत्सुक थ कि मोरिख कमटी क्या गुल 
खिलाना चाहती हे | किन्तु प्राचीन पालिया- 
मेन्ट की पद्धति से आपत्तिजनक विषय को 
टाळने मे दक्ष ओर निपुण सर विलियम मैरिस 
जख पुरुष से उन्हे कोई सन्तोषजनक “उत्तर 
प्राप्त न हो सका । मेरिस कमेटी मे क्रांग्रेस 


सम्बन्धा ससाहक सञ्ञाच्ञास «ति हि ररत. ००४पाडी,क्ा कोई. भी,.प्रतिज्निधि नहीं हैँ इस लिये 
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यह स्वाभाविक बात हे कि इनको प्रतिनिधि न 
बनाना रोष ओर सन्द्रेह को उत्पन्न करे । 
चस्सफाड की केविनट (मंत्रिसभा) जिस मे 
विलियम मेरिस का जो-कि वहुधा उन्नति की 
विरोध मे क्रेडक (0781 0७९४ ) को भी परास्त 
करते हे--आधिपत्य हे अपनी मूर्खता से इस 
सत्यता से आंख मूंद लेती हे कि भारत में 
गरमदल की वही शक्ति हे जो आयलेन्ड मे 
सिनफेन्स की हे । 
ज्ञान वूजकर इनका तिरस्कार करके भारत 
सकोर नई आपत्ति का वीज बोरही हे । मुझे 
बड़े विश्वसनीय स्थान से समाचार मिला है 
कि कांग्रेस की ओर से नियुक्त नेता लोग-जिन 
में मिस्टर पटेल एक है ओर लाला छाजपतरशाय 
दूसेर-एक डेपुटेशन लेकर शीघ्र ही इंग्लेन्ड 
जान वाल है जहां संयुक्त-सभा (१०11 
_ 00०771/6०७ ) के सन्मुख वह विलियम 
मेरिस के वाक छल के विरुद्ध आवाज़ 
 उठायेंग । भारत सकोर क्यो इतनी मूखेता 
_ करती हे कि-हाउस आफ कामन्स के सन्मुख 
| यह दशोने पर तुले हुये कि शिमला का वाघ 
अपने धब्ब कदापि नही बदल सक्ता-भारत 
नीतिज्ञो को लण्डन पर पुनः धावा करने का 
अवसर दे? भारत मे सबसे बड़ी राजनातिक 
समा के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनने से 
इन्कार करके न जाने यह क्यो इतना गधापन 
क्रर रही हे शूक्षम्सफोड सचिव सभा के उन्नति 
के विरोधी प्र०110 ॥1611)1081 अन्तराय प्रबन्ध 
सदस्य के प के वशीकरण मन्त्र स सज्ञाशुल्य होकर 


_ न केवळ अपनी सच्ची नीतिशता की अयोग्यता" 


ही प्रगट कर रही हे वरन्‌ यह भी दिखला रही 

हे कि इस मै राजनीति की सूक्ष्म बुद्धि का 
बिल्कुल अभाव हे। भारत के अन्य स्थाना को 

- छोड-कर मेरिख कमेटी का आगामि अधिवेशन 


शिळे. __ 
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. ज्योति । 


[ बैशाष सं० १९७७ 


बुश या दातन । 
वेक्षानिक विचारों तथा कार्य्यो का त्रेमा- 
सिक समालोचक साइन्स प्रोग्रेस नामक पत्र 
पने जनवरा १९२० के अक मे दांत साफ 
करन वाले बशो के विषय म इस 
लिखता है :-- 


4 


ल “दांतों के गळ जाने का रोग अग्रज जाति 
मे बहुतायत स तथा अन्य गोरी जातियों में 
न्यूनतया प्रसिद्ध हे ओर इसके बहुत से कारण 
बताये जाते हे किन्तु मेरे विचार में वह कारण 
ठाक नही | साधारणतया चिकित्सा शास्त्र मे 
सफेद गेहूं का आटा खाना ही कारण समझा 
जाता है क्योकि यह आरा दान्तो के छिद्र में 
काट आदे उत्पन्न करने से विशेषतया सहायक 
हाता ह। यदि यह बात सच माली जावे तो 
हम पूछते हे कि'उन जातियों के जो सफेद आटे 
पर हो रहती है जेख कि उत्तरीय भारत की 
जातेया--दान्त इतने उत्तम केस रहते हे? 
नम, पका हुआ खाना. दसरा कारण बताया 
जाता हे यदि यह हो ता दक्षिण भारत के लोगों 
का जा केवळ नम उबल हुए चावल ही खाते 
हैं यह कष्ट क्या नहीं होता जो हमे होता हे? 
जाति की गिरावट एक तीसरा कारण माना 
जाता हे लेकिन यह भी इस तर्क द्वारा कट 
जाता हे कि शारीरिक और मानसिक अव- 
स्थाओ म हम उन बहुतसी जातियों से बल- 
वत्तर हे जिनके दान्त बुढ़ापे तक दृढ़ रहते हैं 
ओर इसी प्रकार खांड 
दूने के विषय मे भी कहा जा सक्ता हे जिन्हे 
बुर दान्त वाले लोग ही केवळ नहीं वतेते। इस 
के अतिरिक्त बूटिश जाति के दांत आज कल 
की भांति सर्वदा खे ही बुरे नहीं थे a 


साक्षी पुराने अस्थि पञ्जर देते हैं। कई वषे हुये | 


लडन मै सोलहवीं शताब्दी के समय की 


प्रकार 


मदिरा, ओर दांत करो- 


आ 4 
वेशाष स० १९७७.] 


अस्थियाँ का एकः बड़ा ढेर मिला था और एक 
शरीर-रचना शास्त्रवेत्ता जिसने कि हड्डियों की 
परीक्षा की थो मुझ बतळाया कि उसके दांत 
बिल्कुल जेस के तेस थे अतः इससे. स्पष्ट पता 
लगता हे कि दान्त के गलने का कारण अथवा 
मुख्य कारण वह वस्तु है जो कि आधुनिक 
समय में ही बतीं जाने लगी हो और अनुमान 
के लिये दान्त के बशा को क्‍यों न मान लिया 
जावे जिसको एंग्लो सेक्सन अर्थात्‌ अंग्रेज 
लोग बहुत कास में लाते हैं और गोरी जातियें 
कम बर्तती हैं और बहुतरे अफ्रीका निवासी तथा 
भारतीय बिल्कुल नहीं बतेते क्योंकि यह अपने 
दांतो को मंजन या मिट्टी को उंगली से रगड़ 
कर अथवा नमे हरी दांतन'से साफ करते हें । 

लेखक को निम्न लिखित बात कापता लगा है 
कि क्ष नामक मनुष्य जीवन पर्य्यन्त दांत का 
ब्रश बतेता रहा है अतः बचपन से ही उसके 
दांत गिरने प्रारम्भ हुये, किन्तु सामने के सब 
दांत बिल्कुल ठीक थे जब कि ६० वर्ष की अब- 


स्था मे उसने कड़ा दान्त का ब्रुदा वर्तना प्रारम्भः 


किया-इस अवस्था में मसूळे सिकुड़ जाया 
करते हें ओर मसूढो तथा दान्तो के इनमल के 
मध्य म एक छोटीसी नमे हड्डी रह जाया करती 
है। और कुछ महीनों मै ही उसके तीन आगे के 
सुये अथात्‌ बाई ओर के तीन दांत जिन पर 
ब्रुश की रगड़ अधिक पड़ती थी उसी समय 
झड़ गये क्योंकि नम हड्डी मे उसी स्थान पर 
गलना प्रारम्भ हो गया था जहां पर ब्रुश की 
. रगड़ ,लग़ती थी । | 


ee 


टूथ ब्रश या दातन । ४३ 
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दांत के गळने के विषय सं बहुत कुछ लिखा 
जाता है किन्तु लेखक ने अब. तक यह नही 
पढ़ा कि दांत के वश भी कारण हे । वश दान्तो 
के लिये अस्वाभाविक साधन हे जिससे दांतों 
को हानि तो पहुंचना सम्भव हे किन्तु सफाई 
अच्छी प्रकार नहा हो सक्ती । इसका प्रवेश कब 
हुआ था ? हम एप्स स्टिक्लेण्ड की वनाई हुई 
महारानी यळीज़ावेथ की जीवनी (द्वितीय 
संस्करण जे. यम. देन्ट ओर सन्स से मुद्रित 
पृष्ट २८०) म पढ़त ह कि “मेडम ट्रिस्ट जो कि 
रानी की विन थी उसने महारानी को चार 
दांत के ब्रदा मोटे हालेण्ड के वने ओर काले 
शशाम से कढ़े हुये, जिनके सिरा पर लेख टकी 
थी दांत साफ करने के लिये भड किये !” इस 
से अनुमान हे कि उस समय ब्रुशों को व्यवहार 
मे नही लात थ । 


~ 


दांत साफ करने के लिये निम्न प्रकार यथेष्ट हैः-- 


मसूढ़े और दांतो को उंगली मे मंजन ळगा 

कर रगड़ो और शुद्ध पानी से खूब घो डालो 
..............[_” पाश्चात्य वेज्ञानेक गवेषणाओं 
से जो नवीन वाते निकल रही हें वह प्रायः 
हमारी प्राचीन भारतीय प्रचलित रीतियो को 
ओर ही लेजा रही हें। नवीन शिक्षित भारतीय 
फेशनवुछ नर ओर नारियों को अग्रज शुरू द्वारा 
दशित उपरोक्त वात पर विचार करना चाहिये 
ओर टूथ हुझा के बतैने स विमुख होना चाहिये 
नही तो भारतीयों के दांत भी गळ जाया करेगे 
दांतों का रोग तो यहां प्रचलित हो ही रहा हे। 


aC 
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आय्ये-महिला । म 

भारत गीत ६३ | बु ह 

[लिखक--श्रीयुत्‌ कविवर श्रीधर पाठक] “ 
` अहो पूज्य भारत महिला गण, अहो आय्ये-कुल-प्यारी । 
: अहो आस्ये-गृह-लक्ष्मि-सरस्वाति, आस्थे लोक उजियारी ॥ 

अहो आय्ये-मय्यांद स्रोतिनी, . आस्ये हंदय की खामिनी । 

आर्यं ज्योति, आय्येत्व-ब्योतिनी, आस्येवीस्ये घन दामिनी ॥ 
आस्य-धम-जीवन-महिमा-मयि, आव्य जन्म-संजीवनि । 
 आय्य-शील-शुषमा-मयि। सुन्दर, अथि मा आर्यं सतीमणि ॥ 

म. आये त्रिभुवन- अभिवन्द्य-व्शीस्वनि, आय त्रि-शक्ति संशोभिनि ! 

TR ` त्रिगुण-नयिनि,मगनयनि, मनस्विनि, मधु माये त्रिजग-प्रलोभिनि॥ 
' तुम हो शक्ति अजेय, बिश्व की, आये अमेय बल-धारिणी । 
आये स्वदेश-सुख दुख संगिनी, अखिल श्रय संचारिणी ॥ 

1 आए्थजगत मे, जननि पुनः निज जीवन ज्योति जगाओ । 

|, | आर्ये हृदय में पुनः आंय्येता का शुचि खोत बहाओ ॥ 
„` अक्षय सुकृत मयी स्वकुक्षि से. कृतो आर्य्य सुत ज्याओ । 


, ` '्रितय-शक्ति-पूरित स्व-तरक्ष से पुनः पुस्त्व-पय प्याओ ॥ 
व्हि” करो साथ कमनीय नाम निज, अहो आय्य कुल-कामिनि | 
बक जग. आय्येप्रेस को पुष्य पताका, आय्य गेह की स्वामिनी ॥ 


| त्‌” न) यह कविता दद्यपि दसर पूव कश एक पत्रिकाओं म निकल थुकी हे तथापि हम 
यह ‘ज्योति’ के पाठक पाथिकाओ छीन 2- करत हे क्योंकि यह इतनी भावपूर्ण सारगभितं 
और ओजस्विमी है कि जितनी भी इसका प्रचार किया जावे अच्छा है । श्रीयुत्‌ पण्डित श्रीधर | 
| न्न क जी ने समय २ पर अपनी प्रतिभाशालिनी लेखिन दारा ज्योति मै कत्रिता भेजने का. 
_यचन्‌ दिया हे यह पंजाव निवासियों के वेड़ सौभाग्य की बात  ] वह लिखत हें 

डे द इस पद्य स इतर वातो के अतिरिक्त, “अबलाओं” को अपले. वास्तविक बेळ ओर 
स्तरका आन मात हा सक्ता है यदि वह इसे ध्यानपूर्वक मनन करें । भ्रीमधी, श्रीमती, और 
हल्ल भिती स्त्रियां उक्त पद्योक्त गुणों का समावेश केवल ध्यान और धारणा द्वारा अपने में कर सक्ती 
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श्र द्र केर 


स्री उपयोगी ख्रियो हारा लिखित 
_ लेखा का संग्रह ॥ | 


त डु कमस 


श्र 
KR RR थर 


श्रे. अ कक क 
भेट _% 


त्र १९ ओर 


> तर कट 


९५ TS 
विषय सल 
| २--वत्तमानःशिक्षा्रणालो ओर 

२-कला कोशल्य-[छिखिका श्रीमती... पह रा राका । 
आओझेमवतोजो .. ..„ `! ४-खी शिश्षा-[लाखिका थो० 


। 'खुशोलळादेचोः `... 


३ ऋ जे 
x 


१--सम्पादकोय वक्तव्य ` 


तर 3 
४ सह 
फर क्र 


. ज्योति के अन्य उद्देश्या के साथ २ इसका 
एक मुख्य उद्देश्य नारी जगत्‌ म खुशिक्षा का 


का उत्कष होना असम्भव हे जब तक कि उस 

कीं नाणिय उन्नत सम्बन्धी काय्यां स पुरुपा 

, का हाथ न बटाव । इसलिये हम यल्ल करेगे 
कि ज्योति म नारीधमे, नारीकतेव्य, नारी 
अधिकार ओर अन्य २ स्त्रिडपयोगी विषया 
पर लेख रहा करेगे । किस प्रकार हमारी 
वहिनो की शारीरक ओर सामाजिक, मानसिक 
आर आत्मिक उन्नत हो सक्ती हे, किन उपायां 

को अवलम्बन से वह अपेन स्त्रीत्व को सफल 
वना सक्ती ह इत्यादि गृह विषया पर हम ज्योति 
लेख देने के लिथ:सदा प्रय करेगे । इस 

- उदेद्य. की पूत के लिये हमने ज्योति के कुछ 
पृष्ठ “वत्निता-विनोद्‌” के शीषेक से अलग कर 
«दिये हे । हमारी इच्छा हे कि इन मे केवल 
स्रियो ओर कन्याओ द्वारा लिखे हुये स्त्रि 
'उप्यागी लेख रहा करे । जहां इस से एक 

. क्रथात्मक लाभ यह होगा कि हमारी वहिनो 


लिखत की विधि आयेगी वहां दूसरा लाभ यह 
„ होगा कि वह अपनी आवश्यकताओं को स्वयं 
टत का खिया को आवश्यकाआ को जितनी भली 
` प्रकार वह स्वयं समझ सक्ती हं पुरुष . नहीं । 


A 3 


० ह 
^ 
05 0003 FY NS ; 


प्रचार करना भा ह । कला भा दश च जाति 


` को लेख लिखने का अभ्यास होगा आर. 


ह कर सकगा ।. यह एनाववाद हं के . 
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सम्पादकीय वक्तव्य । 


है उनका पूरा ज्ञान पूण सहानुभूति रखेत डु 


भी पुरुषो को नही होसक्ता । इसलिये ह 


` अपनी बहिना से प्रार्थना करते हें कि वह इन 


लेखमाला द्वारा स्त्रि जाति हित अहित सम्बन्ध 
अपेन विचार प्रगट कर अपनी अन्य बहिन्द् 
के लिये हितकर सिद्ध हा । 

हमने एक और यत्न किया हे कि “वनित 
विनोद? मै कलाकोशल सम्बन्धी लेख प्रति 


सास रहा करे । कई प्रकार की दस्तकारी कः 


काम स्त्रिये प्रायः अपने नित्य कम्मे, भोजर 
बनाने इत्यादि से निपट कर सदा से कररत 
आई हैं, जेस कि पंजाब मै चरखा कातना 
खजूर के पट्टो के मूड़े, सोको की टोकरिय 
इत्यादि बनाना ओर संयुक्त प्रान्त मे कसादा 
काढना ओर सलम का काम बनाना इत्या 
की परिपाटी अब तक चली आरही हे । संमर 
के हेर फेर से इन चीज़ो के अतिरिक्त ओर भे 
कड वस्तुओं के बनांन का व्यवहार पड़त 
जाता है । नारीक्रत दस्तकारी को भली प्रका 
खुट रखने ओर इसको नियन्त्रित करन ६ 
लिये 'कला-कौशल्य' के शीर्षक से वनित 
विनोद मे लेख रहा करेंगे । इस अंक में श्रीमत 
ओश्मवती जी द्वारा लिखित लेख प्रकारि 
किया जाता हे । क्या हम आशा रकख ए 
हमारी अन्य आय्ये वहिनं भी इस प्रकार के शर 
सम्बन्धी लेख भजन की समय २ पर रूप 
करेगी । 


२9: Fe 
"णा ता खिल जा 


विषय परिचय । 


त ञ्‌ श्र अ N ६. > 
` # 31 ऋज हम अपने पाठक और देवियों को एक 


छ 49 ऐल विषय से परिचित कराते हैं जिस 
का अब तक हमारे भाषा संसार मै 
अभाव ही हे। हमारे मध्य में यह कार्य्य पाश्चात्य 
फेशन का समझा जाता है। यह ज्ञात नहीं कि यह 
इसी रूप मे यहां विद्यमान था वा नही किन्तु यहां 
की हस्तनिर्मित शिल्पकारी की महिमा को कोन 
नही जानता? कुछ दिना स इसका प्रायः अभाव 
सा था अब फिर शिक्षा को लहर के साथ २ 
इसकी भी जागति हुई है कई लोग तो इसका 
(५१०७४) अनुकरण करना ' कदाचित्‌ कन्याआ 
वा स्त्रिया को फेशन सिखाना समझग किन्तु 
हम स्वयं ही इसका प्रथम ही निरूपण कर देते 
हे । यह शिल्प सीखने की उत्कण्ठा हमारे नारी 
समूह मे दिन प्रति दिन बढ़ रही हे । ईसाई 
स्त्रिया का रखकर चा उनके स्कूळा मे जाकर 
ही हम इसकी शिक्षा पाते वा दिलाते हैं । वा 
उनसे साखकर जा आवे वह सिखळावे। वे 
इसका ज्ञान कहां स पाती हे ? पुस्तक रूपी 


यत तथा अमेरिका से आती हें । उनम नवीन 
से नवीन नित्य नये चित्रित नसून दिये होते हें 
ओर बनाने की विधि भो बडी सुगम रीति से 
दी होती हे। यहां तक कि सिलाइ, बुनाई इत्यादि 
को कोन कहे सूज की ओर सींको की टोकरियां 
बीनना, चटाई बीनना, कागज के खिलोने 
वनाना, मोतिया के तरह २ के हार पिरोना, 
गुडिया बनाना प्रभति शिल्प की विधियां की 
पुस्तकें मिळती हैं । किन्तु अंग्रज़ी मे होने के 
कारण हम इनसे लाभ नहीं उठा सक्ते । अब 
प्रश्न यह उठता हे कि हमारे चुप रहने से यह 
शिल्प सीखने की उत्कण्डा की लहर बन्द हो 
जायगी वा किसी अन्य तह मे जा गिरेगी? 
हमारी तुच्छ बुद्धि मे बन्द होना टेढ़ी खीर हे । 
ओर जिस प्रकार युवतियों का >एगार कभी 
किसी काल मे बन्द नहीं हुआ उसी भांति यह भी 
नही होने का । सुतरां कयो न हम कार्यक्षेत्र मे 
अवतीणे होकर रूठी हुई शिल्प कला को फिर 
अपनाये ओर मनाळायें। हां यथा सम्भव स्वदेशी 


अनन्त भण्डार. से । प्रायः प्रत्येक. तरह की वस्तुएं वर्तकर कार्य्य करना योग्य है और 
शिव्पकछा के पत्र तथा पुस्तके अंग्रेज़ी मे विळा- उद्योगी बन्धुओं से प्रार्थना करनी चाहिये कि 
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द्र MR 


४-५ 


वस्तुण हम आवश्यक होती है जेस कपड़ा 

सीने की सुई, क्रोशिया, सलाइयां फीते इत्यादि 

व शीघ्र अपने देश म बनाकर हगारे मार्ग 

| का निष्कण्टक करद । बहिना! साथ म हम भो 

| प्रण करना चाहिय कि हमारे काय्य म यथा 

सम्भव स्वदेशो वस्तु का ही प्रयोग हो । हूंढ़ 
करे हम स्वेदशी वस्तु का व्यवहार करें । 

' यहाँ पर क्राशिय आर सलाई के काय्य का 

' प्रथम विवरण करते ह । यद्योप क्राशिय का 


' काय्या से सुगम समझा जाता हे तथापि शाब्दा 
। द्वारा समझाना या लेखा द्वारा लिखना बड़ा 
कठिन प्रतीत होता हे। यद्यपि बहुता ने इस ओर 
। प्रय्न किया तथापि आरर्यभाषा में अभी कोई 
भो भलो भांति फलीभूत नही हुआ. हे । हम 


_ ध्यान पूवक एक चार इनको उतारने का कष्ट 
_ उठावगी ता आगे चलकर उनको यह कार्य्य 
 ' सुगम हो जायगा ओर हम भी अपने को कृत 


Pesan 


अरमन्धेतकच्- 5.2 


` व स्थान की कठिनंता.को यदि लिख भेजने का 


इस वनियाइन' को लम्बाई - २० इन्च ओर 
१८ इन्च लम्वी। अपनी इच्छा से यंदि 


चाहिये,कि प्रत्येक लम्बाई चौडाई बांह सब 
क्रमानुसार घटना बढना चाहिये । 


है] 


ही 


४८ ग ज्योति । 


' काम अनन्त-शाखा-रूपी शिल्प्वृक्ष के सब 


आज वडे परिश्रमं ओर यत्र से दो चार चीज़ 
` क्रमशः समझाने का प्रयल करते हें । यदि कोई. 
देवियां व कच्याए घेय्ये रख परिश्रम कर बहुत 


| कार्ये समझगे। जहां चे न समझे उल पंक्ति, फ़ळ 


उठावेगी तों हम प्रति समय उन्हें बताने 


1: काहे छोटी बडी; करे तो यह ध्यान रखना. 


| आव्यक ब्रस्तुएं--२ हड्डी की ८,नं० की 
सळाइसाँज़िनके एक ओर घुंडी घानी बटनसा . 
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के लिये उद्यत हें। यह जिन्होने कुछ सीखा 


~ 


बनाया हे अभी उन्हीं के लिये हे, वडुत प्रार- - 


स्थिक बातों का समझाना बडा कठिन हे, यहः : 


उद्योग फलीभूत होने खे अन्य भी किया जा 
खक्ता हे । यद्यपि प्रथम स्वयं वनाकर अनुभव 
करने के पश्चात हो इसमे सघ चीजे रहेंगी; 
घ्रफू इत्यादि भी यथादाक्ति शुद्ध किये जांयर 
ओर चित्र भी दिये रहेगे। फिर भी सम्भव हे 
कि कई अशुद्धियां रह जाये। यदि आप चित्र 
के साथ अपने मस्तिष्क और वुद्धि से कार्य्य 
लगी ता झट सुळभ हो जायगा । 

, एक निवेदन ओर है। बनाने वालो को यह 
ध्यान रखना उचित हे कि काम मेला न होने 


पाव । हमारा 'ळडाकस व वाहन हेने आज कल 


बनाती ता हें परन्त बडा गंदा मेळा कर डालती 
हें साचती हैं कि चलकर साफ हो जायगा 


किन्तु सूती'आर रंगीन घस्तुआ के साथ वह 
उसकी 
सुन्दरता 'घुळकर वह नहीं रहतो जा कि प्रथम 


स्वभाव वड़ा हानकारक' हाता है । 


ही स्वच्छ बनने से होतो हे । अतः यह प्राथना 
हे कि स्वच्छता का. प्रत्यक वस्तु में ध्यान धर 


सदा हाथ धाकर कांय्ये बनावे । आर स्वत 
पुरान कपड मे.लपट कर वा उसका थलाः 


साकर उसके भीतर स्स्स्वा कर । 


उनी बानियाइन । 


लगा होता है। ४ लोळे की १३ नं० की सलाइयां 
१ हड्डी का क्रोशिया। घुडी स यह लाभ होता हे 
कि बहुत से फन्दे होने से एक तरफ चुना ते! 
दूसरी तरफ से गिरते नहीं हे रुके रहते हें । 


सकत--- ०० 


शव ४ Rit 4 शा फा 
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) -सलाइयो पर, चढे दुवे बहुत: . . 
से घरो को हम “फन्दे” करेंगे । 


1 


म )] म उ 0: ६ ~ SRS * त 
वेदाच स० १९७७] ऊंमी बानथाइन । 3९, 


न 
५० 


याये हाथ की, सलाई म आवश्यक ... २. जो,उल्टी-ओर ले अथवा सिर की 
कन्दे रखकर दाहिने हाथ की सलार से बुनना तरफ से अन्दर की तरफ़ सलाई मोड़कर बुत 
_ प्रारम्भ किया जाता है (जिन्हाने बुना हे वे जान जांय उन्हे हम “उल्टे फन्दे” के नाम से कहेंगे। 


सकेगी) अतः जो फन्दे सीधी तरफ से सलाई ४. जहां घटाना होगा वहा सलाइ एक 
डालकर बुने जांय उन्हे हम “सीधे फन्दे/ वारगी दो फन्दा म डाल कर सीधा फन्दा बुना 
कहेंगे । जायगा इसको “घटाना” कहग । . 
शै 
८ त्स 
“aged 
५, जब काय्ये समांस करना हो यां कुलँ 


दो ओर इसी प्रकार जितने आवश्यक हो कर 
कन्दी का बरावर पैक्ति में उतारनों हों तों दो... सका हम “उतारना” कहेंगे 

fr (3 CS क ६: जहा कही आरम्भ म 
सीधे फन्द बुनकर पिछले फन्द को अगले फन्द्र र 


मे सलाइ पर फैन्द डालने 
प्रर स्र लघाकर शिरा हो । फर एक फंदा आर 
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` संक्षेपण “सीधा फन्दा” “सी” “उल्टा 
फन्दा” उ”, फन्दा, “फे? । 
आगा पीछा | : 
आरम्भ में ९२ फन्दे चहाआ। -”, 
१ळी प०--२ सी., २ उ., इसी भांति (सरी 
` प०; रेरी प०। - 
४थी पं०--सारे फन्दे सीधे २ बुनो । 
षी पं०--२ सी.,-२ उ., इसी भांति द्ठी, 
उबी प०। 
८वीं प०--सारी सीधे फन्दे । 
यही नमूना सार म॑ रहेगा। २५ इन्च अथघा 
जितनी लम्बी रखनी हा उतना यह धुन कर 
. फिर २२ फन्दे एक कन्धरे वास्त अलग बुनो 
बाकी के फन्द किसी अन्य सलाई वा धांग मै 
डाल कर रहेन दो । यह २२ फ़न्द उसी बुनावट 
में होने चाहिये ६ वा ७इन्च तक बा जितनी 
गले की गहराई रखनी हो। जब बुन जांय ऊन 
'तोड़ दो ओर उनको अलग रख दो । फिर 
पिछले ७०. फ०., को लेओ सीधी ओर से 
. जहां स छोड़ा था। ऊन जोड़ लो और बीच के 
४८ फुन्दे गले के वास्ते “उतार दो” । इस 
प्रकार जब ४८ फ०., उतर जांय तब बाकी २२ 
ie, को दूखेर कन्धे के लिये पहिले की भांति 
बराबर बुनलो इसके बाद बीच के ४८ फ० 


फिर “बढ़ाओ” और दूसरी तरफ़ के रक्खे 


दुवे २२ फन्द भी फिर सलाई पर चढ़ालो । अब 
फिर (फिर ९२ फन्द होगये इन्हे पहिले की भांति 
बुनो । जब, आगे की, तरह २५ इन्च ,होजाय तब 
_ ढळे हाथ स सब फन्द “उतार दो” जसा गदेन 
 #किया था ऊन. तोड़ दो और सलाई से 
कार ग्‌ | दो गी यह नाईत. साः आणा पीछा 


«ls ट्‌ $ टळे 
SR ० 
oS May । 
> bt, 
। शि छ अली के & कि तीं 0000] 


_ ज्योतिः। 


उस झालर के बीच. से पिरो दो और सिरा 
- फुदन बांध दो । है 
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बाह । 

९२--फन्दे चढाओ ओर १२ पंक्ति. पहि 
नमूने की डालो । | 

१२वीं प०--आरम्भ में १ फ, घटाओ ओन 
सब बुन कर अन्त मे इकट्टे लेकर घटादो- 
इसक बाद पाहेले को तरह वनत इच प्रत्यद 
८वीं प० में एक आगे एक पीछे घटाओ जद 
तक बांह १२ इन्च लम्बी न होजाय। 

इसके बाद लोहे की सळाइयां लेओ और 
हड्डी की सलाई के फन्दे उन पर उतार लो और 
२ सीधे, २ उल्टे ३ इन्च तक वुनो और “उतार 
कर” समाप्त करदो । दूसरी वांह इसी तरह 
बुना । 

दोनो वाहा को बराबर जगह छोड़कर नाप 
कर आगि पीछे म क्रोशिये स वा सुई से 
मज्ञबूती स सफाई स सीदे । फिर बांह ओर 
दोनो किनारे सी दो । 

गला--तसवीर के नमूने में गला नाचा 


आर खुळा हे अगर जो “स्वेटर” बाजार म 


बिकता हे वसा बनाना हा ता वह भी वन 
सक्ता हे । 

अब नमून को तरह बनान के लिये गले 
के किनार झालर बनाओ । ऊन को गले मे 
जोड़ो १ तेहरा क्राशिया, ४ चेन, १ सादा 
क्रोशिया सब से पहिली चेन में १ ते, क्रो 
गले में दो फन्द छोड़कर । इसी तरह बार: 
करते जाओ. ८ - 

दोहरा ऊन करक: एक लम्बी सी गले के 
चारा ओर घूमकर बंधने वाळी चन बुनी, 


. , नाट-चित्र. देखकर समझ लो । | 
किसी ने इच्छा प्रगट की. तो गळा .* 


ति ना १९७७] ' 


[11 ग्त्र श्र 

यह लेस क्रोशिया जो कि एक टेढ़ी हुकदार 

चोच वाला ओज़ार होता है उससे किसी रेशम 

वा सूत से वनाई जाती हे, महीन मोटे सूत के 

अनुसार ही महीन मोटा करिया भी वर्तना 
चाहिये तव लेस अच्छी बनती हे। 

१. क्राशिया ते। प्रायः सभी स्त्रिया ओर 
कन्याओं को पता ठे । 

२. क्राशिय आर सूत से एक फन्दा डाल 
कर ओर एक २ बार सूत चढ़ा कर निकालते 
जान से जो जंजीरा बनत' हे उसे हम “चेन” 

कहँग । | 

क्रोशिय पर एक फन्दा सदा रहता ही हे । 
हम अपने काय्य म क्राशये का चन के अन्दर 
डाल कर ओर उस पर सूत चढ़ा कर निकाल 
लेते हैं तो दो फन्द क्रा० पर बन जांत ह । अब 
हम एक बार सूत चढ़ात हें. तो तीनं बन जाते 

इस तीसेर को दोना मसे लघा लेते है तो 
क्रो० पर जो अन्तिम बार सूत चढ़ाया था वही 
फन्द्‌ के रूप मे रह जाता हे अन्य दो वुन जाते 
हे । इस बनावट को हम “दोहरा .क्रोशिया”” 
कहेंगे । 

3. क्रोशिय पर एक फन्दा हे हम इस पर 
एक बार सूत चढ़ा लेत हैं ता दो बन जाते हें 
फिर क्रोशिये को एक चेन के अन्दर से डाल 
कर सूत चढ़ाकर लंघा लेते हैं तो तीन फन्दे 
बन जाते हैं । फिर क्रोशिये पर सूत चढ़ाकर 
अगले दो फन्दों में से निकाल ले ता दो फन्दे 
रह जांयगे । फिर सूत चढ़ाकर बाकी दो फन्दा 
मे से निकाल ले तब केवल एक ही रहं जायंगा 

0107 पक-लम्बा घर बुन जायगा | इसको हम 
तेहरा क्रोशिया” कहेंगे । 
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लेस। 


५, क्रोशिये को चेन के. अन्दर डाल कर 
ओर सूत चढ़ाकर चन से ओर शिये पर 
रहने वाले फन्द दोनो मे स एकदम निकाल छ 
ता चेन स वा घरो स चिपटा हुवा फन्दा बुने. 
जायगा इसको हम “सादा फन्दा” कहेगे । 


~ 


८. जहां कहीं एक तेहरा कोशिया बनान 

के वाद दो चन करें और नीचे दो चेन. छोड़ 
कर तीसरी चेन में एक तेहरा क्रोशिया बुने 

तो एक चौखुन्टा छेद पड़ जायगा इसको. हुम. 
“खाना” कहेंगे । 


७. जहां कहीं बीच मे वा कोने म. बहुत 
सी चेन वनी हुई हो उसमे कुछ ओर ' बनाना 
हा वा उसका उदाहरण देना हो ता उसको . 
““छल्ला” कह कर लिखेगे । 2 ठ 


सक्षपन । 


क्रोशिय के लिये “क्रो”, दोहरे क्रोशिय 

के लिये, दो., तेहेरे के लिये, ते., सादा के लिये 

सा., खाना के लिये खा., चनकेः लिये खे., 
आरम्भ में ७६ चे., करो । 


श्ली ७ च., ७ 1 
छोडो, ४ ते., ३ खा., ४ ते.-“१ खा., ४ ते., 
तीन वार”,--३ च., रे छोड़ो., १ दो., ३ च., . 
३ छोड़ो, ४ ते दोवार, १ खा., ५ चे, लोटो 


ररी पै--१ खा, ४ तें-७चे., 3 ते, छत 
पर) दो वार, २ खा, ४ ते. १ खा., ७ ते. | 
खा., ४ ते.; ५ चे., ४ तें (पहळी ७ चे के बाच ऐप 
में), ५ चे., ३ पय 
खाकी ३ ते चेनो के 


छोड़कर ४ ते., (१ ते. "पर | 


| 
| । 
£ | | 
| | 


बकर ४. ते.. 


ष्र ज्योति! 


` उरी पं. च छोड़ो; ४ ते., (३ चे., पर 
१ ते. पर).५ च., १० ते., (३ चे. पर ४ ते, पर 
३ चे के दूसर छल म) ५ च., ३ ते, छोड़ो ४ 
ते.,--३ खा., ४ ते., दा वार, चे., १ दो., 
३ च., ४ ते., दो वार, १ खा., ५ चे., लोटो । 
४थी प॑.,--१ खा. ४ ते,-७ चे., ४ ते. 
दो वार; ६-खा., ४ ते., ५ चे., १६ ते., (३ चे 
के छल्ले म १० ते. के ऊपर ३ च के दसरे छले 


मॅ) ५ च., ४ ते. (३ ते छोड कर २ ते., पर 


'बाकी च., मे) १२ चे., लोटो । 

पर्वा; प०--९ चे छोड़कर ४ ते., (३ चे 
मे? १ ते पर) ५ चः, २२ त., (३ च., म १३ ते., 
पर ३. चः, के दूसेर छल म) ५ च., २ त., छो 
खा.; :3 ते.२ चे., १ दो., 
बच.) ४'ते., दोवारः. २ खा., ० च., लोटो. । 


६ठा 'पं०--१ खां. ४ ते. ७ च., ४-ते5 


दो.वार;४ खाः, ४ ते., ९ च., १३ ते., (२ छल 
में १० ते... पर) १ खा. १३ ते. (पिछले ३ छले 


१२ च., लोटा. । 

वा प्र०-—९ च छोड़कर ४.ते 
> Fe 'पर) ५ च १३ तेः, (३.छले मे १० ते 
9 i 'खा., १३ ते (पिछले ३ चे के छले मे) 
च., ३ ते., छोड़कर ४ ते., २ खा, '3' ते+, 
Fo 


'च,, छोटो । 


डा है श्र 
बट १ दोा.,३ च., 3 ते.” दोवार १ खा., 


म) ०-च...३ ते, छाडा ४. त., (१ ते पर ३ छल . 


(३ च., 


+ * "५८ 


2 पं खो. ४ ते.-७च, ४ ते, दो. 


बार, २ खा,, ४ ते. ५ चे. १३.ते,, ५खा., १३ 


ते. ५ चे, ३. ते-छोङ़कर ७ ते» ६ चे, लोटरो.,। : 
हां से उतार आरम्भ होता है चित्र देखो । ' 


वीं प०-र ते छाड कर ४ ते., (१ ते पर: 


ही ~ 


6 


छल में) ए च+ ३ ते छोड़ कर १२. 
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ते., ५ च. ४ ते., (पहिले ३चे के छले मे) ३ 
स्वा., ४ ते.,—३ चे,. १ दो., ३चे., ४ ते., 
दोवार, १ खा., ५ चे., छोटो । 

१०वीं प०--१ खा. ४ ते.,-७ च., ४ ते., 
दोवार, 3 खा., ४ ते, ५ चर., ३:ते;, छोड कर 
१३ ते., १ खा., १३ ते., ५ चे., ४ ते., (पहिले ` 
३खेम १ ते पर) ६ च., लोटा | 


११वीं पं०--२ते., छोडकर ४ ते 
त.,.छोडकर २२ ते., ५ च., ४ ते... (३ 
में १ ते., पर) ५ खा... ४ ते.,-३ च., १ 
३.चे., ४ ते., दोवार, १ खा., ५ च., लोटो ! 


3 ते., 
दोवार, ६ खा., ४ते., ५ चे, ३ते. छोड़कर 
१९ ते., ५ च., ४ ते., (३-चे., मे १ ते., पर) 


६च., लोटो । 


वीं पं०---१ खा., ४ ते.,-७च., 


१३वीं प०--२ ते छोड़कर ४ ते., 5 चे., ` 
३ते., छोड़कर १० ते., ५ च., ४ ते., (पहिले 
३ छल्ले म)-३ खा., ४ ते+ दोवार--२ चे, . 
१ दा., “३ चे., ४ ते., दोवार, १ खा., ५ चे. 
लोटो । 

१४वीं प०-- खा. ४ ते+ 9 च. ४ से., 
दो वार, ५ खा., ४ ते. १ खा., ४ ते. ३ खा... 
४ ते., ५ च:, ३ ते., छोड़कर ४ ते. ० चे., ४ ते., 
(पहिले > छल्ले म) ६ चे, लोटा । र 

१५वीं पं०--३े ते+ छोड़कर ४ ते., ७चे., , 
४ ते., (पहिले ३ दूसरे छल्ले म १ ते पर) ३ ख़ा., 
४ ते..--१ खा., ४ ते., तीन वार--३ चे., १ दो. . 
३ चे., ४ ते., दो वार, १ खा., ५ चे., लोटो । 


१६वीं पं०---२सरी जेसी । 


१७वीं पं०---रेसरी जसी। ऐस ही आगे ह 
भी घनेगी जितनी चाहिये बनाव । . 


i 


४ ~ 


` देशाद खे” २०७७] रत्न छख । ७३” 


कोना बनाने की रीति । , ` दरी पं०--४ते. (४ ते पर) फिर७च., | 
क 0 ४ ते., ४ खा., ४ त., ५ चे., १३ ते., (पहिले ३ 
शली पं८--कोना लेख म ॑ हुदै छल्ले में) १ खा., १३ ते., ८ चे.; ३ ते., छोड़ो 
पांचवीं पंक्ति से शुरू होता हे। सारा उसी "बी ४ ते., १२ च., छोटो । 
पं. की तरह बनाते इवे केवल अन्त के ३ ते., ३री पं०--९ चे., छोड़ा ४ ते., ५ च., 
और १ खा., छोड़ दो । अथवा “बी पं. के २१३ ते., ३ खा... १३ ते., ८ चे., ३.ते., छोड़ो 
अन्त मे २च., १ ते. के वाद ८चे., कर के ४ ते., दे खा.. ७ ते.. ३ के... १ दो., २च., 3 ते., 5 
ळोटो | ३ चे., लौटो । 


ध्य Pose क्र: 
108 ES Df 9 && - छट 
8७ के ९५ ७४ OED ७७-६७ 8७85 : 4 
BIE Peg SF 00७2 = Dh 


>. 


क छळ” ।.- 
छ छ. EN ७ दे था 


४ त. (पाहिल ६ छले भे) ३ खा: ४ ते. २'च., 
१ दो., (७ चे के बीच मे) ७ ले लोटो । 


४ ते.. 
“3 खा., ४ ते., ' चे., १३ ते., ५ स्वा., १३ ते., 
१ स~ ३ ते, छोड़कर ७ त.) ६ छु.» लौटो । दडी पं०--३ते., ते.) पर ४ खा., ॐत.) 

एबी पं०--३ ते छोड़कर ४ते., ५च.. «८ च. ३ते., छोड़ो १३ ते. २ खा, २३ ते. 
२ ते, छोडकर १३ ते., डे स... 1०1055, से तेहि अक म अः, लोटो ।. 


i ° 


~ 


"५४ ज्योति । ` [वेशाष सं० १९७७ 

छवी पं०--३ ते. छोड़ो, ४ ते+ ५ चे., 9८वीं पं०--१३ ते., (पाहिले. ३ छले मे) 

३ ते.) छोडो २२ ते., ८ च., ४ ते. (पहिले २ ७५ खा., १३ते., ५ च., 3:ते., छोड़ो ४ ते., 
छल्ले में) ५ खा, ५ च., लोटो । | चे., लोटो । 

८बॉ प०-२ खा, ४ त. "7 च.; ३ ते., १ श्वी पं०---३ ते., छोडो 2 ते., ५ चे., 


छोड़ो १६ ते., ५ च., 2.त.. -(पाहेल ३ छल्ले म) 
६ चर. लाटो । 
९0वीं प॑ं०--३ ते., छोड़ो ४ ते., “१ च., 
३ ते., छोड़कर १० ते., ५ च., ४ ते., (पहिले 
३ छल्ले में) ३ खा., ४ ते., १ खा., ५ चे., छोटो। 
१०वीं पं०- २ ते., १ खा., ४ ते., ३खा., 
४ ते., ५ चे., २ ते., छोड़ो ४ ते, ५ च., ४ ते., 
(पाहिले ३ छलल में) ६ चे., छोटे। । 
११वीं पं०--ह ते. छाडो ४ ते., ७ चे.; 
४ ते., (पहिले ३ते दूसरे चे के छले में) ३ खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., ९ खा., ३ चे., छोटो । 
१२वीं पं०--३ते., १ खा., ४ ते., २ खा., 
४ ते., ५ च., ४ ते., (७ चे के छल्ले के बीच मे) 
० च., ३ ते., छोड़कर ४ ते., १२ च., लोटो । 
१३वीं पं०--* चे., छोड़कर ४ ते., ५ चे., 
१० त., (पहिले ३ छले म ४ ते पर अगले ३ 
अगले छल्ले मे) ५ चे., ३ ते., छोड़ो ४ ते., 
३ खा., ४ ते., १ खा., ५ चे., छोटो । 
ह १४वीं प०--'२खा., ४ ते., ५ च., १९ ते., 
चेन हे ते., छोड़कर ४ ते., १२ चे., लाटो । 
१५वी प०--* चे. छोड़कर ४ ते, ५ चे., 
२२ ते., ० चर. ३ते., छोड़ो ४ ते., २ खा., 
५ चे., लौटो। | 
१६वीं पं०--खा., ४ ते., ५ चे. १३ ते 


१ ख़ा., १३ ते, “चे. ३ते., छोड़ो ४ ते., ` 


० शरच्नलोटो। : F 
4 /७त्रीं पं०--* च छोड़कर ४ ते., ८ चे;, 
१३ ते., ३ खा., १३ ते., रि च» ३ त,, छाडकर 


३ ते., छोड़ो १३ते., १ र्‌ः ५ चे., 
४ ते., (३ छल्ले में) ६ च., लोटो । 

२१वीं पं०--२ ते., छोड़ो ४ ते. ५ चे., 
३ ते., छोड़ो २२ ते., ५ च., ४ ते., (२ छल्ले मे) 
६ चे., लोटो । 

२२वीं पं०--२ ते., छोडो ४ ते. “ च+, 


~ 


ते., ५ चे., ४ ते., (३ छल्ले मे) 
२१वीं पं०- उ ते. छोड़ो ४ ते. ४ च., 
३ ते., छोड़ो १० ते.,  च., ४ ते., ६ चे., लाटा। 
२४वीं पं०--३ ते. छोड़ो ४ते., ५ चे., 
३ ते., छोडो ४ ते., ५ चे., ४ ते., ६ चे. छोटो। 
२८वी पं०- ३ ते. छोडो ४ ते, ५ च., 
४ ते., (३अगळे छल्ले मे) ६ च., लोटा । 
श्ध्वाप ०---३ ते., छाडा, ४ त., ६ चे., 
१ ते., उसी खाने में, १ सादा घर ४ते., के 
किनार पर ओर इसके बाद सूत तोड़कर फन्दा 
निकाल दो । 
अब सूत को कोना शुरू करने के बाद की 
१४वीं पं. के अन्त म जाड दो (जहां स कोना 
मुडा हुवा लगता हे एक चेन का छल्ला १४वीं 
पं. का है वहां ३री, चे., म एक सादा घर बना 
कर जोडो फिर एक २ प., म तिरछा कटा 
हुवा कोना हे वह भरता जायगा । यहां पर 
कार्य्य बडे ध्यान का ओर समझकर तसवीर 
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emma. । 


कमका 


` चैशाष सं० १९७७] 


सादी लेस बनावे यह छोड़ सक्ती हे) यहां स 
लेख का रुख दूसरी ओर हो जायगा ऑर बेंडे 
बळ में वनेगी । I 
१ली पं०--सूत को एक सादे ऋशिये से 
बेडे बल म १४वीं पाक्ते मे जा ऊपर चेन का 


काना छुड़ा हुआ हे उसकी दूसरी चन में जोड़ 


चन म) । 


४थी. पं०---* चे., 
२२ ते., ५ च., ३ ते., छोड़ो ४ते., '५ खा., ३ते.. 
४ सादे (तीसरे सीधे ते., से लेकर तीन चेन 
के साथ साथ), छोटो । 

पर्दी पं०--३ते., ४खा., ४ ते., ५ चे., 
१३ ते., १ खा., १३ ते., ५ चे., ३ते., छोडो 
४ ते., १२ चे., लोटो । 
छोड़ो. ४ ते., “चे 
१३ ते., ३ खा., १३ ७ चे, ३ते., छोडो 
४ ते., ३ खा., ४ ते., ३ चे., १ दो., (दो, पर) 
३ चे., ४ सादे (3 सीधे ते., पर) लोटो । 

खा प०--७ चे., ७ ते., ते., पर, २ खा., 


६ १ छाड़ा ४ ते., ६ चे:, लोरो । 


Kt 


ए में बनाओ ओर इसी प्रकार बनाते 
"१ 3-3 
६ ते, ४! 1 र रे ते १५ छ SMS “bnivetsity ॥1००न गत deeds Fou कज ह 


न्य 


रल लेस । | ५ 


८वीं पं०--३ ते... छोड़ो ४ ते., ५ च., 
३ ते., छोड़ो १३ ते., ३ खा., १३ ते; ५ चे.. 
४ ते., (३ छल्ले में) ३ खा., ४ ते., ३ च., १ दो., 
३ चे., ४ ते., ३ च., १ दो., (७ सीधी चना के 
वीच म) ३ छाड़ो, १ सादा, लोटो । 

९वीं पं०--७ च., ४ ते., ते पर दो वार, 
४ खा, ४ ते., ० च., ३ ते., छोड़ो १३ ते., १ खा., 
१३ ते., ५ चे., ४ त., (३ छले मे) ६ चे., छोटो। 


> 


१०वीं पं०- २ ते., छोड़कर ४ ते., ० चे., 
३ ते., छोड़कर २२ ते., ५ चे., ४ ते., ५ खा., 
3 ते १ दो.,.३ च., ४ ते., ३ चः) १ दो, 


३ चे., ४ ते., (सीधे ते, की एस वाली जगह 
म) ४ खा., (३संर सीधे ते., से लेकर चनो म) 


११वीं प॑०---३ ते--७ चे., ४ ते., दो वार, 
६ खा., ४ ते., ५ च., ३ते., छोड़ो १६ ते., ५ च., 
४ ते.. (३.ळछले म) ६ च., लाटो । 

9२वीं पं०--३ ते., छोड़ो ४ते., ५ चे. 

, छोड़ो १० ते., ५ च., ४ ते..—३ खा., 
र--३ चे., १ दो. ३ चे., ४ते., ` 


इसके वाद खाली लेस को गिनतो वाली | 
१४वो पक्ता बनाआ फिर १५चा पाक्त। इसके 
बाद फिर दूसरी पंक्ति स आरम्भ करके जतनो 
आवश्यकता हो निरन्तर बनाते जाओ । | 


कंगूर के लिये । 

पीछे से प्रत्यक चन के छल्ले लेख के किनारे नारे 

२ ऐसे बनाओ ३ दो., "५ च., २ दो 
दो., ५ खे., ३ दो., फिर २ चे., १ दो. ङ्क 

४ ते., २ च., के नोक हे उनके वीच 


बनाना । 


समस्या का प्रश्न इन सब मे बडे महत्व काहे. 
इस पर जितते चिन्तन ओर विचार का व्यय 


सामाजिक आर राजनेतिक सुधारो मे सुभीता 
प्राप्त हो सकेगा, प्रत्येक जाति की सभ्यता का 
मूलधार ' उस जाति की शिक्षा प्रणाली हे 
अतः यादि हेम इस छोटे स लेख मे अपने देशा 

ता शिक्षा प्रणाली की आलोचना कर 
ु के उस की जाटियो तथा ठप्परिणामा का उल्लेख 


कते ता हमारे. शिक्षित समुदाय को इसके 


` मे वतमान शिक्षा प्रणाली का 


वतमान शिकषापणाला आर ग्र६स्थ-जावन 


लखिका--श्रीमती कहाल्याः देव विशारदा 


१ 6 ३ पति है 
५ | प्‌ ज्योति । 
| | Ee re ३ 
| | हर १ 
| छक 
. हँ तेमान भारत म अनेक प्रश्न भारत- 
| & पे. क्र वलियो को उनात अवनति” के 
| १६*%%% सम्बन्ध” मे उठ रहे हैं शिक्षा की 


किया जिगा उतना ही भारतवर्ब को श्रमिक 


ङग ८ और “ततयुरुप्र ० हो जाते भा 
कलर तत yy SS -0[॥ 


[ चेशाब सं० १६७७ ' | 


ज्ञान और निज मत का परिजात कराया जाता: 
था -सांसारिक व्यवहारिक राजनेतिक इत्यादि; 
जीवनोपयोगी बाता का उने ज्ञान नहीं प्राप्त होता. 
था क्योंकि वे मनुप्य जीवन का लक्ष्य . केवळ 
अपने मत म दृढता समझते थे अर्थात्‌ अपने मताः. 
जुलार धार्मिक ग्रन्थाः का पाठ तथा उन के 

सम्वन्ध म मोखिक चचा कर लेता जीवन की 

इति श्री समझते थ न कि ससार की वास्त- 

विक घटनाएं । उन क जीवन को चार दिवारी, 
की रचना पुस्तका के द्वारा ही. होती. थी घट. 
पट चक्र ओर दण्ड के चक्र मे पड़ कर चिर - 
काळ तक अपन दिमाग का इस प्रकार को 

परिभाषाओं में फिरात रहत थे. आर प्राकृतिक . 
वस्तुओ के परिज्ञान से. उन का सम्बन्ध न 
होता था.॥ 


| 


` इस कारण वे साधारण: स्थिति रखते हुए 
जीवन व्यतीत करते थे । इतनी साधारणता 
होने पर भी उन के हृदय प्रेम भाव से परिपूणे 
होति थे वे किसी के साथ इंष्यों डेष नहीं करत 
श्र। द्रव्योषाज्ञन मे भी साधारणता के कारण 
यद्यपि विशेष दक्ष नही थः; तथापि जीवन का 
निह भली प्रकार करते हण आवश्यकताओं 
के पूणे करन में सामर्थ थे । “परन्तु ऐसा. होने' 
पर भी संसारिक विदाष ज्ञान न रखने के. 
कारण विठाषक्षञा से दब जाना सम्भव था। 
अतः जिस समय ब्रटिदाराज्य ने भारत में 
पदार्पण किया ता नये प्रकार की दद 
आदि के सुप्रबन्ध म लागा का ध्यान दिलाया _ 
कृतार्थता प्राप्त की; 


बैशाष्‌ संश १९७७] - 


“अब पाठशालाए तो बन गंदे पर उस म दाक्षा 
का जो प्रबन्ध किया गया उस का वणन करना 
आवश्यक ह। 


नई शिक्षा प्रणाली का प्रचार इस प्रकार 
किया गया कि नई पाठ्शालाएं स्थापित की 
गई, नवीन पाठक्रम नियत किया गया, नूतन: 
विचारो का पांठपुस्तका में समावेशं किया, 
गया । विद्यार्थियों को उन के निज धार्मिकः 


. विषयो स वश्चित करके अक्षरशान गणित भूगोल 


इतिहास विज्ञान इत्यादिक विषया का उदार. 
रीति अनुसार प्रारम्भ कराया गया । परन्तु 
बृटिश राज्य के पूर्व की शिक्षा प्रणाली मे जो 
व्यवहारिक जीवन को न्यूनता को सब्‌ से बड़ी 
अटि थी, वही अटि एक अन्य रूप . मे वतमान 


शिक्षा प्रणाली ने भी हमारे देश निवासिया म? 


उत्पन्न कर दी। 
ˆ वह केसे ?. शिक्षा के माध्यम .का स्थान: 


- मातंभोषा को हटा कर विदेशी भाषा को दिया“ - 
गया | नन्हे २ बच्चा के दिमागा का. अस्वभा- 
. विक शिक्षा के पादा स जकड़ा गया। मातृभाषा 


में विचार करने तथा .शान संग्रह करने मे. जो. 
सुभीता होता हे उस से बच्चो को वञ्चित करके 
विदेशी भाषा के सीखने के व्यर्थ. परिश्रम मे | 
लगाया गया । जिस भाषा मे बश्च तुतलाते हे 


जिस. भाषा के दारा. .बश्च अपने . स्नह परिपूर्ण , 
घाक्यो स अपने माता पिता को बुळाते हैं वही. 


उन की 'शिक्षा,का स्वाभाविक. माध्यम होना: 
चाहिये । इस सिद्धान्त की सत्यता: की-साश्षी 
ससार का वतमान .विस्तत इतिहास दे रहा हे 


परन्तु अभाग भारत का इस .सिद्धान्त. को. . 


सत्यता को प्रकट. करन का.अवसर. ही नहीं. 
दियागया.।... 


-- विदेशी भाषा को शिक्षा के माध्यम बनाने 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली और ग्रहस्थ-जीवन । 


उन के व्यवहारिक जीवन म॑ काम नहीं आती। 


` पढ़ी के बीच मे एंक ऐसी खाई खुद गई ह जिस 


नाइयो को हल करते २ ज़ो न्यूनाधिक ज्ञान को 
राशि विद्यार्थी लोग करते हैं वह अधिकांश मै 


अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुचाना तो 
दूर रहा, उन के साथ साधारण भाषा का लन 
देन जो वात चीत द्वारा होता हे यह भी आज « 
२०९ ०७ A ल्यिं , डं 
कछ के शिक्षणालयों में पढ़ लिखों के. लिये .. 
जा ङ है पढ़ लिखः आर जन ? 
सम्भव सा हो रहाःहे पढ़ लिखः आर अन” 


को पार करना असम्भव सां प्रतीत होता है । 


यद्याप साधारण अपठित जना को दष्टि स: 
वतमान पाठ प्रणाली. म स गुजरे.हृण सदस्या 
का मान प्रतिष्ठा बढ़ गई हे परन्तु उनक.कत्रिस... | 
जीवन न देश के निज साहित्य की ओर. उपः * | 
रामता का स्थान ले लिया है यदि यही तक ये - | 
दुष्परिणाम समाप्त. हो जात तोः भी कुछ हानि. 
न थो परन्तु जिस घार भयडूःर परिणाम र 
आर म पाठको तथां पॉठिकाओं का ध्यान | 
आकर्षित करना चाहती ह वह परिणाम क | 
पठित समाज के गृहस्थ जीवन में प्रकट हो र Rb 
हे जिनकी ओर निर्देश मात्र से ही रोमाञ्च खेड 
हो जाते हैं। वह यह हे कि-शिक्षा प्रणाली, मे 
ऐसे विषय परीक्षा को उद्देइय. रखकर के नियत. . 


भान्ति चला २कर उससे ,अनियसित. : 
धिक. काये ग्रहण; कर भावी, के. 
साहित उसे शिथिलता के गढे मे 


शक्तियां शिक्षा स. खुरिस्सित 
बजाय हह्सता.के गृह मे डि 
जिनके उदाहरण: प्रत्यक्ष. 


नुजा ७ ८८ गी, गा की सि स्पर्श 


नट ज्योति 


नवशिक्षिता लड़की ने आत्म हत्या कर डाली । 
उसका संक्षिप्त ब्योरा यू हे कि यह देवी हिन्दु 
युनीवर्सिटी की परीक्षा मे बनारस मे वी. ए 
की परीक्षा मे उत्तीणत। उपलब्ध कर चुकी थी 
अब एम. ए. की परीक्षा के लिये तय्यारी कर 
रही था । विद्यापाजन करत २ इसका शरीर 
नितान्त निबल हा गया था । एक दिन अपने 
अध्ययन के कमरे में बेठी हुई मस्तिष्क मै खलल 
हो जाने के कारण शरीर पर धारण किये हुए 
वस्त्रा को मड्टी के तेल से तर कर के दियास- 
लाई लगा दी । बस फिर क्या था अभि शीघ्रता 
से प्रज्वलित हो उठी ओर शारीरिक अतीव 
दुबळता के कारण शीघ्रमेव भस्मसात हो गई! 


नव शिक्षित भारतीया की शारीरिक 
दुबलता का अधिक परिचय करना अभीष्ट हो 
तो उनके मासिक व्यय के उस भाग का अन्दाजा 
लगाईये जा वह वेद्यो तथा डाक्टर की भेट 
करते ह। हमारे नवयुवक चलते फिरत हस्पताल 
हैं उनके ग्रह म॑ पुस्तका की अलमारिया के 
साथ २ ओषधियो की अळमारिये भरी रखना 
आवश्यक होगया हे । स्वास्थ्य की कमी के 
कारण उनके अन्दर साहस आर श्रेय का दिन 
प्रतिदिन हास होता चला जाता हे परन्त॒ 
अत्यन्त शोचनीय विषय यह हे कि - हमारे 
अदूर दर्शी शिक्षित समुदाय ने इन दुष्परि- 
'णाओ से कोई चेतावनी नही ली । वे अपनी 
सरल कोमल सुदु प्रक़्ीत कन्याआ को भी 
इसी पाठ प्रणाली से गुज़ार कर उनके रक्त 


युवक आर युवतियां ही देश की 
सम्पत्ति हे उन्हीं के स्वास्थ्य और 


~ LE ; न रहता हे इस सम्पत्ति स विहीन देश 
रसातल को पहुंच जाता है स्वास्थ्य हीन बालक 
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ति 


ओर चर्म आह य का आहात दना निश्चय कर चुके हें। - 


और बालिकाएं गृहस्थाश्रम मे प्रवेशा करके 
देश की शक्तियों का नाश नहीं करेंगे तो और 
क्या करेंगे 


इस देश की कन्याओ में सन्तानोत्पत्ति 


तथा सन्तान सरक्षण की शक्ति दिन प्रतिदिन. 


कम होती जा रही हे इस देश की वाल मृत्यु 
की परिगणना के साथ यदि अन्य देशों की 
तुलना की जाच तो हम चकित रह जात हें 


इन्डियन रिव्यू (indian Review) स निस | 


उद्धरण उपस्थित करती हू । 


एक वर्ष स कम की आयु 

वाले बच्चो की मत्यु 
नाम देश, सन्‌ प्रति सहस्त्र 
नारवे «०० १९१२ १५%. ६८ 
स्वीडन १९११ ... ७२ 
फ्रांस १९१२ ... ७८ 
डेनमार्क १९७ ३१- ९,४ 
इङ्गेन्ड वेल १९१६ ... ९८ 
मद्रास १९०२स्र ११तक १९९ 
बङ्गाल 5 २७० 
बिहार ... त ३०४ 
पञ्जाब डॉट 53 ३०६ 
खरखर .. 2.) ३२० 
संयुक्त प्रान्त > ३५२ 


उपरोक्त गणना में बच्चों की सत्यु के साथ 
उनकी माताओं की मत्यु नही दिखल।ई गई । 


भारत वषे म वाळ मृत्युके मुख्य कारण यद्यपि 
इस समय ओर ही हें तथापि हमे यहां आशा 


हो सकती थी कि युरोप तथा अमेरिका की 
न्याई स्त्री शिक्षा के प्रचार से यह भयानक 
अवस्था दूर होजावेगा । परन्तु भारतवषे में 
स्त्री शिक्षा की प्रणाली अस्वाभाविक होने स 
यह आशा भी दुराशा सिद्ध हुई हे भारत में 
दरिद्रता की व्यापकता स्वास्थ्य के नियमा से 


[ वेशाच सं० १९७७ ` 


0 जे अल नकदी... ल...... जा भी 3 नककलिककीबीकिीलीशिशिमनीन दशक शक मि की की 


वैद्याष सं० १९७७] 


अनभिशता बाल विवाहादि अनेक कुरीतियां 
बाळ मृत्यु फा कारण तो वन ही रही थीं,किन्तु 
प्रचलित स्त्री शिक्षा ने भा भावी माताओं में 
शारीरिक ठुबलता उत्पन्न करके इस रोग को 
बढ़ाने ही मे सहायता दी है । हम अगले लेख 
में यह दिखलान का प्रयत्न करेंगे कि स्त्री और 
पुरुषो मै शारीरिक ओर मानसिक भेदो को 
सन्मुख रखते हुए किस प्रकार की शिक्षा 
प्रणाली का अवलम्बन किया जावे जिस से 
स्त्रियों का स्त्रीत्व ओर पुरुषो का पुरुषत्व 
उन्नत हो । विशेषतया हम स्त्री शिक्षा के 


वचार प्रवाह : >. कान आ 
हम ओर हमारी आवश्यक्ता | र 


% प्रा ऋ यः यह देखा जाता हे कि समथ २ 
है ॐ पर जब २ धर्म की ग्लानि होने पर 
देव योग से कोई सुधारक उत्पन्न होकर 
तत्कालीन अधम, कुरीतियां ओर अवनति के 
हटाने के हेतु जो उपाय बतला जाता हे उसके 
अनुयायी लोग पीछे से अवश्यमेव उस उलट 
पुलट कर अपनी इच्छानुकूल परिवतन करके 
उसे या तो बिल्कुल नवीन बना लेते ह या 
उसे ऐसा स्वरूप दे देते हें कि निष्पक्ष आलो- 
चना करने वाल यह नहीं निश्चय कर सक्ते कि 
यह वही बात हे जो कि अमुक सुधारक ने 
बताई थी ओर इसी से नये २ मत मतान्तर 
बनते जाते हैं ओर सुधारक के लक्ष्य को जनता 
एक दम भूल जाती हे । सुधारक बुधजी, खधा- 


र 


विचार प्रवाह । | ण्ह 


“रक ईसांमसीह ओर सुधारक सुहफ्मेवादपसबा”० ममि हकको क मच द्बा र a 
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+ 


प्रेमियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना 
चाहते हें कि जिस शिक्षा प्रणाली का प्रचारं 
उन्होने सुकुमारां मे किया हे उसी शिक्षा के 
चक्र मे अपनी सुकुमारियो को लाने से पूव वह 
इस वात का पूरा निश्चय करले कि यह शिक्षा | 
उन के परिवारिक जीवन मै कहां तक सहा- | 
यता करेगी । शिक्षा का क्रियात्मक फळ तभी | 
सम्भव हो सकता हे जब कि शिक्षा इस रीति | 
नीति अनुसार दी जाच कि जिस भावी जीवन 
को उन्हा ने व्यतीत करना हे उस जीवन मे 
परम सहायक हा सके । 


O° ०९ 


स्बर की आंड़ मे स्वार्थियों ने इन महात्माओ 
के उन कथनों को जो उन्होंने वेदी ओर शास्त्रा 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
न नब» । 
के साथ यही व्यवहार हुआ हे । धर्म के आङ | | 
| 
अपनी बुद्धि अनुसार प्रगट करने की चेष्टा की | 
थी ऐसा स्वरूप दे दिया हे कि सामान्य- 
तया जनसाधारण की दृष्टि मे इन धर्मो की 
वेदिक सिद्धान्त के साथ कुछ. अनुकूलता प्रगट 
ही नहीं होती । आज हमे खेद स कहना पडता 
हे कि यही बात आय्य समाज के भाग्य मे होगी | 
यदि आय्येसमाजियो की चाल ढाल यही 
जो कुछ अब वत्तेमान समय मे है। ऋषी द्या ~ 
नन्दजी ने जो उच्च आदश जनता के सन्मुख ५ 
रक्खा था वह आदश आडम्बरो की टका 


| 
७ 
| 
| 
है 


७ “0 


हे। वर्तमान समय मे आयय समाज मै चार्मेक 
जीवन का हांस हो रहा हे। शारीरिक गुता, 
सानासिक पवित्रतां ओर आत्मिक निलछता या 
तो अनावश्यक समझो जाती हें या वकद्रृस्तियों 
द्वांराँ अभ्यासित हे, वादेक एसिद्भान्त को या तो 
समझने की शाक्त ही नही है या उनमे बिचार 
स्वातन्त्र्य की लहर क कारण विश्वास हीं नहीं 
रहता । लोग वेदिक शिक्षा की ओर से उद्धा- 
सीन हो वठ हें ओर आय्यै सभ्यता के प्राणसम 
जो नेत्तिक कमे हें उन्हे वहे आवश्यकीय नही 
समझत । अथवा वर्तमानं देश की अवस्थानु- 
कूळ उन पर चलना असम्भव समझत हे। 
प्रह्मचय्य का आदरा उनके लिये बहुत ऊचा हें 
गृहस्थ के कतेव्य अत्यधिक ह, वान प्रस्थिया का 
रीति पर चलना आत्महत्या हे ओर सन्यासिया 
का धर्म निवाहना देश को हानिकारक हे । यह 
' जाएत विश्वास हमारे प्रत्यक आय्य धमाबळ- 
| झबी पुरुष यास्त्री के हदय में किसी न किसी 
| रूप मे अवदय विराजमान रहता हे इसी कारण 
न्ध विश्वास स वेदिक आदश को आर 
की अपेक्षा हमशा कुतर्क आर विचार 


से इनकी तो धम प्रेम, श्रद्धा भक्ति 
ही जाः फे हे पर विजातीया ओर वेधेग्म 
यो को वेदित तवष म अनेकानेक 


एको बाक था 
' कथाओं के गढ़न को छुट्टी हा जाती 
दिक धमे का प्रचार पक प्रकार से 
वकार का हतु नही हो रहा है 


जि > = 


हेतु आर भांरतोय 


ऋषांदत्त | वादिक शिक्षा द्वारा सुपथ 
'ज्याति' संसार क्षत्र म 
नि D; a> Pe 32 ४, के 


+ 


दै 


ज्योति । 


“8० जोड जिळ बका, दह फे 
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के कटाक्षेपौ के बीच में पड़ 


ने के लिये प्रवल 
~ ~ ~ ० 
उत्तेजना दे रहा है ; :. ह्‌ 


कि भारत में 
जनीति आर चाळवाज़ी दोना ऐस अभिन्न 
हृदय मित्र हो गये हं कि बह एक जान दो 
कालिव समझे ज्ञाते हैं। मनुष्य का आचार 
चाइ कितना ही भ्रष्ट हा, असत्य, अन्याय, हिंसा, 
स्वार्थ प्रियता, मत्सरता ओर चापलूसी इत्यादि 
किंतने दी दुगुण विद्यमान हा पर एक वार 
राजर्नेतिक गंगा म डुब्बी लगा रूस से ओर 
किसी राजनातक नता रूपी पंड के हाथ बना-. 
वटी हो भक्तिरूपी गाय का दान देने स लोक: 
कृत पापा से मुक्त हा जाता हे ओर उसे इसी 
संसार मे परलोक. मिल जाता है । यह बात 
असत्य नहीं हे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदि लोग 
चाह तो माराल ळा क समय स अब तक 
राजनीति क्षेत्र मे अवतीण कितने ही छोटे 
वड़े पुरुषों के निज के जीवन की ओर 
दृष्टिपात करने से लगा सक्ते हें ओर साधारण- 
तया जातीय महासभा के कतिपय भक्ता के 
हृदय को खोजने से सिद्ध कर सक्ते ह । इन 
नोतिज्ञा के कौशल्य के कारण नाति श्रम से 
प्रथक हा गई हे ओर प्रथक रहने के कारण 
दोलो दुः उठा रह ह॒। वेत्तमान मेकेवळ एक 
ही राजसेतिक नेता दृष्टिगोचर हो रहा हे जिस | 
ने नीति. ओर धम की युगल जोड़ी रचकर 
आनन्द काःविस्तार किया हे । नीति घुरन्धर, 
घम मति महात्मा माहनदास कमेचेन्द गान्धीजी 
महाराज। आय्ये सभ्यता के जीवित जागत भक्त 
आर नीति क्षेत्र म महर्षि दयानन्द के भर्मानुः | 
कूल उत्तराधिकारी--अपन दढ प्रयल्ल स: नीतिं 
को भर्मयुक्त करन को चेष्टा कर रहे हे ओर उसे १ 
कभ; पारस्परिक अविश्वास, कुटिळता आर 
कसको के वन्धम से मुक्त करके शुद्ध पवित्र 
योर में रत हं! अत 


गा 1 


~ ७ 
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ज्योति. सत्याग्रह को न्याययुक्त व्याख्या द्वारा 
अहिसा, सत्य, अभव, त्रह्षचय्यथय आर स्त्रट~्रशा 
क प्रचार स रत हागा | 


तुताव उद्दर यज पति क को सप उत र्ग 
का पक आर सी हे अर चट प्रवळतर कारण 


> य क गत हि शासयति शो, 
छं। बह्‌ यह है कि शताहियों स सुवात म पड़ 
9 भ हरामी र 4 ~ >, = 

हुई मारताय ख्या जाति का क्ब व्वददमय 
जाना चाहिये आर जयाकर शाची खडि शः 


है 

शाज्यन्तगत-स्व॒राउ्प के भारतीय सालका की 
“आत्मा को प्रेरणा आर उचित उत्तत्नता देम 
लिये उ>े तेव्यार करना चअाडिये। इल उद्देश्य 
को पूत्ति के हेतु कई वर्षा खे कति यय चरवशीळ 

देश प्रमी स्त्रिया ने आय्प्र नारी सवक सभा 
(नियम इत्यादि ज्योति कार्यालय छायलपुर 
स प्रास हा सक्ते ह) स्थापित को है ओर उ सके द्. रा 
[र्रा को मासिक, सावाजिक, आत्मिक उन्नति 
को चेष्टा का जारहा हे। अतः'ज्याति उस सभा का 
मुख्य साधन बन कर उसके कार्ये को बिस्तृत 
करेंगी आर स्त्रियों द्वारा जो कुछ भी उत्तन 
काय्य हो रहे हैं चा होगे उन्ह प्रगट करके 
उत्तजता देती रहेगी। इसी लिये इसमे एक 
विभाग -वनिता विनोद' नासक पथक रक्ता 
“गया ह अतः वेदिक. क! प्रचार, घरे यक 


मादक 
रत मे माउक बस्ता का [ग 
छ भ्‌ ४ र 


अधिक होने से सकोर की आम- 
A दनी बडुत बढ़ गई हे ओर दिन 
अति दिन बः ती जारही हे। कहा 
ज्ञाता के कि आज से तीस वर्ष पूर्व मादक द्रव्या 
(का सेवन ५५ गुना कम था सन्‌ १८९८ मै मादक 


विचार प्रवाह । 


कर रहा 


तुओ का निपेध। 


आमदनी बढ़ गई और अ 
खण करोड़ ७ लाख, रुपये की आम:,... इससे, शात; 


आर पंजाब म आय्य-भाषा साहित्य गा 
करता हो उक्त का मूळ मन्त्र हे ओर इसी. र 
लक्ष्य को रखकर यह रूंझार क्षेत्र मे पदार्पण 
हे. यादे जअता उसका यथोचित सात 
करके उनका खवा स्वीकार करणी तो यह 
सपने का धन्य समंत्रगी । | ‘EE, दया 
ज्योति) का पंशसाँळ चन में दिकळना 
था कस्तु पथ को कलिबाइय जोर मजड्ररोके | 
हड़ताल आदि कई कारणो से ब्लाक त रत्यादि 
बयने मै भी देर हुई आतः यह अव वैद्याप से | 
निकाली जारही हे | पञ्जाव से पत्रिका निकाळंन 
म जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी हं उनका सहना 
तभी सफळी भूत होसकेगा यदि पंजाब निवासी 
तथा अन्य ' प्रान्तीय नर आओर - चाण्यां 
गति के ग्राहक श्र वन कर च केवळ 
को स्थायी वमान में आथिक सहायता, 
'बल्कि उसल काम उठाकर 
परिश्रम और उगत को भी उपयोग में 
जिससे उत्लादित होकर भविष्य में ज्योति । 
अधिक उन्नत और धमत शालिती बनकर क 
देशा के कराण में कुतळ हो सकेगी। | ल | 


और भी बढी हे । सकोरी | 


[A 


दर ज्योति । 


अवस्था दिन प्रति दिन अच्छी हो रही है यद्यपि 
मादक द्रव्य का उपयोग अच्छा नहीं है। प्रथमः 
तो यह बात ही अशुद्ध हे कि मादक द्वव्य की 
विक्री भारतीय रुषकां की दशा सुधरने का 
सूचक हे क्योकि शराब की अधिक विक्री 
अधिक धन की सूचक नही वरन्‌ धन के दुरु 
पयोग तथा जीवन की आवड्यक्ताओ की ओर 
से विमुख होकर दुराचार मे व्यय का होना 
बतलाती है जा आलस्य प्रमाद ओर दरिद्रता 
का सूचक हे, अतः इसके राकन का उपाय शीघ्र 
हाना चाहिये । नय शासन सुधार के अनुकूल 
यह विभाग भी भारतीय मंत्रिमण्डल के आधीन 
होगा । अतः यद्याप यह विभाग एक प्रकार स 
आय का स्रात हे तथापि हम आशा करते हें कि 
हमारे नेता लाग इस प्रकार प्रजा का सवजादाक 
मादक द्रव्य को विक्रो स आय का लोभ न कर 
के इसको शीघ्र राकने के लिये उपाय सोचगे। 
 * यही तक नहीं किन्तु हम समझते हें कि प्रज्ञा 
का यह अधिकार हे कि परिमित स्वराज्य के 
आरम्भ होते ही अपने चुने हुये प्रतिनिधियों 
को वाधित करे कि वह मादक द्रव्यो के बनाने 
ओर उनके प्रयोग के विरुद्ध राजनियम पास 
करे । कया यह शोक ओर लञ्जा की बात न 
Fs कि अमरिका में जहां १,९३,५०,००० गेलन 
की प्रति चष खपत थी वहां ऐसा 
राजनियम पास हो गया हे किन्तु भारतवर्ष में 
जहां कि इससे बहुत कम मयादि का सवन 
होता हे ओर जहां कि लोकमत ओर धरमे- 
'आचाययों की सम्मति इस राक्षसी कुकर्म को 

. रणित समझती हे अभी तक पेखा न हो सका? 
-स्मृतियो से पता लगता है कि प्राचीन काल में 
: मादक द्रव्यो और विशेषकर मद्य का सेवन एक 
_ दण्डनीय दोष था। मनु भगवानका कथन दै कि 
- शराबी को श्राद्ध, तर्षण में युक्त न करे. (मजु 
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पीने वाले का अन्न न खावे (मन्नु अध्याय ४ 
माक २१६ तथा २०७) शराव पीने वाला महा- 
पातकी हे (मनु अध्याय ९ स्छेकक २३५) पुनः 
(छाक ९० अध्याय ११) मे लिखते हैं कि शराबी 
को आग के समान गमे शराब पिलाकर जला 
डालना चाहिये यह दण्ड हे और अन्य प्राय- 
श्रित भी कहे हुये हें। अथोत्‌ शास्त्रकारो ने मय 
सेवन के विरुद्ध राजानियम जातिनियम तथा 
धार्मिक नियम बनाये थे जिससे इसका व्यव- 
हार म लाना एक प्रकार से बिल्कुल असम्भव 
हो गया था। न कवल आय्य-शासख ही इसका 
विराध करते हैं किन्तु मुसलमान भाइयों का 
कुरान मजे.द्‌ भी मद्य के सवथा विरुद्ध हे वाव 
५ म एक आयत हे जिसका अथ हे कि “हे सञ्च 
विश्वासी ! निश्चय जानो कि शराव, जुआ...... 
नु ये शैतान के घृणायुक्त कार्य्यं हें अतः यदि 
समृद्धि चाहते हो तो इनसे दूर रहे'” पुनः 
दूसरे आयत मे हम पढ़ते हें-हजरत मुहम्मद 
कहते हैं कि शराब से परस्पर में द्वेष ओर 
घृणा उत्पन्न होते हें इस हेतु इनसे दूर ही रहना 
चाहिये ॥ 


इसी प्रकार भारतीय अन्यान्य मतो की 
पुस्तक मे भी मद्य सेवन का प्रवल निषेध है । 
अतः ऐसा राज नियम तो भारतवषे मे कभी का 
पास हो जाना चाहिये था, किन्तु पहले यह 
शाका की जाती थी कि एक विदेशी प्रभुमण्डल 
के लिये समाज संशोधन सम्वन्धी राज नियम 
चलाना सकट स खाली नहीं । अव जब कि 
मादक द्रव्यो का विभाग स्वराज्य के क्षत्र म॑ आ 
गया हे इस आशंका का न कोई मूल्य रहता है 
न महत्व । आय्य समाजो, सनातनधर्म सभाओं 
इस्लाम की अंजमनो ओर ईसाई पादरियों को 


सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिये कि नई कोसला 


क कर व बेचने प्रतिनिधि प्रजा की ओर से न भेजा 
अध ३ श्श़्क़ १५९) शराब बेचने वाले तथा म कोई भी प्रतिनि USA’ ¢ 


है, ० 


FIT ff उ 
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विचार प्रघाह । 


जाय जिससे यह प्रतिज्ञा न ले ली जाय कि वह 


ऐसे राज नियमों के पास होने मे सहायक 
होगा। भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश हे, धार्मिक 
नेताओं का यहां बड़ा मान्य हे; ओर उनके परा- 
मर्शे के लिये भारतीयों के हृदय में बडी श्रद्धा 
हे इसालेय लोकमत को जितना धमै-सभाये 
प्रभावित कर सक्ती हैं उतना राजनेतिक 
संस्थायें नही । एक और बात भी हे, हमारी 
वर्तमान राजनेतिक संस्थाओं स यह हो भी 
नहा सक्ता क्याँकि जिस कांग्रेस के कई प्रधान 
तक मद्य सेवी हुये हें उसके लिये दिल स इस 
स्वर्गीय प्रयल्ल म योग देना असम्भव हे । इसा- 
इयां को एक कान््रेंस ने यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया है कि "010 1101 ए 00 8०७ (मद्य का 
सेवन नितान्त वर्जित) को राज नियम पद्धति 
का भाग बनाने के लिये बलयुक्त आन्दोलन 
करना चाहिये । निस्सन्देह उनका यह कार्य्य 
सराहनीय हे किन्तु हमे क्षमा किया जावे यदि 
हम यह कहें कि ईसाई पादारिया का विदेशी 
सभ्यता, विदेशो रहन सहन, विदेशो जोवन: 
पद्धाति स इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि उनके 

नेतृत्व म साधारण भारतीय प्रजा को काई 
काय्य प्रारम्भ करन को आशा दुराशा मात्र ह्‌। 
यह काय्य सफलता स याद्‌ किसी घामिक 
संस्था के डारा हा सक्ता है तो वह आय्यसमाज 
ओर केवल आय्ये समाज हे । आय्ये समाज 
इस काय्ये को अपने हाथ मै ले ओर दोष 


धार्मिक सभाओं को सहयोग के लिये निमंत्रित 

करे तो इसमे सफलता अवश्य होगी । किन्तु 

यह काय्यं शीघ्र करने का हे क्योकि सितम्बर 

म नई कोन्सला का चुनाव होने वाला हे। 
पश्चिमी देशां में सामाजिक संशोधन 

सम्बन्धी राज नियम पास कराने मै नारिया ने | 

सदा बहुत भाग लिया हे। भारतवर्ष के नारी: | | 

मण्डल म भो जागति की झलक दिखाई देती | 

हे, इस जाग्रति को कोई उत्पादकरूप पकड़ना 

चाहिये । भारत की मातायें वहिने वा भाय्याये 

यदि हिम्मत करे तो क्या कुछ नही कर सक्ती ? 

स्त्री शक्ति का अवतार हे यदि देवियों का बल 

लगेगा ओर माताओं का आशीर्वाद साथ होगा 

तो भारत के इस नये युग का आरम्भ बड़े 

सुन्दर शुभ लक्षणा से युक्त होगा । 


अन्त मे हम फिर वलपूर्वक अपनी सम्मति 
को दुहराते हे कि धार्मिक सस्थाय तथा स्त्री 
सभाये सम्मिलित प्रयल अभी से करना आर 
म्भ कर दे ओर यदि किसी व्यक्ति की आव- 
इयक्ता हो जो कि एक मात्र नेता का काम दे 
सके जो कि इस आन्दोलन का (७३० 910 
९०7४) मस्तिष्क और हृदय हो, तो सारे देश 
की दष्टि महात्मा गान्धी की ओर जाती हे जिन 
का अपना कथन यह हे कि वह राजनीति को 
धर्मयुक्त करने के लिये ही राजनेतिक क्षेत्र मै 
कूदे ह्‌ँ ॥ 


५६ 


ज्योति । _ 
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खिलाफत का प्रश्न । 
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लमान, जगत्‌ मे वडा हलचल 
है क्योंकि भित्र दळ का यह 
विचार प्रतीत होता हे कि टर्की 
की राजनेतिक शक्ति को कम 
किया जावे और जान्स्टेन्टीचोपल सं सुलतान 
का राज्य नाममात्र का रहे | साथ ही यह भी 
लिखित प्रतीत होता है कि मेखोपोटोमिवा आर 
अरव स्थान जहां हमार सुसल्मान भाइया 
क तीथ स्थान हे रक्ती के सुलतान के पॉस स 
रहेग। टकी का सुलतान, सुखल्माचो का खलीफा 
हे । सुसल्मान जगत्‌ मे उसकी बही स्थिति है 
जो किसी समय पाप की कृश्चियल जगत्‌ से थी। 
सुसल्म'नी मत के अनुसार तीर्थ स्थानों की रक्षा 
करना खलीफा का उच्च कत्तव्य और वहुख्रूल्य 
अधिकार हे, इसलिए सुळूतान का इन स्थाना 
स वञ्चत रखना सुलल्माना क 'घामिक भावा 
को चाट लगानां हे । जिस समय यह विश्व- 
व्यापी युद्ध आरम्भ डुआ था उस समय स्पष्ट 
रूप स मुसल्माना को वश्वास दिलाया गया 
था कि युद्ध की समाप्त पग उनके खलीफा के 
अधिकारा म किसी प्रकार को न्यूनता न की 
जावेगी व्रटिश सचिवो की ध्रतिज्ञाआं की अका- 
स्य समझ कर भारतीय सुसब्मानों ने. अपने 
खलीफा की सना के साथ युद्ध किया और 
मित्र दळ की अन्तिम विजय स उनका भाग 
ब्रिटिश प्रजा क ओर किसी समूह से कम नहीं 
[की राजमक्ति बड़े बड़े समय मै तराजू में 

हर ओर पूरी निकली । शोक हे कि अब 
विजय के समय में उन प्रतिशाओं के अथ घद- 
ळने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रधान मन्त्री 


महाशय ने खिलाफ़त डेपूटेशन को लण्डन म 
कि सर्व जातिओ को आत्म निर्णय (३017 
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determination) का अधिकार है फिर क्यों 
न अरव स्थान के लोग अपना राजा चुने? 
इसके उत्तर से दो वाते कही जा सक्ती हैं पहली 
तो थइ है कि क्या प्रधान सचिव लायड जाजे 
अपनी छाती पर हाथ रखकर कह सक्ते हैं कि 
अरव का राजा स्वतन्त्र हे? कया उसकी स्थिति 
मिश्र के सुल्तान से किरी अंगा से ऊंची हे? 
सरी वात यह हे कि यदि केनडा और न्युजी- 
ड ब्रिटिश साम्राज्य मे रहते हुए स्वतन्त्र देशा 
के अधिकार रख सक्ते हे तो फिर अरव स्थान 
ओर मैसोयोटोधिया भी तुरकी साम्राज्य से रहते 
हुण आत्म-निणय की वरकतो से क्‍यों लाभ | 
नहीं उठा सक्ते? यदि हमारी सरकार ऐसा कर 

ले ता सुसल्मान भी सन्तुष्ट हो जावे ओर इन 

देशा की प्रजा की स्वाभाविक छालसा भी पूरी | 
हो जावे । फिर कहा जाता हे कि तुका के साथ | 
इसलिये कुव्यवहार करना चाहिये कि उन्हाने | 
आरमीनिया के ईसाइयौ का वध किया हे। | 
भारतीय प्रजा के खूनियों के साथ कोई सहा- 


२ | ft 


“॥। min 


'जुभूति नही हो रूकी किन्तु जैसाकि मिस्टर * 
सुहस्मदअली ने लण्डन मे कहा था इस विष्य | 


SP दछिहिँ) 


अडुरून्धान होना चाहिये ऑर पताः लगाना 
चाहिये कि तुको का कहाँ तक दोष ह।-कया 
आर्मीनिया के लोग ऐसे ही निदोषी है जैसे 
कि बह प्रतीत होते हैं। सर चाल्सँ इलियट अपनी 
पुस्तक “टकी इन यूरोप” मे १८९.४ के बश्च के 
विषय मे लिखते हें :— 


nN 


“लेकिन यदि हम यह मान लै जैसाकि 
बहुधा लोग करते हें कि आरमिनियन लोगो 
का वध करने के लिये जान बूझकर आशा दी 
गई थी आर संघ बनाकर यह कार्य्य किया गया 
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था तो हम कदाचित्‌ अन्याय ही करेगे। तुकों 
को भय उत्पन्न हुआ था क्योके उन्हे विश्वाल 
बैठ गया था कि आरमिसेयन लाग जो उम्रक 
मध्य में रहते थे, जिन्दै सरकार ने कमचारी 
नियत किया था और जिन्डै जमसाधारण ने 
अगे घरो मे नोकर रक्ख[वे ही तुकी साप्नाज्य 
के विरूद्ध षडयन्त्र रच रहे थ ओर प्रत्येक तुक 
की हत्या करने पर उद्यत थे। ये नीच षडयन्त्र 
कम स कम योग्य को कुछ शक्तेथ की रक्ष! से 
घांद्ध पा रह थ जिल्हाने (पार) तुक सरकार के 

एरमीनियन लोगों को एक विश अधिकारी 
जाति मानने के लिये प्रेरणा की आर तुर्की लोगो 
के विचार म उन्हाने आरमिनियन लोगा के 
विद्रोही भाव का ढ़ ओर उत्तेजित किया! 
कदाचित्‌ यह बात तव अच्छी तरह समझ म 
आ सक्ती हे यदि हम यह कल्पना करने का 
यल करे कि यदि भारतीय-अग्रेज यह समझ 
बेठे कि भारतीय लोग रूस के पडयन्त्र के फन्दे 


पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन जळन्धर । कै 


इस्टर की छुट्टियो मै जलन्धर नगर मे 
प्रान्ताव राजनेतिक सम्मेलन बड़े समारोह ओर 
बड़ा सफलता से हुआ | प्रतिनिश्चियों की संख्या 
पर्याप्त थो ओर सारी कार्थ्यवाही में उत्साह 
के चिन्ह दश्टिगाचर होते थ। सम्मेलन के प्रधान 
पज़ाव के सुप्रसिद्ध वोरनेता लाला हराकिशन- 
लाल थे । अपनी वकज़ता मे प्रधान महाशय ने 
सर माइकल आडवायर ओर उनके साथिया 
का ओर स जा अत्य'चार माशल छा के दिना 
म आर उस से पूर्व उन पर हये उनका हृदय चिदा- 


__ ड 


विचार प्रवाह । 


र्क कञ्च चिट्ठा कह खुद एए लहर ससख नजिक फिँज DI एकिच ब्रस का 


मे पढ़कर गदर के घोर अत्याचार को पुनः 


उद्धरण करने का यत्व कर रहे हैं तो उनके 
भाव कया होगे !” 


इलियट महाशय को काई भी लुका का पक्ष | 

पाती नही कह सक्ता। यादि उस समय आशम्रिः 
नियमन लोगो के विषय में ऐसा सत्देंह हा सक्ता 

1 ता आज तो इनके मस्तिष्क की इश्वर ही 
जानता है क्या अवस्था होगी ? विजय के मद 
से उन्मत्त हुए इसाई आज किस प्रकार उचकी 
पोठ न ठाकते हगि? इसलिए अचुसच्यान के 
येना लुका पर दोषारोपण युक्ति-युक्त नही । 
हम सरकार का मन्त्रणा देत ह करि अपनी 
सुसल्मान प्रजा क गहेर असन्ताष का उपेक्षा 
की दृष्टि स न देखे विशेषतया जव कि आठ 
करोड़ मुसलमानों के साथ २२ कराड हिन्दू भो 
हे ओर सारे आन्दोलन का नेतृत्व एक तपस्वी 
सत्याग्रही गान्धी कर रहा हा । 


स्वीकार इय जा प्रायः उसी हाली पर थ जिस 
शली पर अम्चत्लर कांग्रेस के प्रस्ताव थ । गच्चः 
लमेन्द ओर विशेषकर हमारे चाइसराय महोदय | 
प्रजा का विश्वास जिस सोमा तक खा बेडेहै 
उसका अन्दाजा इस बात से ळग सखा हे कि 

जिस समय माइल ला के दुखिया के छं 

का प्रस्ताव उपस्थित किया गया और २ 
पंजाब के सवेभिय आर दयाशीळ ला 


| इ ज्योति 


वाद करना चाहिये क्‍योंकि उदारनीति का 
अन्तिम उत्तर दातृत्व उन्हीं पर हे, किन्तु पाडत 
रामभजदत्तजी के प्रतिरोध करने पर लालाजी 
का संशोधन गिर गया । लाला लाजपतरायजी 
की पंजाब मै जा स्थिति हे ओर देश भर में 
उनके लिये जो श्रद्धा ओर प्रेम का भाव हे वह 
किसी से छिपा नही हे । लाडे चम्सफोडे इतने 
बद्नाम हो चुके हैं कि जव ऐसा सर्वप्रिय ओर 
सत्कृत नेता भी उनके पक्ष मे शाब्द उठाता हे 
तो केवळ सवसाधारण ही नहीं किन्तु शिक्षित- 
वर भी उनकी उपेक्षा करते हें। इससे अधिक 
शोकजनक अवस्था क्या हो सक्ती हे कि देश 
के मुख्य शासक ओर राजराजेश्वर के प्रतिनिधि 
प्रजा के हृदया को अपने आप से पृथक्‌ कर 
छे । हम ता वाइसराय महादच को यही मंत्रणा 
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देगे कि वह ब्रटिश साम्राज्य के हित से प्रेरित 
होकर अपने व्यक्तिगत मान अपमान का ध्यान 
न करके स्वदेश को शीघ्र ही प्रस्थान कर जांय। 
यही सव से बड़ा आत्म त्याग है जो वह बृटिश 
साम्राज्य और भारत के लिये कर सक्ते हैं। 
लाड चेम्सफोड के भक्त कहते है ओर हमारा 
अपना भी यही विचार हे कि वह दिल के अच्छे. 
आदमा ह; जा उनसे भूल हुइ हें वह अविचार 
ओर प्रमाद का परिणाम हैं नकि हृदय की 
कळुषिता का । यदि हमारा विचार ठीक हो तो 
ऐसे आत्मत्याग की उनसे आशा रखना उचित 
ही हे। इस आत्मत्याग का एक यह भी आवः 
च्यक परिणाम होगा कि लोगों की दृष्टि में उन 
का खोया हुआ मान्य फिर किसी अंश में स्था- 
पित हा जायगा । 


^ कांग्रेस उपसभा की रिपोर । 


हमारे पाठको को ज्ञात ही हे कि पंजाब में 
जो माशल ला के दिना म अत्याचार हुये थे 
उन अत्याचारा के विषय में अनुसन्धान करने 
के लिय सकार ने एक कमेटी विठलाइ थी जिस 
कमेटी के प्रधान लाड हन्टर थ इसलिय उस 
का नाम हन्टर कमेटी पड़ गया था । हन्टर 
कमेटी जिन दिनो म लाहोर म.थी उन दिना म 
सकार ने नेताओं को थोड़ी देर क लिय स्वतन्त्र 
करके हन्टर कमेटी के सन्मुख साक्षी देने मे 
खुगमतायें उपस्थित करने स इनकार कर दिया 
था । उस अवस्था म कांग्रेस कमेटी ने यह 
निश्चय किया कि जब सकार साधारण सुगम- 
ताय्नै भी उपस्थित नहीं करती तो फिर हन्टर 
कमेटी के सन्मुख साक्षी देना निरर्थक हे। 
ग्रेस कमेटी, तू, अपी, उपसभा नियत 


£ ln 
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जिसके सभासद महात्मा गांधी, जस्टिस 
तेयबजी पडित मदनमोहन मालवीय, मिस्टर 


` सी. आर. दास थे आर मन्त्री मिस्टर सन्तानम 


वेरिस्टर थे । 

इस उपसभा ने बड़े श्रम ओर बड़े परिश्रम 
से अनुसन्धान किया । जिस उपसभा के मुख्य 
सभासद महात्मा गांधी हो उसके अनुसन्धान 
के विषय मे यह कहना तो अनावश्यक हा होगा 
कि वह निष्पक्षता से किया गया । उपसभा की 
रिपोट छप गई हे। रिपोर्ट की लेखशेली से 
निष्पक्षपात गम्भीरता और श्ान्तता टपकती 
हं । उपसभा की सम्मति मे मार्शल ला की काई 
आवश्यक्ता न थी; अत्याचार प्रज्ञा पर बहुत हये 
और उनका आरम्भ रूरकोरी कर्मचारियों को 
[। उप्रसभा ने सिफारिश को हैं 


dation USA 


अ 
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कि जनरल डायर को जिन्हाने जळयांवाला बाग 
मे लिरफ्राधियों का वध किया था पद च्युत 
किया जाव; सर साइकल ओड्वायर को जो 
पंजाब के अत्याचारी लाट थे ओर जिन्होंने 
जनरळ डायर को पीठ ठाकी थो कोई उत्तर 
दातृत्व का कास न दिया जाव; महाशय श्रीरास 
आर स० सुल्तान अहमद को जिनके विरुद्ध 
अत्याचारा को घार शिकायते हं पद्‌ च्युत 
किया जाव; यही सिफारिश महाशय ओब्रायन 
ओर वोसवशथ स्मिथ के विषय मं है जिसके 
अत्याचारो की अची पंजाब भर में फेली हुई है। 
लाड चस्सफोड बाइसराय-जिन्हाने विना किसी 
अन्धेपणा के खर साइझरू ओडवायर को पूरे 
अधिकार दिये थे ओर प्रजा की फर्याद को 
बिल्कुल न खुना थाको लोटाने की सिफा- 
रेश भी की हे। इस रिपोर्ट मै जातीय द्वेष का 
पदिग्दमातर नहीं हे । 
कइयो की सम्मति हे कि अत्याचारियों को 
किसी कड़े दण्ड देने की सिफारिश न करने मे 
उपसभा ने अनुचित कोमलता से काय्ये किया 
ह। एस समालाचक कहत ह कि अत्याचारियो 
पर अभियोग चलाना चाहिये ओर उनको 


शामन सुधार में मंत्रिगण के कत्तव्य । 


अब मान्टेग्यू चम्सफाड रिफाम एकर बन 
गया ह्‌ इस नियम क अनुकूल भारतवष को 
स्वराज्य को राह पर चलन का अवसर प्राप्त 
डुआ हे आर यादे जनता शुद्धभाव स वताच 
करे तो थोड़े ही काळ मै वास्तविक स्वराज्य का 


FN IT Nr 


विचार प्रवाह । 
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कठोर दण्ड दिलवाना चाहिये ताकि आगे का 
किसी को ऐसे अनहोने काय्य करने का डुस्सा: 
हस ही न हो। हम समझते हैं कि उदारता 
ओर क्षमा किसी भी व्यक्ति या जाति के उत्थान 
के ही कारण होते है ओर वदले का भाव 
जातिया को अनुदार ही बनाता हे उदार नही। | 
उदारता की ओर भूल इतनी बुरी नही जितनी । 
अनुदारता को ओर भूल है हमारा यह इढू ||| 
विश्वास हे फक इस उदारता का मूल्य सञ्च || | । 
अग्रज अवश्य हा परखग । Ns 


कमचारो दल न ता माइल ला के दिनो मे | 
यह सिद्ध कर दिया कि वह सवथा विश्वास के 
अयोग्य हैं ओर भारत के शासन का भार उन || 
के कन्थो पर डालना भारतीयों पर अन्याय हे ||| 
अतः आन्दोलन करना चाहिये कि पार्लियामेन्ट || 
से आश्रकार-पत्र मिले जिसके अनुसार माशछ /) 
ळा विना भारतीय व्यवस्थापक सभा की स्त्रीः | 
काति क चलाया न जा सके | डायर, ओड्वायर | 
इत्यादे ता साधारणतया पतित साधन हे वास्त ||| 
विक दोश ता प्रणालो का हे । शासन-प्रणाली ॥॥ 
एसी होनी चाहिये कि ऐसे महाशय या तो 
सुधर जावे या भाग जावे ॥ 


नप 
किन्तु दूरदशिता ओर बुद्धिमत्ता द्वारा थोड़ी | 
देर के लिये अन्य अधिकारों के लिये आन्दोलन 
त्याग करके हमे चाहिये कि अब शान्ति से 
अपन घर का ठीक करे आर जो कुछ र 


हमे मिल हें उन्हे काय्यै मे पारेणात 


८ “ge 


स्वराज्य संस्थाओं को चलाने के लिये यह परम 
आवश्यक है कि जो नीति घुरन्धर नेतागण हो 
उनकी नीति निमोणकत्री, उनकी बुद्धि उत्पादक, 
उनका ध्यान करुणायुक्त हो, ओर वह आत्मवत्‌ 
सर्व जीवो मे व्यवहार करें जिससे जनता को 
अनुरक्त करके प्रजा के विचारा को ठाक मागे 
पर लाया जा सेक। यह काय्यं बड़े महत्व का हें 
और हमारे नवीन मंत्रिगणो के सम्मुख बड़ी कठिन 
समस्या उपस्थित हें। उन्हे शिक्षा, स्वास्थ रक्षा 
इत्यादि जातीय जीवन सम्वन्धी विभाग (दच 
गये हैं जिन मे सफलता ओर उन्नति प्राप्त करने 
के लिये करोड़ो रुपयों की तथा उन की प्राप्ति के 
उपाय निकालने को आवश्यक्ता होगी । यदि 
शिक्षा का प्रचार सर्वत्र करना हे तो पाठशालायें 
ओर महाविद्यालय बनाने के लिये द्रब्य होना 
चाहिये। सना, सामुद्रिक सना, पुलीस सिविल 
सर्विस इत्यादि विभागों मे व्यय की काट छांट 
मंत्रिगण के अधिकार से बाहर हे इसलिये यदि 
देश को भारी नूतन करों से वचाना हे तो उन्हे 
हाथ दबाकर व्यय करना पड़ेगा ही । इसलिये 
क्षमता के नाम पर जा लाखो का ब्यय आज 
हो रहा हे उसे वहिष्कृत करना होगा 
[छो तथा इनके बहुमूल्य विदेशी साज 
सामान पर जो द्रव्य लगता हे उसे रोकना 
पड़ेगा। दूसेर अक्षर-ज्ञान के प्रचार की हानि लाभ 
पर भी विचार करना होगा, क्योकि वमो इत्यादि 
देशा मे जहां अक्षर शान अधिक हे पाप भी 
बहुत हे, अतः अक्षर-शान सुखदायी होने की 
अपेक्षा पाप की ओर लेजा रहा हे और भार: 
तीय जाति जीवन को नीच गिराने का माग 
बन रहा हे । इसको रोकने के लिये शिल्प व्यापार 
सम्ब्रन्धी तथा वेज्ञानिक रिक्षा के साथ २ धामक 
शिक्षा और चरित्र-गठन का प्रचार आवश्यक हे 


ज्योति । 


हमारे भविष्य अधिकारो की भी प्राप्ति हो सके। ` 
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सरल और जीवन धार्मिक बने | इसके लिये 
द्रव्य निकालना पड़ेगा । 


दूसरे शुद्धता के विभाग की ओर चलिये 
यह भी इन्फ़्येन्ज़ा पेग महामारी स पीडित वते 
मान भारत की एक बडी भारी आवश्यक्ता है । 
यहां पर मृत्यु संख्या बड़ी भयंकर हे ओर वह 
केबल शुद्धता की उन्नति से ही रोकी जा सक्ती 
हे। पर यह भी व्यय की ही अपेक्षा करता हे । 
अव तक हमारे नेतागण करों के घटाने के लिये 
मुक्त कण्ठ से पुकार मचाते रहे हैं किन्तु शासन 
सुधार का कृत काय्येता नही होगी यदि नय 
मत्रिगण करो को न बढ़ावेंगे। परन्तु भारत सव 
देशा से निधन हे, एक ओर यहां की जनता नये 
भारी करो का भार नहीं उठा सक्ती दूसरी ओर 
यदि उनकी दशा खुधारनी ही हे ता धन अवश्य 
होना चाहिये ओर अब इसके लिये धन लाना 
प्रजा के प्रतिनिधियों का ही काय्ये होगा। नवीन 
कर के लगाने से प्रतिनिधि प्रजा के आप्रिय 
बनेंगे ओर प्रज्ञा रंजन ही अब तक हमारे अधि- 
कांश नेताओं का जीवनाधार रहा हे । कार्य्य 
भार पड़ने पर वह अप्रियता के झोंके को सह 
सकेंगे यह असम्भव है । इसलिये अब समय 
आया है कि नेतागण ओर प्रजा दोनो सम्भल 
कर वै ओर अपने २ कर्तव्य पर विचार दृष्टि 
से अनुसन्धान करे । 
हमारे शास्त्रकार बतलाते हैं कि 
सचिव लोग स्वदेश मे उत्पन्न हुये वेदादि 
शास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर, जिनका लक्ष्य अथात्‌ 
विचार निष्फल न हो वह कुलीन ओर खुपरी- 
क्षित हो । उनकी आत्मा पवित्र, बुद्धि निर्मल 
और निश्चित हो और वह पदार्थों के संग्रह करने 
मै अति चतुर हो वह सनातन दण्ड नीति, 
न्याय विद्या मे चतुर होकर लोक मत का 
प्रस्तुत कर सकें, वह जितेन्द्रिय हो। क्योंकि जा . 
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Fः हि” द्वारा जनता के आचार शुद्ध, स्वभाव 
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अपनी इन्द्रियों मन, प्राण, और शरीर प्रजा हैं 
इसको न जीत सके तो बाहर की प्रजा को वश 
में स्थापन करने का समर्थ कभी नहीं होसक्ता । 
र॒ढ़ उत्साही हौकर दश कामज और क्रोधज 
दुशुणां को स्वयं छोड़े इये हा ओर अन्या को 
उन से छुड़ा सके। दश कामज ढुगुणो मे स्रृगया, 
अक्ष खेलना, दिन मै सोना, दूसरे की निन्दा 
करन।, स्त्रियो का अति संग, मादक द्रव्य का 
सेवन, गाना वजाना नाच इत्यादि तथा इधर 
` उधर व्यर्थ घूमते रहना हे और धज व्यसनों 
में चुगली करना, बलात्कार दुराचार करना, 
द्रोह रखना इषो, दूसरे की बड़ाई वा उन्नति 
देखकर जळा करना, दोषा मै गुण गुणों में 
दोषारोपण करना, अधमे युक्त बुरे कामो मे 
शनादि व्यय करना, कठोर वचन बोलना, बिना 
अपराध कड़ा वचन व विशेष दण्ड देना है 
और इन सब दुर्व्यसनों का मूल लोभ है। शास्र- 
कार कहते हैं कि मनुष्य का इन दुष्ट व्यसनों में 
फंसन से मर जाना अच्छा है। 
आज हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय 
जीवन से यह सब ढुर्गुण प्रायः चत्तमान 


प्रजा के कतव्य 186 bo 


यह तो हुई अधिकारियो की आलोचना अब 
प्रजा पर भी एक संक्षेप .डष्टिपात कीजिये । 
यद्यपि हमे निर्वाचन का अधिकार मिल 
 गयाहे किन्तु यह भय हे कि ग्रामां में प्रजा 
ह स्वार्थ तत्पर जिमीदारो स--जो स्वयं ही 


तर हो रहती हं उन्हे सि कतेव्यो का कुछ 


विचार प्रवाह । 


अधिकारियो क अगूठे दके) नीते. वे हमे, कर 


~ | 
577 क हम्ह ल 
हैं और : इनके. हटाने की” आवश्यक्ता ही 
नही सोची गई तो प्रयत्न कहां सेः होता ? 


किन्तु, अब . अवस्थाये ` भिन्न -हैं और नई || 
कोसलो मे जाने वाले प्रतिनिधियों को इन || 
शास्त्रोक्त कर्तव्यो पर ध्यान देना चाहिये 'औरे || 
यतः लोभ से ही इनका प्रादुर्भाव हे अतः इनको | 
तप से, निधनता से, इन्द्रिय सयम स'त्राह्मणत्व | 
का जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी चाहिय 
ऐसा करने से जहां राष्ट्रीय जीवन में पवित्रता; | 
उदारता ओर सहनशीलता आवेगी. वकतां लोभ. 
को जीतने से आर्थिक प्रश्न भी हट जावेगा 
क्योकि वर्तमान समय मे उच्च अधिकारिया के 
बेतन मे तथा उनके आडम्बर म जो व्यय होता 

हे वह अन्यत्र उपयोगी कार्यों के लिये बच 
जायगा ओर प्रजा पर नये कर लगाने की आव- 
इयक्ता मै कुछ कमी हो जावेगी। इसके अतिरिक्त 
प्रजा का रंजन तथा उनकी श्रद्धा भक्ति भी इन 
अधिकारियो के लिये दिन प्रति दिन बढ़ेगी यही 
एक साधन है जो हमारे नये मंत्रियों की कठि | 
नाइयो को दूर कर शासन सुधार को सुफल | 
कर सक्ता है अन्यथा यह अधिकार व्यध व्यथे 
होगे । व 


शान नही अतः उन्हे देश 
आवश्यक्ता का कुछ परिशान 


उन्ड ४ ल 


‘So 


बात का अनुमोदन करना चाहिये किसकी नहीं, 
यह अधिकांश लोग नहीं समझते अतः समय २ 
पर जब २ कोई आन्दोलन हो जावे तो मनेविग 
से आवृत होकर विना लक्ष्य के चल पड़ते हैं 
और स्वयं दुख उठाते ही हैं अन्यो को भी साथ 
डुबाते है । इसलिये परम आवइ्यक्ता हे कि 
यदि निर्वाचन का कार्य्यं विडम्बना न बनकर 
यथार्थे रूप से उपकारी बनाना है तो धार्मिक 
समाज-सुधारको तथा राजनेतिक मिक्षरियां के 
झुण्ड के झुण्ड तेय्यार किय जावे जो ग्राम २ 
मे भ्रमण करके परोपकाराथे त्याग भाव से 
जनता की भलाई के लिये इस क्षेत्र मे काय्य करते 


| आज कल हड़तालो का युग हे । श्रमी लोग 
| ती ॥ . अब व्यवसाइया से पदाक्रान्त हाना सहन नहों 

_* कर सक्ते इग्लेन्ड म ठाक युद्ध क समय मे जब 
कि जातीय जीवन सकट म था रेल वाला ने 
हडताल कर दी थी। वहां पर प्रधान मंत्री 
य॒ लायड जाज अपनी दक्षता ओर 
पत्ता से पेस आर्थिक उपद्रवो को शान्त 
| ४ ते रहते हैं इसका कारण यह है कि वहां रेलवे 
गदि निज-सम्पत्ति हैं राष्ट-सर्म्पात्त नहीं । 
में रेळव न तो भारतवासिया की 


| प्रभुत्व या तो विदेशी कम्पनियों का है या एक 
 शासकमण्डल का है जिसको सच्चे अर्था में 
राष्ट्रीय नहीं कह सक्ते । इसीलिये यहां पर 
रेलवे हडताल भी दुभोग्य से एक प्रकार का 
राजनेतिक प्रश्न बन जाता हे और शासक- 


रहता" है । यहुः अवस्था तो सम्पूणे स्वराज्य 
नि ही srs परन्तु इस समय 


ज्योति 


निज सम्पत्ति हैं न राष्ट्-सम्पात्त। उन पर ' 


मण्डल की निष्पक्षता पर श्रमिया को सन्देह, 


[ बेशाघ सं० १९७७ 


रहे । इस प्रकार हो जनसाधारण किसी काय्यं 
मं सहाय देने योग्य बनकर देश की अवस्था के 
बदलने में भाग ले सक्ता हे ओर रिफार्म स्कीम 
द्वारा प्राप्त अधिकारों को पूर्णतया फलदायक 
बनाने में नेता और जनता दोनों ही संयुक्त हो 
सक्ते हैं। अन्यथा जनता के सहाय के विना नेता- 
गण कुछ अधिक लाभ की आशा न करें और 
नेताओं के सुधार के बिना जनता अपने लाभ 
की आशा न लगावे । कया हम आशा कर सक्ते 


हैं कि नेता और जनता दोनों इस पर ध्यान : 


देग ओर समयानुकूल वत्तमान स्थिति स ऊपर 
उठने का सर्वथा प्रयत्न करेगे ? 


रेलवे हड़ताल । 


मेक्कगन हैं जिनको परमात्मा ने उदार और 
करूणपूणे हृदय प्रदान किया हे । इन्डियन 
एसोसियेशन के प्रतिनिधि लाला लाजपतराय 
की प्राथना पर उन्होंने इस झगडे को निपटान 
की प्रतिज्ञा की है। 

१६००० हहूतालिये हें जिनमे वकेशाप के 
कुली, झक, गाड टिकट बाबू आदे सभी 
सम्मिलित हें इनके नेता एक बड़े ही विचार 
पूणे युरोपियन महाशय मिलर हे जिन्हान 
शान्ति भग नहीं होन दी। हम आशा करते हं 
कि हडताल शीघ्र बन्द होगी, रेळो के रुक 
जाने से प्रजा को जो कष्ट हे वह दूर होंगे आर 

लाट साहब नाथे वेस्टने रेलवे के एजट को 
यह समझा देंगे कि आर्थिक क्षेत्र मे एक सत्ता- 
राज्य का स्थान सह-उद्योग ने ले लिया है जो 
कर्म चारी इसको नहीं समझता वह आपत्ति 
का आह्वान करता है। यह काल वड़ा संकट 
पूणे हे अतः सावधानता से पग उठाना 
चाहिये | - 
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विद्यावती सेठ बी. ए. . 


` वार्षिक मुल्य ४॥) ¦ स्त्रियों ओर विद्यार्थियों से ४) प्रति संख्या ॥) | 
> विदेश का मूल्य ६) र | 


erred ets 


बास्ब मेशीन घेस लाहोर मे मेनेजर पाडित हरभगवान के प्रबन्ध से ... ' 
मुद्रित हुआ ओर बाबू मदनळःलं ने प्रकाशित किया । 
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ज्य NTO sb ~ 
ज्यात क [नयस 
ग्राहकों के लिये । 
१. ज्योति प्रति अभ्रजा मास की 
के पास पहुंचा करेगी | 


१५ को ग्राह्य 


२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस क 
मूल्य ४॥) आर छे मास के लिये २॥) बी. पी, 
ब्यय ॐ) अलग हे प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भाग 
से वाहर विदेश के इसका वार्षिक सूल्य ६) हे । मूक 
मेनेजर ज्योति लाहोर के लास आने चाहिये 1 : 


३. पुरानी प्रीतयां जो सिलखकेंगी उनका 
संख्या ॥) से कस नही होगा ! 

४. पते के पीरे वस्तेन की सूचना पन्न. के 
से १५ दिन पूते [ चाहिये | 


सनजर की ।सछन 
५. याद कोई संख्या किसी आइक 


~ 


रि ~ ९५७ ~ 
तो पाहले अपने डाक घर से पूछना झणहय याद 


कि 


न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवर 


कत्तो के पास भेजदना चाहिये । परन्तु यह सूच 
~ ~ 


अगल अक के निकलने से १७ दिन पूवे मिल 
मूल्य नहीं 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रीति बिना 


जायग । 
(SN 


च ~ ~ 
लखका क [ळय 

६. लेख पढ्ने योग्य अक्षरो में हाशिया छो 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखों के 
बढाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका 

। जो लेख प्रकाशित नही किये जासकेगे वह टि 
और पता साथ होने पर लोट! दिये जावगे । 

८. लेख कीचता समालोचना के लिये पुस्तक 
और परिवर्तन. के. पत्र सस्पादिका ज्यात छा 
के पत पर आन चाहिये । 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र 
ज्योति लाहोर के पते पर ओन चाहिये । 


विज्ञापन की दर यह होगा । | 
प्रतिमास । । 
पूण पष्ट या दो कालम १०) आधा पृष्ट या एक काळम ६] 


चौथाई प्रष्ट या आधा कालम ३) चोथाई कालम २ 
का तीसरा पृष्ट 1२) टेटिळ का अन्तिम पृष्ट 1% 


॥ ओउम्‌॥ 


“को 
£2, i | /4 | 
१ nef | | फ्रि 


क) 'धोतिरमुद खत्त २३ | 
मो श्रक्गमोत्‌। कि ||| | 


ज्येष्ठ ९१९७७--जून १९२० 


ज्योति । 
लेखक--श्रीयुत्‌ प० गयाप्रसाद (श्रीहरि) । 
ज्योति जग होय तुम्हारा राज 

स्वागत खागत देवि! पथारी भारतभू पर आज । 

चान्द्रमसी तव शीतल छाया, पाकर हो शुभ काज | 

दूर अविद्या-तम हो जावे, सजें सकल सुख साज ॥१॥ 
वेद, धमे, नृप नीति रीति से, सब के हृदय विराज । 
एक स्वर से बाज उठे यह, भारत तन्त्री आज ॥२॥ 

सत्य सुशिक्षा ज्योति जगाकर, साधन कर पर काज । 

प्रेम सत्र में शीघ्र गूथ दो, भारत सुजन संमाज ॥३॥ 
खो सवेख भाग्य-हत भारत, सोता है वेकाज । 
अपनी मधुर सान्द्र ध्वनि से हा, से जगा दो आजी. | 

अपने ग्रेम: नीर से धोओ, भारत इग वेलाज bp क जा 

` श्री हरि जिमि पुनि परदेशिन का, रहे न यह मोहताज De 


न १ 
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७२ ज्योति । [ ज्येष्ठ स० १९७७ 


DN 
पञ्जाब आर खाड का व्यवसाय । 
! छखक-श्रीयुत्‌ डा०रामजी नारायण डी. यस. सी 
11 (१) 
| 3५1११५8: यः प्रत्यक सभ्य अथवा असभ्य शरीरका खुदढ़ बनाना इनका मुख्व काय्य 
प्रा हो जातिया म किसी न किसी रूप हे। यह मटर, चन, मलाइ इत्यादि वस्तुओं 
नहतः म खाड का व्यवहार पाया द्वारा वशषतया मल सक्त ह। 
जाता हे, चाहे यह खांड ऊख अथवा गक्ष र. तल (10७७) इस म सब चिकन पदार्थ 
बनी हा ओर चाह चुकन्दर स | प्रत्यक देश म असे मक्खन घी आर तेल शासिल हें । 
आर विशेष कर भारत समान निधन देशास शरीर को बळ आर शक्ति प्रदान करना इसका 
जनवा का एक बडा भारी भाग ऐसा मिलेगा काय्य हे। 
जा निज खाद्य पदाथा म खांड का समावेश Moe - 
करने मे असमथ है। उनकी आय इतनी नहीं ३. खांड आर निशास्ता इत्यादि (31४2! 
%Stnrc९8) इनका काय्य भी लेल्य पदाथा । 
कि वह इसके भोग का आनन्दै उठा सके। ०5४१०९5) इनका काय्य भी तेल्य पद क्क, 
उनके लिये खांड का प्रयोग एक शाही भोजन जसा हा हे। काम “क मनुष्य दह 
है। । परन्तु विज्ञान ने यह सिद्ध किया हे कि शक्ति का हास होता हे ओर इसके साथ ही 
श्री ~ > ~ 
खांड केवल स्वादवधक ही आहार नहीं वरना रीरीरका ताप भी कम पड़ जाता है। शाक्ते 
> ~ ~ २९ २. 
मनुष्य के भोजन का एक आवश्यक अंग है। आर ताप की यह कमी इन पदार्थों के प्रयोग 
2 ~ ~ CRN 
शरीर को स्वस्थ ओर पुष्ट रखने के, लिये इस <&ण पूणा का जाता ह। 
का प्रयोग प्रत्यक मनुष्य के लिये अनि  .इस्री-लिये, जसा कि हम ऊपर कह आये 
वाये हे। छोटे बच्चो की मीठे पेदार्था को.ओर हें » खांड का प्रयोग न केवळ जिल्ला के 


छ 
वश राच होता क्रिञ्चिताइखी वात कासूचक स्वाद के लिये ही है चरन शरीर के भरण और 
है कि उनके कोमळ देह की गरीरवधनी क्रिया 


है ४ ५०७१0 खाँड को अधिक चाहती हैं. LT आत्रश्ष्यक्ताओ पर निर्भर हे। 
ज्या ६इस बात का ज्ञास-मचुष्य समाज को 

कम मुर के भोज्य होता जाएगा त्या २ संसार मे खांड की खपत 
तीन भागा मे बांट सक्त दे) इन' में बि का हो नट प्रकार रहा 

- 'आज कळल'जी खाड इतनी महंगी हो रही 
HS ८ EPS 1 / क्ेइसक्रदा कारण हैं (१) महा युद्ध मे लगे 
याटोन्जञ (1101011£) यञ्च शरीर मा. हुये देशास स्ांडःको/उपज"का नाहोना अथवा 
` ओर पड़े वनान का; कप्म,करत-ह.।- . बहुत-कम - होना. अंगर. (२). सेखार म प्रत्यक 


श्र? 


शकर, राय इत्यादि जा/किल्भारत मल्या इसा प्रकारबकी विशुद्ध खांड अन्य | 
ती। हे: शामिल! नही " हे। इस” लेरक मखांडी:शेब्द: काः प्रयोग सुफेद खांड के 
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मनुब्य भारा का इसको अधिक मात्र म प्रयोग 
मै छाना। युद्ध के कारण जो महंगी हुईं है वह 
तो दो चार वष मे, वाणिज्य व्यापार के पुनः 
शान्ति स स्थापित हो जाने पर, दूर हो जायगी 
परन्तु दुखेर कारण से जो महंगी हो रही हे 
वह तब तक दूर नही हो सकती जब तक कि 
समस्त संसार से इसको उपज न वदा जाय । 
भूमंडल म॑ युद्ध से पहिले 
क ठग भग सुकेद खांड का ख्चथा।इतसे 
से आधी अथवा २० क्राड़ मन गन्ने को खांड 
हातो थी ओर शेष २० कोड़ मन चुकन्दग की | 
भारत मे १०६४००००० मन खांड खाने के कास 
आती है उसम से प्रायः ७६०००००० अथवा 
७१.५ प्रति सकड़ा हमारे अपने देश में बनती 
है ओर शष अन्य देशो से आती हे । इस बाहर 
से आई हुई खांड की बड़ा भाग पहिले 
आस्टिया-स आता था, फिर मारशिस द्वीप 
से ओर अब प्रायः सब का सब जावा द्वीप से 
से आती है । इस समय हमारे सामने बड़ा 
भारी प्रश्‍न यह हे कि हम यह जो ३ क्रोड़ ४ 
लाख मन खांड वाहर से लेते है क्या हमारे 
अपने ही देशा मै पैदा नहीं की जा सक्ती? क्या 
दुसरो से मोल लेने के स्थान में हमारा देश 
उन्तको अपनी आवश्यक्ता पूरी करने पीछे वचा 
हुआ भाग बेचने योग्य नहीं बन सक्ता ? यह 
प्रश्‍न. इस समय जव कि खांड का भाव इतना 
बढ़ रहा हे और भी महत्वका हे। जहां युद्ध से 
पहिले ८) या १०) मन खांड का भाव था वहाँ 
यह आज कळल ३०) मन से भी अधिक चढ़ा 
हुआः हे 


हैँ 
५००००,०००० सन्‌ 


भारतवर्षीय खांड की उपज आर व्यापार 
को उन्नति के उपायां पर विचार करते समय 
खत, फ्रियाभवन | ॥0०।:।४०५ ओर कारः 


पंजाब ओर्‌.खांड का व्यवसाय 


EE इन तीनो की८०श चरा "का शनि होला कॅकेर्त्प्ह एक्के, 5. 


परमावश्यक है । इन: तीना स्थाना से प्राप्न. 
अनुभव को संगठित कर उस पर विचार | 
करने से दी. हम किसी फळलदायक परिणाम | 
पर पहुंच सके हे। आजतक के प्राप्त अनुभव || 
को एकत्र करते ओर खांड के व्यापार क | 
उन्नत के उपाय साचन के एलिये भारत सरकार ||| 
ने. indian ter ( 0४.-711116" भारताय 1 | 
खाण्ड-विचारणो-सभा के नाम की एक सभा || 
वनाई हे। उसके सद्रुष भारत के खव प्रान्तो | 
मं भ्रमण कर रहे हें आर सामश्री एकत्र कर 
रहे: हूँ । बह. जावा. कीथ म॑ जाकर--जहां पर | 
किःगन्ने.की उपज ओर उससे खांड बताते के. ||| 
तर्णको मे आधुनिक विज्ञान द्वारा बड़ी उनात | 
हुई हे--वहां की अवस्था का अबलोकन कर रह | 
हैं संयुक्त प्रान्कर्म बरेली जिले मे चिरकाल 
से देखी तरको द्वारा खांड वनाई जाती हे । 
यहां-की उपज की जावा की उपज से तुलना 
कस्ने खे वह उन्नीत भरी प्रकार स्पष्ट हो | 
जायगी > वयले. 


SENET 


गन्ने की उपज्ञ प्रति एकड़ । 


जावा न १,१०० मन 
. बैरेळी ... 22682 3 यावत 
खांड की उपज प्रति एकड़ । ग ५ न 
जावा ०२. 5 .. ११० मनः डर 
बरेली (आधुनिक तरीके स) द धर * 


बरेली (पुरान देसी तरीके से) ७३» 


इस आउचथे जगक भिन्नता के कार! 
अत्यन्त हितकर सिद्ध होगा । आशा 


है कि यह कमेटी आगामी बघे 
अपनी रिपोट सरकार के समन्मुर न्सुख पे 


ऽह ज्योति। ` [ ज्यष्ठ सं० २९७४ 


इस लेख का आशय नही। हम केवल यह बत- पंजाब मे १९१८-१९ मे ४४७११४ एकड़ 
राने का यत्न करेगे कि खांड के सम्बन्ध मै भूमि पर गन्ना बोया गया था ओर इस से कुल 
पञ्जाब की क्या अवस्था है, यहां कितनी खांड २९२८६५ टन अथवा ८१९५२१४ मन गुड प्राप्त 
पैदा होती हे और किस प्रकार उसकी उपज हुआ | ऊँख प्रधान बड़े २ जिका का हिसाय 
बढ़ाई जा सक्ती हे। . निम्न लिखित हैः-- 


पंजाब में गन्ने क्री खेती ओर गुड़ की उपज । 


नाम ज़िला । एकड़ भूमि जिस पर गन्ने गुड़ प्रति एकड़ पाऊंड समस्त गुड जो 

की खेती की गई =र सर। ज़िले मे हुआ 

नहर से सींची| कुये नहर कुयें टन=लग भग 
न हुई | | २७३ मन 
रोहतक । - | २८७१९ \9३८ २६५० १७४० 
करनाल । २१४७८ ६३०१ २१४० १२५० २२३२ 
अस्बाला । ४९४५ २३१५१ २१४० १८४० ८०६७ 
होशयारपुर । ८४१९ २७७५४ २००० १५०० १६७८९ 
जालन्धर । २६६६६ ३२९९ २५०० १६०० २९९५७ 
, अम्शतसर । २५५९८ २१९१ २२०० | ११५० ३५९.७४ 
| ` गुरदासपुर। ३५३६२३ २२९१३ | २४०० १६४० ४५८४३ 
।। सियालकोट। २५४०८ ८७३७ २००० १४०० २४५९६ 
गुजरावाला । ३३७२९ ३१६ १२८० १०७० १९४०२ 
टी \ ४१८५८ १७६० —— २६२३११ 
शप सब जिले । ११२५६७ | १८९०४ ६५८६७ 
४ समस्त पंजाब । ३५४७५० | ११९३६४ २९२८६५ 


समस्त गुड़ जो पंजाब मे खचे हुआ वह ९३८५७३३ मन हे। इसमें वह गुड़ भी सम्मि 
लित है जो कि अन्य प्रान्तो स विशेष कर संयुक्त प्रान्त स आया । सं० १९१८-१९ की खांड 
की कुल खपत ५९३४५३६ मन हे जिसका मूल्य ६८४६००४६ रुपये हे । 


वैज्ञानिकों का मत हे कि उँख की उपज के दे सक्त हैं, इस प्रदेश में मद्रास, मेसूर, बम्वई 
से भारत को दो भागो म बाटा जा प्रान्त का निचला भाग,मध्यप्रदेश ओर असाम 
सक्तां दै, (१) वह प्रदेश जहां पर कि गन्ने जावा ओर बरमा सम्मिलित हैं । यहां की जल वायु 


आस भली प्रकार प॒क सक्ते और बीज इस फसल के सर्वथा अनुकूल है। (२) षह F | 


जज | 
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प्रान्त जहाँ कि खांड इतनी सफलता से पैदा 
नही की जासक्ती, इन में संयुक्तप्रान्त, पञ्जाव 
(N.W. Frontier Province) पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, राजपूताना, मध्यप्रदेश ओर बम्बई 
का उत्तरीय भाग हें । परन्तु पाठकों को यह 
जानकर आश्चय्य होगा कि ८० प्रति सकड़ा 
ग्ने को खती को भूमि दूसरे अथवा शीत 
प्रधान प्रदेश मे हे। 

अब हमारे सामने प्रश्न यह हे कि पञ्जाव 
में खांड की उपज किस प्रकार बढ़ाई जा सक्ती 
हे? जल वायु की प्रतिकूलता के होते इये भी 
क्या यह सम्भव हे कि यहां खांड की उत्पत्ति 
अधिक हो सके ? इस के लिये तीन उपाय चत्त 
जा सक्ते हैं :-- 


ड का व्यवसाय । 


(१) प्रति एकड़ गन्ने की उपज बढ़ाई जाय। | 
कक 

(२) ऐसे गन्ने बोये जाये जिन से खाँड अधिक | 
निकले आर जो पञ्जाव प्रान्त की जलवायु | 

के कठोर आघात को भली प्रकार सहार | | 
सके। | 


(३) गन्ने से खांड निकालने के उपायों म उन्नति _ 
की जाय । 


(१) उपज में उन्नति-- 


पजाव के भिन्न भिन्न जिलो मे गन्ने की कितनी 


नीच लिखी तालिका से पता लंगेगा कि ||| 
उपज होती हे ॥ | 


जिला उपज प्रति एकड़ [टन] % 
१ गन्ना रस गुड”: ही 

करनाल १०.७ ४.५ ५ 

अम्रतसर १३.२ ६.६९ 

गुरदासपुर ७.१ ३.२ 

सियालकोट ६.५ है 

मुलतान | १६.० क्ट हे 
_जालन्धर १२.२ ७.५ FE 


। हमारे सासने पक्ष यह हे कि बह कौन स _ 
उपाय हैं जिन से फि यह उपज बढ़ाई जा सके। द 
पञ्जाब कृषि विभाग की ओर से गुरदासपुर म 
कुछ तजुरुवे किये जा रहे हें, वहां पर सरक 
फाम पर १९१३ से लेकर चार सा 


न, 


लायलपुर में गन्न की उपज प्रायः ९ टन 
पूति एकड़ है । इस हिसाब से करनाल, 
अम्मृतसर, गुरदासपुर, सियालकोट, होशयार- 
पुर, मुलतान, जालन्धर ओर लायलपुर के 
जिला की जहां पर कि गन्ने की खती अधिक 
_ होती है औसत निकाली जाय तो समस्त 
पञ्जाब के लिये १०.६ टन पूति एकड़ बैठती 
है। संयुक्त पान्त में यह २० टन पूति एकड़ 
हि आर जावा द्वीप मे ४० टन पूति एकड पड़तो 


“प्रिमित परिमाण में खाद-विशेष कर 
नेघजन पधान खाद-डाले विना गन्ने की खेती 
को सफलता से पैदा करना असम्भव हे, परन्तु 
बहुत अधिक खाद डालकर वहुत अधिक 
उपज की आशा रखना भी युक्तियुक्त नहीं 
क्योकि इस क्रिया स उपज तो बढ़ जाती हे 
परन्तु गन्न मे मिठास कम होजाती हे” । 
डाक्टर छेद्र के इस अनुभव का झाक, ऐनट 
आर हुल्म प्रभति विद्वानों ते सी अज॒मोद्न 
किया है । 


= 


(२) ऊख अथवा गन्ने के प्रकार अथवा 
जाति को उन्नत बनाना । इस विषय में कुछ 
लिखने से पहिले यह अधिक लाभदायक होगा 
यदि हम भिन्न प्रकार के उन.गन्नो पर जो कि 
पञ्जाव म बोये जाते है कुछ विचार करें। 
पंजाब के ऊँख प्रधान ज़िला मे निस्नालिखित 
प्रकार के गन्न बोये जाते हेः-- 

१. काठा । 
काहू । 

~ 
घोळू । 
कान्सर । 
लालड़ी । 


सुरेठा । 


LN Cd 


इस सूची में हमने पोण्डे को सम्मिलित 
नहीं किया क्योकि यह केवळ चूसने के काम 
आता है । इस से खाड नहीं बनाई जाती, 
क्योकि इसको खाड अच्छी नही होती ओर 
. उसके बनाने में खच भी अधिक आता हे। 
पप्हेळ चार प्रकार द उत्तराय पञ्जाब म 
होते ह [रळ उडा आर खुरढा दो 


१22८ 


७९ ज्योति । 


[ ज्येष्ठ सं० १९७७. 


उत्तरीय पञ्जाव के यन्नो में काठा सबसे 
अच्छा समझा जाता हे, क्योंकि इस मै जहां 
मिठास अधिक होती हे वहां यह जल वायु की 
कठोरता को भी भली प्रकार सहन कर लेता 
हे। परन्तु इस मे जो विशेष कमी है वह यह हे 
कि यह बहुत पतला होता हे और इसी लिये 
इसकी उपज प्रति एकड़ बहुत कम होती है। 
उत्तरीय पंजाब मे और विशेषकर पर्वेत समीप- 
वर्ती समभूमि से कोहरा अधिक पड़ता हे।-यह 
गन्ने की फसल को वडी हानि पहुँचाता है। 
उसकी मिठास कम पड़ जाती है और इस से मारे 
हुये गन्न के रख की खाँड अच्छी नहीं बनती । 
गन्ने मे दो प्रकार का सीठा होता हे । 
एक को रसायानिक परिभाषा म सुक्रोज़ 
($०८:०६९) कहते है और दसर को ग्लूकाज़ 
(Glucose or reducing &12918 ) । जिन 
गन्नो में खुकोज़ अधिक होतो ह वह उत्तम मान 
जाते ह क्योकि विशुद्ध खाँड खुक्राज़ ही होती 
है। ग्ळूकोज़ स्वाद आर रसायनिक गुणा में 
अंगूर के मीठे स मिलती हे, गन्ने में इसका _ 
अधिक होना इस छिय भी बुरा समझा जाता 
हे कि इस की उपस्थिति म खांड अच्छी नहीं 
बन पाती । कोहरे के प्रभाव से सुक्रोज की 
रसायनिक विश्छेषणद्वारा ग्ळूकाज़ बन जाती 
हं । अतः वह गन्न जा पहिले खाड के लिये 
उत्तम होते थे पाला पड़ने पीछे खराब होजाते 
हे। भिन्न २ प्रकार के गन्नों से यह खराबी 
न्यूनाधिक परिमाण मे होती है अथवा यो 
कहना चाहिये कि भिन्न २ प्रकार के गन्नो मे 
पाले के आघात को रोकने की शक्ति भिन्न 
होती है । जसा कि नीचे लिखी तालिका से 
पता लंगगा । उत्तरीय पञ्जाव का काठा और 
दक्षणीय पंजाब के लाळडी ओर सुरेठा प्रकार 
के गन्न इस अश में बड़े सुदद हेः- | 


क्षिणी पंजाब में अधिक अध्म्कि मिलते है । 
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४४ ७८% [| | | 


ज्येष्ठ ल० १९७७ ] पंजाब ओर खांड का व्यवसाय । 


गन्ना पर कोहरे अथवा पाळे का प्रभाव । 


| पाले से पहिले पाले से पीछे 
गन्ने का प्रकार | ग्लूकोज प्रति | सुक्रोज प्रति | ग्लकोज्ञ प्रति सुक्रोज प्रति 

| सेंकड़ा सेकड़ा सेकड़ा सेकड़ा | 

लालड़ी करनाल - ०.८२ १६.७७ | ०.३२ १९७.४१ || 
1१ ( ११ ) ०.६० १३.७० ०.८१ १६.३३ | | १ 

सुरेठा (,, ) | ०.3७ | १६.८७ ०.६८ | 2६.८३ । 110 
लालड़ी (रोहतक) |. ०७८६ । १७:९७ । ०.६८ १६.०८ | | ह 
सुरठा. (.,, ) | ०६३ । १५.९२ | ०.९२ १९.१ | 
७ | 
धळ | १,६३ 9 १५५८ २.८६ १२.७२ || 
काहू १.३९, १५,३० | २.२० १२.८५ | 
तरेडू | ०.२८ १५.४५ १.२५ १७.८१ 
कटारा | (०८ १५.०६ १.३८ १६.५४ 
काठा | १५.८० २१९. १६.७० 


(नम A 


इस से पाठका को सळी प्रकार पता लग 
गया होगा कि हमे पंजाब म किस प्रकार का 
गन्ना चाहिये । काठा पाले के. प्रहार को रोक 
लेता हे परन्तु पतला होने के कारण इस से 
खांड कम 'लिकरूती हे । लालड़ी और सुरेटा 
इतलें पतले नहीं परन्तु तो भी उस से इतनी 
खांड नही निकळती जितनी कि मिसर मारी- 
शस ओर जावा के गम्नो ख । हमारे गन्नो का 
रस पतला होता हे अतः उल से खांड वनानि 
मे खचे अधिक पड़ता हे । यादि एक प्रकार के 
गन्न के रस से १०.३८ % खांड हो आर दुसरी 
प्रकार के मे १७.३१ तो. पहली प्रकार के गन्ने 
के ७७ ६३३ सर रस्त स्र ५००० खेर. खांड 
बनेगी आर दूसरी प्रकार के गन्ने का केवळ 
२८ २३४ सर रस उतनी ही खांड वचत्नाने के 
लिये पर्याप्त होगा अथवा पहले गन्ने के रस से 
प्रायः २०,००० सर आधिक पानी को जलाकर 
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उड़ाना होगा ओर इसी स इस की खांड 
अधिक महगी पड़गी। 


दूसरी बात जो उत्तम गक्षा म होनी 
चाहिये वह यह हे कि रस गाढ़ा होने के साथर 
उसमे सुक्रोज़ प्रति सकड़ा अधिक हो। यह हो 
सक्ता हे कि दो प्रकार के गन्ना का रख बराबर 
गाढ़ा हे! परन्तु दूसेर को अपेक्षा एक मै 
सुक्राज़ अधिक हो । असा कि हम ऊपर कह 
आये हैं खांड शुद्ध खुकेज़ ही होती हे । इसको 
साफ करते समय उस मे से ग्लूकाज़, प्रोटीन्ज़ 
इत्यादि अपद्रन्य (1019 11183) निकाल दी _ 
जाती हैं। 7 मयत 

तीसरा गुण यह होमा चाहिये कि रस | 
निकाळने पीछे जो फेक रह जाता हे वह क 
हा। जिस गन्ने मे यह कम होग क सरू र 


प्रकार के ग्षा मे एक न्यूनता होती हे। जिस गन्ने 
में फोक कम होता हे उस पर कई प्रकार के 
रोग आर कीड़े इत्यादि बहुत शीघ्र आक्रमण 
करते हैं अतः इस अश में उन्नति एक सीमा 
तक ही हे सक्ती हे । 

सारांश यह कि पंजाब के लिये ऐसे गन्नो 
की आवश्यक्ता हे जो कि (१) यहां की कठोर 
सरदी ओर पाले के आघात को रोक सके 
(२) जिनका रख गाढ़ा हो ओर जिनमें खुक्कोज़ 
अधिक हो ओर (३) जिनमें फोक कम हो। 
ऐसे गन्ना की प्रापि के लिये मद्रास प्रान्त के 
कोयम्बटोर (2०17100106) नगर मै भारत 
सरकार की ओर से परीक्षण हो रहे हैं। बहां 


| 
॥ 


पृथ्वी नाटक । 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रिसपळ कुंबरसन यम. ण. 


५० 


अक १-दृश्य १ 


-  [अन्धेरी रात। प्रातःकाल प्रभात । पूव्व की 
दुर पर कुछ बादल नजर आते हैं ।] 
ति . (पृथ्वी हाथ जोड़, आंख मूदे सन्ध्या कर 
रही हे । हल्के हल्के बाजे की आवाज़ दूर से 
सुनाइ दे रही है |) 

राग पमन कल्याण। चोताला 


तेरो ही ध्यान धरत ब्रह्मा शिव व्यास 
वाल्मीक नारद मुनि सनकादिक । शेष सुरेशा 
रटत निस बासर । 


4. है जमे 42” 


भनु तेरो ही ध्यान धरत० 


स्क्लक त १ देखो “ब्रह्माण्ड नाटक” परदा १०। 
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ज्योतिं 


[ज्येष्ठ खं० १९७७ 


किये हुए गन्ने गुरदास पुर मे वोये गये 
क्टर वारवर का विश्वास था कि पंजाब 


ax 
4 


हमारा विचार हे कि इस प्रकार के -गन्नेःतभी 
पैदा हो सकेंगे यदि कोयम्बटोर के स्थान में 
करनाल जैसे स्थान में इन के सम्बन्धी परी- 
क्षण किये जाये, क्योंकि करनाल ओर गुरदा- 
सपुर की जळ वायु ओर भूमि में इतनी 
भिन्नता नहीं जितनी कि गुरदासपुर आर 
कायस्वटार का। करनाळ या रोहतक म पदा 
हुआ गन्ना मदास-उत्पन्न गन्ने की अपेक्षा 
शीघ्रता से गुरदासपुर जेस शीत प्रधान ज़िले 
की जल वायु का अपनालेगा ॥ 


TBI 


011 


कल ०२ 031 


LBC एड रि का काराण कह 7, `, 


चन्द्र सूरज ओर तारागण धरा मेरु पवन 
अग्नि पशु पञ्छी जल स्थल नभ घन दामिनी 


आ आआआ आ ओर नारी नर | 


तेरो ही ध्यान धरत० 


पृथ्वी--हे जगदम्बा ! "जा कुछ तुम 
ब्रह्माण्ड के विकास आर विनाश की झलक 
दिखाई, वह मेने देखली । जा जगत्‌ उत्पत्ति की 
भनक मेरे कान में पड़ी, वह सुन ळी । संसार _ 
के प्रवाह का सार समझ लिया । मेरा चञ्चले 


ज्येष्ठ सं० १९७७] 


मन इस १ समय शान्त सा प्रतीत होता हे । 
तुम धन्य हो ! तुम धन्य हो !............पर हे 
आता! तुम मेरे दृदय के पदों की नसों को देख 
रही हो, कि उनमे पूरी शान्ति अभी नहीं 
समाई । थोड़ी बहुत तलमलाहट रह गई हे। 
वह कया हे, ओर क्यों हे, इसको मै नहीं जानती, 
यह तुम ही पहचानती हो, ओर तुम ही इसका 
उपाय कर सकती हो। में तो अब तुम्हारी 
शरणागत ह, “मुझे अपनी प्रेममयी गोद में ले 
लो, ओर पूर्ण शान्ति दो । 


रागनी टोड़ी, ताळ तीन 
देवयानी "सूरज हें भगवान जगत के 
सूरज ह भगवान । 


पृथ्वी--हैं यह क्या राग छेड़ा हे, सुनूं तो 
सही । 


पंजाब और खांड का व्यवसाय । ७९, 


कर सेवा दिन रेन उन्हीं की, “जो हैं तुमरे प्राण, 
रे देवे सूरज हैं भगवान | 

पृथ्वी माता बनने लागी, “ मानुष जन्म प्रमाण, 
रे देवे सूरज हैं भगवान | 

गाओ * बिहाई मिलकर भाई, हो सबका कल्याण, 
रे देवे सूरज हैं भगवान । 


पृथ्वी--ओ हो में भूली । सच है, 
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख । 
सूरज महाराज की उपासना मेरा धम्मे है 
१ और नित्य कम्मे अव मांगना क्या, पर यह 
मानुष जन्म की भनक केसी कान में पड़ी। 
(इतने मे सूय्य महाराज धीरे धीरे अपने 
१ १गेरुए रंग के चोळले म आते नज़र आते हैं ।) 


पृथ्वी झुककर प्रणाम करती हे। 

सूरय्य--(गाते हैं) “हर रोम रोम मेरा जपता 
हे नाम तेरा हर नाम तू हे तो भी हे राम 
नाम तेरा। 


देवयानी--सूरज हैं भगवान जगत के, सूरज 
हृ भगवान । 


कृपा दृष्टि जिन पर होवे, हा “उनका कल्याण, 
रे देवे सूरज हें भगवान | 


१ पृथ्वी की गति अपनी कीली के आधार पर अतीत काल की अपेक्षा स अब थोड़ी 
हे और होती जा रही हे, ओर नांही उतना अञ्निस्फोट होता हे जितना कि अर्तात काळ म होता 
था, जैसे कि पेलोज़ाइक (?:£1।02010) के समय में अतिशय आझ्लेय-स्फोट होता था। २ तथापि 
अभी आझ्ेय स्फोटः की घटनाए बाकी हैं । ३'खांसारिक प्रेम मे असफलता -स्हने से, शुद्ध 
इश्बरीय प्रेम का मार्ग खुलता हे। ४ हमारे ग्रहों के उपक्रम का केन्द्र ओर गति तथा यरकतो का 
कारण प्रत्यक्ष मे सूय्यं ही है। ५ गर्मी, बिजली आदि प्रत्येक प्रकार की शक्तियां जो संसार में 
बिद्यमान हैँ उनका स्रोत सूर्य्य ही हे । यदि सूर्यय की गर्मी और प्रकाश रोक लिया जाय तो 
बनस्पतियां और जीव जन्तु मर जाते हैं । < प्राणिमात्र की उत्पत्ति का. समयः। सृष्टि रचना के 
नियम -के-अजुसार मनुष्य व्ही उत्पत्ति सब से पीछे. होती हे। -९,विहाई बधाइ व'कुरष्ट निवारण . 
के*लिये:जन्म-के-समय.-जे गाना: गाया-जाता हे। २० पृथ्वी-का आराध्यदेव तो सूर्य  ही.हे। 
११ प्रभात के समय  बादूलो से लाल दिखाई देता ह, इसम हतो देश याती 
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करते हैं ध्यान तेरा यह चांद ओर तारे, 
रातो को जागते हैं रटते हैं नाम तेरा। 

सूरज ज़मीन तार चक्कर लगा रहे हे, 
यह घूम घूम सारे करते हैं काम तेरा ॥ 


वृथ्वी-हे भगवन्‌! * जितना में आपका 


[ ज्येष्ठ सं० १९७७ 


प्रार्थना करूं तो कया । आप “मेरे जीवन के 
आधार हैं। मे क्या करू सिवाय इसके कि 
बावली के समान आपकी परिक्रमा किये 
जाऊं | दुनियां मुझे वाचली कहे, में तो जीते 
जी आपकी परिक्रमा किये जाऊंगी । 

` (गाती हे ।) 


८ अजब हेरान हूं भगवन तुम्हे क्योंकर रिझाऊ में। 
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवां मे छाउ मै । 
तुम्हारी जोत से जगमग हैं चांद और सात संय्यारे। 
निपट अंधेर हे तुमको अगर जोति दिखाऊ में। 
नहीं कुछ ओर हो सकता,तुम्हारे गिद फिर फिर कर 
९ करूं में परिक्रमा हर दम तुम्हारे वारी जाऊं में। 


ध्यान करती हं उतना ही सुझको आपकी महा- 
नता और अपना छोटापन दिखाई पड़ता हे । 
आपके सामने में ऐसी हूं जेसे ` घड़े के आगे 
राई का दाना, शेर के आगे चुहिया। में जानती 
हं आपने मुझ पर बड़े उपकार किये हैँ । आपने 
मुझे 3अन्न जल धन वस्त्र भूषण सब कुछ दिया। 2 2 
मुझे अग्नि *चपला जैसी सहेलियां देदी। "समुद्र (सूय्य के गिद्‌ घूमने लगती हे ।) 

बळ, पबन सेन नोकर लगा दिये हें । में आप सूय्य--(प्रसन्न होकर) मांग क्या मांगती हे! 
के जितने गुण गाऊं थोड़े हैं ।, साच यह हे कि पृथ्वी--? * में अब कुछ नहीं मांगती । 
आपको पूजा करू तो किस तरह । आप से केवल आपकी कृपा दृष्टि की अभिलाषिणी हूं। 


१ विज्ञान के विना तत्व को नहीं जान सकते । मूख अपने आपका सब से बड़ा सम: 
झता ह। २ सूय्य का आकार आर पृथ्वी के आकार का अनुमान निञ्चर्लिखत अको से किया 
जाता ह्‌। सूय्य मण्डल ::, भूमण्डलः, पृथ्वी का आकारः, सूय्य का आकार :॥ः रे अन्न= 

be वा रडियम आदि पदार्थ जा पृथ्वी के लिये खुराक का काम देते हैं | 
बुल-समुद, नदीयां, वषा, जा मानो पृथ्वी की प्यास बुझाते हें । थधन=सोना, चांदी आदि। 
मूल्य पत्थर, यथा हीरा, छाल, माणिक आदि । तथा कोयला आदि धातुषं। वस्त्रस्वनस्पातियां, 
व चित्र विचित्र बादल । भूषण=इन्द्र धनुष। ४ अझिङ्ग्मी (1०2४) च प्रकाश (8177) 
चपला=बिजली (0100111017), वनस्पति=शाक पात (४०६1५०0108) । & सूर्य के विना पृथ्वी 
कहां? ७ Earths orbital motion round the sun पृथ्वी का सूय्य के चारों तरफ़ घूमना | 
८ चद्रमा और सय्यार यथा बुधर(४०7८प7) शुक्र (ए00प8) मंगल (५955) बृहस्पति 
(गण४थ)) शनिश्चर (3३४०००) वरुण--(ए79108) धारती-(!ए००४००९) यह सब सूर्य्यं से पूकारा 
पांघ करते हे । शुक्र तो चन्द्रमा के समान घटता बढ़ता भी दिखाई देता हे । ९ 7०४8 orbital 
motion round (16917. १० विदित हो कि पहली प्रार्थना जो दुमदार तारे ओर चन्द्र मुखी के दारा 
की हाई थी घद अस्वीकार की जा चुकी थी, देखो ब्रह्माण्ड नाटक परदा ९, अब सांसारिक प्रेम की. 
चोट से मग्न अवस्था ओर फिर तत्वज्ञान की अवस्था को पार करके वेराग्यावस्था को प्राप्त हो गया हे! 
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सूय्ये--अच्छा, जा, तू माता बनेगी यी द्ध 
नहाएगी, पूतो फलेगी । *काम धेनु गाय के 
समान सब का पालन पोषण करेगी । तेरा सब 
से छोटा पुत्र बड़ा विद्वान होगा, जो तेरा 
कल्याण करेगा । 
(पदी शिरता हे |) 


देवयानी--पृथ्वी माता बनने लागी, मानुष 
जन्म प्रमाण रे देवे सूरज हं भगवान । 


पर्वत परिचय । 


८९ 


गाओ! विहाई मिलकर भाई हा सब का 
कल्याण रे देवे सूरज हैं भगवान । 

जाको वेद्‌ रटत ब्रह्मा रटत दोष और महेश 
रटत गज गंगादिक रटत कुन्ती के कुंवर रटत 
नारद मुनि व्यास रटत पांवत ना पार॥ 

जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत दोष ओर महेश 
रटत.....-........-कुन्ती के कुंवर रटत नारद्‌ 
सुनि व्यास रटत पावत न पार। ........... 


पण णाल 


पर्वत परिचय । 


लेखक--श्रोयुत्‌ माणक चन्द्‌ यम. एस. सा 


ब देशों और सब समया मै पचतो के 
£ प्रति मनुष्या के हदया मे आदर के 
है: भाव रहे हैं बहुत से तो इन्ही को 
देवी देवताआ का निवास स्थान मानंत हे, 
इसी लिये हिन्दुओं के बहुत से ताथ स्थान 
पहाड़ा पर ही मिलते हें, ऋषे माने आर 
योगी जन पर्वतो की कन्द्राओं में समाधि 
लगा अपनी आत्मा को तृप्त करते थे, इन ही 
की गोद मे बेठे २ कवि. अपनी उत्तम उत्तम 
कविता लिखते ओर चित्रकार सुन्दर सुन्दर 
चित्र खीचते हैं । यदि प्रथिवी पर कोई पहाड़ 
न होता तो इसका सौस्द्य और गोरव कहीं 
कम होता । 

सब स्‌ पहिले यह प्रश्न होता हे कि पहाड़ 
किस कहते हैं? कितना ऊंचा टोला होतो उस 


१ भूमण्डल पर जीव जन्तुओ का आगमन होगा। १३ कामधेनु गाय=्वहं गो जिस . 
_ के दूध में न्यूनता न आवे, जितना चाहो उससे दूध ले लो । १४ मनुष्य जिसने विज्ञान आरः 


+ INN 5 


कम्मे के द्वारा उच्च पद प्राप्त किया ॥ 
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पहाड कहा जा सकता हे, इसका ठीक ठोक 
उत्तर देना तो कठिन हे, चारो ओर एक मेउान 
में केवळ पांच छे सो फुट ऊंची चट्टान को 
भी पास के रहने वाले छोग पहाड़ी कइते हैं 
जैसा कि खांगलाहिल, तथापि यह कहा जा 
सकता हे कि पहाड कुछ हज़ार फुट ऊंचे तो 
अवश्य होने चाहिये । 


सवे साधारण की दृष्टि में पहाड़ बड़े 


विशाल ओर महान होते हें जो कभी बढ़ते 
घटेत नही, सदा एक जेस रहेत हैं। परन्तु 
वेज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो पता घिळता 


हे कि यह नाहीं तो बहुत बड़े हैं और नाहीं 


नित्य ऐस ही रहते हें, जस मट्टी का ढेला 
पानी म छुळ जाता हे यह भी वयो के कारण 
इसी गति को प्राप्त होते है, ओर सदा स्थाइ 


क 


ee 


धर दा नययुनककातान्कस्यक्ाटडश२ 8 3 
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८२ 


नही रहते | यदि भूगोल के नकशे पर देखे 
तो ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी एक इच से 
आधिक ऊंचा नहीं है अथोत्‌ यदि पर्वतो को 
भूगोल की अपेक्षा वास्तविक माप से मापा 
जावे तो सारी पूथिवी पर इन का नाम मात्र 
छाटासा स्थान रह जाता हे । लोग इन्हें नित्य 
ओर विशाल समझने में ही भूल नहीं करते 
इनकी ढलवान के विषय में भी साधारणतया 
भूल करते है । पवतो की चढ़ाई को प्रायः हम 
बिलकुल सीधी अथात ९० डिग्री की ढाल 
वाला कहत हें. परन्तु वास्तव मे तीस डिग्री 
स अधिक ढाल वाली चढ़ाई बहुत कम पाई 
जाता ह। जन पर्वता की ढाळ चालीस डिग्ना 
स अधिक हो वह बिलकुल नगी चट्टान होती 
हं 

यद्यपि विज्ञान ने इन सब भूला का मिटा 
दिया ह तथापि एक वज्ञानक के हृदय मे भो 
इन के लिय बड़े आदर के भाब हे, क्योकि 
यह रन शक्तिया को जानते हें जिन से पृथिवी 
बनी और अब भो बन रही हे, ओर यह इनकी 
उत्पात्ति आर नाश से संसारिक परिवर्तनौ को 
भरी प्रकार समझ सक्ते हैं । 

यह जानने के लिये कि यह केसे बन और 
पृथिवी पर यह ऊंच नीच केसे हो गई यदि 
यदि हम पवेता की बनावट पर ध्यान देव तो 
हमें मालूम होता हे कि कुछ पहाड़ तो अकेले 
ही मैदान मे सिर निकाले हुए खड़े होते हैं 
ज्ञसा कि हिन्दुस्तान में नीलगिरी और सेहा- 
दरी । यह हजारों शताब्दियों की वर्षा स अपने 


` चारों ओर की ज़मीन के घुल जाने से बने हुए 


प्रतीत होते हे। दूसेर नारकुण्डम्‌ और वेसूवियस 
जैस पहाड हे जो कि ज्वालामुखी से पदाथा 
के निकलने पर बन गये हैं । तीसरी श्रेणी के 
घह पहाड हैं जो कि इकट्टे एक दूसरे के ऊपर 


ज्योति । 


[ज्येष्ठ सं० १९७७ 


कतारों मै मिलते हैं जैसा कि हिमालय,एरावली 
आदि-यही बहुत प्रसिद्ध हैं । 


यह जान कर बड़ी हैरानी होती. हे 
कि इस प्रकार के बड़े बड़े पर्वत समूह 
पुराने ज़माने की समुद्र मे जमी हुई मट्टी 
से ही बने हैं किन्तु निस्सन्देह इस के 
लिये बड़े भारी प्रमाण हैं । यह तो हम सब 
जानत हो हे कि जा मल मदो तथा अन्यान्य 
पदाथ बहते हुए नदी नाला मे पाये जाते हैं 


उन सब की आहुति अन्त में समुद्र में ही | 


पड़ती हे, ओर समुद्र स इनका कहीं निकास 
नही, अतः यह दिनो दिन बढ़ते जाते हे, आर 
समुद्र में इनकी तह के ऊपर तह जमती जाती 
हे। जिस प्रकार समुद्र के तले अनक पदार्थों 
की तह हे उसी प्रकार पर्वतो में भी बहुत सी 
तहे देखेन मे आती हैं । इसके अतिरिक्त यह भी 
देखा गया हे कि जीव जन्तु तथा बनस्पति जब 
चर काल तक मट्ट म दव रह तो हज़ारों 
शताब्दियों के पश्चात वही पत्थर हो जाते हैं, 


40 ES 


परन्तु उन को बनावट वसी ही रहती हें, इन्हें | 
फासिल कहते हैं, बड़े बड़े पर्वता मे न केवल | 
समुद्र के तल इकट्ठ . हुए पदार्थों की तहे ही. 
मिलती हैं परन्तु इन मे समुद्र में रहने वाले | 
जानवरा के फासिल भी पाये जात हैं। इन के | 


फासिळ ल्प पर्वत मे दस हज़ार फुट आर 
हेमालय म अठारह या बीस हजार फुट का 
ऊंचाई पर पाये गये हैं। इस से यही सिद्ध होता 
हे कि यह पर्वत पूवैक(ळ में समुद्र के तले जमा 
हुए पदार्थों से ही बने हैं । अब प्रश्न यह हे कि 
समुद्र मे इतनी मट्टी केसे इकट्टी होगई कि 
जिस से ऊंचे ऊंचे पहाड़ निकल पड़े ? इसके 
उत्तर में यह वक्तव्य हे कि सब नदिये. अपने 
साथ बहुत सी मट्टी बहा कर समुद्र को ले 
जाती हैं । केवल गङ्गा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां 
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हीं प्रतिदिन अपन साथ छ लाख मन मट्टी 
समुद्र मे ले जाती हैं ओर मिसिसिपी नदी 
इस से भी छः गुणा अधिक । इसी प्रकार सब 
नदियां समुद्र में नये पवतां के बनने का 
सामान ले जाने म॑ दिन रात लगी हुई हैं । यह 
जानकर हम आसानी से विश्वास कर सकते 
हैं कि समय पाकर यह मट्टी समुद्र में इतनी 
अधिक इकट्टी होजाती हे कि इस से हिमालय 
के हजारो मील बन जाने में सन्देह नहीं, परन्तु 
यह समझना तो कठिन प्रतीत होता हे कि यह 
सारा भार केस आकाश म खड़ा होगया ? कयो 
ओर कैसे यह मट्टी का ढेर जो पहिले समुद्र 
में मछलियां के साथ था अब आकाश से बात 
कर रहा हे? 


जब हम इस श्रेणी के पर्वता को ध्यान पू- 
येक देखते हैं ता हमें मलूम होता है कि भिन्न 
भिन्न तहे प्रायः मुड़ी तुड़ी होती हैं न कि सीधी 
सम एक दुंसरे के ऊपर जसा कि समुद्र के 
तले यह चोरस ओर हमवार जमी होती हैं। 
कही कहीं यह भी देखा गया है कि जो तहे 
कभी सब से नीची थीं अब वह सब से ऊंची 
है। कुछ तहं टूटी फूटी हैं ओर उन के सिरे 
उड़ गये गये हैं। यह तो इस लिये स्पष्ट ही 
कि समुद्र के नीचे इकट्टे हुए पदार्थों की तदे 
बहुत प्रबल शाक्तियो से ऊंच उठाई गई होगी 
इन्ही के सामर्थ्य से चट्टाना की कुछ तहे मुड़ 
तुड़ ओर टूट फूट गई होंगी। जिस प्रकार मेज 
पोश पर उसे फेलाने के समय दोनों हाथां 
को पास पास लाने से बल पड़ जाते हें कुछ 
स्थान ऊंच ओर कुछ नाच होजाते हें, इसी 
प्रकार चट्टाने आस पास की महान शक्तियों से 
सुड़ तुड़ गई है और इन में बल आ गये हैं। 
यदिः हमः रबड़ के चोड़े फीते को खूब फेलाले 


पर्वेत परिचय । 


सिरां को पकड़ कर उस के ऊपर मट्टी रते 
तथा अन्य पदार्थों की तहे जमा दे, तो रबड़ 
के सिरों को छोड़ देने पर उस पर जमी हुई 
मट्टी रेत मे वेस ही बल पड़ जावेग जेंसा कि 
पृथिवी पर पर्वत मे कुछ स्थान ऊंचे आर कुछ 
नोच हो जावगे यदि केवल एक सिरे को ही. 
छोड़ा जाव ता कुछ भिन्न प्रकार के बल पड़ेगे। 
वास्तव म वह कोन सी ऐसी शाक्त हे कि जिस 
से इतने ऊंच ऊंच पहाड़ विशेष स्थानां पर 
निकल पड़े, इस के सिद्ध करन के लिये वेशा- 
निको के भिन्न भिन्न मत हें ओर इस विषय पर 
निश्चय रूप स कुछ नही कहा जा सकता । इन 
मंस एक मत जो सवसाधारण आसानी से 
समझ सकत हें, यह हे कि पृथिवी के अन्दर 
का खार बहुत गरम हे ओर अन्य पदाथों की 
न्याइ परथिवी अन्दर स दिन प्रति दिन ठंडी 
हाती जाती हे, ओर ठंडो होने के कारण 
सिकुडती जाती हे । परन्तु ऊपर का भाग 
वेसा नहीं सिकुड़ता, अतः यह अन्दर 
ढीला होजाता हे ओर अब थोड़ी जगह पर 
समाने के लिये ऐस ही बळ पड़ जात है जिस 
प्रकार रोगी के दुबळे होजाने पर उसके सब 
कपड़े ढीले होजाते हें ओर डनको पहिरनन पर 
बहुत से बळ पड़ जात हैं । जब सेब सूख 
जाता हे तो पानी के उड़ जाने पर अन्द्र का 
सार सिकुड़ जाता हे परन्तु ऊपर का छिलका 
उतना नही सुकड़ता जितना कि अन्दर का 
हिस्सा । अतः जैसे इस पर बल पड़ जाते हैं 
वेस ही थिवी पर भी सब स्थान समतल 


नहीं रहेत और पहाड़ बन जाते हें । सूखे सब 


पर बल सब ओर प्रायः एक जैसे होते हैं, _ 


निशान भी नहीं । इसका 


और जितना लम्बा दो सके कर ले ओर दोनो... होता on -कि, सेब by जक सार! ॥ 


८४ ज्योति। 


हे परन्तु परथिवी में ऐसा नहीं हे, यदि सेब एक 
जगह से दागी हुआ हो तो बल इस दाग के 
चहु ओर से मुड़ जात हैं, प्रथिवी पर भी ऐसे 
कई दारा हैं जहां पहाड़ नहीं हैं । 

अतः समय सयम पर महान शक्तियो 
द्वारा पर्वतो का प्रादुर्भाव होता है और दूसरी 
ओर सब पहाड़ धीरे धीरे धिस जारह हैं ओर 
समुद्र के तले जमा होरहे हें । वेस तो संसार 
में जन्म और मृत्यु दिन ओर रात के चक्र प्रति 
दिन देखेन म आत ही हें, परन्तु पवतो का 
उत्पत्ति ओर नाश का चक्र अत्यन्त अङ्गत है। 
जरा विचारिये कि समुद्र के तले पहिले एक 
एक इंच मट्टी जमा होती हे, यहां तक कि ऊंचे 
से ऊंच पहाड़ों के समूह जो सदा बफे से ढके 
रहते हें बन पड़ते हें। ओर ऊच से ऊच 'पचत 
धिस घिस कर पूथिवी के साथ मिल रहे हें। 


पर्वतो स हम क्या क्या लाभ ब्रात होते 

हैं? धनी पुरुषा के लिये यह गर्मी के दिन 
काटन के लिये अच्छे स्थान हँ, इन पर योगी 
योाग।भ्यास के लिये जाते हे, साहसी पुरुष 
चेस ही इन पर चक्कर लगाते फिरते हें, इन के 
तिरिक्त सवे साधारण को भी इन से अनेक 
कार के लाभ प्राप्त होते हें । इन्हीं के होने 

| वषा होती हे, यदि हिमालय न होता तो 
सारा हिन्दुस्तान एक रेगिस्तान होता, और 
वषी सब स्थानो पर प्रायः एक जेसी होती । 
चिरापूँजी पर पांच सो इञ्च और लेह मे 
तीन इंच वर्षा न होती, प्रत्युत दोनां स्थानां 
पर एक जैसी ही होती ।.जहां अब पहाड़ ओर 
समुद्र हे. वहां वर्षा कम हाती, ओर. जहां मे 
दान हैं वहां वषी अधिक होती । इस के आतिः 
रिक्त प्रथिवी का बहुत सा हिस्सा दलदल सा 
होता” क्यांकि समतल होने से चषा का पानी 
इतनी तेज़ी और जल्दी से न बहता | पहाड़ों 
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से न केवल वषी ही होती है, वरन यह वर्षों 
क केन्द्र हे, पेता पर ही वर्षा अधिक होती 
हे। 

वषा के केन्द्र हाने से पहाड़ों पर बहुत 
भारी शक्ति जमा रहती है। एक चोड़े मैदान 
पर मेघ मंडल से वरसती इई वषी चकिया 
को नहीं चला सकती, परन्तु यही वषी पहाड़ों 


पर पड़ने से बहते हुए नदी नालो में इतनी. 


शक्ति जमा कर लेती हे कि इस से नगरो को 
बिजली से रोशन कर सकते हैं, अनाज पीस 
सकते हैं, 
अपनी अवश्यक्ताओं ओर अनेक प्रकार के 


सुख साधनां को सम्पादन कर सकते हें। इस, 


महान शक्ति कि अन्दजा इस प्रकर लगाया जा 
सकता है कि सूय्ये की गरमी से पानी भाप 
बन कर ऊपर को उड़ जाता हे ओर यह ठंडा 
होने स पानी बन वषा के रूप मे नीचे बर 
सता है। मूय्ये की जितनी तापन शाक्ति इस 
प्रकार खर्चे “होती हे वह सब वर्षा म॑ जमा 
रहती हे क्योकि शाक्ते का सवैथा नाश नहीं 
होता। यदि एक वगे मीळ पर केवल एक 


इच पानी बरसे तो उस के लिये सूय्ये की 


इतनी -तापन शक्ति की आवश्यक्ता: होती है 


जितनी कि डेढ लाख मन कोइले के जलाने से | 


प्राप्त हो । यही शक्ति सताइस करोड़ मन का 


बाझ एक माल ऊचा उठा सकता ह। इस स : 


केवळ एक मील पर एक इंच वषा होती हे। 
सारी पृथिवी पर जितनी वर्षा होती हे उस 
के लिये उस महान शक्ति की अनुमान किया 
जा सकता.हे।._ यह सूय्य की . तापन: शाक्ते 


पर्वतः अपनी आर खेच लेते हैं ओर अपने. 


अन्द्र जमा रखते हें) यदि पह्‌'ड़ न होते तो 


यह ऐसे ही व्यथ सारी पृथिवी पर बिख कर” 
नष्ट श्र हो जाती ओर किसीःकाम न आती"! 
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ओर बड़े बड़े कारखाने चला कर 
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पहाडी मै यह अनेक नदी नालो ओर झरना 
में ही जमा नहीं है वरन्‌ हिमालय आदि पहाड़ 
पर जितनी बर्फ है उस में भो बड़ी भारी शक्ति 
जमा है। सर्दियों मे यह बढ़ जाती है ओर 
गर्मियों में घट जाती है। इस से भी मैदानी 
स्थलों को बहुत लाभ पहुंचता हे क्योकि यदि 
ऊंचे ऊंचे पवेतो पर यह बर्फ के अनुपजाऊ 
खेत न होते जो कि देखने मे यमराज के नि- 
वास स्थान मालूम होते हैं, तो वास्तव मे वह 
जीवन प्रदायना बडी बडी नदियां जा. सब 
मैदानो मै फेली हुई है गर्मियों मै सूख 
कर बहुत साधारण नाले के समान ही 
दीख पड्ती । किसी पर्वत के नीचे मैदान पर 


च 


दृष्टि डालने पर गेहूं ज्यार ओर धान के हरे : 


भरे खेत जो नज़र आते हैं उन सब की जीवन 
आधार वही पवेतो की चोटियों पर ढकी हुई 


यफ हे जिस के पिघलने से नदी नाले इन. 


खेतों को जल देते हें॥ 
पहाड़ पर वफ ही के रूप में पानी जमा 
नहीं रहता, यह एक बड़े स्पज की तरह वर्षा 
का पानी चूस रेते हें, अपने अन्दर जमा 
रखते हैं, ओर धीरे धीरे चइमो मे स बाहर 
निकालते हैं, आर. इस प्रकार नदिया को जन्म 
देते हे, पर इन्हे जन्म देते ही अपने प्राण धीरे 
धारे खा बेठत हैं। पहाड़ मे स निकला हुआ 
एक छोटा सा नाला भी निकळते ही उसी 
पहाड़ को खाना आरम्भ कर देता हे, इसी 
लिये पहाड़ दिन प्रति-नाश को प्राप्त होते जात 
है और चट्टाने टुकड़े टुकड़े होती जा रही हैं। 
इस मे काइ खेद वाली बात नहीं, वरन इस 


म भी उसो परिपूर्ण परमात्मा की महिमा ही 


पाइ जाती है। पर्वता का नाश भी संसार के 


सुख क वास्त ही ह्‌, “क्य पक पहिए सि ०००ब७ाक्क नक्रन्भत्रछस्बिसाहे |^, 13 - 
‘>: 


०१ 


पर्वत परिचय । 


चट्टानों के नाश से वह मद्ठी प्राप्त हाती है 
जिस पर जंगलो और सुहावने बागा का गुज- 
रान है । नदियै ओर हिमनद औरं झरने 
डरावने पहाड़ों को घिसा घिसा कर गुलाब 
ओर चस्बली के फूल ओर मटर गोभी के लिये 
भूमि तय्यार करते हें । संसार की सब से उपः 
जाऊ ज़मीन वही हैं जिन में पहाड़ो के नाश | 
से प्राप्त हुई मट्ठी पड़ी हे। इनके अतिरिक्त «9 
पहाड़ वायु शुद्ध करन म भी बड़ी सहायता | 
देते हे, दिन का जब खूब धूप होती हे ता 
चोटी पर गरमी अधिक होती हे, इस से नाच 
की ठंडी हवा ऊपर को जाती है, रात को 
पहाड़ की शिखर नीचे मेदान से जल्दी ठढी 
हो जाती हे, इस लिये बहां से रात को ठंडी 
हवा मेदान की ओर चलती हे । इस प्रकार 
वायु में परिवर्तन होता रहता हे ओर यह शुद्ध 
होती रहती है। 


भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ ओर अनेक 
धातु भी पर्वतो में जमा हैं इनका भण्डार मनु- 
प्या के अन्धाधुन्ध खच करने पर भी भरा 
पड़ा हे, इन मे से यदि केवळ लोहा हीन 
होती तो सोचिय हमारी क्या दशा होती ओर 
हम कितने गरीब होते ! 

पहाड़ों से कुछ लाभ जो हम सब को 
पहुंच रहे हैं ऊपर लिख गये हैं, इन के अति- 
रिक्त यह भिन्न भिन्न देशो के बीच में सुद 
दीवार हैं जो कि हमे दूसरों के आक्रमणो स | 
बचाने ओर अपने माल की रक्षां करने मै 
सहायता देती हैं । सच तो यह हे कि ज्यों ज्यों 
हम सृष्टि नियमो पर विचार करते हैं 
उस सहान शक्ति के लिये अगाध श्रद्धा 
होती हे कि जिस की सत्त 


=) 


>> रॉ 


ः | 
Ed 
i 


८६ ज्योति 


[ ज्येष्ठ सँ० १९७४ 


वेदों में राजा का चुनाव । 


लेखक-श्रीयुत्‌ विश्वनाथ विद्यालकार । 


3% % $ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि 
र्र क > पाचीन समय मे राजा की शक्ति 
26२८ 2६ अनियान्त्रत थी । वह जो कुछ चाहता 
कर लेता था उसे रोकने अथवा उसके कार्य 
पर खुलमखुला समालोचना करने का किसी 
को भी अधिकार न था । प्रजा द्वारा राजा के 
चुने जाने के भाव का तो वे बिल्कुल अर्वाचीन 
समझते हे । वोद्ध काल से पूव भी भारत में 
कभी रजा प्रज्ञा द्वारा चुना जाता था अथवा 
उसकी शाक्तियां परिमित ओर नियात्रित थी 
इस बात को वे स्वप्न म भी मानने को तय्यार 
नही । किन्तु यदि हम निष्पक्षपात दृष्टि स इस 
विषय पर विचार करं तो यह स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि उनकी इस विषयक कल्पनाएं 
निमूल हे । पाचीन आये साहित्य का पक्षपात 
द्वार अनुशीलन ही उनके भ्रम का मूल कारण 
हुआ इस मे किसी पूकार की शङ्का नहीं हो 
सकती । 
इस लख म हमारा विचार सभी प्राचीन 
ग्रन्था के प्रमाणो से यह दिखाने का नहा कि 
प्राचीन भारत मे राजा की शक्ति सवथा अनि- 
यन्त्रित होती थी। किन्तु केवल वेद के अन्तरीय 
प्रमाणों स हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
आयो के विइवासानुसार जिस प्रकार वेयक्तिक 
तथा सामाजिक सत्य सिद्धान्ता का आधार वेद 
में पाया जाता है उसी प्रकार प्रजा द्वारा राजा 
के चुने जाने की कल्पना भी वैदिक ही है ॥ 
„ (१) ऋग्वेद मण्डल १० सू० १६६ म० १ 
“में एक शक्तिशाली पुरुष प॒काजत सभ्यजनों 


ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌। 
हन्तारं शत्रूणां कधि, विराज गोपति गवाम्‌॥ 
अथात्‌ में अपनी समान आयु ओर 
स्थिति के लोगों मे से सब से श्रेष्ठ हुं तथा मुझ 
मे हुआ को दबाने ओर उन्हे अपने अधीन 
करने की शक्ति हे इसलिये तुम मुझे इस कार्य 
के लिये चुनो । 


[२] मं० ४ मे बही पुरुष यह प्रतिज्ञा करता 


हे कि यदि आप लोग मेरे हाथ मे राज काये 
देंगे तो मुझे विश्वास हें कि में आप लोगो के 


चित्त के अनुकूल काये कर सकूंगा । किन्तु 
[आर्वश्चित्तमावो ्रतमा वोऽहं समिति ददे] इन 
वाक्यो से कोई यह न समझ ले कि उसके इंस 
प्रकार कथन मात्र स सारी शक्ति उसके हाथ. 
में दे दी जाती थी। 

[३] म० १० सू० १७३ मे प्रजा का प्रति: 
निधि हो कर पुरोहित राजा को कहता है :-- . 

आत्वा हाषेमन्तरेधि, ध्रवस्तिष्ठाविचाचलिः। 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मात्वद्राष्ट्रसप्रिश्नशत्‌ः॥ 


अथात्‌ में ने सारी प्रजा के प्रतिनिधि रूप 
से तुझे चुन लिया हे । अब तू पर्वत के समान 
निश्चल होकर इस कठिन राजकाय को कर। 
तू इस प्रकार कार्य करना जिससे प्रजा सदा 
तेरे पक्ष म॑ रहे ताकि तुझे राज्य सिंहासन से 
च्युत न होना पड़े । इस मन्त्र के “विशस्त्वा. 
सवा वाञ्छन्तु” इन पदां से स्पष्ट हे कि अपनी 
प्रतिक्षा के अनुकूल आचरण न करने पर राजां 
को हटाया भी जा सकता है । | 

[४] यजुर्वेद २० । ९ का “विशि राजा प्रति" 


को सम्बोधन करके कहता हे कि ०१०५३ ००७००१ छिलि; कह वाक्क अप्युक्त भाव को बिल्कुल 


| 


॥॥॥ 


द. ६५०. 
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ee 


स्पष्ट कर देता हे जिसका भावार्थ यह हे कि. 
राजा. की स्थिति प्रजा पर निर्भर है। यदि राजा 


अधिकार के मद से मत्त होकर अपने कतेव्य 
से विमुख हो जाए तो प्रजा अपने नेताओं 
द्वारा उस सिंहासन से हटा सकती हे। | 

(५) यजु० अ० १७ का २४ वां मन्त्र इस 
सम्बन्ध मे द्रष्टव्य हे जा इस प्रकार है :-- 

विश्वकमन्‌ हविषा वधनन ातारमिन्द्रम- 
कृणोदबध्यम्‌। तस्मे विशः समनमन्त पूर्वीरय- 
मुग्रा विसव्यो यथासत्‌ ॥ 

इस मन्त्र मे परमेश्वर स कहा गया हे कि 
हे जगत्कतः ! आपन प्रजा की रक्षा करन वाले 
(जातारम ) इन्द्र अथात्‌ राजा का अवध्य=अह- 
न्तव्य बना दिया हे इसीलिये खारी प्रजाएं उस 
का सत्कार करती हें । भावार्थ स्पष्ट हे कि प्रजा 
की रक्षा के कारण राजा अहन्तव्य (जिसको 
मारना उचित नही) हे यदि वह अपने इस 
कतेव्य का पालन नही करता तो न केवळ उसे 
राज सिंहासन से उतारा ही जा सकता है 
किन्तु यदि प्रजा क्रे नेताओं की राय हो तो उसे 
प्राण दण्ड भी दिया जा सकता हें । 
(६) यजु० २७।३ मे राजा को अञ्चि पद 
स सम्बोधन कर के चेद कहता हें “त्वामझ्ने 


वृणते ब्राह्मणा इमे, शिवो अन्ने सवरणे भवा नः 


_ अथोत्‌ हे राजन्‌? ज्ञानी ब्राह्मण लोग मिल 
कर तुम्हारा ही चुनाव करते है ओर तुम से 
आशा करते है कि तुम प्रजामात्र के लिये 
कल्याणकारी होगे । 


> 


इससे-पता लगता हे कि राजा के, चुनाव. 


में मुख्य भाग ब्राह्मणा का होना चाहिये क्योंकि 
वे साधारण लोगो की अपेक्षा अधिक बुद्धि- 
मान, विचारशील तथा निष्पक्षपात होते हैं। 


राजा. का चुनाव । ८७. 


राजा क चुनाव हो चुकन: परक! (ग्राह्मणज्की ०॥०/आपष्प्कार >बलालः कक 1०० छद्ाह्रुण ¬ 


प्रधान उत्तरदायिता बनी ही रहती हे । इसी 
लिये यजु० ९।२३ म ब्राह्मण लोगा के मुख से 
कहलाया गया हे कि “वय राष्ट्र जाग्रयाम पुरा 
हिताः ।” अथात्‌ हम पुरोहित लोग राष्ट्र म 
सदा सावधान होकर रह । 

($) यजु० २० । ५० म राजा के [ल्य विश 
षण रूप से पुरूहत शब्द का प्रयाग किया गया 
हे जिसका अर्थ यह हे कि जिसे प्रजा की बह ॥ . 
सम्मति से चुना गया हो (पुरुभिः=बहुभिः || 
प्रजा जनेह्टतः=स्वीकृतः) । | 


राजा के चुने जाने का क्या प्रयाजन है 
ओर किन गुणों को दृष्टि म रखते हुप उसका 
चुनाव होना चाहिये यह यजु० ९।४० मे भली 
भांति बताया गया हे। मन्त्र निम्न प्रकार स हेः 
“इमं देवा असपलं सुवध्व, महते क्षत्राय महते 
ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रिस्यन्द्रियाय ।” 


इस मन्त्र का भावार्थ यह हे कि देश को 
सब प्रकार से उन्नत करना राजा का कर्तव्य है 
इस कार्य को संभालने के लिये वही मजुष्य; 
सब से अधिक योग्य हे जिसका कोई शञ्ज न; 
हो (अखपल) इसलिये हे देव लोगो ! तुम अमुक 
सवे प्रिय पुरुष को चुनो । | 

इस प्रकार ऋग्वेद तथा यजुवद्‌ के इन 
प्रमाणो से इस बात मे जरा भी सन्देह नदी रह 
जाता कि राजा के प्रजा द्वारा चुने जाने की; 
रीति का वेद मै आधार पाया जाता है। अथवेः | 
वेद के अनेक सूक्त इसी स्थापना का समर्थन | 
करते हैं किन्तु विस्तार के भय स हम उनका _ 
उल्लेख करना यहां उचित नही समझते। ' 


किन्तु योग्य स्त्रिया का भी राजः 


८८ 


यजु० अ० १४ के निम्न लिखित दो मन्त्र इस 
विषय मै पेश किये जा सकते हें । 

“मूद्धोसिराड धुवासि धरुणा धत्यिसि धरणी । 
आयुषे त्वा वचेसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा ॥२१॥ 
यन्त्रीराड यन्त्र्यासि यमनी अ्ुवासि धरित्री । 
इचे त्वोज त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥” 


7 ape me B= 


इन मन्त्रो मं एक राजशुण सम्पन्न देवी को 
सम्बोधन कर के कहा हे कि तू स्थिर मति, 


PEPER RR 
डे ४ # द्याथा परीक्षा म फेल होकर 
ER रोते ह, पण्डित खवदयाल 
पास होकर रोए । जवतक पढ़ते थ, तबतक 
22 चिन्ता न थी, घी खात थे, दूध पात थे 
च्छे अच्छे कपड पहनते थे, चड़क भड़क में 
रहेत श। यद्यपि उनके माता पिता इस योग्य 
नथ कि कालेज के खच सह सके, परन्तु उन 
कः पा एक ऊच दज़ के सरकारी नोकर थे । 
नि चार वष का खच देना स्वीकार किया, 
परण्तु यह भी साथ ही कह दिया कि “देखो 
च्य पया रक्त चुसा कर मिलता हे। में वृद्ध ह 


“> 


और जान हत कर चार पैसे कमाता हूं । 


| 


0000 7 22०५० 


“डिगरी लेने का यल्ल करो । यदि मुझे 


TTS Ss 


ज्योति। 


200 न 5 
$ ऐसा वैसा समाचार मिला, तो खच 
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गालि 


प्रजाओ की नायिका तथा उनका धारण करने 
मै समर्थ हे इसलिये देश की पुष्टि शक्ति और 
खती आदि की उन्नति के लिये हम तेरा चुनाव 
करते हैं । 


यजु० १४। १३ में राज्ञी तथा अधिपली 
शब्द के प्रयोग से भी यह स्पष्ट हे कि वेद की 
सम्मति मे राज्य के लिये पुरुषो और स्त्रियो का 
समान अधिकार हे ॥ 


[+8 8! । 


सत्य का सोदा । च्च 
[लिखक-श्रीयुत्‌ सुदर्शन] | 


(१) 


की बात का पूरा पूरा ध्यान रकखा, ओर अपने | 
आचार विचार से न केवळ उनको शिकायत 
का ही अवसर नहा दिया बल्कि उनकी आंख 
की पुतली बन गए । परिणाम यह हुआ कि 
मामा न सुशील भजीत का आवश्यकता से 

धिक रुपय भजन शुरु कर दिये, आर लिख 
दिया, कि “तुम्हार खान पान में मुझे कोई 
आपत्ति नहीं, हां इतना ध्यान रखना कि कोई 
बात मय्योदा के विरुद्ध न होने पाए । म 
अकेला मनुष्य, रुपया क्या साथ ले जाऊगा, 
तुम मेरे प्रिय हो,यदि किसी योग्य बन जाओ, 
तो इस स अधिक प्रसन्नता की बात क्या 
होगी ?” इससे सवैद्याल का उत्साह बढ़ा । 
पहले सात पेस की ज़ुराबे पहिनते थे, अब. 
पांच आने की पहिनने ळग । पहले ग के 
रुमाल रखते थे अब पटोनिया के रखने लगे 
दिन को पढ्ने ओर रात को जागने स सिर 


ज्येष्ठ स० १९७७ ] 


में कभी कभी पीडा होने लगती थी, कारण 
यह कि दूध के लिये पेस न थे । परन्तु अब 
जब मामाने खच की डोरी ढीली छोड़ दी, 
तो घी दूध दोनो की तंगी न रही । परन्तु इन 
सब के होत हुए भी सर्वदयाल उन व्यसनों 
से बच रह, जो लाहोर के विद्यार्थियों म प्राय 
“पाए जाते हैं । 


` ` इसी प्रकार चार वर्ष व्यतीत होगए, ओर 
इस वीच में उनके मामा की म्रृत्यु होगई । 
इधर सर्वेद्याल बी० प० की डिगरी लेकर 
घर को चले । जबतक पढ़ते थे सेकड़ों 
नोकरियां दिखाई देती थी, परन्तु पास हुए तो 
कोई ठिकाना न देख पड़ा । पण्डित जी घबरा 
गये । जिस प्रकार यात्री दिन रात चल चला 
कर स्टेशन पर पहुंचे, परन्तु गाड़ी में स्थान 
न हो तो उसकी जो अवस्था होती है ठीक 
वही दशा पण्डित जी की थी। उनके पिता 
'पण्डित शंकरदत्त पुराने समया के मनुष्य थे । 
'उनका विचार था कि बेटा अंगरेज़ी बोलता 
हे, पतळून पहिनता हे, नेकटाई लगाता है, 
: तार तक पढ़ लेता हे, इसे नोकरी न मिलेगी 
तो ओर किसे मिलेगी । परन्तु जब दिनों पर 
“दिन और मास पर मास बीत गए, और सवै- 
"दयाळ के लिये कोई आजीचका न वनी, तो 
“उनका धीरज टूट गया, जैस जल का वेग 
बंद को तोड़ देता हे। वेटे से बोले- अब तू 
कुछ नोकरी भी करेगा या नही । मिडिल पास 
लेंडे रुपयों से घर भर देते हैं एक तू हे कि 
पढ़ते २ बाळ सफेद होगण, परन्तु कोई नोकरी 
“ही नहा मिलती ।” 
 सबेद्याल के कलेज मे मानों किसी ने 
घूसा मार दिथा, सिर झुका कर बोले । 
' “नौकारियां तो बहुत मिलती हें, परन्तु वेतन 
थोड़ा देते हैं, इस लिः 


सत्य का सौदा । 
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कार अच्छा अवसर हाथ आ जाय तो. 


कर ळू [! 
शंकरदत्त ने उत्तर दिया, “यह तो ठीक हे 
परन्तु जबतक अच्छी न मिले, बुरी हीं कर लो 
जब फिर अवसर मिलेगा छोड़ देना । तुम 
आप पढ़े लिखे हो, सोचो वेठे रहेन से कोई 
कुछ दे थोड़ा देता है ।” £ 104. 
बदयाल चुप होंगये, उत्तर न दे सके । 
शकरदत्त पूजा पाठ करने वाल मनुष्य इस 


बात को क्या समझ, कि ग्रेजुएट साधारण 
नोकरी नहीं कर सकता । 


प्या. 


(२) । 
दोपहर का समय था, सबेद्याल दिव्यून 
की आवश्यक्ता” देख रहे थे । एकाएक एक 
विज्ञापन देख कर उनका हृदय धड़कते लगा । 
अम्बाले के प्रसिद्ध रहीस रायबहादुर हनुमन्त 
रायसिंह एक मासिक पत्र “रफीकहिन्द के 
नाम स निकालने वलि थे । उनको उसके 
लिये एक सम्पादक की अवश्यकता थी, जो 
उच्च श्रेणी का शिक्षित ओर नवयुवक हो, तथा 
लिखने मे अच्छा अभ्यास रखता हो, आर 
जातीय सेवा का प्रेमी हा, वेतन पाच सा 
रुपया मासिक । पण्डित सबैद्याल बेठे थे, 
खड़े होगये और सोचने लग, “यीद्‌ यह स्थान 
मिल जाय तो दरिद्र कट जाय | में इसके सब 
प्रकार योग्य हूं ।” शिक्षा काळ म साहित्य १ 
पारिषद (लिटरेरी छुब) मे उनकी प्रभावशाली 
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बक्तृताओ ओर लेखनी की धूम थी । बोलते - 


और 


समय उनके मुख से फूल विखिरते थे, ओर 
श्रोताओं! के मस्तिष्क को अपनी वासना 
-खुवासित कर देते थे । मित्र मण्डल उनको 


प्र रद 


ग्रे 
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९० ज्योति । [ ज्येष्ठ स० १९७७ 


डावाला की लाड... अ .। - | 


-माहिनी हे ।” इसके अतिरिक्त. उनके लेख देखना चाहिये | उनको न खाने की चिन्ता थी 
बड़े २ प्रसिद्ध पत्रो मे निकलते रहे । पण्डित न पीने की, दरवाज़े पर खड़े डाकिये की बाट 
सबेदयाल ने कई बार इस काम को कोसा था, देखते रहते, उसे आने मे देर हो जाती तो टह- 
आज पता लगा कि संसार मे दुलभ छते टहळते बाज़ार तक चले जाते, परन्तु 
'पदाथे का भी कोई ग्राहक है । कंपित कर अपनी इस अवस्था को डाकिये पर प्रकट न 
से प्राथना पत्र लिखा । रजिस्टरी करा करते, और पास पहुंच कर कानी आंख से 
दिया परन्तु पीछे सोचा-“व्यर्थ का खर्च किया देखते २ शुज़र जाते तथा फिर मुड़कर देखने 
में साधारण ग्रेजुएट हूं, मुझे कोई पूछेगा लगते, कि डाकिया बुला तो नहीं रहा। फिर 
भी नहीं। पांच सो रुपया मासिक हे, सेकड़ों सोचते--कोन जाने उसने देखा भी हे या नह 
उम्मेदवार होंगे ओर एक से एक वढ़कर । कई इस विचार से ढाइस बंध जाती तो तुरन्त 
'चर्काळ ओर बैरिस्टर जाने को तैय्यार होगे, चक्कर काटकर डाकिये से पहिले दरवाज़े पर 
मैंने बड़ी मूखेता की, जो पांच सो रुपया देख पहुंच जाते, और लापर्वाह से होकर पूंछते- 
कर रीझ गया, जिस प्रकार अबोध बालक “कहो भाई हमारा भी पत्र हे वा नही?” 
चन्द्रमा को देखकर हाथ पसार देता है।” परन्तु डाकिया सिर हिलाता और आगे चला जाता। 
फिर विचार हुआ--“जो इस 'नोकरी को सर्वद्याल हताशा होकर अन्दर चले जाते। यह ७ 
पाएगा वह भी तो मनुष्य ही होगा । योग्यता उनका नित का काम था । 
सब मै प्रायः एकसी ही होती हे। हां जब तक 
काय्यै में हाथ न डाला जाय, तब तक मनुष्य कोई उत्तर न आया तो सर्वदयाल निराश हो 
झिझकता हे, परन्तु काम का उत्तर दायित्व सब गए, और समझ गये कि यह मेरी भूल थी । 
कुछ सिखा देता हे।” इन्हीं विचारों मे कुछ ऐसे स्थान सिफारिश से मिलते हैं, खाली 
दिन बीत गये, कभी आशा कल्पनाओ की झड़ी डिगरियो को कोन पूछता है ? इतने मै ही तार 
बांध देती थी, कभी निराशा हृदय मे अन्धकार के चपरासी ने पुकारा, सर्वदयाल का मन 
` देती थी । सर्व दयाळ चाहते थे कि इस उछलने लगा । जीवन के भविष्य में आशा की 
विचार को मास्तष्क से बाहर निकाल द, आर चीयमान लता लहळहाती दिखाई दी । लपके 
Ra सी दूसरी ओर भ्यान दे, किन्तु व एसा न  लपके दरवाजे पर गये, ओर तार देखकर उछल 
कर सके । स्वप्न मे भी यही विचार सताने लगे। पड़े लिखा था--“स्वीकार हे आ जाओ ।” 
पन्द्रह दिन बीत गये परन्तु कोई उत्तर न 
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| ने कहा--अब चेन से बेठा, कोई (३) 

| परन्तु आशा बोली अभा .स सायंकाल गाडी में बेठे तो हृदय प्रसन्नता 
, का क्या कारण? पांच सो रुयये की से गद्गद हो रहा था आर मस्तिष्क में सेकडा 

न हे, सकड़ा प्राथनाएं गई होगी, उनको . विचार दोड़ रहे थे । सम्पादकत्व (एडिटरी) 

न हे त । सघदयाल उनके लिये जातियसेवा का उपयुक्त साधन 
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| या का क अठवाड़ा और 'था।.सोचने ठग्ने किट” यह: मेरा सोभाग्य।! 
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'जे। ऐसा अवसर मिला । जो कहीं झाक . भर्ती 
हो जाता, ता जविन काटना दूसर हो जाता ।” 


वेग से कागज और पेन्सल निकाल कर पत्र: 


की व्यवस्था ठीक करने लगे । पहिले पृष्ठ पर 
क्या हो, दुसरे पर क्या हो, सम्पादकीय वक्तव्य 
कहां दिये जाणं । सार ओर सूचना के लिये 
'कोनसा स्थान उपयुक्त होगा, 'टाईटल' का 
-स्वरूप केसा हो, सम्पादक का नाम कहां रहे? इन 
सब बातों को सोच सोचकर अंकित करते 
गये । एकाएक विचार उठा,--पद्य के लिये कोडे 
स्थान न रक्खा, और पद्य एक ऐसी वस्तु हे 
जिससे पत्र की छवि बढ़ जाती हे। जिस प्रकार 
भोजन के साथ चटनी एक विशेष स्वाद देती 
हे उसी प्रकार विद्वत्ता पूणे लेख और गम्भीर 
विचारों के साथ पद्य एक आवश्यक वस्तु हे । 
लोग रुचि से पढ़ते हें। उस समय उन्हे अपने 
कई खुद्द मित्र स्मरण हो आए जा उस पत्र 
को चिना पढ़े फेक देते थे जिसमे कचिता च 
पद्य न हो | सर्वद्याल का निश्चय हो गया कि 
इसके विना पत्र को सफलता न होगी। सहसा 
एक मनोरंजक विचार से चे चिहुक उठ। रात्रि 
कासमय था, गाड़ी पूर वेग स जा रही था। 
सर्वदयाल जिस कमरे म यात्रा कर रह थ, उस 
में उनके अतिरिक्त केवळ एक यात्री ओर था 
जा अपनी जगह पड़ा सो रहा था । सर्वद्याळ 
बैठे थ खड़े हो गये, और पत्र के तेय्यार किये 
“हुए नोट गद्द पर रखकर इधर उधर टहलने 
लग । फिर बेठकर कागज पर सुन्दर अक्षरो 
से लिखा :-- 

पण्डित सर्वेदयाल बी. प. एडिटर “रफीक 
.हिन्द? अम्बाला । 


-परन्तु लिखते समय हाथ कांप रहे थे, 
मानो काइ अपराध कर रहे हो। यद्यपि कोई 
है देखने वाला पास न था, कागज 


सत्य का सोदा । ९:१ 


.उनकी कोई आवश्यक वस्तु खोगदे हे। विचार 
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के टुकड़े को जिससे ओछापन और बालकपन 
झळकता था, बार वार छिपाने का यल्ल करते 
थे, जिस प्रकार अनजान बाळक अपनी छाया से . 
डर जाता हो । परन्तु शन्नेः दानेः यह भय का 
भाव दूर हो गया, ओर वे स्वाद ले लेकर उस 
पंक्ति को बारम्बार पढ़ते लगे | _ 

पण्डित सवंदयाल बी. ए. एडिटर रफीक 
हिन्द अस्बाला । +. 


चे सम्पादकत्व के स्वप्न देखा करते थे, अब 
राम राम करके आशा की हरी भरी भूमि 
सामने आई, तो उनके कर्ण कुहर मे वही शब्द 
गूजन ठगे जो उस कागज के टुकड़े पर 
लिखे थे :-- ी 

पण्डित सबेदयाल बी० ए० एडिटर रफीक 
हिन्द अम्बाला । >> कॉ 

देर तक इसी धुन और आनन्द- मे मग्न 
रहने के पश्चात्‌ पता नहीं कितने बजे. उन्हे 
नींद आई, परन्तु आंख खुळी ता दिन चढ़ 
चुका था, और गाड़ी अम्बाला स्टेशन पर 
पहुंच चुकी थी । जाग कर पहिली वस्तु जो 
उनके ध्यान मे आहे वह वही कागज का 
टुकड़ा था, पर अब उस का कहीं पता न था । 
सबेदयार का रंग उड़ गया, आंख उठाकर 
देखा तो सामने का यात्री जा चुका था। सबै 
दयाळ की छाती में किसी ने घूसा मारा, मानो 


हुआ “यह यात्री कहीं ठाकुर हजुसर्तासह | 
हो । यदि वही हुआ आर उसने मेरा ओछापन 
देख लिया तो क्या कहेगा !” . प] 


निकले । एक नवयुवक ने पास tr 
“कृया आप रावलपिण्डी से आरहे हैं !” - 
46७० वी, 


क्षे 
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“ठाकुर साहब ने बग्घी भजी है ।” सर्च- 
दयाल का हृदय कमल को न्याई खिल गया । 
आज तक कभी बग्घी मे न बेठे थे, चड्क 
भड़क के साथ सवार होगये ओर आस पास 
देखेन लग । बग्घी चली ओर एक आलीशान 
कोठी क आहात में जाकर रुक गई। सवदयाल 
का हृदय धड़कन लगा । कोचवान ने दरवाज़ा 
खोला ओर आदर स एक ओर खडा होगया । 
सवदयाल रुमाल से मुंह पांछत हुए नीचे उतरे 
ओर बाल “ठाकुर साहब किधर होंगे !” 

- कोचवान ने उत्तर म एक मुंशी को पुकार 
कर बुलाया ओर कहा, “बाबू साहब रावल- 
पिण्डी स आते हे । ठाकुर साहब के पास ले 
जाओ ।” 

समाचार पत्र के खच का व्योरा इसी मुंशी 
ने तेय्यार किया था, इस लिये तुरन्त समझ 
गया कि यह पंडित सवदयाल हैं जो रफकि- 
हिन्द के सम्पादकत्व के लिये चुन गये हैं, 
आदर से बोला, “आईये महाशय !” 

.पण्डित सबदयाल मुंशी के पीछे २ चले । 
मुंशी एक कमरे के आगे रुक गया ओर रेशमी 


पदो उठाकर बोला, “चलिथि, ठाकुर साहब 
अकेले ही हैं। 


(४) | 
सर्वद्याल को. सिर घूमने लगा । जो 
अवस्था निर्बल विर्वीर्थी की परीक्षा के अवसर 
पर होती हे, सर्बदयाल की वही अवस्था हुई । 
शंका हुई, कि ठाकुर साहब मेरे विषय मै जो 
सम्मति रखते हैं, वह मेरी बात चीत से बदळ 
न ज़ाय । तथापि साहस करके अन्द्र प्रविष्ट 
हुए । ठाकुर हनुमन्तरायसिह तास बत्तीस वष 
"के सुन्दर नवयुवक थे, मुस्कराते हुए आगे बढ़े 
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और बड़े चाव से सर्वदयाल से हाथ मिला 
कर बोले “आप आगए.। कहिय राह में कोई 
कष्ट तो नहीं हुआ ।” | 

सवदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर 
दिया “जी नह” 

“मै आपेक लेख बहुत समय से देख रहा 
हुँ । इश्वर की बड़ी कृपा हे जो आज ददान भी 
हुप। निस्सन्देह आपकी लेखनी मे एक आंध्र 
य्येमयी शक्ति हे ।” | 

सबैद्याल पानी होगए । अपनी प्रशंसा 
सुन कर हथ का वारपार न रहा, तो भी 
संभल कर बोले-“यह आपकी बड़ाई हे ।” 


ठाकुर साहब ने भावकता स कहा “यह 
(> ~ ही हे "ऊ 
आपकी योग्यता के अनुकूल ही हे। परन्तु मेरी 
सम्मति में आप सरीखा लेखक पंजाब भर में 
नही। आप माने या न माने समाज को आप 
~ ~ ON 
पर सच्चा मान हे । “रफीकहिन्द” का सोभाग्य 
> ~ 
हे, कि उसे आप सा सम्पादक पात हुआ। 


सवेदयाल के हृदय मे जो आशंका होरही 
थी वह दूर होगई समझे कि मेदान मार लिया 
बात कां रुख बदलने को बोले “पत्र कबसे 
निकलेगा !” 

ठाकुर साहब ने हंस कर उत्तर दिया “यह 
पुक्ष मुझे आप से करना चाहिये था । 

उस दिन १५ फरबरी थो। सबदयाल कुछ | 
देर सोच कर बोले “ पहला अङ्क पहली 
पप्रलको निकल जाय!” 2 
ह “अच्छी बात हे, परन्तु इतने थोड़े समय 
में लेख मिल जायंगे या नहीं, इस बात का 
विचार कर लीजियेगा।”_ 

. “इसकी चिन्ता न फीजिये, मै आज से ही 
तैय्यारी मे लगता हूं । परमात्माने चाद्दा तो 
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आप पहले अक को ही देख कर प्रसन्न हो 
जायेगे । 


एका एक ठाकुर साहव चिहुक कर बोले 
४ कदाचित्‌ यह सुन कर आपको आश्चय्ये 
होगा कि इस विज्ञापनके उत्तरमे लगभग दो 
हज़ार अजियां आइ थीं । उनमेसे बहुत सी 
_ ऐसी हैं, जो साहित्य ओर लालित्य के मोतीयों 
से भरी हुई थीं, परन्तु आपका पत्र सच्चाई से 
भरपूर है किसीने लिखा था-में इस समय 
दुकान करता हूं ओर चार पांच सो रुपये 
मासिक पेदा कर लेता हृ, परन्तु जातिय सवा 
के लिय यह सब कुछ छाड्न को तय्यार हृ । 
किसीने लिखा था-- मेर पास खान पीनिकी 
कमी नहीं, परन्तु स्वदेश प्रेम हृदयम उत्साह 
उत्पन्न कर रहा हे । किसीने लिखा था-में 
बेरिस्टरी के लिये विलायत जानेको तेय्यगरियाँ 
कररहा हूं परन्तु यदि आप यह काम मुझे 
देसके, तो इस विचार को छोड़ा जासकता है। 
` अथोत्‌ प्रत्येक प्राथना पत्र से यही प्रगट होता 
है, कि प्रार्थी को वेतनकी तो आवश्यकता 
नहीं, ओर कदाचित्‌ वह नोकरी करना अप- 
मान भी समझता हे परन्तु यह सब कुछ देशा 
प्रेम के हेतु सहने को उद्यत है । अथात्‌ यह 
नोकरी करके मुझ पर कोई उपकार कर रहा 
है। केवळ आपका पत्र हे, जिसमे सत्य से 
काम लिया गया हे, ओर यह वह गुण है, 
जिसके सामने में सब कुछ तुच्छ समझता हूं ।” 


(५) 
फेप्रिलका पहिली तारीख को रफीक हिन्द 
का प्रथम अंक निकला तो पञ्जाबं के पढ़े लिखे 
लोगों मे कोलाहल मच गया, और पण्डित 


सधेदयार के नाम की जदा" संहा” अंसो हे” लापय "हे 


gr“ क्या ~ 


सत्य का सोंदां । £ 


लगी । उनके लेखो) को लोग पहिले भी मानते 
थ, परन्तु रफीक हिन्द के प्रथम अंकने तो. 
उनको देशके प्रथम श्रणी के सम्पादकको की 
पोक्तेमे ला बिठाया । पत्र क्या था, खुन्दर और | 
सुगन्धित फूलाका गुच्छा था, जिस को एक 
एक कुसुम कलि का चटक चटक कर अपना 
माहिनी वासना स पाठकोके मनो को मुग्ध 
कर रही थी। एक समाचार पत्रने समालो- 
चना करत हुए लिखाः शन ति 
“रफीक हिन्दका प्रथम अक निकल गया | 
हे, ओर ऐसी सोन्द्यतासे कि देख कर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है । पण्डित लवेदयाल को 
इस समय तक हम केवल एक लेखक ही 
जानते थे परन्तु अब जान पड़ा कि पत्र 
सम्पादक के काम म भी उनकी योग्यता पराः 
काष्ठा तक पहुंची हुई हे । अच्छे लेख लिख 
लेना ओर बात है और अच्छे लेख प्राप्त न 
उन्हे ऐसे कम ओर विधिसे रखना कि किसी _ 
की दष्टिमे खटकने न पाए, और बात है। | 
पण्डित सर्वदयाल की प्रभाव शाली उ वनी > 
में किसी को सन्देह न था, 


000 - 5 
“4 हक) १४. 
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जातीय भाव स अथव! साहित्य व 
के भाव स दठुभाग्य ही 
अपराध है । 


उदू भाषा में काडे ऐसा मासिक 
युरोप ओर अमेरिकाके पत्रो व 


जो सब प्रकार के गुण 


९४ 


द्यालते उदू साहित्य का सिर ऊंचा कर 
दिया हे ।? 


ठाकुर हनुवन्तराय ने यह समालोचनाये 
देखी तो आनन्द से उछछ पडे । मोटर मै वेठ 
कर रफीक हिन्द के काय्योलय मे गए, ओर; 
पण्डित सवेदयाल को बधाई दे कर बोले 
“मुझे यह आशा न थी कि इसमे इतनी 
सफलता हो सकेगी। ” 


प० सबदयाल ने उत्तर द्या-- मरे विचार 
मे यह काई सफलता नहीं। 

ठाकुर साहव न कहा“ आप कहे परन्तु 
स्मरण राखिय वह दिन दूर नही जब अखबारी 
दुनियां आपका पजावका. शिरोमणि स्वीकार 
करगी।” 


(६) 

शसो प्रकार एक वष व्यतोत हागया, रफीक 
हिन्दको कीत्ति देश भर म फल गइ, ओर 
पण्डित सवदयाल की गिनती बड आदमियो 
में होने लग । कगाली के दिन बीत चुके थे, 
अब पेश्वय्य ओर प्रख्यातका समय था । उन्हे 
जीवन एक मनोरंजक यात्रा प्रतीत होता. थी, 
जो फूलाकी छाया में तय हो रही हो, और 
जिस आम्र पचो मे बैठ कर गाने वाली 
शयामा और कली कली का रस चूसने वाला 
भौरा भी तूषित नेत्रो स देखता हो, कि इतने 
मै भाग्य ने पासा पलट दिया । 


अम्बालाका ( म्यूनिस्पस्टी के मेम्बर 
छुनन का समय) समीप आया, तो ठाकुर 
हनुबंतासिद भी एक पक्ष की ओर से मैम्बरी 
के लिये ग्रयल्ल करन ळगे। धनाड्य पुरुष थे, 
रुपया पैसा पानी की न्याई बहानिको उद्यत हो 


- Gurukul Kangri 
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गए । उनके सुकावळे में छाला 'हशमतराय 
खड़े हुए, हाई स्कूल के हेडमास्टर, वेतंन 
थोड़ा लेतेथ, कपड़े साधारण पहनत थे, कोठी 
में नहीं वर नगरकी एंक गळी में उनका 
आवास था, परन्तु जाति की सेवा के लिये 
हर समय उद्यत रहते थे । उनले पण्डित सवैः 
द्याल की बड़ी मित्रता थी । उनका विचार न. 
था कि इस झंझट मे पड़े, परन्तु खुहृद मित्रों ने. 
जोर देकर उन्हे खडा कर दिया, पण्डित संवे 
दयाल ने सहायता का वचन दिया । . 

ठाकुर हनुचऱ्त राओसिह जातीय सेवा के. 
अभिळाषी तो थ, परन्तु उनके वचन ओर कम्मे; 
मै बड़ा अन्तर था । उनकी जातीय सवा व्या» 
ख्यांन झाड्ने, लेख लिखमे, ओर प्रस्ताव पास. 
कर देने तक ही थी; इससे परे जाना वे अना- 
वश्यक ही न समझते, बल्कि स्वार्थ सिद्ध होते, 
अपने बचन के.विरुद्ध भी काय्य करने. स न. 
झिझकते थ। इस बात से पण्डित सर्बदयाल, 
भली सान्ति परिचित थ इसलिये उन्होंने अपने: 
मन में निश्चय कर लिया--कि परिणाम, चाहे. 
केसा ही बुरा क्या न हा, परन्तु ठाकुर साहब; 
को मेम्बर न बनने दूंगा । इस कुसीं के लिये वे; 
लाला'हशमतराय को अधिक उपयुक्त. समः 
झत थ । 1 

रविवार का दिन था, पण्डित सबैद्याछ 
की वक्तृता सुनने के किये सहस्मो लोग एकत्र 
होरहे थे । विज्ञापन मे व्याख्यान का -विषयं 
“म्यूनिसिपल इलेक्शन” था पण्डित सबेद्याल 
क्या कहते हैं, यह जानन के लिये लोग अधीर 
होरेह थे लोगो की आंखे इस ताक में थी, 
कि देखे पंडित जी सत्य को अपनात हें व 


2 


काट 


| | || । 


हि 


ग 
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मत किया । कान छेटफ़ाम॑ की ओर लग कर 
सुनने रूग । पण्डित जी ने कहाः-- 


“में यह नहीं कहता कि आप अमुक मलुष्य 
का अपना वोट दे, किन्तु इतना अवश्य कहता 
हूं, कि जो कुछ कर समझ सोच कर करे। यह 

कोई साधारण बात नहीं जिस में आप उपेक्षा 
करे । ओर चाय की प्यालिया, बिस्कुट की 
तहतारेयों व टांगा की सेर पर वोट दे दे 
अथवा जाति बिरादरी व साहुकारा ठाठ बाट 
पर लटू होजायें पृत्युत इस वोट का अधिकारी 
वह मनुष्य है, जिसके हृदय मे करुणा तथा देश 
ओर जाति की सहानुभूति हो । जो जाति के 
- साधारण ओर छोटे लोगों में घूमता हो, ओर 
जाति को ऊंचा उठाने मे दिन रात मग्न रहता 
हो। जो छग ओर विशूचिका के दिनों में 
रोगियों की सेवा सुश्चषा करता हो ओर अकाल 
के समय पर कंगाला को सांत्वना देता हो। 
जो सञ्च अथो मे देशा का हितैषी हो और लोगो 
के हादिक विचारो को स्पष्टतया प्रगट करने 
और उनके समर्थन करने में निभेय ओर पक्ष- 
पात रहित हो । ऐसा मनुष्य - निधेन होने पर 
भी चुनाव का अधिकारी हे क्योकि यही भाव 
, ही उसके भविष्य मे उपयोगी सिद्ध होने मे 
प्रमाण हे ।” 


ठाकुर हनुमन्तराओ सिंह को पूरा पूरा 
विश्वास था कि पण्डितजी उनके पक्ष मे बोलेगे, 
परन्तु व्याख्यान सुनकर उनके तन में आग 
लग गई । कुछ मनुष्य ऐसे भी थे जो पण्डित 
जी की लोक प्रियता देखकर उनसे जलते थे 
उनके तो माना ब्रह्मा दाहिने हुआ, ठाकुर - 
साहब के पास जाकर बोले-'यह बात क्या 
30 हि) वह आपका अन्न खाकर आपके ही 


यो 


हक 


सत्य कासोदा । 


. ठाकुर साहब ने उत्तर दिया “मैंने उस 
साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया न हट! नाने : 
उसके मन मे क्या समाई हे ।” छह 


एक मनुष्य ने कहा--“कुछ घमन्डीसा है?” | 


ठाकुर साहब ने जोश में आकर कहा-“मै 
उसका घमण्ड तोड़ दूंगा ।” कुछ देर पीछे 
पण्डित सर्वदयाल बुलाए गण । वे इसके लिये 
पहल ही स उद्यत थे। उनके आने पर ठाकुर 
साहब ने कहा--“क्यां पण्डित साहब ! मैंने 

क्या अपराध किया हे ? हा 


kbs 


पण्डित सर्वदयाल का हृदय धड़कने लगा, 
परन्तु साहस करके बोले “मेने कब कहा हे 
कि आपने कोई अपराध किया ।” - 


ठा०-- ता इस चक्तृता का क्या तात्पय्य २ 
था 222 ¢ 


पं०-“यह प्रश्न सिद्धान्तका हे”. | 
ठा०--“तो मेरे विरुद्ध व्याख्यान दोगे ?”” | 


पण्डित सर्वदयाल ने भूमि की ओर देखते 
हुए उत्तर दिया-मे आपकी अपेक्षा लाला 
हशमतराय को मेम्बरी के लिये अधिक हः युक्तः 
समझता हू।” 


ठा०--“यह सादा आपको बहुत 
पड़ेगा । हर <न 
पण्डित सवदयाल ने उन्नत शिर रे 
उत्तर दिया “मे इसके लिये सब कुछ देने 
तेय्यार हू । 


ठाकुर साहब इस साहस को 
अवाक्‌ रह गए आर बोल--“ 
दोनो ?” 


छः 
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-ठां०-- इस तुच्छ, उद्धत कळ के छोकरे 
लाला हशमतराय के लिये ?” ` 
प०--महा, सच्चाई के लिये ।” 
ठाकुर साहब को खवाळ न था कि बात 
इतनी वढ़ जायेगी, न उनका यह विचार था 
कि इस विषय को इतनी दूर ले जाएं। परन्तु 
जब बात बढ़ गइ, ता पोछे न हट सके, गर्ज 
कर बाल “यह सच धर्मों यहां न निभगो ।” 
' पण्डित सवदयाल का कदाचित कामल शब्दा 
म कहा जाता ता सम्भव ह हठ को ळा 
परन्तु इस अनुच्चित दवाव को सहन न कर 
सक । श्रमकी क उत्तर म उन्हाने एठकर कहा- 
यह असम्भव ह ।” 


ठा०-- कया कर लोग ? कया तुम समझते 


हा, [क तुम्हार। कुछ एक वक्तृताआ से म 
मम्वर न बन सकूगा !” 


पं०-नहीं।। यह बात तो नही समझता।” 
` ठा०--“तों फिर तुम अडते किस वात पर 
हो 99 
प०-- यह मरा कत्तव्य ह। उस पूरा करना 
मम हू, फल परमेश्वर क हाथ स ह। 


- ठाकुर साहब न मुह माड ठया. पाडत 
ल चला टाग म जा बठ आर काचवान से 


“132 


सुख सपात्त क दिन दिखाये 
दिन स 
रण नोकरी स जवाब मिला । 


र्र |) करत समय पण्डित सर्वदयाळ प्रसन्न 
ए थे, छाड़त समय उससे भी अधिक प्रसन्न 


हुए Tes म ) FoI है हे. न “ 


} $4%$%* “६ 


'ज्याति ` ` 
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परन्तु लाला हशमतराय ने यह समाचार ... 
सुना तो अवाक रह गए, ओर भागे भागे 2 
पण्डित सर्वद्याळ के पास जाकर बोले- भाइ 
मेने मेस्बरी छोड़ी, तुम अपना त्यागपत्र लाटा 
लो ।” 

पण्डित सर्वदयाल के मुख मण्डल पर एक _ 
अपूवे तेज की आभा दमकने लगी, जो इस 
मायावी संसार में कदाचित कहीं ही देख पड़ती 
हे । उन्होने धेय्य और दृढता से उत्तर दिया 

यह असम्भव हें । 
` ल ०—“क्या मेरी मेस्चरी का. इतना ही 

स्याल हे?” 


प०--“नहा यह कत्तव्य का प्रश्न हें | 


. १ 


लाला हरामतराय निरुत्तर होकर चुप हा 
गए । सहसा उन्ह वचार हुआ कि 'रफाक हन्द 
पाण्डतजा का अत्यन्त प्रिय हे माना वह उनका | 
प्यारा बेटा ह । फिर धोर भाव स बोले “रफीक | 
हन्द का छांड़ दाग ?” 
प०--हां छोड़ दूंगा। 
, ला०--“फिर कया करोगे ?'' 
:-“पं०--कोाई काम करूंगा परन्तु सच्चाई काँ 
वश्च न करूगा।” ..... 


| 
| 
क, Te 
ला०--पण्डित जी तुम भूल रह हा, अपनों 
सब कुछ गवा बठाग । कहर 
प्र०-- परन्तु सत्य तो बचा रहेगा, म इसी 
को चाहता ह,” 


1100 ती 
लाला हशंमतराय न देखा के अब कुछ 

आर कहना नष्फल ह; चुपके हा कर बठ गए _ 
"इतन म ठाकुर हनुमन्तराआ के एक नोकर नें | 


छ ॐ 


आकर. पण्डित सर्वदयाल के हाथ म 
लिफाफा रुख दिया | उन्होने खाल कर १ 
[ मुझ पुहिळ हो आशा थीं।' "7 


॥ (15. 


Ms. Se RR ताडी 
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. लाला हशमतराव ने पूछा “क्या हे? 
देखू । ११ 
पं-त्याग पत्र स्वीकार होगया हे” 


' (७) 


ठाकुर हनुमंतराओ सिंह ने सोचा, यदि 
अब भी सफलता न हुई तो नाक कट जायगी 
` धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया । 
खुहृद मित्र ओर लोलुप खुशामदियों की 
सम्मति से कारीगर हलवाई बुळचाप गये ओर 
भट्टियां गम होने लगी । टांगे दोड़ने ढंग और 
वोटों पर पोण्ड निछावर होने लेग । अब तक 
ठाकुर साहब का उद्धत सिर कभी भलो भको 
के आगे न झुका था । परन्तु इलेक्शन क्या 
आया उनकी प्रकृति ही बदल गडे । अब कंगाल 
से कंगाल मनुष्य भी मिलता तो मोटर रोक 
लेते ओर हाथ जाड कर नम्नता स कहत- काई 
सवा हो तो आज्ञा दीजिए, म दास हूं ।” कदा 
चित्‌ ठाकुर साहब क( विचार था कि लोग 
इस प्रकार वश मे हो जायेंगे । परन्तु यह उन 
की भूल थी । हां जो लालची थे वे दिन रात 
- रात ठाकुर साहब के घर मिठाइयां उड़ाल थे, 
ओर मन ही मन आर्थना करते कि गवमेमेन्ट 
नियम बदल दे ओर इलेक्शन हर. तीखरे 
महीने हुआ करे । ी 


परन्लु लाला हरामतराय की ओर से न 
कोई टांगा दोडता था ओर न लडू बटते थे | 
हां दो चार सभाये अवश्य: हुई ज्ञिन में पण्डित 
सवैदयाल ने धाराप्रवाह व्याख्यान दिये 
आर प्रत्यक रूप स यह सिद्ध करने का यल 
किया कि लाला हदामतराय से बढ़ कर मेम्बरी 


सत्य, का सोदा । 


क के किये ओर कोई मसलुष्स- सोरम. University Haro" कीनि अन्नः शोक ॥ 


इलेक्शन का समय आ, पहुचा । ठाकुर 
हनुमन्तराओ सिंह और 'लाळा हशमतराय दोनों 
हृदय धड़कने ळग, जिस प्रकार परीक्षाका. 
परिणाम निकलते समय विद्यार्थी अधीर हो | 
जाते हैं। दोपहर का समय था, पर्चिओं की 
गिनतो होरही थी । ठाकुर हनुमंतराओ के 
आदमी फूलों की मालाएं, विक्टोस्वा बैण्ड, 
ओर आधतिशवाज़ी के गोले लेकर आफेथ। | 
उनको पूरा पूरा विश्वास था कि ठकुर साहब | 
सस्वर बन जाएंगे । ओर विश्वास का कारण 
भी था, क्योकि ठाकुर साहब का पचीस हजार 
उठ चुका था ।' परन्तु परिणाम निकला तो 
उनको तेय्यारियां धरी धराडे रह गई । लाला 
हशमतराय के वोट अधिक थे । 


इसके पद्रह्र दिन पण्डित सवेदयाळ 
रावळपिन्डी को रवाना हुए; रात्रि का खसय 
था, आकारा तारा से जगमया रहा था । इसी 
प्रकार की रात्रि थी जब वे राचळपिण्डी ख़ 
अस्वाले को आरह थे । किन्तु इस रात्रि . ओर 
उस रात्रि म बड़ा अन्तर था, तब हषे ख उनके 
मुख पर उल्लास वष रहा था, आज नेत्रो से 
उदासी रुपक रही थी । भाग्य की बात, 
सूट भी वही पहिना हुआ था, जो उस दिन 
था उसी प्रकार कमरा खाली था, आर! 


यात्री एक कान म पड़ा सा रहा था । क? FE 


~ © ~” १203 I १ र्ड 
पण्डित सवेद्याठ ने शीत से वचन के | 
लिये हाथ जेच मे डाला तो कागज का 
टुकड़ा निकला; देखा तो वही कागज 
पर एक वर्षे पहले उन्होने चाव स लिखा 
,. पण्डित सवेदयाळ बी०. प 
रफ़ीकहिन्द अस्वाला। .. 
उस, समय इसे देख व 


| ॥ र्री 
111; के 

| 

|, 


nt 


"११०५4० >> < 
== 


झुकड़े टुकड़े कर दिये ओर कंबल ओढू कर 
लेट गए, परन्तु निद्रा न आई। 


< 


केसी शोक जनक ओर हृदय द्रावी 
घटना है कि जिसकी योग्यता पर समाचार 
पत्रा मे लेख निकलते हो, जिस की वकतृताआ 
पर वाग्मिता निछावर होती हो, जिसका 
सत्य स्वभाव अटल हो, उसको आजीविका 
चलाने के लिये केबल पांच सो रुपये की 
पूंजी स दुकान करनी पड़े । निस्सन्देह यह 
सभ्य समाज का दुभाग्य हे । 


पण्डित सवंदयाल को दफतर की 
नोकरी से घृणा थी। और अबतो चे एक वषे 
फडीटर की कुसी पर बेठ चुके थे-“हम और 
हमारा सम्मति” का स्वाद चखचुक थे, इस 
लिये किसा ओर नोकरी को मन न मानता 
था। कई समाचार पत्रा मे प्रार्थनापत्र भेजे 
परन्तु नोकरी न मिली । विवश होकर उन्होने 
एक दुकान खोली । परन्तु दुकान चलाने 
के लिये जो चालं चली जाती ह जो झूठ बोले 
जाोतहे,जो अधिक से अधिक मूल्य बतला कर उस 
को कम से कम कहा जाता हे उनसे पण्डित 
_सवेद्याल को घृणा थी । उनको मान इस बात 
का था कि मेरे यहां सत्यका सादा हें परन्तु 
संसार मे इस सौदे के ग्राहक कितने हैं? 
उनके पिता उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, 
टच [ळियां देते थे । पण्डित सवेदयाल यह सब 
कुछ सहन करते थे, ओर चुपचाप जीवन के 
दिन काटेत थे । उनकी आय इतनी न थी कि 
प्रहे की तरह चड़क भड़क से रहसके | इस 
. लिये न कालर नेकटाई लगाते थे न पतलून 


महीनों बीत पं० “आठ मास के लगभग हुए हें 
पहनते थ | बाहों, में तेल, डाले Haridwar Collection Digitized by S3 Foundation सी डु गे 


ज्योति। 
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बि 


जाते थे, परन्तु उन्हे कोई चिन्ता न थी घर 
म गाय रखी हुई था उसके लिये कुट्टी करते 
थे, सानी बनाते थे कहार रखने की शक्ति 
न थी अतः कूपं स पानी भी आप लाते थे | 
उनकी स्त्री चर्खा कातती थी, कपडे सीता 
थी, ओर घर के अन्य काम काज करती थी 
ओर कभी कभी लड़ने भी लगती थी । परन्तु 
सवेदयाल चुप रहते थे । 


प्रातःकाल का समय था, पण्डित सवे- 
दयाळ अपनी दुकान पर बेठे रफ़ीक हिन्द 
का नवीन अक देख रहे थे, ओर रह रह कर 
पश्चाताप कर रहे थे, जेस वागवान सिर 
तोड़ परिश्रम से फूलो की क्यारियां तेय्यार 
केर, ओर उनको कोई उद्धत माळी नष्ट करदे 


इतने मे उनकी दुकान के सामने एक 
मोटरकार आकर रुकी, ओर उसमे से ठाकुर 
हजुवन्तराओ सिंह उतरे। पण्डित सर्वेद्याल 
चिहुक पड़े । ख्याल आया-“आंखं केस 
मिळाऊंगा । एक दिन वह था कि इनमे प्रेम 
का वास था, परन्तु आज उसी स्थान पर 
लज्ञाका निवास हे । 


ठाकुर हनुमन्तराओ ने पास आकर | 
कहा आहह । पण्डित जी वेठे. हें, बहुत 
चिर के पश्चात्‌ ददान हुए । कहिये क्‍या 
हाल हे” 2 


पण्डित सर्वदयाल ने धीरज से उत्तर 
दिया “अच्छा हे । परमात्मा की कृपा हे” । 

हाँ यह दुकान अपनी ह क्या । 

प० “जाहा” 

ठा० “कब खोली” ? हर 


कक शाहा शा 
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ठाकुर साहबने उनको चुसती हुई 
दृष्टि स देखा ओर कहा “यह काम आपकी 


योग्यता के अनुकूल नहीं हे । 


पण्डित सर्वेदयाल ने उपेक्षा भाव खे 
उत्तर दिया संसार मे बहुत से मनुष्य ऐसे 
हैं जिनको वह करना पडता. है जो उनके 


योग्य नहीं होता । में भी उनमे से एक हूं । 
ठा--“आमदनी अच्छी हो जाती हे? 
पण्डित सर्वेदयाल उत्तर न देसके । 
सोचने लग क्या कहे | वास्तव में बात यह 
थी कि आमदनी वहुत ही थोड़ी थी। परन्तु 
इस सच्चाई को ठाकुर साहवके सन्सुख प्रकट 
करना उचित न समझा । जिसके सामने 
एक दिन गवे से सिर ऊंचा किया था ओर 
प्रतिष्टित नोकरी को पांव से ठुकरा दिया 
था मानों मट्टीका तुच्छ ढेला हो; उसके 
सन्मुख पश्चाताप ने कर सके ओर यह कहना 
उचित न जानपड़ा, कि हालत खराव है । 
सहसा उन्हान सिर ऊंचा किया ओर धीर 
भाव से उत्तर दिया “निर्वाह हो रहा हे” । 


ठाकुर साहब दुसेर के हृदय को भांप 
लेने म बड़े चतुर थे, इन शाब्दा से सब 
कुछ समझगप । केसी प्रकृति हे, जो जीवन के 


~ 


अन्धकार मय क्षणो मे भी सुमाग से इधर 
उधर नही हटता। चोट पर चोट पड़ती हे, 
परन्तु हृदय सत्य के सोदेको नही छोड़ता । 
ऐस ही पुरुध हें जो विपात्ति की वेगवती. नदी 
मे सिंह की न्याइ सीधे तेरते हें, और अपनी 
आन पर धन ओर प्राण दोनों को निछावर 
कर देते हें । ठाकुर साहवने जोश से कहा 


०७39 
। 


आप धन्य हं 


पण्डित सर्बदयाल अभी तक यही 


समझे हुप थ कि डकुर"प्साह्य पुञ्ज ०००७१छुर सहर नें" सी रुपये के 


३ | 


सत्य का खोदा । 


९९ 


और पंरखने आण हैं, परन्तु इन शब्दों 


फारममा पाए फा: 


से उनकी शंका दूर हो गई । अन्धकार आवृत | 


आकाश मे किरण चमक उठी । उन्होने ठाकर 
साहव के मुख की ओर देखा, वहां धीरता, 
प्रेम, आर छज्जा तथा पश्चाताप का रंग झळ 
कता था । आशा ने निश्चय का स्थान लिया । 
सकुचाए हण वोले-'यह आप का अजुग्रह 
हे में तो ऐसा नहीं समझता । 


ठाकुर साहब अव न रह सके । उन्हाने 
पण्डित खवेदयाळ को गले से लगा लिया और 
कहा “मैंने तुम पर वहुत अन्याय किया है । 
उसे क्षमा कर दो । 'रफीकहिन्द' को सभाको, 
आज से में तुम्ह छोटा भाइ समझता हूँ । परः 
मात्मा करे तुम पहले की तरह, सच्चे, विश्वासी, 
न्यायप्रिय ओर हृढ़ मनुष्य चने रहो, मेरी यही 

च्छा हे. 


पण्डित सर्वदयाळ चकित रह गण । वे 
समझ न सके कि यह स्वप्न है अथवा सचमुच 
ही भाग्य ने फिर पलटा खाया है| आश्चय्ये से 
ठाकुर साहब की ओर देखेन लग । 


ठाकुर साहब ने अपने कथन को जारी 
रखेत हुए कहा-“मैंने हज़ारों मनुष्य देखे हैं 
जो कत्तव्य और धम्मे पर दिन रात लेक्चर 
देते नही थकते, परन्तु जब परीक्षा को वारी 
आती हैं ता सब कुछ भूल जाते हैं । एक तुम 
हो जिस ने इस जादू पर विजय प्राप्त की हे। 
उस दिन तुम ने मेरी बात रद्द कर दी, लेकिन 
आज यह न होगा । तुम्हारी दुकान पर बडा 
हुं जव तक हां न कहेग तब तक यहां से न 
हिळूंगा । ~ 


क TN 


पण्डित सर्वेदयाळ की आंखों में 
झलकने लग । गवे ने ग्रीवा झुका दी । तब 


~ 
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बटुण मे स निकाल कर उनके हाथ में दिय, “बेल ठाकुर साहब इस डुकान में क्या ठा-जा | 
ओर कहा-“यह तुम्हारे कष्टो के लिये छोटी सी डम लम्बा देर खड़ा मांगटा ।” न्य 
५२२ ~ TN 
भेट हे । तुम्हे स्वीकार करनी होगी । ठा--“बहं चीज़ जो और किसी दुकान 
पण्डित सवेद्याल अस्वीकार न कर सके। पर भी नहीं ।” 

ठाकुर हनुमन्तराओ जब मोटर मे बेठे तो 
पुलकित नेत्रो म आनन्द का नीर झलकता था, ७ कक 
मानो कोई निधि हाथ लग गई हो । उनके is ह 


साथ एक अंगरेज़ मित्र वेठा था, उसने पूछा 


“कोनसा ?” 


परन्तु अंगरेज़ इससे कुछ न समझ सका! 


विनीत विनय । 
नदी; लेखक-श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त । 
फिर अपना गोरव पाने को; 
दुबलता दूर हटाने को। 
स्व विगड़ी बात बनाने को, 
#५१ निज यश सारभ फलान को । 
प बोर हिन्दुओ ! यल करो ॥१॥ 


निज अरुण नयन दिखाते हो, 
गिरते ही नीचे जाते हो। 
ऐ वीर हिन्दुओ ! यल करो ॥४॥ 
तुम बाळ विबाह रचाते हो, 


फल भी वैसा ही पाते हो। | 


फिर जगदगुरु कहलान को अपनी ही नाक कटाते हो, ४ $ ड 
i निज दूना मान बढ़ाने को | > वळ म भी ह जाते हो । 
अपना कोशल दिखलाने को, घे वीर हिन्दुओ ! यल्ल करे ॥५॥ 

सब सद्विद्या सिखलाने को । बच्ची को रांड बनाते हो, 
फे वीर हिन्दुओ! यक्ष करो ॥२॥ सुख सम्पति को तरसाते हो। 


कुलटौ का कान कटाते हो, | 

पीछे पड़ते जात हो, - क्यो गौरव सफल गंवाते हो ! 
जु र री. कहलात हा। पे ब्रीर हिन्दुओ! यल करा ॥६॥ 

भी नही लजाते हो, न __ लेकचर मे गाल बजातेहो, . . 
.. चौरत्व नहीं दि हो । . _ तुम वाक्य शूर बन जाते दो | 
० पे वीर हिन्टुओ ! यत्न करो ॥३॥ आवेश क्षणिक दिखलाते हो, 
बिछुड़ों को नहिं अपनाते हो, ` चटठंढे भी पड़ जाते हो। व 
.. _ _ ,डळटे उनको धमकाते हो । पे वीर हिन्दुओं ! यल्ल करो ॥७॥ 
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अचेष्ट हट १९७७ 


नहिं करके काम दिखाते हो, . 
कह कह के चुप रह जाते हो | 
मन के मोदक तुम खाते हो, 
पर स्वाद नहीं कुछ पाते हो । 
णे वीर हिन्दुओ ! यल करो ॥८॥ 
अब भी यदि होश संभालोग, 
जो चाहोगे कर डालोगे। 
यदि अपने प्राण को पालोगे, 
तो सब बिन्नों को टालोगे । 
ऐ वीर हिन्दुओं ! यक्त करो ॥९॥ 
उन्नत का पथ न पकडत हो, 
आपस में ही लड़ पड़ते हो । 
नित पड़े पड़े ही सड़ते हो, 
इस पर भी वृथा अकंड़ते हो। 
ए वार हिन्दुओ ! यल्ल करो ॥१०॥ 
देखो सब उन्नति करते हे, 
हम श्वान तुल्य लड़ मरते हे । 
आगे बढ्ने से डरते हे, 
आरो का पानी भरते हे । 
फे वीर हिन्दुओ ! यल करो ॥११॥ 


विनीत विनय | 


क्या ओरा को सिखलाओग, : > अ 


~ 


जव तुम ही सीख न पाओग। | 


तुम विना मोत मर जाओगे । 
यदि खिचडी अलग पकाओगे। 


ए बीर हिन्दुओ ! यल करो ॥१९॥ ` 
अब भी यदि होश सभालोगे, 


जा चाहारो कर डालोगे। 


यदि अपने प्रण को पालोगे, 
तो सब विप्रो को टालोगे । 


ए वार एहेन्दुआ . यल करा ॥१३॥ 


आपस मे मिलकर काम करो, 
दुनियां मे पेदा नाम करो । 


प्रतिदिन तुम कास ठलाम करो, 


अपने सुदर गुण ग्राम करो । 
छे बीर हिन्दुआ ! यत्न करो ॥१४॥ 
जाती का बेड़ा पार करो, 
जैसे हेचि उद्धार करो । 


अव तो इसका निस्तार करा, 
मत्सर को छोड़ो प्यार करो ।. 


ए वोर हिन्दआओ! यल्ल करा ॥१ 


जनरल डायर का सरमाइकेल ओड्वायर के नाम पत्र 


प्रेषक--“ के० पी० चेंटर बाक्स । : व 


एक पत्र जो जनरळ डायर का प्रतीत होता 
>. १५ स = ~ य ~ 

हैं लण्डन से आया हे इसके साथ एक सन्दश 
हमारे नाम भी हे जिस मै प्रेषक अपना परिचय 


देता हे। वह निसन लिखित हे:-- 


® ~ 
चाहता ह । म अस्ृत्स र 
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के० पी० चेटर वाक्स का पत्र | 


लण्डन 
श्रीमती सम्पादिका जी नमस्ते | थर; 


i 


"१ i २-4 f 1 


में आपको पहिले अपना प ना | 


रजका र्‌ 2८1 


( 
ie 


मोजी पुरुष हूं, मेरा नाम किकरीपरसाद हे। 
कन्तु यहा का मेरी कर साख्या न मरा 
उपनाम चेटर चाकल डाला हुआ है । यह 
उपनाम मुझे इतना पसम्र आय। है के मन 
अपना नाम हा क० पा० चटर वाक्त रख 
लिया हे। मेने “प्रकारा ” में पढ़ा था कि 
आपन “ ज्योति” नाम की सासिक पत्रिका 
निकाली हे । मरे मन मे भी तरङ्ग उठी कि इस 
पत्रिका के लिए लेल लिखू, किन्तु, कोड 
विषय सूझता न था । आज मन सड़क पर 
गिरा हुआ एक लिफाफा पाया, उस लिफाफे 
म जनरल डायर का पत्र आपके सुप्रसिद्ध भूत- 
पूव लाट सर माइकल ओडवाय क नाम था । 
म उस पत्र का अनुवाद भजता हू । आप 
कहगो [क यह पत्र आइवायर साहब न ता 
अभी पढ़ा ही नहा फिर प्राइचट पत्र पत्रिका मे 
छपन को काह का भजत हा ? इसका उत्तर 
यह हे कि हन्टर कमेटी ने इन दोनों महाशयो 
की सारी करतूत पवालेक कर ही देनी हैं । 
इससे बढ़कर पबलिकमेन भी ब्रिटिश साप्राज्य 
मै न मिलेंगे । जब इनकी सभी प्राइवेट वाते 
पबलिक होरही हँ तो एक ओर ऐसी वात की 
[ होने म क्या हानि हे। यह ठीक हे कि 

सर माइकल ने यह पत्र अभी नही पढ़ा किन्त 
. में यह देखता हूं कि इसका विषय पंजावियों 
के लिए बहुत आवश्यक हे, सर माइकेल के 
इतना नहीं क्योंकि ओड्वायर महाशय 
ना करनी कर चुके वह पजाव का 

व अब कुछ नही विगाड़ सक्ते । इसलिए इस पत्र 

क्को। पढ़कर ` कर उनको जो क्रोध आना था वह जरा 
पीछे भी आजावेगा ता इसमें उनकी कोई 
क्त करती [बी नहीं । किन्तु पजाब बालों के लिए 
[क है कि वह शीघ्र जान ले कि मार्शल- 
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हैं ताकि वह अपनः आगा संभाल सकें और 
सोच सके कि गुण कम स्वभाव से इनके ओर 
जो भाई हमार देशा मे हैं उनसे केस बचा जावे। 
म “ज्योति” म यह पत्र इसालए भी छपवाना 
चाहता हू कि इसका सम्पादन एक देवी द्वारा 
होता है । जळयां वाले वारा के वध ने सैंकड़ों 
देवियों को विधवा ओर नपूती बना दिया, 
इस लिए देवियों के लिए जनरल डायर को 
स्मृति सदा ही ताज़ी रहेगी । में आशा करता 
है कि आप इस पत्र को छाप देगीं। 

बेड आदमियों के पत्रा का यह स्वभाव 
पड गया है कि वह किसी न किसी प्रकार मरे 
हाथ मे पड जाते हैं। आगे को भी कोई गिरा 
पड़ा पत्र मिल गया ता आपकी सेवा में भेज 
दिया करूंगा | पसन्द आया करे तो छाप दिया 
कीजिये अथवा रद्दी के टोकरे में फेकने में तो 


` आपको कोई कष्ट विशेष न होगा ॥ 


आपका हितचिन्तक | 
के० पी० चेटर वाक्स a 


जनरल डायर का पत्र । 
सोलजसे छुब 
_ होलब्रुक रोड-लण्डन | 
२७-० 
मरे प्यारे सर साइकेल : 
आज एक दुखी दिल स निकले हुंय कुछ 
भाव सुन लो । में तुमका पत्र कभी न लिखता 
क्योकि मैने साचा हुआ था कि तुम्हारे जैसे 
महाशय से पत्रव्यवहार करना कोई बुद्धिमत्ता 
नही । जव में अस्रतसर था तो मुझे मेर 
आधीन एक लेफटिनेन्ट ने कहा था, कि तुम, 
एक निकम्मे दोस्त और भयानक छात्र हो। 
उस समय मने लेफटिनेन्ट का डाट भे 


तुम [मः असीम अ्रद्धा=अर+* 


त 


डु | , १९७७] 


थी किन्तु जिस दिन मैने 'टाइम्स' समाचार 
पत्र मे तुम्हारा पत्र पढ़ा कि तुमने जलयांवाले 
बाग मै मेरी धीरता और वीरता को समर्थन 
करने की तार न दी उसी दिन मेरा दिल टूट 
गया । मेरा बुत मिट्टी के पग वाळा सिद्ध हो 
गया मेरा इष्ट देव राक्षस का रूप धारण करने 
लगा, मेरी अगाध श्रद्धा घृणा. और दया मे 
परिवर्तित होने लगी, मेरी आंखों की धूल घुछ 
गई, ओर में तुम्हे तुम्होर वास्तविक स्वरूप में 
देखने गा । इस समय मेने सकट्प कर लिया 
था कि लुम से कोई सम्बन्ध न रक्खूगा, 
तुम्हारे जैसे मित्रो की अपेक्षा तो गांधी जेस 
शत्रु ही अच्छे हैं जिन के भावो की पवित्रता 
में कभी सिडनहम को भी सन्देह नहीं हुआ 
और कर्टिस ने जिनके पांव चूम थ। ऐसे 
सुहाग से तो रंडेपा ही भला हे, तुम्हारे जसे 
मित्र रख कर में मित्रों वाला कहलवाना नहीं 
चाहता । आज यह मेरा सङ्कल्प ढीला पड़ 
गया जब मैने पालियामैन्ट मे मांटेग्यू महाशय के 
मेरे विषय मै प्रश्ना के उत्तर पढ़े. और साथ 
वेल्स. १४७।|७-जेसे सुप्रसिद्ध लेखक की भी अपनी 
विषय. मे सम्मति पढी । मैने साचा कि दिल 
के गुब्बार एक बार निकाल ही लू क्योकि 
ऐसा: किये विना. मेरी छाती पर सांप 
लोटता ही.. रंहगा; और मेरे व्यथित चित्त 
मे: असन्तोष की लहरे उठती . रहेगी । सो 
भाई ; .. एक .दुःस्ी . दिल की दुःखमय कथा 
खुन, लो. मेरी लेखनी स कोई एसा वेसा शब्द 
निकल जाव ता बुरा न मानना । अगर बुरा 
भो मानाग ता मेरा क्या बिगाड लाग । मेरे 

»: >> 
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जनरल डायर का सरमाईकेल ओड्वायर कै नाम पत्र । 


fo Se 


१०३ 


माथे पर तुम्हारी कृपा स. जो कलक* का 
टीका लग चुका हे वह टेम्ज नदी के सार जल 
से भी चुल न सकेगा। जब मेरी अपनी यह 
दुगति हे ता तुम्हारी कोह की खुशामद । 


~ 


मेरे किसी समय के साथी, सहयोगी ओडा- 
यर ! लुम भी कितने कारीगर हा । तुम जानते 
हो, ओर भली प्रकार जानते हो कि जल्यांवाले 
बाग़ मे मेशीनगन चलाने का साहस मुझे 
कभी न होता यदि तुमने मेरी पीठ न ठोकी 
होती । ओर तुम्हारी अपनी . कारवाइयाँ से 
मुझ विश्वास न हो गया होता. कि तुम चाहते 
हो कि कोई ऐसा ज़वरद्स्त काय्ये किया जावि 
जिस से कि पंजाबियो का हृदय दहल जाव 
ओर यह लोग राजनेतिक आन्दोलन का कभी 
नाम भी न ले । मेने तुम्हारी आन्तरिक इच्छा 
पूण की, तुमेन मुझे शाबाश भी दी, तुम्हारे ही 
कहने से पंजाब की एंग्लोइडियन सोसाइटी ने 
मुझ हीरो ( नायक ) भी बनाया । किन्तु जब 
हिसाब किताब का समय आया ता तुम मुझे 
धक्का. देकर . अपनो चमड़ी वचान लग । मुझ 
ता जरनेली से पदच्युत किया गया आर तुम 
को आर्मी-कमीशन का सभासद ही नही, किन्तु 
सामायेक-खसभापति बनाया गया । जब मेरा 
अपमान हो रहा था तो तुमने यह केसे सहन 
किया कि तुम नये नये मान प्राप्त करते जाआ १ 
हाय ! तुम्हारे कहने पर आर तुम्हारी नीति को 
अन्त तक पहुचान के लिए तो मन यह 
कुछ. किया, तुम्हारो ही,ओर स यह मित्र तर 
भूल भाइ ! तुम किस नांद म साय पड़ हा? 
अब तुम्हारा आर मरा चाला दामन का साथ 


- Hd अर मम MM 
२ पापड का चा डु कः 


2 ५ १: यह कलंक का टोका इंतहास म ता अमर रेहगा हो यद्यापे हन्टर कमटो तथा एग्छा- | 
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१०५ 


ल्थैष्ठ, सं०. १९७४ 
हे.यदि मे फंसा ता? तुम. छूट नही सक्ते। भाई ओर इग्लेंड का मुकाबिला किया और पज़ाब 


मेरे ! कांग्रेस कमेटी. की रिपोर्ट लण्डन में 
पहुंच गई हे: उसमे रायज़ादा भक्तराम को जो कुछ 
तुमने कहा वह भी छप गया हे । भला जिसकी 
नीति पेसी थी वह मुझ से अपने आपको पृथक्‌ 
केसे कर सक्ता है? भाई! तुम और में एक ही नाव 
मै है । भद इतना ही हे कि नाव अब हमारी 
भंवर म॑ हे, तुम कूद के बचना चाहते हो, ओर 
मुझ अकेले का डुबोना चाहत हो । किन्तु तुम 
नही साचत कि जो इयता हो उसका जफ्फा 
कितना सख्त होता हे । में तुम्हे सच कहता हूं 
कि मेरा जी अकेले डूयन को नही चाहता । जो 
तुमन कहा से! मेने किया और जो मैने किया 


८५ 


सा तुमने कहा। म ओर तुम एक हो थेली के 
चट्ट वट्ट ह। हम दाना म फेवक एक भद हे, 
मेरा मन वचनं ओर कमे एक जैसे हे, तुम्हारे 
मन ओर कम एक प्रकार और वचन दूसरे 
` प्रकार है । मे काले हिन्दुस्तानियो की जानो 
को गोरो की जातो.के मुकाबिले मै कुछ नहीं 
| Fs । मेरे सम्मुख ओर मेरी सम्मत से 
र के डिप्टी कमिश्नर ने वहां के लोगो 


गो प प्रकार से मेरा ही वचन था। 
और मैने जो कम्मं किया उसका अमृतसर की 
माताएं कभी न भूलंगीं । ओर उनके पोते 
परपोत तक मेरे नाम पर किसी भाव विशेष 
को चढ़ाया करंगे। किन्तु तुम जरा अपने 


गिरेवान म मुह डाल कर देखो तुमने पंजाब 


नलाग २6 LS जितिन) 
1 (य 32 भू 


2 ७७. 


0 २, डायर को अपने करतूती के कारण पूर्ण विश्वास था कि उसको कड़ी सज़ा न 
ओर'हन्टर, कमटो-ओड्यायर,का. अवश्य दण्ड भागी सिद्ध ,करगो । उस यह्‌ स्वप्न म. भी ख्याल 
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को सारे प्रान्तां मै उत्तम ठहराया । तुमने कहा 
कि तुम्हे पंजाबियो से प्रेम हे ओर उनके प्रति 
तुम्हारा कृतज्ञता. का भाव हे । यह तुम्हारी 
कहने की बाते थां । पंजाबियों के प्रति जो प्रेम 
तुमने माशलला के दिनो में दिखलाया वह 
सबको मालूम हे । जलयां वाले बाग ओर रंगने 
की आज्ञा तो तुम मेरे सिर पर महते हो पर 
डाक्टर सत्यपाल डाक्टर किचल्ू का निवासन _ 
जिससे सारी आग भड़की, तुम्हारा अपना | 
काम था, जिसका उत्तरदातृत्व अस्ृतसर का | 
डिप्टी कमिइनर नही लेता । लाहोर के लीडरां | 
के निर्वास का विचार भी तुम्हारे ही मस्तिष्क | 
से निकला । मैने ता हन्टर कमेटी के सम्मुख - 
बड़े अभिमान से तुम्हारे और अपने काय्यै को 

सराहा था किन्तु तुम अब बगळे झांकत हो । 

तुम्हारी कायरता को देखकर में भी हिचकचा 
गया ओर लण्डन मे मैने एक पत्र के सम्बाद. 
दाता के सम्मुख कह दिया कि मेशीनगन 
चलाना एक गन्दा काम था । मेरी इस कायः 

रता के लिए तुम ही उत्तरदाता हो । भाई! जो । 
कर चुके सो कर चुके । इतिहास में अत्या- | 
चारियो मै तो हमारी गणना होगी ही किन्तु अब 
भी सम्भल जाओ ताकि कायरो में भी हमारा 
दजी प्रथम न हो । मैने तो यह सोचाः था: कि 
जो किया है घह छिप तो सक्ता ही नहीं इस 
लिए निर्भयता का ही अंश कमालो, एकन्तु 
तुम्हारा मलिन मुखड़ा देखकर मेरा भी दिल 


"ज्येष्ठं स० १९७७ ] 


घट रहा हे । हाय! वह दिल जो बच्चां को 
तड़फता देखकर नही दहला, जिसके अन्दर 
मरतो के सुख मे जल की बिन्दु डालने को 
विचार भी उत्पन्न नहीं हुआ, चह आज प्रजा 
की पुकार ओर धिक्कार को सुनकर नीच २ 
जारहा हे। प्यारे ओड़वायर ! मेरे सिर की 


महाभारत कालीन शिल्प वैभव । १७५ 


कसम कल मुझे यही आकर मिलना मेरे और 
तुम्हारे अश्र मिलेंगे, हम एक दूसरे की पीड. 


ठोकेंगे ओर अपने ` बचाव की सूरत सोचेगे। 
तुम्हारा पुराना मित्र और भक्त _ 
: डायर 157 3) 


न्न पण” 


महाभारत कालीन शिल्प वैभव । 


२) 


लेखक-श्रीयुत्‌ रामदेव बी प. एम. आर. ए. एस. सम्पादक वेदिक मेगज़ींन | 


पिछले अंक मे हमने महाभारत काल का 
बेभव वर्णन करते हुए विशेषतया कपड़ों के 
विषय में लिखा था इस वार हम अन्यान्य शिल्प 
सम्बन्धी ऐश्वय का वर्णन करेंगे । 
चर्मवत महाभारत के समय कृत्रिम पशु को 
पञ्च बना कर उसे चमे से ढांप कर नकली 
पशु बनांन का शिल्प भी प्रचलित था ।मनु जी 
भी यही कहते हैं कि “यथा काष्ठनिभो हस्ती, यथा 
चमेमयो सुगः” इस प्रकार महाभारत सभापवे 
में भी चममय मृग का उल्लेख आता हे यथा- 
“जिस प्रकार (१) बिना फल के बांझ तिल ओर 
जिस प्रकार चर्ममय मग हो । वेस ही सभा में 
पाण्डव थे । ” 


हो ही गया हे फिकर की आवश्यक्ता नही । 


गुप्त मागे प्राचीनकाल मे यु के समय लगाये 
हुए शिविरों .म आने. जान के मागे. 
गुप्त रक्ख- जाते थे । षनपवे मे शालराज के 
सेना शिविर मे मागे सब (२) गुप्त थे । 
हाथीदांत की छत्र का आविष्कार भारत मे बहुत 
प्राचीन हे. । इस के दो उपयोग 
किये जात थे, एक तो धूप से यचना 
दूसरा वषो से बचना। इसी से 
इस के छत्र, ओर आतपत्र दोनां ही नाम हैं। 
यही छत्र राजा का मुख्य चिन्ह हे। भीष्म पचे 
में युधिष्टिर कै छत्र को इस प्रकार बणेन हेः 


दण्डी वाला 
इवेत छत्र 


““डुस का हाथी दांत की शलाका वाला श्वत 


छत्र बहुत ही शाभा देता हे। ” (३) 


हन्टर कमेटी की रिपोर्ट तबतक छपी नहीं थी अतः इसे पता नहीं था कि बचाव तो 


+ 


१ यथा फला षण्ढ तिला, यथाचमेमया स्ट॒गः । eT 
तथेव पाण्डवा सर्वे यथा काकयवा होते । ( सभा ७६-१२ ) 


२ अनीकानां विभागेन पन्थानः संदृता अभवन्‌ । ( बन०१६-४`) 


३ समुच्छितं दन्त शालाकमस्य, सुपाण्डुर छंत्रमतीय भाति। (भीष्म० २२-६) ` | 


१ 
क 9 4 
१ ह । न क 
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नाना प्रकार की भीष्म पर्वे मे रणभूमि मे पग- 

~ पगडियें और. ` ड़ियां:का वणन हे ओर बीरों 

डाढी मूंछ का के गिरे हुए मुख ऐसे थे जिन 

` की डाढी मूंछे बहुत फेशन से 
(१) कटी हुई था । 


न “फेशन. 


सुवण प्रदीपो में महाभारत काल में विछास की 
_ सुगंधित तेल क्या कमी थी । राजा युघि- 
ष्ठिर के समक्ष सेनि के दीपा मं सुगंधित तेल 
जर रहा था और आस पास बेत हाथ मै लिये 
सुनहरी (२) पगड्यि पहिने चपरासी लोगो को 
हटा रहे थ। 

कपडो का; कपड़ो का रंगना भी इस काल में 
शा रंगना. प्रचलित था । द्रोण पर्व मे लिखा हे 
कि“ भी म कां कवच लोहे ( काष्णयस ) का 


१ उष्णषिश्च तथा चित्रः ॥ ७३॥ 
_ छत्रस्तथापि विद्धश्च ॥ ७५ ॥ 


ज्योति । ` 


.._./.. प्रग्मितुद्यतिमिश्वेव वदनेश्चारू कुण्डलैः | 
` `  कृप्तद्मश्राभिरत्यथ वीराणां समले कृतेः॥ ( भीष्म० ९६-७६ ) 


[ ज्येष्ठ स० १९७७ 


“बना हुआ था उस पर सोने की चित्रक़ारी थी 
“आर पीला, लाळ, श्वेत ओर श्याम (२) वस्त्रा 
से ढका हुआ था। 


सुवण स्तम्भों पर इस प्रकार राजाओं ने प्रा 
बहुत से लेम्पो तिक विलास का बहुत निश्चित 
की बहार रूप से उपभोग किया था। 
बलराम ने रेवतक पर्वत को अपने लिये वसाया 
था ओर सब प्रकार की भोग सामग्री से सुशा 
भित किया था । नाना रूप रत्नमय ग्रहों स 
सुशाभित था, आगे सोने के फूलो की वन्दन 
वारे ओर मालाय छटकती थीं। नाना प्रकार के 
(४) कल्प वृक्ष थे। इसी प्रकार सुवणे के बनाये 
गये दीप वृक्ष ( एक स्तम्भ पर बहुत से लेम्प) 
सुशोभित थे | गुहाऔ में ओर झरने की तरा 
इयो में २४ घंटे दिन रहा करता था ॥ 


१? कि 
HF र” 
२ प्रढीपेः कांचनेस्तत्र गन्धतेलावसेचितैः 
_ ज * ` 7 परिववरः महात्मानः प्रज्वलद्भिः समन्ततः ॥ ३१ .॥ ळी 
'  काञ्चनोष्णीषिणस्तत्र वेर झऋर पाणयः। १९ + ०८ काता 


0 ७. 480 2 , 


३. तस्य काष्णौयसं वर्म हेमचित्रं महद्धिमत्‌। 
uf रक्तासित सिते वासोभिइच सुवेष्टितः ॥ ( द्रण० १२७-१२ .) 


४ (दीपुक्ैश्नसौवर्ण स्मीएणसुपशोमितः। .__ , 
(४. ` = यहद निक्षरदेशषु द्रिवाभूतो वभूबहे ॥ ७ ॥ ( अभ्यमेघ० ५८ ) 


हे ७ सर्वतो 
1 ¬ प्रोत्सारयन्तः शनकेः तं जनं सवेतो दिशम्‌ ॥ ३३ ॥ ( भीष्म० ९८ ) 


क न आ काका सं १९७७ हमारी मंजूषा । १०७ 
262४ %९ डर १६ कं: >> ६ > 7 ककी 
% हमारी मजूषा लक ६: .. 
NR ROL %6१:८ क 


हर्ष का विषय हे कि हमे जी. पी. श्रीवास्तव 
जी की पुस्तको की समालोचना करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ हे । निम्नलिखित छे पुस्तके 
प्राप्त हेः-- 


लम्बी दाढी मूल्य १) 
नाक मे दम १ ॥) 
दमदार आदमी » l=) 
नोक झाक » I=) 
उलट फेर पतला कागज » N=) 
» मोटा कागज़ SR) 

मार मार कर हकीम » =) 


इनमें एक २ के बीच मै कई २ कहानियां हें । 
मिलने का पताः-वी. पी. सिनदा, गोडा. यू. पी. 

सम्भवतः पंजाब की जनता श्रीवास्तव जी 
'की सौजन्य सुलभ, सुमधुर हास्यरल पूणे, 
सरल सामाजिक गल्पो तथा नाटका से अन- 
भिज्ञ होगे । उन्होंने प्रत्यक प्रकार की कुरीतियों 
घ कुव्यचहारो को लकर उनको उलट पुछट 
कर भली प्रकार दिखा दिया हे कि किस भांति 
युवक, युवातयो, बुट्रो, नोकर चाकर अथवा 
सम्पूर्ण मानव जीवन, ग्रहस्थ जीवन, समाज, 
ओर व्यवसायी जना पर इनका उलटा प्रभाव 
पड़ता है । 

अभी जब यह माणिक्य “इन्दु” की निर्मळ 
छटा में इधर उधर छिटके हुवे चमका करते 
थे नभी हम इनकी आभा की चमक से चका- 
चोध होजाते थे ओर बड़ उत्साह से निरन्तर 
उनको ओर लालयित नेत्रां से प्रतीक्षा किया 
क्रते थे । कन्तु कुछ समय से यह नियमित 


° 
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रूप से हार की लड़ियो मे जड़ कर पृथक २ 
नाम से संसार में प्रवेश कर गये हैं । यह वड़ा 
सरल ओर मधुर हास्यमयी भाषा में हें । चित्त 
को एक दम आकषण कर लेते हैं केवळ कहीं २ 


पर खयुक्तप्रान्त का पूणवा भाषा का प्रयाग ह 


जो कदात्रित्‌ पंजात्रियां को न समझ ओव। 
यह पुस्तके प्रायः युवका तथा प्राढ़ो के लिये हैं 
छोटे लड़के रड़ाकेयो के रम्य नही जसा कि 
ग्रन्थकार स्वय भी मानते हें । क्याकि वे इनसे 
लाभ न उठा कर केवल कहानी की तरंग में ही 
लहराने लगगे उोर बहाव के साथ २ आप भी 
बह जांयगे । श्रीवास्तव जी जो कुछ लिखते हें 
चाह नारियों के सम्बन्ध मे हो वा पुरुषो के 
स्पष्ट कह्‌ देते हें । पाठको के अनुमान पर 
काम छोड़ते हे । तथापि पहिले से पिछली 
एस्तको के संगठन में परिवर्तेत है । आशा हे 
कि नये रलो की प्रभा मे ओर भी गम्भीरता . 
होगी । इन्हाने भानो भाषा की हास्य रससयी 
और श्टङ्गार रस पूर्ण पुस्तका को दरिद्रता दूर 
करने ही के लिये साहित्य संसार मे पदापेण 
किया है । आपन अन्य कालिज के नवयुवको 
की भांति मातृभाषा का अनादर नहीं किया 


वरन अभिनव कमे क्षेत्र मे अवतीण होकर भी 
निरन्तर उसको विनोदमय, भावपूणे रुचिकर 


रसा का आस्वादन करात जाते हैँ । इनकी 
पुस्तका मे स्वभावेकता बहुत हे, अनुवाद 
बिलकुल नही प्रतीत होता । ऐसी बोलचाल 
लिखते हैं कि सानो लेखनी बोलने वाले की 
जिह्वा पर लगी है। मानव जीवन के हदर्यैगम 


भावो का चित्र खॉचना इनको- अच्छा, माता | 


न ज्योति । [ज्येष्ठ से 


य 
है किन्तु हास्यरस की प्रधानता बहुत होने के 
कारण कही २ लुप्त सा प्रतीत होता है। अनुभव 
बृद्धि के साथ २ आप की रचनाये भी गर्म्भार 
और अधिक पडु हा जांयगी । आइये अब कुछ 
पुस्तकों स परिचय कर लीजियेः-- 


१ लम्बी दाट्री-मै ६ कहानियो का समा- 
चेश हे इनको पढ़ते २ क्या बच्चे क्या बूढे हंसी 
के मारे लोट पोट होजाते हें । पेट में वल पड़ 
ज्ञात हैं बचपन के शैतान बच्चा ओर मोलवी 
पंडित, मास्टर की पढ़ाई के तरीके, उनकी मार 
ओर धमकी देना बड़ी मनोरजकता से बताये 
हैं। कालिज के सहपाठिया, का एक दूसरे के 
साथ मखोल, कई पुराने ढर के ब्राह्मणा व 
हिन्दुआ को छूत छात पर तान, अन्त में “एक 
अन्डर ग्रजुएंट को शादी” ने ता सबके कान 
कतर दिय ह। इसक चित्र भी दिये ह परन्तु उन 
चित्रा को कोन कहे लेखनी के चित्रा ने सबको 
मात कर दिया हे । कालेज के नवयुवको 
की पुराने ढर को गंवार लड़की स शादी, उस 
का खुधारन वा फशनबिल बनाने म कठिनाइयां 

दिला का फटना, घर वाला का पुरानी रीति 
रिवाज़ा पर बिना सोचे समझे गड़े रहना बड़ी 
उत्तमता से दशाया हे। 


२ उलट फेर--में बहुत उत्तमता से पुलिस 
बाला तथा वकीलों इत्यादि कर्मचारियों की 
धूतता, जाल फरेब, पेय्याशी,लूरना,प्रजा को तंग 
करना दिखा हे तथा कुकमों की खूब कळई खोली 
हे। अधिक क्या कहे पढ़ने वाला ही जानेगा। यह 
नाटक यदि मंडलियो मे खूब खेले जांय और 

प्रचार किये जाय तो बड़ा लाभ हो। यह आप 
की.नितान्त स्वतन्त्र रचना दे आप जिस विषय 
का अनुभव प्राप्त कर ठेते हैं उसी विषय को 


'ळिखते कें लिये फिर लेखनी उठाते हें. । छात्रा-. 


वस्था मे आपने छात्र जीवन सम्बन्धी बदुतसी 
गट्पे उत्पन्न की थी । अब वकील होने पर - 
अदालती संसार का बड़ा ही ज्वलन्त चित्र 
अङ्कित कर हिन्दी जगत्‌ के सन्मुख उपस्थित 
किया है । 

३ दुमदार आदमी और गड़बड़ झाला 
यह दो भी छोटे २ नाटक प्रहसन जैसे हँ! 
लेखक महाशय ने पहिले मे यह दिखलाने कां 
यत्न किया हे कि कितने ही मनुप्य दूसरा के 
छिद्रान्वेषण करने से नहीं चूकते परन्तु समय 
आने पर स्वयं आप ऐसे गिरते हैं ओर उनकी 
पेसी बुरी गत बनती हे कि जिसका कुछ 
कहना ही नहीं । दूसरे प्रहसन में आज कल के 
बूढ़े ओर जवान धनी लम्पट लोगो के कमीने 
छल ओर कपट से भरे हुवे उन तरीकों का 
वणेन हे जो कि वे अपना विवाह करने के 
लिये करते हैं। | 

४ नाक में दम और जवानी वनाम बुदापा- 
यह पुस्तक फ्रांस के प्रसिद्ध हास्यरस लेखक | 
मेलियर के आधार पर लिखी गयी हे। इसमें 
आज कल के बूढो का जो कि कम उमर की 
युवतियों से विवाह करने के लिये उतारू रहते 
हैँ खूब खाको खींचा गया हे । 


५ मार मार कर हकीम- यह भीं मौलिं 
यर के आधार पर लिखा गया हे इसमे तीन 
नाटक हैं जिनमें दर्शाया है कि माता पिता के 
विरोध होने पर भी प्रेमी युवक युवंतियां 


किन २ ढंगो से अपने मिलने मिलाने के उपाय 


निकाल लेते हैं। और वियोग के दुःख की 


बीमारी को मा बाप न समझ कर कितने? 


वेद्य डाक्टरो का इलाज कर २ के टकरे मारतं 
फिरते हैं और वास्तविक बात को जानकर भी 
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नहीं देखते । प्रसगवदा आज कळ के ढाक्टर 
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व्यक सं० १९७७] 


कुसुमोच्यान । 


हु > 


हकीम. और वैद्य अपनी फीस उमेठने के लिये 


क्या.२ तरीके वर्तेते है और उनकी कितनी 
योग्यता होती हे इसका ऐसी दिलचस्पी से 
मज़ाक ही मज़ाक में फोटो खींचा है कि हमारी 
लेखनी बताने मै असमर्थ है कोई मेर चाहे 
जिये डाक्टरा को अपनी पाकेट भरने से काम 
यह बात इन्होने बड़ी उत्तमता से बताई हे । 


६ नोक झांक- यह प्रेमाकुल युवक आर 
युवतियों के आन्तरीय मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
रखने वाले छः लेखो का सग्रह हे। इसम स 
पहिले चार मे योवन गवा स्त्री के मन म जिन 
भावो।की उत्पत्ति होती हे ओर जिस प्रकार वह 
क्षण २ मे बदलते रहते है यह बड़ी ही 
मार्मिक और तीक्ष्ण भाषा मे अंकित किये गये 
है॥ अन्त के दो मे पुरुष. के हृदय का दरशन 
कराया गया है। इनमे 'झूठ सूट' नाम की काल्प- 
निक गल्प बहुत ही बढ़िया हुई हे । नावल, 
उपन्यास नाटक इत्यादि पढ़कर किस प्रकार 
पुरुष उनकी नायिका को ही अपनी घरेलू पली 
मे देखना चाहते हैं, परन्तु किस प्रकार यह 


छे + कक रि 


कुसुमोद्यान £ 


सञ्ची सती साध्वी स्त्री ही उनको सच्ची यि 
दे सकती हे यह दशाया गया हे | इसमे 'अच्छा'.. 
नाम का एक नाटक भी हे। इस प्रहसन 
आज कल के युनिवर्सिटी से डिग्री पाये हुये 
ओर अपने को ही सब कुछ समझे हुये नव- 
युवकां को किस प्रकार ससारिक कमेक्षेत्र में 

बुद्ध बनना पड़ता हे यहां दिखलाया गया है। | 


हम श्री वास्तवजी की उत्तम दज की रच- 
नाओं मे स “नोक झोक” एक समझते हैं। 
मनुष्य के मानसिक विचारों को लेखबद्ध करने 
मे आपने बड़ा ही कमाल दिखलाया हे। स्त्री | 
ओर पुरुष के हृदय को इस उत्तम रीति से 
समझना आपका ही काम है। परन्तु हम इतना 
कहे बिना नहीं रह सक्ते कि यदि सारा पदो . 
न उठाकर हृदय के एक कोने का दृश्य छिपा 
ही रहने दिया जाता तो कोई हानि न थी। 
बहुतसी बाते बिना कहे ही अधिक उपयोगी 
होती हें । नारी के हृदय के पवित्र मन्दिर को 
अपवित्र आंखों से कुलुषित होने से बचाने के | 
लिये कुछ जालीदार पदें का होना आवश्यक है॥ 


TN ५ 


रव्या 
क 


Bिङकककककककक केक मे अकल खडे 


क क्या यन्त्रद्वारा चोर पकड जासक्त ह 


लण्डन के 11६ ०४” म निम्नलिखित 
चमत्कार का वर्णन है :- 


____ सूक्ष्म यन्त्र के चमत्कारो म लण्डन विश्व- 
क के डाक्टर अगस्टस: डी. वेलर 


को आर यस का निर्माण. क्सा «वहु प्क्त Hard केळ ऐ53 


दहि 


यन्त्र हे जिससे चोरों का पकडना सम्भव हे 
इसके द्वारा अपराधो स प्रश्षात्तर करके 


लगालत ह क वह सच बा 


७ ९९> 
मनेवेग के साथ २ त्वचा की विजली के 
आघात को रोकने की शाक्ति भी कस वढ होती 
है और इसकी इतनी उन्नति की हे कि भय 
भी स्पष्ट रूप से मापक यन्त्र पर रोशनी के 
धब्बे की चढाव उतार से आकित हो सक्ता 
है। बह कहते हैं कि--/इसी प्रकार हम अप- 
राधियों को पकड्लेगे । जब वह अपनी सत्यता 
प्रमाणित करते की चेष्टा करेगा ओर जज के 
साथ आंखे मिलाकर कहेगा कि वह चिल- 
सिया में जन्म भर नहीं गया ! तब में अपनी 
रीति चलाकर दिजली के तारो को उसके 
हाथो म बांधकर उसे कुछ स्थानो के खित्र 
दिखळाऊंगा जिनसे वह स्थानं भी होगा जहां कि 
अपराधी के गये होने की आशंका थी तो सव 
का परिंणाम ल कार में होगा, किन्तु जब वह 
खास चित्र दिखलाया डायगा तब यह फ 
होगा कि रोशनी उछल पड़ेगी ओर कोई 
माझषिक शक्ति उस रोक न सकेगी” । 


|. 
>>> 


ET 


बिज्ञान चाहे कितनी हो उन्नत केर किन्तु 
मारा वदवाल के माडुषाय सनावगा 
[ यथार्थ रूप ल अकित करना सर्वथा अस- 
मभव हं। यदि चोर अपने मनो वेगो को 
दमन करके अपने भावों का गोपन करले तो 
` यन्त्र की शक्ति नहीं कि सञ्ची बात को अकित' 
करसके । इस प्रकार के यंत्र निमोण करना 
ही हमारी समझ मे समय का व्यर्थ नष्ट करना 
है वास्तविक सुधार मनुष्या की आत्माओं 
को प्रभाबित करने से होगा । विज्ञान की 
सहायता ते चोर भी लेसेक्ते € । 


पजाब भें डायर ओडूवायरकी करतत पर 


कई प्रतिष्ठित अंग्रेज लोगों को सम्मति। 


राइट आनरेबुल आथर हेण्डरसन यम. पी. 


द; 


~ 


ज्योति | 


ज्येष्ठः स० १९७७ 


“अग्रज लोगो को इसका अभिमान, 
~ ~ ~ ~ ~ (> ही... 
हे और मेरी सम्मति में ठीक अभिमान है 
कि सारे संसार के. लोगों में सब स अधिक 


स्वतन्त्रता इन में है और इस में आश्चर्य की. | 


बात नहीं कि जब अम्तसर का हत्याकाण्ड 


जैसा पाप होजांव तो केवळ उनके कोमंल 
मना वेशो पर अ 
वरन उनके राजनेतिक न्याय के विषय में 
विकसित भावो को भी धक्का पहुंचता हे। 
ठुर्भाग्यबश  अम्ठतसर विलायत से सहस्रां 
मीळदूर हे और साधारणतया जनता की 


सेहानुसातका मात्रा दुरा का माजा ल उल्टा. 


रहती हे। 

यदि ऐसी घटना हमारे देश मे हुई होती 
~ © Ne ~ 
तो वर्तमान शासक मण्डल चोवीस घण्टे 
के भीतर २ 
उन लोगो को--जिन्हें कि स्वाधीन जातियों 


की स्घतन्त्रता प्रिय बृटिश सघ के उच्चलक्ष्यः 
मे परम विश्वास हे ओर जो समझते हें कि. 
वह लक्ष्य यह है कि स्वतन्त्रता की सीमा. को 


बढ़ा कर न्याय तथा राजनेतिक समता का 
राज्य सवत्र स्थापित किया जाय- अम्ृतसर 
की घटना को उसी श्रेणी मे रखना चाहिये 


जिस म “ल्यूसीटेनिया' का डुबोना था, क्याकि 


य दाना पाप युक्त कम मनुष्यत्व के विरुद्ध थे | 


सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक और विचारक 


महाशय मिस्टर यच. जी. वेल्स लिखते हैं :- 


“हमारी समझ मे नहीं आता कि भारत | 
बूटिश साप्राज्य केस स्थायी रहेगा यदि 
वायर ओर डायर सराखे अपराधा दण्ड” 


नीय न होगे | हमारी “न्याय. समता” इत्यादि 


का बाते-करता इन कमचारियो के अत्याचारो 
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ही पदच्युत हाजाता | हम मै से 


थनाय आघात हा नहा हाता | 
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जो इन मनुष्यो की की हुई बुराइयों का प्रतीकार 
नहीं करती ओर अपराधियों को दण्ड नहीं 
देती वह. पक . बिल्ली के ऊपर शासन करने 
के भी योग्य नहीं हे। बहुत से अंग्रेज जिन 
से मेने बात की हे मेरी हो भांति समग्र संसार 
के आगे अपनी जाति के इस कळक को-जो 
कि इन दुराभमानी, आश्ञाभंगकर्ता और 
नितान्त मूखे कमेचारियों के कारण हमारे 
ऊपर आया हे--अनुभव करते हैं । लेकिन 
अधिकांश अग्रज अब अधिकतया अन्य वाते 
मै ब्यप्र हैं और भारत बहुत दूर हे अतः वे 
समझते ही नही कि इन भयंकर कुत्ता ने 
जिनको उन्होने पाळा हुआ है उन के प्रति 
क्या अनथे किया हे । 


जगद्विख्यात शिक्षक ओर ग्रन्थकर्ता प्रोफे- 
सर यल. टी हाबहाऊस लिखते ह: 


अमृतसर की हत्या जिसकी भारतवासी 
इस सप्ताह वर्षी मना रहे हैं पूवे मै कभी भुलाई 
नहीं जासक्ता । यह सितम्बर हत्या के सेण्ट 
बाथोलोम्पा के दिन की तरह उन दारुण 
घटना मे स हे जा कभा मरती नही वरन 
किसी जाति, पक्ष, या रीति जिसके द्वारा हुई 
'हो उनको कलंकित करने के लिये अमर बन 
'जाती हैं । ग्लेन्को की हत्या के पश्चात्‌ इसकी 
'वराबरी की हत्या अंग्रजी इतिहास मे कठिनता 
से मिलेगी । इसहेतु यह न्याय युक्त हे कि यह 
'धब्बा जाति पर न लगा रहकर उस युद्ध 
[प्रियता पर रहे जा शाशकवगे के एक पक्ष 
लको वशीभूत कर रही हे यह बात किस प्रकार 
होसक्ती हे इसका जाति को स्वयं निश्चय 
व्करना चाहिये । उसे यह सिद्ध करने का 
सब भी मोका हे कि अस्जृतसर मे बते गए 
स्तरीके वत्तेमान इग्लेण्ड को उतने ही घृणा 


"उत्पादक हं जितने कि: पुराने णस घय ड्सेष्छा०५०' घृर्वडिक पाशशियामेण्ए प्मे'व्र्ह्सपशनितःन्त कल 


कुसुमोद्यान | 


१११, 


को थे ओर यदि यह न किया जायगा तो : 
दूसरा उपाय यही हे कि इस कलंक को.जो - 
कितने ही समय .वीतने पर मिट नही सक्ता » 
स्वकिार किया जाव । हि 


इन उपरोक्त अंग्रेजों की सम्मति के आगे 
हम यह कहना पड़ता हे कि सब अंग्रेज एंक 
जस नही हँ । यद्यपि भारत में शासन के 
धिकार पर नियुक्त कई अभ्रजा के बतीव से हमे 
यह भ्रम होजाता हे कि अंग्रेज जाति में हृदय : 
तथा करुणा नहीं, किन्तु उपरोक्त सज्जना ने: 
अपनी सम्मति देकर न केबल अपनी सहृदता . : 
ही प्रगट की है वरन अपनी अंग्रेज़जाति . . 
पर लगे हुए कलंक के. टीके को धोडाला हे।. 
यदि ऐस सहृदय न्यायपूणे 
कमेटी मे नियुक्त किये जात तो आज पज़ाब . 
के अत्याचारा के सम्बन्ध की अन्वेषणा सच-: 
मुच ही फल, दायक होकर पीड़ित प्रजा. का -. 
दुःख निवारण-करने योग्य. होती ओर राजा: 
का भी .कल्याण होता.। परमात्मा हमारे: 
शासको को सुबुद्धि दे कि वे पक्षपात त्याग. 
कर न्याय युक्त निइप्रत्ति.दिया करें । 


सच्चे ब्राह्मण ओर नवीन कोसलें । 
महात्मा गांधी ने “नवर्जीवन” मै नवीन 

कोसला मै निर्वाचन के इच्छुक पुरुषो के विषय ' 

मं अपन! मत प्रकाश करते हुये लिखा हे कि 

में देखता हुं कि नई कौसल मे बहुत से लोग 


` निर्वाचित होने के लिये उद्यत हो गये हैं। यद्यपि 


इस प्रकार राष्ट्र को कुछ न कुछ सवा अवश्य 
हो सक्ती हे लेकिन मेरा विश्वास हे कि बहुत 
से लोग बाहर रहकर देश की सवा बहुत अच्छी 
तरह कर सक्ते हे । स्वर्गवासी मिस्टर 
हाडी कहा करते थे कि एक सञ्च ईसाई के । 


२ ४ फक" 


सञ्जन हन्टर  - 


- ११२ 


हे ओर कार्लाइळ इसे गपशप हांकने की दूकान 
कहा करता था। जब बहुत से उम्मेदघार हो ता 
जिन्होने देश सवा का व्रत लिया हो उन्हे अलग 
रहकर जनता-को राजकीय काय्यो की शिक्षा 
देसी चाहिये तथा निर्वाचित पुरुषा को निवा- 
चन के समय की प्रतिज्ञाओ पर स्थिर रहने के 
लिये वाधित करना.चाहिये । इग्लेण्ड मे भी 
हंम देखते हे कि जा.लोग हाउस आफ कामन्स 
के वाहर हें वही अति उत्तम रात से सेवा कर 
रहे हे । अग्रज जाति फे यथार्थ कार्या को ७०० 
पॉलियामेण्ट के सभासद नहीं कर रहे हें वरन्‌ 
बाहर के लोगो का वड़ा'भागं जो उन पर अधि- 
कार रखता है | इसलिये में मंत्रणा देता हुं कि 
जिन्हें केवल देश सेवा की ही लगन हे उन में 
से अधिकांश लोग कोसलो में जाने का कष्ट न 
डठावे ओर जा. लोग कॉसला के सभासद बनने 
के इच्छुक हैं उनके प्रति मेरी खादर. अभ्यर्थना 
है कि “यदि तुम कॉसलो मे इसलिये जाना 
चाहते हो कि वहां जाकर अपनी स्वार्थ सिद्ध 
तो वहां से दूर ही रहो क्योकि यह काम ओर 
भी हो सक्ता हे। जिस सभा मे केवल 
जाति के लाभ पर ही विचार होना चाहिये 
ओर जहां पर संघटित स्वार्थ के साथ घोर युद्ध 
करना हों वहां पर तुम अपने तुच्छ स्वार्थ .को 
सिद्ध करने. का ध्यान केस कर सक्ते हो 
निस्सन्देह तुम अपने स्वार्थ को. उसके साथ 
मिलाकर देश के लाभ को हानि नहा पहु चाओगे।” 
हम वत्तेमान धार्मिक नेताओ का विशेष- 


तया आय्य समाजिया का ध्यान महात्माजी के 
इन उपरोक्त उपदेशी की ओर आकर्षित करत 


हैँ कि वह कोसल की मेस्वरी के लिये मुग्ध न 


होकर कार्य्य की उपयोगिता अनुपयोगेता की _ 


ओर भी ध्यान देव । सञ्च ब्राह्मणत्व का जीवन 


दालकर उत्तमं देश सबक द्रा कर के काला 
ठ सञ्च कर्मचारी भजना तमी हो सक्ता हु जव 


' ज्याति। 
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कि सञ्च देश सवक वाहर रहते हये जनता के | 
विचारो को उन्नत करे । दूसरे जब कीरहाडीं 

जसे लोगो की सम्मति मै काई सच्चा ईसाई 

च्ुटिश पालियामेण्ट मे रह नहीं सक्ता तो एक 

सञ्च धमात्मा शास्त्रज्ञ वत्तमान नवीन कोसला 

के सदस्य बनकर उपयोगी हो सक्ते हें इस 

बात को अभी संदिग्ध ही समझनो चाहय। 

छल, कपट, इंप्या द्वेष, स्वार्थ परता के अपवित्र 

वायुमण्डल म॑ धार्मिक वृत्ति वाले सञ्च ब्राह्मणो 
के लिये स्थान कठिन प्रतीत होता हे? 

हां यह हा सक्ताहकि यदि कासल मै अच्छे 

आदमियो की प्रधानता हो जाय ता राजनेतिक 

क्षत्र का वायुमण्डल ही बदळ जाय परन्तु 
कोसळ के अन्दर के वायुमंण्डल में भेद आने से 

पूवे वाहर के विस्तृत क्षेत्र मे भेद आना परम 

आवश्यक हे ॥ 

वादक स्वराज्य । 

(Mythic ४००४५) मिथिक सुसाइटी के त्रेमाः 
सिक पत्रकी जनवरीकी सख्या म महाशय आर, 
शाम शास्त्री का लेख हे उसके आधार पर वेद. में 
स्वराज्य का वर्णन जो आता हे उसका संक्षिप्त सार 
यहां हम अपने.पाठको के लिये निकाल कर रखते 
हैँ । अथच व्रेद के तीसरे काण्ड में यह मंत्र 
आया है +--- 

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 

उपस्तीन्‌ पण मह्य त्वं सवान्क्ृण्चभितों जनान्‌॥ 

इस मंत्र मे 'राजकछृतः' राजा बनाने .वाले 
लोग यह शब्द ध्यान स बिचारने योग्य है। 
इससे स्पष्ट हे कि भगवान वेद्‌ आज्ञा देते हे क 
जनता के एक विशेष भाग को अधिकार है कि 
जनता मे से एक योग्य पुरुष को राजा चुन र 
ओर वह राज़ा सब प्रजा पर शासन करे। राजा _ 
क चुनाव के सम्बन्ध म वदा म बहुत प्रमाण 


$ । ] 
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वैदिक स्वराज्य । ११२९ 


इस प्रकार चुने इये राजा को निर्वाह के 
लिये प्रजा की ओर से ज़मीन, गाय ओर घोड़े 
मे कर मिलता था । केवल इतना ही नहीं जन 
सभा जिसमें ब्राह्मण लोग सर्वार्पारे रहते हाँ 
उ खमे राजा-के चुने जनि, निर्वासित करने, ओर 
पुनः स्थापित. करन के प्रश्न निश्चित करने. का 
विधान भी वेदो म हे। अथववद मे. इस सभा 
के विषय मे यह मंत्र हें :-- ॥ 
वे'5च्युतः प्रस्रणीहि दात्रयता $धघरान्या 
दयस्व । सर्वादिशः संमनसः सध्रीचि्धुवायते 
समितिः कल्पतामिह ॥ 
तेरे शञ्ज तेरे पेरो के नीचे हैं,त्‌ पदच्युत न हो 
कर उनका दमन कर, तू एक चित्त हा, सव 
दिशाय तेरी भक्त रहे, और यह समा तेरी भक्त, 
तथा तेरी ओर दृढ़ रहे । पुनः अथववेद काण्ड 


७। १२ मं ये मत्र आतेहे , > 
सभा च मा समितिश्चावतां प्रज्ञापतदेहि- 


तरौ संविदाने | येना संगधा उपमा स शिक्षा- 
श्चारू'वदानि पितर संगतेषु ॥ 
'विज्ञत सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
यःते के च सभा सदस्त मे सन्तु स वाचसः॥=२॥ 
'एषा ह समासीनानां वच्चो विज्ञान माददे । 
अस्याः सर्वस्याः ससदो मामिन्द्र भगिन कृणु ॥३॥ 
` अथात्‌ दो प्रकार की सभाये सभा ओर 
समिति मिलकर मरी रक्षा करं | प्रत्येक जन 
जिससे म मिलर मरा आदर करे ओर मेरी 
सहायता करे ओर मेरी वाणी सभा म मधुर 
हो। सभाय सव परस्पर बात चीत करके 
निइपात्त पर पहुंचने के लिये होती हैं अतः 
सब सभासद लागा को सम्मति मेरे अनुकूल 
हो । यहां पर एकत्र हुये लोगो का विज्ञान ओर 
प्रतिभा मेरी हो । 


__ ईसम सन्देह नहीं कि वेदिक सभ्यता 
के समय जब इतने आवश्यक प्रश्न जसे 
गैर राजा को 

और 
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मे निश्चित किये जति थे तो समिति की ,शक्ति 
सवोपरि थी ओर ब्राह्मणो का पद्‌ उसमें उश्च 
तम रहत। था । यह भी स्पष्ट हे कि राजनीति में 
राजाका भाग गोण था उसे समिति की आज्ञा 
माननी पड़ती थो । यह भी सम्भव हे कि युद्ध 
और सन्धि के प्रश्न तथ(करों ओर महसूळ का 
निश्चय भी इसी सभा द्वारा होता था। : 

एक और भो ध्यान करने योग्य वात हे कि 

सवत्र ऋग्वेद; यज्जुवेद ओर अथववेद के अग्दर 
राजा के लिये. एक विशेबण .'विशपतिः' या 
'विशांपतिः आया हे जिसके अर्थ हे कृषकों 
आर व्यापारियों: के अधिवात | “विश” सवत 
वेद में व्यापारियों ओर कृषका के अथे मे आया 
हे ओर इसी से वेश्य शाब्द वना हे अतः: राजा 
अपने राजत्व द्वारा - वेश्यां: पर राज-कर सक्ता 
हे किन्तु ब्राह्मणों पर, नही । ब्राह्मशक्ति क्षात्र 
शाक्ते के ऊपर होने से ब्राह्मणा के ऊपर वह 
शासन कर ही नहीं सक्ता यही भाव यजुर्वेद 
के अ०.१:मं० ८ में दर्शाया गया हे-- : 

एषवो भरत राजसोमा ऽस्माक राजा । 

अर्थात्‌ हे भरत! प्रजाजनों यह तुम्हारा राजा हे 
और हमारा राजा तो एक साम अथोत्‌ परमात्मा हे 

इन प्रमाणा से स्पष्ट हे कि वेदिक स्वराज्य 

मे ब्राह्मण. सवाच रहने. चाहिये, क्षज्चिय्र . उसके. 
आधीन रह कर ही कायय, कर सक्ते. हैं, ओर 
राजा प्रजा द्वारा: चुने जान के कारण 
प्रजा का भक्षक या प्रजा राज विद्रोही नहीं हो 
सक्ती थी | क्योंकि यदि इन दोनो मे से किसी 
ने अपने २ कतंव्य से विमुखता दिखाई तो 
दण्ड के भागी होते थे और दण्ड के निर्णय 
करने वले ब्राह्मण होते थे जिनकी निष्पक्षता 
पर किसी को भी सन्देह नही हो रूक्ता था. 
आज कल सच्चे ब्राहमणो का अभाव है बेऱ्यत्य | 
ही सब पर प्रधान हे अतः राजा. प्रजा दोनों - 
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बाल्शबिज्म । 
डूबते' को तिनके का सहारा” यह लोकोक्ति 
प्रसिद्ध हे । 'मेघावृत अधकारपूण रात्रि में 
कड़कती हुई बिजली की चमक ही ढारस 
-बधाने के लिये पय्योप्त होती हे । उस. समय 
मनुष्य नहीं सोचता कि यह दामिनि का प्रकाश 
(तना क्षण भगुर ओर अचिर स्थायी हे कि 
इससे किसी भी स्थायी लाभ की आशा रखना 
दुराशामात्र हे अथवा इससे कई प्रकार की 
हानि होसक्ती हे । यही अवस्था . इस. समय 
` बोल्दाविज्म की हे । भूख, प्यास; ओर दरिद्रता 
_ क्ष पीड़ित मनुध्यजाति इस मत के चमकीले 
. ओर छुभावने साम्यवाद. से प्रोरित होरही हे 
हम चोल्हाविज्म को मनुष्य समाज के आथिक 
कष्टो की कोई सिद्धि नहीं समझते । ` जिनको 
“परमात्मा ने ही भिन्न शक्तिये:. ओर भिन्न 
योग्यताये दी हें उनको पक ही फल आर 
५ पुरस्कार की कड़ी ज़जीरो मे बान्धना मनुष्य 
की शक्ति से बाहर हे। इस विषय. पर अपने 
_ विस्तृत विचार हम फिर कभी. प्रगट करेंगे, 
` इसर समय हमारा विचार केवल भारत सरकार 
स्र पक प्राथना करना हे । सवे संसार में 
. अधिकांश मल॒ष्य-समाज आर्थिक कष्टों से 
पीडित हे । उनको न भरपेट खाने को मिलता 
ओर न तन ढकने को कपड़ा । उनकी 
मस्तिष्क की शक्तियां को उन्नत करने के कोई 
. साधन नहीं ओर नाही मानसिक ओर आत्मिक 
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विकसित करने का कोई सामान 


हे। भूखे आदमी के मन म उच्च विचार आ 
भी नही सक्ते 1 प्रत्युत वह आर भी नीचे को 


ही गिरता जाता है । दुखित कि ने कतीति “अव महायु की समीति पर और भी न्म | 


पापम्‌” ऐसी अवस्था में निःस्वार्थपरता, सादा 
जीवन, ओर उच्च विचार का उपदेश कोई भी 
सुनने को तय्यार न होगा । पेट की तृष्णा 
खाली बातों से मिटाई नहीं जा सक्ती, भूखे को 
अन्न और प्यासे को पानी अवश्य चाहिये । 


महायुद्ध से पहिले भी संसार मे दरिद्रता 
का काफ़ी राज्य था, अमीर लोग अधिक 
अमीर होते जारहे थ ओर गरीब की दशा 
दिन प्रति दिन अधिक बिगड़ती जाती थी । 
समाज संगठन के जिन नियमा का यह परिः 
णाम था उन्हीं के संशोधन करने के लिये 
साम्याद्‌ (3००1811813) का जन्म हुआ | 
जैसा. हम ऊपर कह आये हैं हम साम्य- 
वाद प्रचारका के मत स सहमत नहीं, 
परन्तु उनके बतलाये हुये साधन. या कम से 
कम उनका फल-जोकि उनके मत मे दरिद्रता 
को पक दम दूर कर आजकल के असंख्य अधः 
पेट भूखे मनुष्या को सबके बराबर. सुख 
पहुंचाने का,आनन्दमय स्वमन हे-साधारण बुद्धि- 
वाले श्रमजीचियां के मन को मोहे बिना 
नही रह सक्ता । यह ठीक हे कि केवल आर्थिक 
सुख ही. की अभिलाषा इस साम्यवाद की 
बढ़ती.का कारण नहीं । आजकल के थोड़े 
से अमीरों ओर समृद्धशाली व्यक्तियों के 
विलास और आनन्द के दृश्य जखमा पर 
निमक छिड़कते ओर उनके मन में इभ्या कें 
भाव उत्पन्न करते हे, ओर यह ईष्या का भाव 
साम्यवाद के प्रचार मै बड़ा सहायक हे। | 


RE 
यह अधिकांश मनुष्य समाज की दारिद्र 
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हें । रुपये की खरीदने की शाक्ते .1!०००॥७४178 
१०७७) कम होगई है और लाखो ओर 
: करोड़ों मनुष्य अपनी वाह्य संजधज ओर मान 
मय्योदा के आवरण से भीतर की श्रु धा, ज्वाला, 
दुःख ओर कष्ट को छिपाये फिरते हैं । ऐसे 
समय में वोल्शाविज्म का इन दुःखी ओर 
पीडित मनुष्यो के मन पर विजय पा लेना 
स्वाभाविक सा हे । उनकी प्रतिदिन की शारी- 
रिक आवश्यक्तार्य पूरी नहीं होती और सभ्य 
जातिया के राज कर्मचारी इनको पूरी करने की 
ओर ध्यान नही देते । बोल्शविज्म के आचार्य्य 
कहते हैं कि हमारे मत पर चलने सें मनुष्य 
समाज के आर्थिक कष्टौ का अन्त होसक्ता है । 
संसार मे यदि अमीर न होगे तो गार्रब भी 
कोई न होगा । थोड़े से अमीरों का या उनके 
प्रतिनिधि राज्यों का कोई अधिकार नहीं कि 
लाखो ओर करोड़ो श्रम-जीवियो पर अन्याय 
कर उनकी मेहनत से कमाये हुये धन से भोग 
_ बिलास मे रत रहे हैं, और इन विचारों को पेट 
भर भोजन भी न दें । 


“ यही कारण हे कि विना किसी - विशेष 
उद्योग ओर प्रेरणा के वोल्शविज्म के सिद्धान्ता 
का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ्ता जाता हे । 
प्रत्येक देश मे इस के लिये क्षेत्र तय्यार है । 
आजकल योरोप के बड़े २ देशों के सचिव 
_ विचार कर रहे है कि किस प्रकार इस प्रचण्ड 
ज्वालामुखी की अग्नि से मनुष्य समाज को 
रक्षा की जाय ? क्षात्रबल के प्रयोग से यह 
ज्वाला दबा दी जाय यह असम्भव हे । केवल 
; _ एक ही मागे हे वह यह कि मनुष्य समाज की 
` छुधा आर दरिद्रता को दूर किया जाय; आर 
उनको शक्तिशाली अमीरों के स्वार्थ से बचाया 
जाय । तोप और बन्दूक इस का इलाज नहीं । 


केकर ५ 


है] 


ड हे; = ७ पि 


विचार प्रवाह । 


“का शीघ्र उपाय किया जाय। किसी 
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इस भयंकर, प्रचण्ड, वेगवती अझि को शान्त | 
कर सक्ता हे । 602 मी 
समय २ पर खुनने मे आता हे कि भारत 3 
पर भी बोल्शविज्म के दांत हें । इग्लेन्ड के 
समाचार पत्र चेतावनी देते हँ करि भारत सर 
कार को इस ओर से निश्शक न होकर पहिले 
से ही इस उपद्रव को दमन करने का उद्योग 
करना चाहिये । हमारी भी हार्दिक यही अभि 
छाषा हे कि हमारे देश में बोल्शविज्म का पेर 
न जम | परन्तु जसा हम ऊपर कह आयिं ह 
दरिद्रता. इस. वीज को अंकुरित करने केलिय एक 
मात्र क्षेत्र हे । भारत सभ्य देशो. में सब में 
अधिक निर्धन देश , हे । महायुद्ध ने 
सन्तान को बुरी तरह स कुचल डाला हे ओर 
अब युद्ध समाप्ति से प्राप्त शान्ति इसका और 
भी कचूमर निकाल रही हे। अतः यदि सकोर | 
चाहती हे कि बोल्शाविज्म से देश रक्षित रहे. 
ता उस इसकी आर्थिक दशा को उन्नत करन _ 
की ओर ध्यान देना चाहिये। . | 
न केवल इतना ही वरन शीघ्र ही 
उपायो पर अमळ भी करना चाहिये । 
में आर्थिक कष्टो को सहत २ दुःख, केरा. ह 
यातना के सहन की शक्ति बहुत कम होगई 
अव उन से भूखे बच्चों और वस्रहीना स्रियो 
के कष्ट नही सहे जात । आवश्यक्ता हे कि इ 
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sion of énq१ ५7 जांच पड़ताल की 
स्थापन करने स--जो कि दो : 
पश्चात्‌ अपनी रिपोर लिख फिर 
साल उस रिपोर्ट पर अमळ कर 
न चलेगा । अब तो ऐसा : 
जो यथार्थ हो और शीघ्र : 
वाला हो । क्या: 
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A ANC 


हन्टर कमेटी की रिपोट । 


जिस रिपोर्ट की देर से प्रतीक्षा हो रही थी 
वह अन्त में निकल आई । शोक हे कि. जिस 
उद्देश्य स यह कमेटी नियत की गई थी न 
केवल यह कि वह उद्देश्य पूरा न हुआ किन्तु 
उसकी पूत्ति आगे से भी अधिक कठिन हो 
गई । इस कमेटी को नियत करने का उद्देश्य 
यह था कि भारतवषे मे जो असन्तोष फेला 
हुआ हे उसकी मात्रा कम हो जावे किन्तु इस 
के प्रकाशित होने स असन्तोष इतना बढ़ गया 
हे कि इसके परिणामां के विषय में कोई भवि- 
ष्य वाणी करना कठिन हो रहा हे। योरोपियन 
मेम्बरा का बहुपक्ष था, उनकी रिपोर्ट एक प्रकार 
की हे और भारतीय मेम्वरा की रिपोर्ट उसके 
विरुद्ध हे । लाड हन्टर के हस्ताक्षर बहुपक्ष की 
रिपोर्ट पर हें । एक ओर विचित्र बात हुई हे 
और वह यंह कि वाइसराय की एग्ज़ेक्टिव 
कालल के एक ही भारतीय सभासद मियां 
हम शफी ने अल्पपक्ष की सम्मति के 
गथ अपनी सहमति प्रगट की हे और वाइस- 
राय ओर यूरोपियन मैम्बरो ने बहुपक्ष रिपोर्ट का 
समथन किया हे। यो समझना चाहिये कि 
इस मामले मे भारतवासी एक ओर हैं ओर 
योरोपियन लोग दूसरी ओर । यह अवस्था तो 
कमेटी के नियत होने से पूवे भी थी किन्तु 
आशा यह की जाती थी कि एक स्वतंत्र कमेटी 
जिसके प्रधान लार्ड हन्टर जेसे सुप्रसिद्ध राज 
नियम विशारद पण्डित नियत हुये हैं इस 
मामले को सुलझा देगी और ब्रिटिश न्याय मे 
जो,छोगों का विश्वास हट चुका था उसका 
पुनः स्थापित करेगी किन्तु यह आशा दुराशा 


- ज्योति ।.. 
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कमेटी के सदस्यौ की नियुक्ति खकोर ने की 
थी। सब के खव देशी मेम्बर माडरेट ओर 
सकार के विश्वासपात्र थे उनमें से एक: 
ग्वालियर. राज्य म उच्च पदाधिकारी हैं । 
दूसरे बम्बई यूनीवसिटी के वाइस चेन्सलर 
हैं। और अभी हाईकोर्ट का जज बना दिये गये हैं 
और तीसरे महाशय भी सदा सकार के विश्वास 
पात्र थे। मियां मुहम्मद शफी भी कभी प्रजा 
में सर्वप्रिय नही रहे, उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रीय 
समाचार पत्रों ने विरुद्ध ही शाब्द उठाया था। 

कांग्रेस कमेटी ने अपनी साक्षी हन्टर कमेटी 
के सन्मुख प्रस्तुत ही नही की थी। यह कहानी 
हम पिछले अक में बता चुके हैं। केवल सकोरी 
वयान ही उनके सन्मुख थे । सर माइकेल 
ओड्वायर और मिस्टर टाम्सन की साक्षी भी 
गुप्त थी । पब्लिक समालोचना के भय से मुक्त 
होकर जो उनका जी चाहा कहा । यदि इन 
अनुकूल अवस्थाओ के रहते हुये भी इन चारो 
भारतवासियों को सकोर ओर हन्टर कमेटी के 
योरोप्रियन सभासद यह विश्वास नही दिला 
सके कि पंजाब मे घोर अत्याचार नही हुये तो 
शेष प्रजा के असन्तोष के दूर होने की सम्भा- 
वना किस प्रकार हो सक्ती हे? 


बहुपक्ष की रिपोट का अन्तरीय भाव | ' 


बहुपक्ष की रिपोर्ट पढ़ने से पाठक के हृदय 
पर एक अत्यन्त दुखदायक प्रभाव यह पड़ता. 
हे कि योरोपियन सभासद जातीय पक्षपात से 
अपने आपको मुक्त नहीं कर सके। योरोपियन 
लोगो के जीवन पर जो शोकजनक आक्रमण 
भड़की हुई भारतीय साधारण जनता को, 
ओर से हुये उनके विषय मे स्थान २ पर 
(brut) पाशविक, (4०६४।१]) कायरता- 


मात्र ही निकली, [| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar व्यक्त शत्याद्वि शाब्दो कफ परया किया शी गया हे | 


कु 


३ 
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ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित ही है किन्तु शोक 
यह हे कि रोष ओर क्रोध के वशीभूत हुई 
साधारण प्रजा के इन दुष्कर्मो का बदला निका- 
लने के ल्यि जो घृणित काय्य उत्तरदातृत्व 
रखने वाळे ब्रिटिश कर्मचारियों ने-जिनकी दृष्टि 
में योरोपियन ओर भारतीय - एक समान 
होने चाहिये थे--किये उन के विषय में 
किसी प्रकार के मन्यु का प्रकाश नही किया 
गया। यहां तंक ही नही किन्तु उन पर पोचा 
फेरने का यत्न किया गया हे । जनरल डायर ने 
जो हत्याकाण्ड अस्रतसर मे किया जिस के 
बिषय मे सारे सभ्य संसार में सनसनी फेली 
हुई हे उसको केवल (87०४० 671701) बड़ी भूल 
(unfortunate conception of duty) कर्तः 
व्य का दुभाग्ययुक्त विचार कह कर टरखा 
दिया हे । यही तक नहीं किन्तु जनरल डायर 
के कसाईपन की मात्रा कम प्रतीत हो इस 
उद्देश्य स लाड हन्टर ओर उनके सहयोगियों 
ने विशेष वकालत की हे। जनरल डायर ने तो 
अपनी साक्षी मे बड़ी हेकड़ी से कहा था कि 
जल्यांवाला बाग मे एकत्रित समूह बिना 
गोली चलाने के विसर्जित किया जासक्ता था 
किन्तु उसने गोली इसलिये चलाई ।कि सार 
पंजाब के विद्रोहियों के हृदय कम्पायमान हो 
जावे । हन्टर कमेटी के योरोपियन' मेम्बर 
लिखते हें कि जनरल डायर का यह . विचार 
अशुद्ध था, विना गोली चलाये काम नही 
निकल सक्ता था । जहां पर स्थानीय कर्मचा 
रियो ने ऐसे अत्याचार किये जिन को 
उपयोगिता व आवश्यक्ता सिद्ध नहीं की जा 
सक्ती उनके विषय म प्रायः इन महाशया ने 
लिख दिया हे कि वह लोग अवस्थाओ से हम स 
अधिक भिश थ इसलिय उनके कार्यों पर 
प्रतिकूल समालोचना करना हम उचित नही 


विचार प्रवाह । 
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थे उनको हम अनआवड्यक केसे कह दे ? एक 
ही ऐसा मामला था जिस के विषय मे स्थानीय 
कमचारी स्वयं अपने अत्याचार की आवश्यक्ता 
पर बल नही देता, वहां उसके दोष को घटाने 
के लिये अपने साधारण व्यवहार के विरुद्ध 
उस के इस वयानं को ही अशुद्ध वतलाया 
गया हे। यह न्यायाधीशों का कांम हे या 
वर्कालो का इसका निर्णय हमारे पाटक स्वय 
ही करले । 

` जनरल डायर ने अम्बतसर की प्रजा को 
अपमानित करने ओर उनकी शाक्तिहीनता 
और राजनेतिक दासत्व को उनके हृदय में 
गाड्ने के उद्देश्य से यह आज्ञा प्रकाशित की थी 
कि जहां मिस देरबुड को पीटा गया था वहां 
पर से जो भी हिन्दुस्तानी गुज़र पेट के बल 
गुज़रे । इस ऋरता ओर नीचता के विचार से 
ही भारतवासियो का खून उबलने लगता हे 
ओर उनके क्रोध की कोई सीमा नही रहती । 
हर एक सच्चे अंभ्रज़ का सिर नीचे हो जाता हे 
ओर वह समझने लग जाता हे कि डायर ने 
अग्रज्ञी नाम पर जा कलंक लगाया हे उसको 
धोना कठिन हे । डायर के इतने बड़े अपराध 
के विषय मे लार्ड हन्टर ओर उनके साथी 
केवळ इतना लिखते हैं कि वह (0०५ (0 
०७१८६०) एतराज़ के योग्य था ओर उससे 
निरपराधियां को अपराधियो के साथ अनाव- 
च्यक दण्ड दिया ग्या । मादल ला के दिनो मे 
एक नादिरशाही आज्ञा यह प्रकाशित कीगई 
थी कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी-चाहे उसकी 
स्थिति कितनी ही बड़ी क्यो न हो 
प्रत्यक गोरे चमड़े वाले को-चाहे वह 
साधारण सिपाही ही क्या न हो- झुक कर 
सलामे करे । इस घूर्तता युक्त और घरणित ` 


जा मझते, जिस बात की 4९ 'झपशयक सत ०००६ शी०क-विर्षयसि"शी”ऐेखेही शब्दों का प्रयाग 
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किया है । लाहोर ओर अन्य स्थानों पर विद्या- 
थियो पर अकथनीय सख्तियां की गंड, धूप में 
विचारों को सोलह २ मील चलाया गया, 
लाहोर मे प्रत्यक कालिज के विद्यार्थियों की 
दण्ड के लिय प्रतिशतक सख्या नियत कर दी 
गई। एक कालिज के प्रसपल ने दा लड़का की 
सिफारिश की, कनल फ्रक जान्सन ने कहा कि 
या ता इन दा का दण्ड दो या इनके स्थान मे 
किन्ही आर दो को दण्ड देदो । कसूर म छ 
लड़कों को दण्ड देने के लिये कहा गया जो छे 
लड़के फोजी अफसर के सामने आये वह छोटे 
कृद्‌ के थे नादिरशाही हुक्म निकला कि स्कूल 
मे जो भी छे लड़के सब से बड़े हो उनको कोडे 
लगा दिय जांय। जब वह महाशय हन्टर कमेटी 
के सामने आये तो बड़ी निलेज्ञता से कहा कि 
मने जा कुछ किया ठीक किया यह उन लड़कों 
का दुर्भाग्य था कि वह बड़े थे। सात २ आठ 
वर्षे के बच्चों को धूप में खड़ा किया गया, और 
एक आध बच्चा बेहोश हो गया ओर कहते हैं 
एक की मत्यु भी हो गइ। इन ऐसे अत्या- 
८ ने सदा के लिये सुकुमारो के कोमल 
मे विरोध के भाव उत्पन्न कर दिये ओर 

कोई नहीं कह सक्ता कि इन कारवाइ्यो ने 
कितने युवको की प्रवृत्ति 2०३।०।।।९० की ओर 
करदी होगी । राजभक्ति भारतीय हृदय मे इतनी 
गड़ी हुई हे कि बड़े २ राजनेतिक आन्दोलक 


1) 


उसको हिला तक नही सके, किन्तु ऐसे अत्या-. 


चार उसका समूल नाश कर सक्ते हैं। इन कर्म- 
चारियों की इन करतूतो के विषय में बडुपक्ष 
की रिपोर्ट मे केबल इतना लिखा हे कि यह 
आज्ञाये ०९० (० ०1०81) अथात इनकी 
विरुद्ध समालोचना की जा सक्ती हे। साथ ही 
लिखा है कि विद्यार्थियों को दण्ड देने से पहिले 


£ 
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होता अथोत्‌ अधिक दूरदरिता का कार्य होता। 
कहां तक दृष्टान्त देते जांय बहुपक्ष की रिपोर्ट 
पक्षपात के इन दृष्टान्तो स भरी पड़ी हे । 
अल्पपक्ष की रिपोट । 
अल्पपक्ष की रिपोट के विषय में इतना 
कहना पर्य्यात्त होगा कि उसमे मारील ला कां 
चलाना ओर उसका जारी रखना अनुचित 
बतलाया गया है, मार्शळ छा के दिनों के अत्या- 
चारों पर घृणा प्रगट की गई हे, जनरळ डायर 
के कुव्यवहारो को विशेष रूप से निन्दित बत- 


Le) 


लाया गया हे, जनरल डायर के कामां के लिये 


सरकाइकेळ ओड़वायर को भी उत्तरदाता बत- 
लाया गया हे, हवाई जहाजो और फोजी रेल- 
गाड़ियां से निरपराधियो पर बम का गोला 
चलाने की कारेवाइयो को अन्याययुक्त बतलाया 
हे । अत्पपक्ष के परिणाम प्रायः वही है जो 
कांग्रेस कमेटी की रिपोट के परिणाम हें । 


भारतीय सकोर और बृटिश सकीर की सम्मति। 


अधिक शोक की बात यह हे कि भारः 
तीय सकोर ने भी बडुपक्ष की रिपोर्ट का ही 
समर्थन किया हे। इससे शोक तो होता हे किन्तु 
आश्चय्ये नही होता, क्योकि जो गवर्नमेण्ट सर 
माइकेळ के हाथो में कठपुतली की भांति नाचती 
थी वह किस मुख से उनके अत्याचारों से अपने 


आपको प्रथक कर सक्ती हे । एक विचित्र बात 


~ ~ ७ 
यह हे कि भारतीय सकार ने जहां जनरल 


डायर के जळ्यांवाले बाग के हत्याकाण्ड और 


पेट के बळ चलने की आज्ञा को निन्दित 
लाया है और जनरल डायर को पदच्युत किया 
ह वहा सर माइकेळ ओडवायर की प्रशासा को 
हें। सर माइकेल ओड वायर ओर जनरल डायर 


का सम्बन्ध ऐसा ही अट्ूट हे जैसा कि दूध 
इप्रेसपलों की सलाह प्छिण्छलाबभिती nar “आड़, पानी का 4. नरह झिद्ध हो चुका है कि 
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सरमाइकेल ओड्वायर ने जलयांवाला वाग की 
हत्या का समथन किया, विद्यार्थियों को दण्ड 
उनकी सम्मति से दिया गया, गुजरांवाळे में 
हवाई जहाज भेजने का विचार उनके मस्तिष्क 
से निकला, बाहर के वकीलों को रोकने की 
आज्ञा उनकी अनुमति से. दी गई, तो भारतीय 
सकोर किस न्याय से इन सारी वातो को 
निन्दनीय बतळाकर ओड्वायर साहब की मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा कर सक्ती है ? किसी ने सच 
कहा है कि “शुलूशुले खाये ओर गुड़ से पर- 
हेज” । मिस्टर मान्टेग्यू भारतीय सचिव से 
भारतवासियो ने बड़ी आशाय रक्खी हुई थीं, 
ओर हैं भी वह भारत के सञ्च हितैषी किन्तु 
शोक हे कि इस अवसर पर उन्होंने मंत्रिमण्डल 
के अन्य सभासदो स झूठा राज़ीनामा करने के 
लिये ओर इस असत्य विचार से प्रेरित होकर 
कि वाइसराय का समथन करने से ही उनके 
प्रभाव की रक्षा हो सक्ती हे,अपने उदार विचारों 
को पददलित करके वाइसराय की सम्म- 
तियो को केवल दुहर। दिया है। शोक कि भारत 
वासियों का यह विश्वास भी जाता रहेगा कि 
यदि नोकरशाही को आर सर भारत 
वासियों पर अत्याचार हो तो बारिश साम्राज्य 
के मन्त्रिया द्वारा रक्षा होसक्ती हे। 


पंजाब के अत्याचारा पर एक मनोविज्ञानिक दृष्टि 

बहुपक्ष की रिपोट के तीसर अध्याय म 
अस्रत्सर क फ़सादा का जा वृत्तान्त दिया 
गया ह उस को ध्यान से पढ्ने स स्पष्ट पता 
लग जाता हे कि इस सार उत्पात के मनो- 
विज्ञानिक कारण क्या थे । अम्मत्सर मे सार 
फसादों का कारण डाक्टर सत्यपाल ओर 
डाक्टर किचलू की सर्वप्रियता प्रतीत होती हे। 
दोनो महाशय अमत्सर के राजने 


कमिश्नर केवळ यह कहते हैं कि उनमे गचन्मेन्ट 
के विरूद्ध बळयुक्त शिकायत होती थी “...... १ 
their attitude was one of very vigo- 
rous complaint against Government’ 
दूसरी वात यह बतछाई गई है उन्हा ने सत्या- 
ग्रह्‌ का प्रण किया था और इस बात को स्वी- 
कार किया गया हे कि इस राजनेतिक आन्दोलन 
मै वे शारीरिक बल के प्रयोग के विरुद्ध थे । 
अमृत्सर से रोलट एकट के प्रतिरोध के रूप में 
दो हड़ताल हुई । पहिली हड़ताल के विषय में 
लिखा हे there was no collision with 
the police and no resort to violenoe 
अथोत्‌ पुलीस के साथ कोई झगड़ा नही हुआ 
ओर ना ही कोई फसाद हुआ । यह स्मणे 
रखना चाहिये कि इस हड़ताल के एक दिन 
पूर्व डाक्टर सत्यपाल ओर डाक्टर किचल् के 
मू बन्द कर दिये जाचुके थे तिस पर भी इन 
भद्र पुरुषो ने अपने शुरु गान्धी के पद चिन्हा 
पर चलत हुये प्रजा को भड़कने नही दिया 
ओर उनको शान्ति दी । दूसरी हड़ताल के 
विषय मे कमिश्नर महाशय कहते है 800014 
time also the Hartal passed off peace- 
fully and Europeans could and did 
walk unmelested among the ७'०ए0 अर्थात्‌ 
दूसरी हडताल भी शान्तिपूर्वक समाप्त हुई और 
योरापियन लोग प्रजा की भीड़ में स खुले तोर 
पर शुज़रत रहे उनको किसी ने कुछ नही 
कहा । चाहिय ता यह था कि डिप्टी कमिश्नर 
इत्यादि नेताओं की इस सहिष्णुता ओर शान्तिः 
प्रियता से प्रसन्न होते ओर उनके विरुद्ध जो 
अन्याय युक्त आज्ञा प्रकाशित की थी उस को 
लाटा लेत किन्तु जिन लोगो का पएकसज्ञा 
शक्ति के प्रयोग का बुरा स्वभाव पड़ जाता 
अपने अतिरिक्त ओर किसी की शक्ति 
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सक्ते। दूसरी बात यह हे कि नोकर शाहीं का 
अपना व्यवहार प्रजा के साथ ऐसा दुरमिम"न- 


युक्त होता हे आर उनको अंपंनी करतूतें 
उनको इतना भयभीत कर देती हैं कि उनके 
मस्तिष्क मे यह विचार घस ही नहीं सक्ता [कि 
भारतीय नेताओं की शक्ति यदि बढ्जावे तो 
वह इस का प्रयोग उनके विरुद्ध नही करेग। 
हड़ताल की सफलता से डिप्टी कमिक्षर 
पर पालां पड़ गया रिपोर्ट में लिखां हैं- 


The Deputy Commissioner (Mr. ७11108 


Irving) was much perterbed by 1) ७ 
proof, afforded by tbe sccor.d Vartal 
af the power a nd Influence of IMs. 
Kitehley and Salyapal 
अथात्‌ डिप्टी कमिश्नर महाशय माइल्स आविस 
दूसरे हड़ताल को सफलता से डाक्टर किचलू 
और डाक्टर सत्यपाल की शक्ति आर प्रभाव 
का जो प्रमाण मिळा-उससख बहुत घबडा गय । झट 
आप के मानसिक नेत्रो के सामने फसाद अ।र 
बळ्चे के चित्र घूमने लेग । आपसे गवनमेण्ट 
को एक चिट्टी लिखमारी जिस म सना वदान 
-की याचना की गई ओर कहा गया कि बहुत 
काम्न विछुवं होने वाला हे | किचलू विषुव के 
नंतोओ का उपकरण मात्र प्रतीत होता हे । खां 
बहादुर आर राय बहाडुरा का काइ न 
पूळंता ।एक कत जिससे हंसी आर राना दोना 
आति हैं बह यहं हे कि डिप्टो कमिक्षर के पास 
किचलू के कल्पित नेताआ के अराजकता पप्रय 
होने का केवळ मंत्रि प्रमाण यह था कि वह रोछट 
एक्ट के बिरुद्ध आन्दोलन कर रहे हे। शाक तो 
इसािय कि इन महाशय की एसी कल्पनाआ 
केब्यरिणामं ऐसे दुखान्त इेय। आर हँसी इस 
` ब्रातं पर कि भॉर्तेवांसी ता एक्जेकिटच पदो 


- ज्योति ` 
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जाता हे, किन्तु एसे भीर लाग को जो अपनी 
छायास डरते हे, आर जिनका भयभीत हृदय 
हर क्षण विद्रोह के दृश्य देखता रहता है, इस 
पारेवत्तनमय काल मे सुशिक्षित ओर संल 
ग्रही भारतीयां पर शासन करने के योग्य 
समझ जोत हैं । अस्तु, हमारे ऋषियों ते 
सत्य कहा हे कि मनुष्य बाहर के सँसार को 
हृदय पटल पर चित्रित भाव रूपी नाटक के 
अनुकूल बना के ही रहता है | किचळू आर 
सत्यपाल ने किसी आज्ञा का अंग नही किया, 
अखृतसर म काइ फसाद नहीं हुआ, न किसी 
फसाद की सम्भावना का कोई प्रमाण मिला। 
एक सी. आई. डी. इन्सपेक्टर 
डाक्टर किचलू के पास गया ओर उनको 
फसाद की सलाह दी, किन्तु उन्होने यही उपः 
देश किया कि महांत्मी गान्धी के आदेश अजः 
सार केवल प्रेम से ही कांम लेना चाहिय । 
राज कर्मचारी अफेन हृदय के दर्पण में सारे 
मनुष्यो को ओर उनको भावों को देखने 
लगे । पंजाब गवनेमेण्ट ने चेठे वेठाये फसाद 
संहेड़न की ठानं ही ला । डाक्टर सत्यपाल आर 
डाक्टर किंचळू को मोटर पर सगा कर धर्म- 
शाला ले जोन ओर उनको वहां नज़र बन्द 
करने की आज्ञा पर ९ अप्रछ १९१९ को हस्ता- 
क्षर कर दिया, उच्ररः ख़ खना बढ़ाते की आज्ञा 
सी निकाळ दी । ९ अप्रेल को रामनामी का 


दिच था उस पदेन परेपाट हम का बतळाता' 


हे कि हिन्दुमुसलमानो के प्रम तथा भ्रातभाव 
के कई चिन्ह राष्ट गोचर होते थ, किन्तु बीरश 
संकोर के विरूद्ध कोई भाव न था। इसके विपरीत 
जः भजन मण्डलो डिप्टी कसिक्षर के पास. 
शुज़रती थी बाज से गाड सव दि [किग 


तान निकलंता था। लाड हन्टर आर cS | 


छिये योग्य - नदी जात कि उन क 
के इस य [७ urukul Kangri Hrd Haridwar Collection,Digitized by S3 Foun 


के अन्दर आत्मविइवास को कमी बतलाई 
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struetion df the fuctsof the Oth 
अर्थात्‌ हमारी सम्मति मे जो दुर्धटना. पीछे हुई 
उसका काई सम्बन्ध ९ अप्रळ के हिन्दू मुस- 
ब्मात-ऐक्ष्प के साथ नही ओर नाहीं उस ऐक्य 
के कोई अनिष्ट अथ नही किये जासक्ते हैं। किन्तु 
मिस्टर अर्थिंग की ईं और बढी ओर उसी 
शाम को दोनो नेताओं का निवोस होगया। 
दूसरी घ्रातःकझाळ फ़लाद की आशा तो कसे- 
चारी लगाये बेंठे ही थे इसलिये सेना के विभागों 
को भी काम बांट द्विया गया । यह आज्षा गुप्त 
रीति से दे दी गई कि रेळ के पुल पर से प्रजा 
को गुजरने न दिया जाय । लोगो की तो इच्छा 
उस समय किसी फसाद की न थी यह बात 
तो बहुपक्ष की रिपोर्ट में स्वीकार की गई हे 
किन्तु कमेचारियो ने सारे प्रवन्ध यह निश्चय 
करके किये थे कि अम्बत्सर की पजा विद्रोही हे। 
जिस समथ पूजा पुल के पास आई ओर 


April 


डिप्टी कार्सक्षर के बंगले से इस उद्देश्य से जाना 


चाहती थी कि अपना दुखड़ा अपने 'हाकिम के 


सामने रोवे उभ पर क्षे वार गोलियां चलाई 


गई, उस के बाद जो छोणित, मीच और पागल- 
पच ओर भीरूता के कार्य्य अश्ुत्सर के भड़के 
हये कुछ मूख आर धूली ले किये ' उनका 


बिचार करके हम रूस आती हे ऑर जळूयां- 
सांब स. 


वाळा के बाग से घतिहिसा के नीच 
प्रारत हकर जनरल डायर ने जिन चिरपरा 
थियो को शाहीद बनादिया उन्दने अञ्वत्सर 
निवासिया के पापो के प्रायाश्चित मे अपला 


जाच दे दा, ।केन्लु दुटिश नास पर डायर ज अ 


रगाया ४ उस का चाचा बटश प्रजा क f+ 
आधीन दे। हम ते! कविं” इसे" हीं कह” कंथा फछेडंककी कर्थम 'ेकि यि राजा” 


लिखा हे किसे हत्पाकाण्ड तभी. रूकेणे जब्र 
भारतवध को पूरा स्वराज्य मिलेमा । क्योंकि. 
जब लक कर्मचारी प्रज्ञा के सामने उत्तरदाता न 
होगे तवतक उनमे उच्छिखळता का भाब होना 

स्वास॥विक्र ही हे । हमारा तो ढ़. विश्वास हे 

कि भारतवर्ष क्रीशिक्षित-पजा को छोटे सेटि. 
खुश्चारो ओर. र्यासतो का खयाल छोड़कर. 
सारा बल स्वराज्य, की प्राप्ति मे लगा देना 
चाहिये; 'ताक्ति वृद्ध सारत का खोया हुआ 
आत्म सन्मान पुनः स्थापित हो और स्वतन्त्रता 
पिय बृटिश जातिःकी घटती हुई मान पिष्टा 

हास से बच्च जाय) ॥ 


सह्योग-त्याम॥ . | 


टर्की के प्रति न्यायपूण व्यवहार न करके 
भारत सचिव तथा बृटिश साम्राज्य ने हमारे 
मुसलमान भाइयों की आशा को जो. आघात 
पहुँच्राया हे वह अनिवचीय है । युद्ध के दिनो 
में मुसलमान भाइयों ने जो. सहायता सरकार 
दी है उस के बदले में उनेक साथ यह 
व्यवहार होना बड़ी कृतघ्तता दे । इस कतम्नता 
सेन केवल मुसलमान साई ही प्रत्युत समस्त | 
भारतीय प्रजा के हृदय केशित होगये हेर | 
वयक्तिक राख के अनुकूल उनके यह हृदय के 
उद्देग प्रकाशित होरहे है ! ॥ हक 
मानवी हृदय के परुखने भे पडु राजनी तिश 
दस्य भ्रत्यपकार की इत्ति के डुष्पश्णिक्नी क 


भप्नीनुकूछ दूसरे प्रवाह मे बदल देने. 
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को न्याय युक्त निष्पत्ति न दे ते प्रजा को उस 
का सहयोग त्याग करने का अधिकार हे । 
कई लोगो का मत हे कि भारत सरकार के 
साथ सहयोग त्याग करना अनुचित हे क्योकि 
टर्की के प्रश्न की सिद्धि उस की शाक्ति से बाहर 
काय्य था । किन्तु हमारा विचार हे कि भारत- 
सकोर तथा वृटिश साम्राज्य दो शाक्ति प्रथक 
« नही हैं। भारत सकोर वृटिश राज्य के प्रतिनिधि 
रूप हैं, अतः भारत सकोर के साथ सहयोग 
[ग बृटिश राज्य के सामने धन्ना धरना हे। 
जैसे पूर्वकाल में ब्राह्मण लोग अत्याचार देख 
कर धन्ना धरकर वेठ जाया करते थे ओर जब 
तक बुराई को हटा नहीं देते थे अपने त्रत पर 
डटे रहेत थे । इसी प्रकार भारतीय प्रजा को 
चाहिये कि ब्राह्म शाक्ते स अपने ऊपर हुये 
अत्याचार को रोक, अन्तर्जातीय द्वेष भाव से 
नहीं वरन अन्याय के प्रतिरोध मे अन्यायी 
का साथ छोड़ना सवेथा न्यायानुकूल हे, 
अतः उपाधियां का छोड़ना, सकोरी नोक- 
स्यो का परित्याग, सकोर को दान के 
[ में धन देना इत्यादि काय्ये सकोर 
शि अपनी रुष्टता दिखला कर बृटिश 
साम्राज्य से टर्की को न्याय युक्त निष्पात्त 
दिलाने के साधन हैं। परन्तु हमें भय हे कि 
बहुत थोड़े जन हें जो धर्म के हेतु संसारिक 
सुख को त्याग कर सके । सर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, हकीम अजमल खां तथा डाक्टर सुत्र 
ह्यण्यं आयर इत्यादि सोर नहीं हे जो देश 
के हेतु उपाधियां तो क्या प्राण भी न्यच्छावर 
करने को उद्यत हैं । अधिकांश लोग तो 
लाखों हजारों के व्यय से और कई प्रकार से 
सिफारिश करवाकर नाक रगड़ कर उपाथियां 
छेने तथा पदों पर स्थित होते हैं, उन में इतना 
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ही 


ज्योति । 


[ ज्येष्ट स० १९७७ 


आत्मिक बल कहां होसक्ता हे कि वह इनका 
परित्याग करें। ओर उनके. परित्याग से सकौर 
का विगड़ता भी क्या हे? उपाधियां तथा पद्‌ 
चुन २ कर ऐसे लोगो को मिलते हेंजो हां 
हजूर हो, सर रवीन्द्रनाथ तथा हकीम अज़मल 
खां जैसे योग्यो को तो परवश होकर अनि: 
च्छा से मान्य देना ही पड्जाता है । इस अव- 
स्था में हमे यह आशा रखनी कि हमारे 
तालुक्रेदार तथा अन्य रईस और उच्च पदा- 
शिकारी सहयोग त्याग मे सम्मिलित होगे 
दुराशा मात्र प्रतीत होती है। तथापि हमारी 
समझ में इसके प्रचार में कोई हानि नहीं हे 
क्योकि यदि दो चार दस वीस सज्जन भी 
उपाधियो और अधिकारों का लोभ त्यागकर 
सके तो और कुछ काय्ये सिद्ध होया न हो 
उन की अपनी आत्मा तो पवित्र वन सकेगी 
और उन्हें आत्मसंयम तो आजावेगा। इस प्रकार 
घेयक्तिक जीवन के सुधार से जनता में भी 
आत्मसंयम का भाव पूवोपेक्षां अधिक 
ही होगा । ओर हानि तो कुछ होगी ही नहीं 
क्योकि सत्याग्रह का प्रथम नियम हिंसा 
निवात्ति हे द्वेष भाव से, प्रतिहिंसा से, तो काय्यं 
करना ही नहीं हे फिर डर काहे का ? जो लोग 
इतना बल नही रखते उन्हे सहयोग त्याग की 
ओर लगना ही नहीं चाहिये । “सवे परवशं 
दुःख सवेमात्म वश सुख यह हमार शास्त्रा 


क, 


का आदेश हे जबतक हम उपाधिया तथा उच्च . 


पदो के लोभ से कर्मचारियों से डरते रहते 
हैं तबतक हम पराधीन हं तबतक हम दुःखा 
रहेत हैं किन्तु जब आत्म सयम द्वारा निभेयता 

हम इनकी पराधीनता छोड़ कर सच्चा 
स्वराज्य प्राप्त करल तो कोई शक्ति नहा जा हम 
पददलित कर सके । 
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वनिता विनोद--समाचार । 


` महात्मा गांधी आर विधवा विवाह | . 

अपन गुजराती के पत्र “नवर्जावन से 
महात्मा गांधी जी ने भारत की विधवाओ 
की सूची देते हए लिखा हे कि जा बाल विधवा 
हैं उनको म विश्रवा समझता हा नहा, एकन्तु 
जा गृहस्थ मे प्रविष्ट हो चुकी है उन विधवाओं 
का विवाह में पाप युक्त समझता हृ । 


अलवर में एक अत्युत्तम राज [नयम । 
बडोदा राज्य मे एक ४० वष के पुरुष के 


साथ ५ वर्ष की वालिका का विवाह होने 
लगा था लेकिन डिस्टिक्ट माजिस्टट के हुक्म 
से बन्द हो गया । अलवर रियासत मे यह 
कानून बना हुआ हे कि कोई पुरुष अपने से 
आधी आयु से कमवाळी कन्या स विवाह 
नहीं कर सक्ता ओर पुरुष की आयु विवाह 
समय कम से कम १६ वषे की और कन्या 
की ११ वष की अवश्य होनी चाहिये । इस 
प्रकार वहां पर पति पत्नी की आयु मे बहुत 
बड़ा अन्तर नहा रहता । यदि समस्त भारत 
` मे यह कानून होजावे तो वुट्ठ का व्याइ बच्ची के 
साथ कभी हो ही न सके | 


एक सर्वियन स्री का आय्ये समाज में प्रवेश । 
३० मइ का गणरशरगज लखनऊ आय्यसमाज 


मंदिर में एक २२ वषे की सर्वियन स्त्री की शुद्धि 
की गई। यह स्त्री सविया के अच्छे घराने की 
कही जाती हे और ईसाई धर्म से इसे अवि: 
श्वास होजाने के कारण वेदिक धम का अव- 
लम्बन किया है | इसका नाम स्नेहलता 
रक्खा गया हे ओर यह अब लखनऊ समाज 
~ ~ > ~ ८ ~ 
की सभासद भी हा गई हे। इश्वर करे कि कम से 
- कम यह शुद्धि तो आय्यसमाज के लिये शुभ हो॥ 
स्रिया की यूनीवसिंटी के लिये १५ लाख दान। 
गुजरात काठियबाड को स्त्रिया के लिये 
एक यूनीवर्सिटी का प्रस्ताव इस समय हो रहा है 
जिसके लिये हमे ज्ञात हुआ है कि सर विठळदास 
थकरसे ने १५ लाख रुपये का दान दिया हैं ॥ 
12100092०९ Bil! परों के विरुद्ध कानून । 
कहा जाता हे कि स्त्रिया का हृदय 


सक्ती । किन्तु वतसान सभ्यताभिमानी देशो मे 
विलछासप्रिय स्त्रियो की उपभोग सामग्री जिस 
हत्या से पूरी होती है उस क अनुमान करतेस 
हृदय कस्पायमान होता है । विलायत म॑ पुमेज 
बिल अर्थात्‌ चिडियो के पर तथा खाल के 
वतेने के विरोध से नियम बनने लगा है। 
कहते हैं कि युद्ध से पहिले इंग्लेंड मे ३५ करोड़ 
जंगली चिडिया प्रतिवर्ष बाहर से भेजी जातो 
थी जिन के परो स्र अग्रज स्त्रिया की भोग 
प्रियता पूणे होती थी। वर्तमान वर्ष भी बताता 
हे कि यह हत्या घटने की अपेक्षा बढ़ ही रही 
है, ओर अनुमान किया गया हे कि एक खाल 
की प्राप्ति के लिये दशा चिडिया को घायल 
करके ओर फांका कराके मारना पड़ता है। 
यदि यह फैशन रोका न गया तो शीघ्र ही 
पक्षियों की नसल ही नष्ट होजायेगी । 
सभ्य दंशा समस्या का मान | हद. 
कहते तो है कि पाश्चात्य देशा म स्त्रिया 
का मान सब से अधिक हे, परन्तु वर्त्ताव में 
ऐसा नहीं है । विळायत का आक्लफोर्ड विश्व 
विद्यालय अपनी डिग्री स्त्रियो को नहीं देता 
था। हर्षे का विषय है कि अव वह स्त्रियो को 
इस योग्य समझने लगा है कि वह भी उस की 
डिग्री की अधिकारी बन सक्ती हैं , 


फोसी में खिया की दशा । 
फीजी में मजदूर स्त्रियं अपनी भा कर 
रही थी कि पुलेस ने जान बूझकर उनके 
तिरस्कार करने के लिये उन पर आक्रमण 
किया । योरापियन पुलिस ले मशीनगन लगा 
कर उन्हे भगाने की चष्टा की । कुछ स्त्रिये पकड़ी 
भी गई ऑर घरो की तलाशी ली गई। इस प्रकार 

यह अत्याचार नेय वळघे का कारण बता | 

इजिप्ट में ख्रिम्रो की दशा। 
मिस्टर जी. यन बान्से यम पी इजिप्टको 
स्त्रिया के विषय में कहते हें कि उनकी दशा 
बहुत बुरी है वह भारे की रट्ट बनी हैं खेतों 
मे काम करती, पानी भरती हे गदे घरा में 
रहती हैं और पुरुषो की पराधीन तथा दासी 


छु रहती है जो लाग खिया से इस प्रकार पु 
न्कोमल होता है ओर वहीं हेत्यकिँडे देखें” नही ०शधथह रिक्ते हे छ ह०रबरणस्य के योग्य नदी | 


|. 


सकेतः 
१ लस्यट व जाला 


लेख मे 
जालसा बना इवा हे उसको क 

पहिले १ तेहरा फिर ३ चे., फिर 
फिर ३ चे., फिर १ ते., के बीच 
हे इस तरह को बन्द अं 
के बीच मे ७ खे 

लेस्यट कहेंगे। इसी के ऊपर दसरी पांक्ति मे 


चना जाने को खुळा 
लोटते हुवे बन्द लेस्यट ब जाळ वनता हे। यह 
एक वार खुले एक वार बन्द बनते हें । 

२. रम्बा तेहरा व (ल. ते.) उसको कहेंगे 
जो क्रोशि्यि पर दो वार धागा चढ़ाकर फिर 
घर मे बीनकर ४ फन्दे कर फिर १ वार धागा 
चढ़ा ओर दो फन्दा मे स निकाल, इसी भांति 
तीन वार फ़न्दे चढ़कर ओर दो दो घरो में से 
निक!छने से तेहरे स एक चार अधिक लम्बा 

जो फन्दा बनता हे उस लम्बा तेहरा कहते हैं! 

३. इसम जहा २ छला का प्रयाग हे सच 

चनो के हें केवल आरम्भ के ओर अन्त के 
५ चना के हैं । 

हि मे ९५ चे करो-- 
१ प०- रे च. छाड़ो, ४ ते., १ खा., ४ त., 


~ 


खा., ४ ते., ५ चे. छोड़ेी।.«ग शी, कधी जि दिवा ०9) ७, $ चे को दो | शश 


४ त... > खा 0 


४ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., ? खुला ढैस्यर व 
जाला, ४ ते, १ खा., ५ चे., लोटो । 


२ पं०--१ खा., ४ ते., १ ठेस्यट, १ खा., अ 
१० ते., ४ खा., ४ ते., (पिछले छले मे), ५च., | 
१ दो., दसरे छले म---६ चे., १ दो हर अगले 
छल म चार वार, ० च., ४ ते., (३ छले में 


१ ते., पर), ४ खा., १० ते., २ च. लोटो | 


३ प॑०--३ ते. छोड़ो १ ते., २खा., १० ते. | 
खा., ४ ते., ५ चरे. १ दो छल्ले मे,-- च. 
ओर १ दो, तीनो छल्लो मे, ५ चे., ४ त 
(३ छल्ले में १ ते पर) २ खा., १० ते.. ३ खुले 
और बन्द लेस्यट, ४ ते., १ खा., ५ चे., 
४ पं०--१ खा. ४ ते., ३ लेस्यटः, 

१ खा. ४ ते. ३ खा., 8ते, ४ छले. 
३ खा., 3 ते. १ खा., ४ ते., १ खा. 
१ ल. ते. अगले ते पर, ३ ते लौटो। . 
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६ पृ०- ९ खा., ४ ते., ४ जाला, १ खा., 
१० ते., २ खा., ४ते., २ छल्ले, ४ते., २ खा., 
१० ते., २ खा., १ ल. ते, तीसरे ते. मे, ३ चे., 
लोगो । 

७ प्‌०- २९ खा छोड़ो, १ ते.,३--१ खा., 
४ ते., दो वार, ३ खा., ४ ते., २च., ४ते., ३ खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., ४ जाला., ४ ते., 
१ खा., ५ च., लोटो । 

८ पृ०--१ खा., ४ ते., ४ जाला., १ खा., 
१० ते., ४ खा., ४ ते., ७ खा., १०ते. १ रू. ते 
अगले खा के पीछे, ३ च., लोटो । 


१०.पं०--९१ खा., ४ ते., ६ जाला, ४ ते., 
१ खा., ४ ते.,. ३ खा., *ते., १ खा., ४ ते., 
१ खा., १ ल. ते अगले खा के पीछे, २ चे., 
लोटो । 


११-पं०--खर छोड़ो, १० ते., 


> 1 ~ 
१० ते., ६ लेस्यट, ४ त., १ खा., ५ च., लोटो 
१२ पं०---६ खा. ४ ते., ७ लेस्यट, ¦ खा., 


१० ते., २ खा., १ ल. ते; तीसरे ते. मे, ३ चे 

लोटो । 

` १३ पं०--१ खा छोड़ो, १ ते.-१ खा., 
 ४ते., दो वार, १ खा., ७ लेस्यट, ४ ते., १ खा., 
१ ५ चे.; लोटो | 
। १४ पं०--£ खा., ४ ते., ७ ठेस्यट, १ खा., 
१० ते., १ खा., ५ चे., छोटो । 

१५ पँ०-- ते. पहिले ते. पर, ५ खा., 
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७ लेस्यट, ४ ते., १ खा., ५ चे, लोटा । 


ज्याति । 


१६ पं०- २१ खा., ४ 


~ ~ 
ते., ७ लेस्यट, १ खा., 


१० ते., १ खा., २ च., १ ते., उसी ते मे जिसमे 
पिछला था, २ च., ओर ८ ते., बनाओ लोटते 


हुवे बनाई गई ५खे., के छले म, २च., ४ सादे., 
(दूसरे ओर सामन के पहिले तेहरे से लेकर) 
N= 

लोडे। 

१७ प०---२च., १ ल. ते. पहिले ते. पर- 
फिर एक चे., १ ल. ते. प्रक अगले ७ ते. के 
घरे पर, २ चे., १ ते., अगले ते. मे, फिर २ चे., 
१ ते., उसी घर मे, २ खा., ४ ते., १ खा., 3ते., 

~ ~ > 
१ खा., ७ जाला, ४ ते., १ खा., ५ चे., लोटो। 

१८ पं०---१ खा., ४ ते., ७ जाळा, १ खा., 
१० ते., ३ खा., २ चे., १ ते., फिर पिछले ते. 
मे, इसके वाद २ चे., १ ल. ते., हर एक छ. ते. 


मै जो पहिले घेरे में बने थ, २ चे., सामने की 


~ पु अ. ७०. >) ०, 
एक लकीर छोड़कर ४ सादे अगला पर लोटा | 
१९ पै०--३ चे., .ळ. ते. पर 
आठ वार इसी तरह, ३ चे., १ ते. ते. पर, २चे., 


~ 


१ ल. ते. 


१ ते., फिर, १ खा., १० ते., ३ खा., १० ते. 
~ ~ NN 
६ जाळा, ४ ते., १ खा., ५ च. लोटा । 
२० पै०---१ खा., ४ ते., ६ जाला., ४ ते. 
१ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा,, ४ते 


२ खा., २ च., १ ते., फिरापेछले ते. से---४ च.» 


१ ल. ते, प्रत्यक छ. ते पर ४ च., ४ साद. 
पहिली पंक्ति के खातम से जो सामने की ओर | 


बनाय थ; लोटा । 
२१ पै०---५ च. १ ले. ते. धेर के प्रत्येक 
ल. ते. पर आठ वार ५ च., १ ते, ते पर, श्चे., 
१ ते., फिर उसी घर मे;--२ खा., १० ते+ दीं 
> ~ >> # 
वार, ६ लेस्यट ४ ते., १ खा., ५ चे., छोटो | 
२२ प०---१ खा., ४ ते., ४ जाला, १ खा" 


{4 
ज्येष्ठ स० १९७७ | 


~ ४. 


वाळी पिछली पंक्ति के खतम स लेकर लाटो । 


= 


२३ पं०--७चे., १ ल. ते., ल. ते. पर 
आठ वार ७ चे., १ ते. ते. पर, २ चे., शते फिर 
उसी घर मे, २ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., 


2» 


22० 
७५०७ ००० 
RES 


a, 


2224 0). 
५ 
0 ०७० 


~ ~ 


२६ पं०--१ खा., ४ ते., ३ जाळा, ४ ते., 


~ ~ 


१ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., 
३ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., 


३ छल, ४ ते,. 
२ खा., २ चे., 
१ ते., फिर उसी मे, ४ ते., ५ खा., ४ ते. 
k खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., इसक्चचन्ह से 


तीन वार और बनाओ, ४ सादे, सामन वाल 


eg श रहः CC-0. Guyrukul Kangri 
दुसरूखाने के साथ लोटो । 
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२४ पं०- १ खाः, ४ ते., ४ जाळा, २ खा., 
१० त., २ खा», ४ ते., 5 छल्ले, ४ ते., २ खा.. 
१० ते., ३ खा., २ च., ९ ते, फिर उसी म 
जिस में पिछला त. था, ४२ च., २ छोड़ो, 


क >. fe ~ न ~ Bok रौ य र 
१ ते, २ च., १ छोडा., १ त., २ च., २ छाड़र 


१ ते., इस#चिन्ह स आठ वार और बनाओ, 
सादे सामन दूसेर खाने के साथ लाटो | 


२५ पृ०--१० ते,#३ खा., १० ते., इस 


4 


चिन्ह से तीन वार ओर बनाओ; २ च, १ ते.. 


पिछले त मे ९ खा, १० ते., 


३ छल्ल, ४ ते., ४ खा., १० ते., ३ जाळा, ४ त., 


२७ पं ० -- १० ते.,#३ चे., १ ते. वीच के 


खाने में, ५ चे., १ ते,. फिर उसी खाने में, 
३ चे,. १० ते., (७ ते के पहिले ते. स लेकर) 


इस%चिन्ह से लेकर तीन वार फिर द 
और २ चे., १ ते., फिर पिछले फन्दे ह | व 
१० ते., २ खा., ४ ते., स छले., ४ ते., 


॥ 


१२६ ज्याति। 


ज्येष्ट स० १९७७ 


२८ पृँ०- ९ खा., ४ ते., १ जाला, १ खा., 

१० ते., ४ खा., ४ ते., ६ छले, ४ ते., 
२ च., १ ते., फिर पिछले घर मे, * 

२ खे., १ दो. (१० ते., के बीच मे) ३चे., १ 
१०चे ते. पर, ३ च., १ ते., अगले ते. पर, ३च., 
१ ते., (पांच चे. के छल्ले की तीसरी च. मे.) 
० खे., १ ते., फिर उसी घर मे, ३ च्र., २ ते. 
अगले त. पर ३ च., १ त. (१० ते. मे. के 
पहिले ते. पर), इ र % चिन्ह स लेकर तीन बार 
ओर बनाओ, ३ च., १ दो. १० ते. के बीच म, 
३ च., १ ते., १०वे ते पर, ४ साद लाटा । 


२९ पूं०--३ चे., १ ते 
१ दो दो. पर--३ चे., १ ते., (हर एक अगले 


त पर * ३ च... 


३ तेहरो पर), ३ चे., ओ 


तीसरी च. म २ च., १ त.. 


"च. के छला की 
० च्य,, १ ते., ३ चे., 


१ ते.--३ च्व., १ त., ते. पर तीन वार, फिर 
इस * चिन्ह स लेकर तीन वार ओर बनाओ, 
३ चे., १ ते. ते. पर, २ चर., १ ते.. फिर उसी. 
घर म--१ खा., ४ त.. दो चार, ३ खा., ४... 
७ छले, 2 त., ३ खा. 2ते., १ खा., ४ ते., 
१ खा., १ जाला.,  ते., १ खा., ५ चे., लोटो | 

३० 'पं०--१ खा., ४ ते., १ जाला, १ खा., 
१० ते., ४ खा., ४ ते., ५ छले, 2 ते.,. ४ खा., 


७. (> 


१० ते., ३ च., लोटो । ऊपर बताई हुई तीसरी 
पंक्ति स फिर बनाओ ॥ 


(कोने के लछिये आगामी अंक की प्रतीक्षा करो) 


विज्ञापन । 


>> ~ 


देवियों के लिये बिलकुल नई ओर बहुत 
जरूरी तकितावः--- 
भारतीय छछनाओं के लिये गुप्त सन्देश । 
समस्त माताओं, विवाहित देवियों ओर 
उन कन्याओ के लिये जिनकी अवस्था परिपक्क 
हे अथवा विवाह अति निकट हे । 


लेखक- डाक्टर युद्धवीरसिंह ?. ४. 11 
M.S.M.A 


इस पुस्तक मे नारी सम्बन्धी रोगा तथा 

उन क कारणा का वणन बल्कुलळ नय ढग स 

ओर मनोरंजक भाषा में किया गया हे ओर 

शरीर रचना शास्त्र की स्त्रियो के लिये बहुत 

ज़रूरी बाते लिखी गंडे हैं जिन का यथोचित 

बत्ान होने स समस्त देवियां बहुत सी तक- 
न्टीफ॑ ओर रोगा से बच सक्ता हे । 

कुछ सम्मतियां। 


श्रीमती इयामकिश री कुज Cire ६-०७ Collection येके" कट्वर” क'वासचादनी चौक 


न मिरे ज करन |. '& 


1 


ले 2: उत्तम पुस्तक “गुप्त सन्देश! मिला 
उसके लिये आप को धन्यवाद हे कि उस से 
अवळलाओ को बड़ी सहायता मिल सक्ती हे-- 


मिसेज़ हरध्यार्नासिह दिल्ली से लिखती हेः- 


आजकळ को जो भारत की देवियां हैं इन 
बाता स [गुप्त सन्देश की] बिल्कुल अनजान 
हे। में चाहती हू कि कोशिश करके हरेक घरो 


म यह कताव पहुचाई जाच [जस को पढ़ कर 


हमारी बहिन लाभ उठावं” । 


इस पुस्तक में ६० पृष्ट हैं और सूल्यकेवल॥) हे . 


शीघ्रता कीजिये क्‍योंकि किताब जल्दी 
निकल रही हे । 
६ किताब एक साथ मंगाने से २॥) 
१ ० 33 99 91 3 | । ) 
मिलने का पताः 
मेनेजर अपंरइन्डिया होमिया पाथक 


“दली! 


७ 


ज्यैष्ठ स० १९७७] स्त्री शिक्षा की आवश्यक्ता । १२७ 


स्री शिक्षा की आवश्यक्ता । 


लेखिका-कुमारी सुशीला देवी 


८ ४६ %६ %६ १८ 
ऊ ^ क्सी राष्ट्र की सामाजिक, तथा 


# [के % राजकीय स्थिति का सम्यक्तया 
2६५६ % 2 अवलोकन करना हो तो यह 
110 तत ममा च 
देश की स्त्रियांकीस्थितिकेसीहं। 
उस राष्ट्र के पुरुषो का स्त्रियों के 
साथ बराबर का व्यवहार हे या नहीं ओर वह उन्हे 
शिक्षित बनाकर अपने सदरा समझते हैं या नही 
यहुत से मनुष्य स्त्रियों को बोझ ढोने के वेळो के 
समान देखते हैं, इसमें से प्रत्यक बात कार्य 
कारण के साधारण नियम से सम्बद्ध है। उदा- 
हरण के लिए हमे पूर्व ओर पश्चिम की ओर 
दृष्टिपात करना चाहिये । पू्वे मै स्त्रियां दासता 
की कठोर >शखलाओं मे जकड़ी हुई है 
कारण देखते हैं कि पूर्व का राष्ट्र भी अक्ञानान्ध- 
कार में डूबा हुआ हे । परन्तु इसके विपरीत 


पाश्चात्य प्रदेशा म स्त्रियां खाशाक्षता आर उच्चा- 


सन पर आसीन हें तो वहां के राष्ट्र भी उन्नति 
के उच्च शिखर पर विराजमान होकर स्वतन्त्रता 
के सुख का अनुभव करते हैं । ऐतिहासिक 
प्रमाणो से भी उक्त सत्यता प्रतीत होती है 
अथोत्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि स्त्रियों की 
उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति ओर स्त्रियों की 
अवनति से ही राष्ट्र की अवनति होती है । इस 
के विषय में एक रोमन ग्रन्थकार लिखता हे 
कि “रोमन जाति अपनी स्त्रियो के साथ यूना- 
निया की अपेक्षा अधिक अच्छा बतोव करते 
हे। इसीलिए यूनानी राष्ट्र से रोमन राष्ट्र 
अधिक बलवान हे”। यह बात इतिहास प्रसिद्ध 
हे कि रोम ने एक छोटे से नगर से बढ़ते २ 


“SS जारि 
५ 
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लिया था । जिस प्रकार रोमन राष्ट्र की उन्नति 
विस्मयकारक हे इसी प्रकार उसकी अवनतिं 
भी हृ॑हय विदारक हे। रोमन जाति के उत्कर्ष के 
समय रोमन खनियो मे पातित्रत, स्वावलम्बन, 
स्वार्थत्याग, धेय्य आदि जो गुण देख पड़ते थे 
वे सब उनकी अवनति के समय नष्ट हो गरी 
थे उन अच्छे गुणा के स्थान में दुराचार, अज्ञा- 
नता, कलह आदि दुर्गुणा का साम्राज्य स्थापित 
होगया था। प्यूनिक युद्ध के थोड़े ही दिनो बाद 
रोमन राष्ट्र की नीति बिगड़ गई जिसका फर 
यह हुआ कि उनका.लोक-सत्तात्मक राज्य भी 
नष्ट होगया। ९ . 

उपरोक्त उदाहरणा छारा-भली भान्ति सिद्ध 
हो गया कि जो देश या राष्ट्र बिना स्त्री जाति 


को शिक्षित बनाये हुए राष्ट्रीय तथा राजनैतिक 


उन्नति की आशा करते हैं वह एक सवेथा अस” 
म्भव स्वप्न देखते हैं । देश या'जाति का सुधार 
निस्सन्देह देश ओर जाति की माताओ पर 
निर्भर हे । नेपोलियन का यह वचन प्रसिद्ध है 
कि “तुम मुझे अच्छी माताये दो मे तुम्हे एक 
महान जाति बना दूगा”। प्राचीन समय म जव 
भारत गोरवान्वित था ता उसका मुख्य कारण 
यही था कि स्त्रियां विदुषो होती थी ओर स्त्री 
पुरुषा म समान भाव का नियम उपांस्थत था । 
भगवान्‌ मनु का वाक्य हे कि: 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता । 


यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते, सवातत्रा फला क्रिया ॥१॥ 


उस समय की शिक्षा के प्रभाव से भारतीय | 


स्त्रियां धार्मिक उत्साह स उतनी ही तथा विद्य 
के प्रकारा से उतनी ही देदीप्यमान हाता रथी 


यै, 


१२८ 


तथा तत्पर रहतो थीं। धार्मिक, सामाजिक, ओर 
राजनेतिक मामला म उन्हे पूरी स्वतन्त्रता थी 


वे अंपनी इच्छानुसार जिस प्रकार चाहर्ता 


जीवन व्यतीत करती थी । उपनिषदां मे हंस 
गार्गी नाम की शास्त्र प्रवोणा विदुषी को विद्वान 
तथा ऋषियों को सभा म याज्ञवल्क्य नामक 
एक मंहाषे के साथ आध्यात्मिक-विद्या संम्ब- 
न्धी भ्रान्ति डालन वाले पश्चा पर तक करते 
हुये पाती हे, नागा ब्रह्म॑ंचादिनी कंहलांतो हें। 
गार्गी के तुल्ये ओरं भी स्त्रियां थो जिन्होन 
भारत के ज्ञान विषयक दिरमंडल का अपनी 
अलोकिक प्रतिभा तथा विद्वत्ता स उज्वल 
नक्षत्री के तुल्य उद्धारित किया था । मैत्रेयी 
दूसरी ब्रह्मवादिनी ह जब उनके पति न इश्वर 
चिन्तन क निमित्त सन्यास छन के विचार स 
अपना समस्त संग्पात्त का अपना दा स्त्रया क 
बाच म उनके पाळनाथ वाटना चाहा तब 
मत्रया रूहरू बाल उठा “मुझ उरू पदाथ स 
क्या सम्बन्ध जा मुझ अमृतत्व नहा प्रदान कर 
सक्ता” भारत क पुरुषा आर. [खया क. जावन 
का यहा आन्तरिक अभिप्राय था । प्राचीन 
त को स्त्रिया जोवन क प्रत्यक विभाग म 
पूणतया स॒ स्वछन्ड थो । वे ज्योतिष, गाणत 
 दशनशास्त्र न्याय तथा साहित्य म चतुर 


नाम घर घर प्रासद्ध ह। रबन क विषय म एखा 
TB 1007 72 Eo 

क्र माता कि वह अपन पात तथा श्वसुर 
जा कु ज्योतिष 

हष तथा अन्य शाखा में आधिक 


Bp 


पुण थो इस कारण उसकी जिह्व! इंथा से 


` डट ली गई पर यहिं चवर क 


&- आरए सेनि के समय का है जव भारत 


ज्योति । 


भी इसके विपरीत भाव न हीं उठे न ऐसे असल्य 
विचार वेद के अथा के रचिताओं के लेख सें 
प्रकाशित किये गय हैं। शास्त्रकारो ने यह भली 
भान्ति जान लिया था (के स्त्री पुरुष ऱ्य बरा 


'थ कि स्त्रियां को धम में, स्वत्व मे, स्वत 
०७५, पथ्यो मे; दक्षौ म पुरुषा, के सहर 
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स्वतन्त्र था तब भारतवासियों के हृदय भी स्वः | 
तत्र निष्कपट तथा असदिग्ध थ इसीलिए । 
भारतीय पुत्रियां भो उन जेसी ही थो। चे राज्य _ 
के कार्य्य संपादन करती थी ओर अवसर पडन _ 
पर वह स्वदेश के लिण युद्ध भी करती था उन 
को वीरता के उदाहरण इतिहास प्रसिद्ध हैं, 
अस्तु, सुवणेमय भारत के खुदिनो मे भारतीय 
स्त्रियां धार्मिक उत्साह, वीरता, विद्या आत्मो- 
त्सग तथा सञ्चरित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। उस | 
समय का पुरुष ओर स्त्री की वराबरी का भाव 
हिन्टुआ के धम ओर सदाचार के. उस बृहत्‌ 
भवन को आधार स्तम्भ हे जा इतने युगा तक 
ससार क समालाचका के आक्रमण को परवाह 
न करता हुआ समय के हेर फेर ओर नाश 
करने वाली शक्तियों के आगे अब तक अटल 
खड़ा है । इसीलिए भारत में जो कुछ पुरुषा ,के 
लिए मागा जाता था वह स्त्रियां के ढिए भाथा। | 
वरावरी का यह भाव आर्य साहित्य में बड़े हो 


_बलपूवक प्रकाश किया गया हे, ऋग्वेद में एक 


मन्त्रं आया हें जिसमे स्पष्ट शब्दों में बतलाया 
गया हे कि “एकं ही वस्तु के समभाग होने के 
कारण स्त्री पुरुष सब प्रकार बराबर हैं इंसलिए 
दोनो का सांसारिक अथवा धार्मिक सब काय्य 

बरावर का हिस्सा मिलना चाहिये” । आये 
धमे में जो उच्च स्थान देवियों को प्राप्त हें बह 
किसी औरमंत में नही हैं। यहं एक भारतवर्ष ही 
एसा देरा हे जहा वेदिक ऋषियों के हृदय में कमी 


बर हे ओर सकल संसार के समक्ष यही कहते 


अधिकार हें । 
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किन्तु वतमान समय के परतंत्रता रूपी 
श्रखलो से युक्त भारतीयों के विचार इस बिषय 
मै नितान्त बदल गये है उनका विचार है क्रि 
ली जाति को शिक्षा देना बिष के समान हें 
क्योकि शिक्षा पाकर वह अयने श्रम को छोड़ 
कर दूषित हो जातो हे, इनके चरित्र भ्रष्ट हो 
जाते हैं । किन्तु वे नही जानते कि खरो जाति को 
जव २ समय मिला हे। उन्होंने अरनी शक्ति का 
चमत्कार दिखाया है। वेरो की वदुतसी ऋचा[आ। 
को स्त्रियां ही प्रकरिका हैं। दुगोदेवी ने महि 
पासुर आदि देत्या का मारकर देवताओं को 
संकट से बचाया था, रानी केकयी न रणक्षेत्र 
में महाराजा दशरथ क प्राण वचाये थे; मन्दा- 
लसा के दशनावज्ञान न तत्कालीन बड़े २ 

« मुनिया को चकित कर दिया था। सीता महा- 
राणो के चरित्र की तुलना करने के लिण ही 
स्त्रियां अन्वषणा स मिलेगी । यह तो. प्राचीन 

.. समय के उदाहरण हैं। वत्तमान समय में भी 
. भारतीय स्त्रयां के स्वभाव से वीरता, आत्मत्याग 
और लोग सवा आदि जिन गुगो ने भूतकाल में 
भारतीय स्त्रियाँ को प्रसिद्ध किया वे लोप नहीं 
हो गये हैं इसका प्रमाण हमें दक्षिणी अफ्रीका 
मे मिल रहा हे जहां भारतीय ललनाये अपने 
प्रिय पतियों ओर प्यारे पुत्रों के साथ जेल की 
कठोर कठिनाइयो को आनन्द पूर्वक सहन कर 
रही हं। भारतीय स्त्रियां के हृदय में प्राचीन भाव 
के भी छिपा पड़ा हे यादे ओर अधिक प्रसाणा 
की आवश्यक्ता हे ता उन वक्‍तृताओं को पढ़ 
“लो जो दक्षिणो अफ्रोका म स्त्रिया न उत्पीडितो के 
| . सम्बन्ध में दी है। इनकी एकरपंक्तेसे उत्साह ओर 
सहानुभूति की धारा वह रही है इसालेए यह 
कथन नितान्त असत्य हे. फ्रि स्त्री शिक्षा पाकर 
i श्वारे्रा बन जाती ह। वरन इसके विपरीत 
ग्रुह के काम काज मन लगाकर सावधानता 
$ ह त ८ Gurukul Ka 


बनिता विनोद । 
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से करतो ह, पति के प्रत. अगाध प्रम हाजाता' | 
हें और सर्व प्रकार के दुशुणो को त्याग करं | £ 
गृहस्थ को स्वर्ग बनाती हुई जीवन आ नी 
पूर्वक व्यतीतं करती हैं। बहुत से मनुष्य सम | डु 
पणयो की शारिरेक ओर मानसिक कमळता क्यु 
का उनको शिक्षा के घाथक बतलात हैं अथात | 
स्त्रियां कामल ओर दुबल हें इस कारण उनकी | 
शिक्षा न देतो चादिण परन्तु मेरे विचार मै 
स्त्रियो की शारीरके और मानसिक कोमलता. 
शिक्षा के लिए किसी प्रकारे वोघके नही हैं 
प्रत्युत कोमल अन्तःकरण शिक्षा के लिए अधिक 
उपयोगी है, क्योकि वालको के हृदय में विद्या 
का वीज वडी शीघ्रता से अंकुरित होता ह 
अतेपव स्त्री जातिका कोमल अन्तःक रण विद्या 
सीखने के लिए समीचीन है। | 
विद्यां से स्त्रिया के दुबल हृदय मै ES 
आजाना युक्ति संगत है, विद्या के तेज स वल- 
वती होने पर स्त्रियों बडी सरलता से आत्मरक्षां | 
कर सक्ती हैं । वही सुराक्षता है जो स्त्री 
हानि पर शाकादि का सहज ही वश वकर 
सक्ती है, अविंदुषियो के लिफ यह का 
इसमें सन्देह नेही । मञुष्य का अद्ध 
स्त्री जाति से अधिकृत हे। ' स्त्री शिक्षा. अञ हः 
चित होने पर या विंलकुछ हो ने होन पर 


गै 


आलोक से आलाकित ओर 
अन्ध तमखाच्छन्न रहेंगा॥ | 
माता अपने सदसुणों को 


त सक्ती 


शिक्षको से उत्तम 


१४० 


प्रवीण हो बालकों पर विशाल प्रभाव 
डालते है और इतनी शीघ्रता से बालक उन्हे 
ग्रहण कर लेते ह कि जिसका कुछ ठीक नहीं । 
पढ़ने लिखने को भो यही दशा हे हंसत बोलत 
खलते कूदत वह इतना सोख लते ह के पाठ- 
शाला को वर्षा को शिक्षा भो नहा सिख! सक्तो। 
शाक को बात हे कि मानवीय सकाचत विचारा 
न इन-सब स बड़ उपयोगो आर अल्प व्यय 
पाठशाला को स्थात का हो मिटा दिया हे 
आर इसको हान वादित हो हे । प्रत्यक मनुष्य 
जानता हे कि पुरुष की मूखता का प्रभाव 
बाळक पर स्त्री की सूखता क प्रभाव को 
अपेक्षा कुछ भो नहो पड़ता आर 
बाल्यावस्था के सस्कार बहुधा ऐस प्रबळ आर 
चरस्थाया होते ह कि वे मनुष्य का साथ 
जोवन पयन्त नहां छोड़त । इससे यहा सिद्ध 
हाता ह कि यदि स्त्रियां विदुषो ओर शिक्षा 
रूपो अम्गत का फळ एए हुय हागी ता फिर 
_ छाशुकाल म हो बच्चा के हृदया म सद्भाव ओर 
श्रम क प्रात श्रद्धा उत्पन्न करके उनक आदरा 
जोवन बना दगो। दूसरा प्रभाव जो स्त्रियां 
को मूखता स पड़ा ह उसन सामाजिक उन्नति 
हर प्रकार राको हुई ह। इसो का प्रभाव हे कि 
मूखता आजतक हमार समाज म विद्या ओर 
बाद्ध पर आधिकार किय हुए ह । साम्प्रदायिक 
झगड़ा का तूफान इसो के कारण आजतक 
शान्त हान नहो पाता। पुरुष अपनी विद्या के 
कारण कहां स कही पहुच जांय परन्तु स्त्रिया 
को अविद्या उनका छकोर का फकीर बनाये 
रहती हे ओर उनका प्रभाव पुरुषो को अपने 
आधीन करके परम्परागामी बनाये रहता हे। 


.„ आज कळ भारत को मूखा स्त्रिया को 
अविद्यारूपी मघाच्छन्न हाने के कारण जो २ 
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ज्योति 
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से हृदय भरा आता हे, घरो मे दासिओ की 
भांति काम करना पड़ता हे उनके चरित्र को! 
निष्कलंक रखने का प्रयल नहीं किया जाता 
क्याकि भोली भाळी युवातियां झट धूत्तों के फंदे 
म फसकर अपने जीवन को भ्रष्ट कर देतो ह 
कोइ पत्थर पूजती फिरती हें कोइ सन्ताना- 
त्पात्त हा इस कारण स्यानो आदि की पूजा 
करतो ह। कहां तक कहू उनकी ददशा का चित्र 
वर्तमान समय में देखने से हृदय विदीण होता 


हे आंखों स आंसू निकलते हैं यह दशा तो भारत 


ललनाआं की अविद्या वश अपने देश में होती 
हे परन्तु यदि इतना ही होता तो भी सन्तोष था 
किन्तु उनकी जो दशा दूसरे उपनिवेशा म 
होती हे उन हृदय विदारक घटनाओं से किस 
भारतवासी का हृदय चिदीण न होगा ! 

अतः केवल अन्त मे यही कहूंगी कि यदद | 
असम्भव हे कि स्त्री जाति को शिक्षित किये 
विना कोई पुरुष चिरस्थायी उन्नति कर सके | 
गन्दे स्रोत स निर्मल ओर स्वच्छ जल की आशा 
रखनी दुराशा मात्र है । दुर्वळ और मुदी जड़ों 
से मोटे आर विशाल वृक्षों की आशा रखनी 
भूल हें एसी आशाय ससार स पूण नही हा 
सक्ती। .. म 

यदि वृक्ष को सुफलित और हरा भरा 
रखना हो तो उनकी जड़ों की दढ़ता की ओर 
ध्यान दो ।' यदि विशाळ और चिरस्थायी 
अट्टालिका बनानी हो तो चिरस्थायी नाव 
डालो। यदि इसकी विशेषता के समझने में भूल 
की, यदि इन्हें साधारण वाते समझकर अधूरा 
छोड़ दिया तो अपनी आशाओं के ढेर अपने 
पेरो के नीचे देखोग । | 
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स्वदेश सेवा । 
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स्वदेश सेवा । 
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लेखिका 


() रतीय खुश बहिनो को सेवा शब्द 
: का वास्तविक अथक्या हे इसको 
02०० समझाने की कोई आवश्यक्ता 
नही हे क्याकि उनका यह सहज धम हें 
शास्त्रों में स्त्री मे इस गुण का होना परमाव- 
इयक बताया गया हे । वास्तव म बात भी 
यही हे जसी सेवा सुश्रषा स्त्रियां कर सक्ती 


हैं वेसी पुरुष समाज से नहीं होसकती ! 


+ 
> 
| 


सवा करना हमारा मुख्य धर्म हे। भारत की 
महिलाएं नित्य देवताओं का पूजन करतीहें जितने 
पर्व उत्सव आतिहें उनके लिये महीनो पहले तय्या- 
रियां करती हैं ओर समय आने पर अपने बच्चों को 
साथ लेकर पूजन करती हैं।इसी प्रकार इनी गिनी 
थोडी सी धनाढ्य वहिनो को छोड़कर समस्त 
महिलां प्रातःकाल शय्या पर खे उठकर ही 
गृह कार्यये मे ठग जाती हैं और उनकी इस 
सेवा के बळ से ही पति देवता भोजनादि से 
निवृत्त होकर आजीविका साधन के लिये जा 
सकते हैं तथा माता के ही परिश्रम के फळ से 
पुत्र तथा पुत्री विद्यालय मे जाकर बिद्या लाभ 
` कर सकते हैं । 
कहे का तात्पथ यह हे कि स्त्रियों मे सेवां 
करने का अभ्यास स्वयमेव होजाता हे। जिस 
प्रकार फळ फूल पत्त सब का वास्तविक सार 
वृक्ष का मूळ भाग हे उसी प्रकार सेवा की 
जड़ स्त्रियां हैं । 
जैसी खवा परायणा भारत की देवियां 
होती हैं वेसी योरोपादि देशावासिनी नहीँ 
होती । हमारे यहां की 21 हेणी,2प्रन आप क 
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दासी मानती हैं, और इसी भाव. से समस्त 
कुडुम्व की सेवा करती रहता हैं । 

केवळ कुटुम्व की ही नहीं वरन . किसी 
समय समस्त भारत भूमि के प्रत्येक कार्य में 
स्त्रियां भाग ले लेती थीं । परन्तु अब वह 
समय नहीं हे अव हमारी सेवा ने वहुत ही 
सक्षिप्त स्वरूप ध्रारण कर लिया है। तथापि 
आज भी भारत उन अंगों से जिनकी कि सेवा 
स्त्रियां करती हैं किसी देशा स कम नहीं हे 
परन्तु जिन २ आभागे भागा की स्त्रियों ने 
उपेक्षा कर रक्खी हैं उन्हीं २ अगा से अत्यन्त 
दुखी है समय के फेर से ओर अज्ञान के 
विस्तार से वतमान में हमारा सेवा-क्षेत्र बहुत 
ही संकुचित होगया हे । 


हम लोगो ने धर्म की सेवा, देशा की सेवा 
बिलकुल ही छोड़ रक्ली हैं, इसी कारण से 
भारत प्रायः मरणावस्था में हे और पुरुषों के 
अनेकां यत्न करने पर सो उन्नति शील होना 
असाध्य होरहा हे । 

श्रेय खुश वहिनो ! उठो मातृ भूमि को माता 
से कम मत समझो, इसकी सेवा करना भी 
हमारा अपना आवश्यकीय कर्म हे । 

हमने अपनी सेवा को पय्याप्त समझ लिया 
हे परन्तु वास्तव मै बह पूरी नहीं हे । सवा 
धर्मे बड़ा काठेन काय्यै है ओर बड़े त्याग की 
अपेक्षा करता है । 

तुलसीदास जी ने कहा हे कि-- 


आगम निगम असिद्ध पुरान, 


दि 


कक 


सेवक धमे कठिन जग जाना॥ 


oe 
N= 
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जब तक देश को सेवा मे हम लोग अपने 
त्याग से सहायिका न होगी यह कठिन कतेव्य 


पूरा नहा हा सकता । 
परन्तु इस बात का वचार अवश्य रखना 


चाहिये कि जिन २ साधना ओर उपाया से पुरुष 
स्वदेश सवा करत हं उसी माग से सर्व 
साधारण स्त्रागण कृतकाय नहीं हो सकती । 
देश सवा के अनक अग ह परन्तु वतमान मे 
हस साधारण स्त्रियां दो सागो स ही समुचित 
सेवा कर सकती ह । पहला माग इतना सरळ 
हे कि पढ़ी व पढ़ी, छाडा बड़ी, गरीब अमीर 
सभी वहिने रसपर सुख से चल सकती हे-- 

वह क्या ह? स्वदशी वस्तुआ का व्यचहार। 

वदेशी वस्तुआ न हम लागो का केसा 


सर्च नाश किया हे इसका उल्लख एक दा नहीं 
वरन दश वोस ग्रन्था म वणन किया जाय तब 
सी इसका पूरा २ ज्ञान हाना क़ाठिन हे। इसका 
दग्दशान मात्र आपका दशदर्शान आदि 
पुस्तका के पड़ने से हा सकता दे। इस छोटे 
से लख से इतना ही कहना अलम्‌ हे कि 
विदेशों वस्तुआान हर भेर भारत का उजाइ वना 
८ 1। इसका सब ख प्राचीन कला कोशल नाश 
र दिया आर मनुष्या का आजीविका से 
बठला कर दिया, तथा घर २ म अन्न वस्त्र का 

रोना डाल कर जनता का दोन, होन, दरिद्री 
बना दिया । महासमर के प्रारंभ स आज तक 

इस देश मे कितनी महंगी बढ़ गई हे, उसका 

लिखना निरथक है। सभी वहिने जानती हैं कि 
गरीबा का किस यम यातना का सामना करना 
पड़ता है।यदि मुद्दता स हम लाग विलायती कपड़ों 
के भक्त न होते ता आज यह दशा क्या होती? 
हमने सकडो वर्षा से अपने खतो मे रात्रि 
दिङ्ञ परिश्रम से उपर्जित रूई को ४ सर ६ सर 


„ की बेचकर योरोप भेजा आर वहां से मलमल 


खासा आदि बनकर आये उनको २०) 


ज्योति । 
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सर २५) रु० सेर (एक थान) तक खरीदा 
इसी से यह परिणाम हुआ कि धन, व्यवसाय 
सव नष्ट होगया । हमारे यहां नवयुवक आधा 
जीवन केवळ नोकरी ही की खोज मे विता देते 


ह, क्याक देश सकाम ही नही रहा सब चीज - 


बाहर के देश से आने लगी । 

प्रिय बहिनो ! हम लोगो को डच्चित है कि 
फिर भारत को धन धान्य से चसका देवे ओर 
इसके लिय आवश्यक हे कि अपने लालच 
का निर्मूल त्याग करे । हमारी वहिनो को 
विदेशी कपड़ा भळमळ, चिकन, रेशम आदिं 
कपड़े कभी नहीं पहनेन चाहिये, न विवाह 
आदि के समय खरीदन चाहिथ। अपने देश 
का चना मोटा महीन जसा कपड़ा मिळे काम 
में लाना चाहिये, इसी प्रकार विदेशी सावुन, 
तेल, कंघी चूड़ी आदि वस्तुओ को छोड़ कर 
देशी चीजे काम मे छानी चाहिये । | 

बहुत री बहिने कहती हैं कि जब तक 
बढ़िया विदेशी कपड़े न पहन ले तच तक कहीं 
जाकर सम्मान पात्र नहीं हो सकती । परन्तु 
यह उनका बिचार बड़ा भ्रमात्मक हे । देखिये 
महात्मा गांधी तथा उनका सारा कुडुम्ब मोटे देशी 
कपड़े हाथ के बने पहनता ह। क्या उनका सम्मान 
कमह। कभी नहीं ! बहुतसी बहिन कहती कि यह 
काये पुरुषा के आधीन है परन्तु यह बात भा 
मिथ्या है। विदेशी वस्तुओं का सम्पूण पाप स्त्रियो 


के हा ऊपर हें। हम लाग हा संब चाज़ा का. 


चमक दमक पर रीझ कर पुरुषा का विदेशी 
वस्तुओं के खरीदने के लिय विवश करती हं। 
यदि हमारी बहिने प्रतिज्ञा करले तो कोई वाधा 
उपस्थित नहीं हो सकती । 

हम स्त्रियो के लिये प्राथामिक एव छोटी 


सी यही एंक देश सवा हे इसको स्वयं स्वी 
कार करके अन्यान्य मिलने वाळी बहिना- को 
भी याड । जिस समय हम ओर 


# जाळा, DIS छो 
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हमारी सन्तान स्वदेशी वस्तु प्रिय हो जायगी, 
सारा देश आजीविका पूण एवं सस्द्धशाली 
दृष्टि गोचर हान लगेगा। 

दूसरा माग [स्त्रया क लिये दश सवा का 
क्या ह? शिक्षा प्रचार । स्वशाक्त क अनुसार 
देश बहिना स शिक्षा का प्रचार करना यह सी 
परम व्रत हे । 

हमारी भालो बहिन यंह समझतो हे कि 
हम स्बेय ही अयोग्य ह किस प्रकार किसी का 
शिक्षिता वनाव। परन्तु एसा विचार किसी वहिन 
को न करना चाहिये भारतवर्ष मे कवळ पाणि 
को हा आवश्यकक्ता नहीं ह वरन विशेष आवश्यक्ता 
ह जावन नवाह का। हमारा दशा वाहन, “मनुष्य 
रूपण सुगाइचरान्त इस कहावत को बिल- 
कुल साथक कर रही हे। 

. जिस समय एक गांव के खेत पर या एक 
बगीच के कूण पर तानेक विश्राम लेकर देखिये 
दस बोस वच्च नंगे भूत सी सूते आकर खड 
हा जाते हे इन बच्चा के केशा आखा म गिरत 
हे, नासका बह कर सुख म जाती हे, हाथ पेर 
काचड़ स सने रहते हे यह दृश्य देख कर 
हृदय वेदना स मानो शत खण्ड हो जाता हे । 
याद इन वञ्चा की माता कुछ भी सभ्या 
हा ता ऐसी दुर्गत नहीं हो सकती। यदि धना 

ओ- भाव स वस्त्र भाजनादि म बुटिहाता हो परन्तु 
वालको का स्नान कराकर स्वच्छ रखने में 


केश साफ करने म किसी प्रकार को विशेष 
वस्तु की आवश्यक्ता नहीं है । 

इन्ही बातो का उपदेश हमारी बहिना को 
प्राम मे जाकर या पाइ पड़ोस में जाकर करना 
चाहिये । चाहे कोई अपना नोकर हो, या गरीब 
रंक-फकीर क्यो नहीं हितोपदेश सब को करना 
न्हय । 

भोला वहिना को समझाना चाहिये कि वे 


अपन बच्चा को स्वच्छ रक्स, उनके केश 
आखा का खराब कर देते हे इसलिये उनको 


सदेव साफ रकखे । 

गांव भर मे एक भी ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो 
तो उसके पास पढ़ने को भज । 

स्वहस्त स कपड़े सीना सीख, अपने वच्चा 
को परमात्मा का भक्त बनावे जिसस वे पापो 
से बचते रहे । 

इत्यादि २ शिक्षाओ से ग्रामीण का मनुष्य 
बनाना यही हमारी परम देश सेवा हे । 

जो वहिन अपने आश्रित हो उसका सब 
प्रकार शिक्षिता करना भी सुझ बहिना का 
कतव्य है । 

इस प्रकार स्वदेशी वस्तु प्रचार तथा 
शिक्षा प्रचार स देश ओर जात की सवा कर 


के देशाद्धार करना ही हमारी स्मीजाति का परम 


कतव्य है । इसी सवा के बल स भारत का पुन 
रूब्थाण हो सक्ता हे अन्यथा नई । 


वादक पत्ता आदश । 


ओम्‌ विदद्यदी सरमा रुग्ण- 
मद्रमाह पाथः प्रत्य ४ सध्यक्षः । 


 अग्नन्नयत्सपदक्षराणम्‌ दरव पथम] 
ह = ती, ३३।#०५९॥ 


पदार्थ:--[यदि] जा [सरसा] पति के अनु 
कूळ रमण करने हारी [पथमा] प्रख्यात [खुपदी] 
खुन्दर पगो वाली [अक्षराणस्‌ ] अकारादि ब॒णों 
के [रवम्‌ | बोळे को [जानती] जानती हुई 


[रूग्णम्‌ | रोगी प्राणी केर [विदत्‌] जाने [अग्रम्‌] 
०००५असे"्थल्‌] पहुँषने "वीला 7[सध्यक्‌] साथ 
प्राप्त होता [पूर्व्यम्‌ ] प्रथम के ले:गौ ने प्राप्त किये | 


र 
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[पाथः] अन्न का [कः] केरे अथात्‌ भोजनाथ 
सिद्ध करे ओर पति का [अच्छ] अच्छे प्रकार 
[गात्‌] प्राप्त होव ता बह सुख का पावे ॥ 
इस मंत्र मे परमात्मा उपदेश करते हें कि 
स्त्रिया के विशेष कतव्य हे रोगी की सवा करना, 
उत्तम बल बुद्धि वद्धक पुष्टिकारक आरोग्यता 
दायक अन्न बनाना, ओर सुमधुर उत्तम शास्त्र 
- विज्ञान युक्त भाषण करना । वत्तमान समय म 
हम देखत हें कि अविद्या के प्रभाव स आर स्त्री 
_ शिक्षा के उपयुक्त न होने के कारण हमारी 
नवशिक्षिता युवतियों मे इन गुणो का सर्वथा 
अभाव होरहा है । शिक्षा प्रणाली के अपूण होने 
के कारण साधारण चिकित्सा शास्त्र की बाते 
जो कि हमारी स्त्री जाति से एक पीढी पूर्व 
_ बड़ी अधिकता से फेली हुई थी वह लोप हो 
रही है। ज्यो २ डिस्पेन्सरी ओर ओपधालय बढ़ 
रहे है त्यो २ रोग वृद्धि होरही हे पर स्त्रिया का 
सवा भाव तथा चिकित्सा ज्ञान हास ही होरहा 
है । कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में 
चिकित्सा को उच्चित स्थान नही दिया जाता 
शिक्षा प्रणाली के इस दोष को दूर करन का 
यल्ल शीघ्र ही होना चाहिये जिस से स्त्रियां 
अपने सर्वात्तम मुख्य कर्तव्य का पालन करके 
जन समाज से दुःख ओर केशा के हटाने मे 
कृतकार्य होवे। 
(दै दूसरी बात जो आवश्यक बतलाई 
गई हे वह भाजन बनाने की हे । हम 
र ते हे कि भोजन बनाने की विद्या का इतना 
हरहा हे कि साधारणतया लोगों 
भोजन के लाभ को भुला ही दिया है। सात्विक 
तामसिक गुणा की तो क्या कथा हे पुष्टिकारक 
और आरोग्यवर्धक भोजन पर ही ध्यान नहीं 
दिया जाता, हां जिह्वा के स्वाद के वर्शाभूत हो 
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कर जनता घर की पाकशाला में उत्तम रुचिकर 
भोजन पकवा कर खाना आवश्यक ही नहीं 
समझती ओर शिक्षित स्त्रियां पाक विद्या को 
घृणा की दृष्टि स ही देखने लग पड़ी हें । अतः 
कई अनाळ्य घरो को छेड कर जो नोकरा 
द्वारा यह कार्य्य करा सक्ते है वहुत से लोग 
तदूरा ओर हलवाइयों के पकाये हुये भोजन पर 
निर्भर रहते हैं, जिनसे उनकी स्वास्थ्य भी बिग- 
ड़ती जा रही है और स्वभाव भी दुर्व्यसनी हो 
रहे हे । यदि प्रत्येक गृहणी इस पाक विद्या को 
उचित रीति ख सीखे और घर में व्यवहार मै लावे 
ते उनके पति ओर पुत्रों को बाहर के भोजन का 
स्वाद्‌ आकर्षित ही नही कर सके और वह आपः 
त्काळ के धर्मे की भांति कभी बहुत आवश्यक्ता परही 
वाज़ार का पका अन्न उपयोग में लावेंगे। ऐसा करने , 
से रोगो की बहुत कुछ निवात्ति हो जावेगी । 
तीसरा गुण स्त्रियों मै उत्तम भाषण 
कहा गया हे । यद्यपि वर्त्तमान समय मै 
कुछ पढ़ी लिखी स्त्रियां सभा समाज या मित्र 
मण्डली म चतुर भाषण करने लग पड़ी हैं 
“तथापि साधारणतया उनमे धर्म, विज्ञान, साहिः 
त्य, दशंन तथा नोति का ज्ञान न होने के कारण 
तथा वत्तमान देश की अवस्था का परिज्ञान न | 
होने के कारण वह अपने पतिया के साथ इन 
विषया पर ठीक तरह बातचीत नही कर सक्ती । 
अतः उनकी बाते केवळ फेशन की चीज़ों के 
[वषय म हा अधिकतया होतो है जिससे वे लोग | 
तग आकर छव घर तथा अन्य मनोरज्क | 
सभाआ मे जाकर मनोरंजन करते हैं। अतः स्त्रिया 
“के इन वेदिक गुणो के पुनरुद्धार के लिये खी 
शिक्षा को प्रणाली में शीघ्र ही परिवत्तेन होन 
चाहिये ताकि हमारे गृहस्थ आददो वैदिक गृह 


स्थ बन सके । 
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SN की, न 
ज्यात क नयम 
~ ककी ~ 
ग्राहका क [लय । 

१, ज्योति प्रति अग्रजा मास की ५५ को ग्राहकों 
के पास पहुचा करेगी । 

२, डाक व्यय सहित भारत के लिय इस का 
मूल्य ४॥) और छे मास के ल्यि २॥) बी. पी, का 
व्यय ॐ) अलग हे प्रांत अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से वाहर विदेश के इसका वार्षिक मूल्य ६) है। मूल्य 
च ७ २. ४" >> ~ ~ ha 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आने चाहिये । 

[a (NS ४ EN मृद [et > 

३. पुरानी प्रातियां जो मिलसकेगी उनका मूल्य प्रात 
सख्या ॥) से कस नही होगा । 

४, पते के पीर वत्तन की सूचना पत्र के निकले 
से १५ दिन पूव मनजर को मिळनी चाहिय | 


७. यीद कोई संख्या किसा ग्राहक को न पहुचे 
तो पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिय। याद पता 
न चळे तो डाक घर! से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ता के पास भेजदेना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के ) खन कळमे से १% दिन पूत्र तक मिलनी 
पति विना मूल्य नही दी जायगी। 


४ 
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भारत निवासियाँ क्यों ! तुम अब भी सोरहे हो । : 
क्यों इस तरह वृथा तुम जीवन को खोरहे हो ॥ १ ॥ 


~ [a 


जिन की जगत यह सारा, आज्ञा था शीश धरता। 
अब तुम गुलाम बनकर, छाटिया इवो रहे हो ॥ २॥ 
तुम थे जहां हवन से, वायू पवित्र करते. । 
अब धूम्र पान द्वारा विष बीज बो रहे हो ॥ ३ ॥ 
जिन से दया की भिक्षा, पाकर जगत्‌ था जीता । 
औलाद तुम उन्हीं की, टुकड़े को मर रहे हो॥४॥ 
अब भी न समझे क्या हो, हे क्या दशा तुम्हारी ! 
राजा से रंक होकर, टुकड़ों से जी रहे ॥५॥ 
सब अन्न पैदा करके, भूखे हो हाय मरते । 
ले जाते हैं बिदेशी, ले जाने दे रहे हो ॥ ६॥ 
होता कपास कितना, ले जाते हैं बिदेशी । 
तुम वस्न हीन हो कर, दुख इन्द्र सह रहे हो ॥ ७॥ 
देखी विदेशी चीज़ें, थोड़ी चमक दमक की । 
होकर के उस पे मोहित, दोलत लुटा रहे हो ॥ ८ ॥ 
SE" ही डिटेक्टित्र होकर, तुम ही वकील बन कर । 
ह! a सु नसाव जी न ण हक र प 
निन भष आर भाषा, भोजन भाजन समा सभाव बदले । . 


, पपी) No च: 


ठकगण अग्निहोत्र के नास से 
पायक तो भली प्रकार परिचित हागे 
ह| ही और कुछ एक इस की 
न विधिस भी । जिन्होने सस्कार 
(3५), विधि को देखा और विचार- 
पूर्वक पढ़ा हे उनको यज्ञ की 
सम्पूर्ण विधि ज्ञात होगी । उन्हे यह बतलान 
की आवश्यकता नहीं कि. यज्ञ कितनी पुरानी 
प्रथा हे । वेदसगवान मनुष्य जाति के लिये इस 
यज्ञ को प्रातः ओर साय करने के लिये किस 

` प्रकार उपदेश करते हे । कितने प्रकार के हवन 
` यज्ञो का वंणेन वेदो ब्राह्मणों तथा सूत्र ग्रंथो मे 
आता हे। परन्तु उनके लिये यह बात कुछ 
` कम मनोरंजक न होगी कि हवन यज्ञ वायु को 
शुद्ध करने, भिन्न २ प्रकार के रोगो को नाश 
करने इत्यादि मे बहुत बड़ा भाग लेते हे और 

` वैज्ञानिक परीक्षण भी इस बाँस के पोषक हैं 
किन्तु सवसाधारण के लिये इस यज्ञ की ऐति- 
'हासिक उत्पाति, संक्षिप्त विश्रि: और उपयो- 

गिता बता देना कुछ अनुचित न होगा । 

हवन यज्ञ को आज्ञा मनुष्य जाति के लिये 
चारा वेदों में पाई जाती हे । वेद के तीन मुख्य 
विषया (ज्ञान, कर्म, उपासना) मेस कम से 


यजुवद (जिस में यज्ञ का विधान भरपूर 
है) में निम्न मन्त्र आता हैं। 


ज्योति । 


` (सोमनसस्य) आरोग्यता, आनन्द और (बसोः) 
श का तात्पय्य हे । उदाहरणार्थ चारो 


.और १०० वर्ष तक जीने की इच्छा करते हैं | 


चः ____ वसरोःपवित्र मसि द्योरासे प्रथिब्यासि मात- - . 


[ आषाढ सं० 2 > 


अ्निहोत्र पर वेक्षानिक प्रकाश 


( छखक श्रीराम शरणदास सक्सना, एम. एस. सी. ) 


द्यो १» हस्वच मा ह्वा मोते यक्षपतिहार्षीत्‌ ॥य० । 
३० १ । मत्र २। 

इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में 
भी की गई है, वहां वसु शब्द का अर्थे यश्च 
लिया गया हे । इस मन्त्र मं वेद भगवान मनुष्य 
को उपदेश करत हे कि यज्ञ पवित्र काये है । 
वायु का शुद्ध करन वाला, ससार का धारण 
करन वाला, उत्तम स्थान स सुख बढ़ाने 
वाळा हे इसका तुझे अथात्‌ तुझ यजमान का 
त्याग न करना चाहिये । 

अथववेद काण्ड १९ अनु० ७ मन्त्र २1४ 
इस प्रकार हेः-- 

साय साय ग्रहपीतना अग्नः प्रातः प्रातः 


> 


. सोमनसस्य दाता । वसोर्वसावसुदान एधि वयं 


> 


त्वन्धानास्तन्व पुषम ॥ ३॥ प्रातः पातः गृहः 
पतिना अग्नि: सायं सायं सोमनसस्य दाता । 
वसोर्वसोर्चसुदान पधीन्धानास्त्वा शतहिमा 
ऋधेम ॥ ४॥ 
इस का अर्थ इस पुकार किया हेः 
(अय) यह (अग्नि) आग या इश्वर (साय 
साय पातः पातः) साझ संवरे उपस्थित | 


धनादि उत्तम पदार्थों का (दाता) देने वाला है। 
इसी कारण इश्वर तथा अग्नि को वसुदान 
कहते हैं । हम लोग अग्नि होत्र से पुष्ट होते 


इस मन्त्र मे छेषालंकार होने से इश्वर व 
अग्नि दोनो ही ग्रहण किये गये हें। 
सामवेद्‌ म आता हे ब 
आन आयाहि बीतये- णणानो हव्य दातय। 
म्प हिि ॥ 


आषाढ़ स० १९७७ ] 


ऋग्वेद मं यज्ञ के विषय मे कहा हे:— 


अन्ने यं यज्ञ मध्वर विश्वतः परिभूरसि । स. 


इद्देवेषु गच्छति । 
ये मन्त्र नमूने के तोर पर देकर यह बत- 


[aN >- कीक 4 


लाया कि वेरं! मे यज्ञ का उपदेश मनुष्य जाति 


के लिये है । इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, उपतिषद्‌ू 
स्मृति, ओर पुराण सब के सव इसका प्रतिः 


पादन करते हें । इससे पता लगा कि यह 
कितनी पुरानी प्रथा हे । इसकी उपयोगिता 
हम आगे चल कर देखेग । 


जिस समय से भारत की अवनति आरम्भ 
हुई, ऋषि, महर्षियो तथा अन्य विद्वान्‌ सन्या- 
सियो का लोप होने लगा, लोग धार्मिक ग्रन्था 
का अध्ययन छोड़ने लंग तो जितनी पुरानी 
अच्छो बाते थी उनको लोग भूल गये या उनमें 
बुश बाते मिलाकर उनका ढांचा ही बदल दिया 
हवन यज्ञ को यद्यपि लोग भूले तो नहीं परन्तु 
उसमें मदिरा ओर मांस का प्रयोग ओर वलि- 
दान चलाकर इसका ढांचा बिलकुल विगाड़ 
दिया न तो शास्त्रा की आज्ञा हे कि मांस 
हवन यज्ञ में प्रयुक्त हो ओर नाहीं पूव काल मे 
मांस का होम होता था । पशु वध की आज्ञा 
किसी भो धर्म ग्रन्थ मे नहीं हे। मनु भगवान 
अहिसा के प्रचार मे कहते ह- 

अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता, क्रयःविक्रयी। 
संस्कत्ता चोपहतो त्र खादकश्चेति घातकाः ॥ 


- जिसका अभिप्राय यह हे कि सलाह देने 
वाला, मारने व काटने वाला, बेचने ओर खरी- 
दने वाला, पकाने, परोसने ओर खाने वाला 
ये आठो हिंसक हें । ऐसे स्पष्ट शब्द होते हुये 
भी समझ मै नही आता कि लोग किस आधार 
त्य पर कहते हैं कि “वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति” 
थोत्‌ वेद की हिसा, हिसा नहीं 
र्‍या द ् ४ 
आकर 


$, ~ 
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की रक्षा की सामान्य आश्ञा कु ओर आहिसा 
को परमधम समझा जाता हो वहां केस हो 
सकता हे कि जिस यज्ञ के प्रात आर साय | 
करने के लिये आज्ञा हो उसमे मांस.का मोस 6 
हो या बलिदान किया जावे। ऐसा प्रतीत होता 

हे कि इस पवित्र हवन यज्ञ में वाममार्गियोने 
ही पहिले पहिळ ऐसे अपवित्र आर घृणित 
पदार्था का प्रयोग किया | 


यह अन्धकार कई शताब्दियों स चला आ 
रहा था ओर लोग आंख बंद करके इसके _ 
शिकार होते थे। इसको निवत्त के लिये. गत 
शताब्दी में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जन्म 
लिया । इन्होंने इस. अन्धकार को दूरकरन ओर 
प्राचीन वेदिक सभ्यता .का पुनर्जीवित करले . 
का प्रय्न किया । स्वामीजी ने. अत्यन्त परिश्रम 
से खोज करके बतलाया कि हवन यज्ञ पूवेकाल 
में वेशानिक दृष्टि स किया जाता था । जिस 
विस्तार से कि स्वामाजी ने आज कल की कुछ | 
एक वैज्ञानिक कस्पनाओं को धार्मिक ग्रन्थों स 
निकाला ओर. हवन यक्ष पर विशेष प्रकाश 
डाला उससे ब्रिदित होता हे कि प्राचीन ऋषि 
मुनि इसके गुणों से भली प्रकार परिचित थे। 
इस पर हम आगे चलकर ओर प्रकाश डालेगे। २. 


हवन क लय जा सामग्रा क पदाथ ह उन्ह | 
चार समूहा म इस प्रकाराचभक्त कया गया ह। 


४82 81 


(अ) होम के सुगन्धित द्रव्य जस-कस्तूरी, 
केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, 


(ब) पुष्टिदायक पदार्थ-घी, दूध, 
अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि। | 
(सो मिष्ट पदार्थ-शक्कर, शहद, 
पिइता, गाला; बादाम, 


Se |. लै rR 


१२८, 


ज्योति । 
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(ड) रोगनाशक पदार्थ जेसे-गिलोय, नेत्र- 
चेल, बाळछड़ आदि । 


इनके साथ ढाक, आम, पीपल, गूलर, वड; 
विस्व आदि की लकड़ी जलाने के लिये बताई 
गई है । 


उपरोक्त चारो ससूहा के पदार्थ मिलाने 

से हवन सामग्री तय्यार हो जाती हे परन्तु 
इन के मिलाने का अनुपात किसी ने 
निश्चित नही किया । दूसरे चार समूह 
पदार्था के भोतिक और आयुर्वेदिक शुणा के 
अनुसार हो सकत हे । ऐसा कहना कि जो 
पदार्थ स्वय सुगन्धित हैं उनके जलले 
पर भी सुगन्ध ही निकलेगी ठीक नहीं । 
बादाम, गोला, पिस्ता, चिरोजी आदि पुष्टिदायक 
पदार्थ हैं जब कि वे खाने के कार्य मे लाये जावे 
काफूर, कस्तूरी, जायफळ, जावित्री, इत्यादि 
अच्छी औषधिया हें परन्तु केवळ इनके इन्हीं 
गुणो से यह परिणाम निकाल लेना कि हवन 
में इन पदार्थों को जलाने से जो गेसे प्राप्त 
होती हैं उन के भी वही गुण होगे बडी भूल हे। 
इवन यज्ञ की महिमा ओर उपयोीता का 
वर्णन करते हुवे किन्ही किन्ही महाशयो ने इन 
पदार्थों के गुण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि हवन सामग्री के पदार्थों के इतना 
लाभकारी होने के कारण हवन यज्ञ बड़ा उप- 
योगी हे । हवन यज्ञ की उपयोगिता सिद्ध 
करने के लिये यह बताना आवश्यक हे कि 
हवन सामग्री के जलान स जो गेस उत्पन्न 
होती हैं उन का वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है 
और उनका मनुष्य की आरोग्यता पर क्या 
खर होता है । यदि सामग्री के जलाने से 
उत्पन्न गेस ( जिसे आगे जाकर हवन को गेस 
के नाम स्‌ 2 कहग ) म एस समास अथात्‌ 
पदार्थ उपास्थत हा 


ri नि करक जीवाणु पिं "हिव हैनिकारक जीवाणुओं से म 


के नाशक हो ओर उनकी उपस्थिति मे पदार्थ 
देर तक सुरक्षित रह सकते हो तो फिर यह 
निःसन्दह स्थापित हो जावेगा कि हवन यक्ष 


13 
हू 


केवल धा भक दृष्टि से ही नही किन्तु वैज्ञानिक 


इष्टि सर भी उपयोगी और आवश्यक हे। 


हवन की उपयोगिता को बहुत से विद्वानों 
ले समझा हे ओर केवळ भारतवासी ही नहीं 
किन्तु अन्य ओर पाश्चात्य विद्वानों 
उपयोगी बताया है । मद्रास के सेनेटरी 
कमिश्नर कनल किंग आई-एण्म-णस ने २५ 
मार्च सन १८९८ ३० को ग्रेजुएट विद्यार्थियों 
को घी केशर और चावल मिला कर जलाने 
का आदेश किया । इन महाशय के विचार मे 
घी केशर और चावल के मिश्रण को जलाने 
से जो गेस उत्पन्न होती है वह वायु को शुद्ध 
करने वाली और हानिकारक जीवाणुओं का 
विनाश करन वाली है। फेंग इत्यादि के जीवाणु 
इन गेसो की उपस्थिति में नष्ट होजाते हैं। 
हेनाकिन महाशय ले अपनी व्यूवोनिक छेग 
नामी पुस्तक में उपयुक्त महाशय के व्याख्यान 
का वर्णन किया हे । फ्रांस देश के डाक्टर हिफ 
किन की भी सस्मति हे कि घी के जलाने से 
जो वाष्प उत्पन्न होते हे वह हानिकारक जीवा- 
णुओं का नाश करते हैं । डाक्टर दिलवटे ने 
जलती हुई शक्कर पर परीक्षण करके बताया 
कि शक्कर के जलने से जो पाष्प उत्पन्न होते हैं 
उन मे फार्मल्डि हाइड (Formal 4९३५९) को 
अधिक राशि होती हें, जिस स क्षया राग, 
चचक, हेजा, इत्यादि के हानिकारक जीवाणु 
नष्ट होजाते हें । इसके अतिरिक्त अनुभव भा 
यही बताता हे, कि छग और हेज़ के दिनों में 
चे स्थान सुरक्षित रहते हैं जहां के' वासी प्रात 
सायं हवन £रत हैं । जहां हवन नित्य होता है 


A / 
सप 
a 
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नहीं होने पाती यही कारण है कि वहां के लोग 
नीरोग रहते हैं। 

इस प्रकार हवन की उपयोगिता बताने के 
के लिये एक अनुभव और दूसरे कुछ एक 
वेज्ञानिक पर्राक्षण हे जिन के आधार पर हवन 
को इतना उपयोगी बताते हैं। अभी तक हवन 
यज्ञ की उपयोगिता किसी दृढ़ वैज्ञानिक 
आधार पर नहीं रकखी गडू । 

क्रियात्सक रूप से इस वात को सिद्ध 
करने ओर हवन गैस की उपयोगिता स्थापित 
करने के लिये ३ प्रकार के परीक्षण आवश्यक हैं। 

(१) हवन की गेस का रासायनिक विस्ले- 
घण (Purely Chemical &nalysis) यह 
विश्लेषण २ तरह का हो सकता हे-एक तो गुणा- 
त्मक ओर दूसरा राइयात्मक (0०३४ 
& Quantitatie)-शुणात्मक विश्छेषण से तो 
यह पता लगेगा कि हवन की गेस मे कोन २ 
स अवयव (९० 1181] 60९18) ह। इन अवयव 
के रासायनिक तथा अयनेदिक (medicinal) 
गुणा से यह पता लग सकेगा कि हवन गेख 
कहां तक उपयोगी हे । राइवात्मक विशेषण 
(Quantitative 9118179185) स प्रत्यक अवयव 
को प्रतिशतक राशि का ज्ञान होगा । 


(२) Biochemical ४5४ ७७1४118115 
अथांत्‌ रसायन के वे परीक्षण जिन की क्रिया 
मे जीवाणु भाग लेते हैं। 

(३) Purely Bacteriological अर्थात्‌ 
जीवाणु सम्बन्धी | गुणात्मक तथा राश्यात्मक 
विस्छेषण द्वारा हवन गेस के अवयवौ की 
संख्या तथा राशि निश्चित करना कोई साधा- 
रण बात नही । इसके पर्राक्षण दो भागां में 
विभक्त किये जा सकते हैं-प्रथम के सामग्री के 


ह एके २ पदार्थ को अष ०९० ७प्ही'७अव्य७/ग ०५्े-िय०लाए्एछ३ गूळन्छ०अइम उल्तदि की लक 


स्थाओं में जलाया जावे जिन में कि हवन 
किया जाता हे ओर फिर इस प्रकार प्रत्यक 
पदाथ के जलन से जो गेस उत्पन्न हो उनके 
रासायनिक तथा अयुर्वेदिक गुण पृथक्‌ २ देख 
जावे तो जो खाम्रीहक गुण इन सब गेसों के 
मिलने से होगे वे ही उन गेसो में होने चाहिये 
जो हवन गेस मे होती हें, जहां कि सामग्री के 
सब पदार्थ इकट्ठे हचनकुण्ड मे जलाय जाते हैं। 
यदि कुछ अन्तर भी हो जो कि सामग्री के 
पदार्थों के एक साथ जलने से उनकी पारस्परिक 
क्रिया के कारण हो. सकता है तो वह हवन 


गेस के गुणो पर बहुत बड़ा प्रभाव न डालेगा।- 


उदाहरणाथ कस्तूरी को चाह अलग जलाचे 
नोह सामग्री के अन्य पदार्थों के साथ जलावे 
तो दोनो अवस्थाओ मे वह छोटे २ भागां में 


विभक्त होकर फेल जाती है । जायफल भी. 


यदि अलग गरम किया जावे तो इस स 
एक उड्डनशील तेल प्राप्त होता हे जो बड़ा तीब्र 
जीवाणु नाशक ( strong antiseptic ) हे । 


इलायची, लौँग इत्यादि से भी जो तेल प्राप्त 


होते हैं उन में हानिकारक जीवाणुओं के मारने 
की शक्ति होती है । ये पदाथ जब हवन 
सामग्री में जळाये जात हैं तो भी इन उड्डन- 
शील तेलो के वाष्प हवन की गेस मै उपस्थित 
होकर उस जीवाणु नाशक बना देते हैँ । इसी 
प्रकार और अन्यान्य वस्तुओं को पृथक २ 
उसी ताप परिमाण पर जलाकर जिस में कि 
~ ~ ~ गेसो 

हवन होता हे उन से उत्पन्न हुई गेसो के गुण 
देखे जावे । इन परीक्षणो के अलग २ करने 
और प्रत्येक पदार्थ के जलने पर उत्पन्न पदाथ 
~ Mr 
के रासायनिक तथा आयुर्वेदिक गुण निश्चित 
करने मे बड़े परिश्रम ओर समय की आव- 
श्यकता हे । 

इसके साथ २ यह भी देखना हे कि हवन 


७ 
जै 


हि ८ 


१४० 
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डियो के जलाने का विधान क्यो किया 
गया हे । 
द्वितीय प्रकार यह हो सकता हे कि हवन 
की गेसो को एकत्रित करके गेस विस्छेषण 
द्वारा उनके घटकों को पहिचान लिया जाच । 
इसके पश्चात्‌ फिर राशि का निकालना कुछ 
कठिन न रहेगा। पहिले प्रकार के परीक्षण कर 
लेने पर दूसेर प्रकार के परीक्षणों मे कुछ 
कठिनता न होगी । जबतक कि बहुत से परी- 
क्षणे का परिणाम बिलकुल एकसा न आजाचे 
तबतक निश्चित रूप से हवन की गेसो का 
समसन नही बताया जा सकता। 
लेखक की सम्मति हे कि हवन की गेसां 
म Aldehydes, phenols, creosotes, tur- 
P००९8 ओर कुछ cyclic compo०५n०१३ भी 
उपस्थित हैं। इन पदाथा की उपस्थिति के 
कारण हवन की गेस वायु के हानि कारक 
कृमियो को मारकर उसे शुद्ध करदेतो हे । 
हवन की गेस पर जो परीक्षण किये गये चे 
यद्यपि ऐस नहीं जिनके आधार पर हवन 
की गेसका समसन निश्चित रूप स बताया 
जासके ओर नाही वे परीक्षण पर्याप्त संख्या 
मे दोहराये गये हे जिसस कि उनके परिणाम 
पर निश्चय स विश्वास किया जासके, तो भी 
इस विषय में खोज करन वालों के परीक्षणों 
में सहायता देने के विचार से जो कार्य अभी 
तक किया गया हे उसका परिणाम लिख 
देना कोई अनुचित न होगा। 
हवन की गैस मे 9161190805 ओर ०१11० 
compo 111१3 देखे गये थे। यह गेस जब उसनली 
मै गुजारी गई जिस में कि पत्थर के डुकड़े 
fhenyl hydrozene मै डूबे रक्‍्ख थे तो 
इस नली के भार में वृद्धि भी देखी गई ओर 


Pp h en ठ kby 7.02686 के, प्रीते क्रि जसरि मी, | ।८५जिङ्भस, तई 


ही 
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पत्थर के टुकड़ो पर जमे हुण देखे गये।इस 
से ज्ञात हुवा कि इस गेस में ४१९॥5१७ 
अवश्य उपस्थित हे परन्तु यह अभी निश्चय 
करना हे कि यह कोनसा 8106९07५१९ हे । 
खाण्ड को अब अलग लेकर जलाया तो 
उस से उत्पन्न गेस में 910011706 की अधिक 
राशि देखी गई । इस 214०5१९ से 101118 
8010100 और रजत नलित का 370111011009] 
श्रोल अपचित हो गये । पहिले मे लाल रंगका 
तान्रस ओषिद नीचे वेठ गया और दूसरे में 
चाँदी का दर्पण परीक्षण नली की दीवारों पर 
बन गया । इस से उपयुक्त परीक्षण की ओर 
भी पुष्टि हो गई क्योकि हवन सामग्री में खाण्ड 
तो उपस्थित होती है । इसके अतिरिक्त अन्य 
पदार्थों म॑ 210005105 भी होते है जिनके उचित 
अवस्थाओ में जलन से 81017१० उत्पन्न होते 
हैं । खाण्ड के जलाने से जो 91001709 
बनता हे वह £ःorm:ldehyde है, जो हानि 
कर क्रिमियौ को मारने वाला हे। इसी लिये 
Pormaldchyde का घोळ anti ७० आर 
Pr5507४.५४।५० के तौर पर काम में आता है ॥ 
जायफळ, दालचीनी और लोग में सुग- 
न्थित श्रेणी के उडनशीत तेल उपस्थित हैं जो 
1716010] और (९160०080५७ की तरह से तीब्र 
81118£91:० अर्थात्‌ कीटाणु नाशक है इसलिये 
इन पदाथों का जब हवन सामग्री मे मिला कर 
जलाया जाता है तो इन से उत्पन्न गेसा में 
उस उड्नशील कृमि नाशक तेल के वाष्पो का 
होना आश्रय जनक नहीं। सम्भव हे कि हवन 
गेस मे कीटाणुआ के मारने के गुण इन बाष्पों 
की उपस्थिति के कारण भी हो । यद्यपि हवन 
की गेस में अभी तक स्पष्ट रूप से 011070) 
०r९०७०९४,ओर्‌ {०९०९8 की उपस्थिति का 
छक्का तो भी इनकी उपस्थिति क्की 


> 
A टि आठौ 
बी पज 
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अधिक सम्भावना हे जैसे कि Biochemical 
experiments (कीटाणु रसायन के परीक्षणो) 


~ 


से विदित होगा ॥ 


कीटाणु रसायन के परीक्षणा का परिणाम 
~ ~ २ ७”. 
बहुत सन्तोष जनक सिद्ध हुवा हें। इन परा- 
क्षणा को विधि इस प्रकार थी ॥ 


कांच की १२ कुष्पिय (750 0. (. आय- 
तन की ) ली । इन मे से प्रत्यक मे १ कार्क एसे 
लगा था कि जिस में एक मुड़ी हुई कांच की 
नली लगी थी। इस नली के बाहर के सिरे पर 
१ रबर की नली लगा कर उसमे छिप लगा 
इवा था । पहिले इन सब को जल वाष्प 
( steam C४९7 ) में तीन घण्टे के लगभग रख 
कर उन्हं किमि रहित अर्थात्‌ ( ७०711६९ ) 
कर लिया, फिर कुप्पियां का एक २ जोड़ा 
लेकर प्रत्येक जोड़े में निम्न पदाथ ले लिये । 
(१) दूध (२) दही (३) मक्खन (४) खांड का 
घाल, (५) अण्ड को सफेदी, (६) मांस की 
बोटियां। इस प्रकार इन बारह कुप्पियां म अलग 
अलग २ उपयुक्त पदार्थ लकर शीशी पर तिथि 
डाल कर उन सब को फिर कमियां से रहित 
करन के लिये जळ वाष्प मे ३ घण्टे तक गरम 
किया | 8९11180 हो जाने के बाद सव में 
8161111866 डायट लगा कर सब को वन्द कर 
दिया । इस क्रिया स विदित हे कि अभी तक 
कुप्पियो तथा कुप्पिया वाले पदाथा म कृमियो 


` के उपस्थित रहने की कोई सम्भावना नही रही। 


इसके पश्चात्‌ दुग्ध, दही, मक्खन, खांड के घोळ 
अण्डा तथा मांस वाली पक १ व्यप्पी मे हवन 


अञ्निहोत्र पर घेज्ञानिक प्रकाश 


२,३१ 


~ 


लगा बन्द करदी। फिर इन्हीं के साथ वाली 


दूसरी कुप्पियो मे वाग की वायु १५ मिनट तक * 


गुजार कर उसी प्रकार 
दिया । पहली कुप्पिया पर “हवन गेस” ओर 
दूसरी पर “वायु” लिख कर तिथि डाळ कर 
रख दिया ओर ३ सप्ताह तक नित्य २४ घण्टे 
के वाद इन का निरीक्षण बडी सावधानी से 
करके नोट करते रहे । 


परिणाम यह हुआ कि जो पदार्थ हवन की 
गेस में रक्खे गये थ उनमे सड़ाव देर में 
शुरू हुवा ओर आरम्भ होने पर रासायनिक 
क्रिया की गति धीरे २ बढी । जो पदाथ कि 
वायु म र्खे थे उनम सड़ाव पहिले आरम्भ 
हुवा और रासायनिक क्रिया की गति दूसरी 
कुप्पया को अपेक्षा जार से बढ़ने लगी । इस 
सड़ाव को देखने तथा सड़ाव की गति जानने 
के लिये उद्गन्धिद गेस (sulphuretted hyd- 
70861) का परीक्षण सीसक सिरकित (1.65 
2८८०९) मै भीगे पत्र से किया गया । हवन 
गेस वाली कुप्पियों में इस की उपस्थिति कम 
थी और इसका दवाव भी कम था। वायु 
वाली कुप्पियो मे इस गैस का दबाव बहुत 
अधिक था । जिस से ज्ञात हुवा कि जिन 
कुप्पियो मे हवन गेस गुजारी गई थी उन में 
सड़ाव से गेस कम उत्पन्न हुई थीं अर्थात्‌ 
सड़ाव कम हुआ था। जिन कुप्पियो मे वायु 
गुजारी गई थी उनमे सड़ाव से गेस अधिक 
उत्पन्न हुई थी अथोत्‌ सड़ाव अधिक हुवा था। 


यह अवस्था सभी कुप्पियो में थी जिस को इस 
Es की वायु १५ मि न पतकण्मुज्दरु कश्शयहीव्छछः०।००।१ कु पळ शक क्षी सकत हें EE न टु 


डाट लगा कर बन्द कर” 


संख्या हवन गेस वाली कुप्पियां 

(१) | सड़ाव देर मे आरम्भ हुवा । 

(२) | सड़ाव आरस्भ होने पर रासायनिक | 

क्रिया धीरे २ बढ़ी । 

(३) | सड़ाव से उत्पन्न गेसों का दवाव 
कम था। 

(३) | निश्चित समय म इसमें सड़ाव कम 

अ” डुवा। 


यह पहिले बताया जा चुका हे कि सब 
कुप्पियां सामान्यावस्था मं जीवाणुओं से रहित 
(ऽ०९९।।५९) करली गई थी । ओर अन्य वस्तुएं 
भी उनके भीतर सामान्य अवस्था मे ली गई 
थी केवल इतना भेद था कि एक श्रेणी मे हवन 
गैसो से शुद्ध की हुई वायु गुजारी गई थी और 
दूसरी श्रेणी मे साधारण वायु । इससे स्पष्ट 
हुवा कि जीवाणु जा वर्तमान काळ की सड़ाव 
की कल्पना के अनुसार सड़ाव के कारण होते 
हैं वायु मै से ही कुप्पियो के भीतर पहुंचे और 
सड़ाव के कारण इवे । जो वायु (के हवन की 
गैस से शुद्ध हो चुकी थी उस गेस वाली 
कुप्पियौ में सड़ाव कम होने का कारण यही हं 
कि हवन की गेस ने वायु के हानिकारक जीवा- 
णुओ को नष्ट कर दिया था अथात्‌ उनकी 
बहुत कुछ संख्या कम करदी थी। जिन कुप्पियो 
में बाग की वायु गुजारी थी उनमे सड़ाव शीघ्र 
और अधिक होने का कारण केवळ जीवाणुओं 
की अधिक रारि ही थी । इससे ज्ञात हुवा कि 
हवन गैस हानिकारक जीवाणुओं का विना- 
शक है ।. | 
इस परिणाम की पुष्टि दूसेर परीक्षण से 
` ओर भी बढ़कर हो गई, जो निल्न प्रकार था। 
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संख्या वायु वाली कुप्पियाँ 
(१) | सड़ाव पहिले आरस्भ हुवा । 
(२) | सड़ाय आरस्भ होने पर रासायनिक 
| क्रिया एक दम चढ़ गई । 
(३) । खड़ाव से उत्पन्न गेसो का दवाव बहुत 


अधिक था । 


(४) | निश्चित समय से इसमे सड़ाव बहुत ` 


अधिक हुवा ।_ 


कूप का ताजा जळ १ वर्तन मे लेकर उस 
मे हवन ले उत्पन्न हुई गेसो को धीरे २ तीन 
घण्टे तक गुजारा जिस ले हवन की गेस के 
घलन शीळ अवयव जल में घुल जावे । फिर 
यह जल सरकारी अस्पताल के एक योग्य 
डाक्टर के पास परीक्षणाथे भेजा गया जिन्होंने 
इस जल को अपने छेशशनों के स्थान पर ज़ख्मो 
को श्रोनि के काम मे प्रयुक्त किया। उनका कथन 
है कि पहिले दिन जख्मो में मवाद अधिक आया 
फिर इस जल मे नळ कां साफ पानी मिलाकर 
हलका करके उसको प्रयोग किया तो इस देशी 


“A ८१: 


गए लर iN 


लोशन को विदेशी छोशनों के समान हीं उप | 
योगी पाया। इन डाक्टर महोदय का विचार | 


था कि यदि बह देशी लोशम उन्हें ओर मिलता 
तो भिन्न २ प्रकार के अधिक परीक्षण करके 
medica] 00274 के सामने इस नये १71150). 
1० 10600 पर एक निवन्ध पढ़ते । परन्तु 
दोभोग्य से समय ओर अवस्थाओ ने इस ओर 


——_ 0, 


अधिक परीक्षण न होने दिये ॥ 

इन परीक्षणो का जो परिणाम हे बह स्पष्ट 
हे उस पर अधिक टीका टिप्पणी करन की 
आवश्यकता नही । सभी परीक्षण इस ८ बात | 
सिद्ध कररत कि हवन गेस में ऐस पदाथ उप" 


Mo Se 
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उल्लेख करना इस लिये उचित समझते हैं 
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स्थित हेति हैं जो हानि कारक जीवाणुओं के 
> ~> we ४ 
विनाशक हें । हवन की गेस वायु मे मिल कर 
वायु के जीवाणुओं को मार उसे शुद्ध कर देती 
>> 


ह आर जल म छुझ कर उस १1 1186]01010 
बना देती हे ॥ 

तीसरी प्रकार की परीक्षा जिसकी किन्ही 
घिशेष कारणों से अभी तक पूर्ति नहीं हो सकी 
हे Purely Becteriological हैं इनकी विधि 
यह हे कि कुछ ( ०८।०"९ 11818 ) जीवाणुओं 
की उत्पत्ति के लिये दो माध्यम तय्यार करके 
दोनो को जीवाणुओं स रहित ( $terilize ) 
कर लिया जावे । फिर एक माध्यम को कमरे 
की वायु एक सेकण्ड तक दिखा कर बन्द करके 
रख दिया जांव। इसके पीछे कमर म हवन 
किया जॉब और फिर दृसेर माध्यम को उसो 
कमरे की वायु मे जा हवन की गेस से शुद्ध 
हो गई हो एक सकण्ड खुला रख कर डाट बन्द 
करके रख दिया जावे | कुछ दिनो के पश्चात्‌ 
इन दोनो माध्यमों मे जीवाणुओं की 6910 nies 
शिन कर यह पता लगाया जासकता है कि 
कोन से माध्यम मे जीवाणुओं की संख्या अधिक 
हे। यदि उस माध्यम मे जा कि हवन से शुद्ध 
बायु से 11000]४४९ किया गया था जीवाणुओं 
की संख्या कम हो तो यह बात निश्चय से सिद्ध 
हो जावे कि हवन की गेस वायु के हानि कारक 
जीवाणुओं के मारन में कितनी उपयोगी हे । 


यद्यपि हम इन पररीक्षणो का परिणाम अभी 
- यहां देने मे असमर्थ हें तथापि उनका यहां 


>* 


कि उनके आधार पर ओर अन्य महाशय भी 


काये करके हवन यज्ञ की वैज्ञानिक उपयोगिता 


सिद्ध करन मे भाग ले ॥ 
उपर्युक्त परीक्षणो के सम्बन्ध मै कुछ 


अञ्निहोत्र पर घेज्ञानिक प्रकाश 


१४३. 


Rs 


१ Biochemical परीक्षणो मं इस प्रकार 
के परीक्षण ओर भी किये जा सकते हें कि 
जहां Su)phuretted 77०0९९० के दबाव 
से सड़ाब तथा रासायनिक क्रिया की गति का 
निश्चय किया था वहां पर यदि कुप्यियों में 
manometer लगा हो तो बिना डाट के खोले 
ही गेस के दवाच का पता लग सकता हे। 


२ दूसरे कुप्पी के भीतर के पदार्थों के 
विशेषण से उसमे कवेन तथा नत्रजन की राशि 
निकालने से यह निकाला जा सकता हे कि 
विघटन (06००००७०श ४०४७) किस में अधिक 
हुवा है। इन परीक्षणों का परिणाम भी हवन 
गेस के हानिकारक जीवाणुओं के नाशक हाने 
पर प्रकाश डालेगा । | 


३ जिस प्रकार के परीक्षण कि डाक्टर . 


महोदय ने किये थे वह भी भिन्न २ प्रकार से 
किये जा सकते हें । जो रोगी चचक, हेजा, पेग 
या क्षय रोग के हो उन्हे हवन से शुद्ध की हुई 
वायु में सदा रखकर यह देखा जावे कि उनके 
स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन 
परीक्षणा के पश्चात्‌ ऋतुवार सामग्री स उत्पन्न 
गेसो का विशेषण भी किया जावे । 


४ जहां हवन की गेस से कमरे शुद्ध किये 
जाते हैं वहां कपड़े इत्यादि भी इस गेस से सुगः _ 


मता से जीवाणु रहित (0158111001) किये जा 
सकते हैं । जिन कपड़ो को 0151९०७ करना 


. हो उन्हे ऊपर बांस या रस्सी पर फेलाकर 
नीचे से हवन सामग्री जला दो। वह १५मिनट | 


में भली प्रकार ५18111606 हो जावेगे । 


1१. बूर 
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ज्योति । 


[ आषाढ सं० १९७७ | 


प्रतीत होते हैं कि वे शिक्षित जनता के सामने 
प्रस्तुत किये जावे-ओर नाही उनके आधार पर 
हम बलपूर्वक यह कह सक्ते हैं कि हवम गेसं 
की उपयोगिता निश्चित रूप स निणीत हो गई । 
उसके लिये बड़े भारी परिश्रम और विस्छेषण 
कार्ये को आवश्यकता है। तथापि यह कहा 
जा सकता हे कि जो भी परीक्षण किये गये है 
उनका परिणाम बड़ी आश्या दिलाता है और 
हवन यज्ञ की उपयोगित, ही बतळाला हे । 
जहां तक ये परीक्षण प्रामाणिक समझ जा 
सकत हें वहां तक इस यज्ञ के विरुद्ध कोई बात 
नही मिळती किन्तु इस विचार को पुष्ट ही 
मिळती हे कि घशानिक दृष्टि से भी इवन यज्ञ 
स्वास्थ्य रक्षा का एक उच्च कोटि: का साधन 
(Savatary measur) हे। जहां हवन यक्ष के 
धार्मिक लाभ हें (जिनका यहां बताना इस 
निवन्ध का आशय नही) वहां मनुष्य जाति के 
स्वास्थ्य. को रक्षा के लिय यह एक बडा अच्छा 
साधन हे । यह ता सब मानते ही है कि आरो- 
ग्यता के लिये शुद्ध जळ वायु का होना अत्या- 
वद्यक है | रोगा क फळात म प्रायः अदाद 
जल वायु ही वड़ा भाग लत ह । जहां बाय 
मण्डल हवत गलो द्वारा हानिकारक जोवाणुओ 
स रहित हा ता गनर्सन्देह वहां क रहन वाळे 
पुरुष भो रोग से सुराक्षत रहन के कारण भरू 
चंग हॉग । इस स्थान पर ध्यान इस ओर 
दिलाने का आभप्राय ह कि आज कल के स्वा- 
स्थ्य रक्षां विज्ञान (१०1८० of sonifat ion) ठ 
इस क्षेत्र म इतनी उन्नति नहीं की जितनी कि 
हमार पूतता आर ऋष मुनि कर गय थ । 


_ यह ता प्रावः सभो जानत ह कि वतमानः 
काळ मे जा पाञ्चमो विद्वाना का वाधयां जळ 
वायु शुद्ध करन का ह वड्‌ एक ता बड़ो महंगो 


सर छि अलिक विधन का "असिक णकीडि'केष्धिण्षेहां इस विषय मे भी वे 


शी 
ही 


कता होती हे) हरिन ( 1101210 ), ओज़ोड | 
९८०1") इत्यादि ऐसी गेसे है जिनकी राशि 
यदि वायु मे.तनिक भी अधिक हुई तो जाब | 
खतेर में पडी । यही हाल उसके जीव।णु विना- 
शक पदार्थों ( disinfectants and antisep- 
४०5 ) का है, जिन्हें केवल एक विद्वान डाक्टर | 
हो प्रयुक्त कर सकता हे, सर्वसाधारण की पहुँच 
से वह बाहर हैं । जहां इनके प्रयोग मे कुछ भी 
असावधानी हुई और काम बिगड़ा । साथ हा | 
यह भी त्रटि हे कि वह केवळ उसी स्थान की | 
शुद्धि करते है जहां पर कि वह लगाये जाते हें 
अन्यत्र नहीं । परन्तु (१181160141) जीवाणु, 
विनाशक अर्थात्‌ वायु शोधक ऐसी उच्च 
काटे का हे कि जिस मे किसी विशेष साद 
धानी को आवश्यकता नही । काइ भो मनुष 


TNT), |} Yes 


किसी भी आयु ओर किसी भी योग्यता का 


बिना अपनी या किसी अन्य प्राणो क्री जान | 
भय मै डाले हये सुगमता से वायु मंडल को 
शुद्ध कर सकता है । यही एक 'विशषतां ह 
जिस के आधार पर हम अपनी इस पुरानी | 
ओर वैज्ञानिक प्रथा का अभिमान कर सकते हैं। | 


अब प्रश्न यह होता हे कि वास्तव मे हमारे 
त्र।प सुनि वदिक सभ्यता की पराकाष्टा पर | 
होते हुव भो हवन यज्ञ को इसी वज्ञानिक राष्ट | 
= __ 45३ शा. ~ “0 न क 
से देखते थे जेसा कि इस निबन्ध मै दिखाने | 


. का यत्ञ किया गया हे। इस का उत्तर हां हीं 


होगा । इसको हम केवल अन्ध विश्वास हॉ 
मानेन को तय्यार नही । ब्राह्मण म जहा पर 
हवन यज्ञ का विधान हे वहां इन यज्ञा का | 
वर्णन इस विस्तार से मिलता हे कि उसम « 
किचित्‌ मात्र भी सन्दह नहीं होता कि वे लोग 
हवन की वेज्ञानिक क्रियाओं को जानेत थे |. 
जहां उनके व्रह्मज्ञानादि दाशानक विचार उच्च 


अपा सं० १९७७] 


मित्रएा(ड आर जर्मत संधि की आर्थिक दृष्टि 


आछोचवा १७४७ 


कम न थे आज यह कोन मानने के लिये. 
तय्यार हे कि कुइनाइन का प्रयोग मलेरिया 
ज्वर के रोगी के वास्ति अवैज्ञानिक हे । यद्यीप 
किसी ने अभी तक स्पष्ट रूप स यह नही देखा 
कि कुइनाइन शरीर मे पहुंच कया क्रिया करती 
हे, तथापि उस पूर्ण रूप से वैज्ञानिक मानते हैं 
'क्योकि अनुभव ने उस बड़ा. हा उपयोगी 
'वतलाया है । यही युक्ति यदि हम आपने 
[विषय मे लगावे तो अवश्य मानना पड़ेगा कि 
हमारे ऋषि मुनि हवन यज्ञ की उपयोगिता 


वैज्ञानिक टि सि जानते. थे । इतलिये हवन. 
यज्ञ भारतबषे को-प्राचीन काळ में उच्च कोटि. 
की सभ्यता का प्रमाण हे। 

अन्त मे इस निवन्ध को समाप्त -करने से 
पूर्व यदि शिक्षित जनता से यह प्रार्थना. को 
जाबे तो अनुचित न होगा कि इस विषय की 
पूति के लिय जिन २ जातीय शिक्षणालयो में 
कार्य्य करने के साधन उपस्थित हो वहां -षर 
अवश्य ही इस विश्लेषण के कार्य्ये की'पूर्तिके 
लिये कुछ न कुछ धयत्न होना चाहिये ॥ 


।कलनवकलनानभनानमनिनिणिजिजिजिप्णिमि पणिणििलि 


“मित्र राष्ट्र और जर्म 


. लेखक--श्रीखुत्‌ ठ 


छदीलाल 
है सार में स्वतन्त्रता समानता-. 
| स्थापना प्रभुति जिन सिद्धान्ता 
र के नाम स वर्तमान सम: 
5७2 || राझि प्रज्वलित की गई वे 
| अब भी सबके कानां में गूज 
४ रेह हॉग । युद्ध मे साम्प्रालित 
राष्ट्रां ने यह विश्वास दिलाया था कि संसार 
में युद्ध का अन्त करन ही के लिये यह युद्ध 
छेड़ा गया है । यह वताया गपा थ कि अब 
निवल राष्ट्र को उनके सवल पड़ोसियों के 
कोड़ा का मज़ा चखना नहीं पड़ंगा, ऑर. 


स्तेसार में ऐसी व्यवस्था की जावेगी कि छोटे 


कड़े सब राष्ट्र विना किसी के भय के अपनी 
ऊन्नति आप करते जाचेगे। यह कहा गंया था. 
ति 'जिसकी लाठी उसकी भैस' वाळा न्याय 
ज्ञा पूण रूप स प्रचलित था ससार से. सदेव 

उठ जावेगा । यद्यपि इस 


न्य का आर्थकर 


एम० ए० ( आकलन ) वेरिस्यर-एटछा 


~ 


आलाचना। 


कारण मनुष्य मात्र को किसी न केसी रूप 
में कष्ट उठाना ही पड तथापि यह बिचार 


कर कि अव स्वार्थ के. राज्य का अन्त हाकर 
न्याय का डका सवथा वजग सब लागा न 


घेय्थे ल इसको सहन किया । यद्यपि ससार 

का पूर्व अनुभव यही वत(ता। था कि यूरोप 

वाळे कहते तो कुछ आर हे करते हें कुछ आर, . 
तथापि इनके वक्तव्या को पढ़कर तथा जव, 
स्वाधीनता प्रेमी अमेरिका ने भी स्वतन्त्रता 

का आह्वान करते हुए मितो का साथ दिया 

तव सवके! पूणे आशा हो गई कि वतमान 

युद्ध चाह अन्याय ही स आरस्भ क्या न | 
किया गया हो सनुण्प जाति को इससे लाभ 
अवश्य होग।। जब ८ जनवरी सत्त १९१८ ई० को 
अमेरिका के प्रपोडण्ड ने उन चोदंह [सिद्धान्तो ९ 
की घोषणा की, जिसके अनुसार उन्होने राष्ट्रं . 
का भंविष्य संगठन निश्चय किया थां तव तो १ 


(०-0. Gurukul Kangri MS Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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“क 


सब को पूर्ण रूप से विश्वास होगया था कि 
अब निश्चय ही अन्याय का अन्त हो जावेगा । 
यद्यपि यूरोप की स्वाथप्रियता सब को विदित 
ही थी, तथापि मित्र राष्ट्रो म अमेरिका का 
* प्रभाव देखकर आर जर्मन की हार का सुख्य 
कारण अमेरिकन लोगो ही को मानकर यह 
पूतीत होता था कि मित्रदळ इन चोदह 
सिद्धान्तो को अवश्य कार्य मे परिणत करेंगे । इन 
चौदह सिद्धान्तों की व्याख्या राष्ट्र पति विलियम 
'ने २७ सितम्बर १९१८ के एडैस मै पूर्ण रूप 
से फिया । इनके ये सिद्धान्त इतने न्याय पूर्ण 
थे कि जर्मनी जो कि हारा नही था ओर जो 
यदि चाहता ता कुछ समय तक अच्छी तरह 
से युद्ध कर सक्त( थ। स्वयं सुलह करने पर 
तैय्यार हा गया । ५ अक्टूबर सन्‌ १९१८ में 
जमेनी की ओर से राष्ट्र पति विळसन को 
लिखागया कि यदि इन चोदह सिद्धान्तो के 
आधार पर सुलह हो सकती है तो जमनी 
अपना शस्त्र रखदेने के लिये प्रस्तुत हे । इसके 
उपरान्त विलसन ने फ्रान्स तथा इङ्गळेण्ड 
को भी इस विषय मे लिखा ओर समुद्री 
स्वतन्त्रता के समानाधिकार वाले सिद्धान्त 
में थोड़ा सा हेर-फेर-कर सबने इसे स्वीकार 
कर लिया और इसी के पश्चात्‌ क्षणिक सन्धि 
की शर्त जर्मनो को दी गई और तय होकर 
क्षणिक सन्धि स्थापित हुई। इन्ही शर्तों पर 
विश्वास कर जमना ने युद्ध का अत फकिया। 


प्रश्न यह उठता हे कि राष्ट्र पति विलसन 
के सिद्धान्त कोन से थे जिनके प्रति सब की 
श्रद्धा इतनी बढ़गई थी । उन सिद्धान्ता में 
कोन सी ऐसी बात थीं जिन पर जमंनो ने 
मित्रदेल का इतना विश्वास कर लिया ओर 
जिनके कारण जर्मनी के युद्ध करन की शक्ति 
00 णक द्म (oie; जप ही भर 


ने ८ जनवरी का जिन जिन चोदह सिद्धान्ता 
की घोषणा की थी उन्हीं सिद्धान्तों की पूर्ण 
रूप से व्याख्या उन्हाने अपने कई वक्तव्या 
मे की है । इस लेख में केवल उन्हीं 
सिद्धान्तों का वर्णन किया जावेगा जिनका 
जमन सन्धिस किसी न किसी रूप में आर्थिक 
ष्टि से सम्बन्ध है । उन चोदह सिद्धान्तों का 
पूर्ण विवरण हम इसलिये नहीं देते | उस म 
की मुख्य बाते ये हंः-(१) जितने राष्ट्र आपस म 
सान्ध कर रहे हे आर सन्धि रक्षा का भार । 
स्वीकार कर रहे हैं उन सब के वीच आर्थिक 
रुकावटो को,जहां तक संभव हे, दुर कर व्यापार | 
मे समानता स्थापित करना । (२) प्रत्येक राष्ट्र 
को प्रतिज्ञा करनी होगी ओर दूसरे राष्ट्र से | 
प्रतिज्ञा करानी होगी कि देश म केवल उतना 
ही युद्ध सामग्री रखी जाचेगी जिस को आव: 
इयकता आभ्यान्तरिक शांति स्थापना के लिये . 
हे। इससे अधिक युद्ध सामग्री काई नही रखेगा। 
(३)सब राष्ट्रो का जो उनके उपनिवेशों पर अघि 
कार हं उस का स्वतन्त्र पक्षपात रहित वचार 
तथा निपटारा किया जावेगा ओर उसी के अनु 
सार सब को कब्जा करना या छोड़ना होगा 
(४) उन हिस्सा का जिन पर युद्ध के समय 
कब्जा किया गया हे, विशेष कर बेलजियम में, | 
उनका खाली करना तथा जा कुछ वहा डुक ५ 
सान किया गया हो उस की पूर्ति करना | इस | 
पर मित्र मंडली की मांगो को भी शामिल कर | 
देना चाहिये। मित्र दळ का कथन था कि केवल र 
इसी की हानि पूर्ति नहीं होनी चाहिये किन्तु 
जो लोग युद्ध नहीं करत थे उनको हवाई या 
जहाज़ी या खुइकी हमलो से किसी भी तरह | 
की हानि हुई उन की भी पूर्ति करनी चाहिये।_ 
(५) सन्‌ १८७१ को सान्ध क परुचात्‌ | 
पर, अलसस लोरेन लेकर जमना ने, जो अन्याय 


० सकी" $स अन्याय को अलेसस लारेन वापस 


(००७००० 


आषाढ़ सं० १९७७ ] 


कर दूर करना । (६) पोल निवासियों का एक 
स्वतन्त्र देश बनाना ओर उनके 
रक्षा के लिये समुद्र तट पर उन को कुछ अधि- 
कार देना । (७) सब छोटे २ राष्ट्रो के ऊपर 
स्वभाग्य निणयात्मक सिद्धान्त का लागू होना 
जिस के अनुसार एक बड़े राष्ट्र के ही आधीन 
सब छोटे राष्ट्र को उन की इच्छा के प्रतिकूल 
रहने पर विवश नहीं करना । इस सिद्धान्त 
पर उन्हो ने खव से अधिक ज़ोर दिया था। 
११ फरवरी को कांग्रेस मे उन्हा ने कहा था: 
“ [1808 shall be no annexations, 71) 
contributions no punitive damagrs, self, 
determination 18 106 a mere phrase. 
16 is an imperative princip'e of action 
which statesman will hener-forth ignore 
ab their perl. Hiv territorial settle- 
must be 
and. for the 


populations conce;ned 


ment involveu In the war 
made. in the 
benifit of the 


and 100 88 a 9.७ of any more adjust- 


Interest 


ment or compromise ०1 claims amoi gst 
rival Sbates, 


इस. का तात्पय यह हे 'नोच घसोट' के 
सिद्धान्त का यहां अब उपयोग नही होगा। 
स्वभाग्य निणेय केवल शाब्दिक खळ नहीं है । 
यह कार्य का आदेशात्मक सिद्धान्त हे जिस को 
अब कोई राजनीतिज्ञ बच्चो का खल कह कर 
निस्संकभाव से टाल नहीं सक्ता । देशिक 
संगठन केवल वहां की जनता की भलाई ओर 
लाभ का विचार कर किया जावगा । विरोधी 
राष्ट्रा की क्षति पूर्ति के लिय किसी देश का 
अग भग अब नही किया जाचगा (८) संसार 
के कल्याण के लिये लीग आफेनशन की स्थापना 


E" . करना । इस. के सम्बन्ध में .उन्हों,ने कहा कि. 
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मित्र तथा इत्र दोनो के साथ एक सा न्याय 
किया जांवगा । ऐसा कोई काम लीग द्वारा 
नही किया जोवगा जिस से केवल थोड़े स 
लोगो को लाभ हो और सम्मिलित सब राष्ट्र 
को हितकारक न हो । यही नही बल्कि लीग में 
जितने देश शामिल रहेगे उन के वीच केवळ 
थोड़े से राष्ट्रां मे किसी किस्म की गुप्त सन्धि 
तथा इकरारनामा न होगा । जो कुछ कारेवाई 
होगी सव खुली होगी। किसी राष्ट्र का आर्थिक 
या नेतिक वहिष्कार कोई दूसरा राष्ट्र नहीं 
करेगा ओर सब राष्ट्रां को सामुद्रिक स्वतन्त्रता 
समान रहेगी । लीग आफनेशन के निमोण के 
सिद्धान्त म ही बाकी ६ सिद्धान्त ओर: आ गये 
हे इसलिये इन के विशेष उल्लेख की आवइयः 
कता नही । 

जिन सिद्धान्तो के सहारे जमेनो ने सन्धि 
करना स्वीकार किया था उन का विवरण दे 
दिया गया हे । इस स्थान मे यह भी कह देना 
अनुचित न होगा कि राष्ट्रपति विल्सन के इन्ही 
सिद्धान्तो के कारण क्षणिक सन्धि को स्थापना 
हुई थी, इसाळेये विल्सन का कतव्य था कि 
इन रातों का पालन करते । कहां तक इन सि 
द्वान्तो के अनुसार सन्धि हुई हे यह तब ही 
स्पष्ट हो सक्ता ह जव सन्धि की आवश्यक 
शर्तों का कुछ संक्षप में वणेन कर देवे। इसलख 
में विस्तार पूवेक सन्धि का विवरण देना शक्य 
नहीं: हे । हमे सन्धि के केवल आर्थिक प्रश्ना 
पर विचार करना हे इस लिये उन्ही का उल्लेख 
किया जविगा । 

सन्धि की आर्थिक शातं ३ 
[१] जमनी के पास जितने व्यापारी जहाज़ ह 
उन मे स १६०० टून स ऊपर वाले सब जहाज 
१००० और १६०० टन वाले जहाज्नो मे 
जहाज़, तथा; इनस ओर. छोटे जहाज़ 


«कै 


~ 
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चौथाई जहाज मित्र राष्ट्र के हवाले किये 
जावे । इस शाते में केवळ जमेना के तैयार 
जहाज़ ही नही शामिल है किन्तु जिन 
जहाज़ो का बनना आरम्भ हो गया है उनके 
लिये भी यह सन्धि लागू हाती हे । इतना ही 
नही यदि मित्र दल चोह ता जमेनी को दो 
लाख टन वज़न का जहाज प्रत्येक वषे तेयार 
करके देना होगा । [ सन्धि भाग ८ विभाग ३ 
नम्बर १-२-५ ] (२) जमेली के पास जितनी 
स्वेदश से बाहर भूमि हे तथा उपनिवेश हैं सब 
सम्पूण अधिकार सहित मित्र दळ को दिया 
गया .। इसम जमेनी ने यदि कहीं रेलकी लाइन 
वगेरहः वनाई हा तो भी मित्रदल को बिना 
किसी मावजा के दे दिया गया । लेकिन इन के 
बनाने मे यदि जमना ने कहीं से कजे लिया हो 
ता वह जमेना के ही-सिर पर रखा गया । 
पुनष्रच जर्मन कम्पनियों की या जमन प्रजा की 
जो कुछ भो सम्पात्त इन स्थाना म हे उन सब 
पर बिना मावजा दिये मित्र राष्ट्रा को कब्ज़ा दिया 
टं । तात्पर्य यह है कि जमनी से बाहर केवल 
मैन सरकार को ही सारी सम्पात्त जब्त नहा 
एली गई बल्कि जर्मन प्रजा की जो वैयाक्तेक 
थी वह भी मित्रदल ने छीन ली [आरि- 

किल ११०, १२०, १२१, १२३, २०७] 

(३) अलसस लोरेन म भो जमना की 
जा वेयाक्तिक सम्पात्ति हे वह सब बिना किसी 
भो मावजा के फ्रान्स का दी गइ आर फ्रान्स 

इसम से जिसका चाह अपना इच्छानुसार 
यन छीनलेव, या रहने देवे। यह अत्यन्त 
हें, कारणकि अलसेस लोरेन 
ल त नी स मिले रहने के कारण वहां जमना 
- बड़ी उन्नति की थी, ऑर,अलसेस लोरेन 


क्या नो बहुतसा धन लगाया था । साध 
-अछुसार जर्मनों गो की सब्र सम्पत्ति उनस 
# 2 
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लेकर फ्रान्स के हवाले की गइ [ आर्टिकिल 
५३,७३ ] 

(2) जमन निवासियों की जमेन उपनिवेश 
तथा अल्सस लोरेन मे ही स्थित सम्पति 
छीन नही ली गई वाल्कि जर्मनी को छोड़ ओर 
संसारके किसी भी भाग मै किसी भी जमन 
का कुछ भी ध्न हो या अधिकार हो या 
कम्पनीहो सब पर मित्र राष्ट्रो को अधिकार 
दिया गया [ आर्टिकिल नं० २९७,२६०] 

(५) उपरोक्त फिकरो में कुछ कमी न हो 
जाय इसलिय जो जर्मनौ की सम्पत्ति जमन 
सीमा के बाहर हो, जो कुछ अधिकार या स्वत्व 
जर्मनी को चीन, स्याम लाइवरिया, मरोको 
इजिप्ट, आदिदेश में हो सब जर्मनी से छीन 
कर मित्र राष्ट्रां के सुपुर्द किये गये [ आट: 
किल ११८,१२५,१२७,१२९, १३२,१३० ] 

(६) जर्मनी की ओर से माहदा कराया 
कि जमनी किसी भी प्रकार से अन्तरोष्ट्रीय 
आर्थिक कामो मे मित्र राष्ठ के राज्य में या 
आस्टिया में या हंगरी वळगेरिया या टकी 
में या रूस मे कभाीभाग नहीं लेगा [आर्टि, २८९] 


[७] फ्रान्स के जो कोयले की खाना में 
जर्मनी के कारण जो कुछ हानि हुई उसकी 
पूर्तिक लिये सारबेसन [ तटस्थ ] की सब 
कोयलेकी खाने बिना किसी शत या आर्थिक 
अड्चनके हमेशा के लिये फ्रान्स को देदी गइ । 
१५ साल तक सारवसन मे रहने वाले लोगा 


का शासन लाग आफ नदान द्वारा .हागा. 


इस के बाद यदि वहां वाले जमेनो कें आधीन 
ही रहना चाहे ता जमनी नगद मूल्य देकर 


फ्रान्स से इंस खरीद सकेगा [ आउिं. ४५ ] . | 


(८. अपरसिलेसिया. जहां जर्मनों को 


दूसरी अच्छी खाने है पोळेंस को देदी गई । है | 
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यद्यपि यहाँ जनसख्या मे जमनी की 
नता है । 


ही प्रधा- 


(९) नाडे ओर पाडिकेले की कोयले की 
खाने जर्मन युद्ध के कारण बेकाम हो गई 
इसलिय फ्रान्स का ५ साल तक दोकरोड़ टन 
कोयला देगा । ओर इसकेबाद ८० लाख टन 
७ वर्षे तक ओर देगा | (Para 2. 311५४ ४, 
to the reparation (/)8 [१६९१ ) 


(१०) इसके अतिरिक्त जर्मनी बेलजियम 
को अस्सी लाख टन इटली को ४५ लाख टन 
तथा फ्रान्स को ७० लाख टन कोयला बतोर 
हजोना के और देवे । 


(११) जर्मनी वादा करता हे कि पांच 
वषे तक मित्र दलक माल जमनी में जाने में 
किसी ।किस्म की रुकावट न डोलगा ऑर 
उन पर किसी तरह का नयकर नहीं लगा- 
वेगा जो. युद्ध स पहिले न रहा हो [२६७ से 
२६७ ] 


अंग्रेज़-अंबछा का आमन्त्रण 
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[१२] राइन के इस तरफ वाल स्थानमै 
जो कुछ समय के लिये मित्र मण्डल के हाथ | 
रहेगा जर्मनी किसी तरह का आयात्‌ या 
निर्यात करन लगासकेगा । 

[१३] मित्र दलका माल जमेनी के रेल से 
किसी दूसर स्थान मे यदि आवे या जावे तो 
जर्मनी को इस के लिये भी सुभाता करनी 
होगी [ ३७६. ] 

[१४] मित्र राष्ट्रां की हानि पूर्ति के लिये 
जो जर्मनी ने किये तथा पिपाहियाँ के पंशन 
आदि के लिये, मित्र राष्ट्रां को जमनी ळग 
भग ८ अरब पोण्ड वतोर हजोन के देचे। 
इस मे स १ अरव पोण्ड मई १९२१ तक 
जर्मनी अदाकर देवे । 
यही नहीं किन्तु मित्र राष्ट्रका अधिकार होगा 
कि हजीने की रकम रुपये मे न लेकर जमेनी 
के किसी भी व्यापारिक चीजा मे ले सक्ते हे । 
ओर जो चीज ये मांगे जर्मनी को वही देना ही 
होगा । 


अंग्रज-अबढा का आमन्त्रण | 


( लखक-- दक्षिण अफ्रिका प्रवासी प० भवानीदयाल ) 


| सवाल म जोहांसंवगं अपने 
ढंगका एक ही नगर ह! नगर 
के आसपास सोना खादने 
की बड़ी २ खाने हैं, इस से 
| नगर का महत्व ओर भी 
अधिक वढ़ गया हे । शहर 


ह सोन्द्य, भव्य भवनो का भावपूर्ण दश्य, 


सड़कों की सफाङ०लोळाज्मरु की,म्जज़ाब्रळक्र ६०।०००ताका छह पते, हुफ़ देखकर अपने मा] 


क्या कहना ? ऊंची २ अट्टालिकाप आकाश स 
अटखलियां कर रही है ओर मन्द २ पवन के 
सुगन्ध स नगरानवासया का हृदय प्रफालत 
हा रहा ह । जाहांसवग के यावन . आर गयी 
ण्यता पर मुग्ध होकर ही अंग्रजा ने रणचण्डी 
की पुनीत वेदी पर लाखा नर मुण्डो का बार 
दान चढा दिया था और जोहांसवगे पर ह 
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ज्योति । 
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सरा रहा था। यह वही एतिहासिक नगर हे जहां 
से महात्मा गान्धीजीने अपने सात्विक-शास्त्र 
सत्याग्रह का सूत्रपात किया था ओर इसी नगर 
मे लेखक को भी जन्म-प्रहण करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था । अतएव इस नगर के एक अग्रज 
अबला के आमन्त्रण की कथा “ज्योति” के 

सहृदय पाठक ओर पाठिका के लिये अवश्य 
ही मनोरञ्जक ओर शिक्षाप्रद होगा । 


जूनका महीना था ओर सर्दी का ज़ोर ! 
जोहांसवग का जाड़ा अपने शान का निराला 
होता हे । इस ऋतु मे कोट-पतलून के सिवाय 
ओवरकोट का भी बोलवाला होता हे ओर 
अवलाओऔ के अङ्गो पर भी असाधारण वस्त्रोंके 
अतिरिक्त शाला-दुशाला होता हे । में सूट-बूट 
डटाय और ओवरकोट चढ़ाये मि० पोलक के 
आफिस मे पहुचा, वहां मुझे चिर-पराचित (मेल 
बुश मिली । उन की बात-बात म सहृदयता 
और सरलता का सजीव-भाव झलकता था, 
ओर उनके मुखडा पर माधुयेता का मनोमुग्ध- 
कारी छटा । कुछ इधर उधर की बातचीत हो 
चुकन पर कुमारी बुश ने सायकालिक भोजन 
करने के लिये मुझे निमन्त्रण दिया जिसको 
अस्वीकार करना अरिष्टता का मानो अलिङ्गन 
करना था अतएव उनका निमन्त्रण स्वभाविक 

` रीति से स्वीकार करना ही पड़ा ॥ 


शाम को छः बजे मे अपने एक मित्र के साथ 

ट्राम पर बैठ कर मिस बुश के घर पर गया। 
मिस बुश अपने आफिस से घर पर आगई थीं 
आर मेरे आने की राह देख रही थीं। दरवाज़ 
पर पहुचत ही मने सकत करने वाला बटन 
दबाया जिस से घर के झप आवाज गूजने 
ळंगी-टन नन नन नन। बुश चौक पड़ीं 
और अपने माता, पिता तथा जेठ बहिन के 


साथ मेरी अभ्यर्थग? व्के"पलिये/ 'अपगे० बद" ०।हारी ह दा छिये०अफ्फके" खातिर मुझे प प 


पहिले “हाथ-मिलो 
गया ओर फिर घर के अन्दर कु्सियो' पर जा 
जमे | घर में एक लस्बा मेज़ धरा हुआ था 
जिस के चारों तरफ कुर्सियां सजी हुई थीं। 
दिवारो पर बड़े २ अंभ्रज-नर बीरों की तस्वीर 
लटक रही थीं ओर विजली की रोशनी से सारा 
मकान जगमगा रहा था । अतर के खुबाससे 
दिमाग तर हे! जाता था ओर फरनिचरांको 
सुन्दर-लजावट से शरीर में सुखका सञ्चार हो 
आता था ॥ 


मिस बुदा के माता-पिता मुझ से प्रेमालाप 
कर रहे थ ओर मिस बुझा बड़ी सुस्तेदी से मेरे 
भाजन को व्यवस्था मे लगी हइ थी । उनकी 
चञ्चलता ओर चपळता का कया कहना ? उन 
का एक पांव पाकशाला मे ओर दूसरा पांव 
आराम-शाला मे पड़ता था, उन्होने झटपट 
चाय का प्याळाश्मेरे सामने ला रक्खा और 
डब्बल रोटी के मक्खन चुपड़े हुए कुछ कतरे! 
साथ ही छरी, कांटे ओर चम्मच ? मैंने रोटी 
खाकर चाय पीना शुरू किया और मिस बुश 
मेरे ओर संकेत करके अपने माता, पिता और 
बहिन से कहने लगी--“मि० भवानीदयाळ को 
आप लोग नहीं जानते हें; यह एक हिन्दुस्थानी 
ग्रन्थकार, सम्पादक ओर वक्ता हे | आपने 
भारतीय हड़ताल का नेतृत्व ग्रहण किया था 
आर अपने पल्ली-पुत्र समेत केद भी भोगा था। 
आपने दक्षिण आफ्रिका मे. कई सभाआ समि 
तियो और सस्थाओ का स्थापना किया है। 
ऐसे हिन्दुस्थानी की आतिथ्य-सत्कार करने का | 
अवसर मिलन( कम सोभाग्य की बात नही | 
हे” । मेरे ओर इशारा करके--'क्यों मि” 
भवानीदयाळ ! यह रूखा-सूखा भोजन तो 
आपको पसन्द नहीं होगा, क्योकि आप शा 
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का प्रबन्ध करना पड़ा हे ( हास्य ) यह चायकी 
प्याली नही हे वलिक प्रेम की प्याली हें (फेर 
हास्य) अच्छा, आर कुछ लाऊ” ॥ 


“नहीं, धन्यवाद ! अब कुछ नही चाहिय” 
मने कहा ॥ 


मिस वश--यह तो में जान गई । आप 
प्रेम प्याली का नाम सुनते ही डर गये । अच्छा 
यह तो बताइये कि मै आपसे कुछ पूछने 


को धरता कर सकता हूं ! 


“बेशक, बड़ी खुशी के साथ” मेने उत्तर 
दिया ॥ 


मिस बाका यह सत्य ह फि 
स्थानी लोग ओरता की आज़ादी के कट्टर 
दुश्मत हाते ह आर उन्द पद 
रखते ह ? 

मे--किसी समय आडयीघ त से स्त्रियों को 
पूण स्वतंत्रता थो । वे तळबार ओर बन्दूक 
चलाना जानती थो; हाथी ओर घोड़ा को पीठा 
पर सवार होकर शिकार खेळती थी, समथ 

~ c= २७ ०३ (> (> ञो 
पड़ने पर लड़ाई के मेदान मं जा डटती थीं ओर 
अपनो रण-कुशळता दिखा कर दुश्मनों के दांत 
खट्ट कर देती थो । किन्तु जव से हिन्दुस्थान 
मे मुसलमानों का कृद्ग जमा तब से हिन्दु- 


स्थानी स्त्रियों को पे भा रहने का रिवाज चळ : 


पड़ा ओर अब कुछ लोग उसे समातनःप्रथा 


समझने लगे हें ॥ 


मिस बुश-कया पढ़े-लिखे हिन्दुस्थानी भी? 


“पर २, पंढे-लिखे हिन्दुस्थानी तो 


अग्नेज-अंबछा का आमन्त्रण 


-प्रथा का पूर्ण प्रतिरोध कर रहे हैं ओर इस | 
४“ £ 
प्रथा का देश के भलक पालक किस अमङ्गता ०नाहेस०्म7 


१७१ 


आर राष्ट्र के भावी-सन्तानो के लिये घातक 
समझते हैं ॥ 


> > 2 कया # डं 

मिस वुश--कपा यह सत्य हे कि हिन्दुओं 
में बाळ विवाह की प्रथा प्रचलित हे ओर विधवा- 
विबाह का निषेश्र ? 


में--यह बालविवाह भी सुखलमाना के 
समय से चला क्योंकि उनका अत्याचार इतना 
चढ़ा वढ़ा हुआ था कि हिन्दू युवतियों की इज्जत 
आर हुमत वचना काठन था इस लिये थोड़े 
दिना से बाल-ववाह का रिवाज चल पड़ा 
लेकिन अब सब दळके हिन्दू इस रिवाज को 
नफरत की निगाह से देखने ळग ह। कुछ दिनों 
से इस प्रथा का पांव उख ड़ जायगा। हां, कुछ 
पुराने ढरे के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विधवा-विवाह 
का विरोध करते हैं किन्तु वश्य ओर शाद्रा म; 
तथा समझदार ब्राह्मण ओर क्षत्रिया मे विधवी 
विवाह का विधान ह ॥ 


मिस वश -कया म आपस एक अपाल' 
कर सकती हु? 


> 


“प्रसन्नता पूवेक मेने कहा ॥ 


मिस वश- आप परमात्मा के नाम पर, 


जुष्यता क नाम पर आर स्वतत्रता क नाम 
पर भारतीय-महिलाआ का अपन मानवा स्वत्व 


का, नसर्गिक अधिकार का वोध करान का 
अहर्निशा प्रयास करे । यदि माताए उत्तम होगी 


तो तदनुकूल सन्तान भी होगी । कया आप इस | 
झि 


आवश्यक सुधार की ओर ध्यान देंगे ? 


जितने सहृदय सजन 


i व जल रू 
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खह दिन शीघ्र लाये जब कि भारतीय-रमणियाँ इतना कह कर में उठ खड़ा हुआ। उधर 

के हृदय-मन्दिर में माता-सरस्वती के वीणा की स “ गुडनाइट गुडनाइट ” की ध्वनि और 

मधुर झन्कार हो, उनके अदम्य उत्साह और इधर से “नमस्ते २” की प्रतिध्वनि। फिर “हाथ 

उमङ्ग पर माता-लक्ष्मी का आवास ओर उनके मिलौअल” का रस्म और अन्त में “गुड़बाइ” 

फड़कती हुई भुजाओ पर माता-दुगोका निवास! के गुजार से अंग्रेज-अबला (के आमन्त्रण से 
- उस दिन का हम लोग अत्यन्त उत्सुकता से अवकाश मिलाः॥ 
आवाहन कर रहे है ॥ 


->..५०-०७०९०५७०--० लेके.“ “ल 


सफलता । 
 [लेखक--श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त] 


(१) 
वे मनुज हैं जन्म भर दुख सिन्धु को तिरते नहीं । 
अंत तक ऐ सज्जना ! उनके दिवस फिरते नहीं ॥ 
आलसी नर के कभी मानस कमल खिलते नहीं । 
थन विभव यश ओर आदर मान भी मिलते नहीं ॥ 
(२% 
धीरता खो जो बहे नेराश्य सरिता धार में । 
[ क्या कभी वे कर सके कुछ काम इस संसार में ॥ 
मित्र ! उनकी इब जाती नाव हे मंझधार में । 
जो फंसे ह त्रे तरह आहार ओर विहार में ॥ 


(३) तितो 
क < ` कर नहीं सकते समुन्नति शीघ्र ही या देर में). . 
जपे रहते हैं केवल भाग्य ही के फेर में॥ 


कु अर २३७५ 


क्या करेंगे वे भला धीरज न जिनके पास है। 


__ वे करेंगे जो न तजते धेय जबतक सांस हैं ॥ 
। ७ कदा University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA र 
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तीं Fn 
अवनती के गते में भ्रम वश गिरे रहते नहीं । 
दुःख बादल पास में जिनके घिरे रहते नहीं ॥ 
आत्म गौरव नाश कर अयमान हें सहते नहीं । ` 
वे कभी नेराइय नद में भूल कर वहते नहीं ॥ 
(५०) ४ 
देख कर जो उलझनों को नेक घबराते नहीं । 
काल तक से सामना करने में भय खाते नहीं ॥ 
है सफलता पास में उनके सदा रहती खड़ी । 
बात उनके वास्ते जग में न है कोई बड़ी ॥ 
(६). 
कमेवीरों को काठिन जग में न कोई काम है । 
काम करने में उन्हें मेलता अधिक आराम है ॥ 
` काम पूरा बिन किये मिलता नहीं बिश्राम हे । . | 
काम ही की धुन उन्हें रहती वस आठो याम है ॥ 
(७) 
हे सफलते ! तू उन्हें बरती हे जो अति वीर हैं। . | 
» संयमी, मतिमान हैं गंभीर हैं औं धीर हैं ॥ 
काहिलों का साथ देना तू समझती पाप हे । . | 
आलसी सवेस्ब करता नाश अपने आप हे. ॥ , 
| (6) 
इसलिये तुमको सफलता की अगर कुछ चाह है । £ 
मित्र बतलाता तुम्हें हूं एक ही बस राहहै॥ | ती 
लग पडो जिस काम में उसको कमीछोडोनहीँ।. |. ५. 
ब्रिन किये ५रा उसे तुम मुंह कभी मोड़ो नहीं ॥ - “5158: 
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ज्योति । 


[ आषाढ़ से० १९७७ | 


स्वराज्य का तात्पये । 


लखक-श्रायुत्‌ प्राणना 


कदाचित्‌ स्व-राज्य का ता- 
त्पये अपना राज्य’ कहा जावे 
परन्तु यह ठीक नहीं हे । 
क्योकि अपना’ अपने.ऊपर 
केसे राज्य कर सकता हे. । 
यदि प्रतिनिधियों को'अपना' 
कहा जावे तो पराया कोन हे ? प्रतिनिधि 
बन्दूक मे भरी गोली या धनुष चढ़े बाण हैं, 
जब तक चढ़े तभी तक अपने हें, छूटने पर 
अपने हाथ से वाहर होजात हैं। यदि निर्वाचन 
खे काई 'अपना' बन सकता हे तो कोनसा 


पुसा सम्बन्ध ह जिसस प्रत्यक व्याक्ते अपना” 


न बन सके । मनुष्य निवाचित क्यो होना 
चाहते हैं ? इसालिये कि निर्वाचकों के या अपने 
स्वार्थ को सुरक्षित रख सके । दोनों ही दशाओं 
में अपना राज्य नहीं रहता। व्याक्तियो का स्वार्थ 
भिन्न हे इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी 
स्वार्थ भिन्न २ होजाता हे । बहु सम्मति से 
यदि तय किया जावे तो अल्प सम्मति वाला 
की क्या दशा हुई ? बहु सम्मति की प्रबलता 
में अल्प सम्मति का राज्य कहां रहा ? फिर 
स्व-राज्य क्या वस्तु है ? क्या स्व-राज्य का 
तात्यय अल्प सम्मीत पर बहु सम्मति का राज्य 
या प्रबल दल का दुबळ दल पर अत्याचार हे? 
हिल तो स्व-राज्य तथा स्व-तन्त्रता भिन्न अर्थ 
तथा विपरीत भाव के द्योतक हो जाते हैं । 
स्त-राज्य का अर्थ पर-राज्य तथा स्वःतन्त्र का 


अर्थ आत्म-राज्य होजाता हे ।-परन्तु कहीं राज्य: 
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४ राज्य का क्या तात्पये हे ? 


जा वबच्यालझार । 


तन्त्रता अर्थ मै न होता हो । स्व-तन्त्रता हे क्या! 
इश्वर प्रकृति से लेकर के पाक्षि मनुष्य पय्येन्त 
जितने भी पदार्थ हैं वह सबके सब हम पर 
राज्य कर रहे हे । हम निरपेक्ष होकर के नहीं 
चल सकते हें। बिना निरपेक्षता के स्वतन्त्रता 
तथा स्वराज्य कहां ? 


पूर्ण-स्वराज्य तथा पूर्ण स्व-तन्त्रता का 
तात्पर्यं पूर्ण प्रलय है। प्रकृति से जवतक मनुष्य 
जुड़ा हुआ हे, भूख प्यास क्रोध द्वेष मोह का 
छाप उस पर बना रहेगा । प्रकृति गत सम्पूण 
बन्धन पर-तन्त्रता के विकट जाळ हैं । यह अन 
श्वर तथा अनिवेचनीय हें । जितने ज़ोर से 
हम एक बन्धन को काउत हें-उतनी ही जोर से 
दूसेर बन्धन हम पर आ टूटते हैं । कल प्रयोग 
से प्रसीत की बाधक शक्ति नष्ट हुईं, परन्तु वही 
बेकारी साम्यवाद पूंजी के विरोध में दुयुने 
ज़ोर से प्रकट हुई । निर्वाचन से किसी एक क। 
स्वच्छचारी राज्य नष्ट किया, परन्तु वही बहुः 
राज्य या प्रतिनिथि-राज्य के रूप मे दुशुन ज़ोर 
से प्रकट हुआ। रस्सा वेसा का वेला ही खिंचा 
रहा । वेचेनी, असन्तोष, चिन्ता तथा क्रान्ति 
पूवोपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई । 

कदाचित्‌ स्व-तन्त्रता या स्व-राज्य का 
तात्पर्य परतन्त्रता का विनिमय या अदला 
बदली हो । व्यापार एक प्रकार का आर्थिक 
बन्धन हे । वह भी स्वतन्त्र (77८९ (7३0९) हो. 
जाता हे जब कि बे रोक टोक वह चल्ने छंग। 
अर्थात्‌ मनुष्यां के स्वार्थ-तन्त्रता से | 
तन्त्रता में आना ही व्यापार की स्वतन्त्रता हे । 


आत्म-तन्त्रता (2011-061(6110111411020) शब्द. 
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स्वराज्य का सात्पय्यै । 


का व्यवहार आजकल जोर पर हे । इसका 
वास्तविक अर्थ बड़ के साथ न जुड़ कर छोटा 
रहना हे। अथवा सजातीय एक वृहदाष्ट्र की 
पर-तन्त्रता न मान करके बहुत से बृहत्‌ तथा 
अल्पराष्ट्रौ की बहु संख्या की पर-तम्त्रता का 
नाम आत्म तन्त्रता हे । सारांश यह कि बोझा 
बदलने का नाम स्व-तन्त्रता हे। 


क्ल यीद फल या परिणाम को सामन रक्खे तो 
चिन्ता तथा कलह बहान का नाम स्व-तन्त्रता 
है। दळ-तन्त्रता म ओर हे ही क्या हे? दलों 
का रस्सा खिचता हे चिन्ता भ्रान्ति तथा कलह 
अपना राज्य जमाते हें । निर्वाचक बोली बोलते 
हें। फल हुआ क्या ? असन्ताष. । स्व-तन्त्रता 
` का अर्थ अपनी तन्त्रता,स्वराज्यका अथ अपना- 
राज्य हे। अपना क्या है ? यह हमारा 'अपना' 
मकान हे तो स्वराज्य का अथ “मकाल” का 
राज्य परन्तु उस पर 'अपना' यह मोहर हा । 
भंगी चमार जुलाहा ज़मीदार मेजिस्देट इन 
मे से अपना कोन नही हे? आर अपना 
कोन हे ! 
कदाचित्‌ स्व-राज्य मे 'स्व' व्येष्टि अर्थ में 
न गूंजकर समष्टि अथ मे गूंजता हो। “स्व' का 


संकेत व्यक्ति न होकर समाज हो । इस प्रकार . 


स्वराज्य का तात्पय समाज वा राष्ट्र का राज्य 
हुआ। समाज या राष्ट्र क्या वस्तु हे ? और 
उसका राज्य क्या चीज़ हे, ओर किस प्रकार 
सभव हे ? व्लन्ट्य्छी राष्ट्र को चेतन नर गुण 
प्रधान शासक शासित के रूप मे किसी एक 
भूमि पर संगठित पुरुष समझता हे, जिस के 
_ हम सब लोग अंग हें । अगो का अंग पर 
हि या राज्य इस प्रकार स्व-राज्य हुआ । 
परन्तु सम्पूण अगो का अंग पर शासन केसे 


१) % 


१ 


७4 ०००आकिकँहेट ७९०१ ७३१ > की. 


भव हे? एक हाथ का दूसेर हाथ पर या | 
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कभी नहीं सुना गया । इस हालत मे शारीर १९३2; 
संचालक हृदय के सहशारराष्ट्र शरीर के संचा- | 
लक, प्रभुत्व शक्ते के स्रोत, किसी एक वस्तु 
को स्व शब्द का व्यवहार क्षेत्र क्या न मा 
जावे ? परन्तु वह वस्तु क्या है? कदाचि ल 
राज्य हो ? परन्तु इसमे एक दोष है । राज्यकी | 
संचालक शक्ति प्रतिनिधियों पर निर्भर रहती . 
। प्रतिनिधि भी स्व नही कहे जा सकते क्यो | 
के उनका आधार निवाचको के निर्वाचन पर | 
है। इस प्रकार स्व का अर्थ समष्टि स हह कर 
के पुनः व्यष्टि की ओर झुकता है । स्व-राज्य 
का तात्पर्यं निर्वाचको का राज्य। किस पर ? 
निर्वाचक पर | इस प्रकार अपने का अपने | 
ऊपर राज्य स्व-राज्य हुआ । परन्तु किसी हद 
तक यह ठीक नही है । क्योंकि निवीचको तथा | 
प्रतिनिधियों मे बड़ा भेद हे । निवोचक चुनता हे 
ओर प्रतिनिधि राज्य करता हे। चुनाव के बाद | 
दोनो का सम्बन्ध टूट जाता है। स्व का तात्पर्य 
प्रतिनिधि तथा निर्वाचक दोनों ही रक्‍खा जाच सै 
तो स्व-राज्य का तात्पथ प्रतिनिधि तथा निव | 
चका का राज्य हुआ परन्तु दोनो में चुनाव के 
सिवाय और कोई सम्बन्ध न होने से स्वराज्य 
का स्वरूप नष्ट होजाता ह आर उसका व्यव 
हारिक अर्थ दलों का स्वेच्छाचारी राज्य हो 


प्त | pr 
जाता हे किक 2“ 


परन्तु जन सम्मीत विधि या रेफरैन्डम . 
का उपयोग करे तो अप्रत्यक्ष तौर पर निवो, 
चको तथा प्रतिनिधियों का सम्बन्ध स्थिर तथा | 


FE 


दृढ़ हो सकता है । इस स स्वराज्य का 
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लगाते हुए भी इसका अर्थ पूर तोर पर स्पष्ट 
नही होता हे। क्याकि डमागाज तथा पेरिक्लीज़ 
जेस खारी जनता को अपने. कूट उद्देश्यों का 
साधन बना सकते हैं । प्रतिनिधि लोग भी 
ऐसा कर सकत हैं ओर ऐसा करत भो हें। 
यदि ऐसा न होता तो पूंजी तथाश्रम का 
झगड़ा तथा पूंजी पतिया तथा साम्यवादियां 
का भयंकर मत भेद ऐसे रूप को क्या ग्रहण 
करता ? सारांश यह कि स्त्र-राज्य-स्वतन्त्रता 
तथा स्वछम्द्ता से ऐसा ही भिन्न हे जसा कि 
अन्धकार प्रकाश से । जब तक राज्य हे तब 
तक स्व-राज्य कहाँ । स्व-राज्य एक ऐसा खूब- 
सूरत पदाथ हे जो कि ऊपर से मधुर हे परन्तु 
अन्दर से नीरस तथा निरर्थक हे । यह वह 
थेला हे जिस मे मनुष्य समाज के कलह अस- 
न्तो तथा कष्ट का बीज भरा है । या यह बह 
माया जाळ हे जिस पर पागलो की तरह सभ्य 
जातियां टूट पड़ती हैं, और दिन पर दिन अपने 


ज्योति । 


[ आषाढ़ सं० १९७७ | 
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आप को जकइती जाती हैं । मनुष्य समाज का 
सुख इस माग मै नही है । राज्य एक दूषित 
पदार्थ है | काम क्रोध लोभ मोह मै पड़ करके 
ही लोगा ने इस भयकर विपत्ति को अपने 
माथे मोल लिया । अपने आप को न संभाल 
करके “राज्य” के स्वरूप का कितना ही कथो न 
सिंगार किया जावि सुख, स्व-तन्त्रता तथा _ 
सन्तोष कभी भी नहीं मिल सकते । राज्यको _ 
चकनाचूर करना ओर अपने आपको न संभा” 
लना भयेकर मूखता हे । जे। चीज़ अपेन ही. 
दोष से उत्पन्न हुई, अपने आपको खुधारन से - 
ही वह नष्ट हो सकती हे । काम क्रोध लोभ 
मोह ही राज्य का आधार तथा दुःख का मूल' 
हे। आत्म सयम तथः आत्म वशता ही राज्य का 


नाशक तथा सुख का खात हं । ऋ।षया च ठाक 
कहा हे [कः 


सवे पर-वशं दुःखम्‌-सरवमात्म वशं सुखम्‌ । | 
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हुआ कोन अपराध नाथ, जो विपति उदधि में गेरा ॥ | > 
"है उमड़े घुर्माड घन गरजे पानी रिमझिम झरे घनेरा। _ न्ती 
ु नाथ चलेगी नहि यह चाले फागुन सावन -डेरा ॥ 
 अब्च तो फिर वह वायु वसन्ती हरियावल चहुँफेरा । 
न प ज्योति' सुनहली तर सब न्हावं क्या रसाल क्या केरा ॥ 


आषाढ स० १९७७] बौद्ध धर्म में बैदिक संस्कार । १५७ 


द्ध धर्म में वैदिक संस्कार । 


( लेखक-प्रो. चन्द्रमणि विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी ) 


उहि 7. स प्रकार वेदिक धम म सतान 
| | है को उच्च, श्रेष्ठ तथा पवित्र 
| बनान के लिये संस्कारों का 
छ विधान किया गया है उसी 
तरह बोद्ध श्रमे में भी उनका 
आशय लिया गया हे। इस 
की सिद्धि के लिये यद्यपि 
साक्षात्‌ धार्मिक विधान नही पाया जाता 
तथापि हमे एक ऐतिहासिक साक्षी एसी 
मिलती है जिससे हमारा विचार पुष्ट होता 
है। धम्मपद के ५ वर्ग १६ इलाक की ब्याख्या 
करते हुए धम्मपदद कथा में [ सिंहल लिपि 
में मुद्रित के २९२ २६३; २६५० पृष्ट ] उल्लेख 
आता हे कि श्रावस्ती नगरी म॑ गोतम वुद्ध 
के मुख्य शिष्य सारिपुत्र के उपट्टाक [ सवक-- 
भक्तजन ] के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पर 
उसने सस्कार कराय जिन को मङ्गल के नाम 
से कहा गया हे। उन संस्कार या मङ्गलो मे 
अनेक भिश्चुओं सहित सारिपुत्र को. निमंत्रित 
किया गया ओर भोजनादिक से सत्कार किया 
गया । पुत्र का नाम उपतिस्य रक्खा गया । 
प्रारम्भिक संस्कारों के वारे मे वहां इस तरह 
उल्लेख आता हे--कुच्छिय में गन्भो पतिट्टिता 
तिञ्ञत्वा सामिकस्स आरोचेसि, सो तरला 
गब्भ परिहारं अदासि, तस्सा अच्चुण्ह अति- 
सीत अतिअम्बिलादि परिभोगं वञ्ञेत्वा सुखिन 
गब्भ परिहरियमानाय एवरूपो दोहको उप्पाञ्ज 
अथात्‌ धर्मपली ने, मेरी कुक्षि में गर्भ प्रतिष्टित 
क” गया है ऐसा जानकर, अपने पति को 


थ, बह बद ।निन्दक न थ। 


बताया उसन स्त्र [गते Vhs ty H द्रि war Collecti स्पा यात रास अत्त्तर तरत 


अनुष्टा, अतिशीत, अतिअछ पदाथों के सवन 
को छोड़कर सुख पूर्वक गर्भधारण या गर्भरक्षा 
करती हुई उसको इस प्रकार का दोह्देद उत्पन्न 
डुआ.... --यहां पर गब्भ परिहार शब्द केः 
आशय को जानना आवश्यक हैं, ओर इसी 
शब्द मे हमारा अभिप्राय छिपाहुआ हे । रावटै 
सीज़र शिलर ने अपनी पाली डिक्शनरी 
में परिहार शब्द का अर्थ करते हूए लिखा 
हे कि मेने विजयसेन से [ सीलोन में यह एक 
बड़ा प्रसिद्ध वोद्ध पालि विद्वान्‌ था] गब्भ 
परिहार का अर्थ पत्रद्वारा ` लिखकर पूछा था 
जिस पर उसन यह उत्तर भजा~'गब्भ परिहार 
is explained in our commentaries as 
वेदेखु वुत्ततयन गब्भस्स दातब्च परिहारो” 
अथोत्‌ गव्भ परिहार को ब्याख्या हमारी 
टीकाओं में इस प्रकार की गई हे कि वेदों में 
कथित नियमानुसार गर्भ के लिये देने योग्य 
संरक्षण या सत्कार | इसस साफ़ हे कि गर्भ 
परिहार [ गर्भ संरक्षण या गर्भ सत्कार ] 


| मङ्गल उस वादक सस्कार के लछिय अ्रयुक्त ह 


जिसको पुंसवन के नाम से कहा जाता है। 
पुंसवन संस्कार भी गर्भधारण का ज्ञान हुप 
पड्चात किया जाता हे। ओर तब से गाभणी 
के! अत्युण, अत्यग्ल आदि पदार्थ खाने का 
निषेध हे । प्रसगं वश हमे वेदेसुव॒ुत्तनयन इस 
एद्‌ से इस वात का भी इशारा मिलता है कि | 
बोद्धो को भी वेदिक आदेश माननीय होते _ 


wf होतच 


आगे पुनः धस्सपदइकथा 


ज्योति । 


[आषाढ सं० १९७७ 


सुपि, दसमासध्ययेन पुत्त विजाताय कतमङ्गेल- 

सुपि......अथोत्‌ सन्तानोत्पात्ति स पूर्वं वीच 

२ में किये गये मङ्गलो में, ओर दशमास के 

पुत्र उत्पन्न होजाने पर किये गये मंगलो 

“में भी खारिजुत्र प्रमुख भिक्षुआं को निमंत्रण 
दिया । इख बचन से पता चलता हे कि उंस- 

बन के अतिरिक्त अन्य भी कोई मंगल था 

' जो पुत्रात्पत्ति के पूवे किय गया, वह सीम- 
न्तोन्यन ही होगा । और इन दोनो संस्कारों 

को गर्भे परिहार मङ्गल से ही पुकारा गया हे। 


आगे अन्य संस्कारा का वर्णन इस तरह 

हे ज्ञात मङ्गल दिवसे पन तंदारकं पातोव 
नहपित्वा मण्डत्वा सिरिसयने सतसहस्सग्ध- 

नकस्स कस्वळस्स उपार निपञ्जायेसु......... 

एवं दारकस्स नाम करण मङ्गल करित्वा 

पुत्तस्स आहार परिभोग मङ्गलेखुपि, युत्तस्स 

कण्ण विञ्झन मङ्गलेसुपि, दुस्सग्गहण मङ्गले 

सुपि, चूकाकप्पन मड्गलेखुपि... ...जात 

मङ्गल (जात कर्म संस्कार) के दिस उस 

बालक को प्रातःकाल ही स्नान कराक ओर 

अलङ्कत करके सुन्दर विछोन पर बहु मूल्य 

कम्बल के ऊपर लेटा दिया ।...... इस प्रकार 

बालक का नाम करण मङ्गल करके पुत्र का 

आहार परिभोग (अन्न प्राशान ) मङ्गल म 

भी, पुरके कण्ण चिञझन ( कण वेधन ) मंगळ 

म भी पुत्रके दुस्सग्गहण ( दुशाला आद 
उत्तम चादर का ग्रहण ) मंगल में भी, ओर 
चूड़ा कल्पन ( केराकाटना-चूड़ाक्म ) मंगल 
में भी पूर्ववत्‌ सारिपुत्र प्रमुख भिक्षुओं को 
निमंत्रित किया | इस प्रकार उपरोक्त बचन 
मे जातकर्म, नाम करण, अन्नप्रारान, कर्णवेध, 
श्ूड़ाकमे इन पांच मंगलो या संस्कारा का 

वर्णन आगया | छेठ का नाम दुस्सग्गहण हे। 


2 ~ 
यह संभवत&४, लिफकरमण., मङ्गल ही 2. किस कि ०० सी सम अञ्जन लिखत हुप कहा ह्‌ 


(क 


_ अन्नप्रादान, 


उसदिन बञ्च को घर के बाहर शीतादि से | 
रक्षा के लिय दुशाळा आदि उत्तम वस्न f 
ओढाया जाता है । आशे अलकर पुनः लिखा | 
हे “पडि सम्थिगहणतो पडट्टायस्स जातका ॥ 
सत्त म्ल गभ धारण ले लकर इस ॥ 
( उपतिस्य वाळक ) के संघन्धियो ने सात | 
मङ्गला स...... । गभ परिहार, जातकम, चाम | 


करण, अन्नप्राशत, कणेर, दुस्सम्गहण (निष्क्रः | 
मण) चझड़ाकण यह खात संस्कार करोय गेय । | 
गभ पारहार म पुसवल सीमम्तान्नयन यह | 

रॉ सा कि पहले बताया जा 
चुका है । इस प्रकार यह आठ मद्ठल निस्स | 
न्देह वेदिक संस्कार ही ह । संस्कारो को मनु | 
महाराज ने वेदिकः कर्मभिः पुण्य निषेकादि | 


AY 
| 
~ 
प्त 
8 
Aye 
18 १४4 


देश मे अभा तक इन 
को शुभ के नाम से कहते । उपञचुक्त पाली मे | 
इसे मंगळ के नाम से कहा हे । पुण्य शुभ, 
मङ्गल लीनो एकाथेक शब्द हें । मुन २. २७ 
मे प्रथम संस्कारो को गाभ ( गभ संवान्धि) 


इस एक ही नास से लिखा है । जिस पर टाका | 


~ ~ 


कार कुल्लूकभट्ट लिखता हे “थे गर्भ विशुद्धये | 
क्रियन्ते ते गाभीः” जा गर्भ की विद्ठाद्धि के लिये 
पुण्य किये जावे वह गार्भ। इसी को पप्छी 
मं गब्भ पांरेहार के नाम कहा गया हे । दाना 
का भावाथ आर शाब्दीथ विळकुल एकसा हँ। 
उपर्युक्त बोद्ध धर्मावलम्बी द्वारा किये गये 
मङ्गळी म दुस्सग्गहण ( निप्क्रसण ) का कम 
बद्ळा हुआ हे। ग्रह्मसूचा तथा स्सतत्रन्था 
म नाम करण के बाद निष्क्रमण आर पुनः 
कणंबेध और चूड़ाकर्म है । 
पर यहां कणवेध के वाद निष्क्रमण है । =| ने 
२. ३४ मे चोथे मास में निप्क्रमण ओर छट 


दवष 


"र कट जड श्र | LS । टे 


' आषाढ सं० १९७७] अन्योक्ति । १५९ ' 
८०७ CP ला 552. 
मङ्गलंकुले” जिल पर कुल्लूकभट्ट लिखता हे स्वामी दयानंन्द ने कणवेध सस्कार चूडाः 


कमे के पश्चात्‌ सेस्कारविधि में लिखा है । 
परन्तु आश्वल।यमादि गृह्यसूत्र तथा हेमाद्रि में 
विट... चूड़ाकर्म के पूव रक्घा हे । यह दोना संस्कार 
स पाला म निष्क्रमण का बढ्ला हुआ काल प्रायः तीसरे वप में होते हें अतः संभवतः 
मनु को अनिष्ट नही । स्वामीजी ने यह वेपर्यय किया हो । इस प्रकार 
संस्कारों का क्रम भी वौद्ध मङ्गलो से मिळता है। 


“अथवा कुल'घमेत्वन यन्मङ्गळमिष्टं तत्कतेव्य 
तेनोक्त कालादन्यकाले ऽपि निष्क्रमणम्‌” इस 


अन्योक्तिः । 


फूल । ४" कक 

[| लेखक--[श्री हरि] १ हे 
१, किमि झले भूले ! लहो, पाइ पवन अनुकूल । 

आल वाल लों त्रन्त सों, फूले फूले फूल ॥ न 
फूले फूले फूल ~ 
अहो यह आश नवेली- Fs. 

ललित ललित लहलही लही अलबेली बेली। | ४25 र». 

ललन ! न हो अति लोल-लखो “श्री हरि” लीला इमि- र 


। रहत न कोउ दिन चारि इते मद मोह करतकिमि॥ 
२, फूल ! न फूलो फल नहीं, इन फूलन के लाल । मो 
इक दिन हा हा परहुगे, कोइ माली के जाल ॥ हि 
कोइ माली के जाल, 
तुम्हें इस तरु से तोडे. |. 5. 7 0027 7 

यह तव सुन्दर अग सत बन्धन विच जोड़े। | 
भूलोगे वही काल-भावती डालन झूल आहह... Ea 

रहि रहि उठि है शूल सुमिरे इन सब को 
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प्राच्नोत 


“मखझबीर भारत में युद्ध काशल 


( लेखक 'इतिहांसक्ष' ) 


(१) महा भारत के महा युद्ध 
में १८ अक्षोहिणी सना का 
सहार हुवा था इतनी बड़ी भारी 
सेना का किस प्रकार प्रवन्ध होता था यह भी 
पक आश्चर्य हे । युद्ध का नाम सुने कर ही 
आकांश से सनाएं नही टपक पड़ी थीं प्रत्युत 
सदा सज सेनाओं को रका तथा उनको नियत 
समय पर नियत वेतन वितरण किया जाता था। 
सभापवे मे नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं :-- 
“कि तुम अपने सनिको को उनका पूरा वेतन 
ओर भोजन का हिस्सा ठीक २ देते हो। उन 
का यह वेतनादि ठोक समय पर ही चुका देना 
न्राहियें तू अवश्य ऐसा हा करता हे ओर अपने 
सेनिको पर अत्याचार नहीं करता” (१) 

(२) सदा सञ्ज ( 52०0/7९ 70} ) के 
अतिरिक्त ऐसे स्वयं स्वार्थ त्याग से सेना की 
सहायता करने वाले भी स्वयं सेवक होते 
थे जो विना कुछ लिये हुव सनाका कार्य करत 
थ। ओर युद्ध के समयो मै देश की सेनाओं 
को सहयोग देते थ । (२) 


महा भारत काल 
में सेना सलाह । 


ज्योति । 


(१) कश्चिद्वळस्य भक्तश्च वेतनञ्च यथोचितम्‌। 
सप्राप्तकालदातव्यम्‌ ददासिन विकषेसि ॥ ७८॥ ( सभा० अ० ५) 
(२) सना कमण्यभिशोऽस्मि व्यूहेसु विविधेषु च । 


आवाह सं० १९७४ 


>>> 


उद्योग पर्व मै भाष्म पितामह कहत हे “म 
सेना के सब कार्या से परिचित हँ,नाना प्रकार 
के व्यूहो को जानता हं, भरत अर्थात्‌ वेतन भोगी 
ओर अभूत अथात अवेतनिक स्वयं सेवकं 
(२०1०१/८९18 ) से भी कार्य करा सकता हुँ । | 


ओर 
| 


(३) उस समय राज्य के ।नेयम पूवक 
शश्जादि उचित सामग्री को उचित 
रूप मे रखा जाता था। सभा पवे में नाख- 
युधिष्ठिर से पूछते हैं, “हे न्॒प ! तुम्होर दुग म 

ब धन धान्य और आयुधादिक उचितरीतिसे 
संश्रहीत होंगे ही ! तुम्हारा कोष कोष्ट वाहन | 
( सवारिये ) द्वार आयुध तथा तुम्हारे कल्याण 
चाहने वालों से दिया हुवा आय आदि सभी 


हे” । (३) f 


> 9 ०३ RN 

(४) सन!एं दुगों मै रहा करती थीं ओर उन | 

में एक युद्ध विभाग का डाक्टर रहता था! | 
उद्योग पर्व में हम पढ़ते हैं- 


युद्ध सामम्र 


“राजा यश्चिष्टिर अपनी सेना स काप 
यन्त्र शस्त्र ओर वेद्यो को लेकर चला () । 


ins 


कर्मकारयितुञ्चव भृतानप्यभ्ृतांखथा ॥ ८॥ ( उद्याग० अ० १६४) | 
(३) कञ्चित्‌ कोष्ठश्च कोषश्रवांहन द्वारमायुधम्‌। So | 
आयश्चद्दतकल्याणेस्तव भक्तेरनुष्टितः ॥ ६७ ॥ | 


कञ्चिद्‌ 
यस्र्च 


£ oS 


पतथ घान्यायुधादिकेः । 
दीय घनुधरेः॥ ३५ ॥ ( सभा० अ० ५) 


40 कोष बायु वेब अज. पैरा खिकित्स॒का: ( उद्योग”, अ० १५० ५८) 


त्यी 


सहअकर भारत म युद्ध काशळ । १८१ 


आषाढ स० १९७७ ] 


(५) इसी प्रकार भीष्म पवे मे “भीष्म 
के शरशाय्या पर पड़े हुवे की चिकि- 
त्सा करने के लिये शल्य ओर लोह- 
कीलको के निकालनेम चतुर अपनी सब सामग्री 
औजार आदि लेकर अच्छे शिक्षित वैद्य उपस्थित 
हुये। इस पर भीष्म पितामह बोले कि सब वेद्या 
को इनका उचित धन देकर सुन्तुष्ट करो मने 
क्षात्र धमे में रहकर यह प्रदास्त्र परम गति प्राप्त 
की है अब मुझे वेद्यो ले कया प्रयोजन है ।” (१) 

(६) उद्योग पे में रणभूमि में लगे हुवे 
राजाओं के केम्पों का वणेन करते इवे लिखा 


“वहां बुद्धिमान शिल्पी जिन म सकड़ी को 


युद्ध विभाग 
के डाक्टर | 


गुल्मीभूत ऑर जिसका स्वामी अन्य न हो वह 
अणुल्मी भूत होती हे । [३] शुक्रनीती अध्याय 
४ पृष्ठ ७। 


Ne ०३ 


जो सेनिक शिक्षक हे उन२ को भ्रति 
(नोकरी पूर्ण देनी कही है) और 
दोनों के वेतन जा सैनिक व्यूह के अभ्यास मे 
में भेद नियुक्त हैं उनको उनसे आधी 


भ्रति को दे । (४) शुक्रनीति अध्याय ४ पृष्ठ ७। | 


स्वामी ने. जिसको अस्त्र आदि दिये हो वह 


दत्तासत्र आर इससे विपरीत 
पीन सेनाए भोर स्वशस्त्र होती है । कृत गुल्म, 


वेतन मिलता था, और इसी प्रकार सैंकड़ों अपने स्वतन्त्र सेना. स्वयं गुल्म और उदत्तवाहन। (५) 
सब प्रकार के उपकरणा सहित शास्त्र म कुशल शुक्रनीति अध्याय ४ पृष्ठ ७। 
वद्य थे ।” (२) 


जो सेना व्यूह [कवायद] मे कुशल हो वह 
शिक्षित और इससे विपरीत 


अशिक्षित होती हे। जिस का 
अधिकारी दूसरा हो वह 


राजा के सत्‌ असत्‌ कर्म का पुरोहित 
बोधन करे ओर ग्राम के बाहर 
समीप मे ही सेनिको को सदेव 
टिकावे (६) शुक्रनीति अध्याय ४ मंत्र ७। > 


शिक्षित सेना भर 
अशिक्षत सेना 


छावनियां 


(१) उपातिष्ठत्रथो वेद्याः शल्याद्धरण कोविदाः । 
सवपकरणियुक्ताः कुशलेः साधु शिक्षिताः ॥ १७॥ 
तानदृष्टवा जान्हवीषुत्रः प्रोवाचतनय तव । 
धनांदत्वा विस्तज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ १८॥ (भीष्म पवे अ० १२२) 
(२) तत्रासन्‌ शिट्पिनः प्राज्ञाः शातशोदत्त वेतनाः । 
सर्वांपकरणे युक्ता वैद्याः शाख विशारदाः ॥ १२॥ ( उद्योग० अ० १५१ ) 
[३] शिक्षित व्यूहकुशल विपरीत मशिक्षित । 
गुल्मीभूत साधिकारिं स्वस्वामिकमशुल्मक ॥ 
[४] . सेनिकाः शिक्षितायेये तेषुपूर्णाभ्रतिः स्खृताः । 
व्यूहाभ्या सेनिनियुक्ता येतेष्वधौभ्वतिमावहेत्‌ ॥ 
[५] दस्तास्त्रादि स्वामिना यत्स्वशांस्त्रास्रमतोन्यथा । 
कृतणुल्मस्वयं गुल्म तद्वञ्च दस व्याहन ॥ ह. 
छ [६] खसदसत्कम राजानं बोधयेद्धि पुरोहितः 901, औ 
ama | a तामाइहि। मीव सैनिक्ान धार से स्लदा (Bd ll 53 Foundation USA ब छी 


१६२ ज्योति । [ आषाढ स० १९७७ 


£ 

ग्राम के निवासी ओर सैनिकों का उत्तम राध हो उसे हमको कहे (३) । शुक्रनीति । 

वणे, अधम वणे व्यवहार (लेन देन) न होने दे अध्याय ४ पृष्ठ ७। । 
सेनिको के लिए सेना में ही पथक बाज़ार इसी प्रकार अपने २ (मोके २) पर अखों 
बनवावे (१)। को फेककर लक्ष को वेधे आर 
५ 3 PMNS, PS > परड आरागनता काल क्क 

एक स्थान पर सना को कदाचित्‌ न वसावे सार्यकाळ और प्रातःकाल 
~ he 
जिस प्रकार हजारो सना एक क्षण मै ही तय्यार समय राजा सेनिकों की गिनती करे । | 


हो जाय ऐसी शिक्षा दे (२) । भेदन किये हुए शञ्ज के घन को हमे दिखाओ। | 
राजा की आशा के बिना कदाचित्‌ ग्राम म राजा भी सनिको के संग सेना के व्यूह का प्रति 
न जाय ओर अपने अधिकारीगण का जो अप दिन अभ्यास करे । शुक्रनीति अध्याय ४ पृष्ठ ७! 


ति “3 


कामना । 


[छलिेखक--भ्रायुत्‌ रामनरेश त्रिपाठी] 
कामना और नहीं कुछ मेरी ! 
बहने दो प्रभु ! इन आँखों से जल की अविरल घार । 
जिस से रहे सवेदा सिंचित जीवन का प्रतिद्वार ॥ 
कामना और नहीं कुछ मेरी ; 
दीे श्वास यह, कठिन यातना का डच्छ्वास तरङ्ग । 
आने दो नित हृदय चीर कर होने दो मत भङ्ग ॥ 
कामना और नहीं कुछ मेरी 
ध्वनित करे प्रति पल भूतल को मेरा हाहाकार । 
जिस से रहे दया के उर में जीवन का संचार ॥ 
कामना और नहीं कुछ मेरी | | | 


[१] ग्राम्य सैनिकर्योतस्यादुत्तमर्णाधमर्णता । 

सेनिकार्थ तुयव्यानिसेन्ये संधारयेत्पृथक ॥ . 
[२] नेकत्र वास्येस्सेन्यं वत्सरं तु कदचन । 

सना सहस्रं सज स्यातक्षणात्सशासयेत्तथा ॥ 

[३] नपाज्ञया बिनाग्रामं नविशेयुः कदाचन । § 

स्वाधिकारि गणस्यापिहयपराधं दिश पुनः ॥ 
कुट भदायितारियुधनग्रहीत्वा दशयं तुमा । 
सेनिकेरभ्यसेन्नित्यं व्यूहाधनुकतिन्रपः ॥ 


तथाऽयनेयमेलक्ष्यमख्रातेविभेदयेत्‌। 
CC-0.4Gurukul Kangri Univegsity Harid llection कुर्यरिसिंगेणनि प USA 
“०५०० थता सनका करसि 


ही 
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पंजाव ओर खांड 


का व्यवसाय । १६३ 


परैजाव ओर खांड का व्यसाय 


लेखक-अीय त्‌ रामजी नरायन डी. यस. सी 


म अपने पिछले लेख में 
बतला आये हैं कि किन दो 
उपायों से हमारे प्रान्त से 
गन्ने की उपज ओर उन के 
प्रकार में उन्नति हो सक्ती है। 
आज हम तीसरे उपाय के 


विषय म कुछ कहेंगे जस स क खाड 
साय म फलदायक काद हा सक । 


(३) खाड 


के व्यव- 


नाचे को 'वाध म उन्नात-- 


जिन पुराने तरीको से हमारे प्रान्त मे अथवा 
सारे देश मे ऊख से खांड वनाई जाती 

कदापि इस व्यवसाय की उन्नति के कारण नहीं 
होसक्ते । इन पुराने तरीको के अवलम्वन से 
खांड का जो हास होता हे वह आश्चय्य 
जनक है ओर इस को विचार मे लात ही हमे 
पता लग जाता हे कि क्यों ज़िमीन्दार लोग 
ऊँख की खेती को छोड़ते जाते हैं । जिस काय्य 
से लाभ न हो उसे कौन करेगा? यही कांरण है 
कि गन्ने बाई हुई भूमि का क्षेत्र फल प्रतिवष 
कम होता जा रहा हे । अधिक परिश्रम ओर 
अधिक समय देने पर भी प्रतिएकड गुड़. को 


उपज इतनी थोड़ी हे कि जिमीन्दार लोग. 
स्वभाविकतया ही कपास ओर अन्य ऐसी ही. 


लाभदायक फसला को गन्न की अपेक्षा आशक 
चांहते हैं । परन्तु यदि उन्हें क्रियात्मक रूप से 
£ समझा दिया जा सके कि केवळ खाड 


वह 


 नाबने के तरीको मेव्हीळयक्नाति७कफने रत छत 00०93. सतिता साफा मे ही रह व. हे 


की वचत ( "6 ) आमदनी ३५ स ५० प्रति 
शतक बढ़ सक्ती हे तो अन्य फसलों से स्पधी 
का भय आपस आप वइत कुछ कम पड़ 
जावगा । 


पुराने तरीके से खाँड बनाने में जो खाँड 
कः नुकसान होता है वह दो प्रकार से होता है; 
(१) रस निकालने मै और(२)रस से गुड़ अथवा 
खाँड बनाने में । 

(१) जहां कहीं भी पुराने दो वेलने वाळे 
लकड़ी के यंत्र स काम लिया जाता है गन्ने 
का सारा रस नहीं निकल सक्ता ओर इस का 
एक बड़ा भारी भाग पीछे फोक में रहजाने के 
कारण घाटा होता है । तीन वेळने वाले यंत्र स 
जो कि नाहन यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हे काई २० 
प्रति सकड़ा नुकसान होता है । नीचे दी ही हुई 
तालिका से पता लगेगा कि भिन्न २ जिला 
इन यंत्रों से कितना रस निकलता हे - 


(क) पुराने लकड़ी के यंत्र से 


ज़िला रस प्रति सकड़ा जो निकाला 

जा सक्ता हे 
करनाल ३ ४२ 
गुरुदासपुर ६ ५० 
सियालकाट . ५० 
होशियारपुर | 500 ५० 
जाळन्धर .,, . ««« 


F 


_ लेहमन के कथनाचुसार इन यंत्रों स २ 


1116 खख क SIRS 


१६४ 


इस का अभिप्राय यह हे कि हमेखाँड की 
प्राप्ति मे पांचवे हिस्से का टोटा पड़ता हे । 
(ख) नाहन के यन्त्र से न 

छाक ओर ऐनट के मतानुसार इस यंत्र 


की काय्ये क्षमता (००10107) इस प्रकार हे। 


नाम गन्ना प्रति सेकड़ा रसकी प्राप्ति 
धोळू ... oS 
काठा ... ह. १९.9 
कान्सर १५ 
तरैह ००० न ५८५० 
काहू 2. रित ये 
पौडा ... ही... ६५, ३ 


हस प्रकार रस की प्राप्रि ५६ से ६७ प्रति शतक 

र) हे 3५ ~ 3 ve 

तक है और सुक्रोज (३००५०३०) निकालने में 

यंत्र की क्षमता ७१ स ८७ % तक हे अथवा या 
कहिये कि औसत क्षमता ८० ८ से कम हे। 


इस प्रकार जो आज कळ हमारे प्रान्त मे 
रस निकाळने के सब से बढ़िया तरीके है उन 
॥ मै भी २० प्रति शतक शुद्ध खाड का नुकसान 
देता हे। इससे यह स्पष्ट ह कि हम को भारी यत्रो 
प्रयोग करना चाहिये जो कि गन्ने को भली 
प्रकार निचोड़ सके । परन्तु यहां पर एक और 
रुकावट का मुकाबला करना पड़ता हे । हमारे 
ज़िमीदारो के पाख केवल वेळो की ही शक्ति 
है जिस बह यंत्र चलाने के काम में ला सक्ते हैं, 
और यह एक ऐसी शक्ति हे जिससे कि नाहनी 
यंत्र भी सुगमता से नहीं चलता । कई वार इस 
के पेच ढीले करने पड़ते है ओर उससे इसकी 
क्षमता कम पड़ जाती है । फिर इससे भारी 
यंत्र की कोन कहे ? गीयरलिग ( ७००७०॥४ ) 
के कथनालुसार जावाद्वीप मे इन गन्ना से जिन 
कि ११-१२ 2 फोक होता हे ९१ प्रति शतक 


खाड निकाली जातीप्हे ओर केरे Urry खाता ००्रथोग म्क्र्ना 1111 USA 


हौ 


ज्योति । 
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पेरे हुये रस १९०८-०९, १९०९-१० १९१०-११ 
गी औसत ५९-७ % ६३-१८ 


गुरुदासपुर के गन्नों के साथ इस यंत्र की 


क्षमता निस्न लिखित हेः--- 


फोक यंत्र की क्षमता 
२०- ६ ८१.२ 
२३-५७ ७९.८ 
१८,३३ 7217134 
१९.३५ ७८ 
१३-०४ ८०५ 
१०:६७ ५९७४-०७ 


पीछे फोक में रह जाती हे। एक साधारण रे 
बेलने वाले यंत्र स जे! कि बेला से चलाये जाते. 
हैं ८ प्रति सकड़ा फोक वाले गन्नो में से 
(और जिनमें ८९-३ प्रति सेकड़ा रस हो) हमारे 
किसान अधिक से अधिक सुविधा वाली अवः 
स्था में केवल ७४-९ प्रति सेकड़ा रस निकाल सरते 
हें। परन्तु ३ वेळने वाले यंत्र स बेलो के स्थान म 
भाप वाली मेशीनरी द्वारा (Erejowski 
००९7) निचोड़ने से और पीछे फोक को 
पानी में धो लेने से ८६-९ प्रति सैकड़ा रख निकल 
सक्ता हे ।'परन्तु जब गन्ना मे फोक की मात्रा 
१५ प्रति शतक हो जाय तो बेलो से ५३८ रस 
निकलेगा और भाप द्वारा चलने वाले यन्त्र स 
७५५ प्रति सेकड़ा । इससे यह स्पष्ट हो गया 
कि उन गन्ना से जिनमे कि फोक की मात्रा 
अधिक हे (जैसा कि आज कल प्रायः हमारे 
प्रान्त के गन्न में हे) कम फोक वाला की र [ 
वेलां स.रस निकालने पर हमें बहुत हानि 
होती हे । हल्के यंत्र से रस कम निकलता दै 
अतः भारी यंत्र चाहिये परन्तु भारी यंत्र बेलो 
दारा चलाए नहीं जा सक्ते, अतः भाप यत्र का 


F 
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आज कल संयुक्त प्रान्त की सरकार ने 
पीलीभीत में रख निकालने की ऐसी मेशीन 
लगाई हुई हे । वहां पर १९१६ मे पेरे हुये रस 
की औसत ६४. ८ % थी ओर यंत्र की क्षमता 
` ८५. ३७ ॥ 


(२) रस से गुड़ अथवा खांड का बनाना | 

हमारे पुराने तरीके के अनुसार रसको खुळे 
चपटे पेन्दे वाले कड़ाहो म उबाल कर गाढ़ा 
किया जाता है ओर फिर गुड़ बनाया जाताहे 
परन्तु इस मै दो प्रकार स खांड का हास होता 
है। एक तो अधिक आंच लगने से खांड के 
जलन से ओर दूसर तेजाव के खाँड पर असर 
से (जोकि सदा गन्ने के रख मे रहता हे) 
सुक्रोज ( 91८7०३९ ) के ग्लूकोज ( 611८०६९ ) 
और फ्रक्टोज ( F'ruct०६९ ) में बदळ जानेस। 
हम अपने पहिले लेख में कह आये हे कि खाँड 
शुद्ध सुक्रोज ही होती हे । रस का जितना 
अधिक ताप होगा उतना ही तेजाब का अधिक 
असर होगा ओर अधिक खांड का हास होगा। 
हमारे जिमीन्दार खाड के तेजाब को मारने के 
लिये किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। वान्से 
( 827९७ ) साहब ने अनुमान लगाया हे कि 
रस निकालने से लेकर गुड़ बनाने तक गुरु 
दासपुर जिल म आधी के लगभग ( ३४ प्रति 


सैकड़ा. से ५७ प्रति संकड़ा तक ) खांड हमारे . 
_ हाथो में आकर निकल जाती हे। पीलीभीत के : 


कारखाने मे रस को खुले कड़ाही में गाढ़ा न 
करके भाप रामे किये Film evaporator 


( जिस में कि बहुत थाड़ासा रस बडी पतली . 
झिल्ली के रूप में बड़े स्थान में फेल जाता हे) 


में गाढा किया जाता हे। इससे न केवळ यही कि 
आंच रस के साथ सीधा नही मेल: खाती ओर 
. प्रकार उसको जला नहीं सक्ती वरन्‌ बहुत 


थोडे रस की बहुत पडीक सं सह"००न्काः भेखिष्फ अन्धकारमथ है ? यदि | 


पंजाब ओर खांड का व्यवसाय । 
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बहुत शीघ्र गाढा पड़ जाता हे । मिस्टर हुल्मे 
जो कि इस कारखाने के अध्यक्ष हैं वह कहत 
हैं कि इस उन्नत तरीकों से खांड की उपज ७४ 
मन प्रति एकड़ के स्थान में ६४ मन प्रति एकड़. 
करी जा सक्ती हे॥ 


द्‌ पाठकों के मन में यह भाव अवश्य आघगा 
कि इन उपाया का प्रयोग तो केवल बड़े २ कार- 
खानां द्वारा ही हो सक्ता है । यह साधारण 
जिमीन्दार की शाक्ते से सवेथा बाहर है। इस 
प्रकार खांड का बनाना एक घरेलू व्यवसाय | 
Cottage 110081४ नही रह सक्ता जेस कि 
आज तक रहा है| यह बहुत हद तक ठीक हे। | 
परन्तु यदि कुछ 'जमीन्दार लोग मिल कर बुत | 
छोटे कारखाने वना ले जिन मे कि गन्नो को 
निचोड़ने ओर खांड के बनाने का काम आधु- 
निक वैज्ञानिक तरीकों द्वारा किया जाच तब | 
भी बहुत लाभ हो सक्ता है इस सहकारि-रीति | 
पर काम करने से उन की अपनी आमदनी भी 

बढ़ सक्ती हे ओर देश को भी लाभ पहुंच सक्ता 

हे। एक और बडी रुकावट हे जो कि हमारे 
प्रान्त की कृषी सम्बन्धी स्थिति के कारण है।इस 
प्रान्त मे छोटे २ ज़िमीन्दार हैं जिनकी धरती 

की पूजी भी बहुत थोड़ी २ है और वह भी भिन्न 
स्थानों में दूर २ फेली है, अतः उनके लिये किसी 

भी वडे 8०४७ पर काम करना दुष्कर हे। पंजाब 

मे कोई खांड का बड़ा कारखाना इस ल्यिभी . 
नहीं खुल सक्ता कि गंन्नो के खत छोटे होने के 


और मशीनों से यदि पूरा काम न लिया ज 
तो वह सदा ही हानि जनक सिद्ध होती हे 
तो फिर कया हमारे प्रान्त मे खांड केश्र्यवसा 
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२ ०, 


-यही रही जैसी कि अब है तब तो इस प्रश्न का 
उत्तर हां में ही होगा परन्तु यदि. सरकार ओर 
प्रजा दोनो मिळ कर वास्तव में यल करें तो 

. उन्नति की आशा है। आर्थिक स्थिति सुलभ वना 
कर, कृषी की अवस्था को. उन्नत करके, धन से 
कारखाना, जिमीन्दारो की सहायता करके ओर 
उन्हे आधुनिक ०४९7६8 की खुसम्मति प्रदान 

करे तो इस ओर सरकार बहुत कुछ कर सक्ती 
` हे। यदि सरकार विना कर के अधिक मात्रा में 
` पानी देकर ओर अन्य तरीको से जिमीन्दारों 
को उत्साहित करे तो वह गन्न की खती मे बडा 
भाग ले सक्ती हें। पँजाबी जिमीन्दार स्वभाव 
से बड़े परिश्रमी ओर मेहनती होते हैं। यदि मेह- 
नत करने पर उन्हे पर्य्याप्त फल मिळे तो बह 
इस से कभी नहीं घवराते । अतः इस व्यवसाय 


ज्योति । 


शि... छु 
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इस के आतिरिक्त एक ओर भी उपाय खांड 
के व्यवसाय को बढ़ाने का हे और बह चुकन्दरा 
स खांड बनाना है। हमारे पहाड़ी -स्थछो मे 
इसकी खती बड़ी सुगमता स की जा सक्ती हैं। 
काइमीर और छायछवपुर मै किये हुये तजर्वो 
से यह पता लगा हे कि हमारे प्रान्त मे पेसे 
खुकन्द्र पेदा हो सक्ते हैं 
जमनी और अःस्टिया 
अदा में कम नही । उन 
हम न केवल अपसा ही पेट भर सक्ते हे वरन 
औरो को भी दे सक्ते है । इस ओर अभी आर 
अधिक तजुरुवे करने की आवश्यक्ता हे। हमे पूर्ण 
आशा हे कि पंजाब सरकार ओर भारतीय सर 


जो कि मीठेपन म | 
चुकन्दरो से किसा, 
रख निकाठ कर, | 


की उन्नति बहुत कुछ सरकार के हाथ में हे॥ कार इधर अवश्य ध्यान देगी ॥ | 
भ्र ट्र 
मंननवारण । 
लेखक--“चित्र गुप्त” ह.” र 
(१) 


हह ! सत्य के समान सरल 


समान जटिल ओर दगम 
वस्तु ओर कोई नहीं हे । 


संब से बड़े विचार सब से 


४ अधिक साधारण हेति हैं, जब वह विचार 
समझ में आजाते हैं तब अचरज इसी वात.का. 
होता हेपविकप्येप्हक को फकिले।कबो0००१००सूके॥0क० ०, कुन्नी बळी कयो दे? हमी लोग i पि 


ह न 


हि Ee रे 
| ओर सुगम ओर सत्य के. 


किसी ने सच कहा हे कि. 


> 


इनको तो हम पहिले ही से जान सकते थे! 
यह आश्चर्य वेसा ही हे जेखा कि एक सज्जन 
को अपने एक मित्र से यह सुनेन पर हुआ हि 
लोग वात चीत गद्य मे ही किया कस्ते हैं। 
सच तो यह है कि चाह लोगो को अच्छा लं 
या बुरा लगे सत्य को तो हमी लोगों ने झूठा 
बना दिया हे । यदि हेमे साफ़ २ कह देने से 
(स्पष्ट वादिस्व) लोगो के बुरा मानेन का शुमाब 


भी न हो तो हम बात चीत में शक्कर ठगी 
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भ्रमनिवारण । 
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वादित्व का लक्षण झूठा और खचतान कर 
बढ़ा दिया हे । यदि हमले न किया तो हमारे 
भाइयों ने कर दिया ओर इसका फल राज- 
नेतिक क्षेत्र मे प्रेस एकट (10538 0) सिडी- 
शस मीटिंग एक्ट (3601£1008 Meetings 
40) इत्यादि इत्यादि के सिवा और कया होना 


था? कहन का यह मतलब नही कि सब. 


हमारा ही कसूर हे ओर हम हाथ पर हाथ धर 
“माल ला के तोबा घर”#मे अपने किए पर 
पछताये । किन्तु सत्य की कसोटी पर सव 
तरह के खोट की परख होनी चाहिए । बाहर 
से चमकते हुए रंग से ही अच्छे बुरे का ज्ञान 
नही होसकता । आजकल के सांसारिक प्रश्ना 
को इसी बाहर की चमक ने, शब्दों की दिखा- 
वटी मिठास ने, और एक दूसरे की नकली 
तारीफ के मुहाबिरों मे, उन लोगो को और 
उन राष्ट्र को छोड़कर जिन का इनस मतलब 
बनता हो अन्य सब लोगों के लिए कठिन कर 
दिया हे । पर यह वात सदा याद रखनी 
चाहिए कि अभी संसार में स्वार्थ की मात्रा 
कम होने पर नहीं आइ हे ओर न जल्दी होने 
की अभी आशा ही दिखाई देती है । 
(२) 

न जाने मुझे कयो कभी २ पूर्वजन्म की 
स्मृति सी होजाती हे । मुझ ऐसा माळूम होता 
हे कि मैने कभी अनेक शास्त्रा का अनुशीलन 
किया हो । न्याय, तके, मीमांसा, नीति, धमे 
शाख सब का मन्थन किया हो पर किसी 
विषय पर निश्चय नही होता था । छुटपन में 
जब में पढ़ता था तव मेरे गुरुदेव मुझे 'संशया- 
त्मा' कहा करत थे। कभी २ डिड क sy _ स्वच्छन्द 


हि क आशय उस वात से जो कि माशल ला के बाद चूहड़खाने में वोसबर्थ स्मिथ ने एक. 
तावाघर बनवलि-की"सखजची्लप्बक्च्यी लक फरकच पनिङ्ोही व्करम्मयवक्चित किया करे! 


दुराग्रह ओर पक्षपात राहित सत्य को जांच के 
लिण वैज्ञानिक दृष्टि को सराहा भी करते थे, 
पर मुझे सत्य किसी एक स्थान में नहीं मालूम 
होता था। जो काई शास्त्र कत्ता एक सिद्धान्त 
लिखता, मुझे उसमे भी सत्य प्रतीत होता था 
ओर उसके खण्डन कत्ती मे भी ओर तो क्या 
मुझ सत्य और असत्य का जो भेद लोग बत- 
लोत थ उसमे भी संशय होता था। गुरुदेव 
पढ़ाते समय जो ज्ञान विज्ञान के तत्व समझाते 
उस समय तो वह खरा सोना दिखाई देता था 
पर कुछ ही काळ के लिए | अनन्तर उन तत्वा 
मै संशय का कीड़ा लग जाया करता था ओर 
दृसेर पक्ष के सत्य की गंध आने लगती थी । 
गुरु जी ने कई वार “संशयात्मा विनझ्यति” 
की धमकी दी थी पर मुझ तो “आस्ति नास्ति” 
का चसका पड़ गया था चोह इसमे मन को 
शान्ति न मिळती हो । शान्ति दूर रही-मुझे 
याद आता हे कि जब किसी प्रश्न को सोचते २ 
आकाश के तारो की ओर टकटकी लगाए 
सञ्च निणय फे लिए पड़ा २ छटपटाता था तो 
मालूम होता था कि अन्दर से कोई वस्तु फटना 
ही चाहती हे-पर इसका अनुभव तो उन्हें ही 
होगा जिन्हे स्वय सोचन का कष्ट उठाना पड़ा 
हो । लकीर के फकीर, आरो की कही हुई वातो | 
को वेदवाक्य मानने वालो को, औरों की 
सम्मात के आगे अपनी बुद्धि का बलिदानःकरने 
वालो को;औरों के मतो को निमन्त्रित ब्राह्मण की 
तरह खीर को चुप चाप कण्ठ के नीच उतारने 
वालो को, भूखे मजदूर के सूखे ठुकड़े चबाने का 
अनुभव कहां ! उनकी दृष्टि मे तो यह केबल 
गल्प कवि की कपोल कल्पना मात्र होगी, 
अस्तु । फिर जब दूसंर दिन गुरुदेव के आगे 


९ 1 
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अपना ठुखडा रोता ता हँसकर उत्तर देते 

“घवडाओ नहीं, रूत्य सरल तो हे पर हम 
- जोगा न कग्जारू फलाकर, सांसारिक प्रपञ्च 
रुचकर वपय रूसृहे फा वढाकर अपनी. डॉ 
को बहुत ही अधिक विस्तीण कर दिया है। 
सत्य के लिण आवश्यक होकि असंगत व्यथ 
त्राता को निकाल दे ओर अपनी वुद्धि के! एक 
ही स्थळ पर एकत्र कर | इसके लिए आत्म 
सयम, अनुभव आर सव नियमा का परिचय 
होना जरूरी हे; तिस पर भी रूत्य का निणेय 
ब्रेट २ तही हो सकता । रूच तो यह ६ कसा 
कि एक ज्ञानी ने कहा हे कि रूदाय का उपाय 
. कम है, बिना विचार को कार्य मे छाए, उस 

विषय के सन्देह दुर सदा हो रूकत । पर 
निराश मत हो, यह सव रमय पाकर होता हे 
जा अदस्या तुम्हारी हं यह प्रत्येक जिज्ञासु क॑ 
_ किसी समय रहती ह, इस अदस्था का. अल्प 

बा अधिक काळके (लिए रहना इश्वराश्चीन हे'1 
.. गुरुदव की वह वात अव मुझे सत्य जान 


EF ; ससार को डांवांडाळल करन वःले 
है सभी प्रश्न एक २ करक उपास्थत हात ह आर 
यथावकाश म घटा उन क सद्ध करन म. मञ्च 


रहता हूं । कभी २ म उनके सुलझाने की ओर 
केाई तरकोब न देख कर अपेन पुरान स्वगे- 


मिली तो ओर चिन्ताओं ने आ नींद को | 
भगाया ! प्रातःकाल मर्वाकळा न आ घेरा, फिर 
कचहरगा स ऊघत हुए जजा का 1चल्लाकर सत्य 
का दुहाई दी, सञ्चा को सज़ा आर झूठा को 
रिहाई दी,फिर स्वदेशी कोपरेटिव सन्टलस्टोस 
(Sw adeshi Coperativre t'entral ~tores) 
वन्ध्रकारिणी कमेटी मं इन्तिज्ञाम को 
गड़वड़ी ओर साळाना नुक्सान पूरा करने के 
व पेशा किए, हंटर रिपोट के प्रतिवाद 
पेशल कान्फरेस के प्रबन्ध का दोस्ता 

सलाह मशांवरा किया: नेता कहलांन के 
छप्‌ रळ की हड़ताल हटान को तीचबिचाव 
लिए व्यर्थ दौडधूप कीः फिर समाचार पत्रो 
एड कज्नन की इरान को गळा घोटने को 
को, इगळेप्ड के मिश्र देश को हडप कर 


शा 
९५० 


2 


कट 


) 84 २ ८ 
न को 


/ ~ 
५ 


ग, इगल १ 
'देभूपित कर दमन करने का न 

में दिन दहाड़े खून डाक होने पर भी माशैल- 
से ए जान को, और कलकत्तेके 
शन के हण्टर कमिटी के तर 
स्कार को (इसलिए कि उन्होंने (दोर्तान) 
अगेरेज़ो की नाच जघन्य घृणित हत्या का 
केवल अपने कक्तव्य पालन के कारण आनिवाय 
घटना स दाशेया का मृत्यु को एकसा हा 
समझ कर एक ही स्थान पर व॒रा कहा हे) पढ़ 
कर मृत प्राय मेरे भारतीय शरीरमै भी हरारत 
की तेज़ी होगइ ओर साचन लगा कि इन घट 
नाआं का तत्व क्या तर्क से नहीं निकल 
सकता । मे दोना पक्ष के मता को न्याय दाष्टिस 
तोलूगा।इस बात को भी भूल जाऊंगा के मेरा 
किसी पृथ्वी के टुकड़े स संवन्ध हे, उससे प्रेम 
है। अचानक वही पूवेजन्म की स्मृति जाणत 
होगई ओर उरूके वाद ही झट रमे गुरुद्व का 
ऐर उनके उपदेशा का रमरण हो आया आ 
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साचत २ द ही. सी ळग गई ते! 
देखता क्या ह गुरुदेव उसी शान्त प्रसन्न 
निश्चळ भाव से मेरे सन्मुख आ खड़े हुर और 
हंसकर पूछेन ळग क्या संशयात्मन! का अब भी 
सत्य का निर्णय होरह। हे । मेने मानो हाथों 
चांद पाया । उठकर भक्तिभाव से प्रणाम कर 
निवेदन किया गुरुदेव आपके ददान वड़े भाग्य 
से हुए हे,कुछ ईश्वर की प्रेरणा ही हे। संसार मे 
आजकल जिधर देखिए उधर ही अशान्ति फळ 
रही हे ओर प्रक्ष ऐसे कठिन होगए हैं कि उन 
का कूल किनारा नहीं लगता। जितना निष्पक्ष- 
भाव से देखत हे उतना ही बुद्धि के वाहर 
जान पड़ता है । आयरलेण्ड मे विप्रव॒ मचरहा 
हृ। मिश्र देश के निवासिया मं खळवली सी 
पड़ा ह। अरब दरा म भा मत्र राज्या क सान्य 
निर्णय से असन्तो वढ्रहा हे, इंगाक में 
[ Mesopotamia ] भी अशान्ति हे, ईरान 
अपनी स्वतन्त्रता खो रूस से आत्म रक्षा 
के लिए दर २ भीख मांगरहा हे। रूस चीन जापान 
कोरिया ऐसा कोई भी देश न मिलेगा जहाँ अमन 
चेन हो ओर लोग शान्ति से देश की उन्नति कर 
सके। एक ईरान को ही ले लीजिए, शाह यूरोप 
की सेर कर आते हैं, बड़ी स्पीचे दावते होती 
हे ओर सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर भी हो जाते ह 
तिस पर भी लाडे कजेन का कहना यही है कि 
हमे छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने 
का भार उठाना ही पड़ेगा। इस संग्राम में 
सिद्धान्तो का विजय हुआ है और हसे उनका 
पालन करना है चाहे हमे हानि ही हो। गुरूदेव ! 
समाचर पत्रा स किसी एक बात का निर्णय 
नहीं हो सकता कोई बुरा कहता हे, दूसरा उस 

का प्रतिवाद करता हे ॥ 


भ्रम निवारण 


en samme nF es 


दिक्षित भारतवासी और देशों के घटलाजछा 
से परिचित होने लग । इससे उन्ह अपने देश 
के प्रश्नों के लिप सहायता और शिक्षा मिलेगी 
पर उन्हे इन वाहर की घटनाओं को इतने मद 
त्वका न समझना चाहिये 1 ससार भर के लिप 
प्रेम का होना ओर मनुष्य मात्र के छिए चिन्तित 
होना वड़ा ऊंचा आउदा हे; किन्तु इस देश में 
इतने ऊच आदश कुछ आवश्यकता से आधिक 
हें। म इन्हे बुरा नही समझता । चाहि इन से 
तत्कःल फल प्राप्ति न हो पर इनस अदृश्य रूप 
से सभ्यता की पुष्टि हाती हं; किन्तु आजकल 
को दशा देखते हण जरूरत इस वात की हे के 
जिसस जा कुछ जहां जिस प्रकार वन पड़े कुछ 
[पने पड़ोसियों केलिए करें आर अपन काय 
के क्षत्र को अपनी योग्यता के अनुसार धारे २ 
बढाए । ऊंचे विचार रखना वहत अच्छा दे 
पर केवळ ऊचे विचारा स हा स्वग नहीं मिल 
जाता हे इस लिण उचित तो यह हे कि जे 
कत्तव्य आंख के सामने हो आर जिसे कत्तव्य 
समझो इंसे झटपट पूरा करने को यल करा 
ओर केवळ विचारों ही में न पड़े रहो । रही 
संसार की अशान्ति-यहं तो स्वाभाविक ही हैं 
अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के गले काटने 
के लिए तयार हो जाना आर ऊचे सिद्धान्तो 
की दुहाई देते हुए निर्वेळ जातियों को रक्षा का 
हाता कर मान त मान में तेरा मिहमान' वन 


कर उन पर अधिकार जमा लेना शान्ति स्थापन , 
शब्द) के प्रलो- 


का माग नहीं है । व्यर्थ-मीठे २ 
भन मे मत पड़ी । युरोप की जातियों का मूल- 
मत्र हे स्वाथ आर उसके साधक हे व्यापार 
ओर कूटतोति जिसको शब्दा का लुटेरापन 
कहना चाहिए, ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करने 


क लप उ 


न्याय अन्याय कुछ नहा सूझता ॥ _ 


रट 


हन गुरुदेव--तुम्हार इन प्रश्ना स सन्तोष अस- उनकी दृष्टि म आता मतलब बिगाड्ना ही ` | 
॥  न्तोष दोनो ही होते हैं यह तेर ठ अन्या [कुछ करै साफ २ करै 
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तो किसी को कुछ आपत्ति नहीं पर यही सिद्धांतों 
का आडस्वर,उदार भावा की घोषण, परोपकार 
का बहाना कटे पर नमक लगाना हे । ईरान 
भारत का दरवाजा है, इसकी स्थिति ही ऐसी 
है कि इस पर अधिकार रखना भारत की रक्षा 
का अंग हे ओर इस बात को समझाने की 
आवश्यकता नही कि भारत की रक्षा करना 
“वत जातियों के भार' के सिद्धान्त के अनुसार 
एक पुरानी सभ्यता को धरोहर को बचा रखना 
ओर वहां के निवासियों को शिक्षित उन्नत कर 
चैतन्य बना देना है । दूसरा कारण यह हे कि 
टर्की के तहसनहस करने से इस्लाम मे खल- 
बली मची हे उसको रोकने के लिण स्वतंत्र 
मुसलमान राज्य पर आर्थिक ओर सानिक 
अधिकार आवश्यक हे ओर हाथियाए हुए 
इराक देश की उन्नति तभी हा सकती हे जव 
सरहद से कोई खटका न हो। और उसकी 
उन्नति करने के भार उठाने का मुख्य कारण 
यही हे कि वहां है तेल धीरे २ कोयला कम 
हे पट हे ओर कोयळा अव इंजिन इत्यादि 
प्रलानि के लिए शक्ति पैदा करने मे उतना 

च्छा भी नहीं समझा जाता ओर यह भी 
एक कारण हो सकता हे कि वहां से भारतवर्ष 
की रक्षा का सुभीता हो जाय और यह देश 
शीघ्रही स्वतन्त्रता की सीढ़ियां चढ़ एक स्वयं 
शासक उपनिवेश की पदवी को पहुंच जाय। 
और देशा की दशा भी इसी नीति के कारण 
हुई हे । में त्रिकाळ दरी भविष्य-वक्ता तो हट 
नहीं पर हां घटना समूद, ओर विचार शक्तियां 
के प्रवाह को देखते हुए कहा जा सकता हं 
कि कोरिया का कुछ वर्षा के लिए तो भविष्य 
वी है जो इसदेश का है। चीन विलक्षण देशा 
दै । अभी अंगड़ाई ही लेरहा है उसे अपने घर 


झगड़ा सर Etc WATE पराका तह cole BRB छाया एअटनाय भा दा ॥ 


€ 


ज्याति 
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विदेशियों के हथकण्डे न चढेगा। यही हाल 
रूस का हे, किन्तु वह अपने विस्तृत देश को 
एक शासन के अधीन नहीं रखसकता । सभव 
हे कि उसदेश के आजकल के नेताओं मस 
कोई एक वहां अमेरिका के संयुक्त राज्या 
को भांति शासन की नीव रखे । अभी संग्राम 
समाप्त नही हुआ हे, जर्मन देश मे अभी बदले 
की नियत हे। सांपकी दुम ही कटी हे ओर 
मुह कुचला गया हे पर जहर नही गया । समय 
पर इसका प्रभाव फलेगा किन्तु यह प्रभाव 
सहारशाक्ति मे ही नहीं किन्तु वेज्ञानिक ओर 
व्यापारिक उन्नति मे प्रगट होगा। इस विषय का 
अमेरिका के राजनेतिक प्रवाह से बड़ा सम्बन्ध 
ह आर इस को अच्छी तरह समझने के लिए-- 
हैं यह कया? कोई पुकारता हे !। (बाहर से) 
वाबू जी! बाबू जी ! तार लेलेना-मेने झट बाहर 
जाकर तार ले लिया खोला तो माळूम हुआ 
परसा सुलतान की जजी में पेशी की सूचना. 
क सुवक्रिळ ने दी है । मुझे तार वाळे पर वड़ा 
रोष हुआ कि उसने मेरा स्वप्न भंग करके मुदे 
गुरुदेव की सुनिश्चित सम्मति जानने से वञ्चित 
कर दिया । पर अब पश्चात्ताप से कया अस्तु, 
अपेन दिल को अन्य काय्यों में लगाने लगा॥ 


हमारी मंजूपा । 
(१) उपदेश रत्नमाला --द्वितीय संस्करण, 
का एक जेन महिला, प्रकाशक कुमार 
प्रसाद जेन प्रेम मन्दिर आरा, पृष्ठ संख्या 
) मूल्य ॥), छपाई कागज इत्यादि बहुत 


८317 
० 


~ AY 
42 ब क्र 


== 
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सुन्दर हें । इस पुस्तक म कन्या उपयोगी अनेक _ 
विषया पर बडी मनाहरी, सरळ, सुलभ भाषा | 


म विस्तार पूवक शक्षा दा हं। कहा २ पर 
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कहीं २ पर सम्भव है लेखिका के विचार से सवे 
जनता सहमत न हो, परन्तु इस से पुस्तक 
की उपयोगिता कम नहीं होती। जैन महिला 
ने यह पुस्तक लिखकर हिन्दी संसार पर बड़ा 
उपकार किया हे । छोटी २ कन्याओ के लिए 
एसी बहु मूल्य पुस्तका का बड़ी आवश्यक्ता हे । 


(२) सौभाग्य रलमाला--छेखिका श्रीमती 
चन्दा बाई जैन । यह पुस्तक भी कुमार देवेन्द्र 
प्रसाद द्वारा ही प्रकाशित हुई है और उन्हीं से 
मिलती है । लिखाई छपाई बढ़िया भाषा ललित 
और सुन्दर | यह पुस्तक युवतियों के उपकारार्थ 
प्रकाशित की हें। इसम उत्तम २ नो निवन्ध 
हें जो कि स्वच्छ मोतियो की लड़ियों के सदरा 
लेखका माळा रूपी सूत्र मे गून्थ हें। पुस्तक 


~ 


म जो उपदेश दिये गये ह वह सवथा सराह- 
~ > 


नीय हें। ओर हम आशा करते हें कि हमारी 
वहिनो के लिये यह उपयोगी सिद्ध होगी। 
मूल्य ॥) 
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(३) बालिका विनय यह एक छोटी 
सी सुन्दर चिकने कागज पर छपी हुई कन्याओं 
के उपयोगी भजनो और प्राथनाओ की पुस्तक 
हे । मूल्य =), यह भी प्रेम मन्दिर आरा से ही 
मिल सक्ती हे । 


(४) गुप्त सन्देश--लखक डाक्टर युदुवीर- 
सिह । यह एक छोटीसी ६४ पृष्ट की सत्री उप- 


योगी या यो कहिय कि समस्त माताओं, विवा- _ 


हिता देवियों तथा उन कन्याओं के लिये जिनकी 
अवस्था परिपक्क हे या विवाह अति निकट हे 
बड़ी ही उपयोगी पुस्तक हे । गृहस्थ पुरुष भी 
ळे न पढ़कर बड़ा लाभ उठा सक्त हें । आज कल 


पाय; समस्त भारत लळूत्तार्य किसी, न, किसी... 


प्रकार के आन्तरिक रोगों से पीडित रहती, 


युवती कन्याएं स्व-शरीर सम्बन्धी अज्ञानता से 
कई रोग लगा लेती हैं किन्तु लञ्जावश कुछ नही 
कहती और न माता पिता ही कुछ शिक्षा दे 
सक्ते हैं, यदि इस प्रकार की पुस्तकों को पंढ तो 
अज्ञानता दूर होकर कई रोगो से बच सक्ती हैं। 
याद लेखक महाशय इसम चित्र भी दे देते 
ओर जरा लिखाई छपाइ अच्छी कर देते तो 
सेन मे सुगन्ध का काम देती । आज कल 
संसार अभ्यन्तरीय गुणो के साथ २ बाह्य रूप 
रंग को भी चाहता हे । मूल्य ॥), दी अपर 
इन्डिया होमियोपोथिक, फार्मटिकल वकसे 
चांदनी चोक, दिली से मिल सक्ती हे। 


(५) इन्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्थापित _ 


कमीशन की अंग्रेज़ी रिपोट का उद्‌ अनुबाद । 


पंजाब मे गत वर्ष जो दंगा फसाद हुआ | 


था ओर जिसको खुलमखुला राज विद्रोह का 


' नाम देकर सरकार ने माशल ला जारी किया 


उन्ही घटनाओं के निणेय करने...के ,लिये सर- 
कार की ओर से हन्टर कमेटी की नियुक्ति इइ. 
थी । हन्टर कमेटी के प्रजा के प्रतिनिधियों को 
अपना बयान देने मे पूरी सुविधा देने स 
इन्कार करने पर कांग्रेस ने अपनी एक सब- 
कमेटी द्वारा गत वषे हुई २ सब घटनाओं की 
जांच कराई थी । कमेटी की अग्रेजी रिपोर्ट का 
उदू अनुवाद प्रकाश कर म० लाजपतराय और 
पृथर्वाराज साहनी पुस्तक विक्रेता लाहौर ने 
उद जानने चाळी जनता पर बड़ा उपकार किया 


है । पुस्तक में माशेल छा सम्बन्धी १५ चित्र भी _ 


हें। और ३०: पृष्ठ पर समाप्त हुई हे, मूल्य ३) 


₹० हे परं यह अधिक मालूम होता ह। प्रकाशक | 
से प्राप्त हो सक्ती हे। FA 
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कुसुमीयान ई ` र 
मे के क 


आय्येसभ्यता । 


जून मास के वेदिक मेगेज़ान म प्रसपल 
वास्वानी यम. ए. का लेख हें जिसमे वह वणन 
करते हें कि बड़े खेद को बात हं कि सामाजिक 
शक्तियो. पर जिन २. पाश्चात्य तत्ववत्ताआऑ न 
विचार करके परिणामःनिकाले हं उनम कवळ 
चाश्वा देशा की दशा के अवलोकन स हा 
“निकाल जाने के कारण कई अशुद्धियां रह गई 
हें। वह परिणाम सर्व कालीन ओर सावेदेशीय 
नहीं कहे ज्ञा सरू। हींगल, कोन्टे, वाकिछ, डार- 
चिन, किड, स्पेन्सर, शेफ़ल आर पियरसन 
जसे योग्यं तत्व वेत्ताओ के परिणाम में अशु 
' दिया निकालना कठिन नहा. ह. । : चास्वानी 
महाशय अपने इस महत्व पूण लेख म दा चार 
उदाहरण यारुप के तत्ववत्ताआ के. शान 
विषय म देकर यह सिद्ध करंतल्ह कि उन्ह. दीध- 
दर्शिता द्वारा परिणाम निकालने. की शक्ति न 
थो वरन सामन को रक्खी हुई वस्तुओं से.ही 
मनमाना परिणास निकालते थे । .जब. शेलिग 
७ जे कहा था कि“ ईसादे मत ही. सवै. इतिहास 


काकेन तथा कुंजी हे? उस ससार के अन्य 


बड़ २ मतों का कुछ भी परिज्ञान न.था। जब. . 
हीगल: ने कहा था कि “ससार के इतिहास में 
"येत्य. अन्तिम -सीमा का प्रतिनिधि हे” तब. 


ल अमेरिका की वृद्धि का ज्ञानन था। पुनः 


र कि एशिया के राज्या: का योरु- 


२१3 


नट » न रहे जब कि जापान नै यारुपियन 


_ अथात्‌ वह जानत थ कि शान्ति के बल मक्या 


धरीन रहना अनिवाय्ये हे” परन्तु शक्ति हे। ईसाई आंगल देश को न] 


शोक कि-द्वीगल महाशय वह दिन. देखन, तक %४ | 
उज्जाई मरुस्थल स, किन्तु आय्य भारतवर्ष की 


-क को बेडी चिरी तेस्हपछाड़ांत०इश्ी रकार ०५ सै भजन ऋषियों ने भारत को भा 


£ 
कितन ही उदाहरण दिये जा सक्ते हें । कहा 
जाता हे कि.एक अंग्रज़ महाशय केले में एक | 
सराय में उहरे जहां की नोकरानी के कूबड़ / 
निकला हुआ था ओर लाछ बाल थे आपने | 
झट जाते समय अपनी डायरी में नोट लिख 
मारा कि “फरांसीसी स्त्रियां के लाल बाल होते 
हैं ओर वह कुबड़ी होती हे” क्या यह कहानी 
एक मखोल है? नहीं, भारत तथा पूर्वीय देशा 
के विषय म पाश्चात्यां छारा जा विना सोच 
विचारे परिणाम पुस्तक बद्ध कर लिये जाते हैं 
उन्हीं के मनोभावो को दशोने की कुंजी है। . 
पूवा तथा पश्चिमी सभ्यता मे ज़मान आस्मान ः 
का फर्क है । पश्चिम में मनुष्य प्रकृति के-विरुद | 
चलन परं वाध्य ह वहाँ पर मज्ञष्य प्रात दवा ` 
को हतक करके जोवन धारण करत ह, आर 
एक बड़े वशानिक प्रोफसर रे. लकेस्टर मनुष्य 
की बष्बत कहते हं कि वह प्रकृति का. विठ्ठाहा 
है | योरूप की सभ्यता मनुष्यों को. शहरो म । 


. इकट्ठा करक आर परस्पर विग्रह करक उत्पन्न ` 


हुइ किन्तु आय्य़े सभ्यता प्रकृति देवी को गोद 


. तथा अन्य लोग प्रकृति के साथ एकीभाव से 


त थु । हिन्दू सभ्यता का. बळ विद्रोह स 
नहीं उत्पन्न था वरन्‌ वह अन्तःकरण का वल 
था,.हिन्डु सभ्प्रता क नेता युद्ध करन का 
भावना वाळे न थे वरन वह बनवासी 


, में उत्पन्न हुई | हमारे शास्त्रकत्ती मजु महाराज | 


उत्तजना मिळतो थी, मुसलमान अरब 


ह, 


-आबाढ़ सं० १९७७ ] 


“बनाया वह वतवासी थे। भारतीय जन कयाअ। - 
केर जगल का हे! महत्व . 


भ्र 


म भा मडल छा, 
वणन हे । 


हिन्दू कवियों के लिये भी प्रकृति-प्रेम भोग 
` नहाहे वरन पकामाव हे, हर्ष नहीं, बल्कि 


साधन हे, आत्मिक उन्नति और पवित्रता की 
क्रिया ह । नि 

इसी प्रकार आय्यों ने सामाजिक स्थिति 
को जांच के लिये घम का आधार रका 
वह समाज संगठन क नियम का. जानते हुये 
सामाजिक उत्पत्ति, विभाजन ओर उपभोग की 
तुलना शरीर के वलवर्धन, रक्त-संचार ओर 
समीकरण से करते हे किन्तु यह कार्य्य योग्यता 
पूवक नहीं हो सक्ते यदि. धर्म के आदश से 
नियन्त्रित न हो । 


आय्य समाज-शास्त्रवेत्ता मनु, याज्ञवल्क्य 
प्रभृति ने इस सत्यता का पता लगा लिया था 
कि जित झगड़ा से आर्थिक प्रश्न, ओर चक्कर 
उत्पन्न हा वह तभी सिद्ध हो सक्ते है जब कि 
इच्छाय घम स अथवा सामाजिक-विवेक के 


_ नियमा द्वारा नियन्त्रित हा! 


श्रम का आदश इस सत्यता का पाहचान 
म हाक त्याग का श्रखठा हा उनात ह्‌ । डार- 


“वित्त का .एसद्धान्त जावन संग्राम आर सर्वात्तन. 
_ को जोवन रक्षा ही जोवन का-अन्तिम सम्देरा . 
_ नहा | सामाजिक ख्वा आत्म-त्याग दारा होती. 

है क्याकि जोवन के अन्तिम परिणाम भौतिक 


नहीं ह । घन कचल एक साधन मात्र हे और 
 द्रिद्रतानता जुम हे न पाप । भारत के महा 


~ 


कुखुमोद्यान । 


था 


' [मिलत जा क्रि सम्पादेकत्व का भार'लेर 


` किये हुये ७६ वपे बीत्त 


१५३ 
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बड़ा उच्च था ओर जो लेग आत्म-शान मे रत | 
थे उनका बड़ा मान्य था। सन्यासी लोग ब्य 
वस्थापक सभा के सदस्य होते थे । ऐसे सञ्च 
सन्यासी जिनको ज्ञान चश्चु जातीय जीवन के | 
तत्वों को भली भांति जानले ओर जो इस वात 

को समझते हो कि धन नहीं वरन जान ही 

मनुष्य की जांच करनी चाहिये--ऐसे मल॒ष्यों ग 

की आज हमारी ज्ञाति को आवर्‍्यकता हे । . 


प्या ~ ॐ? Fs 


जापान में अग्रेज्ञी की पहिली मासिक पत्रिका 


कळकत्ते-के मासिक प॒त्रकलीजियन (९ 
6011680101 ) के मरे २९२० - के अक मं < -जापा- 
नियो की ' अंग्रजी की योग्यता: के: विषय मे 
लिखत हुये चरणेन किया हें कि खे.पक 
नया मासिक पत्र “"एशिन-रिव्यू' 'के.नाम से 
जापानियो ने अग्रेजी मे निकालना प्रारम्भ किया 
'है । जापानियो द्वारा अग्रेज्जी का यह : 
है। उस की सम्पादकीय आलोचना 
लिखा हुआ। हे कि यहां. पर अभ्रजे 
निकालना सरलः काम नह ६ ।. स 
कठिनाई जा उपस्थित हाती. हे वह 


सचप्रुब अपनी अग्रज़ी भाषा 


कारण हमारे हाथ कटे हुये 
'कलीजियन टिप्पणी करता हे 
रिका के केमोडोर पेरी को जापा 


त ध। बाह्य जावन का(5:910810) परिमाण नद ! Bi दा ७ 


कि भारतीय भाषाआ में शिक्षा प्रचार के इस 
लिये विरोधी है कि उस स भारतीय लोगो के 
_ आधुनिक ज्ञान ( 710061:01811 ) की व्वाद्धि का 
.हांस हो जायगा उन्हे ध्यान पूर्वक विचार करना 
चाहिये कि यद्यपि जापानी ग्रेजुएट लोग अंग्रे- 
जी के “मुहाविरों, व्याकरण के नियमा तथा 
वाकय रचना” मे. अशुद्धियां करत रहते हें 
तथापि इन एशिया वासी लोगो ने “संसार को 
प्रजा-तत्र राज्य, सभ्यता प्रचार तथा मनुष्यत्व 
स्थापन के लिये कुशल बनाना” अग्रेजी बोलने 
वाली तथा रोमन्स भाषा बोलने वाली शक्तियां 
से बड़ी सफलता. से मल मिलाप करके सीख 
लिया हे । हम अपने सहयोगी के साथ पूर्णतया 
सहमत हैं कि विदेशी भाषा का पूर्ण शान होना 
सभ्यता तथा शिक्षा प्रचार का साधन नहीं हे 
किन्तु स्वदेशी भाषा द्वारा जनता के ज्ञान की 
वृद्धि करना ही एक उपाय है । जापान ने अपनी 
ही भाषा, अपनी--ही रीति रिवाज़ अपनी ही 
सभ्यता रखेत हुये जो इतनी उन्नति करली हे 
वह क्या कभी विदेशियों की नकल करने से 
सम्भव हो सक्ती थो? हम 'भारतीयो को भी 
इस की शिक्षा जापान से लेनी चाहिये 
और विदेशी भाषा के प्रति जो अनुराग हे उसे 
स्वदेशी भाषाओं की ओ।र बदल देना चाहिये॥ 


रू 


वत्तेमान भारतव में मौलिकता का अभाव 

ज्येष्ट की श्री शारदा' मे इस शीर्षकका 

श्रीयुत गुलाब राय, एम. ए. एल. एल. बी का 

एक बड़ा महत्व-पूण ओर शिक्षा-प्रद लेख है 

उस मे आपने संसार के सभी क्षेत्र मे आदान 

` प्रदान ( 817० & ३०) का नियम बतलाते 
. * हुये यह दशीनि की चेष्टा की हे कि हम भारतीय 
-. ज्ञानःक्षेत्र मे इस नियम का पालन करते हुये 


®, 


अ्योति। 
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कर रहे हैं तो उसका कया कारण हे | आजकल | 
हमारे देश का ज्ञानःभण्डार पश्चिमीय विचारो 1 
से भरा जारहा हे, हम अपने योग्य पुरुषां को | 
गवंषणाओं ओर आविष्कारो का मूल्य ही नहीं _ 
समझते जव तक उन पर पाश्चात्य की मोहर | 
न लग जावे । कई लोग कहते हें कि जो कुठ | | 
लिखा जाना था चह पाहिले ही लिखा जाचुका . 
अब मोलिकता के लिये स्थान ही नहीं है॥ | 
इस विश्वास के अतिरिक्त योग्य लेखक ने. ५ 
मोलिकता के अभाव के सात कारण बताये 
उन में से (४) प्राचीन और नवीन श्ञानमे 
सम्बन्ध न हाना और (५) मातृभाषा मे शिक्षा 
का न होना इन दो पर ही हम पाठकोंका 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। (४ओर ५) ' 
के विषय में आप के यह शब्द हैंः-- ; 
“हमारा ज्ञान विदेश से आता है । वह यहां / 
पर दूसरी जगह से उखाड़े ह॒ये वृक्ष की भांति | 
जड़ नही पकडता हे । हमारे प्राचीन शान का | 
पोदा जिसकी जड़े सोर भारतवर्ष मे फैली हैं | 
कुछ काळ से सूखसा गया हे। उस पर बाहर । 
से लाकर फ़ूलपत्तियां चढ़ा दी जाती हैं जिससे | 
वह थोड़ी देर के लिये शोभा तो अवश्य बढ़ाता | 
हे, परन्तु चिना फळ उत्पन्न किये नष्ट हो जाता ' 
है। प्राचीन ज्ञान का वृक्ष निर्जीव नहीं हो गया | 
हे यदि उसका सिंचन किया जावे; तो बह फिर 
हरा भरा होकर अपनी छाया और फलों से | 
देशी ओर विदेशी सभी की तृप्ति किया करें। 
न तो हम यह करते हें कि प्राचीन वृक्ष को 
सींच कर हरा भरां करें और न यही करते है 
कि अपनी भूमि को सुधार कर उस में नये 
बीज बाय । इम नये जमाये वृक्ष विदेश से 
उखाड़ लाते हें और यहां पर लगा देते हैं ४ 
से हमारा ज्ञान फलवान नहीं होता । हमारे पूर्व 
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हम लागा ने इतना भी कष्ट नदी किया कि 
पुराने ही मै सये की कलम लगा देते जिस से 
तथा भी बढ़ने लगता । इस प्राचीन ओर नवीन 
ज्ञान मे सम्बन्ध न होने के कारण प्राचीन भी 
नए सा हो रहा है ओर नवीन भी हाथ नहीं 
आता, हमारे मानालिक संस्थान में जड़ पकड़ने 
के लिये दोनों बातों की आवश्यक्ता हे। पहिली 
ते यह कि हमारा ज्ञान उस भाषा में रक्षा 
जचि जिस मे हमारे ओर सब विचार हो ओर 
हमारे नचीन ज्ञान का प्राचीन ज्ञान के साथ 
सम्बन्ध होवे, क्योंकि जिस रीति से हम विचार 
करते आये हैं यदि उसी रीति ओर पद्धति से 
नया ज्ञान मिले तो वह अवश्य ग्राह्य बन 
जावेगा। विचार परम्परा मै नये ज्ञान के मिला 
देने स वह हमारी समझ मे शीघ्र ही आजावेगा 
यद्यपि लकीर के फकीर होना अच्छा नहीं 
तथापि हमको यह बात साननी पड़ेगी कि अपने 
पूवेजा के ज्ञान से हमारा सम्बन्ध टूट नहीं सक्ता 
बह हमारे शारीरिक और सामाजिक व्यवहारो 
मे गूथा हुआ है । जिस प्रकार हम प्राचीन ज्ञान 
से सस्बन्ध नहीं तोड़ सक्ते उसी प्रकार हम 
अपनी मातृभाषा से अपने विचार की अलग 
नहीं कर सक्ते । यह नहीं हो सक्ता कि पुस्तक 
पढ़े किसी भाषा मे ओर उन धर विचार किसी 
अन्य भाषा में करे । इसके अतिरिक्त जब तक 
ज्ञान सावेजनिक न हो जावे, तब तक उस से 
हमको पूण लाभ नहीं हो सक्ता । ज्ञान को सावे- 
जनिक बनाने के लिये हमको उसे मातृभाषा 
में रखना परम आवश्यक हे.। ज्ञान के सावे- 
जनिक न होने के कारण ही हमारे ज्ञान ओर 
व्यवहार मे अन्तर पड़ जाता है ॥ 


कुसुमोद्यान । 
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संसार की एक सबसे बडी घड़ी । 

इंग्छेन्ड के पालियामेन्ट के भवन की घड़ी 

से मन को अपनी आर आकर्षित करती 
गाई हे । १८४४ ई० मं सर चाल्से वेरी ने इस 
डी के बनाने के लिये ठेका दिया था ओर 
इस के १५ वर्ष पञ्चात्‌ अर्थात्‌ १८५८ ई० में यह 
बड़े परिश्रम से बन कर तेय्यार हुई | बिग वेन 
छाए 7०7 ) जैसा कि इस घड़ी का नाम हे 
दुनियां मै खव से बड़ी ओर ठीक २ समय बत- 
लाने वाळी घड़ी हे, इसकी कमानी चाबी देने 
के पीछे सिरे पर लट के हुय बोझ से राने? खुळती 
रहती हे और इस प्रकार यह घड़ी चलती हे । 
इस बोझ को १९० फॉट नोच उतरला पड़ता 
हे । चाची सप्ताह मे पक वार देनी होती हें। 
इस घडी का पेन्डुळम १५ फुट लम्बा ओर 
तौल मे ८ मन स ऊपर हें। यह इतना ठीक 
समय देता है कि यदि इसके किसी भाग पर 
आधी छटांक का -भी बोझ रख दिया जाय तो 
इससे सप्ताह भर म केवळ एक सेकेन्ड का फर्क 
पड़ता ह। घंटाघर के चारों ओर चार कमरे हैं 
और प्रत्येक के सामने की ओर एक डायल 
लगा हुआ हे जिस पर घंटे. ओर मिनट की 
सुइयां चलती हैं । यह प्रत्येक डायल लोहे का 
वना हुआ है और इसका व्यास २२ फुट और 
वोझ ११२ मन से कम नही हे । डायर पर घंटो 
के चिन्ह २ फुट ऊँचे बने हुये हैं ओर एक चिन्ह 
दूलेर से छे फुट की दूरी पर हे, मिनटों के चिन्ह 
१४ इञ्च की दूरी पर हैं प्रत्येक आधे मिनट पर 
मिनट वाली सुइ ७इश्च की एक देम छलांग 
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` मारती हे । इन दोनो सुइयो का बोझ ढाई मन 


है ॥ मिनट वाली सुइ १६ फुट ओर घंटे वाली | ह 
९ फुट लम्बी ह । रात का समय देखने के # 
बिजली का प्रवन्ध हे जिस से डाझल ओ 
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बड़ी घडी की अभी थोड़ा ही समय हुआ सफ।३ 
हुई हे ओर कहा जाता हे कि इस काम के लिय 
कितने ही बषे लगे हे । अनुमान हे (क अब “० 
वर्ष तक पुनः सफाई की आवश्यक्ता न होगी । 
इस मे चार छोटे घटे लगे हे जिन के वजने से 
प्रति १५ मिनट. पीछे शब्द होता हे पांचवां बड़ा 
घटा जो कि घटे पीछे शब्द करता हे १८५६ इ ० 
म तय्यार हुआ था. इसका बोझ ४२ मन था 
ओर इस पर एक २८ सनकी मुंगरी से चोट 
लगती थी । जब यह तेय्यार हो चुका तो बड़ी 
सावधानी से घटा घर मे लगा दिया गया 
परन्तु थाइ ही समय पीछे इस मे एक दरार हो 
गया, ओर यह निकम्मा हो गया, किर दूधरा 
घटा वनवाया गया परन्तु उसने भी कास न 
दिया अव घरे बजाने का काम भी छोटी घटिया 
स छिया जाता है ॥ यह वर्णन -९10111820 
3170000) पत्र से लिया गया हे । 


विद्यार्थियों के लिये युद्ध विद्या की आवश्यक्ता । 
जून मास के माड्न रिव्यू म श्रोयुत्‌ 
सुधीन्द्रनाथ बोस महाशय का शिक्षा सम्बन्धी 
एक चिद्वत्तापूण लख प्रकाशित हुआ ह इसमे 
इन्होन कलकत्ता-यूनीवर्सिटी-कर्माशन की 
रिपाट की निर्भीक समालोचना की हे । इस 
लख म छात्रा की शारीरिक अवस्था पर विचार 
करत इय आप लिखते हैं कि-“कलकत्ता यूनी- 
विटी कमादान ने हमारे देश के विद्यार्थियों 
की ढुबल शारीरिक अवस्था पर ध्यान आर्काषत 
कर बड़े उपकार का काम किया है | मुझ कमी- 

` शन के सदस्या से पूरी सहमति हे कि अपने 
बिद्याथियो की स्वास्थ्य को उन्नत करनके लिय 
हमें स्लीघ्र यल करना चाहिय। वह सिफारिश 
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काम लिया जाय यह ठीक है परन्तु इतना दी | 
पर्य्यास नहीं हे। यदि भारत के विश्वविद्यालय | 
वास्तव मे शारीरिक-उन्नति सम्वन्धी शिक्षा की 
प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं 
अईनवाय्य युद्धतवद्या को अपना पाठवित | 
में स्थान देना चाहिये । इस प्रकार की शिक्षा | 
का होना निम्नलिखित तीन कारणों से अत्यन्त 
आवश्यक हे (१) यह भारतीयों के स्वास्थ्य को 
उन्नत करेगी (२) बाहरी शत्रु के सुकाबिळ दे 
लिये जो हमारी आजकल स्थायी फोज हे उसे | 
कम करके उसके स्थान में देश को .अधिइ | 
बलवान; योग्य, और कम खच वाल रक्ष 
मिल सकेग (३) इस से राजभक्त नागरिड 
उत्पन्न होगे जिन के हृदय मे देश भक्ति, राड 
आज्ञा पालन, व्यवस्था 1.४०) शान्तिप्रियता | 
(0100) के "लिये मान होगा 

यह ठीक ह कि भारत जेस देश म॑. 
जहा कि प्रजा का हथियार रखने से कानून, 
द्वारा रोका जाता हे युद्ध विद्या सीखने के लिये | 
बहुत सावधा नहा हे । यह ता स्पष्ट हं हा।ता 
भा विद्याथया की (1171011117) पदक्रम ओर ति 
युद्ध-ब्यपदेश (f eld minorn vrs) आहा झु 
पालना, कवायद करना और हथियार चलाने | 
के साधारण नियम तो अवश्य: /सेखलाये जा: 
सक्ते हे । इस प्रकार की शिक्षा चाहे वह कितना * 
ही प्रारम्भिक हो भारतीय .विद्यार्थियो के शरार | 
आर मस्तिष्क को उन्नतशील बनाने में बर 
लाभदायक होगी । 


[ उन्हे | 


अमेरिका के अधिकांश विश्वविद्यालयों म॑ 
समर-विभाग द्वारा प्रत्यक विद्यार्थी का युर्द 
विद्या की शिक्षा पहिले दो वर्षो में अनिवार्य ' 


रूप स दा जाता ह। 
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राजनात मात्रया का भाग । 
मदिरापान तथा व्यभिचार के विरोध में 
स्त्रियां की अन्तजातीय सभा । 
ईसाई स्त्रिया की मदिरा-निषेध-समिति के 
वाषिक उत्सव पर जो कि वेस्ट मिन्स्टर चपेल 
म हुआ अमरिका की बहुत स्त्रियां प्रतिनिधि 
होकर आई था उस मे मदिरापान रोकने पर 
ही खूब वाद विवाद हुआ । यह समा सामा- 
जिक कुरीतिया की ओर भी तथा जुआ खलना, 
अफीम का व्यापार, व्याभिचार ओर बच्चो की 
रक्षा अदि पर भी ध्यान रखती हे। इस सभा 
की सभासदाओ की कृपा से ही जापान मे 
वेशयाऔ को खररद कर रजिस्टडे जगहा २ 
रखना कानून के विरुद्ध हे । यदि भारत में भी 
स्त्रिया अपने बल ओर पुरुषाथ को इन वुराइया 
“के हराने की ओर लगा कर ऐसे कानून वनान 
पर आन्दोलन करे और जनता को इन वुराइया 
*का दुष्पीरणाम चता कर उनकी शाक्ते को साथ 
लेकर काय्यं करें तो यह दुर्गुण बहुत शीघ्र नष्ट 
'होसक्ते हे) भारतयि शिक्षित महिलाओं को इन 
विदेशीयः बाहना स शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
नये मंत्रियोंके लिय एक अत्युत्तम दलाइ 
_ कर लगाने की विधि । 
_ भ्नन्चस्टर गार्डियन अंप्रल २३;१९२० मे मिस्टर 
चम्वरलळन दारा प्रस्तावित वटिश वजेट दिया हे 
जिससे पता लगता हे कि इग्लेन्ड गे सकार की 


टेट ४: %६ १८ 


जिन व्यापारियों का नियत मात्रा से आविक 
लाभ हा उस अधिक लाभ पर आगे ४० प्रति- 
शतक कर था अब ६० प्रतिशतक्‌ कर दिया गया 
है । जिन की आय दस हज़ार पोण्ड स अधिक 
होगी उनके ऊपर १ शिलिंग फी पोण्ड तक 
कर ळग जायगा । मिस्टर चेम्बरलेन अथे- 
सचिव ने पालियामेन्ट में बतलाया कि जिन 
की आमदनी साळ में २६ हज़ार पोण्ड होगी उन 
को पोण्ड मे १३ शि० कर देना पड़ेगा, जिन की 
५० हजार पौण्ड होगी उनको पोण्ड में १४ शि० 
और जिन की एक लाख होगी उनको पोण्ड 
१५ शि० ३ पे० देना होगा । स्टास्प, . रजिष्ट्रेशन 
ओर बीमा कम्पनी पर अधिक कर लगाया 
जाच । शराब, अस्कोहाळ तथा चुरुट पर 
पचास प्रतिशतक कर लगाया जाय अथात्‌ 
जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं को छोड़ कर 
विलास की वस्तंओ पर कर लगाया है जिस 
स जन साधारण को जीवन निर्वाह में कठिनाई 
नहो 

भारत तो, अत्यन्त निर्धन देश है वक्ते 
मान में जीवन निर्वाह की वस्तुये इतनी महंगी 
हारही है कि लोगो का जीवन सकट मे हे अत 
यदि शिक्षा तथा सफाई, स्वास्थ्य रक्षा क हेतु 
मंत्रिमण्डल को कर बढ़ाने की आवश्यक्ता पड़े 
तो मोटरकार, बाइसिकळ, 'सिग्रिट, ग्रामोफोन 
काळर, नेकटाई लेस इत्यादि विदेशी वाद्य, । 


5 आय निम्नलिखित उपायों, जे खाई गरे हे... ० yS Fc 
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नित्य बढ़ती हुई आमदनी का नियत अङुपात 
राष्ट्र की निधिमे आवे ओर कृषकों के अधि- 
कारों को भी अधिक सुरक्षित किया जावे ओर 
राष्ट्र कोष गरीब लोगो का खून चूस कर न 
भरा जाव बल्कि अमीरो की विलःसता के ऊपर 
कर लगा कर द्रव्य लिया जावे । हम आशा 
करते हैं कि नये मंत्रिगण इस बात पर ध्यान 
देकर प्रजा को सर्मादशाली बनाने की चेष्टा 
करेगे ॥ 
Be (A. 3-० क्क क Nh «~ डो 
फूक्टरा म काम करन्‌ वाला [ख्या 
_ कीरक्षा। 
मठुण मे एक नये प्रकार की हड्ताछ हुई 
हे वहां को मिल मे काम करने वाली सब 
स्त्रिया ने काम छोड़ दिया ओर जव पूंछ पांछ 
हुई तो पता लगा कि जिन पुरुषो की निगरानी 
उन्हे काम करना पड़ता हे उनके दब्यवहार 
के कारण उन्होने ऐसा किया है। उनका आत्रह 
हे कि उनेक ऊपर कोई स्त्री देखभाल करने 
वाली रक्खी जाव । बम्बई इत्यादि अन्य व्या 
पारिक केन्द्रा मे जहां फेक्टरी की रीति हे यही 
घुराइ्यां हैं, और भारत में ही नही सभ्य कह 
लान वाले पाश्चात्य देशा में भी इन वुराइया के 
रोकने के लिये कानून पाल कराये जारहे हे । 
किन्तु जो कुछ भी हो यह वुराइयां नियम. वना 
देने से कुछ दब चाह जाव पर दूर नहीं 
होखक्ती । हमारे शास्त्रकार इन्ही बुराइयों को 
असम्भव बनाने के हेतु ही फैक्टरी तथा बडी 
मशीनों के बनाने के विरुद्ध थे | प्रथम तो स्त्री 
को जीवका उपाजन करना ही आय्य-सभ्यता 
के विरुद्ध हे, क्योंकि साधारणतया गृहस्थ 
जीवन ही सब स्त्री पुरुषों के लिय निश्चित हे 
और ग्रृहस्थ में प्रवेश करते समय बिवाह के 


मंत्रो मे वर्ण, भाता. है कि. पति मतिश करत 
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सन्तान का पालन पोषण करने योग्य वन कर 
ही विवाह करना नीति धर्म के अनुसार था । 
इस अवस्था से स्त्रियों के ळय आशिक प्रश्न ही 
नहीं रहता, यदि दुर्भाग्यचश किसी संकट के 
समय उन्हे काम करता हा भी तो ऐसे काम 
उन के लिये थे जिन्हे 
कर सक्ती थी । वत्तमान समय में भी - उनके 
चिन्ह बहुत स्थान पर पाये जात हैं यथा पंजाब 
मे चर्खा कातना, सूत अटेरना, फुल्कारी तथा 
तथा रेशम या पशम का काढ्ना । संयुक्त प्रान्त 
सै कसीदा जरी गोटा मोड़ना, बीज छीलना 
दोकरियां बनाना इत्यादि २ बहुत से काय्ये हैं 
जिन से परदेनशीन स्त्रियां अव भी जीविका 
उपाजन करती हे । 


हम महात्मा गांधीजी के इन बचना से 
सर्वथा सहमत है कि यदि स्वदेश मे मिले तथा 
फक्टरी वना कर स्वदेशी वस्तु वत्तना हो तो 
विदेशी चीजे खरीद लेना ही अच्छा हे क्योकि 


उस से ता विदेश मे धन ही जायगा, परन्तु ' 


दूसरी तरह से तो स्त्रियों की मय्यीदा, खतीत्व की 
हानि, सन्तान का नाश तथा जाति के मुख पर 
कळक का टीका लगता हे जो कि चाह कितना 
ही धोया जोव मिट नहीं सक्ता हे। भारत में यह 
बुराई अभी बहुत विस्तृत रूप से नही आई है 
अभी से इसका प्रतिरोध करना चाहिये नहीं 
तो आग लगने पर कुचां खादना व्यर्थ होगा | 
जो लोग स्वंदशी के भक्त हें उन्हे मिळे फेक्टरी न 
चला कर करघोका प्रचार करना चाहिये | किन्तु 
जो महात्मा गांधी जी के करघे और चख 
के प्रचार मे सहमत नही ह ओर मिला तथा 


फक्टारंया का होना आवश्यक समझते हैं 


यह » अवश्य करना चाहिये कि स्त्रियों ओर 


वह घर पर रहती इई. 


बच्यो को इन मिळो. ओर फेक्टार्यो मे न 
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रक्‍खे | जैसा कि हम पहले. अक मे दिखला 

के हैं भारत मे स्त्रियां आजीविका उपाजन 
करन के लिये पाइचात्य की भांति वाध्य नहीं 
हैं क्योकि उनकी संख्या पुरुषो से अधिक 
नहीं अपितु कम है । अतः स्त्री पुरुषा के एकत्र 
काय्यं करने से जो दुराचार अन्य देशी में 
फेल हुए है और दिन प्रति दिन फेलते जात हैं 
वह भारत में रोके जासक्ते हैं। कोन भारत 
माता का पुत्र ऐसा होगा जो स्त्रिया के प्रति 
दुर्व्यवहार और दुराचार को देखकर दुःखी 
न होता हो ? अतः हमे पूण विश्वास हे कि 
भारतीय लोग अन्य देशो से शिक्षा. लेते हण 
इस बुराई को दूर रसेल के उपायों पर अवश्य 
ध्यान देंगे । 


भारतीय ब्यापार में स्पर्धा । 

भारतीय व्यापार का अत्यधिक भाग जापान 
और अमारिका के हाथों मे आगया हे इस लिये 
यह स्वाभाविक ही हे क्रि खंयुक्तराज्य स्वाथ के 
हेतु भारतीय व्यापार की रक्षा के उपायो का 
प्रयोग करके इस देश के व्यापार क्षत्र से अपने 
आन्तरायो को हटा देने का प्रयत्न करे । युद्ध के 
समय जापान ओर अमेरिका के हाथ बहुत बंझे 
नहीं थे इस कारण उन्हे युद्ध मे लगी हुई युरोप 
की प्रधान शक्तियो से सम्बन्धित व्यापार क्षेत्र 
मे शान्ति पूर्वक आर्थिक-प्रवेश करने का सुअ- 
वसर मिल गया । अमरिका आर जापान की 


भारतीय व्यापार म आश्चय्य-जनक वृद्धि सन्‌ 


१९१९ मे मार्च मे समाप्त वर्ष की रिपोर्ट मै दिये 
हुये प्रमाणा से स्पष्ट हे। जापान मै जो भारत में 
युद्ध ल पूव ३० लाख गज सूती कपड़ा भजता. 
कं था अब २३ करोड़ गज भेजा ओर ओर सयुक्त- 


T पूर्व कुछ व्यापार का ५३ सेकड़ा 
दर था इन दिनो ५४ संकड़ा रहा इस प्रकार 
केवल १ प्रति सेकड़ा ही अधिक रहा । जापान | 
का भाग केवल खाकी माळ म ही २ से ३५५४ 
सकड़ा ओर रंगीन माळ से -१ स ९१ सेकड़ा 
और श्वत माल में कुछ नहा स ३-७ सेकड़ा | 
बढ़ा तो भी भारत की सफेद ओर रंगीन माळ 
की आयत ४३ सकड़ा गिर गई ओर यदि जा: 
पान न होता तो बहुत ही घटी हुई हाती । जा: 
पान का भाग भोज्य वस्तु के व्यापार म १४ 
सकड़ा बढ़ा ओर आस्टेलिया का १५ सेकड़ा 
घट गया ॥ ८ 

जमे हुये और सुरक्षित दूध की २१०० 
टन की आयत हुई जिस मे अमेरिका के संयुक्त 
प्रदेश ने ३१० टन ओर संयुक्त राज्य ने केवळ 
१० टन भेज मोटरकार ओर वाइसिकल के ९२ 
सकड़ा अमेरिका स आयत हुई ओर दियास- 

की १ करोड़ १० लाख ग्रास आयत हुई 
जिस म से जापान ने ९७ सकड़ा भेजी । इसी 
प्रकार जापान का भाग शीशे ओर शीशे की 
बनी हुई बस्तुथो मे ६६ सकड़ा था जब कि 
संयुक्त राज्य का २० सकड़ा। संयुक्तराज्य के 
हाथ के व्यापार का मुख्य भाग आर जमना, 
आस्टिया,रूस,ऑर विशेषतया स्वीडन के हाथों 

[ सब व्यापार जापान और अमेरिका के हाथों - 
में बदल गया हे ओर यह ध्यान देने की बात है 
कि भारत से बाहर जाने वाला व्यापारं आयत 
की अपेक्षा अधिक बढ़ा हुआ रहा है । हम भार- | 
तीय नर नारियो का ध्यान इस उपरोक्त: स 
रिपोर्ट को ओर एक क्षण के यि 


से हुआ था लोगो के सुख से हम यह 
प्ये हें कि बई दाति डु कर ज 
माल ललन मे कोई नहा 


E राज्य तथा अन्य '्ट्रानसा लस un जवि Collection चार, से भारित कर हः पर 


ट्रक 


य रः पी कल 


“१ 
शि ३ 
जिओ, 

४ 

त 


44 ३ निक ऱ्या SY 
पय. पट कक > 


१८० ज्योति 


निया के संचालका न स्वदेशी के साथ ही 
जापानी माल का स्थान दिया था । कारण यह 
था कि सुन्दर मनाहर वस्त्रा ओर वस्तुआं के 
त्याग के कष्ट का न सहने वाले भारतीय भोले 
भाळे नर नारी गणने इसी भ्रम स अपना सन्ताष 
कर लेना चाहा कि जापानी माल विलायती 
नही होता ओर प्रयल करके अपने देश 
प्रेम ओर सोख्य-प्रियता का जोड़ बनाया । पर 
कहा त्याग के विना उद्धार कभी हो सक्ता हें? 
अंब चोदह पन्द्रह वर्षो के अनुभव से पता 
लगता हे कि जिस कारण विलायती माल का 
त्याग करना आवश्यक था वही, उस से भी 
अधिक कारण अब जापानी और अन्य देशा 
से आई हुई वस्तुओं को त्यागं देने के लिये उप- 
स्थित हे । वस्तुतः यह बात हे कि हम अपने 
स्वदेश म॑ बने स्वदशी वस्तुआं को उपयोग में 
लाने का यल छोड़ कर यदि विलास ओर भोग 
प्रियता स विदेश के वस्तुओ स अपने शारीर 
को सुशोाभित,अपने घरो को अलंक्रत,आर अपनी 
पाठशालाआ, काय्यालया तथा अन्य सभा 
भवना को सुसज्जित करते रहेंगे । यदि हम पर- 
देशी खाद्य पदार्थों पर दृष्टि रक्खेग ओर हम 
अपन पेर पर आप खड़े होना नहीं सीखेगे तो 
भारतीय व्यापार की स्पधा में चाह. कोई देश 
प्रधान हो हम तो वेस ही वने रहेगे। कहावत हे 
कि “काइ नृप हाय हम का हानो चरि छाड न 
कहाउब रानी” अतः भारतीय नर नारियाँ को 
उचित है कि वायकाट का हृदय से भाव हटा 
कर स्वदेश प्रेम के भाव से स्वदेश में स्वदेशी 
प्रकार से बनी हुई वस्तुओं के ही उपभोग का 
ब्रत लेवे और विदेशी जापान इत्यादि की वस्तु- 
औं को विलायंती वस्तुओं स भी अधिक घृणा 
टृष्टिस देख । नहीं तो जापानी प्रयल के आगे 


| 
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ओर भारत की बड़ी ही हानि होगी जिस से 
भारतीयों का जीवन दुखमय कष्ट प्रद हो जायगा 
आर प्रजा दरिद्र, दुभिक्ष-पीडित-रोग ग्रसित हो 
कर नष्ट हो जांवगी ॥ 


— — 


आय्य समाज ओर आर्य्य भाषा | 

आर्य्यसमाज ने प्रत्येक क्षत्र मे सब स 
अधिक काम किया हे चाहे वह समाज-सुधार 
सम्वन्धी हो अथवा धार्मिक, किन्तु एक बड़ा 
नुक्स जा अब तक समाज ने सुधारने का यत्र 
नही किया वह आय्य-भाषा-साहित्य का अधूरा- 
पन हे। आरयर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि. दया- 
नन्दजी ने अपने मुख्य ग्रन्थ भाषा में लिखे, यहां 
तक कि वेदों का भाष्य भी भाषा में किया कि 
सवसाधारण में भाषा द्वारा ज्ञान का प्रचार हा। 
किन्तु, उनके बाद समाज की ओर से इधर कुछ 
ध्यान नहीं दिया गया । पंजाब मे आय्येसमाज 
का सब से अधिक कार्य्य हुआ हे तथापि इस 
अश म यहां पर भी न्यूनता रह गइ हं । आय्य 
समाज की ओर से खुली हुई पाठशालाओ 
अथवा अन्य सस्थाआ म भी इधर कुछ ध्यान 
नही दिया गया हे। लाहोर के डी. प. वी. स्कूल 
के खुलने के समय भाषा द्वारा छोटी श्रेणियों 
मं शिक्षा देना ध्यान म था भी, किन्तु अन्यान्य 
शहरों मं जा डी. ए. वी. स्कूल हैं ओर बड़ी 
अच्छी'दशा मे हैं वहां उदू का ही प्रचार ह! 
शुरुकुला म भाषा का काइ प्रधानता नहा है 
प्रायः यह साचा जाता हे कि सस्कृत के साथ 
यह भी उन्नत हो जावेगी । पर यह बड़ी भूल 
हे। सस्कृत ओर भाषा दो पृथक्‌ भाषाये हैं ओर 
एक के आने स दूसरी का आ जाना | 
अंसम्भव है, तभी ता हम देखते हैं कि पण्डित 


7रतीव थी का कुछ भी शिकन २६ जय?” पलपेगव्यास्क्रीके,परीक्षात्तीण हाते ह किन्तु भाषा 
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विचार प्रवाह । 


की दो पाक्तिय शुद्ध नहीं लिख सक्ते । यह कमी 
हिन्दू यूनीवर्सिटी मे भी रही दे। वहां पर भी 


हिन्दी को विशेष स्थान नही दिया गया हे ।. 


फिर आय्य भाषा उन्नत हो तो केस हो ? 
बम्ब प्रान्त मे गुजराती मराठी आदि 
भाषाओं को यूनीवार्सटी की उश्वतम कक्षा की 
शिक्षा मे भी स्थान दिया गया हे, पर पंजाब 
ओर यू. पी. में नही । हमे गुरुमुखी, उदू से 
विरोध नहीं हे यदि हमारे सिक्ख भाई तथा 
मुसल्मान भाई चाहे ता उन्हे भी उन्नत करं, 
किन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि कम से 
कम डी. प. वी. स्कूलों में हिन्दी को प्रधानता 
दी जावे ओर चूंकि अब डी० ए० बी० कालिज 
कई स्थान पर खुलने लग हैं अतः सब कालेज 
कमेटी मिलकर यूनीवसिंटी में हिन्दी के लिये 
एक चयर बनाने के लिये अवश्य आन्दोलन 
करें। ओर जो जातीय संस्था है जेस कि गुरुकुल 


उन में आय्य-भाषा की शिक्षा कालेज श्रणिया 


में भी अवश्य दी जावे ओर अन्य कई विषयों 
की भांति आय्य-भाषा भी एक पर्याय विषय 
अघश्य रकखा जावे । ऐसा करने से भाषा को 
उसका उचित स्थान मिलेगा ही किन्तु आय्य- 
समाज के प्रचार के कार्य्यं में भी बड़ा सहायता 
होगी । क्‍योंकि जब भाचा में उच्च शिक्षा दी 
जावेगी तो उत्तमोत्तम ग्रन्थ भी रचे जा सकेंगे 
जिनमे वेदिक धर्म का महत्व हो। ओर वह ग्रन्थ 
अपनी उत्तमता के कारण तुळसी रामायण की 
भांति भाषा की दृष्टि स सब जगह प्रचलित 
होवेंगे। परन्तु यह कार्य्यं बड़े परिश्रम की 
अपेक्षा करता है वत्तमान समय में हम देखते 
हैं कि पद्य रचना की इतनी कमी हे कि जो 
कोई तुकबन्दी कर ल वह कावि बन बेठता हे 
ओर आर्य समाज के भजनो ओर गीता म 


 काव्यरस के गुण बन्दी मे प 
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ही हे जो अन्य कविताओं के सन्मुख बहुत भद्दी 
प्रतीत होती हे । आर्यं समाज की पुत्री पाट- 
शालाय तथा प्राइमरी स्कूल्स स्थान २ पर हैं 
किन्तु पाठ्य पुस्तका मे काई विशेषता नह । 
पचास वर्ष से कार्य्य करते हुये भी सर्माज ने 
अब तक भाषा साहित्य की वृद्धि की ओर 
ध्यान दिया ही नही। हम समाज की प्रतिनिधि. 
सभाओं का ध्यान इस ओर खैचना चाहते हैं 
कि वह चिद्या-सभा बनाकर उत्तमोत्तम भाषा. 
का शान रखने वाले विद्वानों द्वारा आय्य 
सामाजिक साहित्य की वृद्धि के हेतु ग्रन्थ रचना 
करवाये और गुरुकुला की उच्च कक्षाओं में 
और कालिजों मे हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध 
शीघ्र करने का यल करे । कालिजो में कुछ 
आपत्ति हो तो सम्भव है किन्तु गुरुकुलो में ता 
हिन्दी. की चयर खुलने मे कोई आपत्ति नही 
होनी चाहिये क्योंकि इन सस्थाओ म जातीय 
भाषा का मान्य न हो तो और कहां होगा ? क्या 
हम आशा कर सके हैं कि हमारे आय्य समाजी 
नेता लोग इस ओर ध्यान देंगे? .. 


सर आलवर लाज ओर परमाण | 
सम्बन्धी शक्तया। [| 


एक्सरेज ओर रोडियम क आविष्कार के 
आलिघर 


पाछ थामसन, रथरफाड, साडा, 


सम्बन्ध नही। इन नय आवि 
पुरान तत्व-वाद्‌ के स्था 


ने जन्म लिया जिसके मतानुसार आदि सृष्टि 
में एक ही प्रकार का प्राकृतिकद्वव्य था और 
उसमे भिन्नता पडुन से भिन्न भिन्न प्रकार के 
तत्व बनते गये । आज कल भी कहीं कहीं यह 
काय्य होरहा हे । तत्व एक दूसरे मे बदल रहे 
है । राडेयम सम्बन्धी खोज करते समय यह 
बात निश्चय कीगई थी कि इस धातु के अणु 
अर परमाणु महान्‌ वेग ओर राक्ति द्वारा घूम 
रहे हे आर एक दूसरे स टकरा रहे हें । इस 


ज्योति। 
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१ 
तक हमारे संसारिक उन्नति, जीव प्रेम, ऑर | 
सभ्यता को विचार दृष्टि म॑ प्राकृतिक के स्थान | 
स आध्यात्मिक प्रेरणा का मिश्रण न होगा हम ' 
इन प्राकृतिक शंक्तियों के अमानुपिक ऑर 
राक्षसी व्यवहार की ही अधिक आशा रखना | 
चाहिये । रि 

क्या आजकल का शक्ति-सदान्ध योरपतथा , 
उसकी सभ्यता के अन्धविश्बांसी भारतीय अनु | 
चर इस घुरन्धर वैज्ञानिक की चेतावनी की | 


ट्कराच का फल यह होता ह क कुछ अणु 


और ध्यान देंगे ? हमे आशा हे कि हमारे अभिः 
तत्व से अलग होकर दर जा पड़ते है ओर 


प्राय को ठीक २ समझने म सूळ न होगी । हम 
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स्व॒यं एकत्र होकर एक भिन्न तत्व बन जात हैं, 
ओर जिस तत्व से अलग हुए हैं उन में भी 
भिन्नता उत्पन्न कर आते हैं। इस अणु-विसर्जन 
का फल यह होता है कि उस तत्व शाक्ति की- 
जिसने इन सब परमाणु को इकट्ठा किये तत्व 
रूप म अव तक जोडे रक्खा था--अब कोई 
आवश्यक्ता नहीं रहती ओर वह इधर उधर 
आकाश मे बिखर जाती हे । इस महाशक्ति को 
वदा मे छाकर मनुष्य के आधीन कर देना इस 
हेतु ल कि वह इस से जो चाह करे आज कल 
के विज्ञान ओर वेक्षानिका का मुख्य उद्देश्य बन 
गया है ॥ 


परन्तु क्या इस महाशक्ति को जीतने से 
ससार का भरा होगा ? क्या अन्य वैज्ञानिक 
आविष्कार. को न्याइ इसका भी दुष्प्रयोग कर 
इसे मनुव्य-हिसा वढ़ाने के काय्ये में न लाया 
जायगा ? इस महा युद्ध ने इस 1वेषय म सब 
«की आंख खाल दी हैं । प्रसिद्ध विज्ञान-वेत्ता 
. सर आछिवर लाज को यह चेतावनी देने की 
आवश्यक्ता हुदै हे कि “मनुष्य के लिये इस पर- 
माणु जनक शाक्ति पर विजय पाना कदापि सुख 
दायक न होगा यदि वह अपनी .आभ्यन्तरीय 


दुष्ट वरसिीओ परि विजेय न करें जेथ ७करप्येर गई हे । किन्तु एशिया मै जो | 


और शरीर को पृथक करके भारत को उन्नत t 


समाना का 


लेना ही चड़ा सुगम हे॥ 
ठुकाँ के साथ सन्धि । | 


की उन्नत शाली और पेश्वय्यारूढ़ देखने की 
उत्कण्ठा भी हमारे हृदय मे किसी से कम नहीं। | 
परन्तु हम अपना कतव्य समझते हैं कि भारत | 
सन्तान को सावधान करदे कि वह आत्मा 


f 
5 
॥ 
विज्ञान की उन्नति के विरुद्ध नही तथा भारत 
। 


करने मे अनिष्ट कर साधनों का प्रयोग न करं। | 
प्रथम आत्मा को उन्नत वनाचे । यदि आत्मा | 
स्वस्थ ओर उन्नत हा तो ऐश्वय्य के होते हुये | 
भी ऐश्वय्थे की सारी शक्तियो को वह प्रजा के | 
हित और आनन्द साधन में ही उपर्युक्त करेगा | 
अन्यथा शक्ति पाकर रावण रूप धारण कर | 


बहुत दिनो से जिसकी प्रतीक्षा हो रहीं थी 


'बह तुको के साथ सन्धि हो गई किन्तु मुस 


कुम्हळाई हुई आशालता जॉ 

मांटेग्यू साहब की प्रतिज्ञा रूपी जल से कुछ * 

प्रफुल्लित होरही थी उस पर अकस्मात्‌ पाला 
पड़ गया । इस रून्धि से खलीफा की शक्ति 
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पुराना साम्राज्य चळ! आरहा था उस का भी 
अन्त होगया । लुको स उन के भर्मस्थान छीन 
लिये गये, उनकी सम्पति विदोशिवो के आ 
धीन करदी गई, उनके बन्दरगाह और उनके 
साम्राज्य का बड़ा भाग ले लिया गया है, और 
पांच प्रतिनिधियो ने जिन्हान तुका सन्धि पत्र पर 
हस्ताक्षर किये हैं वह न तो तुर्की गवमेन्ट के और 
ना ही तुर्की पाछियामिच्ट के प्रतिनिधि समझे 
जासक्ते हैं। यह लुको की सन्धि न्यायथुक्त नहीं 
होखक्ती जवतक तुर्की पालियामेन्ट की सस्मति 
न हो ओर लुकों की पाछियामेन्ट रही हो नही 
क्योकि उसके बहुत स सभालद या तो केद 
मेथ्या भांग हुये थे । तुका के प्रति इस 
दुव्येवहार स केवळ टर्की मे ही नही वरन्‌ 
समस्त मुसलमान संसार मे रोष होरहा हे। 
इजिप्ट तो वृटिश का विरोधी था ही खुद लोगों 
ने भी इस का प्रतिरोध करके लुको का साथ 
दिया हे ।- अमीर फीसछ और उसका भाई 
ईराक का राजा जो कि अंग्रज़ा के हाथ ही पले 
ह तुका क साथ मिलन को तय्यार हैं । ऐसा 
सुना जाता हे तुर्किस्तान मं अनवर पाशा युद्ध 
को तेय्यारी कररद्दा हे और एक हाथ से 
मुस्तफ़ा केमळ को सहायता देरहा हे दुसरे से 
अफगानिस्तान को उत्तजित कर रहा हे । इस 
के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के ९ करोड़ मुसल्मान 
हें जिन के साथ हिन्दू भी हैं ओर यह भी भय 
हे कि कही अत्यन्त निराशता की लहर में 
चहकर लुके लोग वोल्शाविस्ट के साथ जो कि 
नवीन जाजियन रिपाव्लिक को आक्रमण करके 
गिराना चाहेत हे मित्रदळ को परास्त करने 
के लिये मेल न करले अतः तुर्की सन्धि एक 
भ्रमे युद्ध के लिये तय्यारी कर रही है, जिस मे 
७७ वमा लका मुसलमानों के साथ द्वन्द होगा, 
शिया यूरोप: के विरुद्ध खडी होगी 

> 


हमारी मंजूषा । 


१८३ 


सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध होगी । 
और यह सब काररवाही लायडजाज की हैं। 
वह चाहते हे कि श्रीस जो कि अभी ही उनकी 
सहायता को अक्षा कर रहा है । यदि तुर्की के 
राज्य के अधिक विभागों का अधिकारी वन 
जायगा तो ओर अधिक हमारी उपेक्षा रक्खेगा 
ओर इस प्रकार वास्तव में अंग्रेज़ ही मालिक 
रहे । 
ट चेस्टर गाडियन में तुका 
इंटेलियन राजनीतिन्ञो की 
[ उद्धरण दिये हें ऊपरोक्त 
उसका सार हे । हस नहीं कह सक्त कि जो चित्र 
उस में दिया गया है वह कहां तक ठीक हे 
सम्भव हे कि इस मे अत्युक्ति हो व यूरोपियन 
जाति के पारस्परिक ईप ओर द्वेष की झलक 
भी इस में हो, किन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे 
कि वृटिश साम्राज्य के मत्रिमण्डल को इस 
सन्धिपत्र पर विचार इस दृष्टि से करना 
चाहिये कि संसार के मुसलमान इसको एक 
मजहवी प्रश्न न वना सके ओर इस्लाम ओर 
ईसाई मत मे विरोध का रूप यह प्रश्न न धारण 
कर सके। भारत के मुसल्मानो के विषय में 
हम यह कह सक्ते हैं कि वह महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में असहयोग ही करेगे, सकोर के साथ 
क्रियात्मिक विरोध वह कभी न करेगे । 


——— 459 


पंज्ञाब में स्पेशल कांग्रेस का 
अधिवेशन ॥ | 


मे आमन्त्रित किया जावे । 
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ज्योति 


इस प्रस्ताव को सहषे स्वीकार करके उक्त स्पे- 
शल अधिवेशन के स्वागत की दत्तचित्त से 
तैयारी करन मे लग जाना चाहिये । यद्यपि 
उनके पास तेयारी के लिये समय बहुत थोड़ा 
है तथापि हमे पूणे आशा हे कोई भी पंजाबी 
तन, मन; धन जिस प्रकार से भी इस कार्य्य 
की सफलता में सहयोग दे सक्ता होगा कदापि 
पीछे न रहेगा ओर हमारे अन्य प्रान्तीय भाई 
भी इस सुअवसर पर बहुत संख्या में पधार 
कर अपनी २ सम्मति न्नकट करके देश हित के 
काय्यै मे उच्चित भाग लेग । हां एक बात बहुत 
विचारणीय हे वार्षिक अधिवेशन की भांति 
जनता के विचार उन्नत करने के लिये शानदार 
मेळा नही हे जहां पर अनपढ़ किसान, अशि- 
क्षित अथवा अर्थ-शिक्षित धनवान, स्त्रियॉ चा 
बच्चो के साथ मातायं शान से डेळीगेटों के 
टिकट 'ले२ कर खूब धूमधाम से तमाशा 
देखने आवे और सावधानी से बेठकर सुनने 
सुनाने पर ध्यान न देवे। हम कांग्रेस म॑ उप- 
रोक्त प्रकार को जनता के शुभागमन के विरुद्ध 
ही हैं, वार्षिक अधिवेशन प्रायः इन्हीं लोगों के 
छ्रये होने लग पड़े है ओर यह परिवर्तन अशभ 
ही हें अतः उसमें इन्हें आना ही चाहिये । किन्तु 
यह स्पेशल अधिवेशन एक विशेष रूप से 
देश की वत्तमान अवस्था-खास कर खिलाफृत 
का प्रश्न तथा पंजाब के अत्याचारो-के सम्बन्ध 
म हो रहा ह इस म बड़े २ विज्ञ दाशनिक लोग 
अपन भविष्य जीवन के राजनतिक काय्य की 
निष्पत्ति पर विचार करगे । अतः इस अधिवे- 
शन में देश के बडे २ नीतिज्ञ पण्डिता तथा 
सबका को ही बहु संख्या म आना चाहिये। 
और नरम तथा गरम दल के मत भदा को क्षण 
शात्र के लिये दूर करके माडरेटो को भी बहु 
संख्या मे सम्मिलित हो कर अपनी स्वच्छन्द 


2 स म्माति ठक एत कसे की आवहय क्ता ह;)) तक लि पूरा आ एतीय नेताओं मे चाहे कितना ही र 


५ 


क्योंकि आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने 
महात्मा गान्धी के प्रस्तावित असहयोग के 
विषय मै भी इसी अवसर पर फेसला करना 
सोचा है । यह प्रश्न इतना महत्व पूर्ण है, इसमें 
इतना मत भेद हे ओर कष्टी का सामना करना 
है कि चाहे इस के पक्ष मे राय देनी हो चाह 
विपक्ष में दोनो प्रकार से बड़े सोच विचार की 
आवश्यक्ता हे। यह कोई सुनिश्चित प्रस्ताव 
नहीं हे जिस में बहु सम्मति से फेसला करना 
है । इस विषय में माडरेट तो सब के सव 
असहयोग के विपक्ष में हैं ही। तिलक महाराज 
कुछ कहते हैं, विपिनचन्द्र पाल अपना अलग 
ही. राग आलापते हैं ओर वेसेन्ट कुछ कहती 
हैँ उधर महात्मा गान्धी जी का असहयोग-मे 
रद विश्वास हे। कांग्रेस कुछ भी निष्पत्ति दें 
किन्तु वह इसे चलावेंगे ही ओर इस का जो 
परिणाम सिन्ध मे हो रहा हे वह कम विचार 
णीय नहीं है । बकरी शेर का मुकाबिला कहां 
तक कर सकेगी यह सोचने वाली बात हे परन्तु 
महात्मा गान्धी जी भी बड़े विचारशील दूरदर्शी 
महा पुरुष ह जो कुछ करते है दूर की सोच 
कर ओर परिणाम देखकर करते हें। तप के बल 
से क्या साध्य नहीं हो सक्ता ? इस अवस्था मै 
माडरेटो को भी तथा अन्य विचार शीळ नेता- 
ओ को इन महत्व पूर्ण प्रश्ना को प्रजा के हितको 
सामने रखकर बड़ी सावधानी से सिद्ध करना 
चाहिये । जिस समय हम अन्तिम प्रफ देख रहे 


थ तब पता लगा कि स्पेशल अधिवेशन सम्म 


वतः बम्बई मं होगा । कही भी हो जो बिचार 
हमने उपस्थित किये हैं बह ध्यान देने योग्य है॥ 


लाला लाजपत राय और पंजाब 
कसल का बहिष्कार । 


गवन्ेमन्ट आफ इन्डिया फकट स्वीकार हा 


[आषाढ स० १९७७ | 


| 


आषाठ स० १९७७ ] 


विचार प्रवाह । 


१८५ 


मत भेद क्या न रहा हो किन्तु गत अस्मृत्सर 
कांग्रेस मे यही बल दिया गया कि हम भारती- 
यो को जो कुछ मिला हे उसे ही इस समय 
ग्रहण करके राज प्रतिनिधियां के साथ सह- 
योग करके उन्हे प्रजा के लिये हितकर सिद्ध 
करन की चेष्टा करनी चाहिये । भारत सचिव 
मिस्टर मांन्टेग्यु की सहानुभूति तथा सम्राट 
जाज को आश्वासन पूण घोषणा के सन्मुख 
हमार भारतीय हृदय सहयोग देने के लिये द्रवी- 

भूत हा रह थे हम विश्वास था कि ब्र॒ट्शि 
साम्राज्य स स्वत्व की रक्षा, तथा अन्याय ओर 
अत्याचार का प्रतीकार अवश्य होगा किन्तु 
खिलाफत के प्रश्न की जिस प्रकार अवहेलना 


का गइ ह, आर अम्वत्सर क अत्याचारा क 
हन्टर कमटा क पक्षपात स पूण फसल हान 


पर भा न्याय युक्त न सद्ध कर सकन पर भा 


जिस प्रकार अत्याचारियो को दण्ड से मुक्त कर 
दिया गया है, उस स पजा का हृदय दहळ उठा 


हे। कोन मनुष्य होगा जो देविया के ऊपर 
अत्याचार कत्ता, बच्चो के घातक, निरपराध 
हजारों का वध्र कर डालने वाले डायर, वासवथ 


स्मिथ, ओब्रायन के कार्य्यो का समर्थन कर 
सकेग। ? जब केवल ७ गोरे रंग वाळे मनुष्या 


का वध हिसा हो सक्ती हें तो काले सकड़ा का 
वध क्या हिंसा नही हे? तथापि बृटिश न्याय 
ने डायर को आमा कोसळ की रिपोर्ट पर केवल 
वाटिश साम्राज्य म नोकर न रखने पर हो 


निश्चय किया आर वोसवथे स्मिथ तथा आत्रा- 
यन इत्याद का न केवल पदच्युत हा नहा 


किया किन्तु उन मे स किसी एक की तो पढ्‌ 
बृद्धि भी हुई । जब इस तरह के अधर राज्य 


की ओर से हो रहे हे तो प्रजा राज कर्मचार्या 
के साथ केस सहयोग करेगी ? बकरे की मां 
कब तक चुप चाप सिन्नी चढावगी ? उचित तो 
यह था कि पंजाब के अत्याचारियों के राज 


कमचारी रहते पंजाबी लोग पंजाब कोसळ में 
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 परतिनिणि होकर जातै ही नहा 


हमारे माननीय नेता लाला लाजपतरायजी 

का यही प्रस्ताव था, किन्तु पता नही क्या 
उन्होंने इस पर पूणीतया दृढ़ रहकर जनता में 
अपने विचार फेलाकर महात्मा गांधी जी की 
भांति उन्हे अपने पीछे चळांन का यत्न न किया 
बल्कि उनके विचार शिथिल पड़ गये और 
होने कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन पर 
इसका निणय छोड़ना चाहा। किन्तु यह सर्वथा 
> YS ~ ~ 
असम्भव हे, क्योकि उस समय तक नई कोख लो 
के स्थापन का समय बहत पास आ जाचेगा। 
अतः यह प्रस्ताव क्रियात्मक रूप धारण नहीं 


कर सकेगा ओर लक्षण णेस ही हें कि प्रति- 
निधि कॉसलम जावेग ही। हम लालाजीके असल 
प्रस्ताव की बडी सराहना करते हें, ओर उनके 
काय्यों की आलोचना नही करना चाहते, किन्त॒ 


बड़ चत्रभाव-स यह सम्मात दत ह क जबक 
उनका पूव प्रस्ताव फळाभूत नहा हुआ ता 


दूसरी जो कुछ उत्तमता हो सक्ती हे वह इसमें 
हें कि सारे नेता सर्वत्र ओर लालाजी विशेष- 
तया सारे पंजाब में घूम २ कर जनता को इस 
बात की शिक्षा दे कि काई प्रतिनिधि जव तक 
वह इस बात की प्रतिज्ञा नं करले--कि कौसल 
का सदस्य वनकर वह किसी कार्य्य में भाम न 
लेगा जब तक पंजाब के अत्याचारियों को 
शासन कार्य्यं से पदच्युत करके पृथक्‌ न कर 
दरिया जावे--तब तक उसे चुने ही नही ओर | 
प्रतिनिधियों मे काई भी ऐसा न हो जो लोभ 
स, व पदवी की लालसा से, अथवा भय से 
प्रजा की आवाज़ के विरुद्ध काय्य करे । जब 


एस सदस्य सभा म जाकर प्रस्ताव करग क - 
अन्यायी पक्षपातयो का साधारणतया आर 


ओव्रायन तथा स्मिथ को विशेषतया 
कर दूर करो तब हम अन्य प्रश्ना पर (हार 


रंग तो या तो इनका एक दम वहिष्कार 
हो ही जायगा अथवा गवनेर क्रद्ध होकर 


कॉसल को तोड़ देंगे । इस दूसरी अचस्थ 
"० कीर्स३ मै” प्रीतिनिधि जावे करे हैँ 2 


[आपाढू “यी १९७७ 


प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो अवश्य 
सफळता होगी | जातीय द्वेष से नहीं अथवा 
घृणा स नहीं किन्तु शान्तिपूधक प्राणी मात्र से 
प्रेस प्रमाण करते इय अपली प्रतिज्ञा को अटल 
'बनाव, तो कोन शक्ति हे जो उन्का प्रतिरोध 
कर सकेगी ? इसके प्रतिकूल इसका परिणाम 
यह. होगा कि न्याय प्रिय बृटिश भ्रेस ओर 
छेटफाम स भी भारतीयों के साथ सहानुभूति 
की आंवाज़ उठ कर गूंजिगी आर जो काम अव 
*तकडूतली कमेटी ओर आन्दोलन द्वारा भी पूरा स 
होखका वह इस एक बातसे शीघ्र पूरा हेः जावेगा। 

हमें गत अस्ृत्सर कांग्रेस तथा दिएली कांग्रेस के 


आ©धवशना म ।डक्ळररान आफ.राइट्स अथात्‌ 
अधिक्रार पत्र की ग्राप्ति पर जो वल दिया गया 


या'उसका दुर दाशता अव दखल दता ह। 


नई पद लो म भाग मिळने पर भी जबतक कई 
राजः हम भारतीया को पशु समझ कर 


अम्ाचछापक व्यवहार कर सकेग आर प्रजा का 


mrs पुन TIT TTI बीज चाकाचा ता । 


ते की वत्तेमान सख्या | 
प्रबन्ध ठीक न होने के कारण | 
छुण्द्वियो के अतिरिक श्रीयुत | 
'सशरणदाख जी के लेख “अझ्निहोत्र 
वेज्ञानिक प्रकारा” म दिये हुये मत्रो म तथा 
1 के शाब्दो मे वडी भूले रह गई हें बिज्ञ 
पाठको से हमारा नत्र निवेदन हे कि वह पृष्ट 
१३६ के प्रथम काळम की अन्तिम पंक्तिम | 
घर्मोसि' के स्थान में 'घर्मासि' पढे। तथा दूसरे | 
काळम म 'सोमनसस्य' के स्थान म'सोमनस्य; 
आन' के स्थान म “अन्न; वहिर्षि के स्थान | 
म 'वहिषि' पढ तथा पृष्ट १४४ म Sanatary 


के स्थान मे Sanitary, Seince के 
स्थान मे Science: Sanatation क 
स्थान मे 8971917107 पढे । हे 

पृष्ट १६२ मे कामना को वा पाक्तम 
उच्छवास के स्थान म उच्छवास पढ़ तथा पूड | 
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उन्को उचित दण्ड दे सकने स ऐसी ही अशक्ति _ १६३ से श्रीयुत प्रोफेसर रामजीनरायण 
रह तवतक हमारा राज्य के साथ सहयोग यस. सी के छेख “पंजाब आर खांड का व्यव 
हो ही कैसे सक्ता है ओर उस सः ळाभ-भी साय" मे व्यसाय्‌ के स्थान से व्यवसाय पह | 
क्या होंगा ? अतः हम लाला जी से नम्र चाहिये ओर इसी लेख मे पृष्ठ १६४ मे (ख' | 
प्राथना- करते हैं कि पँजाव के परम हितैषी को इस प्रकार पढ़ना चाहियेः-- NR । 
आर पजाबिया की प्रीति ओर सम्मान के भाजन (ख) नाहन के यन्त्र से § 
होले इयेःवह प्रतिनिधियों से यह उपरोक्त प्रतिज्ञा झाक ओर ऐलट के मताडसार इस युत । 
अवद्यः करावे। हम्‌ विश्वास हे कि बह इस पर को काय्य क्षमता (6110161107) इस An > 
, आन्दोलन करेंगे ओर स्थान २ पर जाकर इसका ड ३00-९०१९ 
श tT >/ 
प्रचार करंगे। ताक देश के इतिहास में पंजाबियों ५९ इ रस ५०७५ ६२५% . ६३३ 
का-कार्य्य स्वर्ण अक्षरों में सदैव अंकित रहे॥ की ओसत ः हा" 
_गुरुदासपुर के गन्नो के साथ इस यन्त्र की क्षमता निम्न लिखित हेः-- . 
गन्ना प्रति सेकड़ा रस की प्राप्ति फोक , यंत्र की क्षमता 
4 १ आई 4 ५ ५६ २०:९ ८१२ 4 
का ५६०७ २३.५ 3९,८ 
४ कान्सर |" ८१.८ १८३३ ५ ? ह र 
आत य FUE ६०. ०८० १९.२२ - 2८०३० 
/ hc RT १ NAC 2 IR EB EE GR ८15 | न 
हियर रह डर कद १०-८० “७४:० 
' `  हप०्अपने! इमः्लरकक सिड पणर्वखसफकेन्आोर भडाद्‌णसे/नखमान -अशुद्धियो के ष 
ग्राथी हैं तथा. छेखको तथा पाठकों को विश्वास दिळाते हैं कि भविष्य मे इस प्रकार की अर्थ 


-ट-- Sram 


ह 


हू ££ 
££ 2% 
tt | $$ 
ff | 25 
; -“वनिता Ey. 
5 5 
१ | > आह... ॥ , 
££ निनाद. (३2 
4 छ हस 
यी Et 
2 । स्त्री उपयोगी ख्रियो हारालिेखित | क | 
५% | ठेखो का संग्रह . टु 
दद दर्द 
4६ |. | 5 
282 विषयसूची| | £ 
है | विषय ज पुछ विषय पृष्ठ | . व 


22 | २-कला कौशल्य-(ले० श्रीमती ३->परिश्रम-(लेखिका श्रीमती 


ES RIS IN) CS 


नूर MS 


atktattrtttttttttttts 


ओ ३मूवती देवी) १८९ | ` चन्द्रावती त्रिपाठी १९२ | | 2% ल टी निर 


rer >: उनै 

डिके 23 55 च ~ ap 
ioddle sno. Te 2 न 
७ क्रः द = ८ + ना 


| Eh । 
i 


भी ६. 


60000054 ५.2 ८ ` ॐ समाचार: | 


बालकों की रक्षा । 
` राय बहादुर डाक्टर चुन्नीलाल वोस कहते 
हैं कि “गन्द घर आर स्वास्थ-नाशक गन्दी 
बस्तियां जहां पर घर होते है, गरीवी के कारण 


पर्य्यातत भोजन तथा वस्त्र का न होना, बाल 


विबाह के कारण पिता माता की युवा अवस्था 
का न होमा, स्त्रियो को वन्द रखना, अश्नतः, 
श्रम मूलक विश्वास,चतुरदायी गीरी का न होना 
प्रसव के पाहिले माता की पूरी खबरदारी न 
रखना, छोटी उमर की माताओं को अपनी 
तथा अपने बच्चा को अच्छी तरह खबरदारी 
करने का ज्ञान न होना, स्वच्छ तथा उचित 
विभाग मे दूध का न प्राप्त होना इत्यादि कारण 
हैं जिनक सबब से न केबल छोटे बच्चों की 


' मत्यु अधिकता से होती है वरन्‌ प्रायः बहुत 


' प्रसूतागृह का स्वास्थ्यकर न होना ही नन्हे पैदा 


सी माताये भी इसीलिये अकाल सत्यु की 
ग्रास बनती हं । बहुत से भारतीय गृहो में 


७१ 
हुए बच्चा को अधिक सख्या मे मृत्यु का 
क्रारण हे” 

हमारी स्त्रिया को इन बात( पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये ॥ 
एक दूवा का दान । 
सहयोगी पत्र श्रद्धा में प्रकाशित हुआ हे 


~ 
£ 


` कि मेरठ के मुन्शी शम्भुदास पेशकार की विधवा 
, पल्ली श्रीमती विशनदेवी ने हाळ ही में १३ लाख 
¦ रुपये का दान दिया हे जिस मे से २५ हजार 
« रुपया एक “देव नागरी हाई स्कूल” को और 


० 
F Nn, जड़ त 7-2 


२५ हजार रुपया स्थानाय समाज को कन्या 
पाठशाला को २००) मासिक व्यय के लिये 
अलंग दान दिया हे ॥ 
(हमें पता नही कि दान का अन्य हिस्सा 
किस: प्रक्रार व्यय होगा किन्तु कन्या पाठशाला 


और कूल, मं, विक्ष णाय दान न देना: 


त्र 
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- उ 
को सूझा हे यह बड़ा प्रशेसनीय हे । हमारी 
सव दानशीलः बहिनों को दान देते समय इछ | 
देवी का अनुकरण करना चाहिये ॥ = 

स्त्री शिक्षा । न दि 
स्त्री शिक्षा सम्चन्ध मे सकोरी ट 


१९१७-१८ की हे [कि उस वष १२,६४००० लड़ 
कियां स्कूलों में थीं अथोत्‌ १० मे स एक कन्या 
स्कूल मे पढ़ती थी। परन्तु भारतीयों के हिसाद 
से १५ मै से केवल एक लड़की स्कूल मे पढ़ती 
हे। अतः संख्या के लिहाज से भी ख्रोःशिक्षा 
बहुत पीछे हे । शिक्षा के लिहाज़ से तो पीछथी 
ही | डाक्टर सेड्लर की कर्माशन रिपोर्ट तथा 
माननीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर दोनो इस बात को 
मानते हैं कि सब की शिक्षा में विशेषतया 
कन्याओ की शिक्षा में भाषा का माध्यम तथा 
धार्मिक शिक्षा का होना परम आवश्यक है | | 
मुसलमान शिक्षा-सस्मेळन के प्रधान मा० 
नवाब सरसेयद्‌ शमश्रुलहुदा ने कहा था कि 
“प्रत्यक मुसलमान लड़की को उदू द्वारा साहित्य 
और विज्ञान की शिक्षा मिळे तो वह पुरुषो से 
आधे समय में उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकी | 
हे। इस से बहुत से मुसलमान प्रसन्नतापूवेक | 
अपनी कन्यायां को शिक्षा देंगे ओर यदि हम | 
साथ ही धार्मिक शिक्षा पर जोर दै जो कि हमे 
अवद्य देना चाहिये तो शिक्षा और अधिक 
सवे प्रिय वन सक्ती हे” प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात 
हे कि सन्तान के बनाने मे माता का बड़ा भाग 
होता हे अतः कन्याओं को धार्मिक शिक्षा देने 


की आवश्यक्ता कितनी अधिक है यह बता 
की ज़रूरत नहीं । 


७१९७१४११९१ (१०५०४४ romans: = 001 ॥ ० 
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हमे यह जान कर हषे हुआ हे कि आगरा | 
मेडिकल स्कूल से इस वषे ६ कन्यायां ने सर्व | 
असिस्टेन्ट सर्जन की परीक्षा पास की है| 


कपः 
“SB 
जाला लस । _ 
कोना बनाने की रीति । - Fe 
(गतांक से आगे), . , त 


कोने को लेस मे बताई हुई २४वीं पक्ति स 
आरम्भ करो । | 

पंक्ति के आरम्भ मे लोटन वाली ५ च. की 
जगह ३ च. करके लोटो और पहिले खा पर 
२ ते. बनाओ, इसके बाद लकीर खतम करदो 
जेसी आगे लिखी जा चुकी हे । 

फिर २२वीं पक्ति के अनुसार बनाओ जब 
अन्त के पास आ जाओ तब अन्त के तेहरो को 
छोड़ दो यानी ३ लेस्यट ही बनाकर ५ चे. कर 
के लोट पड़ी । 

१ पं०--३ लेस्यट ४ ते. १ खा., ४ ते., 
३ खा., ४ ते., ४ छल., ४ ते., ३ खा., ४ ते 
१ खा., ४ ते., २ खा., २ चे., १ ते फिर उसी 
घर म, ४ ते.,१ खा.,४ ते.,# रे खा ४ ते., १ खां 
४ ते इस चिन्ह स तीन वार ४ सादे फन्द छोटो। 

२ पं ०-१० ते., & ३ चे., १ ते., खा के 


` बीच में, ५ चे, फिर १ ते., ३च., १०ते. ते. 
कि. इस * चिन्ह से फिर तीन वार, २ चे., 
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१ ते., फिर पिछले घर मे, २ खा... १०ते., : 
खा., ४ ते., ५ छल्ले, ४ ते., २ खा., १० ते., 
२ लेस्यट, ५ चे., लोटो । 

३ प०--१० ते., दोहरे से लेकर, ४ खा., 
४ ते., ६ छल्ले,  ते.. ४ खा., १० ते., १ खा., 
२ चे., १ ते., फिर. पहिले बताई हुई लेस की 
२८वीं पंक्ति के अनुसार नीचे के धेरे के ऊपर 
चोखुन्टे घरो के ऊपर बीनो | तसबीर में ख्याल 
करो । २ कट 
४ पे०--फिर २९वीं लकीर की तरह नीचे 


के लेस के घेरे की खतम वाली लकीर बीनो _ 
फिर घेरे के बाद ४ ते. (१० ते. पर) १ ख़ा.. _ 


४ ते., ३ खां. ४ ते ७ छल्ले ४ ते., २ खा., 
४ ते., १ खा., ३ चे., लोटो । न 


५ प०--६ते., ४ खा. 3ते., ६ छल्ले: 
श्र)” 


ते., ४ खा., १० ते., ३ चे., छोटो । 

६ पं०--रे ते., छोड़कर १ ते., 
१० ते., २ खा., ४ ते., ५ छले.; ४ ते., ९ खा. 
१० ते., ३ चे लौटो । ५ 


८ १९० 


७ प्‌०--रे त्ते., १ खा., ४ ते., ३ खा., 
४ त.,४ छल्ले., ४ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., १ खा., १ ल. ते. अगले ते. में. उचे., 
लोटो । 
८ पृ०-१० ते., ४ खा., ४ ते., ३ छल्ले., 
४ ते., ४ खा., ४ त., ५ च., लोटो । 
९ प०---१ खा., १० त., २ खा., ४ ते., 
२ छल्ल., ४ ते., २ छल्ले., ४ ते., २ खा., १० ते., 
२खा., १ ल. ते. लोटो । 
१० पं०--१ खा., छोड़ो, १ ते. ते. पर-- 
१ खा., ४ ते. दो वार, ३ खा., ४ त., १ खा., 
४ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., ३ चे., लोटो । 
११ प०--६ ते., ४ खा., ४ ते., ४ खा., 
१० ते., १ ल. ते. ३ चे., लोटो । 
१२ प:- २३ ते., छोड़ा., १ त., २ खा., 
१० त., ३ खा., १० ते., ३ च., लोटो । . 
१३ प०- रेते,, १ खा., ४ते., ३ खा., 


४ त., १ खा., ४ त., १ खा., १ रू त., ३ च.. 


लाटा । 


१ ४ प०- १० लि? ३ खा., ४., 'ते., चे., 


लाटा। 


१५ पृ०--*१ खा., १० ते., २ खा,, १'ल.. 


ते. ३ चे. लोटो । 


१६ प- खा ळड़ा.,.१ते., १खा.,४ ते... 


१ खा., ३ च. लाटो छोटो । 
१७ प०--४ते., १ ल. ते., ५ चे., लोटो। 
१८ प०--२ खा. ५ च., छौटो । 


9 ९ पँ०--१४ ते. ५ लोटने वाली चेनों 
के बीच में, ४ सादे फन्दे सामने वाली दूसरी 
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२० पं८---१ चे., १ ल. ते. प्रत्येक १४ ते. | 
पर, १ चे., १ ते. लोटन वाली ५ चे. की तीसरी | 
च. मे, २ च., फिर १ ते., । फिर २ खा. ६ ते. । 
कोने के घुमाव की लकीरों के मोड़ को तरफ | 
४ सादे, तीसरे सोध खड़े हुवे तेहरे से लेकर, || 
लाटो । i 

२१ पं०--२ खा., १० ते., २ चे.. फिर 
१ ते., फिर २ च., १ ल. ते. प्रत्यक ल. ते. पर | 
घरे के सारे घुमाव मै, ओर ४ सोधे फन्दे 
पहिले की तरह । 


य 


२२ पं०--३ चे., १ ल. ते. प्रत्येक छ. ते. 
पर घेरे के सारे घुमाव मे, ३चे., १ ते. ते. पर, | 
२ च., फिर १ ते.-१ खा., ४ ते., दो वार, | 
३ खा., रे ते., ४ सादे, पहिले सीधे खड़े हुव | 
तेहरे स लेकर, लोटो । 

२३ पं०--३े ते., ३ खा., १० ते., २ खा, . 
२ च., १ ते., फिर ४ चे., १ल. ते., प्रत्येक ल. 
ते. पर घेरे के सारे घुमाव में, ओर ४ साद 
पहिले की तरह लोटो । 


२४ प०--“च., १ ल. ते. प्रत्यक ल. त 
पर घेरे के सारे घुमाव मे ५ चे., १ ते. त. पर | 
२ च, फिर १ ते., १० त., ४ स्वा.) ४ते., रखा. 

१ ते., तीसरे सीधे. खड़े हुवे ते. मे, २ चे. | 


६ 
२ छोड़ो, १ ते., लौटे! । ह 


२५ .पं०--२ खा., ४ ते. ५ च २ छोड़ो, 
४ ते;, - ३ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते. १ खा" 
२ च्वे.. फिर १ खा., फिर ३चर., १ल. त. 
प्र्येक ल: ते. पर घेरे के सारे घुमाव म! 
४ सादे., लोटो । 

२६ पं०---७ चे., १ ल. ते. घेरे म, ७चे., 
१ ते. त: पर, २ चे., फिर १ ते आ १०ते., . 
२ खा., ४ ते, २ छल्ले, ४ ते., २खा.,.६ते., 
५ सादे तीसरे खड़े ते से रुकर, लौरो । 


„बिनोद । 


वनितां 


पढ़ सं० 


आष 


१९७७] 


A A #० ः 
डि ar ००० 
D-NY 
~ 5 
छि 1९५ 
प्रे = 
A DL 
» 92 -: 
09 छठ 
EF 
द ड 
शट शप शि 
~ 
० ५5 (1६८ 
०५० डो / त 
| त ७ 
RR 
25 5 
5 
09” 6 बट 
~ 9 
छा ०” 
तट रः शि 
ति थ्रि 
20 ४७, 00 
> F hb 
ABE कु 
114 हर्ट शप 
rE 
SE bh 
= ए iF 
dr th 
0५ 07 A 
| |” 
0 / क 
To AF 
DR, 
2 पु, रह 
|g शशि 
9 फि 


२ 
३्खा 


De खा 
मंदो वार, 
वार, 


३ ते १ 


ते., २ खा., 
छारो । 


छलल, ४ 
~ 


ते., ४ 
फन्दौ पर, 


४ 


र. 
री श्र 


न 


४ साद्‌ सः 


/ ८५ 0 
>? ,॥८ ००” ४० 
so 
= ME 
र ~ Oo is 
~ Eels “० 
०० AF iv 
० ४ 09 0 
> #ए % ०० 
~~ 00 ~ *"*>”” 
mf कह: डि 
= ८, अ 
Pfc ०८ 
गए ॥ैए. तट 
MD: 20 
०७ का नि 
Fa 
40; 000 4204 
NRC 
iv १०4 Nw 
२० ० 70 
५ (4 ७5 
FE” ह. 
0“ डग Fe ca 
९” ” बा 
टा 6 शर्ट 
0 is ६ 
गि ०७ 
| ic NY 
/ 22 कु 
to बट प्र 
०” 20 20 
EN स 
शि [हट टिम 
शि १" |, 
0 ०० 9 


ot | है 


नात जाआ, 


रच 


02 
ब 


०७ 
~ 
¢ 

58, 


5४77 ~ ४७८ 
- ४ ८ र” (0५ 
| Bi ~ Eo 
७० तू Mr 
। ० / 05; 
tg SE . 
9 टि र ०० 51 
90 ८) IS 
5: ७7 PI 
नए #ए oy: 0 
2७० 3 | 2 19 
डी ८ ० ण्ट 
हि 84 FR ३३ 
02 22 ळे MERA 
iE iv 3 /ट. 85 
धः 0 /® 20... ~ 
5 
०० 7 ०7४ ई 
tin 26 ॥॥7 48 
Ap 0 ती A my AE 
mp SO. 
EO oooh 
2412 शि : 5 भट 
0 0 व प oF फित्र 
+ - |) 9 
Ss os ० 14 io छ 
शप i | हे 
कर AE १५ तँ 
OO. 
fo EE 
my "वट... थु 0४ 
| 114 स्ट शर्ट ने" > 
10 तश 6 ०“ ग्र 
FL. PO 
ईश श्रि 14 त्रा टश /. 
Sm 40 2 ० 
वै ॥० (८०८ 


90२ टी ल 
१९२ ज्योति । [आषाढ स० १९७७ 


३४ पे०--१ खा छोड़ो, १ ते. खा., ३७ पं०--४ जाळ, १ खा. धते दो 
४ ते., दो्‌ वार, ड्‌ खा., ४ ते., ४ छल्ले, ४ ते., वार, दे खा., ४ ते., सरा ४ ते 3 ३ खा,, ४ते. 
~ ~ ३) < ~ >> N= 
३ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., १ लेस्यट ५ चे., १ स्त्रा., ४ ते., १ ख़ा., १ ळ ३ चा 
(जर ७७ स्य ~ ७ ~ < पृ०--१० ०2] ८ खा ४ त., ४ खा; 
४ सोदे सीध खड़े दोहरे से लेकर लोटो । र , 2 ११ 
द्‌ उ दाह < [टो १० ते., ¦ खा., ४ जाला ४ ते., १खा.। यहां से 
३५ प०--२ जाला, १० ते., ४ खा., 3ते धागा तोड़ कर ढलेर सिरि पर जोड़ छो जिस 
३ छल्ले, ४ ते., ४ खा., १० ते., ? ल. ते., ३ 2 स लस जसा आगे बताई गई हं उस वाध स 
लैर । तरताब वार बनाई जाखके । 


३९ पं०--धागे को दूसरी ओर १०ते 
३६ पं०--३ते. छोड़ो, १ते., २ख़ा.. के पहिले ते. मे जोड़ लो, फिर २च., २ छाडा, 


१० ते... २ खा, ७ ते,, २ छलल. ४ ते., रखा, ९ ते., २ खा., १० ते., ३ खा., १० ते., ६ जाला., 
४ ते., १ खा., ५ चे., लोटो । 


14 


१० ते., १ खा., ३ जाला, ३ चे, १ दो., ३ च., ९ 0 SS 
> कक लेस बनाने की विधी की १०वीं पाक्तके 
४ सादे तीसरे खड़े ते से लकर छोटो। अनुसार आगे बनाते जाओ । 
परिश्रम । 


~_ cs 


लेखिका श्रीमती कुमारी चन्द्रावती त्रिपादी । 


मानसिक करना ही होता हे, मनुष्य जीवन के 
सुख माश की प्रथम सीढ़ी परिश्रम ही है, इसी 
के आश्रय से वह आनन्द पूर्वक यह मागे व्य 
a नहीं है । प्रत्येक मनुष्य तात कर सकता हे, ओर अपने जीवन के सच्च 
500 
i ८. क आनन्द का अनुभव कर सकता ह। बड़े २विद्ठाना 
हे id || विषय मे थोड़ा बहुत अव 
i fo क कटन की कीर्ति जो आज दिन कणगोचर होती हं, 
ही जानता हे ओर बड़े २ 
उनके काय जिस के अनुकरण करने का | 


i i मनुष्यों ने इसके ऊपर बहुत | र ० जो हमारे जीवन 
ता हे, उनके आदेश जीवन 

कुछ कहा भी हे । म भी अपनी मति के अनुसार SR CE 

के लिये उत्तम उदाहरण हें, ये सब उन छागां 


~ ११०५, ७७७ LoS ~ + ~ 
स के विषय म कुछ लिखता हूं ओर आशा .' .. ड Me 
OT ह आप भ के परिश्रम के फल हैं। उनके परिश्रम ही के 
करती हू कि पाठिकाय इसकी अशुद्धिया को र कर + न्त 
हमा करी) कारण देश का हित हुआ था ओर उसी 
> वह अब भी जीवित हैं ॥ 
संसार मे प्रायः ऐसे लोगो की संख्या बहुत परिश्रम एक वह गुण है जिस से छोटे ले: 
कम है जिन्हें आजन्म किसी प्रकार का परि- छोटा मनुष्य भी उच्च पद पर पहुंच जाता हैं। 


श्रम करने की आवश्यकता न पड़ती हो, प्रत्यक कठिन से कठिन कार्य भी सुगमता से समाह 
मनुष्य को-कुछ न कुछ परिश्रम, शारीरिकव हो जाता हे, दरिद्र से दरिद्र मचुष्य भी अपने _ 
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जीवन को दुःख से नहीं काटता ओर छोटे से 
छोटा गिरा हुआ देशा भी उन्नति के शिखर पर 
पहंच कर देदीप्यसान होने लगता हे। सव 
प्रकार का उन्नति के लिये परिश्रम सबसे प्रधान 
ओर अवनात के लिये आलस्य सब में मुख्य हे। 
परिश्रम से हीन मचुष्य अपने सुख, वेभव ओर 
जीवन को अपने हाथों से स्वयं ही नाश कर 
देता. हे । अपने जीवन को बोझ समझ कर दिन 
रात मृत्यु की राह देखा करता है । देश, जाति 
तथा समाज का उस से कुछ भी भला नहीं 
होता । रोग, दुःख ओर मृत्यु उस के बन्धु वन 
जात ह, आर संसार का हास्यस्थान हो जाता 
हे । परन्तु परिश्रमी पुरुष सर्वदा उन्नति ही 
करता हे। उसका सब जगह आदर होता हे 
उस स देश जाति व समाज का बहुत भला 
हाता हे, वह अपना नाम पेदा करके अपनी 
उज्ज्वल कोतिं को फेला देता हे और अपने 
साथिया के लिये बहुत कुछ काय कर लेता हे। 


अपना कतव्य भली भात पालन करता ह आर. 


किसी के सन्मुख नही हिचकता, वह कान्ति 
वान, धनवान ओर तेजस्वी दिखाई देता हे, 
उसके लिये यह संसार सुखमय प्रतीति होता 
हे ओर वही मलुष्य बिना एक आँसू गिराये 
सृत्यु शय्या पर खुखले सोता है। उसको ईश्वर 
के सन्मुख जाते भी भय नहीं क्योकि जिस के 
ठिये वह यहां आया था अपने श्रम स उसको 
पूरा कर लिया ओर इसी से उसकी आत्मा को 
भी शान्ति रहती हे । 


परिश्रम एक वह पौदा है कि जिस के 
सींचन से शीघ्र ही मधुर फल प्राप्त होता हे- 
जिस के फल से बहुतां का भला होता है । 
ससार के सभी सुख इसी के आधीन हैं-देश, 
का व समाज की उन्नति ऑर अवनति इसी 


पर निर्भर हे, ओर सिक अक औरुअंसतम ०१न्भिएर्सश-न्डन्र'सि पक्षस श्हेती हे । प 


~ 


कार्य भी इसी के ऊपर निर्भर है । सफलता 
प्राप्त करने ओर प्रसन्न होने का यदि कोई 
उपाय हे तो वह सचे हृदय से उत्तम कार्या का 
करना ही हैं जगत्‌ के कल्याण के लिये, मानव 
जाति की उन्नति के लिये, अपनी आत्मा की 
शान्ति के लिये, अपने आचरण के सुधार के 
लिये, ओर अपने स्वास्थ्य को उत्तम वनाय 
रसेन के लिये, केवळ उपाय एक परिश्रम ही 
हे-उत्तम २ कार्यों का करना ही सच्चा और 
सुखमय मार्ग हे । संसार में जितने सुख के 

[धन हें उन सव की प्राप्ति काथ ही करने से 
होती हे, अन्यथा नही । 


१4 


बहुधा देखने मे आया हे कि बड़े २ तीक्ष्ण 
बुद्धि वाले बिद्यार्थी जिन पर उनके अध्यापकों 
को पूरी २ आशा उत्तीण होने की होती है रह 
जात हैं ओर साधारण बुद्धि वाळे विद्यार्थी 
परीक्षा के समय उत्तीणे होते दिखाई देते हें । 
सो ऐसा क्यो होता हे? वही उत्तर परिश्रम- 
तोक्ष्ण बुद्धि वाळ अपनी वुद्धि के कारण 
परिश्रम की उघेक्षा करत हैं, जब कि साधारण 
बुद्धि वाले अपने को मन्द समझ उनसे चोगुना 
परिश्रम करने मे रात्रि दिवस दत्ताचेत्त रहते 


हें । ओर उसी के कारण उनको मधुर फल 


मिळता है जिससे वह ओर सब कुटुम्बी 
प्रसन्न होते हें । परिश्रम के सन्मुख कोई वस्तु 
असाध्य नहीं है इसी कारण बहुता ने इसको 
बुद्धि से भी श्रेष्ठ माना हे । 

इतिहास इस बात को प्रत्यक्ष विदित कर 
रहा है । अनेको उदाहरण हैं जिनसे मालूम 


होता हे कि परिश्रमी मनुष्य दूसेर देशों मे 


जाकर राज्य. करते है ओर आलसी घर ग्रे 


कि 
' 
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जाति मे अकमण्यता आजाती हे उसके अधः 
पतन मे देर सही. लगती | उदाहरणार्थ भारत- 
वर्ष को ही लोजिये-जिस समय यहां के 
निवासी प्राचीन आधय्ये परिश्रमी थ उस समय 
यह देश विद्या, कला, धमे ओर नीति आदि 
मेँ सब से बढ़ा चढ़ा था, प्रत्यक वस्तु सिद्ध 
हस्त थी । सूथ की नाई चहुदिशि इसका 
प्रकाश फल रहा था। देश धनधान्य स भररहा 
था-भारत माताको. अपने पुत्रा को ढुःखभरी 
वाणी कहीं सुनाइ नही देती थो, वह भी पुत्र 
के खुखस सुखी थी। किन्तु आज हम इस भारत 
को उस दशा म नहीं पाती-कही भी कला 
विद्या का केन्द्र दिखाई नहीं देता, शान्ति ओर 
खुख का नाम ही रह गया, भारत वत्सा पराः 
पन बने दुःख झेल रहे हैं, दुःख भरी आवाज़ 
[रत माता की छाती विदीणे कर रही हैं, 
hl पीड़िता की दुःख भरी आवाजें गूंज 
रही ह । यद्यापे वही देश हे, वही भूमि हे, वही 
दिये तथा विशाळ पर्वत उपस्थित हैं, वही हम 
पूर्वजो की सतान हे परन्तु वह सुख लोप होंगये 
कयो ? मारतवासियों में आरूस्य आगया, वह 
अपनी कला तथा विद्या को भूल गये अपने 
कतेव्य छोड़ दिये, प्रत्यक वस्तु के लिये विदेश 
का राह दखन का उद्यत हा गय आर इसका 
अधोगति के मुख्य कारण वने गय। अब भी 
यदि परिश्रम को ओर ध्यान दे तो भी कुछ न 
कुछ हो सकता हे। चीन भी भारत को न्याइ 
पूव समय म उन्नति का केन्द्र था किन्तु शोक ! 
कि वह भी आधोगति को प्राप्त होगया। सवर 
उत्तम ओर प्रशासनीय जापान को देखि 
Se ही समय .मे कितनी उन्नति की हे 
और दिनोदिन चमकता आर्हा है । 
- ल्हसका कारण वही है कि परिश्रम करके जापा- 


en 
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१९४ . ` ज्योति [आषाढ सं० १९७७ 


सीखी ओर उसे अपने देश मे सिखाया और 

योग किया-इसी से योरोप ओर अमेरिका की 
वस्तुओ की बराबरी जापानी माळ कर रहा हैं। 
अपने उद्योग, साहस ओर बल से छोटे से 
राज्य का वहां के निवासिया ने इतना बढ्दा 
दिया । इस से प्रत्यक्ष विदित होता है कि 
मनुष्य को सवदा काय करन मे दत्तीचत्त रहना 
चाहिये ओर परिश्रम को कभी न छोड़ना 
चाहिये। हम लोगो को भी पुनः अपने इश की 
दशा देखते हुए पारेश्रम से कार्य करने को 
तेयार होजाना चाहिये ॥ 


माताओं को सन्देश । 


डाक्टर मिस काशीवाई नारेंग का कथन है 
कि बच्चे जाति की खडी सम्पति हैं ओर प्रत्यक 
समय में बच्चो स ही जाति को रक्षा होती है । 
प्रत्येक जीव जो उत्पन्न होता हे उसका संसार 
में आने का कुछ न कुछ उद्देश्य हे, चाहे छोटा 
हो या वड़ा । आज जे। बच्चा हे, वह भविष्य म 
कोई महा पुरुष बन जाता हे,अतः प्रत्येक जीवन 
का मूल्य हे,इसी लिये बच्चों की मृत्यु को रोकना 
चाहिये । इन्होने भी बच्चों की खुत्यु के कारण 
वही बतलाये हैं जो डाक्टर वास महादाय कहते 
हें ॥ अतः हम आशा करते हैं कि हमारी ग्रहस्थ 
वहिने तथा माताय इन डाक्टरौ की सम्मति 
से लाभ उठांघगी ओर अपनी प्रिय सन्तानको 
तथा अपनी रक्षा के हेतु घर की स्वच्छता, कपड़ों 
की स्वच्छता उचित खान पान इत्याद | 


®, 
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“वार्षिक मूल्य ४॥) स्त्रियों और विद्यार्थियों से) 


प्रति सख्या ॥) 
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ES SC: ~ 
ज्यात कृ नयम 
ग्राहकों के लिये । 

१, ज्योति प्रात अग्रजा मास की १७ को ग्राहकों 
क पास पहुंचा करेगी | 

२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस कां 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, पी, कां 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) है । भारत 
से वाहर विदेश के इसका वार्षिक मूल्य ६) हैं। मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहौर के नास आने चाहिये । 

३. पुर।नी प्रातियां जो मिळसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कस नही होगा । 

४, पते के पीर वक्षन की सूचना पत्र के निकल 
से १७५ दिन पूव मनजर को मिलनी चाहिये । 

७. याद कोइ संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिय। याद्‌ पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ती के पास भेजेदेना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से ३७ दिन पूर्व तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति विना मूल्य नही दी जायगी। 


॥ ओरेम्‌॥ 
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जन्मभूमि जननी । 
लेखक--श्रीयुत पं० रूपनारायण पाण्डय 

जय जय जन्मभूमि जननी । 
ज्योतिमेयी जगत की शोभा, देश-विदेश-मनुज-मन लोभा, 
गुणगरिमा-महिमामणिधारिणि, अथे-काम-युत-धम्मे-धनी॥ दु 
व्यास कणाद कपिल से ज्ञाता, राम-कृष्ण से त्रिथुवनत्राता, - __ 
तिलक-गोखले-गॉधी-ताता, मालवीय से पुत्र जनी ॥ | 
तुझमें कमला का निवास है, वाणी का भी वर विलास हे, | ख 
सुख-सुषमा-सभाग्य-सञ्च्नति-संयुत सुंदर सदा बनी ॥ | द्र नकी 
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= स्कार विधि के नाम से सब 
स) | आर्यलोग परिचित हैं। आयो 
५14 के कर्मकाण्ड के लिये, यह 
व | ग्रन्थ ऋषि दयानन्द ने 
4 प्राचीन गह्यस्‌त्राके आधार 
i ॥ स लिखा हे। इसमे स्वामी 
|. जीने गर्भाधान से लेकर सृत्यु 
& पर्यन्त षोड़श संस्कारो का 


वणन किया हे। सस्कार विधि के संस्कार 
सोलह ही ह वा न्यूनाधिक इस वात का 
विचार करना नितान्त आवद्यक हें, क्योकि 


स्कार सत्रह सिद्ध होते है सोलह नहीं । 


- आये हुए स्वामी जी के पूना वाले व्याख्यानो 
को पढ़े तो उस मे भी संस्कारो की गणना में 
गड़बड़ दिखाइ देती हे । उस उपदेरमञ्जरी 
के सातवे व्याख्यान मे, स्वामी जी ने जो 
सस्कार गिनाय हें. उनम आर सब सस्कारों 

को गणना करत हुए भी स्वामी जी ने कणवेश्र 
स्कार क। उल्लेख नहा किया । यदि वहाँ कणः 
वेध का भी सस्कार गणना मे पढ़ते तो सस्कार- 
० सख्या षोड़श के स्थान म सप्तदशा हो जाती । 
। आर सामयिक सस्कार विधि से हम कणवेध 


न [ 
आर्यः 


(३) वि . ९३३ स० म जब स्वामी जी ने 


न मै संशयोत्यन्न होना साधारण हे। 


ज्याति 


संस्कार विधि के सोलह संस्कार । | 


लेखेक--श्रीयुत्‌ प० रामगोपाल शास्त्री 


सस्कार विधि की सस्कार सूचि के पढ़ने से 


(२) इसी प्रकार यदि हम उपदेशमञ्जरी. मे. . 


“अन्त्येष्टि संस्कार विधि वक्ष्याम.”यह लिखत) | 


एर माळा म देखेत है, इससे एक 


( स्थिर सिद्धान्त क्या हे? उन्हे कितने 
> संस्कार विधि का प्रथम संस्करण निकाळा को 
2 ध उस में उन्होने कणवेध सस्कार का भी 
से में निना के ९०बहां-यक पबानयस्थाधम००८मै पक-जात/्फाणतखतती चाहिये कि 


न 


सस्कार का वर्णन नहीं मिलता । जस | 
सस्कार को मुख्य स्वाकार किया हे, बस 
वानप्रस्थाश्रम का निर्देश नहीं किया, परन्तु 
द्वितीय सस्करण स लेकर आजतक जितनी 
भी संस्कार विधिये मिलती हें उनमे स्पष्टरूप | 
से बानप्रस्थ का वर्णन मिळता हे ? इस पूवौपर | 
विरुद्ध लेख को देख कर कोन नही घबराता, 
अनाये लोगो ने तो अनेकोवार आर्यसमाज 
को “स्वामीजी के सोलह संस्कार” के विषय 
पर कई वार चेलेञ्ज ( 0181150270) दिया है. 
आय लोग भी स्पष्टरूप स स्वामीजी के लखामर 
ही विरोध देखकर अत्यन्त सङ्कचित होते ह। 


(३) प० राजारामजी ने एक देकट “सस्कार 
कया हे” ? लिखा हे, उसमे उन्होनें यह सिद्ध 
किया हे कि स्वामी जी. अन्त्येष्टि संस्कार कों. 
अन्त्येष्टि कम मानते थे, अन्त्यष्टि सस्कार नहा। 
इसकी पुःष्ट मे उनका यह हेतु हे, कि यदि. 
स्वामी जी को यह संस्कार भी अन्य संस्कारा 
की न्यांई अभीष्ट होता तो इस के आदि में भी 
“अन्त्येष्टि कम्मे विधि वक्ष्यामः” न लिखकर _ 


चूकि उन्हाने सस्कार शब्द का प्रयोग सा! 
नही किया अतः उन्ह यह्‌ संस्कार स्वतन्त्र _ 
पण अभिमत नथा। ' 
इस प्रकार के पूर्वाक्त चार प्रक्ष अत्यन्त हा 
आपत्ति जनक हैं | अब इस में स्वामी जी का 


हम पाठको के अभिमुख रखना चाहते हैं| स 


ओ- श्रावण स० १९७७ ] सस्कारवि/ 


न्वष्टा को स्पष्ट २ सब कुछ कह ओर लिख देना _ 


अच्छा हे ॥ 

इसी नियम का अनुसरण करके, हम ने 
इन गहन विषयो की पूर्ण रूपण विवेचना करने 
के ल्यि ही ठेखनी उठायी है ॥ 
“क्रमशः इन. पूर्वोक्त चार प्रश्नों के उत्तर 
लिखने से पूर्व, यह अत्यन्त ही आवश्यक हे कि 
पाठक, स्वामी कितने संस्कारो को मानते थे 


यह जानल । संस्कार विधि के आरभ्म का: यह. 


शोक हे कि, “गर्भाद्याः मृत्यु पर्यन्ताः संस्काराः 
षोडशवहि” . गर्भ से लेकर सत्यु पर्यन्त सोलह 


ही संस्कार हें। स्वामी के इस लेख स यह तो 


निश्चय अवड्य बेठता हे कि उन्हे संस्कार षोडरा 
ही अभिमत थे न्यूनाधिक नहीं । वे कोन २ से 
सोलह संस्कार थे उनकी सूची भी साथ ही 
दी जातो ह 
१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन 
१४ जातकमे ५ नामकरण ६ निष्क्रमण ७ अन्न- 
'प्राहन ८ चूड़ाकम ९ कर्णवेध १० उपनयन 
१११ वेदारम्भ १२ समावत्तन १३ विवाह १४ वान- 
प्रस्थ १५ सन्यास १६ अन्त्येष्टि ॥ 
इस संस्कार सूचि को पढ़कर पाठक निश्चय 


कर सकते हे कि स्वामी जी को गृहाश्रम . 
सस्कार स्वतन्त्रनरूप से भिन्न स्वीकार नही था . 


ओर यही एक पद संशय उत्पन्न कर रहा था, 
क्योकि इसके आगे संस्कार शब्द का प्रयोग 
झुआ२हे। पाठको को यह निश्चय रखना 
च्याहिये कि द्वितीय संस्करण में जे स्वामी जी 
ना गृहाश्रम संस्कार लिखा हे वह विवाह संस्कार 
के अन्तगेतःमाना हे, भिन्न मुख्य नहीं । यह 
र उन्ह पीछे मुख्य स्वीकरणीय नहीं था। 
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के सोलह संस्कार । 


यदि उन्हे. यह मुख्यरूप स अभिमत होता, 2 | 
तो अन्य संस्कारों की तरह इस में भी कोई न 
कोई विधि अवश्य बताते ' इस मे तो केवल 
गृहस्थ दस्पती को गाहस्थ्य कम्मे का उपदेह २ 
मात्र ही दिया हुआ हे | यदि संस्कार शब्द के 
साथ आनि मात्र स ही काई आपत्ति उठायेगा, 
ते उसे यह भो स्मरण रखना चाहिये कि जहां | 
शाळा सस्कार की समाप्ति पृू० २१२ पर लिखी 
हे, वहाँ इति शाळादि संस्कार विधिः सम।/प्तः। 


यहां शाला शब्द के साथ संस्कार शब्दका | 
प्रयोग काई भिन्न मुख्य संस्कार का योतन | ५ 
नहीं कर रहा, परन्तु जसे शाला संस्कार विवाह | पु 
के अन्तगेत हे, वेस ही गृहाश्रम सो विचाहके | 
ही अन्तर्गत हे, भिन्न नहीं। संस्कार विधिके | क 
पढ्ने से यह पता लगता है कि स्वामी जीकह 


एक उपसंस्कारा को मुख्य संस्कारो के अन्तगत 
मानते है | विशेष कर यह उपसस्क्रार विवाह 
के अन्तगत ही माने ह॥ 

पहले स्वामी जी ग्रहाश्रम को एक भिन्न 
संस्कार इस लिये मानते थे, कि इस म पञ्च- 2 
महायज्ञ, शाला कमे, इष्टि, यज्ञ आदि कई एक 
क्रियाएं पाई जाती हैं परन्तु द्वितीय संस्करण डर 
के प्रकाशन काल में उन्हाने यही स्थिर किया | 
कि गृहाश्रम को भी विवाह के ही अन्तगत मान 
लिया जावे, इस लिये द्वितीय सस्करणकी _ 
भूमिका में भी उन्होंने लिख दिया हे कि- | 
“जो विषय प्रथम अधिक लिख! था उस में 
से अत्यन्त उपयोगी न जान कर छोड़ भी 
दिया हे आर अब की बार जो २ अत्यन्त 
उपयोगी विषय हैं वह २ अधिक भी लिखा है 


उन्होने द्वितीय संस्करण मे परिवलन 
किया है, परन्तु यह स्मरण रहे कि न्यु 


SD * नानक 


ce 
ANS ज्योति 


भद नही किया ! अन्य परिवतेनो के साथ २ 
संस्कारों की मुख्यता ओर गोणता मे भी परिवतेन 
किया हे | यह परिवर्तन कोई दूषणदायक नहीं, 
प्रत्युत इस से तो यही सिद्ध होता हे कि शास्त्रों 
को समग्र बात मानते हुए भी दयानन्द ने 
सुख्यता और गोणता में भेद किया हे ॥ 


इस परिवर्तन के समझने ले दूसरे ओर 
तीसरे अङ्क का पूर्वपक्ष का विरोध भी स्वयं 
उठ जाता हे। उस मे भी हमे इतना अधिक 
वक्तव्य हे कि पहले जुलाई मास सन्‌ १८७० ई० 
म जब पूना व्याख्यान दिये, तो उस समय 
स्वाथी जी कणेवेध संस्कार को जानते हुए भी 
बहूत उपयोगी नहीं समझते थे, ओर ग्रहाश्रम 
को इस की अपेक्षा विशेषानुभव करते थे, क्यांकि 
उस म पञ्चमहायज्ञादि अनेकान्तगेत सस्कार 
आते हं॥ 


यह मी सम्भव हे किं कर्णवेध को उन्हाने 
चूड़ाकम के अन्तगेत कहा हो ओर व्याख्यान 
सार लेखक ने इस बात का नोट न लिया हो! 
टसर कणधश्व को सुख्यता न देने का उनका 
यह भी कारण हो कि, क्योकि पारस्कर पारि- 
शिष्ट सहित पारस्कर गृह्यसूत्र के बिना अन्य 
किसी भी गृह्यसूत्र ने इस संस्कार का वर्णन 
सही किया । कुछ भी हो अन्त मे यह. कहने मे 
हमे झिझक नही, कि उन दिनों स्वामी जीको 
कणे वेध मुख्य संस्कार स्वीक्रत न शा ॥ 


इसके तीन मास पीछे १८७० इ० के अक्तूबर 
मास म जब सस्कार विधि का प्रथम सस्करण 
निकाला, तो देश में कणेवेध का अधिक प्रचार 
देख; उन्होंने पारस्कर के आधार पर इस कण 
वेध को भी संस्कार माला म 1गना। उसम 
आ. पस्थ को मुख्य न गिना, क्याक सन्यास 


> ८ वानप्रस्थ का वहुत 


> 8 
उ 


>. 
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उन्होंने गृहाश्रम और कर्णवेध को भिन्न लिखा 
ओर बानप्रस्थ को संन्यासान्तर्गत किया॥ 


४२ ४. शी. > 
आठ वर्षे पीछे निरन्तराध्ययन ओर अनुभव 


से स्वामी जी ने यही अनुभव किया कि कगविध. 


और वानप्रस्थ दोनो ही अत्यन्त उपयोगी हैं | 
वि० १९४० सं० मै उन्होने गृहाश्रम को विवाह 
के अन्तत करते में कोई हानि न समझी ओर _ 
कणेवेध ओर वानप्रस्थ को विशेष समझ, | 
संस्कारो की गणना षोडश की । इस परिवर्तन | 
से मूळ मे काई आपत्ति नही आती, किन्तु वही 
मुख्यता ओर गोणता का विचार बना रहता 
हे। द्वितीय संस्करण मे जो स्वामी जीने 


~ 


सम्मति लिखी हे वह अपरिवतनीय आर 
अटल ह ॥ 
है 


चतुथ प्रश्न जो प० राजाराम न किया ह 
चह निराधार और निर्मूल हे । स्वामी जीका | 
पहला स्छोक कि गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्त 
सोलह संस्कारों का वणन इस में होगा, सिद्ध 
कर रहा हे कि उन्हे अन्त्येष्टि संस्कार भिन्न 
मुख्य स्वीकरणीय था । जो उन्होंने कस्म शब्द 
से आपत्ति उठायी हे वह भी ठीक नही क्योंकि 
अन्त्येष्टि के आरम्भ मै ही स्वामी जी लिखते 
हैं, कि अन्त्येष्टि कम उसको कहते है किजो 
शरीर का अन्त का संस्कार है ॥ 


> 093 

यह वाक्य स्पष्ट कर रहा हे कि उन्हे यह 
संस्कार ही स्वीकरणीय था । स्वामाजा का यह 
शेली ही हे कि कम्म ओर संस्कार को वह एक 
हो अथों मे प्रयुक्त करते हैं, जैस सं० वि० ९० 
२०२ पर “अथ शालादि कमे विधि वंक्ष्याम | 
अन्तम पू० २१२ पर हत शालाद्‌ संस्कारविध्रिः 
इनसे स्पष्ट हे कि जिस आदि में कम्म शब्द स्‌ 
लिखते हैं उसे ही अन्त मे संस्कार र्द 


श्रावण स० १९७७] भारत को वत्तेमान अशांति पर एक मनेचिज्ञा ष्टि 


लिखने से भी अन्त्येष्टि सस्कार का ही ग्रहण 
करना चाहिये । 

इस लेख मे यथाशक्ति हम ने सिद्ध किया 
हे कि स्वामीजी को सोलह संस्कार मुख्य रूप 
से अभिमत थ, ओर उपसंस्कारों की अन्तगीत- 


~ 


१९९ 


त्व में उनके लेख मे भेद हे, मूल सिद्धान्त रूप 


“५८ 


~~ ७ ॥०३ > _ ७ 
विधि मण्डन नामक ग्रन्थ मै किया हे, जो थोड़े 
काळ मै जनता के अभिमुख आ जावेगा ॥ 


भारत की वत्तेमान अशान्ति पर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि । 
लेखक--“तत्ववेत्ता ” 


(१) 


~ 


बुज्न माचार पत्र के सम्पादकों 
| की दृष्टि मं कदाचित्‌ यह बड़े 
७ महत्वका प्रश्न होगा कि 
ॐ] हमारे देश वासियों के लिये 
22 राजनेतिक शिक्षा आवश्य- 
S| कीय बिषय बनने के लिये 
पर्य्यात्त रहस्य पूण हे या 


> 


नही । गत शताब्दी के पचालवे वषे के पश्चात्‌ 
घुधुक समय मे निकटतम प्रश्न तो यह था कि 
हमारे सामाजिक जीवन .मे शिक्षा भी जीवन 
का आवश्यक भाग बन सकेगी या नहीं; किन्तु 
इस सुखमय अज्ञान के भ्रम को भग करने के 
लेये पूरे पचास वषे लगे ओर अब राजन- 
तिक अज्ञान की छाया को दूर करने के लिये 
बाधाये हैं जिनके कारण प्रतीत होता है कि 
कुछ कम समय न लेगेंगा। लेकिन कुछ शान्ति- 
प्रद अवस्थाय अब भी विद्यमान है ऑर वत्तमा त 
अछोचना मे देश की मानसिक ओर सामा- 
जिक दशाओ का विवरण करके सम्भवतः देश 
के नर ओर नारियो के दृदयान्तर्गत राजनेतिक 
भावो के विकास करने के हेतु उचित उपाय 
सोचना ही हमारा लक्ष्य हे । 


प्रथम बात जो कि स्पष्टतया अपने शुद्ध 
स्वरूप मे बतला देनी चाहिये वह यह हे कि 
(2०11५०३) राजनीति के नाम से जिस अनिवे- 
चनीय. वस्तुःको हम. पुकारते है उसका ठीक 
मूल्य ओर गुण क्या हे । सरलतम शब्दो में 
नीति शासन कला का नाम हे, ओर उसका 
मूल्य यह हे कि जनता की-समष्टि ओर व्यष्टि 
गत सम्बृद्धि की रक्षार्थ अनुकूल दशाये हो 
और उसका गुण यहं है कि प्रजा का सामा- 
जिक जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के सिद्धान्त 
को स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार करता हो। बहुधा यह 
प्रयल किये जातेहेँ कि किसी खास शासन प्रणाली 
को सर्वात्तम प्रणाली वणेन किया जावे किन्तु स्व- 


_ भावतया राजनेतिक बृद्धि इन आवरणोको उघ 


जाताहे | विचार उन्नतिके साथरमानंवीमूल्यबदल 


जाताहे आर राजनातके क्षत्रम आचार सम्बन्धा 
एसद्धान्ता का याद्‌ स्थरता का रूप दिया जावे तो 


वह शीघ्र : ही समयानुकूल नही रहते । चूकि 


राजनीति को कला नितान्त सत्यकला नहा 


(empiricn) है इससे काळ की अपेक्षा करती हे । 


तमानःखंमयमे जो तरीके हमे निञ्चयात्मकरीति _ 
` से उपयुक्त : प्रतीत . होते हे 
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से सो 


नही । इसका विशेष विवेचन मैंने संस्कार. 


= 
fa 


२ ०० ७ अप 


वर्ष उपरान्त वही अजान से हानिकारक रीतिया 
और दुखदायी वृत्तिया के उत्पादक सिद्ध हो 
सक्ते हैं । इस लिये राजनीति क्षेत्र मे किसी 
सस्था को अन्तिम स्वाकार कर लेने के विरुद्ध 
प्रथम सावधान कर देना उचित है । 


दूसरा मुख्य अश इस प्रश्न स सम्बद्ध देश 
हे, जिस की प्राकृतिक और जल वायु की विशे- 
घताओ के अनुकूल ही राजनेतिक संस्था 
होनी चाहिये | वर्फ से ढके हुए ग्रीनलेण्ड में 
जा शासन प्रणाली आदर रूप से वत्ती जा 
सक्ती है उस अफ्रीका के अति उष्ण विभाग 
मे उपयुक्त करन से राजनीति तन्तु पर जो 
खिंचाव पड़ेगा उसस वह संघटित नहीं रह 
सकेंगे । जिस देश म तुम रहते हो उसके राज- 
नेतिक परिणाम यद्यपि दृष्टि गोचर न हो तथापि 
हक इतना अधिक प्रभाव डालते हैं 
ह तुम उसे अनुमान नहीं करते। अंग्रेज एति- 
( 80०४७ ) बकल ने यह बतलाया 
ह कि मानवी जीवन के विविध स्वरूप-स्वभाव, 
रहन सहन, राजनेतिक ओर धार्मिक संस्थाये 
यह सब जलवायु के गुणो के अनुकूल होते हें 
किन्तु हम इतनी दूर न जाकर केवळ यह कहेगे 
कि बकल के (4१17917515) विश्लेषण में जो 
अनिवाय्ये सचाई है उसे उपेक्षा की दृष्टि सेन 
देख कर देश की पहाड़ियों, ओर घाटिया, 
चरागाहो, और हरितभूमियां, नहरो और मरु- 
भूमियां. की ओर भी उचित ध्यान रखना 
चाहिये ॥ ! 


` तीसराभाग जनता हे-बडुत दिनों के 
कष्टमय विकास से मनुष्य मे सामाजिक भाव 
उत्पन्न हुआ हे अतः एक जाति जिसको 
स्वराज्य के लिये ज़रा भी लालसा हो उसे 
०५ क्तिगत दैनिक जीवन में जितनी दात प्रदान 


के भावों की आवश्यक्ता होती हे उस से कहीं 
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अधिक उदार भावो को प्रयोग करना चाहिये | 
हम बहुधा खुनते हे कि हमारे पूर्वजों के वर्णन 
हमारी नेतिक श्रद्धा की मात्रा को नियत करत 
हैं ओर यह खचाई इतनी स्पष्ट हे कि हम इस 
की उपेक्षा नही कर सक्ते और नाही इसे बहुत 
स्पष्ट होने के कारण दृष्टि से च्युत ही कर सक्ते 
हें । मनुष्य के जातीय जीवन मे उनकी पेतृक- 
विचार-सम्पत्ति उन जड़ो को मज़बूत करने में 
जिन के आधार पर उदन्नातिशील राजनेतिक 
सस्थाय काय करती हँ--बड़ा भारी भाग लेती 
हे। हम अवाचीन भ्रमात्मक विचार से-जो कि 
किसी के अपने राष्ट्राय धर्म को डब्बी मे वन्द कर 
के उनके स्वभाव,रीति ओर पेतृकनविचार-सम्पत्ति 
से सर्वथा असम्वद्ध (०४०४८) विदेशीय संस्था 


. को उनपर अकित करने का अध्यवसाय करते 


हे—सावधान रहना चाहिये। यह कोई मदारी 

का खेल नहीं. हे कि तुम असत से सत को 

प्राटुभूत कर सक्ते हो अथवा वतखो के घोसले - 
मै से शुद्ध के झुण्ड बना सक्ते हो। किमी जाति 

की वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि के हेतु श्टंखलावद्ध - 
इतिहास की विद्यमानता आवश्यकीय तत्व दै । 
इतिहास की एकमात्र सच्ची व्याख्या वही हे जो 
आदशों की दृष्टि स की जाती है और.सञ्ची से | 
हमारा प्रयोजन उस व्याख्या से है जो कि 
उन्नति के नियम के सवागों के अनुकूल हे । 


. आदर्श हमारे जीवन के प्रत्येक काल मे अधिष्ठाता 
रहते हें-हम उन की उत्पत्ति उनके झगडा 


और अधूरी सफलता असफलूताओं का पता 
लगा, सक्ते हैँ, हम उनसे सबक सीखकर अपनी 


कल्पना करने मे उनके परिणामों से स्म 
करते हैं, हम आगे चलने के लिये पीछे इष्टि | 
पात करते हे । 2 


स लिये राजनीति का प्रहन काल, देश _ 
तथा जाति के सम्बन्ध स त्राविध प्रकार का 


» 


r 
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हे अतः वर्तमान परिस्थिति की आलोचना 
करने तथा किसी प्रकार निमात शाक्ते का प्रयोग 
करने मे इन तीनो दशाआ मे से प्रत्येक के 
प्रभाव को प्रधान रखना चाहिये । ओर हमारी 
आलोचना के प्रत्यक भाग मे हमारे वक्तव्य की 
इन्हा कसोटी पर पहिचान करनी उचित होगी । 


अब जब कि गवन्मन्ट आफ- इण्डिया-विल 
कानून बन गया हे हम पर समय असमय पर 
यह वल पूर्वक अनुरोध किया जाता हे कि इसे 
नवीन सम्वत्सर का सुप्रभात माने ओर यदि 
हम उत्तम बच्चा की भांति रहते हुये चुपड़ी हुईं 
ओर दो दो लेने की इच्छा न करें तो इसी पृथ्वी 
पर,ही हमे नये स्वग को प्राति का आश्वासन 
दिया जाता हे | प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा अंच्छे आचार का उपदेश दिया जाता हे। 
_ हमारा उद्देश्य रिफाम एक्ट पर निष्पत्ति देन! 
अथवा जो लोग स्वच्छन्दतः स उसे भारत का 
(भैग्ना काटी ) अधिकार पत्र समझकर १८५८ 
इस्वी के विख्यात घोषणा पत्र (१18७8०) ) 
के समान उसका स्वागत करते हैं, उन की 
आलोचना करना नही हे, ओर परमात्मा न करे 
कि उसकी भांति यह भी निष्फळ सिद्ध हो | 
हमे आशावादी बन कर यह समझना चाहिये 
कि भारत कीःराजनेतिक गड़ा एक नये नक्षत्र 
म चलाया जारहा हे जिसका शुभ या अशुभ 
सिद्ध होना जनता के अपने प्रयो पर निभर 
है । किन अवस्थाआ म यहः चाळ प्रारम्भ हुई 
यह तो राह चलन्त का भी मालूम हे। क्या इसका 
जनता म राजनेतिक विचारों की अधिक वाद्ध 
क कारण प्रारम्भ हुआ ? अथवा जनता मे इस 
विवेक को उन्नत करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा 
ही इस का कारण हे? यह दो बिल्कुल भिन्न 


. कार के प्रश्न हे आर यदि हम क्षणमात्र के लिये | 
ही कि कु > खरे झे. समझने के, व Co तिक जीवनी के पेस 


२०१ 


पीछे की ओर दृष्टिपात करने की चेष्टा करे तो 
ही ठीक होगा ॥ 


मे उन लोगो में से एक हुं जिन का विश्वास 


हे कि भारत का राजनेतिक भाग्य सीमाप्रान्त 
के लोगों के हाथ हे, विशेष करके पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त के । यदि पंजाब असहाय चूहिया 
की तरह चुप रहता तो राज विद्रोह के जुर्म, 
ओर विछ्ठव के प्रचार, चाह कितने ही तीक्ष्ण 
ओर विदारक अन्य प्रान्तों में होते किन्तु उससे 
शासकों के हृदय में कुछ भी संकोच न पेदा 
होता। यदि पंजाब सुरक्षित रहे ओर सकोर देश 
के अत्यन्त बलवान सुपूतां की शारीरिक शाक्ति 
का तथा अज्ञानता और असहाय अवस्था का 
लाभ उठाती रहे तो फिर सकार के कान मे जू भी 
नही रंगती । भारत के राजनेतिक भविष्य की 
कुंजी पंजाब के हाथ में हे । में राजनीति में 
प्राकृतिक अश की आवश्यक्ता पर बल देना 
चाहता हूं ओर यदि प्रकृति ने पंजाब को देश 


रक्षा की दृष्टि से एक महत्व पूणे स्थान प्रदान 


किया हे तो इस वात को अच्छी तरह मान 
~ ०७ > 9 
लेने म क्या हानि हें! 

में काई भविष्य बाणी नहीं करता जिसे 
तुम न तो खण्डन कर सको न विश्वास कर 
सको, लेकिन यथाथ बात-जो कि उसी की 
भांति अखण्डनीय ओर ब्वय सिद्ध हे- इतिहास 


ओर दूरदरिता के आधार पर अवश्य कहूंगा 


वह यह है कि-“पंजाब मे फसाद उठाओगे 
ता तुम सोर भारतवर्ष के लिय अग्नि प्रदीप्त 


करागेः वह तुम्हार काबू स रह ता राजनातक 


आन्दोलन तुम्हारा कुछ नही बिगाड़ सक्ता 


~~ ~ 


अतः पंजाब की परिस्थिति की ही आलोचना | 
में लगने का कारण वहां की स्थानिक अवस्था | 
औं के अतिरिक्त यह भी हे कि हम भारतकी | 


तक 


से अर पर उत 


ज्योति ।_ 


दु स० १९७३ 


अभिमान के साथ बल देते हैं जो लोगों की दृष्टि 


पथ से प्रायः च्युत हो जाते हे 


१९०५ से पूर्व पंजाब मे राजनेतिक कार्य्य 
का चिन्ह भी न था-समस्त प्रान्त म सृत्यु-को 
भांति शान्ति थी आर कुछ हिन्दू तथा मुसल- 
मान समाज-संशोधका के डद आन्दोलन के 
अतिरिक्त सार प्रान्त म भय छाया जुआ था । 
जरा भी किसी न आत्माभिमान के लिये सिर 
उठाया तो इतने ज़ोर स दबा दिया जाता था 
कि पंजाबिया को मशहूर युद्धशीलता हास्यप्रद 
भूत बन गया था, ओर लोग पुलीस वालों के 
या सफेदपाश सि. आई. डी. वालो के साये 
से भागते थे । जनता के इन दवे हुये भावों की 
प्रतिमृत्त अग्रज़ ओर हिन्दुस्तानी नोकर शाही 
के विशिष्ट व्यवहार मे झळकती थी | एक ओर 
सकोरी नोकरियोमे चापलूसी तथा रिश्वत लेना 
इतना प्रचलित हो गया कि अन्य सभ्य देश में 
कहीं न होगा, दूसरी ओर साधारण जनता के 
प्रति नोकर शाही की तिरस्कार युक्त घृणा का 
भाव इतना बढ़ा कि गाली देना, ठोकर लगांना 
साधारण बात थी । आर्थिक कष्टों ने जनता के 
हृदयो के कोमल भावों को कठोर बना दिया 
और यद्यपि मेरा विश्वास है कि पंजाबियो की 
तरह अन्य किसी मै देश प्रेम इतना नहीं हे 
तथापि देश त्याग करन पर आर्थिक स्थिति 
की उन्नति की आशा ने पंजाबिया के हृदय में 

छुपी हुई ( 21४8: {7०९ ) परदेश घूमने की 
इच्छारूपी चिन्गारी को प्रदीप्त कर दिया ओर 
. खीसर्वी सदी के प्रारम्भ में पजाब से झुण्ड के 
झुण्ड लोग भारत के अन्य प्रान्तो मे, दूर के 
पूर्वीय देशों मे, कनाडा, अफ्रीका और योरूप 
में जा वसे | इन प्रवासिया ने अपनी परिस्थिति 


चथा प्रतिष्ठा.की परवाह न की । उन्हाने पंजाब 
1:44 
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से भागने मे ही कल्याण समझा क्योंकि वहां छ 
जीवन सर्वथा नीरस था ओर वहां खाने को कुछर 
था) उनकी हार्दिक अभिलाषा यही रही कि पंजाद 
की आर्थिक तथा राजनतिक उन्नति संदेव हो । 
उन्होंने विदेश म नय घर बना लिये किन्तु अपने 
स्वदेश का जहां स भागने पर वह वाध्य थे 
कभी निरादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहते थे 
ओर हर्ष का विषय हे कि वह पग २ पर बहुत 
से विप्नवाधाओं का सामना करते हुये मी 
अपने उद्देश्य मे बडो उक्तम रीति स सफल डव 
ह। एक तरफ ता उन्हान अपन दश वासव 
के लिय अकस्मात्‌ समुद्र पार का कठिनाइया 
का प्रश्न उपास्थित कर दिया उ “किन्तु दसरा 
आर उन्हात अपन पब 
ओर सब स ऊय? प्र 7 
क अर्पण किया हे । व 
सख्या मे आधिक होने के कारण भूमण्ड 
दूर २ कानों में झुण्ड बना कर फेल गये; 
वह हमेशः उन लोगो के! जो घर पर रहने पर 
वाध्य थे हर्ष और प्रसन्नता का सन्देश भेजढे 
रहे । उन्हे फांके करन पड़े, दुगम आपात्तया 
सामना करना पड़ा ओर वह समृद्धिशाला म 
हुये। उन्हे भारत मे पुरानी शासन प्रणाली क 
रहना पसन्द नहीं था इस लिये उन्हाने उसई 
हटान के लिये ऐसी हढ़ता का प्रयोग किया जो 
विफल हो हा नही सक्ती थी । उन्होने अन्याय 
अत्याचार का मुकाबला प्रशसनीय सात 
किया और अपने उच्च व्यवहार से पंजाब 
मे नये जीवन का संचार किया । आओ हम 
आज इन जन साधारण के प्रति- जिन्हार 
आत्म सम्मान के कठिन उद्धारक स 
कष्ट झेल कर ओर प्राण अपर्ण करके ओ 
के लिये रास्ता साफ किया--अपनी असार 
श्रद्धा, हार्दिक कृतज्ञता ओर स्ह तथा प्र 
की भेट चढ़ाच्ञ ॥ 


mY 


TRAST 
टे > ४ दडा 
९ 7-४ रू नाता को दर 


णलागथ क्न्ट 


2 
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च. 


पंजाबी लोंग साधारणतया मनेद्दिगो के 
आधीन होते हैं ओर इस अंधाघुंध जोश के 
कारण परिणाम पर विचार न करते हुए उन्हा 
ने भयंकर पथ का अनुसरण किया और 
मटिया मेट करने वाळ काम करडाले । किन्तु 
यदि कुछ लोगो पर प्रमत्तता सवार हुई तो उस 
के लिये बड़ी भारी उत्तेजना थी, इस लिये 
इसका पाप उनके सिरो पर हे जो कि उत्तेजना 
के लिय उत्तरदाता थे । हम उन पागलपन के 
काय्यो की नीचता को जिन्हे यह मनुष्य करने पर 
वाध्य किये गेय कम करके दिखलाना चाहते नहीं- 
प्रमत्तता की उपेक्षा नहीं की जाखक्ती ओर नाहीं 
विचार शून्य कट्टरपन अथवा निरपराध निदयता 
हीउपेक्षणीय है । लेकिन इतिहास से सिद्ध है कि 
विचार शून्यता ने उतना ही अपना काम किया 
है जितना कि धार्मिक उत्तजना मै आकर 
मूर्खता के उद्धेगो ने । यद्यपि इन ऋर कमे करने 
वालो के साथ हमारी सहानुभूति नहीं हे 
तथापि हम न्याय पूर्वक इनके हृदयो को प्रेरणा 
करने वाळी शाक्ति पर, उनके काय्यों के प्रेरक 
हृदय पर, ओर उन्हे आगे. बढ़ाने वाली उत्ते- 
जना पर अवइय- विचार. करखक्ते हैं 


उन्होनि व्यथ कष्ट सहन नही किये, उनके 
कष्टो का प्रभाव देश की निर्जीव अकमेण्यता 
पर अच्छा पड़ा और उसने इसे जगाकर क्रिया 
शीळता मे परिणत कर दिया । वर्याक्तिगत ज्ञुक- 
सान से लोगो का ध्यान अपनी अधोगति की 
ओर आकर्षित हुआ। आर्थिक-भार जो कि 
आगे ही अत्याधिक था उसने सामाजिक वहि- 
ष्कार के साथ मिलकर लोगो को बतलाया 
कि तुम्हारा अपने देश मे काई परिस्थिति नहीं 
है। पंजाबी किसानो को छोटे २ नोकर शाही 
तंग करत थ तब लोगों को प्रवासी भाइयों 


ह 
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के समुद्रपार कष्टा का पूरा २ पता लगन 
लग पड़ा । Ls 5 


जव कि पंजाब के कृषकों मे इस प्रकार 
विदेश म पर्य्याप् अर्थ प्राप्ति की खोज का 
अन्दोलन हो रहा था यहां पर एक स्थानीय 
झगड़े का कारण मिलगया। १९०७ का ( 118 
Land Alienation Bill) भूमि-क्रय करने का 
कानून उन अन्य सव सख्तियो से बढ़कर 
निकला. जिसके नीचे कृषक वग दुर्भाग्य से 
दव रह थे। इस प्रकार प्रगट ओर अप्रगट 
सख्तियौ के विरुद्ध सन्ताप का भाव तो था 
हीं केवल उसे भड़कीले शाब्दी में प्रगट होने 
के लिये कोई बहाना चाहिये था । भूमि ऋय 
राजनियम ने उनके हाथों अन्दोळन के लिये न्याय 
युक्त शस्त्र का काय्य किया आर जब राजकम 
चारियो ने अपने पुराने तरीकों को अख्तियार 
करते इुए'जनता के मनाभावो की उपेक्षा का 
तो जनता की ओर से बड़े भारी ओर बड़े 
महत्व के अन्दोळन की तेय्यारी इई । पहली 
वार यहां पर ऐक्यमत का प्रदशन हुआ जिस 
की उपेक्षा करनी कठिन थी लेकिन निय 
निर्वासन, राजविद्रोह के मुकदमो और कई 
प्रकार की. बहुत चुभने वाली यातनायों 
की शला बंध गई । जाति की वाक शक्तियां 
लुप्त हा गदे किन्तु इढ़ सन्ताप की धारा 
सुरंग में प्रवाहित होती रही । १९०६ या ७ के बाद 
दश वर्ष तक कुछ राजनेतिक घटना न हुई 
किन्तु आत्म-सम्मान के स्थापन के कौशल में 
यह शिक्षा प्राप्त करने तथा अभ्यास करने का 
समय था । यह तरका बंडा दुखदायी था 
क्योकि वाकशक्ति राजनोतिक शिक्षा का 
जीवन प्राण हे। इसलिये जब यूरोप का महा- 


वक र. क 


युद्ध प्रम्भ हुआ तो पँजाब तो खास तोर पर | 


अपूसन्नता के भाव मे था । आज्ञा पाते ही रग- 


७ 


ha 


२० ज्य 


रूरी की खूब भरती हुई और अपसन्नता से 
नहीं वल्कि खुशी से, क्योकि युद्ध की उत्ते 
जना से उनके ऐसे हृद्यो को जो कि निर्जी- 
विता और निष्कृयता से अब तक मन्दाश्नि 
हुए थे कुछ साहस दिखलाने का अवसर मिळा। 
लेकिन जब कि घर पर रह जान वाले लोगो 
को लगातार जख्मी हुए तथा मरे इए सम्ब- 
त्थियो का दुःख समाचार मिलन लगा तो उन 
की सहनशीलता पर उल्टा पूभाव पड़ा खास 
कर स्त्रियां तो बहुत ही दुःखी हुई । यद्यपि इन 
लोगो के हृदयो मे एक पकार का भाव वेठ 
गया, जा था तो अशुद्ध कि सकार ने उनके 
सम्बान्धियां को समुद्र पार भेजकर उनको कष्ट 
पहुचाये हें लेकिन कोई भाव बन जाने पर 
मुश्किल से हटाया जासक्ता हे । सव से 
ऊपर ( #7 1087 ) युद्धऋण तथा उसको 
आपत्ति के बादल मेडराने लगे । छोटे २ 
राजकमेचारियाँ की रंगरूटा की भरती तथा 
रूपया इकट्ठा करने की कमी बढ़ती के अनुसार 
ओहदे, सन्मान और पदवृद्धि होने लगी । 
जहां युद्ध के लिये धन तथा मनुष्य भरती 
करने का पूक् था वहां इनको विल्कुल निरं 
कुश स्वतन्त्रता दी गई । रगरूटों की भरती में 
तो बहुत देर तक यह नीति चल ही रही थी 
किन्तु जब इस पकार विस्तृत रूप से जावन 
के आवश्यकीय दान का अभ्यास किया जा 
रहा था तो राज कर्मचारियों को यह अन्याय 
युक्त माळूम हुआ कि धन दान मे इतनी झंझट 
और रुकावट क्यो हो ? वह इस बात को तो 
भूल गये कि गला घोटकर भरती करने मे जिस 
का गला घोटा गया वह तो परदेश पहुंच 
जाता था ओर जब तक वह विशेष रूप से 
- भाग्य शाली न हो या युद्ध मे अग विहीन हो 
कर न लोटे तब तक उसका कुछ पता ही न 
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हि | 


बलात द्रव्य लेने मे तो वह पीडित जन देश 
में ही रह जाति थे ओर अन्त मै वहा पर छ 
व्यक्तियों से छोटे २ असन्तोष के केन्द्र वनत 
जाते थे । नोकर शाही ने समझा कि सव कुछ 
खुर्राक्षत हे । एक निहत्थी जाति को दबाने की 
प्रथा इतनी बहुत कठिन नहीं हे किन्तु 
तभी तक जब तक कि शासित लोग अपनी सारी 
सम्मिलित शाक्ति उनके विरुद्ध पयोग न करे! 
“जबरदस्त शासक” के हाथ मे दलन करना 
निर्वासन करना, केद करना और फांसी चढ़ाना 
यह शक्तियां बड़ी पभाव शालिनी तो होती हैं 
किन्तु केवल थोड़े समय के लिये सम्मिलित 
जनता के विरुद्ध उनका नितान्त विफल होना 
स्पष्ट ही है आयरलेण्ड ओर एजिप्ट अपनी 
कहानी बतलाते हें और पंजाब अपनी रीति 
पर अपनी गाथा अलग ही बतलाता है ! 
१९१७ मे एक अंग्रजी राडिकल ( Radic!) 
पत्रने-जबीके व्याक्ते-स्वातन्त्र्य पर दिन प्रतिदिन 
बन्धन होते जाते थे-लिखा था कि “00४४ 
skirts swell up fuller and fuller under 
a gale, until there is a slight rent, ® 
priok of the baloon and the ugly form 
Shows in all hideousness;” 


इस पणाळी का केवळ एक परिणाम हें 
सक्ता था-भड़कना, अतः वह हो गया यद्यपि 
उसके होने के तत्कालीन कारण चाह 
कुछ, हो ॥ 

१९१९ के माचे ओर अअळ की 10 
के ठीक पहिले की खास परिस्थिति की पहि 
चान करना इस लेख का विषय नहीं है 


हृदय को उद्धेलित कर रहे थे उनकी म 
को समझना आवश्यक हे क्योकि उस 


श्रावण सं० १९७७] मित्रराष्ट्र ओर जर्मन संधि का" आर्थिक दृष्टि से आलोचना २०५ 


था, किस उत्तेजना ने उनसे वह काये करवा 
डाले जिनको देखकर स्थूल बुद्धि वाले चककत 
हुए इनकी खोज मे ही हम अपने प्रश्न की सिद्धि 
का भेद पाचेगे। लक्ष्य ऊपर से चिपकी हुई 
वृद्धि नहीं होती वह हृदय मे वर्द्धित होते हैं। 
मनुष्य के गस्भीरतम हृदय तल से उनका 
प्रादुर्भाव होता है। एक खास कार्य्य किसी 
वात का बहुत फीका लक्षण होता हे उसका 
प्रभाव शएखळा वद्ध होता हे और यदि हम 
उनकी महत्ता का पूर्ण परिचय चाहते हैं तो 
हमें केवल उनके कार्य्यो की श्रृखला राशि 
का ही ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं हे 
वल्कि उन पुरुषों का भी जिन्होंने वह कार्य्य 
किये, उन स्त्रियों का जिन्होंने भाक्ते से उनका 
समथन किया तथा उनके रस्म रिवाज गाथा 
और कहावत का, तथा आर्थिक कष्टों अथवा 
धनधान्यपूर्णता का, सामाजिक पक्षपात और 
सामाजिक दशा का भी ज्ञान होना आवश्यक 


हे। यह एक बड़ा भारी काम हे और हम इसे 
विनीत भाव से ही छूने का होसला कर सक्ते 
हें। हम उनके पृथक २ प्रभावौ का वर्णन न 
करसके किन्तु न्याययुक्त शासन को भविष्य 
काय्यें के बतलाने का दावा करने के पूवे हमें 
अपने आप तो इस को समझ लेना आवश्यक 
हे । इसलिये हमारी राजनेतिक शिक्षा मे प्रथम 
प्राण सम तत्व यह है कि हम सहानुभूति और 
पूण विवेचना स अपने आपका, अपने इति- 
हास का और अपनी संस्थाओं का अध्ययन 
करें । आप कहेंगे कि इसमे तो एक जाति की 
समग्र शिक्षा आजाती हे, हां बात तो यही हे। 
मेरा अभिप्राय तो केवल यही है. कि जो वात 
स्पष्ट और आवश्यक है उसी पर बल दिया 
जाय और हमारे राजनैतिक पुनः-निमांण में 
जो सब से बड़ी आवश्यक्ता हे उस की उपेक्षा 
न की जाय। 


मित्रराष्ट्र और जमेन सन्धि की आर्थिक दृष्टि से आलोचना । 
लेखक--श्रायुत्‌ प्रो० छेदीलाळ एम.ए. (आक्सन) बैरिस्टर-एट-ला । 


(२) 


53 थि की इन रातों को एकवार 
च भी पढ़लेने खे यह निश्चय 
॥॥ पूर्वक कहा जासक्ता हे कि 
राष्ट्रपति विळसन के चौदह 
सिद्धान्तो मे स किसी एक 
का भी इनमे लेशमात्र भी 
८. र्त 5/6] भास नहीं हे । प्रत्युत इसके 
कडे क्या लगभग सब सिद्धात इस सन्धि 
द्वारा भंग किये गए हें। सन्‌ १८८७ मै विस्माके 


कि 


>>>... 


ने जो फ्रान्स को युद्ध मे हराकर सन्धि करने 
पर विवश किया था उसकी भी सन्धि इतनी 
कड़ी शतो की संधि नही थी । संसार में विजेता 
विजित देश पर संदेव दबाव डाला करते हैं 
किन्तु कभा भी किसी ने न्याय ओर ऊंचे 


सिद्धान्त की इतनी दुहाई देकर इस तरह : 


की कड़ी सन्धि किसी से नहीं को। ध्यान 


पूर्वक देखने से विदित होता है कि इन शतो 
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का केवल एक ही ध्येय हे कि जमनी कभी भी 
अपनी उन्नति न कर सके । यूरोप में सत्रहवीं 
सदी तक जमनी की स्थिति बहुत खराब थी 
किन्छु फ्रेडरिक दी ग्रेट के राज्यकाल से प्रशिया 
की :उन्नति आरम्भ हुई । ओर विसवार्क के 
समय मे जमेनी साम्राज्य का संगठन पूवेरूप 
से हुआ । केवळ दोही सदी मे जर्मनी ने 
आडदचये जनक उन्नति करली । जमेना के इस 
उन्नति के मुख्य तीन कारण ज्ञात होते हैं ओर 
इन्हीं कारणो को जड़स काटने का प्रय मित्र- 
दल ने सन्धि मे किया हे | जर्मनी की आर्थिक 
उन्नतिः के मुख्य कारण ये हें। पहिला जमनी 
का वेदेशिक व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था। 
इसके मुख्य कारण उसकी आश्चर्यजनक 
जहाजी उन्नति थी. जिससे वारबरदारी मे 
जमेनी को बहुत धन मिलता. था । पुनश्च, 
जमनी बहुत सा धन अन्य देशा के. व्यापार 
आदि में लगारखा था इससे भी जर्मनी को 
बहुत लाभ होता था । इसके अतिरिक्त जमन 
अपने उपनिवेश द्वारा भी बहुत धन कमाते 
थे। यही नही अपनी उद्योगशीलता के कारण 
जमेन व्यापारियों ने संसार के सव स्थानां 
मे अपनी दुकानें खोळ रखी थीं ओर इस 
कारण अपने देशका माल हर स्थान मे पहुंचा 
कर ये बहुत मुनाफा पात थे । तात्पय इसका 
यह कि अपनी कार्यःकुरालता के कारण 
उन्होने अपने वेदेशिक व्यापार की पूरी उन्नति 
उपरोक्त कारणो से करली थी। 


दूसरा, जर्मनी ने आभभ्यान्तिरिक व्यापार 
मे भी बडी तरक्की हासिल की थी। यहां पर 
लाहे आर कोयले की खदान बहुत होने के 
कारण जर्मनी लोहे के सामान के लिये संसार 
में प्रसिद्ध हो गया था । यही नही. वरन इन 


र ह 


ज्यात 


दाना खनिज eric वि काहा, -ब्रह्वत़्ः ट्क. तत, गठन करता गहन आर भविष्य म 


~ 
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उद्योग धन्धे जमेनी में खड़े हो गये थे। और 
जर्मनी का व्यापारिक संसार मे झंडा फहरा 
रहा था । जर्मनी को उसके खदानां के सुमीते 
नहीं मिळत तो उसकी इतनी व्यापारिक 
उन्नति होना असंभव ही था । 


[a 


आतिम कारण जमेनी की आर्थिक उन्नति 


का उसकी नाविक शक्ति मे उन्नति और चतुर 
वाणिज्य नीति था। जमनी ने इतने जहाज़ 
तेय्यार करा लिये थे कि संसार मे बारवरदारी 
का काम बहुत कुछ ये ही लोग करते थे और 
इस कार्य में बेहद लाभ उठाते थे । इसके 
अतिरिक्त इनकी वाणिज्य-रक्षण-ताति ऐसी 
थी कि इन्होने अपने देश मे हर प्रकार के 
उद्योग धन्धा को तरक्की दी थी । जर्मनी की 
आर्थिक उन्नति की इमारत इन्ही तीन मुख्य | 
कारण रूपी खभों पर निधारित की गई थी। 
मिस्टर लायड जाज क्केमशा तथा सी० 
आर लाडो ने इस अच्छी तरह समझलिया था! 
उनकी इच्छा जमनी से बदला लेकर कड़ी से 
कड़ी सजा जमनी को देने की थी । प्रतिकार के 
भूत ने इन को ज्ञान शून्य कर दिया था, ओर 
ये लोग यही सोचने लगे कि जर्मनी इस तरह 
से सदेव के लिये पंगु कर दिया जाव ताकि वह 
उठ ही न सके । अतः इन लोगों ने निश्चय कर 
लिया कि जमेनी की व्यापारिक उन्नति की नींव 
ही खोद डाली जावे । इसी विचार को ध्यान 
मै रख इन्होंने संधि की व्यापारिक शते निधो- 
रित कीं । ऊपर वर्णन किये हुए संधि की शर्तों 
मंसे १ स ६ तक जमनी के विदेशी व्यापार 
को पूर्णरूप से नाश करने ही के लिये रख 
हैं। व्याक्ति विशेष जमैनौँ की सब सम्पत्ति ४ 
कर लेना अन्तर्राष्ट्रीय नियमा के प्रतिकूल है 
करोड़ो रूपये की जर्मन जायदाद जो कि विद 


~ 
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का-विदेशीय व्यापार इन शर्तों के कारण बिल- 
कुल असंभव हो गया । इस से केवळ जमेना 
ही को धक्का नहीं लगा लेकिन वेयक्तिक संपत्ति 
के मूलतत्वों पर बड़ा आघात पहुंचा । जमेनी 
अब किसी देश का सहारा नहीं लेसकता.। 
उदासीन राष्ट्र भी अव उसकी सहायता नहीं 
कर सक्ते। इन सबका एक ही अर्थ हे याने 
जमनी का ससार से आर्थिक वहिष्कार । क्या 
यही प्रेसीडेण्ट विळसन के उदार कथनो का 
कार्य रूप में परिणत करना ह? कया प्रेसिडेण्ट 
विळसन के सिद्धान्तो की इस में हत्या नहीं 
हुई ? 

संधि की शाते ७ से १० तक जमनी के 
कोयला पर पूणे रीति से आघात करती हैं। 
मित्र राष्ट्रं ने इन शर्तों स जमनी को ऐसा जकड़ 
दिया हे कि जमनी को अपने घरेलू खचे के 
लिये भी कोयला मिळना असंभव हो जागा । 
सारव्हेलीका फ्रेंच के हाथ सौपना केवल 
अन्याय प्रद्‌ ही नही हे बल्कि राष्ट्रपति विछसन 
के स्वभाग्य निणयात्मक सिद्धांत के बिलकुल 
ही प्रतिकूल है । वहाँ की आवादी लगभग ६५ 
लाख हे, जिन मे से कठिनता से १०० फ्रच 
होगे । १००० वपे से ये लोग जर्मनी मे शामिल 
हैं ओर अब भी जर्मनी को ही अपनी मातृभूमि 
मानते ह्‌ँ। अकारण ही फ्रान्स का इसे हथिया 
लेना इस बात का सब से बड़ा प्रमाण हे कि मुह 
से स्वतंत्रता २ चिल्लति रहने पर भी मित्र राष्ट्र 


दूसरे की जायदाद हड़प करने म जमेनी से 
किसी भी तरह कम नहीं है ॥ 


जमनी की स्थिति कोयले के विषय में कितनी 
~ ~ ०५ ८. ~ (450० 205 “७ ~ 
शाचनोय हे निस्नालिखित अको स स्पष्ट हो 


जोवगा। सन १९१३ मै जर्मन खदानो से कुल 


१९ करोड़ १५. लाख टन कोयला निकाला. 


गया इसमे से लगभग १ करोड़ ९० लाख टन 


mmm’ याया 


खदानो मै खचे हुआ। ३ करोड़ ३५ लाख 
टन विदेश में भेजा गया बाकी १३ करोड ७ 
लाख टन जमनी ने अपने घर खच मै इस 
तरह लगायाः 


रेलवे १ करोड़ ८० लाख 


~ ~ ~ ~ 
गस, बिजला, पानी ११00 RS 
घरमे जलाना तथा 
कृषी वा छोटे अध 7 FER 
वकर 5 < 


उद्योग धन्धे CRIN 

जमेनी को अपने खचे के लिये कोयले की 
वड़ो आवश्यकता हे यह उपरोक्त अंकों से 
स्पष्ट हो जावेगा । अव पक तो अळसेस लोरेन, 
सारवेसन तथा अपर सिलीसिया के खदानों 
के जमेनो के हाथ से निकल जाने के कारण 
करीव ६ करोड़ ८ लाख टन याने एक तिहाई 
कोयला या ही कम होगया। जा कुछ बचा 
उसमे से 8 करोड ५० लाख टन कोयला 
फ्रान्स, इटली वंगेरह को प्रति वषे देना होगा। 
अब जमेनी के पास .अपने उपयोग के लिये 
लगभग ८ करोड टन कोयला बच जाता है। 
यदि यहा बात रही तो जर्मनी याते! मित्र दळ 
को कोयला न देसकेगा या उसे अपन्ते बहुत 
से कारखाने बन्द करने हांगे। फिर इसे भी 
ध्यान रखना चाहिये कि जितना कोयला युद्ध 
के पहिले निकलता था अब कई कारणों से 
नहीं निकल सकेगा । परिणाम यह होगा कि 
यदि जमनी सन्धि की शातों को मानने पर 
विवश किया जावेगा और उससे सन्धि के 
अचुसार कोयला लिया ही जावेगा तो अपने 
कोयले के लिये जमनी पर अवळस्वित रहने 
वाळे देश स्विजरलैड तथा आस्ट्रेलिया पयाप्त 
कोयला न पासकेगे आर इनकी दशा अत्यन्त 
शोचनीय होजावेगी। जर्मनी भी बहुत सी 
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आवश्यक चीजे अपने कोयले के बदले इनसे 
खरीदता हे अव वह भी न खरीद सकेगा 
इससे उसकी औद्योगिक उन्नति अत्यन्त निरा- 
शाप्रद हो जावेगी । यूरोप मे कोयले के लिये 
अवश्य खीचातानी होगी । फ्रान्स ओर इटली 
तो अपना काम किसी तरह चला ठेवेगे । 
बाकी देश वाळे इतना कष्ट उठावेगे कि वहां 
राज्यक्रान्ति होना बहुत कुछ संभव हो 
जावगा ॥ 

रही जमनी की लोहे की खदाने, इसमें ७५ 
सेकड़ा लोहा अलसेस लोरेन से निकलता था। 
यह तो उसे वापस करना ही पड़ता किन्तु यदि 
लोहे के पत्थर निकाल कर इन्ही जमेना के ही 
हाथ बेच दिये जाते तो अधिक हानि न होती 

॥- योरोप मे लोहे के सामान के लिये तंगी 
| बिही किन्तु फ्रान्स इसे स्वयं लोहा बनाने के 


~ ~ ~ 
गये मे लाने का प्रय करेगा ओर इस काम : 


म पर्याप्त अनुभव तथा ज्ञान न होने के कारण 
जर्मनी के समान न उतना अच्छा ही, न उतनी 
तोळ मे भी लोहा बना सकेगा । इसका भी 
परिणाम केवल जर्मनी ही को नहीं वरन समस्त 
योरोप को भोगना पड़ेगा । 


जर्मनी की आर्थिक उन्नति मे उसकी 
नाविक उन्नति ने बड़ी सहायता दी थी । संधि: 


का फिकरा १ इसकी जड़ पर कुठाराघात 


करता है । जर्मनी में जितने बड़े जहाज थे सव: 


छीन ही लिये नही गये वरन मित्र दल को 


इच्छा के अनुसार जमनी को बीस लाख टन 


जहाज प्रति वषे बनाकर देना होगा जिसका 
अर्थ यह है कि अन्त तक जर्मनी अपनी नाविक 


शक्ति नहीं बढ़ा सकेगा । सन्धि की ११ से 
लेकर १३ तक की शते जर्मन व्यापार नीति का 


सर्वथा नाश कर देती हे। इन सब बन्धना के 


हाते हुप भा जमनी तपना चवर वाणिज्य नीति... Digitized by उतना, हजाता लेने के 4 र द F 


~ 


7 


ज्योति । 
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द्वारा कुछ न कुछ उन्नति अवश्य कर लेता 
किन्तु जर्मनी अब यह भी नहीं कर सकेगा। 
अपने नये २ उद्योग धा की रक्षा भी नहीं 
कर सकेगा ! यही नही बल्कि युद्ध काल के पूर्व 
अपनी समृद्ध दशा मे विदेश से जो ऐयाशी 
का सामान खरीदता था उसे भी वह अब अपने 
देश के लाभ के लिये नहीं रोक सक्ता । जर्मनी 
का सब वर्तमान धन ही नहीं लिया गया वरन 
भविष्य में भी बड़ी रकम मांगी गई ओर जिस 
के साथ साथ यह शाते भी की गई कि मित्र 
राष्ट्रं के सामान जर्मनी जाने मे कुछ भी भड़- 
चन न डाले जावे । 


जर्मनी को बहुत से एंजिन तथा गाड़ियां 
मित्र राष्ट्रो को देना पड़ा । जर्मनी से छीने हुए 
देशा में जर्मनी का रेल सम्बन्धी बहुत सामान 
था वह भी जब्त कर लिया गया । इन कारणों 
से जर्मन रेल की दशा अब उतनी अच्छी नहीं 
रह सक्ती जितनी उसके पूर्वे थी । इतनी कम- 
जोर अवस्था में भी इस विषय में जर्मनी के 
भीतरी प्रबन्ध मे इतने अड्चन डालना निश्चय 
इस बात का द्योतक हे कि मित्र राष्ट्र कभी भी 
नही चाहते कि जर्मनी किसी भी तरह को 
उन्नति करे । 

यदि जमनी के व्यापार का केवळ नाश ही 
होगया होता तो इतनी कठिनता न होती । 
जमनी के ऊपर संधि के फिकरा १४ के अनुः 
सार ८ अरब पौँड का भार डाला गया है। 
लायड जाज तथा ङ्किमिशो ने समझ छिया थां 
कि जमनी की व्यापारिक शाक्ति का एकदम 
नाश कर उससे इतना रुपया पाना असभव 
होजाविगा । किन्तु इन्होने पालीमेंटरी चुनाव | 
के वक्त लोगो को जमनी से बडी बड़ी 
पाने की झूठी आशा दिलाई थी । इसलिये 


है 
व) 
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- विवश ही होना पड़ा। केम्त्रिज के प्रसिद्ध अथे 


शास्त्रज्ञ मिस्टर कीन्स ने हिसाब लगाया हे कि 
मित्र दळ की कुल हानि २ अरब १२ करोड़ 
पोंड से अधिक की नही हुई हे । इस कारण 
इस रकम से आधिक लेना केवल राष्ट्रपति 
विलसन के त्यक्त सिद्धान्तो का और भी अप- 
मान करना ही नही है वरन जमेनी के साथ 
विश्वासघात तथा अन्याय भी है । कीन्स 
साहब कहत हं ‘ These are few episodes 
in history which posterity will have 
less reason to condone—a war osten= 
sibly waged in defence of the sanctity 
ef international engagements ending 
in 8 definite breach of one of the 
most Sacred possible terms of such 
engagements on the part of the arec- 
torious champions of these ‘ideals 
कीन्स साहब का कथन हे कि जमनी की व्या- 
पारिक दशा इतनी हीन होजान के वाद उस 
के लिये यह असंभव हे कि इतनी भारी रकम 
वह मित्र राष्ट्र को देखके । पहिले तो युद्ध के 


. कारण जमनी की आर्थिक दशा इतनी शोच- 


नीय होगई हे कि मई १९२१ तक जमनी १ अरव 
पौड मित्र राष्ट्र को देही नही सक्ता । इसके 
अलावे जमनी को २ अरब पोंड का व्याजू 
मुद्दती इुंडी मित्र राष्ट्र को दे देना चाहिये । 
हुंडी का व्याज १९२५ तक २॥ सेकड़ा हे, उस 
के बाद लगभग ६ सेकड़ा दो जाता है | इसका 
मतलब यह कि सन १९२१ से १९२५ तक केवल 
व्याज मै जमनी को ७ करोड़ ५० लाख पॉड 
देना होगा और इसके बाद १८ करोड़ पौंड 
केवल व्याज ही मे देना होगा । रिपेरेशन कमि- 
शन इसी तरह हुडियां बढ़ाता रहेगा जबतक 
कि बकाया ५ अरब पोंड भी पूद्धा न होजावे। 
जब इस पूरे रकम पर व्याज चाळू हो जावेगा 


तब जमेनी को लगभग ४३ करोड़ पौड प्रति 
वष व्याज मे ही देना पड़ेगा । जमनी यदि 
व्याज न देसकेगा तो व्याज भी मूलधन में 
शामिल होता जावेगा । तात्पर्य यह कि व्याज 
का व्याज चालू रहेगा । जमनी के साथ इतना 
अन्याय किया गया हे यह इससे स्पष्ट हो 
जावेगा कि यदि सन १९३६ तक जमनी मित्र 
राष्ट्र को प्रति वषे बरावर १५ करोड़ पौंड देता 
जाय जो कि उसके लिये वर्तमान स्थित में 
सम्भव नही है तथापि जमनी पर मित्र दल का 
कजी ८ अरव से बढ़कर १३ अरव पांड हो 
जावगा । जमनी इससे तव ही बच सक्ता हे 
जब प्रति वर्ष मित्र राष्ट्र की 81110 £174 में 
४८ करोड़ पोंड देवे । कीन्स ने हिसाब लगाया 
हे कि हाल में जो धन जमनी देखक्ता हे वह 
इस तरह हे 


नगदी सोना चांदी '*'*****'अंदाजन ६ करोड़ पौंड 
>> ~ ~ 
जहाज वगरह का कामत "7१२ ,, ,, 


जमनी का धन जो 
विदेश मै लगा हे 
इस मे से नकदी सोना चांदी तो दिया ही 
नही जासक्ता कारण कि इसके देने से जमन 
मुद्रा प्रणाली का नाश हो जांवगा जिसका फल 
केवल जमेनो को ही नहीं भोगना पड़ेगा किन्तु 
मित्र दळ के मत्थ भी पड़ेगा । इस लिये १८२१ 
तक जमनी केवल २२ करोड़ और अधिक से 
अधिक ३७ करोड़ पौंड तक देखक्ता है । इससे 
अधिक वह एक पेसा भी नही देखकेगा । इस 
का अर्थ यह कि जमेनी यदि देने की नीयत भी 
रखे और अपना वत्तमान धन दे भी डाले तो 
भी जमेनी पर ब्याज का व्याज लगते जाविगा 
और जमनी कभी भी इस कजे से न छूट 
सकेगा । इस में सन्देह नही कि रिपेरेशन 
कमीशन को यह अख्तियार दिया गाया है कि 


| ००००००००० १ ० स २५ करोड़ 
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जमेनी की आर्थिक अवस्था के अनुसार इसमें 
वह घटी बढ़ी कर सके किन्तु इन दोनो बातों 
में बड़ा भेद हे । पहिले इतनी रकम का नियत 
कर दिया जाना जिसे देकर जमनी अपने लिये 
प्रतिवर्ष कुछ बचा सके ओर दूसरी इतनी 
भारी रकम जर्मनी के मत्थ डालना जिस वह 
दे ही न सके ओर उसके कम करने का आधिः 
कार ऐसी दशा मे एक विदेशी कमीशन को 
सपना जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहे कि अधिक 
से अधिक धन लेना । पहिले के अनुसार उन्नति 
करने के लिये कुछ उत्साह के लिये स्थान रहता 
है। दूसरे मे उन्नति की कोई आशा नहीं रहती! 
इसी दूसरी नीति के सम्बन्ध में कीन्स साहब 
कहत हं Itskins per alive year by year in 
perpetuity and however skillfully and 
discriatly the operation is performed 
with whatever regard for not killing 
the patient in the process, it would 
represent & policy which if it were 
really entertained and deliberately 
practiced the judgment of men would 
soon pronounce to be one of the most 
outrageous acts ofa cruel victor in 
civilized history. 
यदि इस सन्धि से केवळ जर्मनी ही को 
हानि उठानी पड़ती तो कुछ कहेन की आच- 
इयकता न थी । बहुत से एशियाटिक देश इसी 
तरह की दुदेशा में पश्चिमीय राष्ट्र के हाथ फंस 
हैं जिनके बारे में काई पूछता तक नहीं हे । यदि 
केवल इस सन्धि से ऊंचे सिद्धान्ता ही की 
हत्या होती ओर मित्र दल पर बेइमानी का ही 


> अभियोग आता.तो भी काई विशेष बात न 


होती कारण कि कई यूरोपियन शक्तियो ने कई 


1७» 
हर 


पूर्वीय देशों में इन सिद्धान्तो से भी ऊंचे सि- 
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द्धान्तो का खून किया है और अपनी अनन्त 
स्वार्थ प्रियता का परिचय दिया है । जमेन संधि 
के प्रतिकूल जो इंग्लंड के प्रसिद्ध लेखक फ्रेडे 
रिक हेरिसन ए. जी. गाडिनर तथा कीन्स 
आदि आवाज उठा रहे हैं उसका कारण केवळ 
मित्र राष्ट्रो का घोर अन्याय तथा प्रतिज्ञा भग करः 
ना ही नहीं हे। इन दोनो वातों के लिये यूरोपियन 
राष्ट्री की ये कितनी जगह समालोचना करसक्ते हैं 
मुख्य कारण इनके विरोध का यंह है कि जर्मनी 
की व्यापारिक अवनति तथा आर्थिक हानता 
का घोर परिणाम समस्त यूरोप “को भोगना 
पड़ेगा । जर्मनी के कमजोर होते ही वोलशिः 
विज्म का प्रचार चारों ओर बड़ जोरों से हो 
रहा हे । काई भी देश बोलशिविज्म के विचार 
तरंगों स रक्षित नही हे और सब जगह बोल 
शिविज्म की उन्नति तथा प्रचार के लक्षण दष 


गोचर हो रहे हें । वोछूशिविज्म के प्रचार सें | 


सामाजिक संगठन मै एक घोर क्रान्ति हो 
जावेगी, जिसके होने से यूरोप अपनी वर्तमान 
राजनेतिक स्थिति की रक्षा नहीं कर सकेगा । 
इसके प्रचार को सुव्यवस्थित रूप से शासित 
जर्मनी अच्छी तरह से रोक सक्ता । दूसरा 
कारण जर्मनी की रक्षा करने का यूरोप को 
दीवालिया होने से बचाना है । चाहे मित्र राष्ट्र 
इस वात को अभी क्रोध और बदला रका 
इच्छा के कारण न समझते हो. किन्तु बहुतसी 
बातों मै उनकी उन्नति जर्मनी की उन्नति के 
साथ बंधी है । यूरोप की बढ़ती हुई जनसंख्या 
के लिये उतना अनाज यूरोप पैदा नहीं कर 
सक्ता । यूरोप को अपनी जनसंख्या के लिय 
खाद्य पदार्थ संसार के दूसरे निल से 
मंगाना पड़ता है । खाद्य पदार्थ के बदले. 
इन देशो को भी कुछ चीज यूरोप को | य्य 
कर देना पड़ता था । अर्थीत्‌ यूरोप 
र A 


TD 200 र” 
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अपने उद्योग शधो की पूरी उन्नति, अपने 
भोजन प्राप्ति के हेतु करनी पड़ती थी। जर्मन बड़े 
वैज्ञानिक थे उनकी भोगोलिक स्थिति ऐसी थी कि 
वे अपने विज्ञान का पूण उपयोग कर अपने 
उद्योग धा की उन्नति अच्छो तरह कर सक्ते 
थ। इस लिये जर्मन उद्योगशीलता के कारण 
उसके आसपास के यूरोपीय देशों का भी 
अपनी व्यापार की उन्नति करने में भी पूण 
सहायता मिली ओर आर्थिक दृष्टि से जमनी 
पर सब यूरोपीय राष्ट्र निभेर होने लगे। रूस 
नाव, हालेंड; वेलजियम, स्विटज़रलेन्ड इटली, 
तथा आस्टियाहंगरी की चीजों का. सवस 
भारी खरीददार जमनी ही था । ग्रेटव्रिटेन, 
स्वीडन, तथा डेनमार्क के सबसे वेड खरीद- 
दारो मे जमनी का दूसरा नम्बर तथा फ्रान्स 
के खरीददारों मै तीसरा नम्बर था। यह केवळ 
इनका खरीददार ही नहीं था किन्तु इनके पास 
माल भी बहुत बेचता था । रूस, नावे, स्वीडन 
डेनमार्क, हाळेड, स्विज़रलेंड, डटली, आस्टठिया 
हंगरी, रोमानिया तथा वलगेरिया.अपनी आ- 
वश्यकता की जितनी आर्थिक चीजे जमनी से 
खरीदते थे किसी दूसरे स्थान स नहीं मंगात 


थे। ग्रेट ब्रिटन फ्रांस तथा वेलाजियम म विदेश ' 


से जितना सामान आता था उनमे जमेनी का 
नम्बर दूसरा था । ग्रेट ब्रिटन जितना, अपना 


माल जमेनी भजता था, हिन्दुस्तान की छोड़ _ 


उससे .अधिक कहीं नहीं भेजता था । ओर 
जितना मार जमनी से खरीदता था अमेरिका 


- को छोड़ उससे अधिक कहीं नहीं खरीदता था। 


यूरोप का कोई ऐसा देश न था जिसका एक 
चौथाई व्यापार जमनी ख न होता हो । यही 
नहीं, रूस, आस्दियाहगरी, वलगेरिया ओर 
रोमानिया को जमंनी ने व्यापार के लिये बहुत 
साधन दिया था । तात्पर्यं यह कि यूरोप के 
व्यापार का जमेनी-एक मुख्य केन्द्र था, जिस 
पर बहुत से यूरोपीय देश अवछबित थे। इसी 
व्यापार- की रक्षा म ही यूरोप का कल्याण था, 
कारण कि बिना इसके यूरोप को दुसर स्थानों 
से भाजन नही मिल सक्तां। जमेनी को पंगु 
कर 1देये जाने से इसः संब. राष्ट्रो. को आर्थिक 
हानि उठानो पड़ेगी, उनके व्यापार. को बडा 
धक्का पहुचगा जिसका परिणाम अन्त मे यह 


हागा क यूराप वाला का पयाप्त भोजन न मिल 


केगा । बढ़ती: हुई-जनसख्या ओर व्यापार के 
अभाव से भोजन की. कमी यूरोपीय समाज 
म अवश्य घोर क्रान्ति उपीस्थत कर देगे। फिर 
चारों ओर वोलंशिविज्म का डंका भी बज 


: रहा हें। इसलिये: जर्मनी की रक्षा यूरोप की रक्षा 
.के लिये.अत्यस्त;आवद्यंक हे ओर यही मुख्य 

कारण हे कि बहुत से दूरदर्शी . विद्वान संधि 
_की तीव्र आलोचना कर रहे हें ताकि जमेनी की 


स्थिति इतनी निराशाप्रद न होजाय। 


१--वज्र के समान कठोर हृदय वाला भी आत्म-बल की अशि. मे, पिघल सकता हे । 
यह अतिशयोक्ति नही, गणित के अङ्को के समान हे । 

२--सत्याग्रही बही हो सकता हे जिसकी धम्मे मे सच्ची निष्ठा हो । “मुख मे राम बगल 
मै छुरी' को निष्ठा नही कहते । धमे का नाम लेकर उलटे काम करना धर्म नहीं हे। 

३--पश्चिमी सभ्यता निरीश्वरी हे भारत की सेश्वरी । इस अन्तर को समझ कर भारत- 
भूमि के हितेच्छुआओ को अपनी सभ्यता से उसी प्रकार अंकित रहना चाहिए जिस प्रकार बच्चा 


मां स अंकि त रददता है । Gurukul महात्मा त्स गांधी 
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आह्वान । 


छेखक-श्रीयुत्‌ पोडित गया प्रसाद श्रीहरि” । 


बता दो अये निठुर नटवर कहां वंशी बजाते हो ? 
ललित लीला ठता लोनी, छलामा लोक जो इक थी । 
उसी जग पावनी जननी, को क्यांकर अब लजांत हो ॥१॥ 
'सहज़ सुखमा सदन सुखदा, सदा जो सस्य श्यामल थी । 
 खुधासी:कल्प-तरू सी थी, उसे दीना बनाते हो॥२॥ 
जहां सब देश देशो के, दुःखी अवलम्ब पात थे । 
उसी के हा दुलारो को, विदेशां मे पढाति हो ॥ ३॥ 
` नवल अनसी कुसुम सुन्दर, करों मे लेके रथ रदिम । 
. कहो किस युद्ध प्रांगण मे, विजय वांछा मनाते हो ॥ ४ ॥ 
। : हां इक कृष्ण कृष्णा, क, पंटाकर्षन, से तुम रोये । 
यहां कुल कामिनो लाखा, निरख आंसू न लाते हो ॥ ५ ॥ 
गई सुरलाक बिन पट के, लजीली बहु खुललनाये । 
अफिर भी इत.दयाडग हे, कहे. कित रग राते हो ॥६॥ 
` जहां की-रल गभा-थी, सुरलो से सदा भूषित । 
घहाँ,इन:कागर्जो/के हा: | प्रभो नोट चलाते हो. ॥ ७॥ 


झी न | “न घर में अन्न धन, तन मे, न पट मन में न बल दल है । 
क अभागे भारतीया को, कहा क्योकर जिलाते हो ॥८॥ 
पड़े रोते हे अलसीले, मसलते लोल लोचन ये । 


, , >” . | किस गाता के उपदेशो; से “श्रीहरि” अब जगाते हो.॥९॥ 
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इंगलेण्डःकी-महिलापं | 


इंगलण्ड की महिलाएं । 
ळेखक~श्रायुत्‌ प्रो०-बाळकष्ण पम. ए. (लंडन) 


(१) 


एक भारतवासी के लिये जिसने अपने 
देश मे आजकल भो स्त्रिया को घरों मे बन्द 
ओर धूंघुट के पीछे छिपी हुई और दबी चाळ 
स चलते हुए कभी २ देखा हा इङ्गलण्ड म कदम 
रखत हो श्य ही उसका ध्यान खचती हं । 
उनको चहल पहल, रंगबिरंगें, चमकीले वस्त्र, 
उनके दमकते हुए लाछिमा-मय गोरे चेहरे, 
चिकनी चुपड़ी वात अवश्यमव ध्यान आक- 
बित करतो है । जिस दुकान पर जावो, वहीं 
खियां ही सामान वेचले वाली हैं, जिस होटल 
आर विधामग्रह मे जावा वहां जिंयां ही सेवा 
करने वाली हैं, जिस स्टेशन पर जावो वहां 
स्त्रियां ही टिकट देने वाली हैं, जिस: दफतर 
में पहुंचो वहां स्त्रियां ही काम करती दिखाई 
देती हैं।डाकखानों में तो लगभग स्वराज्य 
ही खियो ने किया हुआ हे। लेखक और टाइप 
करने वाली तो बिना अपवाद के देश भंर में 
इस समय स्त्रियां ही हैं । छोटे स्कूलो मे जाइये 
वहां स्त्रियां ही अध्यापन का काम करती हैं, 
कारखाना मे भी प्रायः स्त्रियां ही दिखाई देती 
है, कहीं २ स्त्रियां ही मोटर, बस, लारी आदि 
के चलान में लगी हैं। एवम्‌ ओषधालयो में 
तो निर्विवाद राज्य 'ही खिया का है। फिर 
नाटकघरो, गान और नृत-भवनो में पुरुषो 
का क्या काम हे? एवस सामाजिक जीवन के 
हर एक काम मे स्त्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा 
हे। जीविका कमाने में स्त्रियां पुरुषों के साथ 
सहयोग (देती: हैं। जातीय धन की उत्पत्ति में 
ख्रियों का .उतनाही भाग -है जितना पुरुषों 


~ 


का । हमारे देशमे स्त्रियां घरो मे रेशम या सूत. 


कात कर या कोई-२ सिलाई का काम करके 
दो तीन पेसे रोज कमाती हैं, परन्तु यहां चोदहः 
वर्ष की कन्या दोः पाउण्ड: (२० रुपये) प्रति- 
सप्ताह केवल ६०७ घण्टे प्रतिदिन ..काम करके 
बड़ी आसानी: से कमा लेती. हे । पढ़ी: लिखी या 
हिसाब किताब जानने वाली; ख्यां ३०, रूपये 
प्रति सप्ताह कमाती' हैँ और. सूत कातने ओर 
वस्त्र बुनन की कलाओ मे ३० रुपये प्रति सप्ताह 
कमाना सुगम हे । इस प्रकार. दोनों खी पुरुष 
कमाई करके सब. प्रकार के: भोग भोगते है:। 
यदि एक घर मे एक पिता एक माता ओर ३ 
कन्याएं ओर पुत्र १३ या १३ वषो स ऊपर के 
हाँ तो उस घर मे सवः काम करन वाले होगे । 
यदि मजदूरी पेशा लोगो का यह परिवार माने 
ता भी आजक्रल:१६ पाउण्ड प्रति सप्ताह इस 
परिवार की आमदनी : साधारण हे.। इस प्रकार 
सात सौ रुपया महाना'मास में कमाकरः सुख 
के सांधंनो का उपलब्ध करना कया कठिन हे? 

हमारे देशमै पक तो काम नहीं, दूसरे 


केवल पुरुष ही काम करने वाले हैं, तीसरे _ 


मज़दूरी अर्ताव न्यून हे, इस कारण दरिद्रता 
के बदबूदार गढ़े मे पड़े लोग सड़ते रहते हैं। 
न इस दुनियां मे खुखप्राप्त करते हैं ओर न 
आगामी में । न उन्हे दीन ही मिलता है न 
दुनियां ही । 

दिन चय्यो-यहाँ की महिलाओं के जीवन 
का दिगदर्शन कराने के लिये उनकी दिन 
अय्या मोटे तोर पर देखनी चाइिये, [किर 
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२१४ ज्योति । [श्रावणं स० "७ | 


उसके अङ्गा पर दृष्टि हम डालेंगे । प्रातः सात- 
बज खे पूत्र व उठती हैं, पानी गर्म कर, चाह 


बना कर, घर मे जितने आदमी निवास 'करते.. 


हें, एक २ को जगाकर उसे विस्तरे पर ही 
बिस्कुट समेत चाह पिलाना प्रथम काम है। 
फिर प्रत्यक के लिये गमे पानी के ढके लोटे 
उनके कमरा मे रखना ताकि वे हजासत बना 
ओर सुंह धो सके । ततपश्चात्‌ छोटी हाज़री 
तय्यार करके सबको खिळाकर स्वयम्‌ खाकर 
अपने.कास के लिये तय्यार हो जाना । जो स्त्रियां 
घर से बाहर कमाई. के लिये जाती हैं 
वे प्रायः ८१ बजे या उस से कुळ पहिले या 
पीछे निकल पड़ती हैं; क्योंकि ९ बजे सब 
दफतर या. दुकान खुलता हैं। ९ से १ बजे तक 
काम करंती और फिर एक घन्टे की छुट्टी मे 
मध्यान्ह .का. भोजन किसी विश्रामग्रह मे खाने 
जाती हैं | फिर दो बजे ल ५ बज़ तक के काम 
से फरागत पाकर घर छोटती या जिन्हें घर का 
काम नहीं होता वे अपने. पुरुष .मित्रा के साथ 
सेर तमाशे के लिये निकल जातीं। ५ से १२ 
बज्ने रात्रि तक जिन पर घर के काम का भार 


है वे तो उस मे ही प्रायः लगी: रहती-दूसरी 
केवल भोजन का समय. छोड़कर अपना सम्पूर्ण 


समय सर तमाशे मे व्यतात करती हैं या.कुछ 
पढ्ने ओर सीखने मे; लगाती हैं. । बहुत सी 
कन्याए रात्रि पाठशालाओ में अपनी २ रुचि 
के अलुसार विद्याएं ओर कळाणं प्राप्त करती 
ह। काइ दफतर का काम .सीखती हे, कोई 
भाषाएं पढ़ती ह, काई सिठाई इत्यादि का काम 
या डुत ओर गान सीखती हें। जो इस दज मं 
से शुज़र चुकी हैं वे पुरुषो के साथ .गान, नुत 
नाटक, सिनेमा देखने, सर करन या कोई व्या- 
ब्यान सुनने के लिये जाती हैं । इस प्रकार काम 
के साथ २ आराम, सर तमाशा, भोग सब मिळे 


'हें॥ फिर दोपहर को वस्न "धोना - प 
'सोंदा लाना, कभी: २ दोपहर के. भोजत की 
. पकाना, फिर चार पाँच यजे चाह का 
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काम करने में फुरती ओर चालाकी तो कूट 
कूट कर भरी हुई हे । हलको फुलको होने से 
इनकी चाल ढाल मे बड़ी तेजी हे । विश्रामगृद्द 
ओर दफतरों में इन्हें दोड़त हुए देखना ओर 
लगातार काम करते पाना बड़ा आश्चय्यैदायद्द 
है । इनके भोगों के साथ यह फुरती, यह बाला- 
की, यह काम का अथक स्वभाव. विचित्र दारू 
पड़ता है । घर के कार्य्यों में भी इनका अथड 
ओर नियम पूवक स्व भाव-कम - विचित्र नहीं# 
इनके घर काफी वड़े ओर कीमती सामान स 
भरपूर होने के कारण बड़ी रक्षा चाहते हैं। जिस 
तनदही से कमरों के साम्तान,! दवाजो और 
खिड़कियों के शीशो को साफ. करती हैं वह 
देखने से वास्ता रखती हे । बहुतसी खियों ने 
था परिवारों ने खच देने वाळ -मिहमांन घरो 
में रख हुए हैं। अपने परिवार के काम के; अति 
रिक्त उन की सचा भी सन्तोषजनक- होती है! - 


उदाहरण के तार पर में अपने घर को स्वामिना 
को लेता हूं | अकेली दमे ओर ५५ वषा की 
आयु वाली हे। अपने पुत्र के अतिरिक्त इस घर 
मे २ अतिथि रखे हुए हे । प्रातः काल] हा सई 
को चाह, गर्म पानी ओर फिर छोटी हानिए 
बना कर देना ओर साढे आठे बज तक इस 
काम से विश्राम पा सकना कितना कठिन सा 
प्रतीत होताहे सबके प्रथक्‌ २कमराको-साफ करर 
उनके जूतों को पालिश करना, बिस्तरे लगा देता. 


हर एक कमरे में ताजा जल के बतेन भर देने, 
वहां के सामान:कुर्सी मेज़, शीशे, तस्वीरे आरि 
झाड़ना, हर एक कमरे मै आग जलाने के लिर 
अगीठी को साफ करके कोयला लकड़ी आरि 
ठीक छगांकर रख देनान्यह काम प्रतिदित हे 


र 
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करना, तत्पश्चात्‌ ७-८ वजे भोजन पका कर 
सब को इनके कमरो म खिलाना। जव हम यह 
देखत हैं कि मेर लिये वह आठ दस चोज़े 
प्रतिदिन बना छाती हे, एवम्‌ दूसरों के लिये 
अन्य चोज उस बनानो पड़ती ह आर फिर 


हर एक को खिलान म तान चार दफा उस 
ऊपर जाना आना पड़ता हे तो काम की अघि 


कता का पता लगता हे । परन्तु भोजन के दो 
घन्टे पश्चात्‌ फिर चाह कहवा या कोको आदि 
तय्यार कर के हर एक को दे जाती।इस प्रकार 
प्रातःकाल से लेकर ग्यारह बारह बजे रात्रि 
तक काम करती हे परन्तु कभी थकी हुई प्रतीत 
नही होती।सब मिंहमाना के मित्र ओर डाकिये 
आदि आकर जब दवोज़ा खटखटात हे तो हर 
समय नीच से आकर खोलना-कम से कम 
१५ बार तो यह चक्कर भी लगाना पड़ता हे। 
सामान की रक्षा की यह अवस्था है कि एक 
कमरे मे ही २००)पाउण्ड का सामान समझ्िये। 
एक २ तस्वीर १०) पाउण्ड को हें, परन्तु उसके 
पास इन तस्वीरों को पड़े २५ वष हो चुके हें 
चे अब भी नई प्रतीत होती हे । २०००) रुपये 
के सामान को यदि प्रतिदिन परिश्रम से साफ़ 
न रखा जावे तो कितनी हानि हो? इसी सफाई 
के कारण वह सामान सन्ततियां तक जाता हे । 
मखमल की एक कुर्सी आज कल १०) पाउण्ड 
मे मिळती हे। हर एक कमर मे एक दो ऐसी 
कुर्सियां हैं । सब को बडी सावधानी से रखती 
हे। अभिप्राय यह हे कि जिस घर म॑ १०००) 
पाउण्ड का सामान कमरों मे पड़ा हो उस को 
सफाई. पर पयोप्त समय चाहिये । यह सब 
काम वह बुढिया करती हे ओर उस की दो 


है. 


इंगलेण्ड.की महिलाएं । 


२१५ 


पुत्रियां ह,वे दोना प्रथक्‌ अन्य घरो म रहती 
ह। अपना कमाती खाती आर पतिया की 
तलाश में ओर सेर तमाशे मे समय व्यर्तात 
करती हैँ । नहीं उसका पुत्र घर के कामम 
किञ्चितमा् सहायता देता हे । लडन का. ही 
यह हाल नही, यही दशा सारे देश मे देखी 
जाती हे। घरां की सफाई मे इतना. सम्य 
लगाती ह कि शीशे को न्याइ सब चमकते ह । 
हर एक घर मे गमला में लगाए हुए बेळ वृटे, 
दीवारों पर चढ़ाई हुई बेळ ऑर घर के आगे 
ओर पीछे के छोटे २ वागा का काम भी कुछ 
कम नही । परन्तु इन सव कार्य्यो को वे नियम 
पूर्वक करती हैं, इस कारण उन्हे कुछ भार नहीं 
प्रतीत होता। मैने भारतवर्षं मे स्त्रियों को इतना 
लगातार ओर कठिन काम करते कभी नही 
देखा । इनका जातीय स्वभाव और विद्या के 
कारण नियम-मय जावन यह सब काम कराये 
जाता है । हमारी स्त्रियां मे उतनी शक्ति और 
दम नहीं और जो पढ़ी लिखी स्त्रियो, की नई 
सन्तान हमारे यहां हो रही हे,वह देश के लिये 
बडी हानिकर साबित होगी। उनम काम न 
करने का झूठा गवे आगया हे। वह केवळ 
आ।रामपसन्द होरही हैं, ओर उनके शरीरो 
वह बल नहीं जो उनसे पूव को कन्याओऑ म 
था । हमारी कन्याओ को पढ़ने के साथ.२ शर्रार 
सुधार का ध्यान रखना चाहिये ओर घर के 
कामो ले कभी उन्हे घृणा नहीं करनी. चाहिये । 
नियमपूवेक जीवन बना कर आराम करे तो 
शोभा देता हे । यहां की महिलाएं केस अपना 
समय आराम आसाइश मे देती हे, यह आगे 


करूगा शि 
वर्णन करूंगा । ISIS BIEN 


FP ST is 97४ YE FINS RISE . 
» 
» कफ ॥॥४ | B BIE 


)७ एल्डर तण 
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आँखा से रात दिन हम आंसू ढलका रहे थे 
खुशियो का प्रेम रङ्गत केस चढ़ाया तूने ॥१॥ 
आगे था हर तरफ ही छाया हुआ अन्धरा, 
गिरने के वक्त केस दीपक दिखाया तूने ॥२॥ 
'कुचळे हुए दिला से आहे निकल रही थीं 
* बीणा का तान मीठा कैसे सुनाया तूने ॥३॥ 


'रिशस एक छोटा सा डीप हे 
| जो कोलम्वू से दक्षिण पर्चिम 
॥ मे २१०० मील तथा मदगास- 
॥ कर द्वीप से पूवे ५०० मील 
की दूरी पर हे । यह द्वीप 
केवल ४० मील लम्बा और 
॥ ३० मील चौडा हैं । इतना 
छोटा होने पर भी इचवर ने 
इसको र 
सकी विचित्र सृष्टि की हे । यथा वहां वह 
स्थान हें जिन स्थानो पर शीत के कारण प्राय 
धनी अपने भवन निर्माण करते हैं, ओर वह 
स्थान भी हैं, जहां उस शीत के दर्शन किसी 
भी ऋतु में नहीं होते । ऐसी जगहे है जहां 
पर वर्षो प्रति दिवस नहीं तो तीसरे दिवस 
अवश्य होती है, और वह भी जगह है जहां 
पर वषी के दशन वर्षे भर में कभी भूल कर ही 
होते हैं । आप एक ओर को चले तो एक मील 


में एक नदी अवश्य दृष्टि गोचर होगी ओर 
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ज्योति 


उजेला । 
लेखक-श्रीयुत्‌ बंशी धर । 


खाली रुलाने वाले ! केस 


ना — 


-उसका नाम मारीस ( पurice ) दै । 


| 
[श्रावण सं० १९७३ 


सा? - _ - 


हंसाया तूने । 
राते शुज़र रही थीं बे नींद के हमारी, 
3९, च ९. २३ दे 
दुखड़ों पे डाल पदो केसे खुलाया तूने ॥% _. 
जीवन बना था मुदो जीते हुए हमारा, 
ज्योती नई दिश्वाकर केस जिलाया तूने ॥५॥ 
आंखों मे अश्रधारा, छाती मे प्रेमधारा, _ 
दोनो मिळाके धारा केसे हंसाया तूने ॥६। ` 


कक मारिशस दीप । 
। लेखक-श्रीयुत्‌ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
EE १) ँ 


दूसरी ओर पदापण करें तो १२ मील तक किसी 
नदी का चिन्ह तक न मिलेगा । इसी कारण 
मारिशस के भूगोल मे लिखा गया हैं :-7 | 
“भारतीय समुद्र मे मारिशस एक मोती हे 
जिस भांति पूर्व के देशा में प्रथम पुतेगीज़ 
आये, उसी भांति मारिशस द्वीप को भी प्रथम 
उन्होने ही ढूढा ओर एक राज कुमार के नाम 
पर इसी कीप को मारिशस (217108) नाम 
दिया । किन्तु, पुतंगीज़ इस द्वीप में अधिक 
ठहर नहीं सके, स्वय छोड़ कर चले गये | कुछ 
समय तक यह द्वीप फिर निर्जन ही रहा (निजेन 
इसलिये लिखा हे कि मारिशस फा कोई इतिः 
हास यह नहीं बतलाता कि वहां कोई मनुष्य 
जाति वास करती थी) देवयाग से उस Ee 
पर फिर फरांसीसियां ने डेरा डाला 


इन्होने वहां कृषि का काम आरंभ किया, भा भारत 
की ओर आने वाले पोत वद्दां उद्दर कर ' 


emma | 


श्रावण-सं० १९७७] 


रहे ओर उन्हाने इस दीप को उस समय तक 
नहीं छोड़ा जिस समय बृटिश जाति न उन्हें 
उस द्वीप में अपनी सेनिक शाक्ते से परास्त 
नहीं किया । बृटिश जाति ने यह कार्य १८१० 
में किया । उस समय से वहां इसी जाति का 
आधिपत्य है । 
प्रवासी । 

जिस समय फरांसीसिया न कृषी का कार्य 
आरंभ किया था, उस समय उन्हे भी यह सो- 
चना पडा था कि श्रमी कहाँ से लाये जावे, 
क्योकि, जिस द्वीप को उन्होने संभाला था 
उस मे कोई मनुष्य जाति वास नही करती थी। 
उनके सोभाग्य से उस समय दास पद्धति प्रच- 
लित थी, इस लिये सहज मे ही उनका मनोरथ 
सिद्ध हो गया, ओर अभागे अफ्रीका निवासियों 
को उनके स्थाना स पकड़ कर जहाज पर लाद 
कर इस द्वीप की शोभा को बढ़ाया गया । यह 
कार्य तो सिद्ध हो गया, किन्तु उस समय इस 
भूमि पर मूषक बाहुल्यता से रहते थे, ओर वह 
फसल को विगाड़ देते थे उनके लिये भी एक 
उपाय सोचा गया, वह उपाय यह था कि नकुल 
किसी अन्य. स्थान से लाकर यहां छोड़े जाव, 
जो इन चूहा का मार कर समाप्त कर द्‌ । मनुष्य 
अपने स्वार्थ के लिये सब कुछ कर डालता ह। 
से ऐसा ही किया गया, परन्तु ईश्वर की माया 
विचित्र है। उन नकुलो ने वहां पहुंच कर 
मनुष्यः की इच्छा के अनुकूल प्रथम तो. चूहा 


को समेटा, जब वह अन्तप्राय हो-गण तो. 


इन्हे: तो; अपना पेट भरने: को कुछ चाहिये ही था 


इन्होने उस समय मनुष्या के ग्रहा मे जो. 


कुक्कुटो के स्थान थे उन स्थानो को ढूंढ कर 
कुककुटो' पर आक्रमण करना आरंभ: किया | 
जिस समय यह दशा-षुई उसी समय वहां की 
सरकार ने. घोषणा करदी कि जो नकुल को 


माराशिस द्वीप 
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मार कर लावेगा उसे रुपए मिळेगे (इख सयम 
भी ॥) मिलते हे पूव ५) थ) बस फिर क्या 
था, फिर ता इनकी भी गति बनन लगी ॥. 

यह प्रथा मनुष्य समाज में प्रायः पाई जाती 

कि पशु पक्षिया को छोड़ कर मनुष्य मनुष्या 

पर भी स्वाथ सिद्धार्थ कह करता हे । जब 
स्वार्थ म॑ कुछ अतर आनि लगे तो स्ह का स्थान 
द्वेष से पूर्ण किया जाता है । यही अवस्था जा- 
तिया की हे, अब उन अभागे दासा की जो दशा | 
थी वह अत्यत दुःखदायिनी है। ईश्वर किसी 
को दास न बनावे, यही शाब्द मुख स निकः 
ळते हें ॥ 

मारिशस का कोई नियमवद्ध इतिहास 
नही हे, उसका भी यही कारण हे कि यदि कोई 
लिखना चाहता हे उसे वह दास संतति अपने 
ऊपर व्यतीत हुए अत्याचारा को. लेखबद्ध 
करने के लिये वाध्य करती हे, ओर योरोप बाले- 
उन्हे लिखना नही चाहते । उस समय के अत्या- 
चारों-की अनक कथाएँ सुनने मे आती हें उन; 
मस म यहां पर केवल एक घटना लिखता हृ.। 
पक भूमिपति के पास: अनेक दास थे । एकः 
दिन-वह दासो को संबोधन - करके" कहता हे 
कि “मकई की फसल. पकने को हे अतः. मकईः 
के क्षत्रो के लिये काई रक्षकःहोना चाहिये! यह 
एक सुखद कारये हे, इंस लिये कोई" स्त्री आगे. 
आवे जिसे इस काम पर नियत किया जावे? ।. 
उसे जितनी. न्याक्तिया की आवड्य़कताथी'उतत्न 
नाम लिख लिये जात हे, ओर उन्हे कहा. जाता. 
हे कि “कल प्रातः काल कायोलय मे आना?! 
दूसरे दिन जब वह वहां उपस्थित होती है, 


उनके. हाथ मे एक पत्र दिया जाता.हे ओर उन्हे । 


कहा जाता हे चिकित्सालय मे ले जाओ । जब. ' _ 


चिकित्सालय मे जाकर जह 
जी उन्हे अंदर बुलाते हे ओर उन्नके दांत निकाल 


५. 
र 


२१८ 
देत हें। वह बेचारी दुःखी होती हैं,और स्वामी 
के पांस आकर पूंछती हे कि डाक्टर ले हमारे 
दांत क्यों उखाड़ दिये ? तब स्वामी उत्तर देते 
हे कि “मेने ही पत्र मे लिखा था कि इनके दांत 
निकाल दो; क्योकि आप को मकई के क्षेत्र की 
रक्षिका नियत किया हे; यदि आप के दांत होते 
तो आप मकई खा जातीं। अब हमे अपनी फसल 
की हानि का भये नहीं है” इत्यादि अनेक कथायें 
प्रचलित हैं । जिस भांति के दृश्य “टाम काका 
की कुटिया” के लेखक ने लिखे हैं वेसे ही प्रायः 
सुनने मे आते हे । जब इस समय मे, जब कि 
सभ्यता का प्रसार अधिक माना जाता हे, नाना 
प्रकार की वेदनायं श्रमियौ को दी जाती हैं तब 

उस समय के लिये जो कहा जाता हे ठीक ही 

होगा; मेरी ऐसी धारणा है ॥ 

काल चक्र से वा किसी अन्य कारण से 
उन दासा मे स कुछ एक व्याक्ते दास भाव से 
मुक्त होगए । उस समय मुख्याधिकारी महोदय 
लावरदोने थे । उन्हा ने उन को मारुनस 

(बिधर) का नाम दिया । 'उनके लिये भी नियम 

थे कि अमुक वर्ण का वस्त्र पहरं, तथा अमुक 

माग पर चले। उसी संमय म उनकी शिक्षा 
का प्रश्न उठा । पादरी लोगों का विचार था 
कि वह भी पाठशालाओं मे जाकर फरांसीसी 
बालकों के साथ पढ़ें; परन्तु अन्य फरांसीसी 
इसमें अपमान समझते थे। एक “गो राङ्ग बाळक 
के पासं एक कृष्णांग बालक केसे बेठ सकता 
हे?! यह वणे भेद उनकी शिक्षा में भी प्रतिबंधक 
रहा। किंतु, फिर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध 
कुछ पादरियो ने किया। _ 
` ` संसार चलनात्मक हे,जगत का चक्र स्थाई 
“नहीं है । इसी नियम के अनुसार मारिशस में 
भी विशेष परिवर्तन के दिन समीप आगए थे। 


£ 


ज्योति। 


सुलतान से युद्ध होरहा था, उन दिनों मे फ्रांस. | 


जिस समय आरलण्स आदताख० कीतर नतीन किकी प्रकार की स्रष्टा 


[श्रावण स०१९७७ ` 


से सहायतार्थ जो पोत आंत थ प्रथम वह 
मारिशस द्वीप में ठहरते थे । यही द्वीप भारत 
को आने वाळे पोता का अड्डा था| इस लिव | 
उस समय बुटिश सरकार ने यह सोचा कि 
मारिशस द्वीप प्रथम अपने हाथ मे होना 
चाहिये । अतः द्वीप पर आक्रमण किया गया । 
उस समय मारिशस की राजधानी महिवगे मे 
थी [आजकल पोर्टलुदे हे] । समुद्र का माग | 
उत्तम न होने स कडे पोत चटानो से टकरा 
कर टूट गए,अन्त मे वह नगर सरकार के हाथ 

मे आगया । दूसरा युद्ध पोर्टलुइ में हुआ, 
फरांसीसियों की सना अधिक संख्या में न थी, 
इसलिये युद्ध शीघ्र ही समाप्त दगया आर 
विजय लक्ष्मी बृटिश खरकार को ही मिली। 
उस समय जितने दास थे वह सव राजाज्ञा | 
से स्वतंत्र कर दिये गए और उसी दिन से | 
उनका नाम 'क्रियोळ' रवखा गया । क्रियोल 
शब्द के अर्थ है 'वह व्यक्ति जिसका पैतृक 
सम्बंध योरोप से हो? । यह बात विवाद-शूस्य 
हे कि उनका पेतृक संबंध योरोप से नहा हें । 
हां यदि किसी योरोपीय पुरुष ने बलात्कार वा 
प्रलोभन अथवा दास होने स किसी रमणी का 
सतीत्व नष्ट किया हो और उससे मान लिया | 


जावे कि उस बाळक का योरोप से. संबंध है 


तो भिन्न बात हे॥ - etsy 


१८१० में यह द्वीप बृटिश जाति के हाथ में 
र « ~ क? नौ लि PS, JC क 
आया । उस समय भूमि के मालिक फरासीसा 
< [oS २ «छे ° हे ` युक्त 
थे, भूमि उपजाऊ थी ओर क्षेत्र विस्तार 
थे, किन्तु श्रमी नहीं थे। जिस भांति पिजरे में 
० (ऊळ a कानु ४ 4 eed कतं है उस 
बन्द छुक से मनमाने अलांप सुन सकते है उस 
भांति मुक्त पोपट राग गाने के लिये कब तय 
2 रेड ९७ खनन हि है 
हता हे १ ञ्से ग्रहका कुक्कुर . पूछ . 17 
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अपने मालिक को प्रसन्न करने का यल करता 
हे, वेस एक स्वतन्त्र श्वान से आशा करनी 
मूखता का सूचक हे। जिस तरह एक बाजीगर 
अपने बन्दर स अपने पेट के लिये अनेक प्रकार 
के नृत्य करवा सकता हे, उसी तरह के नाच 
एक मुक्त कपि कभी नही करता । वह अपने 
लिये श्रम करके पेट भर लेगा किन्तु दूसरे के 
लिये उसका कोई परिश्रम नही होता । इसी 
तरह जिन मनुष्यो स भूमि के मालिक अपनी 
इच्छानुसार काम लेते थे, अब वह उनके उस 
प्रभाव के मोह से पृथक हो चुके थे । अतः वह 
अपनी इच्छा से काम करते थे, ओर अपने श्रम 
का दाम भी अपनी बुद्धि स लगाकर मांगते थ। 
जिन आदमियां ने पूर्व स्वच्छन्दता पूर्वक अत्या- 
चार किये हो, उन्हे यद्द असह्य था, ओर सरः 
कार को भी चिता थी, कि किस रीति स इस 
डीप को बसाया जावे । कई साल यह प्रश्न 
उलझा ही रहा । अन्त मे एक उपाय सूझ पड़ा 
ओर उसी के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया गया, 
जिसका परिणाम सरकार तथा जमीदारों के 
वास्ते अच्छा था । यदि किसी अन्य को लाभः 
दायक न हो तो उसके भाग्य की बात समझना 
चाहिये । बह उपाय यह था कि श्रमी भारत से 
लाये जायं । 


भारतवासी । 


प्रथम वहाँ १८३४ मे गए। जो पहला वर्ग 
मारिशस मे गया, वह मालावार से गया था। 
मालावार से जाने के कारण वहां भारतवासियों 
का नाम 'मलावार' पड़ा। इस समय भी प्रत्येक 
श्रमी को मळावार कहा जाता हे ओर स्वय 
श्रमी भी अपने आपको इसी नाम से पुकारत 
.है। जेसे सस्कृत साहित्य मे हिन्दू शब्द न होने 
पर भी आर्य्य के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ, 
ओर आय्य जाति ने स्वयम्‌ भी अपना नाम 


हिन्दू. मान लिया, उसी भांति वहां पर भी मल- 
बार शब्द का प्रयोग हुआ | 


भारत से श्रमी प्रथम मद्रास प्रांत स गए, 
पञ्चात्‌ संयुक्त पांत, विहार की प्रधानता हुई। 
कुछ बंगाल तथा महाराष्ट्र स भी पहुंचे । श्रमी: 
भजत समय यह भी ध्यान रक्खा जाता था 
कि उश्च वणे के मनुष्य न भेजे जांय, इसलिये 
अधिक संख्या नीच वण की ही है। साथ ही 
स्त्रियों की संख्या प्रति शतक तीस थी, इससे 
अधिक स्त्रिये नहीं भेजी जाती थी । इस प्रथा 
से जो भारत की रमणियां मे सतीत्व का भाव 
था, वह प्रायः नष्ट होगया, जिसका वणेन में 
आगे चलकर करूंगा । एक २ रमणी को कई 
मनुष्य के साथ रहना पड़ता था । जिसने इस 
में अनिच्छा प्रकट की उसके लिये अन्य वित्त 
बाधाये मुंह बाए खड़ी थीं । कुली प्रथा में 
आकोटियाँ के हथकडे दुहराने की आवश्यकता 
नहीं। नाना प्रकार के छल कपट से अपने देश 
वासियो को विपत्ति मे डालकर अपने पेट को 
पूण किया जाता था । जहाज़ मे बड़े उत्साह स 
बैठते है किन्तु भ्रम तो समुद्र में निवृत्त होजाता 
हे, जा शष रहता हे वह मारिशस मे उतरते ही 
इस तरह भागता है जैसे प्रकाश से अधकार । 
वहां नीच से नीच काम करना पड़ता है । यदि 
कोई ननूनच करता हे तो बेत से बुद्धि ठिकाने 
कीजातीहे। कोन जानता हे कितने भारतीया ने इन 
नीच कामौ तथा असह्य वेदनायां के कारण अपने 
आपको महासागर मे डाल इस भोतिक स्थान 
( शरीर ) से प्राण पंखरुओं को उड़ा दिया?! 
अगणित मनुष्यो ने इस शरीर की भी आहुति 
प्रचण्ड हुताशन मै दी, अनेको ने गले मे रज्जू 
डालकर वृक्षो का आश्रय लेकर, आत्मा को इस 
काया रूपी बन्धन से पृथक कर दिया । इसी 
भांति जिसके मन मे जो आया उसने . वैसा 
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ज्योति 


त्य 
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कर लिया । मै इस आधिक विस्तार देना इस 
समय उपयुक्त नही समझता । 

जिन्होंने अपने जीवन को उन्ही नियमो 
के अनुकूल बनाया उनको भी कई वार कारा- 
गार की यात्रा करनी पड़ती थी । जिस समय 


क्षत्रो मे काम हो उस समय काम पर, जद 
काम नहो तो अधिक संख्या कारागार वासी 
होते थ | यदि काम के समय में अपराध हो 
तो बेत का दण्ड, यदि अन्य समय मे हो तो 
अन्य दण्ड ही दिया जाता था । 


वेदन । 


लेखक “युचः १ । 


वेदने ! मत कर तू हेरान । 


पहले स हु दुख का मारा, 

छुरा चुका ह अपना सारा, 
` तुझे नही हे कुछ भी ध्यान । 
वेदने ! मत कर तू हेरान ॥१॥ 

` अपनी 'बीती किसे सुनाऊं, ` 

` किसके पास भला में जाऊ ! 
जाता रहा हाय ! अवसान । 
वेदने ! मत कर तू हेरान ॥२॥ 


5% 5 5६ ८ 
भा श्रत के राजनेतिक आकाश पर 
एक घटा दृश्गोचर .हो रही हे । 
RR > इस समय यह बदली एक हाथ 
से लम्बी नहीं; परन्तु सम्भच हं 


- पके फेलकर सारे आकाश को घेर ले ॥ 


“यह बदली कानसी हे ? यह महात्मा गाधा 


का असहयोग अथात्‌ Non-co-operation 
समय यदि काढे पक 


~ 


|... भारतवर्ष के राजनेतिक आकाश पर एक घटा । 


_ [िखक-श्रीयुत्‌ कृष्ण बी. ए. सम्पादक प्रकाश ब प्रताप] 


- त्याग का आन्दोलन है । गत वर्ष इन्हीं दिता 


` योग का निश्चय कर चुकी । प्रथम अ 
का आन्दाळन हे, हस्‌ Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


अपने ही से ढुःख सहेड़ा, 
जान वूझकर छिया बखेडा, 
हुआ हे अब जाकर हा ! ज्ञान। | 
वेदने ! मत कर तू हैरान ॥३॥ 
क्योंकर बदल बद्ल कर रंग, 
भळा ! करती हे हमको तंग ? 
अब तो भला छोड़ दे जान | 
वेदने ! मत कर तू हेरान ॥४॥ 


बिषय हे जिस पर सारे देश मे आन्दोलन हों 
रहा हे, जिस पर सार सुशिक्षित भारत 
मनः ओर मस्तिष्क लग रहा हे, तो वह सहयोग 


"सत्याग्रह की चर्चा थी, इस वर्ष असहयोग का 
दोर दोरा हे । दोनों के जन्म दाता म 
गांधी हैं। सेटल खिलाफूत कमेटी तो 
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` उसने असहयोग रूपी युद्ध की घोषणा भी कर 


दी । इस विषय पर विशेष रूप से विचार करने 
और इसका निश्चय करने के लिये इंडियन 
नेशनल कांग्रेस अथवा आल इंडिया मुसलिम 
लीग के विशेष अधिवेशन कलकत्ता नगर में 
सितम्बर के प्रथम सप्ताह म होने चाले हें ॥ 
को (७ च f+ 
यह कोडे नवीन आन्दोलन नहीं । 

एक प्रकार से यह कोई नया आन्दोलन 
नही । इससे पूर्व भी भारत ओर संसार के 
सन्मुख आ चुका हे। उस समय इसका नाम 
Boycott अथोत्‌ बहिष्कार था, इस समय 
Non-co-0perati0n अथौत्‌ असहयोग हे। 
दोनो मे अधिक भेद नही। भद यदि हैं तो केवळ 
इतना कि वहिष्कार (१०००६) के शाब्द म 
किसी कदर दुर्गन्धि (390 0401+) आती है। 
महात्मा गांधी वहिष्कार के कट्टर विरोधी हें। 
उन्हे इस शब्द स घृणा की गन्ध आती हे और 
घृणा का वह अपने पास तक भी फटकने नहीं 
देते । महात्मा गांधी का पक्ष यह हे कि वहि- 
पकार केवल वहीं हो सक्ता हे जहां एक दूसरे 
से घृणा करना हो; परन्तु असहयोग प्रेम रखते 


- हुये भी हो सकता हे । एक पुत्र किसी बात पर 


रुष्ट होकर अपने पिता से असहयोग कर 
सकता हे परन्तु वह उसका वहिष्कार नही 
कर सक्ता ॥ 


महात्माजी का कथन सत्य हे परन्तु फिर 
भी यह मानना पड़ता हे कि जहां तक इस 
नियम के प्रयोग (5 ए।।०t।००) का सम्बन्ध 
ह वहां तक असहयोग आर वहिष्कार म 
अधिक भद नहीं न तो सवसाधारण इस भेद 
को समझ सकते हं ओर नाहीं इन दोनो के 
परिणाम मे अधिक भद हे। न्यून से न्यून १५ 
वष इये होगे जब पहले पहल मिस्टर झ्यामज्ी 
कृष्ण वमी वहिष्कार अथात्‌ 5०८०४४ का 
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आन्दोछन चलाया । उन्हाने Indian Social 
315 के नाम स एक लडन म एक साप्ताहिक 
पत्र निकाला जिसमे उन्होने इस वात पर बल 
देना आरंभ किया कि भारतवासिया के लियि 
उचित हे कि चे ब्रिटिश सरकार का वहिष्कार 
(०००४४) करे । काई भारतीय सरकार की 
चाकरी न करे, इस प्रकार सरकार के छिये 
भारत में शासन करना दुस्तर हो जायगा । | 


यदि मेरी स्मृति मेरे साथ विश्वासघात 
नहीं करती, तो उन्हीं दिनो में वग विच्छेद का 
आन्दोलन आरंभ होगया । लाड कज्ञन ने 
समस्त बंगाल की सम्मति के विरुद्ध बंग चिच्छेद 
कर दिया। समस्त बंगाल में क्रोध की आज प्रचंड 
होगई। वेगाळ ने एक स्वर से कहा, “हम इस 
बंग विच्छेद को स्वीकार न करेंगे ओर जबतक 
बंगमाता के दोनो भाग एक न कर दिये जायंगे 
तवतक हम चेन न लेग”? । इस समय के माड- 
रेट नेता वा० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी उस समय 
बायकाट आन्दोलन के नेता थे | निश्चय हुआ 
कि वाहिष्कार के शास्त्र को प्रयोग में लाया 
जावे । प्रत्यक वषे १६ अक्तबर को समस्त बंग 
देश मे बहिष्कार का जन्म दिवस मनाया जाने 
लगा । अंग्रजी माळ को इकट्ठा करके उस अग्नि 
देवता के अपण कर दिया जाता | बहिष्कार ने 
कतिपय रूप धारण किये । सरकारी विद्यालया 
और महा विद्यालयों का वायकाट भी हुआ । 
एक 680४७) National Cowncil cf Edu- 
०400 की स्थापना की गई, जिसके आधीन 
एक जातीय शिक्षालय खोला गया । बंगाली 
युवकों ने जोश में आकर सरकारी स्कूलों को 
परित्याग कर दिया । सारांश यह कि बहिष्कार 


का कोन शस्त्र था, जो ब्रिटिश सरकार को. 


नीचा दिखलानि के लिये बंगाली प्रयोग में 
नलाये॥ 


- 


ज्योति 
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महात्मा गांधी के आन्दोलन में नवीनता । 


` परन्तु जैसा कि महात्मा गांधी का कथन 
हे, डस आन्दोलन की आधार शिला घृणा थी । 
परिणाम यह हुआ कि ऐसे शास्त्र भी प्रयोग मे 
लाय गये जो न केवल धम और नीति के 
विरुद्ध हैं प्रत्युत उनसे देश को हानि ही हानि 
हे, लाभ कोई नहीं । बंग के बायकाट आन्दोलन 
ने भारत की पवित्र भूमि मे अनारकिज्म जैसे 
घृणित सिद्धान्त का प्रवेशा कर दिया। 3020220 
Re४०।४९ (बम और रिवाल्वर) का सिद्धान्त 
बल पकड़ गया । घृणा के मद्‌ में अंधे हुए 
हमारे इन देश निवासियों ने न सोचा कि क्या 
कर रहे हैं | बंग विच्छद तो एक ओर रह गया, 
बम को सहायता से ब्रिटेश सरकार को 
भारत से निकालने के षड्यंत्र रच गये । इनका 
अक्रतकार्य होना आवश्यक था ओर हुये । कुछ 
काळ के पश्चात्‌ चहुत.से लोगों के लिये बाय- 
काट पर आचरण करना असंभव होगया, 
क्योकि वायकाट का सम्बन्ध बम के साथ 
जोड़ा जान लगा। बंग विच्छेद अपनी 1.९४१०१ 
बम के रूप मे छोड़ गया केवल इसलिये कि 
बायकाट का भवन घृणा की आधार शिला पर 
निर्माण किया गया था ॥ 
` मिस्टर इयामजी कृष्ण वमो के आन्दोलन 
का होना ही क्या था ? पश्चिमी राजनीति में 
पळे मिस्टर वमी अग्रेजी के साथ यूरोप के 
कुटिल रास्त्रांसे युद्ध करना चाहत थे, इसलिये 
जब मिस्टर इयामजी कृष्ण वमो ने देखा कि 
इंगालिस्त्प्न के निवास में उनके पकड़ जनि का 
भय हे, वह लंडन छोड़ कर फ्रांस चळे गये । 


सन्‌ १९१४ ई० में जब फ्रांस का जमेनी के 


> OE LYS 
इगालळस्त 
साथ युद्ध छिड़ा आर इ [न फ्रासक साथ 


मिळ गया, तो उस समय मिस्टर वर्मा ने अपने 


को संकट मं देख सटर 
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| 
के पश्चात्‌ उनका नाम सुनने में नहीं आया, 
इसलिये उनका आन्दोलन भी मर गया॥: 

परन्तु महात्मा गांघी का आन्दोलन मर 
नहीं सक्ता, क्योंकि उसकी आधार शिला 
घृणा नहीं। महात्मा गांधी अपने अजु॒यायियाँ 
को पहला आदेश यह करते हैं कि उन को सार 
संसार को मित्र की राष्टि से देखना चाहिये, 
किसी को इनसे भय न होना चाहिये । सार | 
संसार को चाहे अंग्रज़ हो अथवा और कोई 
उन्हे अभयदान देना चाहिये । अहिसा का पूर्ण 
स्वरूप इन्हे होना चाहिये । 
बम और रिवाल्वर से उनका कोई काम | 

नहीं है । किसी के शरीर पर आघात करना | 
उनके धर्म के विरुद्ध हे। जो काई उन आज्ञाओं 
का उलंघन करेगा उसे भ्रात-मंडल से पथक | 
कर दिया जायगा । यदि उलंघन करने वालों । 
की संख्या अधिक होगी तो महात्मा गांधी 
स्वयम्‌ पृथक हो जायंगे । इसी कारण से उन्हा 
ने अपने सिद्धान्त का नाम सत्याग्रह रक्खा 
है । किसी ढुराग्रही के लिये उनके मंडल में 
स्थान नही । महात्मा गांधी दुराग्रह का खंडन 
केवल वाणी से ही नहीं प्रत्युत कमे द्वारा करते | 
हें । गत वषे जब अहमदाबाद निवासियों ने | 
कतिपय अग्रेज़ा के शारीरो पर आघात किया 
ओर कारखाने (४1113) जलादिये तो सब से 
प्रथम व्याक्ते जिसने उस दुराग्रह के विरुद्ध 
शब्द उठाया, वह महात्मा गांधी हे । गवनमेन्ट 
को भी इस बात का निश्चय हे कि महातमा 
गांधी अपने आन्दोलन को ४००००७ की ओर 
न जाने देंगे ओर यदि वह आन्दोलन ०५०९९ 
की आर झुकेगा तो महात्मा का उस से कोई 
सम्बन्ध न रहेगा ॥ | कु 


महात्मा गांधी के आन्दोलन की दूसरी 


= 


he 
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वह बाणी द्वारा कहते हें उसके कार्य मे परि- 
णत करने को संवेदा उच्यत रहते हें । वह उस. 
जनेल की भांति नहीं जो सना के पीछे रहता 
हे ओर जिस समय देखता हे कि समस्त 
सेना कट गई वह चुपके स अपनी जान वचा 
कर भाग आता है, प्रत्युत महात्मा गांधी उस 
सेना पति के सदश हैं जा सेना का अगुआ 
बन कर स्वय सबसे प्रथम खतरे मे पड़ता हे.। 
महात्मा गांधी का सारा जीवन मेरे इस कथन 
की पुष्टि करता हे । ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका में 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मत चलाया। 
इसका ज्वलंत प्रमाण देने के लिये वह सबसे 
पहले जेल में गये--अकेले नहीं गये प्रत्युत 
धर्म पली सहित गये । परिणाम यह हुआ कि 
इसमे विजय हुई। भारत में भी हमने यही देखा। 
चम्पारन मे जब वह वहां के भारतीय कृष- 
को के उद्धारार्थ गये तो डिस्टिक्ट मजिस्टेट 
ने उन्ह आज्ञा दी कि आप यहां से चले जाय॑ । 
महात्मा ने उत्तर दिया कि “में आपकी आज्ञा 
पालन नहीं कर सक्ता आप अंपने' बलसे 
मुझे निकाल दै में स्वयस नहीं जाऊंगा” 
उस समय उन्होन यह भी कहा कि “में अनुः 
भव करता हूं कि ( Civil Disobedience) 
अथात्‌ सरकार की आज्ञा न मानने का आन्दो- 
लन चलान में खतरा हे ओर में सरकार के 
शासन को स्थिर रखना चाहता हं, परन्तु में 
अपने आत्मा की सरकार को ब्रिटिश सरकार 
से उच्च समझता हूं, में अपने आत्मा की सर- 
कार की आज्ञा के सामने शिर झकाता हं, 
ब्रिटिश सरकार अपने बल से मुझे इस प्रान्त 
से निकाल दे, मुझे काई आपाति नहीं”? । जिस 
समय यह समाचार समाचारपत्र मे प्रका- 
शित हुआ(, उस वंक्त देश मे जोश और उत्साह 
गया, वकील ओर बेरिस्टर तुरंत चपारन 


C-0. Gurukul K 


aridwar 0 नया, हात 


पहुंचे । उन्होने कहा कि हम आपका मुकदमा 
लड़ेंगे । महात्मा ने उत्तर दिया-“मे कोइ वकीछ 
नही करना चाहता नाही में कोइ उत्तर देना 
इता हू । मेरे आत्मा ने जो कुछ कहा मेने: 
किया, ब्रिटिश सरकार का जो आत्मा कहे 
वह करे” । डिप्टी मजिस्देट को साहस न हुआ. 
कि वह महात्मा पर मुकदमा चलाये,। उसने 
बिहार के लाट महोदय से आज्ञा मांगी कि, 
क्या करू? वहां से आशा मिली कि गांधी 
को छोड़ दो, और जो कुछ वह करते हैं और 
जहां कहीँ विचरते हैं उन्हे विचरन दो, कोई 
हस्ताक्षप न करो । अत में चम्पारन के गोरे 
Tea [100075 के पद्‌ दलित . भारतीय 
Tenants के दुख 'निवारणार्थ पक कमेटी 
सरकार की ओर से बनाई गई, जिसके मन्त्री 
महात्मा गांधी बनाये गये । इस कमेटी ने जो 
सिफारिश कीं उनसे भारतीय कृषकों के बहुत 
से दुख दूर हुए। इस प्रकार महात्मा गांधी 
विज्ञय-पताका फहराते हुए घर लोटे ॥ 


इसी प्रकारं महात्मा का गुजरात देशा के केरा. 
प्रान्त मे सरकार के विरुद्ध ओर एक समय 
अहमदाबाद मे वहां के कारखाना-दारों 
( Factory Owners) के विरुद्ध बिजय 
प्राप्त हुई ॥ 


भै जानता हूं कि यह सारी कथा जो मैने 
वर्णन की हे इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध 
नहीं जिस पर में: लिख रहा हूं, परन्तु मेंने इस 
घटना का इतना. लम्बा वर्णन केबल यह 
दशोने के लिये किया हे कि महात्मा गांधी 
भागेन वाला जनेल नहीं प्रत्युत संवस प्रथम 
अपना सिर कटान वाला ।“यह भी संभव हें 
कि जर्नेल की सत्यु 'से सेना “निरुत्साहित हो 
जाय परन्तु बहुधा यही होता हे कि सेना में 
नया, उत्साइ,, झाजाता, दे सदासा गांधी. का 


7-९ ps “33 


फलि 


MOOS) ' 


२२४ 


जीवन इस पक्ष की पुष्टि करता है इस समय 
भी महात्मा असहयोग के आन्दोलन के अशुआ 
हैं ओर जेल में जाने के लिये तेय्यार हैं। गवर्न- 

 मेन्ट यह भी जानती हे कि महात्मा के लिये 
जल कोई भय नहीं रखता इस ल्थि उन्हे जेल 
भजती भी नहीं ओर भेज भी केस जब कि 
वह नियम विरुद्ध काई कायवाही नहीं करते । 
ओर जब करते भी हे तों खुलमंखुला ओर गव- 
नेमेन्ट को नोटिस देकरं, इसलिये महात्मा 
गाँधी की अध्यक्षता में इस आन्दोलन का यह 
नंयापन स्थिर होगा ॥ 


आन्दालन का आरम्भ । 


. असहयोग का आरम्भ केसे हुआ ? महात्मा 
गांधी इसेक दो कारण बतलाते हे: (१) यह 
कि पंजाब के विषय मे न्याय नहीं किया गया 
(२) यह कि खिलाफत के विषय में अन्याय 
किया गया हे । दिसम्बर सन्‌ १९१९ तक 
महात्मा गांधी सरकार के साथ सहयोग (70- 
०९7३६107) के पक्ष में थे लोकमान्य तिलकने जो 
प्रस्ताव कसिलो के सशोधनों के विषयमै कांग्रेस 
में पेश किया था उस का संशोधन उन्होने उपस्थित 
किया, जिसमे स्पष्ट कहा था कि सप्राट की 
घोषणा के अनुसार हमें भारत सरकार के साथ 
सहयोग करना चाहिये, परन्तु अब वह असह- 
योग के पक्षपाती हें, इसका कारण वह यह 
बतलाते हैं कि दिसम्बर सन्‌ १९१९ तक मुझे 
यह विश्वास था कि पंजाब के साथ न्याय 
होगा, लाडे हन्टर पर वड़ा विश्वास था, परन्तु 
सब से अधिक विश्वास मिस्टर मांटेगू पर था, 
महात्मा को मिस्टर मांटेगू पर यहां तक विश्वास 
था कि वह समझते थे कि यदि इंगलिस्तान 


का मंत्रिमंडळ पंजाब के साथ न्याय न करेगा 


तो मिस्टर मांटेमू त्याम प-दे०देह'घजनलु। हु ६०।००( 9412259537829 97}/क्रा छश मात्र मीहे). 


ज्योति । 


बकरा | 
[श्रावण स० १९७७ 
क्या ? न केवल ळाडे हन्टर की कमेटी के बडु” 


पक्ष ले अन्याय किया प्रत्युत. भारत सरकार 
और भरत और इंगलिस्तान के मंत्रिमंडळ ने 
उनके साथ सहमत होकर पंजाब के साथ न्याय 
करने से इनकार किया । न केवळ. उन अपः 
राधी अफसरों को जिन्होंने सार्शलला के दिनों 
में पंजाब की निरपराध प्रजा. पर. अत्याचार 
किये थे उन्होने उन्हे कोई दंड नही दिया प्रत्युत 
सर माइकल ओड्वायर की प्रशंसा की हे जो 
इस सारे अत्याचार के सूळ आधार थे, इस 
लिये मुझे अब अंग्रजी .सरकार पर काई 
विश्वास नही रहा | सुझे आशा नहीं किउतस 
न्याय मिले इसलिये अब में स्वयं न्याय लुगा 
ओर अपनी जाति को उस सड़क पर चला- 
ऊंगा जिस पर चलकर एक आत्माभिमानी | 
जाति न्याय ले सकती है ॥ | 


खिलाफत के विषय में उनकी सम्मति यह | 


हे कि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर विलसन न 
जो १४ सिद्धान्त निधारित किये थे उनके अनु 
कूळ टका केः साथ साधे नहा का गई । इगालः 
स्तान के प्रधान मंत्री मिस्टर लायड जाज ने 
टर्की के साथ थेस आदि प्रान्तों के विषय मे 
जो स्पष्ट प्रतिज्ञा की थी उसका भंग किया गया 
है । मुसलमानों की खिलाफत, को धूळ मे मिला 
दिया है, टर्की का सुल्तान अब कोई राजा 
नहीं रहा प्रत्युत एक केदी हे । मुखल्मान' की 
शिकायत दुरुस्त हे ओर चूकि वे मेरे देश मे 
रहते हे, मेरे भाई हे, इसलिये म उनका विपत्ति 
मे उनके साथ हू ॥ 

_ इन दो कारणा से महात्मा गाधा सरकाए 
से असहयोग के सिद्धान्त का प्रचार " ` 
ह। उनका कथन यह हे कि कोई भा. 


जिस मे आत्म-सस्मान आर माह र 
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सरकार से सहयोग नही कर सकता और यह 

असहयोग उस ससय तक जारी रहेगा जब 

तक सरकार पंजाब ओर टर्की के साथ न्याय 

न करेगी । असहयोग की प्रथम ४182९ बह यह 

निश्चय करत हे कि उपाधियां ओर समस्त आनरेरी 
(अचेतनिक) कार्य त्याग दिये जायं,नई कोसिलों 
का बायकाट किया जाय, इसके पश्चात्‌ सर- 

कार की प्रत्येक प्रकार की चाकरी का बहिष्कार 

आयेगा ओर इसके पश्चात्‌ टेक्ख,लगान आदि 

का देने से इनकार करना ॥ 


महात्मा गांधी से मत भेद । 


महात्मा गांधी के इस आन्दोलन का देरा 
मे घोर विरोध हो रहा है । एक ओर पंग्लो 
इंडियन सञ्जम ओर “जी हजूर” र्वाइलिस्ट 
हैं| इन्हे तो प्रत्येक आन्दोलन मै जो गवनेमेन्ट 
का इच्छा के विरुद्ध हा सिडिराल (8९0१010101) 
नज़र आता हे और अब तो उनकी दृष्टि मे इस 
आन्दोलन के राज विद्रोही होने मे काइ संदेह 
नही रहा, क्योकि भारत सचिव मिस्टर मांटेगू 
ने कामन्स सभा मे इसका Mischievous 
९1०7४ (आपत्ति जनक प्रयत्न) का नाम दिया 
हे, परन्तु देश को इन सञ्जनो की सम्मीत की 
किचित्‌ मात्र भी परवाह नही, यदि परवाह हे 
तो यह कि जो कुछ वे कहेंगे देश उससे उळटा 
सत्य समझेगा । असहयोग आन्दोलन फे दूखेर 
विरोधी हमारे नमे दळ के नेता हैं । इन्हीं मे 
इस समय श्रीमती एनीविसेट की गणना भी 
` समझनी चाहिये | में यह मानता हूं कि ये 
महानुभाष सज्जन शुद्ध भाव से महात्मा गांधी 
का विरोध कर रहे हें । इनकी हृष्टि बिन्दु ही 
भिन्न हे, वे देश का भल इसी में समझते हैं कि 
सरकार के साथ सहयोग किया जाय। इस 


असहयोग के आन्दोलन मं उन्हें वेसा ही भय 


शिगोचर होता हैं जसा कि गत वषे सत्याग्रह 
म होता था । उनका कहना यह है कि गत वषे 
के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया हे कि सवे 
साधारण को असहयोग के मागे पर डालना 
आपात्ते जनक है । भाडेरट नेताओं की सम्मीत 
का देश मे आदर हैं परन्तु बहुत नही । तीसरा 
दळ जिस की ओर स असहयोग का विरोध 
किया जा रहा हे वह गर्म पक्ष अथीत नेशन 
लिस्ट दल हे। वे असहयोग का नियम स्वी- 
कार करते हैं परन्तु उसके रूप के साथ सहमत 
नही । वे कौसिलो का बहिष्कार करने के लिये 
उद्यत नही, नाही उसको उचित समझते हैं । 
लोकसान्य तिळक का पक्ष यह है कि महात्मा 
गांधी 1३8170 Non-20-09eri!i गा (निष्क्रिय 
असहयोग) का प्रचार करते है ओर हमं 
Aggressive Non-co-0perstion का । हम 
कोंसिळो मे जायेंगे सहयोग करने के लिये नही 
प्रत्युत अधिकारी वर्ग को नीचा दिखानेके 
लिये । हम कोसिळो मे अपना बहुपक्ष बनायेगे । 
यदि सरकार किसी विषय पर हमारी वात न 
मानगी तो हम उस के लिये शासन दुस्तर कर 
देंगे । सरकार की शक्ति को कम करने के लिये 
जितने भी साधन हो सक्ते है उनमे हम योग 
देने का तेय्यार हैं परन्तु कोखिलो का बहिष्कार 
सरकार की शाक्ते को घटा नही सक्ता प्रत्युत 
बढ़ावेगा। ps 
मद्रास ओर बंगाल के नेशनलिस्टों की 
भी यही सम्मति हे कि हम कौंसिलो मे जायेंगे, 
यदि सहयोग अथोीत्‌ ००-०१९7३४०० से हमारे 
देश का भला होगा तो सहयोग करेंगे, यदि 


मातृभूमि की सेवा असहयोग मे होगी तो उस 


शस्त्र को प्रयोग में छायेंगे । संयुक्त प्रान्त और 
पंजाब की सम्मति भी अधिकतया यही प्रतीत 
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२२६ 


ज्योति 


[श्रावण डु १९७७ 


होती हे । पंजाब मै लाला लाजपतराय ने को- 
सिलो के बहिष्कार. का आन्दोलन चलाया 
परन्तु इस मे उन्हे सफलता नहीं हुई ॥ 
अकेला क्षेत्र में । 
जहां तक कोसिलो के वायकाट का सम्बंध 
हे ऐसा प्रतीत होता हे कि सारा देश एक तरफ 
हे ओर महात्मा गांधी जी एक तरफ । महात्मा 
अकेला क्षेत्र मे खड़ा हे। उसे पूण विश्वास हे कि 
उसका पक्ष सत्य हे ओर उसकी विज्ञय होगी । 
संसार की सम्मति उसकी सम्मति को बदल नहीं 
सक्ती। जबकि उन्होने स्वयम्‌ बतलाया थ(-“मुझ 
इस बात की चिन्ता नहीं कि संसार कया कहता 
हे, मुझे चिन्ता हे तो इस वात की कि मेरा मन 
क्या कहता हे ? जव तक मेरा मन न कह दे कि 
तुम असत्य पर हा तब तक में उस मागेको 
परित्याग नही करता”। ओर इस बात के हमारे 
पास प्रमाण भी हें ॥ 


` मतभेद का होना आइचय-जनक नहीं 
मुझे आश्चर्य नहीं कि महात्मा एक तरफ 
“हे ओर भारत के नेता दूसरी तरफ। महात्मा 
जाति को स्वावलंबन की शिक्षा देना चाहते हैं, 
“माडेरट नेता जाति को पहले ही लाइन पर ले 
जाना चाहते है कि गवनेमन्ट से विनती करो, 
जो कुछ वह देवे लेलो, यदि न देवे तो चुप ही 
रहो । महात्मा गांधी यह नहीं मानते, इन का 
. मत यह हे कि यदि ब्रिटिश सरकार हमें हमारे 
अधिकारों से वंचित रक्खगी तो हम ऐसे शस्त्र 
प्रयोग में लायेगे जिनसे बह हमे हमारे अधि- 
: कार देने पर वाधित हो | नेशनलिस्ट लीडर 
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उनका और महात्मा गांधी की वृत्ति. काभेद हे! 
वह राजासिक वृत्ति के हें, महात्मा गांधी सा- 
स्विक वत्ति के है । हमारे नेशनलिस्ट नेता यद्यपि 
भारत मे स्वराज्य का झंडा खडा करना चाहते 
हैं तथापि वह योरुप के मानसिक दासत्व में 
फंसे हुये हैं । वह उन्हीं साधनो से भारत को 
मुक्त कराना चाहते हैं, जिन साधनों से पश्चिम 
ने स्वतंत्रता प्राप्त की हे । महात्मा गांधी प्राचीन 
शस्त्रो स लड़ना चाहते हैं, उनकी वृत्ति सात्विक 
है, उनका कथन हे कि उनके मन, बाणी और 
कमे मे कोई भेद न होगा, यदि वह कोंसिला में 
जायेगे तो सरकार के साथ सहयोग करने के 
लिये, सरकार के काम मे रुकावट डालनेके 
लिये नहीं, कोसिल का मेम्बर बनते हुये प्रतेक 
मनुष्य को 1.09०]५ अथोत्‌ सरकार-भाक्ति को 
शपथ ( ०३} ) लेनी पड़ती हे, जब वह कॉसिढ 
म जायेगे तो मन म काई 7९९7४३107 रख 
कर नहीं ॥ 


विजय महात्मा गांधी की होगी 

मेरा विश्वास हे कि विजय महात्मा गांधी 

की होगी, देश असहयोग का व्रत धारण करगा, 
उसके रूप मे संभव हे कोई परिवत्तेन आजाव, 
उसका एक बड़ा जबदेस्त कारण तो वह हे जो 
महात्मा गांधी वर्णन कर चुके हैं । वह न श्व 
भारत सरकार क्या, ओर ब्रिटिश सरकार क्या, 
०२ ९. ७ और >! म 
दोनो ने पंजाब ओर खिलाफत के विषयों मे 
न्याय नहीं किया ? इस बात को सब देश 
मानता हे भविष्य मै न्याय मिलने की ५ 
आशा नहीं। कामन्स सभा ओर लाडस सभात. 
डायर के विषय में जो वक्ततायै हुई और जि 
तरह लाडस सभा ने बहु पक्ष से भारत सर 
ओर कामन्स सभा और ब्रिटिश सरकार" 


ea BR काडी RD आ 
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भारत वर्ष के राजनेतिक आकाश पर एक घटा । 


२२७ 


डायर को दंड देने के लिये ४०1७ of Censure 
पास किया हे इससे न्याय की कोई आशा नहीं 
रही। जब आशा न हो तो देश न्याय प्राप्त 
करने का काई साधन सोचेगा । महात्मा गांधी 
एक साधन बतलाते हैं, दूसरे नेता काई साधन 
नहीं बतला सक्ते | महात्मा गांधी एक पूणे प्रोग्रास 
देश के सामने उपस्थित करते हैं, देश क अन्य 
नेता उस से भिन्न कोई प्रोग्राम नहीं वत 
सक्ते। इस लिये आवश्यक है कि महात्मा गांधी 
जो साधन बतलाते हैं उस पर देश आचरण 
करे, दूसरे साधन अब चल भी नहीं सक्ते। 
इस समय तक जो शास्त्र वते जाते रहें थे वे 
कुंद हो गये । देश अब अपने आधिकार लेगा । 
विनती करने, गिड़ागिड़ा कर रोने ओर हाथ 
जोड़ने को उद्यत नहीं ओर इस में कुछ लाभ 
भी नहीं । महात्मा गांधी सिद्ध कर चुके हैं कि 
इस समय तक किसी शाक्ति-हीन ओर बल-हीन 
जाति ने इंगालिस्तान के साथ रहकर लाभ नही 
उठाया। शाक्ते शाली जातियों ने लाभ उठाया 
हे, इस लिये यदि भारत इगलिस्तान से कोई 
लाभ उठाना चाहता हे तो उसे शाक्ते शाली 
बनना चाहिये । जनरल वोथा ने लार्ड मिलनर 
का वायकाट किया, आज द्रांसवाल का सारा 
राज्य वोथा के हाथ मे हे। यह एक ऐसा विचार 
हे जिसका खंडन नही हो सक्ता॥ | 


एक आशका । 


परन्तु एक आशाका मुझे हे जो महात्मा जी 
के हृद्य मे भी प्रतीत होती हे वह यह कि 
असहयोग की एक 81926 टेक्स ओर लगान 
देने से इनकार करना हे । प्रश्न यह हे कि जिस 
समय राज के कमचारी टेक्स वसूल करने के 
लिये कुकी का वारंट लेकर आयेंगे उस समय 


क्या कृषक लोग इतना धेय धारण कर सकेगे : 


कि कुकी करालं ओर शांत रहें। यदि उन्होंने उस 
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समय सत्याग्रह का परिचय न दिया तो सारा: 
काम विगड़ जायगा ओर असंहेयोग का आन्दो- 
लन कृतकार्य न होगा। गत वषे जव अस्तसरः 
अहमदाबाद आदि स्थानां में प्रजा की ओर से : 
उपद्रव हुये थ तो उस समय महात्मा गांधी ने 
अपनी भूल स्वीकार करके उसे !।!mlayan 
11150910014000 बतलाया था; क्या इस वर्ष 
भी ऐसी ही भूल न होगी ? जेखा कि महात्मा 
जी स्वयं कह चुके हैं वह एक ही हैं जो सत्या- 
ग्रह के वास्तविक भाव पर आचरण कर सक्ते 
हें। सवे साधारण का तो क्या कहना, प्रान्तों 
के नेताओं से भी आशा नहीं हो सक्ती कि वे 
सत्याग्रह की डोरी को न छोड़ेंगे जिस समय 
उन के मन मे कोई क्षोभ अथोत्‌ ९०।t९mnt 
होगा । महात्मा जी ने अपनी एक वक्तता म इस 


आशंका का उत्तर दिया था; परन्तु म उसे 
समझ नहीं सका ॥ 

इस एक आशंका को छोड़ कर मैं समझता 
हुं कि महात्मा गांधी का एक प्रोग्राम हे जिस 
पर देश चल कर कुछ प्राप्त कर सक्ता हे । बुद्धि 
बतलाती हे ओर इतिहास इसका साक्षी देता 
हे कि बल हीन, शक्ति हीन, शास्त्र हीन, धन हीन 
पादाक्रान्त ओर दास जातियों के लिये यदि 
आशा की रेखा नजर आसक्ती हे तो वह अस> 
हयोग द्वारा । वह समय गया जब [कि बम र 
अथवा रिवाल्वर से काई काम चल र था। | 
अव शस्रो से कोई मुकाबिला नही हो सकेगा, 
अब तो शास्त्र हीन मुकाविला ही होगा- वह. 
आत्मिक बल ( 8001 107०० ) अथोत्‌ 
का मुकाविला हे॥ 

गवनमन्ट जितना इस आन्दोलन का विरोध 
करेगी उतना ही यह फेलेगा । मिस्टर मांटेगू' ने 
कामन्स सभा मे कहा [कि वह N०n-००-०ए०ःa- | 
tion movement को Miscbievons effort 


हक 


= 


लः 


[अचण स० १९७७ 


समझते हैँ ओर उन्होने भारत सरकार को पूर्ण 
अधिकार दे दिये हैं कि वह इख आन्दोलन को 
जिस तरह चाहे दवायें। लाड सिन्हा ने बुद्धि 
मता से लाड सभा में मिस्टर मांटेगू के इस 
श्रमकी का खंडन कर दिया हे । उन्होंने कहा 
कि मे इस आन्दोलन के विरुद्ध कोई Coercion 
अर्थात्‌ सख्ती करने के पक्ष में नहीं,यह स्वयम्‌ बठ 
जायगा । यदि भारत सरकार ने इस समय तक 
हस्ताक्षप न करने की जो बुद्धिमता की नीति 
अवलंबन कर रक्खी हे उस पर उसे स्थिर रहने 
दिया गया तो देश मे काई उपद्रव न होगा ॥ 
में तो यह नहीं मानता कि महात्मा गांधी 
का आन्दोलन मर जायगा । यह आन्दोलन मर 
नहीं सक्ता जब तक सरकार की नीति में पार 
शत्तन नही होता । सरकार की नीति दिन 
प्रतिदिन भारतीय प्रजा को अविश्वास की ओर 
लेजा रही हे । ज्यो २ सरकार के प्रति भारतीय 


प्रजा का अविश्वास बढ़ता जायगा त्यो २ अस- 
हयोग का आन्दोलन फेलता जायगा। हां यह 


मैं मानता हुं कि यदि मिस्टर मांटेगू की धमकी 


ने जत्र अर्थात्‌ ९7९७8०० का रूप धारण 
किया तो यह बदली जो इस समय बहुत छोटी 
दिखाई दे रही हे सारे आकाश को आच्छादितः 
कर देगी और खोर भारत मंडळ में अंधकार 
ही अंधकार हो जायगा । उसके पश्चात्‌ क्या 
होगा, भगवान जाने । यदि लाडे सिन्हा की 
उत्तम सम्मति पर आचरण किया गया तो और 
कुछ हो भारत में काई उपद्रव नहीं हो सक्ता, 
क्योकि जिस आन्दोलन के नेता महात्मा गांधी 
हाग उस म ४101०70०७ नही आसक्ती ॥ 


परमात्मा कर कि भारत सरकार किसी 
विपरीत मार्ग का अवलंबन न करे जिससे यह 


_ आन्दोलन देश के प्रति हितकर होने के स्थान 


मं अहितकर हा जाय ॥ 


प्राचीन भारत में युद्ध कोशल । 


आ ति ख म सन्देह नहीं कि महाभारत 

॥ प्र अझ के अख के काल में बहुत 
Fi भयङ्कर अस्त्र थे। 
¢ ताप आर बन्दुक के सदृश 
2”: अग्नि को सहायता से चलने 
५ वाळे भी भयङ्कर अस्त्र उस 
- समय विद्यमान थे। भीष्म पर्व 
में युद्धका वर्णन करते हुये 
लिखा हे किः 


Son 


प्र. >) 


( लेखक.'इातिहासक्ष' ) 


“रथी लोग अश्निरथों कर्णिपत्र ओर नालिः 
कास्त्रा ( बन्दूक ) से वोरो को युद्ध म मार 
कर सिंह नाद करने लगे ” (१) 

द्रोण पर्व म लिखा हे (के +-- 


“चारो ओर पत्थरों की दृष्टि हो रही थी। 
सन्ध्या काळ म शाखा का आर भी अधिक बल 


था । केरे के बने चक्र भुशुशिडये तोमर शक्तियं 


(१) रथिनश्चरथराजन्‌ कणिना लोक सामक 


निहव्यत्समोः/तीरास, मिहना जनित डिगे. 3१. आ) 


३२४”) * 


यय यया... यया” ns 
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घ्राचीन भारत में युद्ध कोरल २२९ 


शूळ पट्टिशा ओर शातप्रिये ( तोप ) वरावर पड़ 
रही थीं ॥ ( 

इसी प्रकार भीष्म पर्व में युद्धमूमि का वर्णन 
करते लिखा है :-- 

“युद्ध मे. गिरती हुई शक्ति ऋषि तोमर 
तद्वावार पट्टिश प्रासलाह भाले आर कुहाड़ा स 
परघभिन्दि पाल ओर शतप्नी ( तोपा , आर 
मुदो से सारी पृथ्वी ढक गई ॥ (२) 

' भीष्म पर्व में ही कलिङ्ग देश के राजा के 
हाथियों का वर्णन इस प्रकार किया हे: 

॥ “उसके पर्वत के तुल्य महागज मशीनों से 
तोमरो ओर तुणीरा ल ओर ध्वजाओ से खुशो- 
मित थे ॥ (३) 

इसी प्रकार ' कणशरो ओर नालिकास्र से 


छोड़े लघुबाणों से उसकी सम्पूर्ण सना को ढक 
दिया ॥ ( ४ ) 

द्रोण पर्व म शकुनि ने अजुन ओर कष्ण पर 
लगुड़ लोह, गोलक, पत्थर, तोप, शक्ति, गरा, 
परिध,तलवार,शूल,मुद्द र, पट्टिश, कम्पन ऋषिं, 
नरवर, मुसल, कुठार, क्षुर, प्रनालिकास्त्र, 
(बंदूक) आदि दास्त्रास्त्रा की वर्षा की ॥ (५) 

भीष्म पवे मे :-- 


“भीष्म ने नव वाणां से शतघ्नी ( तोप) 
को भेद दिया” ॥ (६ 

“जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग वायु 
की सहायता पाकर सब ओर फेल. जाती हे 
उसी प्रकार भीष्म अपने दिव्य असो को प्रयोग 
करता हुआ जळ उठा ॥ (७) 


ट्या न >>> 


(१) ततोइम दृष्टि रत्यन्त मासीत्तत्र समन्ततः, 
सन्ध्याकालाधिक वलेविमुक्ताः राक्षस; क्षिता ॥ ६२॥ 
आयसानि च चक्राणि भुशुण्डचः शक्ति तोमरा 
पतन्या विरताः शूला शतष्न्यः पद्टिशास्तथा ॥ ६०. ॥ ( दोण०अ० १५६ ) 
(२) परिचैभिन्दिपालेश्च शतप्नीमिस्तथेवच, 
शरीरेः शस्जभिलेश्च समास्तीर्यति मेदिनी ॥ ५ 
(३) तस्य पर्वत सकाशा व्यरोचन्न महा गजाः 
यन्त्रं तोमर तुणीर पताकाभिश्च शोमिताः ॥ ३४ ॥ ( भीष्म० अ० १७) 


(४) काणिनात्मीकं नाराचेइछादयामाखतद्‌ वलम्‌॥ १३ ॥ ( भीष्म० अ० १०७) 


८ ॥ ( भीष्म० अ० ९७ ) 


(५) लगुड़ा यो शुड़ाइमानः शतघ्न्यश्च सशक्तयः । 
गदा परिघनिखिश शूळ मुद्र पट्टिश; ॥ १६॥ 
सकम्य नष्टि नरवराः मुशालानि परष्वधाः ठ 
क्चुराक्षुर प्रनाळीकाः वत्सदन्नास्थिसधयः॥ १७ ॥ ( द्रोण० अ० ३०) ब 
(६) सविभद शतप्रीश्च नवभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ ४१ ॥ ( भोष्म० अ० ११४ ) 
(७) यथाञ्चिः सुमहानिद्धः कक्ष चरातिसानिलः । 
तथा जज्वाळ भोष्मापि दिव्यान्यस्रण्युदीरपन्‌॥ ६१ ॥ ( भीष्म? अ? ११७ ) 
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उद्योग पवे मे :-- 

“जिस सप्रय गाण्डीव को धारण करने वाला 
अजुन कर्णाशर ओर नालिकास्त्र और मर्मबेधी 
बाळ फेकता है तो उसके सुकाबिले पर कोई 
भी नही आ सक्ता”॥ (१) 

शान्ति पवे में राजधर्मं के प्रकरण में 
दुग निर्माण बताते हुए कहते हैं :-- 

“नगरों को द्वार सहित कोट वना कर रक्षा 
करनी चाहिये ओर द्वारो पर बड़े २ यन्त्र रख- 
वादे ओर शतप्निये ( तोपे )चढ़ा दे ओर राजा 
यह सव प्रबन्ध अपने हाथ म रक्खे” ॥ (२) 

वन पर्व मे इन्द्र के. अजुन के लिए भेजे रथ 
का वर्णन करते हुए अशनि शास्त्र का इस प्रकार 
वर्णन आता है :-- 

“अशनि ऐसी हे जिस में एक २ मन 
के गोले डाले जाते थे ओर उन के नीचे 
चक्र लगे हुए थे ओर वायु में ही फूट जाते थे 

ओर बड़ा भारी धक्का पडुंचाते थे ओर बादलों 
f न्याई घोर नाद करते थे” ॥ (३) 


द्रोण पवे मे नारायणास्त्र का वर्णन 
आता हे कि: | 


“प्रथम अगले भागो से जळते हुए बाण प्रगट 
हुये ओर सारी दिशायों मै फेल गये फिर उसके 
बाद तारो की तरह चमकते हुए (काष्णिमस) 
शीशे के चमकते हुए गोले छोड़े गये । चार 
चक्रो वाली विचित्र प्रकार की शातप्निये आर 
और बड़े २ गोले ओर ऐसे २ छुरो की चक्र 
धारायें भी बाद को प्रगट हुई, वे ज्या २ लड़ते 
गये त्या २ अस्त्र भी बढ़ता गया । उस नारायण 
अस्त्र द्वारा वे सब शत्र ऐसे मारे गये मानो आग 
ने उन्हे भून दिया हो । शीतकाछ के चले जाने 
पर जिस प्रकार अग्नि बांस को जला देती हृ 
उसी प्रकार उस अस्त्र ने भी सारी पाण्डवांका 
सेना को भस्म कर दिया” ॥ 

शुक्र नीति के चोथ अध्याय म॑ तोपा आर 
बंदूकों का वणन इस प्रकार आता हेः-- 

बड़े और क्षुद्र (छोटे के) भेद से नालिक दो 

प्रकार का हे--तिरछा ऊपर को 
तोप और बन्दूक - छिद्र ओर जड़ के भेद स पांच 
वालिस्त का नाल होता है ॥२८॥ 
मूळ आर अग्र भाग स्र जो ऐसे लक्ष्य 
(निशाने) को जो तिळ ओर विन्दु के समान 
होवे जिस में यन्त्र के दबाने स अशि लग ओ 
पिसा हुआ चून (दारु) पड़ा होवे ॥२९॥ 


(१) अस्यतः कणनालीकान्‌ मागणान्‌ हृदयच्छिदः । 

प्रत्यतान समः कश्चिद्‌ युधिगाण्डी वधन्वनः ॥ ३ ॥ ( डद्योग० अ० ५१ ) 
(२) तोपाचद्वार वदूणुस्षि कायी सर्वात्मना भवेत्‌ ॥ ४४॥ 

दरिषु च शुरुराथव यन्त्राणि स्थापयेत्‌ सदा | 

आरोपयेच्छतप्रीश्च स्वाधीनाति चकारयेत्‌॥ ४५ ॥ ( शान्ति० अ० ९९ ) 
(३) तथवाशनयश्चव चक्रयुक्तस्तुळा गुड़ाः 

वायुस्फाटासनिर्घाता महामियस्वनास्तथा॥ ५.॥ ( बन.पर्व० अ० ४२) 


नाछिक द्विविध ज्ञेय ब्ृहव्छ्युद्र विभेदतः 
तियगूध्वच्छिद्र मूल नाल पंचावितस्तिक ॥ २८ ॥ 
सूळाग्रयोळेक्ष्य भेदी तिल बिंदु युत सदा | 


यत्रा घाताघ्न कद्दाव चूण मूलक कणक ॥ २९ ॥ 
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. दृढ़ जिसमे काठ हो भीतर सर एक अंगुल गोला बारूद बनाने और तोप बन्दूक 
पीली हो, जिसमे अग्नि चूर्ण पड़ा हो और प । री 
शलाका (लोहे का गज) खे भी युक्त और दृढ़ चलाने की रीति । 
हो॥३०॥ इसी अमूल्य पुस्तक मै वारूद बनाने 
ऐसी लघु नालिका (बंदूक) को पदाति और ओर बन्दूक तोप चलान के विषय मै निम्न 
सवार धारण करे ओर जितनी २ मोटी त्वचा लिखित विस्तार हैः-- 

हो और बीच का जितना २ बिल जिसका मोटा क ह 

जिसमे पांच पल सारे का. लवण एक पल 


हो ॥३१॥ र बै 
खिल आओ गी गंधक और अग्नि से पके हुये आकस्नुही 

1 लंबी हो आर जितना बड़ा गोला (लहड) इनके पल भर कोयले हो ॥३४॥ 
आवे ओर दूर के निशाने को भी भेदन करे 


ओर मूल की कील उखाड़न से जो निशाने के इन सबको शुद्ध २ छेकर पीस ले और केले 


के रस में मिला कर पुट दे ओर धूप में खुखा 


समान लग ॥२२॥ 
, देसी य 4 = लं ॥३५॥ 
5. वृहन्नालिका (तोप) जो काष्ठ वुध 
(ऊपर का काठ) स. वर्जित हो ओर भली प्रकार यह अग्नि चूण पिसकर खांड के समान हो 
,लगान से विजय . को देने वाली चह शकदट जाता हे, सोरे के लवण के ६ वा चार. माग 


'आदि से चलानि योग्य होती हे ॥३३॥ लै ॥३६॥ 


खुकाष्ठोपांग बुश्चेचमध्यां गुलविलांतर । 

स्वातेम्नि चूर्ण संत्रात्री शलाका संयुतं दढ ॥ ३० ॥ 
लघुनालिकामप्येतत्प्रधार्य पत्तिसादिभिः। 

यथा यथा तुत्वक्‌ सार यथा स्थूल विलांतरं ॥ ३१ ॥ 

यथा दीघे वृहदगोळं दूरभेति तथा तथा । 
मूळकीलोद्गमाछक्ष्य समसंधानभाजेयत्‌ ॥ २२ ॥ 

वृहन्नालिक संज्ञ तत्काष्ठ वुश्चविवजित । 

प्रवाहं शकटा चैस्तु सुयुक्त विजयप्रद ॥ ३३ ॥ 

` (शुक्रनीति अ० 9). 


mm तीं 


सुवचिलवंणात्य तपलानिगंधकात्सछ । 
अतर्धूम वियक्काके स्नुह्याधे गारतः पलं ॥ ३४॥ 
शुद्धात्संग्राह्य सचूण्ये सर्माल्य प्रपुरेद्रसेः 
शुद्धाकाणांरसातस्य शोषयेदातपेन च ॥ ३५॥ 
पिष्ठाशक स्वच्चेरदाझि चूण भवेत्खलु । 
सुवच्िलवणाङ्गागा षड़वाचत्वार एव वा॥ ३६॥ 
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गंधक और कोयले पूर्व के समान तोप के 
लिण जो दारु बनाने की यह रीति हे ओर 
डालने का गोला सब लोहे का हो अथवा जिस 
के भीतर छोटी २ गोली हो ऐसा हो ॥३७॥ 
बंदूक के लिये शीशे का अथवा अन्य धातु 
का गोला होता हे, ओर तोप के लिए लोह- 
सार का अथवा अन्य धातु का होता है ॥३८॥ 
. ओर उसको नित्य मांजना स्वच्छ रखना 
और. गोलेदाजो से युक्त रखना चाहिये ओर 
केलिगधक सोरे. का नोन :मनासिल हस्ताल- 
सीसे का मेळ, हिंगुळ,कान्तिसार,लिहा,खपरिया, 
लाख वा राळ नील (देवदारु) सरल का गोंद 
इन सबके समान वा कम ज्यादा अशो से 
अनेक प्रकार की दारु बनती हे ॥३९, ४०, ४१॥ 
दारु जानने वाले चांदनी के समान प्रकाश 
करन वाली अनक प्रकार की दारं को 
कल्पना करते हे आर तोप के गोले को अग्नि 


के सयोग स निशाने पर फेकते हें ॥७२॥ 


पाहिळे तोप को भली प्रकार शुद्ध करे और 
फिर उसमे दारु को डाळ दें। फिर उस दारु को 
(गज) से तोप की जड़ म दृढ़ता से जमादे॥४३॥ 
उसके ऊपर गोला रखदे फिर तोप के कान 
में दारु को रख दे फिर कान के दारु में अग्नि को. 
लगाकर गोले को निशान्त पर फेक दे ॥४४॥ 


~ < 


इनके अतिरिक्त अन्य भी विचित्र २ प्रकार 

, _ के अस्रो का वणन महाभारत 
कातपयावाचत्र मे आया हे जिनका प्रयोग 
यख सम्भवतः पृथ्वी मण्डल के 
अन्य किसी भाग में न हुआ हो। 


कुबेर धनाध्यक्ष अन्तधीन नाम के अस्त्र 

को अजुन के प्रति देता हे। उसका 

अन्तघानाख इस घ्रकार वणन करता हे किये 
| मेरा प्रिय अन्तर्धान नाम अस्त्र 
तू छे ले यह ओज ओर तेज. को बढ़ाने 
वाले, दीप्ति को करने वाला, शु को खुलाने 
वाला और नाश करने वाला हे। शङ्कर के 


नालास्त्राश्रिचूणे तुगंधांगारी तु पूर्ववत्‌ । 
गोलो लोह मयोगर्भ गुटिकः केवलो पिवा ॥ ३७॥ 
सीसस्यल लघुनालार्थ ह्यन्यधाठुसवोपिवा । 
लोहसार मयंवापि नाळास्त्रत्वन्यधालुज ॥ ३८॥ 
नित्यसंमाजन स्वच्छ मस्त्रपातिभिरा बत । 
अंगारस्येवंगंधस्य सुवर्चिलवणस्य च ॥ ३९ ॥ 
सिलाया हरितालस्य तथा सीसमळस्य च। 
हिगुलस्य तथाकांतरजखः कर्परस्य च ॥ ४०॥ 
जतोनींल्याश्चसरलनिरयांसस्यतथेव च। | 
समन्यूनाधि केरशरझिच्चूर्णान्यनेकदाः ॥४१॥ 
कट्पयंतिचताद्विधाश्चं द्रिकाभातिमंति च | 
क्षिपतिचाञ्चि सयोगाद्गोळ लक्ष्ये खुनाळगं ॥४२॥ 
नालास्त्र शोधपेदादो दद्यात्तत्राञ्मिच्ूणकं। ` 
निवशयेत्त दडेननाल मूले यथारढ़ं ॥४३॥ 
ततः सुगोलकं दद्यात्ततः कर्णाझ्नि चूर्णकं । 
कर्णचूणीग्निदानेन गोल लक्ष्यानिपातयेत्‌ ॥४४॥ - .- :-- 
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४9, 


पुर को नाश करने के लिये भी इसी का प्रयोग 


किया गया था । इससे बड़े २ असुर जळ 
गये थे । 

~ व्यूहों का अभ्यास ओर नियम 
रण व्यूह शिक्षा 


पूर्वक व्यूह-रचना आदि सभी 
युद्धोचित उपयोगी क्रियाभ्यास (डिल) कराया 
जाता था । द्रोणपर्व मे व्यूहो का इस प्रकार 
वणन हेः--“भारद्वाज वंशोत्पन्न द्रोणाचार्य इस 
प्रकार चक्र साहित शकट व्यूह बनाया जो 
१२ गव्यूती (४२ मील ) लम्वा ५ गव्यूती 
(२० मील) पीछे से चोड़ा था। इस व्यूह मे नाना 
राजा नाना वीर अपने २ स्थान पर नियत किये 


प्राचीन भारत से युद्ध कोरल 


५ ६) 


2) 
२) (0 ८) 


गये थे | हाथी ओर घोड़ों के समूह ही उसमे 
व्यय होगये । पिछले आधे में बड़ा दुर्भद गर्भ 
व्यूह था ओर सूपद्ध के बीच में गूढ़ व्यूह था 
इस प्रकार दोण ने व्यूह बनाया शूचीमुख में वीर 
कृतवमो था। 


महाभारत के जमाने में सना के 
“का रहने के लिये शिविर बनाये जाते 
थ ओर तम्बू ओर डरे गाड़े जाते थे। जिस मै 
सेनिक आनन्द पूर्वक युद्ध की तेय्यारियां करते 
थे उद्योग पवे में सनायो का वर्णन करते हुये 
लिंखां हे :-- 


~ 
शावर रचना 


# तदिद्‌ प्रतिणृह्णाश्व अन्तधोन प्रिय मम । 
` ` ओजस्तजो द्युतिकर प्रस्वापन मरातिनुत्‌ ॥ ३९ ॥ 
'महात्मना शङ्करेण त्रिपुरं निहतं पुरा । 
तदेतदस्त्र निमुक्त येनदग्धाः महासुराः ॥ ४० ॥ ( वन पवे अ० ४०) 
(१) अनीकयो सहतयो यदीमाद ब्राह्मणोऽन्तरा। 
शान्तिमिच्छन्नुमयतो नयोद्धव्य तदा भवेत्‌ ॥ ८ 
मयीदां शाश्वती भिन्ध्या दबा ह्यणयोऽमि लङ्घयत्‌ । 
. अथेब्बलद्व्येदेतां मयीदां क्षत्रिय ब्रवः ॥ ९ ॥ 
असख्येयस्तदूर्ध्व स्यादनादेयश्च संसदि ॥ १०॥ ( शान्ति अ० ६) ` ` 
(२) दीघोंद्वाद्शम व्यूति पश्चाधपञ्च विस्तृतः । 
व्यूहः सच कुशकरो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २२॥ 
ताता न्रपतिभिः वीरैः तत्र २ व्यवस्थितेः । , 
रथाश्वग जपत्यो ेद्रणिनविहितः स्वयम्‌ ॥ २३॥, 
पश्चाद्धतस्य पप्लस्य गभेव्यूहः खुदुसिदः। 
सूची यञ्गस्म गर्भस्था गूढ़ो व्यूहः कतः पुनः ॥ २४ ॥ 
एव मेतं महाब्यूह व्यूह यद्रोणो व्यवस्थितः । Es 
शूचीमुखेमहेश्बासः कृतवर्मा व्यवस्थितः ॥ २७॥ ' ` `| 
शिविराणी महाहीणि तत्रराज्ञां पृथक पृथक।  ' ' ` se 
विमानानीच राजेन्द्र निविष्टानिमहीतले ॥ ११॥' ` ` (उधोग अ० ५१०) ` हन्छ 
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२३४ 


राजाओं के बहुमूल्य पृथक एथक्‌ शिविर 
अथोत्‌ डेरे जमे इये थे जेसे मानो पृथ्वी तल पर 
विमान ही उतर जायें हो ॥ 


महाभारत काळ के आर्य वीर राजि 


निशा युद्ध के समय भी बहुत वीर युद्ध करते 


थे रात्रि के धोर अन्धकार होने से युद्ध करना 
तथा शत्रु ओर मित्र को पहचानना ओर घोड़ा 
रथो ओर गजो का मागे देखना तथा सेनाओं 
का ठीक प्रकार से शासन करना कठिन था इस 
लिये प्राचीन योद्धा अपने घोड़ो के साथ रथो 
के साथ गजो के साथ किसी अगम्य विधि से 
दीपको या लेम्प के जोड़ लेने का प्रबन्ध कर 
रक्खा था द्रोण पवे मे रात्रि व्यूह की तेय्यारी 
का वर्णन करते हुये लिखा हे ॥ 


प्रत्यक रथ पर पांच लेम्प या दीवे जगाये 
गये और प्रतिगज गज पर ३ प्रदीप प्रति घोड़े 


Fr सं० १९७७. . 


पर १ महाप्रदीप पर रखा गया क्षण भरःमे सव 
दीप कही दीपक जल गये ॥ 


शब्द न करने वाले 


चक्रों से युक्त रथ। * सारण करन: वाला जात 


मे उन मे भी विशेषतः यूनानी 
आर भारत वर्ष की नासिनी आर्य जाति रथा 
पर सवार होकर युद्ध करती थी , महाभारत के 
काळ उन्नत शिल्पियो सभी रथो को 'भी.आवबिः 
षकार कर लिया था जिनके चलते हुए चक्रो मे 


से किसी प्रकार का शब्द नहीं होता था उसके. 


चक्र को परिधि पर रबड़ का टायर" लगाते थे 
या कुछ और वस्तु इसका कुछ भौ. पता नहीं 
चलता उद्योग पवे में सहदेव के विषय मे लिखा 
हे :—जिस समय सरलतया गति करते हुये 
अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुये सुवर्ण के बने 
तारा सें सुशोभित सुशिक्षित घोड़े स युक्त रथ 
पर सहेदच चढ़कर राजाओं के गले: कोटगा 
तब दुय्यांधन युद्ध करेगा ॥ 


हमारी मंजूषा । 


(१) वैदिक घमे-यह मासिक पत्र हमारे 


सुप्रसिद्ध पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी 


के सम्पादकत्व मै स्वाध्याय मण्डल औंध ज़िला 
सितारा से प्रति मास प्रकाशित होता हे । 
वार्षिक मूल्य ३॥) है । यह पत्र बेदिक धर्म की 
व्याख्या तथा वेद्‌ सम्बन्धी ज्ञान का विस्तार 


महाधंनेराभरणेश्च दीपे शस्त्रश्च दिव्यैरमिसम्पतद्भिः ॥ १५ ॥ 


करना हे और आधुनिक विज्ञान के मूलतत्व 


~ य 2 


वेदों मे स ही लिये हैं इस बात का युक्ते तथा 
प्रमाणा द्वारा समथन करता हे ! इसका तृतीय 
अंक हमारे सामने हे इसमें “वेद मं लोहे के 
कारखाने” शीर्षक लेख हे उसमें प्रथम सुई का 


~ "९ रू र ~ % ~ य 
वेदों से वर्णन हे यह दर्शाया गया हे । यूरो 
पियन लोगो का यह कथन कि “आय्यो को 


र 


रथ रथे पञ्च विदीपिकास्त प्रदीपिका, मजगजे चभस्ध । 
प्रत्यश्च मेकश्च महाप्रर्दांप कृतास्तुताः पाराः 5व कोरवघे ॥१६॥ (द्रोणा०अ० १६३) 


यदा गतो हाह मकुजवाक्ष खुवर्णतारं रथमात तायी। 


वर्न युक्त ज्सडदेन्िऽभि छा, नियाम, भत, सपो, | ३२॥ (उद्योग० अ "१ 


प्रायः सभी प्राचीन सभ्यता 
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कपड़े सीने की विद्या का शान नं था” इसका 
खडन बड़ी अच्छी तरह किया गया हे । दूसरी 
बात यह हे कि “गोप्नो अतिथिः” यह प्रयोग 
सस्कृत साहित्य मे बहुत आता हे जिसका अर्थ 
बहुत से भारतीय पण्डित तथा यूरोपियन लोग 
“गाभक्षक अतिथि” करते हें, परन्तु उन्होने 
प्र' के अथे' रक्षक” सिद्ध करके दिखलाये हैं । 
प्रत्येक जातीय गोरव के रक्षक भारतीय नरनारी 
को इस पत्रका ग्राहक बन कर इससे अवश्य 
ठाभ उठाना चाहिये । 


. (२) अथर्व वेदीय-पञ्चपटलिका-अर्थात्‌ 


अथवेवेद का तृतीय लक्षण ग्रन्थ भावानुवाद 
सहित जो कि अथववेद के मंत्रों, विभागों ओर 


बिलाप पंखक 


२३५ 


रचना प्रकार पर प्रकाश डालता हे । इसके 
सम्पादक पण्डित भगवद्दत्त बी. ए. सस्कृता- 
ध्यापक तथा रिसचे स्कालर डी. ए. वा. कालेज 
लाहोर हे । मूल्य प्रति पुस्तक १) हे । यह पुस्तक 
स्वाध्याय करने वालो के लिये बड़ी उपयोगी हे। 


(३) संस्कारविधि मंडनम्‌-यह पुस्तक 
महर्षि दयानन्दजी कृत संस्कारविधि पर किये 
गये आक्षेपा का उत्तर हे । विपक्षिया के आक्षपा 
का उत्तर प्रमाण ओर युक्ति स दिया गया है । 
लेखक पण्डित रामगोपाल शास्त्री धमाध्यापक 
लाहोर हैं । मूल्य ॥) हे ओर शामदास बधवा 
मेनेजर ऐंग्लो संस्कृत पुस्तकालय शहालमी 
दरवाज़ा बाज़ार मच्छीहट्टा लाहोर स मिलती हे। 


SS २ 
विलाप पञ्चक । 


लेखक- श्रीयुत पण्डित गयाप्रसाद श्री हरि 


ॐ हा हन्त हन्त जगदीश ! कृत किमेतत्‌ # 
जगदीश ! हा हा हन्त ! तुमेन क्या किया केसा किया। 
इस आते भारत भूमि के आंसू न दो पुछने दिया ॥ 
निज दुःख द्रथा मात के वे दुख सुनाते नित नये 
श्री बालगङ्गाधर निकट हा बालगङ्गाधर गये ॥ १॥ 


मेक : प्रिय कमे गीता छोड़ अपनी दुःख गीता मात की । 


सब देश देशो मै सुनाकर दुदेशा जग तात को ॥ . ् 
स्वर्गीय जनता को सुनाने चल दिये किस चाल में । 
हा हा तिलक!भारत तिलक! भारत तिलक! दुष्कालमे ॥२॥ 


बत्तीस कोटिक प्रियजनो का भार निज कर धारकर । . | 
हा बन गये हे चिर प्रवासी वाष्प वारिधि पार कर ॥ ee 
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नभी सं० १९७७ 


क पावनी जननी बहा ले अश्रुधारा शोक से । 
यर  _तेरि नेय्या के खवय्या चल दिये इस लोक स ॥३॥ 
जिस भव्यभारत भूमि के हित दुःख सब तुमने सह । 
हा : हा ! सुदुःखागार कारागार बहु वत्सर रहे ॥ 
देखा न उसके सोख्य को निज पुण्य-फल को भी अहो। 
-हेद्िज तिळक!इस दुस्समयम चलदिये फिर कयो कहो॥४॥ 
है पूज्य, परमाराध्य ! अब तो प्राथना हे बस यही। 
बनकर विदेशी देश के दुःख भूल मत जाना कहीं ॥ 


ग्य 


- हे धसं धाराधार ! भारत कर्णधार गुरो 


! कभी । 


रा क उद्धार हेत आना पुनः भारत कभा ॥५॥ 


ऋ 


क कुसुमोद्यान ट 


श 


NS में > ~ ~ NON ३ 
जनेवा में वोट-अधिकारेणी-स्त्रियों 
(७ ने ७ ७ ~ 
का अन्तजाताय सामात [ । 

पूर्वीय स्त्रियों की संध्या कालीन सभा ।- 
लडन का (17018) इन्डिया नामक पत्र लिखता 
'हे कि-- युद्ध के पश्चात्‌ . बोट अधिकारिणी 
स्त्रियो की अन्तजातीय समिति का प्रथम 
सम्मेलन ६ जून स लेकर १२ तक जनेवा में 
| हुआ | यह एक बड़ा विचित्र अवसर था क्योंकि 
पिछले सात आठ सालों मे बीस देशों ने अपनी 


स्त्रियों को वोट देने का अधिकार स्वीकार | 
किया था ओर इसमे वह स्त्रियां शामिल थीं. 


जो कि पालियामेन्ट की सभासदा थीं, जो 
नागरिक सभाओं की सदस्या थीं, तथा जिन्हांने 
युद्ध के समय बड़ी नातेशषता प्रकट को थी । 


> ~ ८ ~ (> २२, 
जैसा कि सभाधिष्ठाजी मिसेज़ चेपमेनकेट ने 
स्वयं बतलाया--कि इसमे पूर्व देश की स्त्रिया 


_ विद्यमान थीं । दुभाग्य-वश जापान, भारत वषे 


और टर्की केत्रल यही तीन पूर्वीय देश की 
प्रतिनिधि थी । इजिप्ट की डेलीगेट स्त्रियां पास 
पोर्ट न मिलने के कारण न आ सकी ओर 


“चीन की प्रतिनिधि स्त्रियां रास्ते मे थी पर 


पहुच न सकी । 

१० जून की शाम को खास तोर से “पूर्वीय 
स्त्रियो की वक्तता के लिये” नियत कर रक्खा 
था | इस सभा मे बड़ी भीड़ थी क्याँकि लोग | 
यह जानने के लिये बड़े उत्सुक होरहे थे कि 
पूर्व की पददलित स्त्रियां अपने विषय में क्या 


कहना चाहता ह । 


भारतीय दस न व बग मेस तीन ने 


परन्चु यह अघसर्बडव्महत्क का फाइल छिय शिक्षा 001॥00 वर्तता. 5 [ज़ सन्‌ क निबन्ध का sl 


ह 


भावण स० १९७७] 


भाव यह था कि पूर्व ओर पश्चिम.के भेदभाव 
अथवा भिन्न जातियो के प्रश्न अनावश्यक हैं । 
हम लोग यहां पर स्त्री-सम्बन्धी प्रश्ना पर 
विचार करने के लिये स्त्रीत्व रूप से एकत्र 
हुई हे । मिसेज ताता ने भारत मे स्त्रियां के 
: बोट अधिकार का संक्षिप्त इतिहास बतलाते 
इये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के पुरुष गण 
सर्वत्र स्त्रियों के पक्ष मे हे ओर चूकि वटिश 
पार्लियामन्ट ने स्त्रिया को वोट मिलने के प्रश्न 
को भारत की जनता की प्रथम कोसळलो के 
निश्चय पर छोड़ दिया हे अतः भारतीय 
महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त कर लेने मे 
कीठनाई न. होगी । मिसेज सरोजिनी नायडू ने 
सारी काय्यवाही को काव्य-रचना म बद्ल 
“दिया । उन्होने पूर्वीय प्रतिनिधियों की तुलना 
उन पूर्वीय लोगो के साथ की जो एक . सहस्र 
वष पूर्व वेथेलेहम में उत्पन्न हुये बच्चे को 
` श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने आये थे। पूर्वीय तथा 
पश्चिमीय स्त्रियां उदय होते हुये स्वाधीनता के 
-तारे को अध्य देने के लिये सम्मिलित हुई हैं । 
उन्हाने कहा कि मुझे यह देखकर बडी प्रसन्नता 
(हुदै कि मातृत्व के अधिकारों को स्वीकार 
करने तथा उन पर बल देने के पूर्वीय विचारो 
'के साथ पाश्चात्य भी सहमत होने लग पड़ा हे। 
वह देश महान्‌ नहीं हे जिसके पास भोतिक 
. सम्पत्ति अधिक हे अथवा जिसके पास बहुत 
“सी भूमि-्सम्पात्त हे किन्तु वह देश सब से 
महान हे जा मातृत्व के अधिकारो को स्वीकार 
'करता हें । 
दो जापानी स्त्रियां सब से पीछे बोलीं । 
मिसेज गान्टलेट जापान में मद्यनिषेध सभा 


कुखुमीद्यान 
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——————~S 


अधिकारा. को समझने योग्य नहीं वनी हैँ 
तथापि वह पाश्चात्य स्त्रियों के संघषेण को 
बड़ी उत्सुकता से देख रही हैं ओर उनकी 
ग़ळतियां तथा उनकी असफलता को बड़े 
ध्यान से देख रही. हें । उदाहरणाथ बरावरी 
ओर स्वतन्त्रता के अर्थ समझने. म वह 
बड़ी भूछ कर रही हैं क्योंकि चुरुट पीने 
जैसे दुगुण मे भी पुरुषां को नकल करना अपना | 
अधिकार समझती हैं। उनके उदाहरण स पूव . 
को लाम. होगा किन्तु इनमे जाएति आने से 
पश्चिम को भय होने लग पड़ा हे । 

` यह सभा बड़ी सफलता स हुई ओर स्विस 
समाचार पत्रो मे इसकी बड़ी चचो रही । खोरे 
सम्मेलन की कृतकाय्येता इसी सन्धा कालीन 
सभा के कारण हुई । स्त्रियों मे स एक ने कहा 
कि इस सारी प्रदर्शनी मे पूर्वे की स्त्रियां केवल 
दारीररूप से ही विद्यमान न थीं वल्कि पूवे का 
आध्यात्मिक भाव भी इसमे वत्तमान हे । एक 


देवी हेलनवे के रीस्को ने कहा कि विजित पूर्व 


ने विजेता को ही आकषण द्वारा बन्दी कंर 
लिया है। 

पूर्वीय देवियों. को इन बातो पर ध्यान 
रखते हुये पूर्वीय धमे-मय्यींदा, रीति, नीति का 
परित्याग न करके उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा समग्र 
संसार की महिलाओं की अग्रसर बनने की 
चा करनी चाहिये । भारतीय स्त्रियां इस 
अवस्था.मे भी केसी संसार की स्त्रियों मे 
प्रतिष्ठा पात्र बन रही है यह कम महत्व को 
बात नहीं | _ “ 


इंग्लेन्ड वासी भारतीय युवक क्या 
कहते है ? 


की प्रतिनिधि-ने इस सम्बन्ध में स्त्रियों से जून १९ के अंग्रेजी पत्र नेशन (७१1100) म... 
कयि कायो का वर्णन क्रिया । मिस. कोरी ने इस शीर्षक का सम्पादक के नाम पत्र हे जिस 


तको कहा कि जापान की स्त्रियां अभी तक अपने किसी एडिनबरा निवासी भारतीय ने. लिखा 
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है । बह कहता है कि स्वयं भारतीय होने के 
कारण ओर प्रवास में थोड़ा बहुत ज्ञान जो 
मुझ हें वह में इंग्लेंड प्रवासी भारतीय युवकों 
के प्रतिनिधि रूप स वणन करना चाहता हूं । 
हम नवयुवको ने जिनमें बहुत से विद्यार्थी है ओर 
जिन्हे इन काय्यों के लिये समय नहीं मिलता 
अब तक लेखा तथा व्याख्यानां द्वारा बहुत कुछ 
इस विषय में नही किया लोाकिन तथापि चेस्स- 
कोड, डायर, ओड वायर, जैसे लोग तथा मारील- 
ला हमे साच विचार करने से नही रोक सक्ते। 
बृटिश गालियां भी हम लोगो को अपनी देश 
भक्ति प्रगट करन से नहीं रोक सक्ती । (हां में 
यह कह देना चाहता हं कि एक भारतीय में 
देश भक्ति होने को साधारणतया एंग्लो इन्डि- 
यन लोग राज विद्रोह के नाम से ही पुकारते हैं)॥ 
अच्छा तो सुनिये। भारत में बृटिश राज्य 
इस अंशा मे तो बड़ा अरुतकाय्ये सिद्ध हुआ 
हे कि वह आधीन-जाति के हित के लिये शासन 
हे । वहां परं शासक ओर शासित के मध्य में 
कोई खह-बन्धन नही हे । वह खाई जो एक 
भारतीय झो एक अंग्रज स अलग करती हे वह 
कवल जाति तथा वर्ण के भेद के कारण नहीं दे 
बल्कि वह भिन्न सभ्यता के कारण.हे । इस 
सचाई की उपेक्षा करने की चेष्टा करना सवथा 
निरथेक हे और दोनो ओर से चाहे कितना ही 
पाखण्ड रचा जाव यह खाई लांघी नहीं जासक्ती। 
लेकिन कई यूरोपीय लोगो की दृष्टि मे ब्ृटिश 
राज्य मानो परमेश्वर दत्त शासन दे। उन्होने झट 
पहिचान लिया कि अपनी ही जाति के नोकर- 
शाही की सहायता से वहां पर ढेरी लगा लेने 
की बहुत सम्भावनायं हे । भारत केवळ एक 
चरागाह हे जहां पर निकृष्ट वग के अंग्रेज लोग 
जाकर ( क्योंकि यही लोग प्रायः वहां पहुंचते 


है) मोटे दोते है 


6 


ज्योति 


[भाषण | १९७४. 


प्रति वषे भारत के धन मे से कई करोड़ 
रुपये विलायत चले जाते हैं ओर. उसके बदले 


मै जो कुछ भारत को मिलता है वदद यह है कि | 
कुछ थोड़े ओर जहाज सेनिका ओर नोकर: . 


शाही से भरे हुये पहुंच जाते हं जिनका काम 
यह होता हे कि विदेशी धन लोलुप लोगों को 
उनके भारत मे बृटिश राज्य के बढ़ाने के काय्य 


में तथा इंग्ठेन्ड के झण्डे को जहाजो की चोटी ' 


पर फहराते हुये देखने मे सहायता दे ॥ 
हां यहां के राह चळन्तो को इसका स्वप्न मे 


भी ज्ञान नहीं हो सक्ता कि उनकी बाबत भारत ` 


~ ~ ~ बृरिशा 
क्या कहता है ओर डेढ़ सो वषे के उत्तम बृटि 
राज्य के बाद एक भारतीय के मुख से यह सब 
बाते सुन कर उन्हे आश्चय्य होगा। ओर वह 


यूरोप वासी जो भारत में हो आया है ओर जो 


दावता में तथा चुरुट पीने के कमरे मे अभिमान 
पूर्वक कहता है कि मै भारत को तथा भारतीयों 
को जानता हूं बहुधा केवल अपने बड़े भारी 


बंगले के भीतरी हिस्सो, खूब सजी हुई होटलों, ' 
और फस्टै काख रेल के डब्बो-जिन के ऊपर 


लिखा होता दे रिजवेड फार यूरोपियन्स-के 
अतिरिक्त ओर कुछ नही जानता । एक भारतीय 


के हृदय को समझने के लिये न तो उँसके पास _ 


अवकाश ही होता हे ओर न उसे इस बात का 
कुछ परवाह ही होती है। लोगो की भलाई तथा 
जनता की राय तो केवल छोटी २ विस्तार का 
बातै हैं जिन के वास्ते पँग्लो इन्डियन नोक़र- 
शाही को सुमेरु शिखर पर विहार करते हुये 


वह अगम्य-भूमि जिस के द्वार पर कोई भारतीय . 


प्रविष्ट नही. हो सक्ता-तंग नहीं करना 


चाहिये ,॥ 

अथ देखना यह हे कि काई जाति यह नही 
पसन्द करती कि उस की उपेक्षा की जाय 
( ० b० ०३६०4 ०४९7) तथा अपची जन्मभूमि 
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मही विदेशियोकां अधिकारहो । अतःस्वाभाविक- 
तया भारतीय लोग इस बात पर एतराज़ करते 
हैं कि अपने ही देश मे वह पराये बन कर क्यो 
रह । लेकिन भारत में वटेन की शक्ति ही आत्रि- 
कार हे। यूनियन जक के झण्डे तले रहने वाली 
जातिया के लिये, निवेल जातियों के लिये आत्म- 
निणय का नियम ( principle of self- 
determination ) नही हे इस लिये \वेद्रोह 
रोकने के लिये ब्रिटेन को अपने हठीले पराधीन 
राज्य को कड़े सनाधिकार मे रखना ही पड़ता ह। 
विचार शीळ पुरुषो को जनता में अपने खतर- 
ताक विचार फेलाने तथा प्रगट करने से रोकने 
के लिये रालट बिल सरीख नियम पास किये 

जाते ह,, समाचार पत्रा का दलन प्रेस पेकट 
बड़ी उत्तमता से करता हे, प्राइमरी शिक्षा, का 
सावे जनिक होना इस लिये वर्जित हे कि जनता 
का मूख रहना शासक जाति. को लाभकारी हे, 
(९०३ 400) आस्से फकट तथा (0. 0. 8. 4.) 
राञ्य-रक्षा-नियम इसलिये हें कि विरोध करने के 
उद्योगसे दूर करके,भारतकेा निस्सहाय करदिया 
जावे,वहां पर सो. आई. डी. का एक खास विभाग 
भी हे जो उन लोगो के सिर पर सवार रहते 
हे जो कि जनता के सन्मुख व्याख्यानो तथा 
लेखा द्वारा चह बाते कहने का साहस करते हैं 
जिन्हे प्रत्यक देश-भक्त भारतीय: अपने हृदय 
परल पर अंकित किये हुये. हे । पिछले कई वर्षा 
मे क लाग.जनत। मै से बंगेर धमकी, दलील, 
अथवा मुकदम के अन्तध्यान हो गये ॥ 


हा यह ता स्पष्ट ही ह कि इस प्रकार के देश 
म जहा राजाबेद्रोह इतना फेला हुआ हो तो राष्ट्र 


में उच्च तथा आवश्यक तथा अधिक उत्तर ` 


दातृत्व के पद उस देश के पुत्रों के हाथ में तो 


७९-८०. ५ 
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नही दिये जासक्ते। भारतीय होना ही एक अव- 

> > TA SE ~ है 
गुण हे ओर इन सानिका के प्रथक करने के दिना 
में केवछ यही बात कि फलाने. अंग्रेज ने युद्ध में 


सेवा की हे उसे एक भारतीय उस्मदबार की. 


अपेक्षा इम्पीरियल सार्वेस . के किसी पद परु 
नियुक्त किये जाने क्रा अधिक उत्तम बहाना: 
मिलजाता हे, यद्यपि वह भारतीय उस पद के 
लिये अपने कुल ओर. शिक्षा के. कारण चाद 
कितना ही योग्य क्यो न हो। . 

. अब मै.विचारशील बृटिश जनता से पूछता 
हुं कि इन सचाइयो 
पृथ्वी पर आप यह केसे. आशा कर सक्ते हैं: 
कि कोई भारतीय ब्रिटेन ओर उसके झण्डे 
का भक्त रह सकेगा ? कया यह सरकार यह 
विचारती हे कि सारत में वह प्रजा को राजभक्त 
तथा आधीन दाबने वाले कानून ओर . मारेल 
लासे कर सक्ती हे ? में आशा करता हूँ. 
कि युद्धशील शासक तथा मूख सेनापति गणं 
जिन्हे केवळ वन्दूखो, खाइयो तथा हवाई जहाज 
से बम्ब छोड्ने के ही स्वप्न आसक्ते हें इस 
प्रमाद-युक्त युक्ति (9४०१ ०1०५) की (folly) . 
मेखेता को देखेगे। 

निस्सन्देह यह ` विचित्र बात हे कि 
भारत में अग्रज इतने बहिरे बन बेठते हें 
कि उन्हे भारत की. यह बाणी कि “यदि 
तुम इतने मूख हो कि वत्तेमान राजनेतिक 
दबाव हत्या और हिन्सा के राज्य को 
जारी रक्ख रहोग तो तुम्हारे बड़े साम्राज्य 
की सारी सनाय भी भारत को तुम्हार राजा 
तथा देश के प्रति भक्त नहीं बना सकेगी” 
नही सुनाई पड़ती। 

अगर पंजाब मे आज सेकड़ो विधवा 
माताये हैं जो कि अपने नन्हे वशो को दूध 
पिलाने के साथ २ उनके दिलों मे अपने पितु 


ori 


विद्यमान रहते इस . 


2 ललल 
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ज्योति 
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हन्ताओं के लिये अमर घृणा का भाव भी 
पेदा करती हें तो इसमे किस का दोष हे ? 
तब कया यह अचम्भ की वात हे कि डेढ़ सॉ 
वर्ष के अग्रेजो के बुरे शासन का फल कुछ 
और न होकर केवल यही डुआ कि प्रत्यक 
भारतीय के हृदय. भारत मे रहने वाले विदेः 
शियों की ओर से खट्टे हो गये हैं । 
निस्सन्देह ब्डिश जनता का बड़ा भाग 
उनके साम्राज्य के प्राण सम विभाग में क्या २ 
गुल खिल रहे हैं इस से विल्कुळ परिचित 
न होकर सुखमय भ्रम मे हे । दुःखी जाति 
की बदला देने की परमेश्वर की दुहाई 
की सदै आहे भारत वर्ष ओर इंग्लेण्ड के वीच 
में जा दूरी हे उस मे डूबजाती हैं । 
मे चाकित हुं कि. बृटिश जनता तथा 
बूटिश पाियामेण्ड अंगर भारत मं प्रचलित 
दशाओं का सच्चा हाल जानें तो. क्या करे ? 
यूराप म मादरापान [नषेध करन 
 कपारणाम। 
जून मास का (Literary Digest) छz- 
रेरी डाइजस्ट नामी पत्र कहता हें कि मदिरा- 
पान निषेध के प्रचारक अभी से मदिरा के 
व्यवसाय के वन्द्‌ करने के परिणाम जो साधा- 
रण स्वास्थ्य पर पड़ रहे हें उनकी गणना के 
लिये तालिका बना रहे हेँ। एक अमेरिका का 
पत्र कहता हे कि .“अल्कोहाळ. ( एक प्रकार 
की शराब ) के पीन में जो रुकावट की गई 
हे यद्यपि बिल्कुल वान्दिश नहीं हुई तथापि 
उसमे केवल अमेरिका ही नहीं वल्कि युद्ध 
के दिना मै मित्र राष्ट्र तथा शत्रदल ओर वह 
उदासीन - देश जो मभ्यचत्ती साम्राज्या को 
घेरे हुए हें सभी शामिल हं । यह बन्दिदा केवळ 
उन कानून के बनने से किः खास समय पर 
सास स्थानः पर प्दी. महा, ताल 


ह 
ही 


बल्कि चीजों की कमी ओर मंहगी के कारण 
खरीदना कठिन हो जाने से भी हुई है। .. | 


सना विभाग में हजारो मनुष्यो को मदिरा 
पान की रुकावट से लाभ हुए हैं। जर्मनी सकोर 
की ओर से कई वेज्ञानिकों तथा 'पादरियों ने 
पक समिति द्वारा अन्य सिविलियन जनता के 
विषय मे जो बहुतायत में मदिरा सेवन करती 
थी पता लगाया और १९१९ में मनोरंजक 
रिपोट छापी । प्रोफेसर पांश की रिपोर्ट से 
ज्ञात होता हे कि प्रशिया मै मद्यसवन के कम 
होने से वहां पर वारम्वार मद्य पीना घट गया 
ओर इसी से मानासिक विकार भी कम. होगेय 
तथा तत्सम्बन्धी शारीरिक रोग भी घट गए। 
बुद्धि सम्बन्धी रोग तो साम्राज्य के किसी 
विशेष विभाग में ही नहीं वरन सर्वत्र घट गये 
और सबसे बढ़कर बात जो रिपोर्ट .बतलाती 
हे चह यह हे कि जो लोग पहिले निरन्तर 
शराब में मस्त रहते थे उनमे से बहुत से 
आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कामौ में लगगेय | 
' यदि युद्ध की आवश्यक्ताओं के कारण संच- 
सुच मद्य निषेध ने जातियों पर इतना उत्तम 
प्रभाव डाला हे तो जनता के. स्वास्थ्य के 
पोषक प्रचारको के लिये यह एक बड़ा विचा- 
रणीय प्रश्न हे कि इस उत्तम प्रभाव को सदा 
के लिये कायम रखेन का यल किया जॉव । . > 
हमारे भारतीय सुधारको को भी इन बातों 
पर ध्यान देते इप मद्य बिषेश करने का शीघ्र 
ही यल करना चाहिये । आर्थेक कष्टौ के रहते 
हुए भी यहां पर मद्य सवन बहुत है । - 


नया वैज्ञानिक आविष्कार फोटोफीन 
(The Scientific America?) अमेरिका 


उना, क Na दुबु टी क. किख ह कि । 


। 0 nd 
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कुसुमोद्यान 
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वाशिंगटन की वैज्ञानिक सभा ने एक नया यंत्र 
निकाला हे जिसको फोटाकोन कहते हे जिसको 
मामूली सन्दूक मे बन्द करके जहां चाहो भेजा 
जा सक्ता हे। इसमे एक कुप्पा आर टेलीफोन 
का तार रहत( हे जिसमे से वेतार वका द्वारा 
घंटी बजती, बाजा बजता ओर व्याख्यान दिये 
जाते हैं । कुप्प को छोड़कर यह कोई १२ इञ्च 
ऊंचा होता हे ओर खूब पास पास कळ पुरज़े 
होते हें। इसके चलाने के लिये किसी विशेष 
जानकार की ज़रूरत नहीं बल्कि कोई मनुष्य 
भी इसे लगा सक्ता हे । फोटेफोन से कई लाभ 
की सम्भावना हे। उदाहरणार्थ यदि ८-३० पर 
प्रयेक सन्ध्या समय कोई वड़े शहर से अपने 
बेतार वर्की द्वारा नाच का वाद्य भेज तो जो 
लोग नाचना चाहते ह वह अपने २ फोटोफोन 
को मेज़ पर रखकर बिजली का करेन्ट खाल ल 
तो एक छोटे कमरे मे नाच के लिये जितना 
बाजा: चाहिये वह मिल सक्ता हे । अथवा प्रातः 
काल जब लोंग जलपान करने लगे तो चाहे 
उनके यहां समाचारपत्र हो यान हो वह अपने 
फोटोफोन खोल रक्खे ता उन्हे सोर दिन की 
खबरों का संक्षिप्त वर्णन भजा जा सक्ता हे। 
टर इसमें एक खास ज़ोर 
स बोलने. वाला.टेलीफोन लगा रहता. हे जिस 


में सिन्नल होते ही बडी ज़ोर से झनकार सुनाइ. 


देती हे ओर बड़े कुप्पे मे जाकर आवाज़ गूजती 
है फिर कमरे मै भर जाती हे। यह यंत्र जो कुछ 
अब'तंक बन पाया हैं उससे १० मील की 
आवाज़ तक ग्रहण करं सक्ता हे ओर इससे 
भेजी हुई सन्सनाहट ऐसी लहर वाली नहीं 
होती कि व्यापारिक वेतारवर्की के साथ 
रकराये । यह इतना बड़ा नहीं हे कि सर्कारी, 
प तथा व्यापारिक स्थाना से दूर से आये 


धये सिग्नल का उत्तर दे सके । अब तक तो: 


ON. ~ ~ 2 च... 
उंसी वेज्ञानिक सभा की ओर से तजुचे के लिये. 
ही फोटोफोन वता गया हे किन्तु इसमें अधिक. 
उन्नति करने की आशा हे 


आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं का ध्यान भोग 
विलास की ओर इतना आकर्षित है कि नित्य 
नये साधन भोग के उपस्थित होते जाते हें चाहे 
शरीर रक्षा के साधन कितने ही घट जावे ओर 
आत्मा कितना पतित होता जव इसकी कुछ 
परवाह नहीं हे । 


गुजरात का कत्तेव्य । 

अपने गुजराती समाचार पत्र “नवर्जावन 
में महात्मा गांधी ने “गुजरात का कत्तव्य पर 
एक वडा विवेचना पूर्ण. महत्व का लेख लिखा. 
हे जिसमे उन्हाने भारतीय इतिहास के इस बड़े. 
आवश्यक समय मे 'गुजरातियो का क्या कर्तव्य 
होना चाहिये” यह स्पष्ट रीति से वतलाया हे। 
किन्तु वह बात इतने महत्व को ह कि प्रत्येक 
प्रान्त के वासियों के लिये उतनी ही महत्त्वपूण ` 
हैं जितनी कि गुजरात के लिये अतः हम यहां 
पर कुछ मुख्य २ वाते. बतळाना आवश्यक सम-. 
झते हैं । बह कहते हैं कि “मैंने अपने लेख का. 
शीषेक 'गुजरात का कतेव्य' जान बूझकर खास 
मतलब से रक्खा हे क्याकि नवजीवन गुजराती 
भाषा. भाषियो के लाभ के लिये निकाला जा 
रहा हे ओर उसके द्वारा मेने अपने सर्वोत्तम 
विचार को जिन्हें में अपने जीवन मे काय्येरूप . 
मे परिणत:करने का यथाशक्ति यज्ञ करता हूं 
अपने स्वदेश वन्धुओ के सन्मुख बढ़ाने तथा 
व्याख्या करने का यल कर रहा हू । कई गुज- 
रातियों से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हे ओर सें स्वः: 
च्छन्द्ता से उनके सामन्त अपने. विचार प्रगट, 

ता हुं । वह मेरे जीवन कीं छोटी-मोटी बाते” 
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भी देख सक्ते है। मै उनसे अपनी कमजोरियां 
छिपा नहीं सक्ता ओर न में छिपाने का यल 
ही करता हुं” अतः शुजरातियां से वह आशा 
रखते हें कि वह उनके साथ विशेष रीति का 
सल्ूक करे । जो विचार महात्माजी ने उनके 
सामने रक्खे हें वह न तो अपरिपक्क ह ओर 
नही अविचारशाल मस्तिष्क से निकले हें 
किन्लु बह तीस वर्षे की कड़ी परीक्षा द्वारा जांचे 
हुये हैं । हो सक्ता हे कि उनमें न्यूनता रह गई 
हो, हो सक्ता हे कि वह अशुद्ध भी हो क्योकि 
जीव की अल्पशाक्ति होने के कारण कदाचित्‌ 
महात्माजी को अपनी कमजोरियां का पता न 
चला हो तथापि वह यह चाहते हैं कि उनकी 
उचित परीक्षा किये बिना उन्हे न त्याग दे। गुज- 
रातियो का यह मुख्य कतव्य हे कि वह उनको 
बड़े ध्यान से जांच करे क्योकि महात्माजी के 
पास रहने से उन्हे जांच करने में खुविधाये 
बहुत है । ` 


में स्वगीय जाव या साधू नहीं किन्तु 
(Practical) क्रियात्मक मनुष्य ह। 


महात्मा गांधी कहते हैं कि- मिरे विचारो 

की यह कह कर टाल देना [क म ससार त्यागा 

ह या म साधु हागया ह अथवा यह कह दना 

कि यह विचार तो अच्छे हें पर हमारे जेस 
दुनियावी मनुष्य उन्हे काय्ये मे परिणत नहीं 
कर सक्ते इत्यादि यह तो कायरपन की बाते 
हैं। मै अपने को स्वर्गीय जीव या साधु होने 
का दोषी नहीं ठहरा सक्ता । अपने सहयोगियों 
को देख कर अपने दोषा को देखने में समथ 
हूं । में अपने को दुनियावी मनुष्य मानता हूं । 


में अपने पंडोसिया की अपेक्षा अधिक आनन्दित 


सन्तोषी ओर निर्भीक हूं तथापि मे संसारी 
कार्यों में इस कारण कम फंसा नहीं हूं । मेरे 
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घबडाते हैं किन्तु में दुढ़ता पूर्वक उन्हे चला हो 
रहा ह। ओरो की भांति मेरे भी पुत्र कलत्र है 
मने उनके प्रति अपने कतेव्य छोड़ नहीं दिये 
हे बल्कि इनकी एक २ छोटी २ बाते अध्ययन 
का हैं ओर किसी एक की भी अवहेलना नहीं 
की । मैं वनवासी नहीं बन गया हूं प्रत्युत मैं 
देखता ह कि मेरा सम्बन्ध बढ़ता ही जारहा है। 
म नहीं समझ सक्ता कि किस अश मे ओरो ने 
मेरी अपेक्षा संसार स अधिक नाता जोड़ा है| 
मुझ साधू कहकर मेरी अवहेलना करना मेरे 
साथ अन्याय करना हे ओर गुजरात को मेरी 
तुच्छ सेवा से वंचित करना हे”। . ! 

जनता के अधिक विचारशील बन जाने का भय | 

(Times Werkly) टाइम्स वीकली मं पक 

छोटीसी टिप्पणी हे जिससे शात होता हे कि 
विलायत में लोगो को इस बात का भी भय हे. | 

कि कहीं जनता अधिक विचारशील न बन 


जाचे। कहते हैं कि महा मन्त्री लायङ जाजे 
अपनी पली ओर पुत्री सहित एक वेल्स गिरजे 
के सालाना उत्सव पर गये थे वहां उनका भी 
भाषण था । उन्होंने पहिले वेल्हा भाषा में फिर 
अंग्रजी में भाषण करते हुये कहा /कि मेरे पूर्व 
वक्ता ने जो कहा कि जनता अधिक विचार- 
शीळ बनती जाती हे यह बड़े सो भाग्य की बात 
हे। यह बड़ी उत्तम बात हे ओर मुझे लोगो की 
विचारशीळता से भय नही हे किन्तु बिना 
सोच विचारे जो काम हो जाते है उनका डर 
मुझे रहता हे। मुझ इसकी परवाह नहीं है कि 
लोग कितना विचार करते हैं ओर नांही मुझे 
इस बात की परवाह है कि उनकी विचारकोटि 
किधर जाती है क्योकि जब एक बार; लोग | 
विचार करने लग पड्ग तब जज में-ठीक बात. 

आप ही होने लग पड्गी । +ड 
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एक शोक जनकमृत्यु। - 


_.. आजसारी भारत जाति मातम मना रही हे । क्यो ? इसीलेय कि भारतके 
जातीय भवन का एक स्तम्भ गिर गया । निर्दयी मृत्युने भारत के वृद्ध अनुभवी 
नेताका हाथ जाति के सिर से उस समय उठा लिया जब कि इस जाति की जान 
जोखो मै थी और सनाथ जाति को अनाथ कर दिया । हाय ! हु 
तिलक चल बसे, इस कुसमाचार को पढ़ सुन कर कौन सा पत्थर दिल 
है जो फटता नहीं ? कोनसा कठोर हृदय हे जिसपर घाव नहीं लगता? 
सभा देशभक्त नर्म गर्म ओर सत्याग्रही आज मातम मना रहे हैं? सभी 
नेता खून के अश्रु बहा रहें हे । तिलक मर तो गये किन्तु वह एक बहुमूल्य सम्पात्त 
अपने देश को छोड़गये हें, जिस सम्पत्ति की हम रक्षाकर ओर उसको बढ़ाते जाव 
तो लोकमान्य की मृत्यु का कष्ट भी हमको लाभ पहुंचा. जाविगा। वह सर्म्पात्त उन 
गुणो का समूह हे जिनके कारण लोकमान्य की मनोहर मूर्ति प्रत्येक भारतीय के 


हदय में स्थापित आरचित और पूजित थी । पहिला गुण निःस्वाथता .का था।लोकः | 


मान्य वकालत करते तो लाखो .कमाते किन्तु उन्होने देश के लिये धनाढ्य बनने 
की सर्व आशाओं को त्यागा । उनमे दूसरा बहुमूल्य गुण निभेयता का था। वह तीन 
| वार जलमे गये किन्तु उनके मुखस एकवार भी क्षमा व पश्चाताप .का शब्द नहीं 
| निकला ओर नही कारागार के कष्टो ने नोकर शाही. की ज़ियादतियां के विरोध मं 
उक बीरके वलकोा तनिक मात्र भी कॅम किया । वीर सेनापति नोकरशाही के साथ 
निरन्तर युद्ध मे कई वार घायलभा हुआ किन्तु उन घावों के चिन्ह को साथ लेकर 

चह इस” पुरातन जाति को स्वतन्त्रता के युद्ध मे आखिरी दम तक डरा रहा । तीसरा 

गुण जिसके कारण लोकमान्य इस जाति के माथ का तिलक बना उसकी उदारता 
थी | महात्मा गोखले के राजनेतिक विचार लोकमान्य के विचारोस कई अशा म 
सर्वथा विरूद्ध थे फिर भी जब गोखले की सत्यु हुदै तो इमशान भूमि में लोकः 
'मान्य ने जा वक्तता की उससे स्पष्ट पता लगता था कि उनका हृद्य बड़ा उदार 


था। यह बात जन साधारण को मालूम नहीं कि जिन लेखोक कारण लोकमान्य दो 


चार जल मे गये उनमे स कोई लेख भी उनकी. लेखनी से न निकला था । उनकी | 
अनुपस्थिति मे वह लेख उनके सहायको ने लिख थे । .कोई साधारण पुरुष होता तो || 
` अनुपस्थिति का अडँगा लगा कर अपनी चमड़ी. बचा लेता किन्तु लोकमान्य महान | 
| थे, उन्होने सारा उत्तरदातृत्व अपने ऊपर केलिया. ओर वास्ताविक लेखको | 


~ 
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का बाळ भी बांका न होने दिया । लोकमान्य के अन्दर ओर भी अनेक गुण थे | वह 
॥ के प्रसिद्ध पंडित और अन्य कई विषयोके भी उच्च कोटि के विद्वान थे। वह 
बड़े अच्छे वक्ता ओर लेखक थे किन्तु यह गुण उनको महान्‌ पण्डित महान्‌ वक्ता महान्‌ | 
लेखक बनासक्ते थे किन्तु महापुरुषों की नामावली में उनकी गणना इन्हीं तीन 
गुणो के कारण हैं | ईश्वर केर कि हमारे अन्य कई नेताओं के अन्दर विशेषतया 
ओर तिलक की प्यारी दुलारी आय्य जाति के अन्दर साधारणतया इन गुणों का 
आगि से अधिक मात्रा मे प्रवेश हो ताकि लोकमान्य का जीवन और उनकी मत्यु 
पूर्णतया सफल हो । जिस जाति के अन्दर निःस्वार्थता, निर्भयता और उदारता के 
गुण आजाचे वह बहुत देर तक आधीन नहीं रहसक्ती । स्वाधीनता का मुकुट ही 


उसको शोभा देता हे । 


गोवध में सरकार की सहायता । 


मध्य प्रदेशा के समाचार पत्रो के अवलोकन 

से पता लगा हे कि वहां पर. चालीस लाख 
रूपये की पूंजीसे कुछ अग्रज लोग एक कम्पनी 
खोलने चाळे हैं जिससे कि चमड़े. के व्यवसाय 
की उन्नति की जाय । बड़ी अनुग्रह करके मध्य 
प्रदेश की जनता को यह “रियायत दी गई हे 
कि वह एक मास के अन्दर ही अन्दर दस लाख 

hE 'खरीदले इसके बाद फिर उन्हे आर 

से न मिल सकेगे। कलकत्ते की डविन पोर्ट 


कम्पनी: ही इस नई कम्पनी का इन्तज्ञाम, 


करेगी ॥ 


हमारी मध्यप्रदेश की दयाळु सरकारने 


भारतीय व्यवसाय बढानि की नीयत ले बड़ी 
कृपाकर इस अंग्रजी कम्पनी को बहुत कुछ 
सुविधाये देनी निश्चय की हे । ८४३ एकड़ 
भूमि नामं मात्र मूल्य पर दी हे। चमड़े का कमाने 
के लिये ७१३५० मन मसाला जितने भी जंगल 


Doha 


से मिल सके उतने जगल का ठेका देदेने का `. 


बचन वे दिया है और अपने व्यय से दो लाख 
रुपये की लागल: से-कम्पनी के लिये एक वुचड़-' 


ति 


f 


खाना बनवाना निश्चित किया हे । इसके हाते 
में ७७००० रुपये से एक तालाव बनेगा। हाते के 
अन्दर सड़कें भी सरकार ही वनवायगी ओर 
रेलका स्टेशन भी सरकार ही बनवायेगी। 
सुना गया हे कि २५०० के लगभग गाय और 
बेळ रोज काटे जायेगे ॥ 

क्या न हो हमारी दयाळु सरकार को भा- 
रतवासियो की बहुत फिक है तभी तो तमाम 
व्यवसायों को छोड़कर इस गोहत्या के व्यव- 
साय का भार अपने ऊपर लिया हे जिस भारत 
भूमि मे दूध घी की नदियां बहती थीं वहां पर 
गोभक्षण के कारण अब घी छटांको से तोल २ 
कर बिकने लगा है । तिस पर भी अभी हमारी 
दयाळु सरकार को समझ न आई तब उसने 


` एक इतना विशाल जिवहखाना खुळवाने का 


प्रबन्ध किया । शोक! शोक! क्या प्रजा मांगती 
हे क्या राज्य देता हे । कहां तो हमारे मुसळ” 
मान भाई गोवध त्यागने के प्रण कर रहे हैं 
कहां हमारे शासक ऐसी कारवाइयां करते हैं ॥ 
क्या हम पूंछ सकते हैं कि वुभुक्षा पीड़ित 
प्रजा को दवल, हीन, क्षीण, यनने से रोकने के 
लिये सरकार का यह कतव्य नहीं था कि जगह? 
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पर गोओ को सुधार्ने, बलवान बनाने, दूध 
बढ़ाने के हेतु गोशालाये स्थापन करे । सरकार 
का यह कतेव्य हे कि पीड़ित प्रजा के दुःखं 
को दूर करने के लिये उपाय सोचे। कहा जा 
सक्ता है कि सरकार ने डेरिये खेली हैं उन 
में गोओं की रक्षा होती है। परन्तु हम हिन्दुस्ता- 
नियो को ओर हमारी पवित्र गोओं को इन 
से कष्ट ही होता है । इन डेरियों नेदी 


हमे मक्खन निकला हुया फोका दृध 
पिछाना आरम्भ किया हे। राज 
कमेचारिया के लिये तो मक्खन, क्रीम, 


दूध. पैहुचाया जाता है। किन्तु २ बछड़े ओर 
बछड़ियां कसाइयो को जवा करने के हेतु वेच 
दिये जाते हें । बुढ़ी गों तो कभी रहने ही नहीं 
पाती । विचारे नन्हे २ फुद्कते दुवे बंछड़े अपनी 
मांओ से प्रसव होते ही छुटा लिये जाते हैं ओर 
उन्हे नलकियो स वही मक्खन निकला हुवा 
दुग्ध पान कराया जाता हे । गो माता के स्तनों 
का दूध भी प्रायः नलकिया द्वारा निचोड लिया 
जाता ह कि कहीं रह न जाय । आर जहा पर 
गो माताओं को इतनी पौड़ा हो वहां दुध ओर 
घी के अकाल न हो तो क्या हो? हमारे कृषि 
प्रधान देश में हळ चलाने, जमीन बोने इत्यादि 
के लिये बेळ बड़े उपयोगी पशु हैं । यदि यह 
कह कि जिमीदारो की आजीविका ओर उन्नति 
का एक मात्र अवलम्ब हैं तो अनुचित न होगा। 


. आजकल लोग. नये तरीका से कृषि की उन्नति 


शकक) 
A 


करने में लगे इये हे, जिसमे बड़ी २: मशीनों 
द्वारा सुगमता से काम हो सके । यदि मशीनें 
चलीं तो फिर बेलो की आवश्यक्ता न रहेगी । 
यह फालतू बेल कहां जायेगे ? किंचित्‌ 
इसी समस्या को हल करने के लिये 
यह कम्पनी चली हे । ! जब वेळ न होगे 


तोमशीन की रिवाज सुगमता से चल 


विचार प्रवाह । 
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“इस से भारत की कृषि की जहां उन्नति होगी 


वहां मालिकों को भी लाभ पहुचेगा । 
यह न केवल एक पन्थ दो काज वरन्‌ एक पंथ 
तीन काज होगा ॥ 

हमारे सहयोगी समाचार पत्रों और जनता 
को सरकार की इस रीति नीति का अनुभव 
करते अब बहुत दिन हो गये। अब चेतना चाहिये। 
राज्य कम्मे-चारियो का आश्रय अबलम्बन 
खोजना निष्फल सुतरां बड़ी भारी भूल है। 
हमे स्वयं गोपालन का भार अपने कन्धा पर 
उठाना चाहिये। प्रत्येक भारतीय को योग्य हे [कि 
तन मन धन से इस का विरोध करे। आन्दोलन 
किया जाय कि पशु पालक लोग कम्पनी के 
हाथ पशु न वेचे। जो बेचने लावे उनको अधिक 
धन लेकर गो शालायें लेले वा धनी मानी जन 
लेले। एक वात हम भारतीयों को अत्यन्त 
विचारणीय सुतरां व्यवहरणीय हे । प्रत्यक भारः 
तीय नर नारि का कतेव्य हे कि वह चमड़े 
के प्रयोग क! यथा साध्य वाय काट करे। प्राचीन 
काळ मे हमारे यहां सूत पशुओं का चमड़ा जूते 
बनाने के हेतु वती जाता था और जूते भी केवळ 
गृहस्थी लोग तथा कोई खास आवश्यक्ता से 
चमड़ा व्यवहार किया जाता था । ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थी ओर सन्यासी को जूते का प्रयोग 
करने की व्यवस्था नहीं थी । इस प्रकार जन 
संख्या का चतुर्थ भाग ही जूते का व्यवहार 
करता था सो भी आवश्यक समय पर। कहां 
उसी भारत भूमि के पाश्चात्य सभ्यता के उपा- 
सक युवक युवातियों तनिक २ से बच्चो का 
दैनिक काय्ये बिना चमड़े चलता ही नही । हमारे 


बूट जूते के जोड़े पर जोड़े चले आते हैं। अच्छा 
होता यदि जूते के प्रयोग तक ही रुक जाते _ 


किन्तु हमने की नकल करते २ हेन्डबेग 
केस, बिस्तरबन्द, ऐटियां, गेलिस 
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यहां तक कि हाथ की घड़ियां भी चमड़े मे लगा 
लगा २ कर पहिरना आरम्स कर दिया। ओर 
पता नही कितती सकड़ी बस्तुए चमड़े को 
प्रयोग करन लग । परिणाम कया डुवा? यही कि 
_ चमड़ा प्रयोग करने से काळा साहब बनने की 
नकल तो हो गई किन्तु पशुओं की कमी से कषी 
को हानि पहुंची। पेट भूखा रहने लगा ओर 
शरीर शिथिल हो गये, सहस्रो रोग दोड़ने लगे 
ओर भारतीय जाति ससार से उखड़ने लगी । 
नवीन सभ्यता जेसे २ पेर फैलाती गई जीवहत्या 
से हमै घृणा हटती गई ओर दिल खोल कर 
हमने खाना पहिरना सब कुछ जीवहत्या के 
आश्रय कर लिया। नोबत यहां तक पहुंची कि 
गोहत्या के प्रति भी शिथिलता हो गई । प्रथम 
धीरे २ अन्य जाति ही गो चमे मांस व्यवहार 
करते थे अब भारत के दुरर्दिन मं नवीन सभ्यता 
में रंगे हुव भारतीय युवक युघतियां भी बेधड़क 
प्रयोग करने रूग | बस फिरक्या था गो वध्र 
करेन वाला का साहस बढ़ा आर उन्हाने यह 
नवीन व्यवंसाय उसी धारा मे ओर आरम्भ कर 
दिया । इसके प्रतिरोध का केवल एक मात्र यही 
हे कि हम केवल मुख या लेखनी का 
श्रय ही न छू वरन अपने प्रतिदिन के व्यव- 
हार्‌ स. चमड़ के. प्रयोग को रोके ओर गो पालन 
म तन मन शत्रन स सहायता.द्‌ । पेसी दुर्भीक 
कम्पनियो म हिस्से लेना तो दूर रहा यथा शक्ति 
उनको तोड्ने भदन का प्रय कर ॥ 


ss 


जाताय [शिक्षा क्या ह? 


हम भारतीया मे जातीय शिक्षा के विषय 
कई अ्रमात्मक विचार फेल इये हे ओर 
यद्यपि सभी का लक्ष्य एक हे किन्तु उस लक्ष्य 


को पर्टैखले के मांगे भिन्न २ बन रहे हैं । अनेक ' पा 
शिक्षा सम्बन न्धी संस्थान वधाकिति/ (हो/०'अ्ी>' 2" ०क्नाक्ी लसा, इए, जातय TULA शिक्षा 'प्रचाररत ' | 


ले £ 


जिन मे जातीयता के नाम पर लाखो: का दान 
ओर. सहस्त्रा की शाक्ते व्यय हो रही है। पर 
कया यह संस्थायें जातीयता की उत्पादक बन 
रही है ? यह एक प्रश्न हे.जो जनता के सन्मुख 
उपस्थित होता हे ओर जिस को सिद्ध करना 
सहज काम नहीं हे । अभी थोड़ा हो चिर हुआ 
हमारे परम माननीय डाक्टर . रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने विछायत मे भारतीय विद्यार्थियों के 
संघ के सन्मुख. भारतीय शिक्षा, के . केन्द्र पर 
वड़ा प्रभावशाली, मर्मरु£क्‌ . ओर ओजस्वी 
व्याख्यान दिया है जिस में उन्होन. भारतीय 
शिक्षा के पुनरुद्धार पर अपने गूढ़ विचार प्रगट 
किये हैं । उन का कथन हे कि विश्वविद्यालय 
का अभिप्राय यह नहीं हे कि केम्विज या आक्स- 
फोर्ड. की भांति एक स्थान विशेष में शिक्षणालय 
स्थापित. होजाचे प्रत्युत. विश्वविद्यालय स्वयं 
जाति के जीवन में उनके रीति रिवाज विचार 
ओर भाव, कला साहित्य. ओर संगीत, समाः 


चार ओर व्यवहार मे स्थित. होने चाहिये। . 


उन्होने .विदेशाय भाषा द्वारा वत्तमान शिक्षा. 
प्रचार के ढंग को गर्हित ठहराया हे क्योकि 
उस से भारतीया के जीवन: पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता। वह विचार शून्य होते जते हैं ओर 
उन मे मोलिकता का अभाव हो रहा है ॥' | 
हम डाक्टर टेगोर के साथ सवथा सहमत 
हें कि जाताय शिक्षा वही हे जो मलुष्य के रीति 
रिवाज; विचार, भाव साहित्य संगीतकला, 
आचार ओर विचार” में अपना प्रभाव दिख- 


लावे। केवल जातीय नाम होने से विदेशी वेष) ; 
भूषा धारी. भाषा भाषी, विदेशी रहन -सहन 


आचार विचार वाले, विदशाय भावों सें र; 


पूरित मस्तिष्क वाले,विदेश पर गोरव करने वाले ` 
जन उत्पन्न करके कोई संस्था जातीय नहा हो | 


“SY 
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देश भक्त डाक्टर टेगोर के कथन पर एकवार 
विचार दृष्टि डालकर उस स लाभ उठाने का 
यत्न करेंगे १ क्या हिन्दु यूनिवर्सिटी के संस्था- 
पक.पूजनीय मालवीय जी इस पर विचार 
करगे--क्या कहीं वह एक स्वर्णीय अवसर 
खोतो नहीं रहे? 
¢ [ey ~ 007) 

आगल पालयामण्ट आर डायर । 
ज्योति” का गत अक छपने के पश्चात डायरके 
अत्याचारा के विषय में इग्लण्ड की पार्लियामेण्ट 
के दोनो विभागों में वाद विवाद हुआ । लोक- 


सभा ( House of Commons ) में यद्यपि सर 


॥एडवडे कासेन ओर हत्याकाण्ड के दूसेर सम- 
थो ने ' पूरा बल लगाया तथापि भारतीय 
'सचिव मिस्टर मांटेगू, युद्ध सचिव मिस्टर 
'चाचिळ विरोधी दळ के नेता मिस्टर ऐस्किथ 
और अथे सचिव मिस्टर चौनरंला की वक्त- 


त्ताय अपना प्रभाव डाळ गई आर बहुपक्ष स. 


त्लोकसभा ने डायर की करतूत फो अनुचित 
लहराया ओर मन्त्रिदळने जो दण्ड उसे देदिया 
श्या, अथोत्‌ बृटिश साम्राज्य की सवा से एथ 
व्कता, उसको स्वीकार किया! यद्यपि यह दण्ड 
एस घोर अपराध के लिए कोई दण्ड नही है 
ओर भारत का असन्तोष इस दण्ड से दूर 
भ्नहीं दुआ तथापि लोकसभा ने न्यून से न्यून 


भारतवासिया की आंखे पोछलेका प्रयत्न तो किया 


किन्तु छाड सभा ने तो अनर्थ ही कर दिया 
के | उससंभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया 
हू के डायर के साथ न्याय नहीं हुआ इसका 
अभाव भारतवषे पर बहुत बुरा हुआ ह। साधा- 
रण लोग यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि इग्लेंड 


ससे > ta का न्याय की काई आशा नहीं रखनी 


च्वाहिये क्योंकि लाड फिनळे जेस राजनियम 


विचार प्रबाह 
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वाल के पोषक हें । लाड लोग सदा से ही 
इग्छेण्ड के अपयश को बढ़ाने वाल रहे हैं। 
उन्नति के विरोध में ही लाडे सभा सदा अपनी > 
शक्ति व्यय करती रही हे । स्वयम्‌ इग्लेण्ड में 
ही स्वतन्त्रता का विरोध यह लोग सदा करते 
रहे हँ । इङ्गलेण्ड की प्रजा को जब इन लोगो 
ने बहुत तङ्घ किया. तो इनके अधिकार भी 
जाते रहे । अब तो इनको अधिकार कोई नहीं । 
इनके इस प्रस्ताव से न तो डायर को नोकरी 
मिळजावेगी और नही. मन्त्रिदळ की स्थिति 
पर कोई प्रभाव पड़ेगा, किन्तु एक अधिकार 
लाडे महाशयों को अब भी प्राप्त हे और वह यह 
कि यह लोग बारिश राज्य के यश को बट्टा 
लगा सक्ते हे। 


' कांग्रेस के विशष अधिवेशन के प्रधान 


पंजाब के शिक्षित वगे ने इस समाचार पर 
प्रसन्नता प्रगट की हे कि जातीय महासभा 
के इतिहास मै पहिलीवार एक पंजाबी को 
कांग्रेस का प्रधान नियत किया गया है । प्रान्तों 
की कमेटियो ने बहुसम्मति से अयुत्‌ लाला 
लाजपतराय को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 
का जो कलकत्ते में सितम्बर के. प्रथम सप्ताह 
में होनेघाला हे, प्रधान चुना हे। इस अधिवेशन 
में पंजाब और खिलाफत के विषयो पर.ही. 
विषेश रूप से विचार होगा । लाला लाजपत- 
राय अपने उच्च-चरित्र आत्मत्याग देशभक्ति 
निस्वा्थतायुक्त देशसेवा के कारण इस उच्चतम 
मान्य के जो किसी भी भारतवासी को प्राप्त 
होसक्ता हे हर प्रकार से योग्य हैं। यद्यपि 


विद्वत्ता मे वह मोतीलाल नेहरू, मालची अस्बिका _ 
चरण मोजूमदार-रोमेशाचन्द्रदत्त, गोखले, लाल? . 


मोहन घोष, दादाभाई, फीरोज़शाह मेहता का 


भी निरपराखिय, के. हायाकाएड करनेन ताकाचा ही क्या, हे पका 8 US, सुकातिळा नदी 
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करसक्ते किन्तु देशभक्ति, वक्तता-शक्ति, आर 
त्याग मे वह किसी से भी 'पीछे नहीं हैं । वह 
भारतीय जातिके मस्तिष्क के नहीं तो हृदय 
के प्रतिनिधि अवश्य हें । उनका हृदय अपने 
भाइयों के दुख स दुःखी होता हे आर भारत 
की परतन्त्रता उनको अखरती हे । उनके नेत्र 
अश्र बहाने, उनकी भुजाए सेवा करने के लिए 
हर समय तय्यार रहती हैं । कही अकाल पडे 
लाला जी सहायता के लिण उद्यत रहते हे 
दुखिया दिल की ददनाक कहानी सुनेन के 
लिण लाला जी के कान हर समय खुले रहते 
हैं इसलिए ऐसे अधिवेशन के प्रधान पदको 
जिसमे पंजाबके ददे का और मुसलमानों की 
दारुण पीड़ा की ही चर्चा होनी हे लाला जी ही 
सुशोभित करसक्ते हे । हम आशा रखते हैं कि 
लाला जी के नेतृत्व मे कलकत्त का अधिवेशन 
बड़ी सफलता से होगा ओर दुखियो को कोई 
आइवासन दायक सन्देशा खुना सकेगा । 


>> 

वद प्रचार । 
आय्ये समाज की वेदी से वेद प्रचार के 
विषय में वडे २ व्याख्यान होते रहते हैं ओर 
वेद प्रचार की आवश्यक्ता बतला कर वेद प्रचार 
फंड के लिये बड़ी लम्बी चोड़ी अपीले होती 
रहती हें । इतना ही नहीं समाचार पत्रा मै भी 
प्रायः इस विषय पर आन्दोळन होता रहता हे 
किन्तु जब हम आर्य्य समाज के काय्य पर 
गहरी दृष्टि डालते हैं तो पता लगता हे कि वेद 
प्रचार की अवस्था कया हे? आय्यसमाज के कति- 
पय अधेशिक्षित तथा कुशिक्षित उपदेशक भजन 
मण्डलियो के साथ गावा २ मे फिर कर अनपढ 
मूखे जनता को धर्मोपदेश देते फिरत हैं जिनसे 
जनता मै उल्टे सीधे विचार फेलते जा रहे हें। 
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है या नहीं यह कहना सुशकिल हे! परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि यही उपदेशक लोग जव उच्च 
शिक्षा प्राप्त प्रोफेसरों, कालिज के विद्यार्थियों 
तथा अन्य मतावलम्बी पण्डित दाशैनिको के 
सन्मुख वेदिक धर्म का प्रचार करते २ ऐसी २ 
बाते करने लगते हैं जो कि विज्ञान ओर दाः 
निक दृष्टि से देखने खे बिल्कुल हास्पप्रद्‌ 
माळूम होती हैं तो वोदिक धमे के लिये उन 
लोगो के हृदया में श्रद्धा व भक्ति तथा प्रेम 
पदा करने की अपेक्षा उल्टे उनमे ओर अनिच्छा 
उत्पन्न करके अपने उद्देश्य से उल्टा प्रभाव 
डालते हे । 

यह दशा वड़ी शोचनीय हे ओर इस के 
हटाने का शीघ्र ही प्रयत्न होना चाहिये । इस के. 
हराने के लिये दो वातां यर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यक्ता हे (१) तो उत्तम उपदेशक तेय्यार 
किये जावे (२) अच्छे २ विद्वान्‌ शास्त्र लोगों - 
को ही उपशक बनाया जावे जिस से उपदेशक 
बनना कोई तुच्छ वा हल्कापन का काय्यं न 
समझा जाकर बड़े महत्त्व का काय्य बनजावे। 
अच्छे उत्तम उपदेशक तय्यार करना गुरुकुलो 
से सम्भव तो हे किन्तु देश की आवइयक्ताडुसार 
सभाओं को उचित हे कि इसके लिये एक 
विशेष संस्था बनाकर भी खुविज्ञ लोगो को आय्य | 
सिद्धान्त की शिक्षा देकर उन के जीवन को 


NN 


जाति ओर धर्म की सेवा के योग्यः बना. कर 
उन्हे उस काय्य मे लगावे ओर विद्वानों 
को भी उचित हे कि वह इस काय्य के लिये 
अपने आप को उपस्थित करें । जैसे ईसाई ३ 
लोगो मे वड़े २ विद्वान बड़ी २ उपाधि लेकर 
भी प्रचार के काय्य में अपने जीवन को लगते | 
हैं ओर उन के विशप इत्यादि का पेशा ही यह | 
बन जाता हे.उन्हें धर्मका काय्यै और जीविकां 
दोनों पृथक्‌ २ नहीं , करने पड़ते वह 
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विचार प्रवाह 


२४ घंटे धर्म के कार्य्य के हेतु उपस्थित रहते है 
इसी प्रकार आय्ये समाजियो को भी उचित 
हैकि वह वेद प्रचार के लिये ऐसे उपदेशक 
तैय्यार करावे जिन के जीवन का उद्देश्य ही 
धमे प्रचार हो, जो वड़े विद्वान हो, जो प्राचीन 
शास्त्रा ओर वेदो के अध्ययन से ऋषियों की 
'शिक्षा के साथ आधुनिक विज्ञान और आधु: 
निक शास्त्रज्ञौ के विचार से भी पूर्णतया परि- 
!चित हो ताकि उन के उपदेश से शिक्षित वर्ग 
भी लाभ उठा सके। वेद प्रचार विभाग के अधि- 
!ताओं से हमारी यह विनीत प्रार्थना हे कि 
'गुड़ियों के खल के दिन अब गये अब वह 
'ज़माना हे जब कि योग्यता और कोर्य्येक्षमता 
इही स्थिर रह सक्ती हे अतः वेद्‌ प्रचार को इस 
'प्रकार संगठन करे कि वह बहुत से अनपढ़ 
"अशिक्षित उपदेशक नाम धारी अयोग्य पुरूषों 
'की उदर पूर्ति का साधन न बन कर वास्तव 
में अपने नाम को चरितार्थ करने वाला बने 
च्चाहे थोड़े उपदेराक रक्ख किन्तु विद्वान्‌ धार्मिक 
वृत्त वालो को रखे तो इससे उपदेशक 
विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ कर उस मै उत्तम 
विद्वान्‌ भाग ले सकेंगे और दुसरे लाभ भी बहुतं 
हागे ` 5 


केवल वचनों पर न जावो किन्तु 
पिछले जावन पर भी दृष्टि डालो । 


' नई कोसलो के जाने के इच्छुक की संख्या 


खूब बढ़ रही हे, चारो तरफ से लोग अपनी 
- योग्यता अयोग्यता,त्याग अथवा स्वार्थ का सोच 
विचार किये विना. ही अपने आपको प्रतिनिधि : 


२४९, 
करते से नहीं चूकत मानों अपने गुण प्रकाश 
करन के लिये दसरा के दोष! को प्रकाशित 
करना या बढ़ाना आवश्यकीय गुण है । दैनिक 
प्रताप मे इस सम्बन्ध मे कुछ ही काल हुआ 
बड़ा अच्छा लेख निकल चुका हे जिस से बहुत 
से पाठको को इस विषय का ज्ञान ठीक २ हो 
गया होगा । हम भी केवळ इतना ही कहना 
चाहते हे कि जो उम्मेदवार हैं उन्हे अपना मुंह 
अपनी देंश-सेवारूपी शीशे में देख कर पुनः 
जनता के सन्मुख प्रस्तुत होना चाहिये। जेसा 
कि हम अपने एक नोट मे वता चुके हैं जो 
लोग घ्रतिन्निधि बन कर जावे उन्हे एक विशेष 
प्रतिज्ञा करके जाना मिलना चाहिये ओर वह 
प्रतिज्ञा भोगी और लोभी मनुष्य पालन नहीं 
कर सक्ते | उसके लिये बड़े त्याग सहनशीलता 
और नियता क्री आवश्यक्ता है । कायरलोगों 
का काम नहीं है । जहां तक हमारी दृष्टि पड़ी है - 
उभेदवारो मे उन वकीलों, तथा अन्य लोगो के - 
नाम हैं जिन्होंने या तो अब तक देश सेवा में : 
आगे पैर ही नही रक्खा या भागतो के आगे 
और मारता मै पीछे रहे हैं। ऐसे लोगो की पूवे 


जीवनी ही उन का भविष्य कार्य्य क्षमताका _ 


फैसला कर सक्ती हे। पंजाब में मादोल-ला के 
दिनो मे जो वकील बारिस्टर अफसरों के डर. 
से पीडित देश-वासियो की रक्षा के हेतु खड़े न 


हुये थे अथवा जिन्होंने अपने बन्धुओ के दुःख _ 


को अपने धन कमाने का साधनं समझ कर बड़ी | 


फीस लेकर वकालत की थी. अथवा पंजाब के. 


पुराने राजनेतिक . कष्टों मे दुखिया के साथ, 
कायरता देखलाड थी ऐसे लोगो स कया आशा... 
हे कि भविष्य मे पुचः ऐसी ही अवस्थाय उत्पन्न 
होने पर अब वे अपने उत्तरदातृत्व का भ्यान 


लरी 


खन्ने के हेतु उपस्थित कर रहे हैं। यही नही रखते इये पंजाब की मान, मय्योदा, का जीवि जीवित . 
“अपने चुनाव के लिये अपने प्रतिद्धन्दिया (1५515) रखने का यत्न करेग। इस छिये हम बड़े अनु-_ | 
E ऊपर सकता द्वारा तथा खुले तोर स आक्षप रोध से जनता को यही कहेंगे कि वोट देने का 
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॥ 


२५० 


ज्योति 
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काम बड़े उत्तरदातृत्व का हे, देश की अवस्था 
बड़ी नाजुक हे अतः अपने उत्तरदातृत्व को 
समझ कर ओर देश की अवस्था को सामने 
रख कर केवल धमोत्मा त्यागी,वीर निर्भय देश- 
भक्तो को हा अपने प्रतिनिधि चुने ॥ 


पंजाब में आये समाजियों में 
शिथिलता । 


पंजाब मे आय्य समाज का कार्य्य कुछ 
दिनो से शिथिल हो रहा हे। कारण यह कि 
यहां पर धार्मिक जीवन का बल तो है नही 
केवल उत्तेजना द्वारा काय्ये हो रहा था और 
जव उत्तेजना कम हा जाये तो शिथिलता होनी 
स्वाभाविक ही हे। संयुक्त प्रान्त ओर पंजाब 
दोनो की समाजो मे कछुव और खरगोश वाला 
हाल हे | पजाब वाले अपनी कृतकाय्येता पर 
इतने मुग्ध हुये है कि समझ वेठे हैं कि वह 
आगि रहेंगे ही किन्तु पता लगा हे कि कछुवे 
और खरगोश की कहानी की भांति उन की भी 
कथा है। कई अश मे संयुक्त प्रान्त वाले घोरे २ 


. चलते २ आगे चले गये हैं और पंजाब पाळे 


पड़गया हे । संयुक्तप्रान्त की प्रतिनिधिसभा में 
कहा जाता हे कि २०० से अधिकसंख्या है अतः 
उन का कोरम होना कठिन हे तथापि वहां के 
लोग इतने ध्यान से अपने कार्य्य मे दत्त चित्त 
हुये हें कि उन का अपना कोरम पूरे से कहीं 
ज्यादः हो जाता हे और कई कार्य हैं जो उन्होने 
कर भी डाले हैं परन्तु पंजाब प्रतिनिधि सोचती 
ही रहगई हे-यथा स्त्रियों को प्रतिनिधि सभाओं 
में निर्वाचित करने का प्रश्न जो कई वर्षो स 
प्रस्तावित था संयुक्त प्रान्त में स्त्रियां निवो- 


चित ह्यो भी चुकी हैं परन्तु खेद हे कि. 
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पंजाब प्रतिनिधि का अब तक कोरम ही नहीँ | 
हुआ कि इस प्रश्न पर विचार किया जाता | 
इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रश्न पडे हुये हैं जो. 
कोरम न होने के कारण निश्चित नहीं होते। 
जिन में से मुख्य प्रश्न गुरुकुल के प्रबन्ध के लिये 
पृथक्‌ सभा का होना है ॥ 


आय्ये समाजिया की यह शिथिलताःउस समय 
जब कि जातीय जीवन में जागृति सवेत्र दृष्टि 
गोचर हो रही है बड़ी हानि का कारण हे।किन्तु 
इस शिथिलता का मूल क्या हे!जहां तक हमारा 
अनुभव है वह यह हे कि आय्य समाज में 
धार्मिकता की न्यूनता हे । एक धार्मिक सस्था 
जिसका धर्म आधार हो धमे के बिना ठहर तो ` 
कैसे ठहेर ? । समाज में जो मंत्री प्रधान तथा 
सभासद होते हैं उनके जीवन मे कोई धमे का 
चिन्ह नहीं न स्वाध्याय करते हैं नं सदाचार 
पर चलते हैं हवन सन्ध्या किसी ने करली किसी 
ने न की। समाज की ओर से इस पर कुछ बल 
नहीं दिया जाता । मुसल्मानो के मुल्ला,ईसाइयो 
के पादरी, हिन्दुओं के पुजारी इन के जीवन 
का काय्ये उनके धर्म का काय्य ही हैं किन्तु 
आर्य्य खमाज में यह बात नही हे। कोई कैसा 
भी मनुष्य हो वकील हो, बाबू हो, व्यापारी हो, 
राय बहादुर हो समाज की प्रधानी उसके बाये 
हाथ का खेळ हे इतना ही नही बल्कि समाज 
की वेदी पर से उपदेश का काय्य भी वह लोग 
करते रहते हैं जिन्होंने कभी वेदका स्वाध्याय नहीं 
किया और न कभी वैदिक धमे के मूलतत्त्वो 
पर विचार किया और आचरण करना तो बात _ 
ही दूसरी हे । जिस संस्था मे इतनी धार्मिक 
जीवन की कमी हे वह चिरस्थायी केसे रहेगी। न 
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समाचार । 


बारीक कपड़े के कारण वधू विवाह मण्डप 
से निकाल दी गई । 


( Daily mai ) डेली मल समाचार पत्र 
कहता हे कि न्युयार्क अमेरिका मै एक पादरी 
ने इटली की एक अलि धनवान रमणी को 
विवाह मण्डप से इसीलिए निकाल दिया कि 
उसका शादी वाला गवन बड़ा बारीक था। 
इसका कारण यह था कि अभी थोड़ा ही काल 
हुए पादरियों ने यह नियम बना लिया हे कि 
गिरजे म कोई स्त्री बाराक अथवा नझ्चप्राय 
बस्नो म न आने पावे। कहा जाता हे कि विवाह 
का सब सामान ठीक था । वर विवाह मण्डप 
में आखुका था। याजा बज रहा था । ओर जेख 
ही वधू अपने पिता के साथ मण्डप मै आई 
उसके बारीक कपड़ो पर रोशनी पड़ते ही 
अंग दिखलाइ देने लगे। पादरी साहब घबरा 
गये । उन्होने चपरासी से रोशनी बुझाने को 
कहा कि लोगो की दृष्टि उस वधू पर न पड़ 
सके। आर अन्धेरे मे उसे गिरजे से बाहर भिजवा 

दूसरे कपड़ पहना कर फिर देर से शादी 
त्त । 

एक ओर ।गेरजे के बाहर यह नोटिस 
लगाई गई हे कि “वह स्त्रियां जो खुले गले खुली 
छाती वाले कपड़े पहिने हो अथवा वह जो 
आधी बांह के या टिहुनी तक जिनकी नंगी हों 
अथवा ओर किसी प्रकार से काफी ढके हुए 
शरीर (जिनके न हो वह इस गिरजे में नहीं 
आसक्ती । अग दिखलाने वाले कपड़े पहिने 
हुए कोई स्त्री यहां नही आने पावगी? । 
विदेश में इस प्रकार स्त्रिया के कपड़ों के विषय 
में राय है परन्तु भारतीय स्त्रियां उन तरीकों 


के रही है । क्या खद की बात हे! 
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चर्खे का मधुर गान | 


महात्मा गांधी अपने पत्र यंग-इाण्डिया मे 
लिखते हैं कि जब तक चर्ख का प्रचार गांव २ 
ओर शहर २ में सव नर और नारियों में न होगा 
तव तक भारत का उद्धार न होगा । उनका 
कहना हे कि पण्डित मालवीय जी तालुकेदारों 
तथा रानी महारानिया में भी चरखी कातने को 
प्रथा डालने का उद्योग कर रहे हैं । पंजाब मे 
श्रीमती सरलांदेवी चोधरानी, धर्मपल्ली रतन- 
चन्द्र और बुग्गा चोधरी तथा रतनदेवी (जिन्हो 
ने जळ्यां वाळे वाग में सारी रात मुदों के बीच 
में अपने पति के सूत शरीर को गोद में रक्खे 
बिताई थी) इस चखे के प्रचार का बड़ा उद्योग 
कर रही हैं ओर बम्बई मै भी कई महिलायें इस 
के प्रचार मे दत्तचित्त है ओर सेवा सदन 
इत्यादि शिक्षा केन्द्र मे इस प्रचलित कर रही 
हैं। महात्मा गांधी जी का कथन हे कि चखे 
का मधुर स्वर हारमोनियम, सितार तथा 
अन्य बाजा ल अधिक मधुर हे । ओर अगर 
चे का प्रचार घर २ हो जाय तो हमारी 
बहुत कुछ आर्थिक तथा आत्मिक उन्नति शीघ्र 
हो सक्ती हे । हम आशा करते हैं कि हमारी 
बहिने इस ओर ध्यान देंगी और जहां २ उनका 
प्रभाव पहुंचता होगा वहां चखे कातने का 
कार्य्य फेलाकर इस जातीय काय्यै में भाग 
लेंगी। स्त्रियों के पास इन . काय्यो के लिए 
समय बहुत रहता हे और यह है भी 
का काय्ये। अतः यदि सब स्त्रिये इस ओर ध्यात 


दै तो बहुत शीघ्र इसका प्रचार होसक्ता है। | 


| 
२ 
& 


आवश्यक्ता ४---लगभग एक पाव गाढा 


` खाकी रंग व मूंगिया मोटा ऊन ओर थोडासा 


आसमानी रंग का ऊन, ४ सलाइयां १२ न॑० की 
अन्दाज से बहुत एतली न हाँ बहुत मोटी 
न हो॥ 

आरम्भ में ७६ फन्दे सळाइयो पर बनाओ 


(चोविस २ दो सलाइयो पर २८ तीसरी पर )॥ 


संकेत ।--सीधा फन्दा, उल्टा फन्दा, च ढ़ा- 
ना, उतारना, बढ़ाना घटाना, ( ज्योति का 


~ 


पहिला न० देखो ) ध्सी 99 ६६ 93 “फर ॥ 


४ पक्तियां २ सी, २ ऊ, की बीनो गाढे रग 
से। आसमानी ऊन जोड़ो । ओर एक पक्तो 
सीधे फन्दे की बुनो, फिर एक पंक्ती उल्टे फन्दा 
की, । गाढे ऊन से १ सीधे, फन्दो की, १ उल्टे 
फन्दा की फिर एक सीधी एक उल्टी आख- 
मानी से॥ 

२ पक्ती सीधी बीनो गाढे से, २ फून्दे बढ़ा- 
ओ पिछली वार | ` 


पहला नमूना चारों ओर, १ नीला सी., 
५ खाको खी. फुन्दे । 
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दूसरा नमूना चारों ओर, २ नीले खी, * | 


३ खाकी., ३ नीले और । 
इस * चिन्ह से वरावर वीनते जाओ अंत 
में एक नीला दोना चाहिये । हि 
तीसरा घेरा--१ खाकी, २ नीले चारों ओर। 
चोथा घेरा--३ खाकी # २ नीले, ४ खाकी, 
इस ॐ चिन्ह से बनाते जाओ अन्त मे एक 
साकी हो | 
पांचवां घेरा--२ खाकी # २ नीले ४ खाकी, 
इस » चिन्ह से दोहराओ अन्त में एक ख़ाकी। | 
छठा घेरा--१ खाकी, २ नीले चारों ओर। 
७वां घेरा--२ चीले » ३ खाकी, ३ नीले 
इस % से दोहराओ । ७ 
८वां घेरा--१ नीला, २ खाकी चारों ओर । | 
९वां१०वां घेरा- खाकी से सीधे फन्दे बीनो। 
१९वां घेरा--नीले से सीधे बीनो । हि 
१श्वां ,, --नीले से उल्टे फन्द बीनो। 
१३वां घेरा-ख़ाकी से सीधा बीनो । 
१४वां ,, “खाकी से उल्टा बीनो । 
श्ष्वां ,, नीले से सीधा हर | 


१&वां ,, --नीछे ले उल्टा बीने 
TT DS 


२५४ 


नीळा ऊन अब तोड़ दो, एक घेरा सीधे 
फूर्दे चीनो इसके बाद चार घेर २ खी., २ ऊ., 
के बीनो । अगले घेर म ३ पर वढ़ाओ फिर 


उसके बाद वाले में 
३ घर बढ़ाओ जिसमे 
। कुछ फन्दे ८४ हो जाय 
| (७६+२+३+३ अन्द्र 
` का वीना हुवा हिस्सा 
| बाहर करको आर 
| फिर टांग के वास्ते 
| बीनो । 
` टांग :_# ९ सी., 
| १ ऊ., १ सी. १ ऊ, 
` इसी प्रकार # चिन्ह 
खे लेकर साढ़े चार 
इंच तक विनते जाओ 
[ के वाद पहली 
| सलाई पर के १श्वै 
ओर १२वें फन्दे को 
F वीनकर घटाओ। 
पे दो घेरे वीन 
ओ बराबर लकीर 
फिर घटाओ उसी 
जगह पर तीसरे घेरे 
में २ उल्टे फन्दा को 
इकट्रे बीन कर । 
इसी प्रकार प्रत्यक 
तीसरे घेरे मे उसी 
ह पर घटाते जाओ 


जब तक ६२ फून्दे रह 

नांय इसके बाद बीनते 

जाओ जब तक कि मोजा आरम्भ से लेकर 
८ इन्च लम्बा न हो जाय ॥ 
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__ ~~ >> 4 


एडी के लिये भाग--फुल्दो के इस प्रकार 


भाग करो कि जिस से ३१ फन्दे इस तरह रहे 
कि घारी को 


ha La 


दो कीरे बीच मे हों । यह इसी 
प्रकार धारीदार २ 
इन्च तक वीनो फिर 
$ इंचतक एक लकीर 
सीधी एक उल्टी 
वीनो । 


एड़ी का छुमावः- 
१८ सीधे, १ साद 
उतारलोा, १ सीधा 
फू. वीनो फिर सादे 
को सीधे फन्द पर से 
नंघा दो, १ सीधा 
फन्दा लोटो। ७उल्टे, 
२ उल्टे इकड्टा,१उल्टा, 
ळोट!। ८ सी, १सादा, 
१ खी, सादे को सीधे | 
पर से नंघा दो, १ 
सी. । इसी प्रकार 
बनात जाओ, हर एक 
पक्त मे १ सीधा 
अधिक हुवे 
जब तक कि सोर 
दोनों ओर के फन्दे 
खतम न हो जांय, १ 
सीधी पक्ती बीनो। - 
नोटः-पजे के हिस्से 
के फन्द एक ओर पड़े. 
रहेंगे । ३ सलाइयों से पड़ी विनती रहेगी। 


फिर यह हो जाने पर इकट्ठा काय्य आरम्भहोगा। 


|| | 


प्रवण स० १९१७] 


वनिता विनोद 


०4 
२५५ 


2 
2 


थर 
श्र 
a; 
21 
2 


ळ्‌ 
ठी सामने की सलाई पहिले 


र बीनो । १६ फन्दे एड़ी को दूसरी तरफ से 
ठाओ | 


(2 


एक घेरा सामने की सलाइ के फन्दे धार्र 
[र रखेत हुवे बीलो ! दूसरे घेरे में पहली 
लाई की समाप्ती पर जब तीन फून्दे र गं 
ब एक सादा, १ सी., खांदे को सीधि पर नंघा 
,१ सी., बीच की सलाई उक्ती प्रकार - धारी 
गर। तीसरी सलाई बीनने के आरम्भ में 
सी, २ सी इकट्ठा बीन कर घटाओ- वाकी 
गरी सीधी । इस प्रकार प्रत्यक तीसरे घेरे में 
स्राओ (अथवा एक पंक्ती विना घटाये विनो 
एरी घटा कर) जब तक ६१ फून्दे रह जांय 
बनत जाओ । 

वीनते जाओ जब तक कि पेर ८३ इन्च 
म्बा न होजाय । फिर पज के वास्ते घटाओ 
म्मने पंजे वाळी खुद पर ३१ फन्दे होनें चाहिये 
1 अव सीध २ बिना धारी के वीन जायगे 


ओर इधर उधर की सलाइयों पर पन्द्रह २ 
फन्ड होने चाहिये । 

पहिली सलाह 
तीन फुन्दे रह जायं फिर १ सादा, १ सीधे., 
सीधे पर सादा नंघाओ, १ सीधा । 

दूसरी सलाई १ सी., २ सी. इकट्रे बान 
कर घटाओ, सीधे बीना जब तक कि तीन फन्दे 
रह जाये, १ सादा., १. सी... सी., पर सादा 
नघा दो, १ सा.। 

तीसरी सिलाई-- १ सी., २ 
सीधी सीधी । 

एक घेरा सीधा । 

इसी प्रकार प्रत्यक तीसरी पाक्ते मे घटाओ 
जब तक कुल १८ फन्दे रह जांय फिर पहिली 
सलाई के फन्द तीसरी पर उतार लो । दूसरी 
आर तीसरी सलाई को एक मे मिलाकर बरा- 
बर कर एक २ फन्दा दोनो" मे से एक साथ 


इकट्ठे । 


लेकर वीन कर. उतार दो” (ज्योति के पहिले 


अक से बताये ह॒ये ५वे संकेत के अनुसार) 


Sr 


सुस्थिर प्रतिष्ठा । . 


~ ४० है है ६ ७ A ~ > 
लखिका--श्रीमती लक्ष्मीदेवी जोहरी 


जकल प्रायः सभी वबहिनो के 
जी में यह उमंग उठती हे नहीं 
॥ नही किन्तु समस्त भूमण्डल के 
_ जीवधारियों में उस परमपिता 
By # परमात्मा ने यह इच्छा प्रगट 
की हे कि वे अपने को सुस्थिर 


पात्र बनावे अर्थात्‌ उनका नाम सृष्टि 


र तक इस संसार मेससिब्ध पले University क परा, अटल. रहर्त) , ह उसी का, नाम सुस्थिर 


हमारी भोली बहिने सुस्थिर प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करने की इच्छा तो करती है परन्तु यह 
तनिक भी नहीं सोचती कि इस गूढ़ शब्द का 
अर्थ क्या है ? अथवा यह क्यो कर प्राप्त हो 
सक्ती है | 

मनुष्य के धन, धम्म, बल विद्या और 
प्रशंसनीय सत्कम्मोदि सुयशरूपी स्मारको 
को प्रतिष्ठा कहत हैं ओर जो प्रतिष्ठा निश्चल 


> 


+- --+-- ~ OI 0. 150: _11 | 


9.७ जे शर डया 


२५६ ज्योति । 
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प्रतिष्ठा हे । आज कळ वहुधा देखा गया हे कि 
हमारी भोली वहिन धनाक्य होने तथा घमंड 
करन हो मे अपने को प्रतिष्ठित समझती हें। यदि 
किसी को बहुमूल्य आभूषणो से सुसज्जित 
देखती हं तो कहती हें वह कितना प्रतिष्टित 
पुरुष हे जिसकी स्त्रियाँ बहुमूल्य रलो से आच्छा- 
दित है | मेरी समझ मे ऐसी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा 
नहीं किन्तु अप्रतिष्ठा हे । किन्तु कूप तड़ाग 
सरितादि के सेतु को बनवाना पृथ्वी को उप- 
बन बाग वाटिकादि पुष्प वृक्षादिकों स शोभित 
करना-ध्रस्मशाळा, अनाथालय,देचालय, विद्या- 
लय और चिकित्सालय आदि को प्रतिष्ठा प्राप्ति 
का सेतु कह सकत हे-परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि उपरोक्त प्रतिष्ठा अथवा इसी प्रकार 
की अन्य प्रतिष्ठाओं मे से एक को भी सुस्थिर 
प्रतिष्ठा कदापि नहीं कह सक्ते, क्योकि द्रव्य की 
प्रातिष्ठा द्रव्य ही तक है। जव द्रव्य निकल जाता 
हे प्रतिष्ठा भी गमन: कर जाती हे । इसी प्रकार 
कूप तड़ागादि की प्रतिष्ठा का त्याग कूप तड़ा- 
गादि के साथ ही ओर उपवन, अनाथाळयादि 
की प्रतिष्ठा का त्याग उपवन अनाथालय के 
साथ ही हो जाता हे। अथोत्‌ जिस समय तक 
प्रतिष्ठा का कारण संसार मे विद्यमान रहता हे 
उसी समय तक वह प्रतिष्ठा भी स्थिर रहती 
हे । सारांश यह कि इन कारणों मे से किसी 
को भी स्थिरता प्राप्त नहीं हा सक्ती इसलिये 
इन मे प्राप्त हुई प्रतिष्ठा कदापि खुस्थिर नही 


कहा जासक्ता ॥ 
सम्भव ह क हमारा बाहेना का इस बात 


की उत्कठा हो रहा हो कि सुस्थिर प्रतिष्ठा 
कया हे ? अथवा हम उसे क्याकर प्राप्त कर 
सक्ती हैं ? इस कारण अब विलम्ब न कर शीघ्र 
ही बताना उचित समझती हूं। वेदादि सच्छास्त्रा 
में खुस्थिर प्रतिष्ठा का प्राप्त होना केवल इन्द्रिय 
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सत्साचार म प्रवृत्त ओर जितेन्द्रिय हैं बई 


क 
[a 


सुस्थिर प्रतिष्ठा को पाती हैं, वही सद्विद्याब 
की पूर्ण ज्ञाता हो ऐश्वय्यीदि युक्त होती हु 
धम्मोनुष्ठान, परोपकार और सत्योपदेशाई 
मे तत्पर रह कर विद्या दानादि से अपने तथा 
अन्य सांसारिक जनों के दुःख दूर करती 
ओर स्वप्रतिष्ठा को विष के तुल्य समझती हुं 
सर्वेप्राणियों से निवेर रह कर, अपनी आता 
और परमात्मा में स्थिर हुये उस विज्ञानमय दे 
योग ओर विचार मै मञ्च रहती हैं। प्रिय 
काओ ! बही महात्मा बहिने अन्य मलिनता। 
नाशक अखुर अथात्‌ मूखो की अविद्या १ 
छेदन कर उस सुस्थिर प्रतिष्ठा को प्राप्त 
सक्ती हैं जो महा प्रलय तक सूर्य चन्द्र 
स्याद रात्रिदिन प्रकाशित रहती हैं जैसा 
आपको आगे चळ कर पूर्वंकाळ की देवियों 
उदाहरण से प्रत्यक्ष विदित होगा । 

पूर्वकाळ की देवियों में से न लीठाः 
विद्योत्तमा, पद्मावती मन्दाळसा इत्यादि 
दोवियां अपने उदाहरण हमारे 
छोड़गई हैं । प्रिय बहिनो ! सीतादेवी के नाम 
हमारी सभा बहिने परिचित हें । उनको 
चिरस्थाई प्रतिष्ठा केवल इन्द्रियनिश्र स 
प्राप्त हुदै । अनेक कष्ट पड़ने पर भी वह 
नही छोड़ती। अपनी इन्द्र्यो का 
होने देती किन्तु किस धीरता के साथ रव 
को आपनी इन्द्रियनिग्रह का परिचय देती | 
लीलावती इन्होने बात की बात मे 
के ही कारण अपने ही नाम की गणित पुसत 
रचडाळी जिससे बड़े २ बुद्धिमानी की बुडि 
चकरा जाती हे। विद्योत्तमा इन्होंने भी बात 
बात मे सच्छारत्रों का पूराजान प्राप्त कर ४ 
चाय्य जेस सुप्रसिद्ध पण्डितरल् . 


~ 


ड्‌ 


ही 
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हिने इतना साहस करसक्ती है कि पुरुषों 
न्भ शास्राथ अथवा साधारण वार्तालाप भी 
झरसके ? कदापि नहीं। | इसका कारण फिर सी 
पुझ कहना पड़ता है कि इन्द्रियनिश्नह का 
सूर जाना है । पद्मावती का नाम भी हमारी 
वाहिना ने अवश्य ही सुना होगा। जिस समय 
खे से इनके पति को बादशाह लेजाता हैं 
किस वुद्धिमत्ता स वह शङ का सामना कर 
उनको शात्रुदल से मुक्त करती हैं । प्रिय बहिनो ! 
त्ते बड़े शत्र का सामना तो दूर हे यदि एक 
क्रक भी निकल आवे-जेखे सर्प बिच्छ आदि 
तो घवराकर कोसो भागने लगती हैं। वर्तमान 
देवियों की इस शोचनीय दशा का कारण भी 
ां्ट्रियीनग्रह का भूलजाना हे । क्या हम ऐसी 
चाचलता की चेरी हो पूर्वविख्यात देवियों के 
आनुकरण का साहस करसक्ती हैं ? कदापि 
नाही । प्रिय पठिकाओ ? सम्भव हे आप सोचती 
ह कि इन देवियों में कोई विशेष शाक्ति हो 
आथवा वतेमान स्त्री जाति से दोघे होती 
हाँ ऐसा मनन करना व्यर्थ है | भप्निगणो ! वह 
इमम से अधिकू कोमलाङ्गी तथा सुकुमारी 
था क्योकि वह कलिकाल के कष्टो से सुक्त थी । 
प्फिर वह क्यो इतनी विदुषी तथा सुस्थिर 
प्रतिष्टा की पात्र हो गई ? केवल इन्द्रियनिग्रह 
ताथा स्वार्थत्याग से वह कोई भी कार्य्य स्वप्र- 
तिष्ठा के लिये नही किन्तु धर्मपरायणता से 
करती थी । हमारी जेखी चंचल इन्द्रियवाली 
तभ्था स्वप्रतिष्ठा की दासी न थीं ! पूव उदाहरणों 
सा भळाभांति आपकी समझमे आगया होगा 
कि इन्द्रियनिग्रह ही सुस्थिर प्रतिष्ठा के प्राप्त 
करने का आदि तथा मुख्य कारण हे। क्योंकि 
रस सुप्रतिष्ठा का जन्म केवल विद्या विज्ञानादि 
के गर्भाशय से ह, ओर सत्यविद्या विज्ञानादि 


का प्राप्त होना इन्द्रियनिश्रह पर निर्भर है। इससे 


निश्चय हुआ कि सुस्थिर प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
के लिए इन्द्रियनिश्रह करना परमाचडयक हे । 
इस कारण सुस्थिर प्रतिष्ठा की इच्छुको 
को उचित हे कि सवे प्रकार की प्रतिष्ठाओं से 
अनिच्छुक हे। सदेव इन्द्रिय निग्रह में तत्पर 
रहकर सतूविद्या विज्ञानादि की प्राप्ति का प्रयत्न 
अपनी सामथ्यभर करती रहे! अथोत्‌ सच्छा- 
स्त्राज्ञानुकूळ यम नियम ओर प्राणायामादि के 
सवनद्वारा सर्वन्द्रियो पर शासनकतो मन का 
सयम भली प्रकार कर, क्योकि सयम ही से 
सर्वेन्द्रिय का जीतना सम्भव हे, इसलिये मन 
की इच्छानुसार किसी इन्द्रिय का उसका विषय 
रूपी भक्षण मत दा, क्योंकि जिस वषय को 
भोगने की मनकी इच्छा होती हे, उस विषय 
के भोगन से मन की शान्ति कदापि नही हो 
सक्ती, किन्तु उसकी इच्छा का प्रवल होना ही 
सम्भव हे। आपने देखा होगा जव दूध उबळने 
लगता हे तो पानी के छीटे देकर उसे शान्त करते 
हैं। यदि ऐसा न किया जाय तो दूध उबलता 
चलाजावे । ठीक उसी प्रकार हमारी मानसिक 
विषय वासनायें हैँ। जितनी बढ़ाओ विस्तृत 
होती चली जाती हे ओर अन्त मे परिणाम 
सिवाय हानि के कुछ नहीं। पानी के छीटो कीं 
भांति यदि विषय के दोषों का वणन उनको 
सुनाया जाय तो सम्भव हे मन सवेन्द्रियाँ 
सहित शान्त दशा को प्राप्त हा ओर फिर काई 
भी इन्द्रिय किचित्‌ मात्र भो किसी प्रकार के 
विपयभोग की इच्छा न करती हुई हमारी तत्त्व 
ज्ञान वुद्धि को कभी नष्ट भ्रष्ट न होने देंगी। इस 
प्रकार हम पूर्वचणित सवे सत्कम्मे करती हुई 
सबसत्यविद्या तथा विज्ञानादि की प्राप्ति कर 


उस सुस्थिर प्रतिष्ठा की अधिकारिणी बन 
सकती हें ॥ 


ज्योति 
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॥ उत्तेजना ॥ 
भारत सपूतो प्यारे ! कुछ नाम कर दिखाओ । 
करते बड़े तुम्हारे, वह काम कर दिखाओ ॥ 
संतान देश की सब बल-हीन हो रही हैं। 
उन में विवेक विद्या पुरुषार्थ भर दिखाओ ॥ 
शूद्रादि जाति सारी सन्मार्गे से विमुख हैं । 
तुम हाथ थाम उनको विद्या का घर दिखाओ ॥ 
वंचित विवेक से हो उनमे विवेक भर दो । 
सुकुळीनपन का उनको झूठा न डर दिश्वाओ ॥ 


विज्ञान बळ का सागर 


भर दो न देर होवे । 


व्यापार, शिल्प कृषि की वहती नदी दिखाओ ॥ 
यह शूद्र हैं, अधम हैं ऐसा विवाद छोड़ो । 
जननी के पुत्र हैं सब “केशर” वह दिन दिखाओ ॥ 
केशर कुं वरि देवी, झालरापाटन, राजपूताना ॥ 


पाश्चात्य स्त्रियां का अनोखा अधिकार । 

विलायत का 'टाइम्स' समाचार पत्र कहता 
हे कि एक विलायती महिला मिस हेलन वटळर 
जहाज़ पर चढ़ा कनाडा जा रही थी वहां पर 
केप्टेन टी, एच किचन के साथ उन की शादी 
होने वाली थी । रास्ते में एक केप्टन मिलर 
महाशय से उनका परिचय होगया । मेल जोळ 
इतना बढ़ा कि कनाडा पहुँच कर उन्हें यह 
निश्चयं करना मुश्किल हुआ कि वह विवाहाथ 
किस को चुने । अन्त में केप्टन किचन ने उस 
को कह दिया कि तुम्हारी मर्ज़ी जिस को चुनने 
की हो चुन लो, में तो तुम्हें सुखी देखना 
चाहता हूं । देवी जी ने झट केप्टन मिलर को 
ही वरण किया ओर केप्टन किचन के अनुरोध 
से उनसे माग व्यय लेकर विलायत के लिये 
चल पड़ीं, क्योकि कनाडा सरकार ने उन्हें 
कैप्टन मिलर के साथ विवाह करने की आज्ञा 
न दी । धिक्कार हे ऐसे अधिकारों पर जो कि 
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गांद [खलीन । 


नन्हे बाळक का कान बह रहा हे शीघ्र खबर 
लो नहीं तो एक दिन निपट बहिरा हो जायगा! 
देखो बल्लभ एण्ड को० पोलीभीत का जग 
द्वख्यात करामात तेल निपट वहिरेपन, कम 
सुन्ने,शब्द होने,ज ख्म,खुजळी,परदोकी कमजोरी, 
नजला, भारीपन, कान बहने व कान के सवे 
रोगों पर वह रामबाण अनुभवी हुकमी दवा 


हें। यह वह महाषाध ह ।जसक गुण ग्राह्या स्वय 
बहुत अगरेज बने हुए हैं।मान्यवर सिविळमिलटी 
गजट, सीलोन टाइम्स इत्यादे जसे समाचार 
पत्रो से जिसको बड़ाई जानी जा सकती हें। हर 
घर मे हर समय रखने योग्य ह। मू० फी शीशी 
१।) 8. 1:4-0। हिमाद्री रसायन,स्त्रिया के प्रदर 
वांझपन, समय पर मासिक धमे का न होना, 
निवेळता व गर्भ के समय मे अनेकानेक कष्ट 
से बचाती हे। पुरुषों के प्रति बलवान बनाती हे 
प्रमेह ओर नाताकती च दोर की कमजोरी व 
बालका की ठुबेळता, मन्दाञ्चे, नजला, मुगा 
( अपसमार ) की हुक्मी दवा हे मू० फी बक्स 


॥ 


* 
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~| | ; ः पञ 
ज्योति के नियम 
ग्राहका क लिये । | 
५, ज्योति प्रति अंग्रेजी मास की १७ को ग्राहकों 
के पास पहुंचा करेगी | 


२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का | 
र... ~ >a 2000 र ४४. (> 

मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी. पी, का 

व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 


से वाहर विदेश के इसका वार्षिक मूल्य ६) हे । मूल्य 
| 
1 


RR ES CS आ? ~ 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आने चाहिय । 

३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नही होगा । 

४. पते के पीर वत्तन की सूचना पत्र के निकल 
से १७ दिन पूत्र मेनजर को मिलनी चाहिये | 

७. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद्‌ पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ता के पास भेजदेना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 

ल्‍ NAT (~ दी 

चाहिये अन्यथा दूसरी प्रीत विना मूल्य नहीं दी जायगी । 


--प जा 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


वष १ ` भाद्रपद्‌ १९७७--सितम्बर १९२० । संख्या ५ 
कृषक-महेश-वन्दना । 
लेखक--श्रीयुत्‌ पण्डित पारसनाथ जिपाठी | र 
(१ "+ Re 


_भारत-निधि मथ दिया बिदेशी-शासन-शिरि ने, । Tos wk 
उसके सवक-'देव'-भवन अपनाया श्री ने। . र 
काळ कूट सी ले दरिद्रता-विपद जगत की- न ५. 
रक्षा की हे, कृषक-इंश ! तू ने सब मत की । 
अब भारत-श्मशान मे कर निवास ला राख-रज, 
शोभित कृषक महेश हैं, वाह ! त्रिशूल सुशस्त्र-सज । 


(२) (३) 
'पार्बती हैं साथ अपर्णा होकर, देखो, तो भी दांत निकाल भूत-बैताल खड़े है, . 
'नर-मुण्डो की माल पड़ी है केसी, देखो ! आशु-तोष, सब पेट-पालने हेत अड़े हैं। 
*जीधन-यात्रा समय बेल बस, एक सहायक, झिड़की सहते, जली-कटी भी सुन लेते हैं, ४ 
| या विक्रत-बद्न, उदर भी हे दुख दायक । ओढर ढरन किसान-ईश, सबको देते हैं 
मादक. हें खा रहे, मोर-सूस-आरुढ़ हें । ह हर ! प्रणत विपन्न की, 


रर, व्योम, विमान से अलग इने ये मूद ह भारत-दमशान को सत्वर मङ्गलमय 
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चिक, देहिक, भोसिक | २ पद्धानल । - 3 | 


ज्याति 


भाद्रपद्‌ सं० १९७७ 


ज्ञानगंगा । 


१3 बे 


महर्षि शोकराचार्य्य जी का वचन हैः-- 
काशीक्षेत्रं शरीर त्रिभुवनजननी, 
व्यापिनी ज्ञानगंगा । 

. अत्ति्रद्वागययं निजगुरुचरण, 

_ ध्यानयुक्तः प्रयागः ॥ 
िश्वेशोऽयं तुरीये; सकलजनमनः 
साक्षिभूतान्तरात्मा। 
सब देहे मदीये यदि वसति, 
पुनरस्ताथमन्यत्‌ किमस्ति ॥ 


* अर्थ -यरह शार्रार ही मानो काशी का क्षेत्र 
हे।इस मं ज्ञान ही मानां गंगा हे जो सचेत्र 
व्यापक ओर तीनो लोका की माता हैं | भाक्त 
ओर श्रद्धा ही मानो गया तीर्थ हैं। अपने गुरु 


के चरणा में घ्यान ही माना प्रयाग हं। तुराय 
अवस्था ही जिस म॑ आत्मा का साक्षात्कार 
होता हे मान! विश्वश्वर का मदिर है। यदि 
यह सब निर्दिष्ट गुण मेरे देह में हो वतमान हो 
ता इनस दूसरा और तीथे कयां है? ' | 


ह 


प्रतात होता दे। ज्ञान आर उसके सहचारी 
गुणा के दाने पर माना सब तीथ आजात हें, 


ev 


इस सहक से ज्ञान का शोधकत्व गुण... 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रोफेसर सिद्धेश्वर वमा यम. ए 


(१) 
जिस प्रकार प्रदीप्त अग्न लकडी का 
भस्म कर देती हे, वेस ही शानरूपी अझ्निसब : 


कमो को भस्म कर देती हे। अगले छोर मे 
इसी तात्पर्य का समथन करते हुए कहत हे किट _ 
नहि ज्ञानेन सदशं पत्रित्रमिह विद्यते | 
ON ५» “२ च A ee १" 
ततूवय यागसासटूः कालनात्मान विंदति ४,२ 
अर्थ-ज्ञानके तुल्य ओर काई भी शोधक 
पदार्थ इस संसार में नही हं । वह ज्ञान मनुष्य 
को तब प्राप्त होता हे जब मनुष्य योग द्वारा 
सिद्धि का उपलब्ध करक अपने आत्मा मे ही 
उस पाता ह। - 


ज्ञान के दो पक्ष । 

ऊपर के शोको में ज्ञान का साधनपक्ष 
दिखाया गया हे । ज्ञान विषय के दो 
पक्ष ह--एक साथनपक्ष ओर दूसरा साध्य 

_ पक्ष | इस म सन्देह नही कि प्राच्य और 
पाश्चात्य.विद्वानो मे स अधिकांश ने शान को 
साध्य ही स्वीकार किया हे । ज्ञान का साध्यत्व 

« ही संव शास्त्रा का तात्पर्य हे । ज्ञान वह परा- 
काष्ठा हे जिसस आग कोई ओर प्राप्य अवस्था 

' नही हे | इसी ज्ञान में ही वेद ओर वेदान्त का 

मुख्य तात्पय हे। यही ज्ञान--यथार्थ शान-- 

आनन्दादि प्रापर्णाय अवस्थांओ का लक्षण 

मात्र हे, क्योंकि: यद्यपि 'न्यायादिक' शास्त्रा 

“ज्ञानान्मुत्तिः”--“ज्ञांन से मुक्ति होती हैं? यह 

विषय आपात दि से ऐसा प्रतीतं हृ 
मानों शांन' पहले. होता हे' और' मुक्ति 


हि? | 


मे हः 


हि कक 
भाद्रपद सै? १ ९७७] 


ज्ञान गंसा _ काह... 


oo क = 


तो प्रतीत होगा कि ज्ञान ओर युक्ति कोई 
कालिक अवस्थाण नहीं हें । यदि यथाथ आत्म 
शान हो गया, तो शोकमोक्ष ओर आत्मतृप्ति 
स्वयमेव. हो! गई, क्योकि मोक्ष नाम ही हे 
स्वरूप बोध का। इसमे उपनिषद्‌ का भी प्रमाण 
हे, यथा 


/धस्मिस्तु सवोणि भूतान्यात्मवाभू्िज।नतः। 


तत्र को मोहः कः शोकएकत्वमनुपश्यतः” | 


(इंशोपनिषद) 
अथः--उस अवस्था में जव फि यथार्थ 
जानने वाळ के लिये सब भूत प्राणी आत्मा 
ही हो गये, ओर जब वह एकता को ही देखने 
लगा तब क्या शोक और क्या मोह वहां रह 
सकते हैं? कदापि नहीं ! अर्थात्‌ ज्ञान की 
अवस्था ही शोकमे।क्ष का दूसरा नाम हे। 
इसी अवस्था में ही प्रापणीय प्राप्त हो जाता 
हे। यही अवस्था मुख्य अथे में परम पुरुषार्थ है। 
यही शान प्रधान अर्थ मे साध्य हे । 
हमने ज्ञान की महिमा को ऊपर दोनो 
पक्षा से दर्शान का प्रय किया हैं।साथन 
रूप से ज्ञान एक अद्वितीय शोधक शक्ति हे, 
साध्यरूप सज्ञान परम पुरुषाथ हे । अतः ज्ञान 
से एक पन्थ दो काज सिद्ध होते हैं! शान प्राप्ति 


| से जहा. मनुष्य-जबन के उद्देशा का उदेश 


प्राप्त हो जाता हे, वहां गोण रूप से बासना 


| ठो की भी निवृत्ति और अतपव मन की 
शद्वि हो जाती है | 


> ज्ञान प्रधान हे अथवा कमे? 


Es मे चला आया हे कि 


आदर कृपा हे. ठति सि 


भि न्तः 


अनेक: शताब्दियों ˆ स यह शास्त्राथ 
एसः देश मे ओर अनेक अन्य. विचार: 


और भक्ति _मं से कोन-प्रधान हे? 


शान्‌; क्रमे ओर भक्ति मे से काई एक विकल्प 
से मनुष्य का. आदश हो: सकता हे? अथवा 
इन तीनों का-समुश्चय ही. मोक्षजनक हे? 
अथवा क्या इन में से कोई एक प्रधान हे. ओर 
दुसेर उसके आवश्यक अंग हें ? यदि कोई एक 
इन म से प्रधान है तो वह ज्ञान दे; अथव कमः 
हं अथवा भक्ति हे हमारे शास्त्रा. का5अघिः 
काश म इस विषय म-क्यातात्पये ह? +. | 


ता 'चीवन;कऽआदशच ॥ > छा न 

इस लेख का उदेश है कि. इल सब्‌ | 
प्रश्नो की यथार्थ . समालोचना. करके, | 
शिद्धांन्त का प्रकाशित करे | हम इन. 
मर्ष पर क्रमशः विचार करंग । परन्तु यह. | 

1 

सव प्रश्न तव ही हल ह. सकत हे जब 
सबसे पहले यह विचार कर कि Ha का 
आददी ही क्या हे ? क्या मनुष्ये जीवन का 
आदश विषय सुखो का उपभोग करना हैं 
क्या मनुष्य जीवन का आदश संसार म यश 
आर कात्त का उपलब्ध करना है :? कया 
मनुष्य जीवन का ` आदश- एक कल के युजे 
के समान अपने कत्तव्य को पालन करके लाः | 
जाना है ? कया मनुष्य जीवन काः आवरी इसर! 
संसार रूपी बस्धन को वरोग्य रूपी ।विक्कार 
से तिरस्कत-करके ळाडजाना हे? कयामछुण्या 
जीवन का आदर्श संब . सांलारिरू, संब्यन्धोः 
को पद्दालित और अस्म्रीभूत करना हैं? जवे 


नक साध्य का- निश्चय न हा साधनो तकाः 
निश्चय नहा दा सकता ] 


जप शीड 
(क) इस मे कोई सन्देह. नही कि. स गय २ 
पर 'चावॉक आदि छोकायतक ओर प 
शिक्षको ने विषय सुख. को ही मञुष्य 


अंडर ०८ कॅ. 90700 


be 3) 


| 


२६२ 


के आधार पर एक बड़ी भारी सञ्चार हे । सुख' 


के लिये अभिलाषा ओर प्रयल्ल मनुष्य का स्वा- 
भाविक गुण हे । आनन्द ओर सुख की अभि- 
लाषा किस प्राणी को नहीं ? सच तो यह हे 
कि मनुष्य का जीवन सुख है । उपनिषद्‌ मे भी 
कहा है आननन्‍्दाद हि एव इमानि भूतानि जायन्ते, 
आनन्देनं जीवन्ति” आनन्द से सव प्राणिमात्र 
उत्पन्न होते हे, ओर आनन्द से ही जीते हैं। 
सुख न हो तो प्राणी शीघ्र ही आत्महत्या 
| लेव । इसके विपरीत मनुष्य केसा ही रोगो 
पीडित हो, दरिद्रता स कशित हो, सम्बान्धि 
शा से सताया हुआ हो, आपत्तिया से दबाया 
हुआ हो, चिन्ता आर शोक से मुरझाया हुआ 
हो, तो भी यदि अपनी मृत्यु का नाम . सुने तो 
भयभीत हो कर कांपने लगता है । . इस. जावन 
अभिलाषा का सार यही हे, कि जीवनमात्र में 
सुख हे॥ 

यदि जीवन का आधार ही सुख हे, तो 
जीवन की सब चेष्टाआं का लक्ष्य सुख की प्राप्ति 
हे । कोई प्रवृत्ति भी प्रयोजन के बिना नहीं हो 
सकती । ओर कोई प्रयोजन भी ऐसा नहीं हो 
सकता, जिसके आधार पर सुख की अभि 
लाषा न हो। इसी सिद्धान्त के आश्रय पर चा- 
वीक आदि शिक्षका ने उपदेश दिया हे कि सुख 
की अभिळाषाओं को दवाना, स्वाभाविक आ- 
नन्द वासनाआं को कुचलना ठीक नहीं । यह 
प्रकति ओर मनुष्य-स्वभाव. के विरुद्ध हे कि 


मनुष्य सुख वासनाओं को दबावे । उपनिषद्‌ 
में भी कहा हे,-“आत्मनस्तु कामाय सवै प्रियं 
भवति?” अपनी कामना की तृप्ति के लिये ही तो 

सब संसार के व्यक्ति और वस्तुएं मीठी लगती 
हैँ। जिस प्रकार कि चिकित्सक लोग आठ 


ज्योति ।: 
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वासनाओ का दबाना भी मानसिक अपथ्य है, 
जिस से अनेक मानसिक विकारा के उत्पन्न 
होने की सम्भावना हे । इस लिये इन भोगः 
वादिया के मत में दमनवादी सवैथा भ्रम में हैं। 
सब प्रकार की तपस्या, शम, दम, तितिक्षा, 
उपरति आदि साधन-सम्पात्ते न केवल अस्वा- 
भाविक ओर निष्फल दे. अपितु अनेक आधियों 
ओर मानसिक रोगों का उत्पात्तेजनक हे। इस 
लिये मनुष्य को “खाओ, पियो, ओर खुश रहो” 
इसी मूलमंत्र को ही कार्य्यरूप से जीवन में 
घटाना चाहिये । आज कल के यूरोपीय भोग- 
वादी ओर प्रक्ृतिवादी भी इसी सार सिद्धान्त 
को आधार मान कर वृद्धि ओर उन्नति का अथे. 
भोग सामग्री को बढान( मानते हैं। सच तो 
यह है कि इस भोगवाद की लहर ऐसी बलवान्‌ हो 
गई हे कि बड़े २ विचारशील सज्जन भी कहने 
लग पड़े है “अब ज्ञान ध्यान के दिन गये, अब 
तो जमाना प्राकृतिक वृद्धि का हे। जो इस प्राकृ- 
तिक वृद्धि की लहर के विरुद्ध चलेगा, कुचला 
जावेगा” ॥ 

इस में सन्देह नहीं कि इन अवस्थाओ में 
जीवन के सच्चे आर्दश का इढ्‌ बोध करना और 
कराना बहुत ही कठिन हे । जब हमारा मनुष्य 
स्वभाव ही सुख प्रापि हर समय चाहता हे ओर 
उस के लिये प्रय करता रहता हे, ओर जव 
यह ज़माना ही ऐसा बलवान हे कि यह हमको 
सुखभोग की सामग्री एकत्र कराने के लिये 
बाध्य करता हे, यहां तक कि यदि हमारे 
पास भोग-सामग्री कम हो, 'तो हम इस संसार 
में अपने आप को नीच ओर आतुर समझने 
लग जाते हैं। किसी के पास अधिक सामान देख 
कर इंषा-ग्राह से ग्रसित हो जाते हैं। सांसारिक 


~~ 


। J). अबब... 


F 


> 
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इस भोगवाद ने णहस्थियां के हृदया पर तो 
विशेष आक्रमण कर लिया हे । प्रायः यह आज 
कल देखा जाता हे कि एक गृहपति चाहे स्वयम्‌ 
केसा ही संयमी ओर ढ़ कयो न हो, जब उस 
के बच्चे ओर उस के अन्य नज़दीकी सम्बन्धी 
सुन्दर वस्रादि मांगते हें, तो उस का हृदय पिघल 
जाता हे, ओर वह कहता हे, इस गृहस्थ जीवन 
का फल ही क्या हुआ, यदि अपनी स्त्री ओर 
अपनी सन्तान को सुख न दिया ? चाहे केसा 
ही उपाय करना पड़ जावे, चाहे वह उपाय धमे 
के अनुकूल हो अथवा धम के विरुद्ध हो, अपने 
परिवार के लिय सुखभोग की सामग्री को 
उपार्जित करना ओर बढ़ाना वह अयना मुख्य 
कतव्य समझने लग जाता हे ॥ 


क्या निघण्डु यास्क कृत है ? 
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इसी लिये इस भोगवाद के आदेश के साथ. 


युद्ध करना ओर उस को नष्ट भ्रष्ट करना बढ़े 
शूरवीर का कार्य्यः हे । जैसा... कि जमेनी के 


प्रसिद्ध डाक्टर दायसन ने कहा हे -“इत्त 
संसार मे आज कल विरले ही मनुष्य हैं जो 


इस. ज़माने के विरुद्ध चल सकते हैं, जिसका 


जीवन ही भोगवाद हे ॥ 

जीवन के आदेश को ऊपर विचार कस्ते' 
हुए हमने भोगव।द को उस के दढ ओर बलवान 
रूप में प्रकट करने का. प्रयल्ल किया हे । अगले 
लेख में हम भोगवाद की ज्ञटियां पर पूर्णता से 


विचार करेगे ॥ दै 


क्या निघण्टु यास्क कृत हे 


लेखक--श्रोयुत्‌ रघुनाथदत्त वन्धुः । 


निरुक्तालोचन मे सत्यवतजी ने “साक्षा- 
तृतधमाण ऋषयो बभूवुः, तेऽवरेभ्योऽसाक्षा- 
त्कृतथमेभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः | उपः 
देशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ 
समाम्रासिपुर्वदे च वेदाङ्गानि च ॥१-२०-२। 

यह निरुक्त का प्रमाण देकर सिद्ध किया 
हे कि यहां “इमं ग्रन्थ” से निघण्डु का ही ग्रहण 
होता हे, निरुक्त का नही । क्याफि निरुक्त जो 
अभी तक बन रहा था, उस के लिये भूतकाल 
का प्रयोग कोई केस कर सकता था ? 
इसलिये निघण्टु का कत्ती निरुक्तकार 
यास्क नहीं हो सकता, किन्तु उससे भिन्न कोई 


ओर दी दे.। यह लिख, कर उन्होने-मद्दाभारत.के- 


वृषोहि भगवान्‌ धमेः ख्यातो लोकेषु भारत! 
निघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां बृष मुत्तमम्‌॥२३॥ ' 
कपिवेराहः श्रेष्ठश्च धमेश्च वृष उच्यते। ` 
तस्मात्‌ इषाकपिंग्राह कश्यपोमां प्रजापतिः ॥ 
शा० प० अ० ३५२ र्छो० २४॥ 

इन दो स्छोको से बतलाया हे कि कश्यप 
के बनाये हुए निघण्डु मे वृषाकपि पद हे ओर 
वह पद इसी निघण्डु ५-६ मे १६वां हे! इस 
लिये वत्तमान निघण्टु के ' कत्त का नाम 
कद्यप हे ॥ 

मधुसूदन सरस्वती ने लिखा हे कि निघण्डु 
यास्क का ही बनाया-हुआ है।इस पर-सत्यब्रतः 
कदत हैं सरस्वती-का, यह्‌. लेखःइस 
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विषय मे उछके अन्धकार (अज्ञान) को ही प्रकट 
करता हे। 


उन्हा ने लिखा हे--“ओ मधुसूदन £ तुझे 
अपने ग्रन्थ मे स्वयं उद्धृत किये हुए “समा- 
स्नायः समाम्नातः सब्याख्यांतव्यः इस वचन 
पर भी ध्यान नहीं आया ? भला इस युग के 
पुरुष द्वारा बने हुए ग्रन्थ को समास्राय कसे 
कहा जा सकता हे वे जोश में आकर मधु- 
सूदन का उपहास,करते हुए कहत हैं-'अथवा 
आप जैसे भ्रान्ति वादी वेदान्तियों से एसी बात 
(भूल) का होना उचित ही ह 
` 'यहां सत्यवत का भाव यह हे कि यास्क के 
समय में बने ग्रन्थ को समासाय नहीं कहा जा 
सकता । इस आक्षप को ओट से सत्यव्रत जीने 
मधुसूदन सरस्वती ओर वेदान्तियो को जो 
बुरा भला कहा हे, वह सवेथा अनुचित हे ॥ 
हम हरान हे कि एक इतना बडा वेद का 
पण्डित यह कहे कि यास्क के समय मे बने ग्रन्थ 
के लिये स्ना धातु का प्रयोग नहीं किया जा 
संकता॥।मात्दूम होता हे कि उन्होनि “यत्तु संविज्ञान 
“भूत स्यात्‌ श्राधान्यस्तुति-तत्समामने' अ२ ७ 
ख० १३। इस निरुक्त के पाठ की ओर कभी 
दृष्टि देने की रूपा नहीं की थी । यदि यह पाट 
एक वार भी ध्यान पूर्वक “देख लिया होता तो 
निरपराध मधुसूदन को फिर केवळ इस वात 
के/ळिये कुछ कहने का साहस. न करते, क्यों 
कि यहां स्वयं यास्क ही अपने बनाये ग्रन्थ के 
लिये स्ना धातु के. उत्तम पुरुषका (अह) “समा- 
मने”) प्रयोग कर रहे हैं । फिर मधुसूदन, पर 
इतना क्रोध क्या ? 
“ओर यदि यह पाठ कभी भी उन्होने ध्यान 
पूर्वक पढ़ा हे तों हम उन्हींके एक अनुमान 


n 
~ 


ज्योति. 
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तत्र नेसर्गिक गोडविद्विषदुर्गन्धोपलब्ध्रेः” : नि० 
न्छो० २८० - से कह-सकत हैं -कि सत्यवत जी 
का मी वेदान्तिया से काई वेसा ही स्वाभाविक 
विरोध होगा , अन्यथा ऐसी निमू छ युक्ति के 
बल पर एक विद्वान का इतना तिरस्कार करना 
सर्वथा अनुचित हे ॥ | 


“साक्षात्क्ृत.'घमाणः” इस वाक्य की वावत 
सामाश्रमीजी. लिखते है टि. “यह वाक्य यास्क 
का अपना बनाया हुआ नही है किन्तु किसी 
पूवीचार्य का यह वाकय उन्होन उदध्रत किया 


हैं। इसी लिये इस मे आये हुए बिल्म शब्द 
का उन्ह निवेचन करना पड़ा है । भला कोई 


अपने शब्द का भी निर्वचन करने बेठता हे ? 
वे कहते ह-“यदि कोई कहे कि भाष्य मे.अपने 
प्रयुक्त शब्द का भी वर्णन किया जाता हे ओर 
निरुक्त को निघण्टु का भाष्य रूप होने से इस 
में अपने पद्‌ का भी वे निर्वचन कर सकते थे 
तो वे (सत्यबत) कहते हें कि बिल्मं, भिल्मं 
भासन वा, इस 'वा' से ध्वनित होता हे कि 
यास्क को विल्म शब्द के अर्थ मे सन्दह था कि 
इसका अथे मिद्म हें था सासन । 

किसी को स्वप्रयुक्त वाक्याथ पर कभी भी 
सन्देह नहीं होता ओर यास्क को इस. पद मे 
संन्देह हे इसलिये यह वाक्य ही .यास्क का 
अपना नहीं किन्तु किसी आर पूर्वाचार्य का है ॥ 

इस पर भगवद तजी “ज्योति” मे लिखते हैं 
कि सत्यत्रत की यह युक्ति हेय है, क्योकि 
“एतावन्तः संमान कमोणो 'घात्वः >धातुदु- 
धतिः ॥ नि० १॥ ११। निश्चय ही यास्क का 
अपना हे । यहां यास्क अपने अतीच साधारण 
पंद का व्याख्यान कर रहा है । । 


` जान पडता हे कि सत्यब्रतज्ञी के प्रश्न पर. 


र “सम्भाव्यते; कै सोंय्यवसीद, दर्गक्षिणात्य प्रिति, “बहने पळी मालि. [नही नहा द्या | ज़ 
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कया निम्रण्दु यास्क कृत हे? 
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कि सत्यवतजी मानते हैं कि भाष्य म अपने पद 


की व्याख्या भी हो सकती हे. तो फिर 
भगवद्दत्त जी का दिया उदाहरण धातुदेधातिः 


सत्यवतजीके प्रश्नका उत्तर केस हा सकता हे? 
उनका प्रश्न तो केवळ यही अवशिष्ट रह 
जाता हे कि अपने प्रयुक्त पद के आगे कोई 'चा' 
शब्द का प्रयोग इसलिय नहीं करता कि वक्ता 


को अपने वाक्य मे सशय नहीं होता आर वा 


शब्द संशय द्योतक है । जव कि 'बातुदेथातेः में 
वा शब्द आया ही नही तो यह उनके प्रश्न का 
उत्तर केसे हो सकता हे ? 'वा' दाब्द यहां 
संशयार्थक नहीं किन्तु समुच्चार्थक हे, यह 
हम फिर कभी सिद्ध करेंगे: परन्तु इस 
समय हम यहाँ यह वतान! हे कि निघण्डुकार 
कोन हे? 

इसी पर मई मास की “ज्योति” मे निघण्डु 
शीर्षक श्रीयुत भगवद्दत्तजी बी. ए. का लेख 
प्रकाशित हुआ हे । आपने सद्यत्रत के दिये 
प्रमाणा का खंडन करते हुये यह बतलाया हे 
कि निघण्डु, भो यास्क का वनाया हुआ हे । 


आपका कथन हे कि इमं शब्द ले यदि 
यहाँ यही निघण्डु ।लियाजञाये ते। सप्तम में आने 
बाले “यत्तसविज्ानसूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति 
तत्समामने” इस वचन से वड़ाभारी विरोध 
यह आयेगा कि “समास्नासिषुः? इसस तो 
यह सिद्ध होगा कि निघण्डु किसी आर ने 


बनाया था, ओर “समामन इस से यह स्पष्ट: 


हो रहा हे'कि में ( यास्क ) बना रहा हृ अतः 
दोनो बातो मे परस्पर विरोध आयेगा, इस 


लिये इम? से यहां जा संब से ` पहिले: 'नित्रण्ड ` 


था उसकी ओर ही संकेत हे, इस निघण्ट की 
ओर नही; याकि यास्क स्वयं कहत. हे. कि 


यही निघण्डु हं अतः निघण्टुकार कश्यप नही 
केन्त यास्कहाहं॥ 


महाभारत के विषय म॑ तो आपकहते हैं कि 
अभी तक उसके वचना स किसी बात का भी 
निश्चय नही करना चाहिय। इस पर हमारा वक्तव्य 
यहहे कि व्याकरणके नियमानुसार" इद्मस्तुसन्नि 
का प्रयाग समीपस्थ वस्तु के. 

लिये ही होता है, इसलिय इमं ग्रन्थ से यहां, 
कदापि जा सव से पहले निघण्डु था उसका 
ग्रहण नहा हा सकता, कन्तु जस निघण्टु' 
पर यास्क भाष्य कर रह ह इम! शब्द स वहीं 
यहां लिया गया हैं। आर जिस “समामने” 
का “समाजन्नासिषुः स विरोध जानकर आ।पन्न 
उसके परिहार के लिए “इम” के अर्थ परि- 
वर्तन करने का प्रयत्न किया हे वह “समामने” 
वस्तुतः निघण्डु के लिये नही किन्तु निरुक्त 
के लिये हे; क्योकि देवताओं पर विचार 
निघण्डु म नही किन्तु निरुक्त मेही चला ह। 
[र देवताओ के विषय मे उसी प्रकरण में 
समामन यह कहा गया है | हम यहां उस 
प्रकरण के विषय को उद्धत करते हे जिसस 
कि स्पष्ट हो जायगा कि “समामने” यह निघण्डु 
के लिय नही किन्तु निरुक्त के लिये ही हें। 
वहाँ विचार यह चलता हें कि तिर्न एव 
देवता इति नरुक्ताः --नेरुक्ता के मत से तीन: 
ही देवता हें। आगे उनके- नाम स्थान ओर 
आकार पर विचार के अनन्तर “तिसन एव. 
देवता इत्युक्तं पुरस्तात्तासां भाक्ते साहचय्य, 
व्याख्यास्यामः” यह लिखकर सोम, वरुण 
पर्जन्य, पूवा, चन्द्रमा आदि कुछ एक संहचर 
देवताओं के नामांदि लिखें कर “इतींभा देवता 
अनुक्रान्ता” कह कर्‌: इस विचार का समाप्त 
किया ही. था कि यह: प्रश्न - उपास्थित, हुआ कि 
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और यहां सहचरो मे उनका नाम क्यों नहीं 
लिखागयां? इसका उत्तर देते हुए यास्काचार्य 
लिखते हें-“यदि ऐसे २ विशेषणो को लिखे तो 
ग्रन्थ गौरव होगा इसलिए जो २ प्रधान हैं हम 
उन्हीं को निरुक्त मे समा्नान करते हे । 


यह निरुक्त मे लिखे सहचर देवताओं के 
प्रहन के विषय की बात हे, निघण्डु से इसका 
कोई भी सम्बन्ध नही हे । इसलिये “समास्न। 
सिषुः” यह पद निघण्डु के लिये ओर “समा- 
मॅन?” यह निरुक्त के लिये हे। इनका परस्पर 
कोई भी विरोध नहीं। अतः 'इम ग्रन्थ समास्ना- 
सिषुः? इस से सिद्ध हे कि निधण्डुकार यास्क 
से कोई पृथक ही हे, यास्क नही । 


ज्योति 


[भाद्रपद्‌ स० १९७७ 


महाभारत के विषय मे आपकी यह विचित्र 
सम्प्रति है। क्या में आप से पूंछ सकता हूं कि 
बिना किसी हेतु के भी यदि महाभारत के 
लेखों पर अविश्वास किया जाय तो पाण्डवां का 
वृत्तांत, भीष्म की प्रतीक्षा ओर उस घोर युद्ध 
के इतिहास का कहीं लोप तो न हो जायगा? 
इसलिये जब तक आप कोई प्रबल. प्रमाण 
उपस्थित न करें तब तक यह कहना कि 
निघण्डुकार कश्यप नही, सर्वथा असङ्गत होगा। 
पहले “समास्रासिषुः” से यह तो सिद्ध हे कि 
निघण्डुकार और निरुक्तकार दोनों भिन्न २ 
हें ओर “वृषाहि भगवान्‌ धमः” इस महा- 
भारत के लेख से सिद्ध हे कि 'निघण्टुकार का 
नाम यास्क नहीं किन्तु कश्यप हे ॥ 


“रुक्मिणी हरण नाटक' । 


अनुवादक श्रीयुत मेधावत जगजीवन । 


प्रस्तावना | 
'सूधधार--बालिका एं :-- 


 (कानरा) 
ब्रह्माण्ड का वह आकषेण श्रीक्रष्ण नाम । 
दुनिया का दापनचन्द्र आनन्द धाम ॥ ब्रह्माण्ड० 
तू गोप नामक पृथ्वी का पालक, 
गोपी इन्द्रिय वृत्ति का आत्मनायक, 
गोलोक में तेरी सब रास पूर्ण काम ॥ ग्रह्माण्ड०- 


_ [गायन के बाद नेपथ्य में से नटी नाटक 
का पुस्तक पढ़ती हुई आती हे । ] 
'खूत्रधार--कल्याणि ? क्या तूने 
नंवभव्य नाटक राकेमणीहरणाख्य देखा आयका? 


हे मान करता नाश्य कजा खिर कल ity eldridwar ००४५१9 जी वमि कॅ हिन्दु की दष्ट 
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अरु हे बताया एक पलीवत नरोत्तम कृष्ण का 
आदेश रखता हे जो गीतामय पवित्र चरित्रका॥ 

नटी--जी हॉ, आर्य पुत्र ? मैने रुक्मिणी- 
हरण नाटक संपूर्ण पढ़ लिया । सामाजिकः 
राजनेतिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं से 
सीज़र को शरमाने वाला, अलेक्जान्डर को 
भुलान वाला, नेपोलियन को नमाने वाला 
तथा केसर को कंपान वाला, धमे, अर्थ, काम 
ओर मोक्षरूप पुरुषार्थ रमाला को धारण किये 
हुए श्रीकृष्णचन्द्र का ऐसा निष्कलंक जीवन 
चरित्र अभी तक रंगभूमि पर नहीं बताया गया॥ 


सूत्रधार :--पुराणा की अन्य विवादास्पद 
चचोआं को एक ओर रखकर इस नाटक से 


ही 


भांद्रपंद “ल॑० १९७७: 


रुङ्मिणी:हेरण नाटक । 


री | 


२६७ 


ही नहीं, अपितु संसार के समग्र मानवो की 
दृष्टि म॑ भी पूज्य एवं वन्दनीय सिद्ध करने की 
मेरी पवित्र महत्वाकांक्षा हे । यदि राजनीतिज्ञ 
लोग श्रीकृष्ण को राजनीति की प्रचण्ड शक्ति- 
रूप पहिचान सके ओर शूरवीर लोग उसको 
शूरवीरता की जीती जागती मूर्ति देख सके 
तथा प्रेमी भक्तजन उसको प्रीतिभक्ते की अखंड 
गीता प्रतिकृति रूप अनुभव कर सके तो देशा" 
श्रति की अनक शुभ प्रचृत्तिया मे इस प्रयोग 
की भी साथकता गिनी जावे ॥ 


नटी--सद हे प्राणनाथ ! किन्तु आपने ता 
नाटक के प्रारंभ म ही श्रीकृष्ण का गुरुकुल म 
विद्याध्ययन करत षुण पवित्र ब्रह्मचारी तथा 
पश्चात्‌ एक पल्लीत्रत धारी आदेश पुरुषोत्तम के 
रूप मे चित्रित किया हे तो फिर बाल्यकाल में 
उसने गोपी वस्त्रहरण आदि लीला एवं सोलह 
हजार आठ स्त्रियों के साथ क्रीडा की हे यह 
जो माना जाता हे इसका क्या ? 


सूषधार- इन क्रीड़ा तथा लीलाओ को तो 
अब सनातन धर्माय पण्डितगण भी आध्या- 
त्मिकस्वरूप देने लग हें, जिस से उसकी ऐति- 
हासिक सत्यता तो नष्ट ही होती हे । इस लिये 
श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक उज्ज्वल स्वरूप रंगभूमि 
पर दिखलाना मेरा उद्देश्य हे, आर तभी श्री 
कृष्ण का मानवमान्य गीता मे कहा हुआ यह 
वचन उसके लिये भी चरितार्थ होगा ॥ 


“यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
सयत्प्रमाणं कुरुते लाकस्तद्नु वत्तते ॥' 
सुजन श्रेष्ठ चले जिस मागे से, 
इतर लोक उसी पथ को घरे । 

„ अरु प्रमाण जिस्‌ बुध मानले, 


नटी-सचमुच, ऐसे. लोक-मागे दशक 
आदेश पुरुषोत्तम में स्व-वचन विपरीत आचरण 
संभवरनाय ही नहीं ॥ 

सूत्रधार-जी हाँ ! केसे संभवनीय हो ? 
मनस्यक वचस्येक कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌॥ 
मन वचन अरु कमे ते खञ्जन एक सरूप | 
मन वचन अरु कर्म ते दुजेन भिन्न सरूप ॥ 


नटी-ठीक है । तभी इस विषय में राधा 
के निष्काम भक्तिमय तपस्वी पाठ-द्वारा कोई 
अपूर्व ही प्रकाश डाला गया हे । एतद्तिरिक्त 
हमारी स्त्री जाति की शुद्ध स्वतन्त्रता एव स्वयं- 
वर विवाह के सम्बन्ध मे भी श्रीकृष्ण तथा 
रुक्मिणी का जीवन अतीव आदरणीय हे ॥ 


सूत्रधार-स्त्रियां का विवाहोद्धार एब 
सम/ज सुधार करना भी इस नाटक का महान्‌ 
लक्ष्य हे । चळे! तब अब हम भारत के प्रेक्षक 
समाज में श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी के जीवन 
गोरव से ब्रह्मचय मय शिक्षण, गीता का कर्म-योग 
एवं प्रेमलम्न का पावनयज्ञ प्रगट करने के लिये 
'रुक्मिणीहरण' नाटक प्रारंभ करें, ओर कुरूढ़ी 
एवं कुरीति से कलुषित हुए देश के वातावरण 
को शुद्ध एवं स्वगेसोरभान्वित करने के लिये 
ईश्वर कृपा की याचना कर तय्यार हो जावे ॥ 


ज का 
(सब गाते हैं ) 

स्वातन्त्य स्वगे मे इस भारत को ईश ! जगा दे) 

दासत्व राक्षसा के दुःस्वप्न से हटा दे॥ 

आवेश की वह अग्नि नस मे अजब जला कर। 

आलस्य के घुओ को उद्योग से मिटा 

सभ्यत्व सिन्धु की वह उछले तरङ्गमाला । 
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अंध रूढि-राक्षसी के टीलो ऊपर लेजाकर । 

यौ के यान हमारे आकाश में उड़ा दें ॥ 

वायु के वेग दोडे पुरुषार्थ बिन रुकावट । 
उनमे तू आये जातीय यश सुरभि को मिलादे ॥ 
आचार विचार हमरे पल्वल से हैं यह सड़ते। 
स्वाधीन कर्मे-प्रज्ञा-नद मे उसे वहादे ॥ 


नक्षत्रवत्‌ हमारे मुख शीश जगमगाद्‌ । 
श्रीकृष्ण-रुक्मिणी से पति पली यहा बढ़ा दे ॥ 


पहिला-अङ्क । प्रवश-पहिला । 


[स्थान- सान्दीपन क्रषि का गुरुकुल 
ब्रह्मचयाश्रिम । ] 


पात्र-गण ।. | 

क्रष्ण--नंदनदन, मथुरानेरश उग्रेसन का 
दौहित्र, रुक्मिणी-हृन्मणि । 

बलदव--कष्ण का ज्यष्ठ श्राता। 

-कर्मयोग-कृष्ण का सहाध्यायी भक्त, राधा 
का सहोदर, सिद्ध का प्रियवर । 

प्रारब्ध कृष्ण का विनोदी शुरू-बन्छु । 

सांदीपंन--कुलपाति । 

' उग्रसन--मथुरा-नेरशा, कृष्ण का मातामह । 
और भी ब्रह्मचारी तथा अनुचरगण। 
दृझ्य-[विशाल नदी-प्रदेश पर दूर तक 

दीखते हुए आश्रम । यज्शपॅला मे यज्ञ दर्शन । 
ब्यायामशाला मे व्यायाम करते हुए वह्मचारी । 
सघन वन मे क्रीडा कलोल करत. हुए चित्र. 
विचित्र पक्षी मृगगण । कृष्ण लकड़ी चीर रहा 
है । प्रारब्ध नदी में से आश्रम के लिये पानी 
भर रहा हे एवं अन्य ब्रह्मचारी गण कसरत 
लथा' भिन्न भिन्न प्रकार की आश्रम-सवा कर 


ज्योति 


[भाद्रपद सं०:१९७७ 


- (मालकोष । ) 
कृष्ण आदि ब्रह्मचारी-- 


हर्मी भारत माता के उद्धारक सन्तान । 
हमी ब्रह्मचर्य धारी बनि हें महा मस्तान ॥हमी० 


विश्वामित्र, परशुराम; राम, लक्ष्मण हनुमान्‌।. 
उनहिं समान जीवन करिहें बलवान्‌॥ . 
यम अरु नियम धारी, विद्या तप को संभारी, 
रीर, वीर, शूर बनी कम्पाइहें जहान, 
पाइहें पवित्र चरित्रन वीरेन्द्र से सम्मान॥ हमी० 
देशहु का अभिमान, देश वाणी वस्तु मान, 
आर्य जाति गोरव की जग में गज तान, 
कमे-योग आदरिहें आत्मत्याग को धरिहे, 
धर्म संसार मे जान करिहें कुरबान, 
मुक्तेस्वतन्त्रता हे हमारी ज़िन्दगी का ध्यान॥इर्मी० 
(गायन समाप्त होता हे । प्रारब्ध पानी भर 
कर ले जाता हुआ ठोकर खाके गिर पड़ता हे 
जिससे अन्य विद्यार्थी हंस पड़ते हैं। 
कृष्ण--कल्याण ! (कहकर तत्काल प्रारब्ध 
> ~ N ‘aA उ ~ ०३ (रि 
को उठाने ज्यां ही दोड्ता हे त्या ही कमयोग 
उठाता हे ।) 
~ प्रारब्ध--हे भगवान्‌ ! 
ब्रह्मचारीगण--(हंसत हुए) ` प्रारब्ध ने 
किया भूमि को प्रणाम । 


कृष्ण-प्रारव्ध की घटना पर हसते हो? 
प्रारब्ध--तुम भी गिरकर होवोगे बदनाम 


(तुम्हारा होगा ऐसा ही परिणाम): [यह ह 
कर एक छात्र को पेर अड़ा गिराता हे |] 


कृष्ण--जा पतित का अपमान कर हंसता हे 
वह हेवान हे | 
अरु पतित का उद्धार कलो सत्य 


श्हें हें ओरनिम्न/ गायन मा रह" हैजा Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA : बह इन्सान हे [|| 
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गिरि पर से गिरते वारि को पाषाण 
ठोकर देत हे । 
किन्तु चित्त उदार कर सागर उसे 
उर लेत हें ॥ 
देखो ! इस कर्मयोग ने गिरे हुए प्रारब्ध 
की तरफ तुम्हारी तरह उपेक्षा बुद्धि न रखकर 
उसे उठाने मे अपना सुन्दर नाम साथेक किया 
हे। उसस कभयोग का सच्या पाठ सीख लो । 
कर्मयोग--भगवन्‌ कृष्णचन्द्र ! मै तो मेरी 
बहिन राधा की नांई आपके चरणांगुलीनख 
द्र किरणों का चकोर हूं । आप श्रेष्ट णुरुबन्धु 
की होसियत से हमारे शिक्षणक्षेत्र के निपुण 
कृषक एवं हमार गहन जीवन-वन के. आददो- 
दर्शक़ बेन हुए हो । 


प्रारब्ध - किन्तु भाई कृष्ण जी ! मानो कि 
में गिर गया सो तो मेने जाना कि खेर ! होगा 
क्योकि ` 


जाना कि मेरे भाग्य मे गिरना वदा होगा । 

गिरा मै जान बुझ कर आपको पता होगा ॥ 
किन्तु ये मेरी हड्ियां रगड़ जाने से मुझे 
ज़रालघुशका हो आई हे । यह पढ़ना बढ़ना तो 
मेने जाना कि खर, किन्तु गुरू जी उसके साथ 

मे यह गदेभ कर्म हमले क्यो करवाते होगे ? 


कृष्ण-प्राच्चीन काल से पुण्यभूमि भारत 
के राष्ट्रीय सस्कृत-शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य को 
केवल पुस्तक घुकवाकर तोता बनाने का नहीं, 
किन्तु उसको तन, मन तथा चेतन शक्ति मे 
बलवान बनाने का हे । पुस्तक के कीड़े बनाने 
का नहीं किन्तु हृदय तथा जीवनकला को शरत्‌ 
पूर्णिमा के सोभाग्य स अलंकृत करने का है। 
मस्तिष्क पर व्यर्थ भार लाद कर शरीर से दुर्वल 
शुंद्र-दास बनाने का नहीं किन्तु भव्यबुद्धि वि- 


Sh nn 


पूर्णता ( Supermanliness) को विकसित 
करने का हे । मनुष्य को ज्ञानयज्ञ का उपासक, 
पितृयज्ञ का पालक, ऋषियज्ञ का रक्षक, - प्राणि- 
मात्र का पोषक; स्वमातृभूमि का-उद्धारक नाग' 
रिक तथा स्वतन्त्रता-देवी का सेवक बनाते 
का हें॥ 


प्रारव्ध-इतना यह मेरे नाना के नाना 
जैसा पुराना ओर ऊंट जसा लवा चोड़ा शिक्षण 
पुराण मुझ जरा भी मालूम न था। हम तो 
जानते थे कि पढ़ना उद्र भरन के लिये, स्वार्थ 
साधने के लिय, सुधेर हुए ठग बनने के लिय, 
अपद्‌ का गला घाटन के लिये, पदवी पाकर 
पराये धन से सुख चेन करने के लिये, बेवकूफ 
को स्वाहा कर जाने के लिये, अगर वकील हुप 
तो सच का झूठ ओर झूठ का सच बना कल- 
हदलाल हो असील की जेब ओर दिल की जीभ 
कतरने के लिये ओर जो अमलदार हुए तो 
शेतान का साला बन हाथ में दंभ की माला 
पकड़ आंख मूद्कर 'अहं ब्रह्मास्मि की धुन में 
भगवान्‌ की नकल कर मळकाने के लिये होगा। 
किन्तु चलो, आज तो शिक्षण का ग़ज़ब का ही 
कड़वा चिरायता चखा, अच्छा तो ओर सब के 
लिये हमने जाना कि खेर ! किन्तु यह नहीं 
समझ मे आता कि पढ़ने के साथ २ इस प्रकार 
लकड़ी चीरने तथा पानी भरने आदि का कष्ट 
किस लिये? 

कृष्ण-हड़ियाँ हराम न हो जाये इसलिये 
कसंरत की कसरत ओर उसके साथ स्वावलंबी 
बन कर कठिन से कठिन कार्य करने में भी 
शारीर को कसन फे लिये, विद्यार्थी जीवन मे 
से रंक से राजा तक सब को आवश्यकीय 
गरीबी का तथा मेहनत का मोठा अभ्यास 
डालने के लिये; कि जिस स समय आने*परू 


कोस: पर्व दिव्य आल्यभकाव्य। ०मःनुष्यसा'क जलवदेइिएवंअरज्ञाकीलसान्जत मे चाहे जितना 
श्र करप. 


I > 


ज्योति [भाद्रपद सं० १९७७ 


NMS 


EE BNE SF HN 


परिश्रम उठाकर जवन-योद्धा बन सके तथा 
संखार-संग्रामको जीत सके ॥ 
प्रारब्ध--ऐ हड्डियों के हराम विद्यार्थियो! 
शिक्षण-काम धनु की यह खाना मीठी शक्कर 
ज्ञेसा लात ' तुम्हारी तो भस के सींग भी भस 
को भारी पड़ जॉय-एसी हे बेठ बेठ जमाई लेने 
की बात। सुख से रहने ओर भूखे मरने की 
पंचात। अच्छा कृष्णजी ! इस प्रकार के नीच 
काम नोकरा द्वारा न कराये जायं, ऐसे मजदूरी 
कामा म ता हमे शरम लगे, भेय्या ! 
कृष्ण - शरम रक्खो रतानां की नीच 
नोकरी, खुशामद या दीन दासत्व स्वीकार कर 
देश तथा जाति के द्रोह करने मे । फिर तुम 
गरीब हो या अमीर, अपने देश, जाति वन्धु 
तथा बड़ा के किकर बना, मजदूर बना । अरे, 
उनके भावी कल्याण के लिये ज्ञान विज्ञान के 
साथ सख्त मेहनत, जबरदस्त जहेमत तथा 
आवश्यकीय एच्छिक मजदूरी एव गरीबी का 
कष्ट सहना सीखा । विद्यार्थी जीवन मे ही तप- 
स्वी तथा परिश्रमी स्वभाव बनाये बिना देश 
के कळा-कोशळ, शोधखोजा, साहसी एवं 
स्वराज्य स्वातन्त्र्य के कार्य कदापि सिद्ध नहीं 
हो सकते ॥ 
प्रारब्ध--ऐ आराम तकिये पर लेटे २ 
जभाई लेने वाले मरे शाहजादो ! यह कड़वा 
चिरायता गळे उतरता हे या यह सव सुनकर 
भी यही कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि खेर ! 
जानि दो ॥ 

- -कृष्ण-मन के साथ तन को कसोगे, झूठी 
बड़ाई ओर मिथ्या अभिमान त्यजोगे तभी तुम 
स्वदेश के मजबूत रक्षक या सैनिक बन सकोगे। 

प्रसग पड़ने पर सत्य तथा आत्मसंत्व के लिये 
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दोयंपूवेक संभाळ सकोगे। इसी हेतु तन मन 
के संयमन, नियमन तथा बुद्धिवल के ग्रहण के 
लिये भारत का शिक्षण ब्रह्मचर्य के साथ ही 
दिया जाता हे॥ 

प्रारव्ध--ब्र्मचय को हम तो जानते हैं 
कि खेर ! 

कृष्ण--खर केसे ? यह ब्रह्मचर्य ही मानव- 
जाति को जीती जागती रखने वाली जाज्वल्य- 
मान शक्ति हे । अद्भूत ज्ञान, विज्ञान, वल, पराः 
क्रम तथा प्रतापी वीरो को उत्पन्न करने वाली 
विभूति हे । ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः? इस 
कथन से ब्रह्मचय ही इहलोक तथा परलोक मे 
अपनी स्वतन्त्रता मुक्ति हे । क्याकि- नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः’ वज्र को तोड्ने वाला, पृथ्वी 
को तोलने बाला, पर्वत को फोड़ने वाला तथा 
महासागर को मेने वाला ब्रह्मचय मन, वचत 
और कमे से पालना चाहिये । 

ब्रसचारीगण--तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु! 

प्रारब्ध--(जभाई लेता हुआ) ज्म्भास्तु 
ज्ञम्भास्तु, ज्ञम्भास्तु ! 

कृष्ण--जब तक इस आर्यावर्त में ब्रह्मचये 
का पालन किया जाता हे, जीवनाम्मृत रूप वीये 
की रक्षा होती हे तब तक यहाँ उज्ज्वल नक्षत्र 
गण सटश सकड़ो परशुराम, राम, लक्ष्मण, 
अगद, हनुमान, भीषम तथा शुकदेव जसे महाः 
पुरुषो के बहुमूल्य दिव्यदशेन होते रहते हैं 
जिन से संसार थराता हे, धरणी कांप उठती 
हे एवं देश तथा जाति को अजय ब्रह्मनिष्ठता 
राक्षत होती है । किन्तु जिस दिन यहां ब्रह्मचये 
क! लोप होगा उसी दिन से आर्य-जाति नपुसक 
निर्बल, कर्महान तथा दीन बन कर निज धन, 
धाम, स्वातन्त्रगोरेव एवं स्वराज्यसवेस्व को भी 
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ब्रह्मचारीगण--इंश्वर ऐसा समय नहीं 
दिखायेगा । 

प्रारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा यह जग 
बैठा हवा खायगा। 


~ % यै 


कमेयाग- भैय्या कष्ण ! आप के उपदेश 
की प्रति पद्धि अम्ठताइति बनके हमारे आत्म- 
यज्ञ की ज्वालाओ को दिव्यमागी की ओर ले 
जारही हे । कृष्ण का कमयोग भारतीय जनों के 
जीवन मे अविचलरूप स अवतीणे हो यही 
प्रभु से प्राथना है । आज से में आपके चरण 
समीप प्रतिज्ञा लेता हैँ कि-- 
तव ज्ञान गीता भावना से हे घड़ा यह कमेयोग । 
में कृष्ण सिद्धि साधने सवैस्व दूँगा आव्मभोग॥ 
प्रारब्ध -- 
प्रारण्ध कर्मैके साथ रहता हे कृष्णके ताबेतमाम । 
मैं कृपा पाउँगा तुमरी राम की जैसे हनुमान ॥ 


. बलराम--(प्रवेश कर) भाई ! भाई ! मथुरा 
से उग्रसेन नाना हम को बुलाने यहा आये हैं । 
उनको साथ लेकर गुरुजी आरहे हें । 

[ सांदीपन तथा उग्रसन प्रवेश करते हैं। ] 


कृष्ण आदि ब्रह्मचारी--प्रणाम ! 
सांदीपन-उग्रसन--कल्याण ! 


उग्रसेन-प्यारे कृष्ण, बलराम | शिशुपाल 
के साथ जरासंध पुनः मथुरा नगरी पर आक्र- 
मण करने आ रहा है, ऐसा समाचार मिला है; 
इसलिय वृद्धावस्था से अशक्त हुआ मै उनके 
सामते लड़ने तथा देश-गोरव सुरक्षित रखने 
के लिये तुम को सहायतार्थ बुलाने आया हँ । `. 


सांदीपन--धर्मात्मा पुत्रा ! वर्णाश्रमधर्मेह्ये 
के मूल शिलारूप शारीरिक तथा आत्मिक 
उन्नति के स्तम्भ समान ब्रह्मचर्यं को बड़ी आयु 
तक पाळ कर तुम ने ज्ञान, तप एव बल पाया 
हे। में आज तुम्हारा समावतन-संस्कार कर 
डाल, जिससे कि तुम क्षात्र-धर्मानुष्ठान मै तथा 
ग्रहस्थाश्रम कमे मे सम्मिलित होने के लिये 
खुशी से पधारो । । 


मातृ भूमि यह तुम्हारी, रक्त से भर जायगी । 

यदि न दोड़ो तुम मदत में शूरबन, मर जायगी ॥ 

पहिनो फरज बख्तर सभी, हिम्मतकी खजर हाथलो 

आवेश से दिल को भरो, शिर दुझ्मनं के काट लो 
कृष्ण बलरामः 


निज मातृ-भू का भार हरने को लिये अबतार ये। 
शुचि आये धम्मोंद्धार हेतु हैं किये संस्कार ये ॥ 
शुभधम रिपु सिर पे हमारी नित गिरे तरवार ये। 
निज देश अरु निज धमके मूँजे सदा जयकार ये ॥ 

[गायन]. . 
हे मातृभूमि हम को निजप्राणहुँ स प्यारी । ' 
उसके लिये भले हो कुरबान जान हमारी ॥ ' 
जो हुक्मी जुल्मियो की दवें अधर्मकारी | 
उस वक्त धर्मया को रक्ष असि हमारी ॥ 
दुख मे प्रजा दुखी हो जब आतेनाद्‌ करती? 
दुःखाझ्नि को बुझाने यह देह होवे वारि ॥ 
ब्रह्मर्षि-छण चुकाने निज धर्मधन कमाने । 
सर्वस्व करके अपेण बनिहें परोपकारी ॥ 

[सब का प्रस्थान] 


(गुजराती स अनुवादित). 


~ 


क्िता 
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पाइचाय विद्वानों में पुनर्जन्म पर विचार । 


लेखक-श्रीयुत्‌ परोऽ नन्दाकेशोर विद्याळंकार 


४ ] hiaye also remarked that it is at 
once_obyious to every 016 who hears 
of it torthe firsttime.’ ‘‘Schopenhaw 
_ 6 Metem psy chosis is theonly thcory 
of the soul to which philosophy can 
hearken, since ® Whatis incorrnptible 
mist be ungenerable.” Hume. 


ल्ग 


` _ शोपनहार. जमन तत्त्ववेत्ता कहता हे कि 
पुनजन्म' के सिद्धान्त मे सुनते ही निश्चय हो 
जाता हे। 


अपने अभिमतं सिद्ध करने के लिये हम 
योरुप के दर्शनाशास्त्र की जन्मभूमि ग्रीस 
देश से से प्रारम्भ करते हें। हम पहले देख 
चुके है कि ग्रास के प्राजनि दाशानिक सिद्धान्ता 
पर भारतीय दानिक सिद्धान्तो का पूरा २ 
असर हुआ हे । कदाचित्‌ इसीलिये यह बात 
सत्य. हे कि प्राचीन ग्रीक विद्वाना मे हमे 
वेदिक पुनजन्म (Cransmigrati0n) का ठाक २ 
भारतीय विचार मिलता हे, ओर. 'वोदिक पुन 
जन्म. विचार ही मिलता हे-अवेदिक .नहीं। 
इतिहास बताता हे कि 'मध्यकाल (4।।। ३८९8) 
में यह विचार वहां विलुप्तप्राय होगया । किन्तु 
फिर कुछ समय स लगभग गत १०० वषा से 
सवेजगद्धमेपरिषत्‌ ( ॥/०1)१'5 Pariiament 
0६ 191181018 ) मे जो कि अमरीका के 
शिक्रागो-नगर मे सन्‌ १८९३ मे हुई, भारत के 
प्रतिनिधि विद्वानों स पश्चिमजगत्‌ मे पुनजेन्म 
का नाद खुनायागया | किन्तु इस समय वहां 
नवीन विकासवाद्‌ उद्य होचुका था अतः 


का रूप धारण कर लिया, यह हम ऊपर देख 
ही आये हें। इसी बात को हम पाश्चात्य विद्वानों 
की निम्नश्टड्डला मे पायगेः-- 

1 पम्पिडोझ्लोज की शिक्षा म यह विचार था, 
थल्स इस मानता था यह हम पहले देखआये 
हैं । पिथागोरख की सारी शिक्षा वुद्ध धर्म की 
थी इसलिये उसकी शिक्षा मे पुनजन्म का 
सिद्धान्त भी था । पिथागोरस कहता हेः - 


“Ali things are but altere?, nothing ties, 


And here and there Th’ uubsdied Spirit flies, 


By tine and force or sickness dispossersed, 


And lodges where it lights iu_man or beast.! 
* Pythagoras in Drydon’s Ovid, 
नित्य आत्मा मृत्यु के अनन्तर कर्मों के अनुः 
सार मनुष्य जन्म या पश जन्म धारण कर 
लेता हे॥ 
11 अव हम दार्शनिके! को दूसरी श्रेणी 


(Systematic Piit03०P०१३) में उतर आते हैं। 


प्रसिद्ध दार्शनिक पटो पुनजेन्म मानता था 
इस को सिद्ध करन की तो आवश्यकता नहा, 
पहले सिद्ध किया जाचुका हे किन्तु यहां. यह 
बतलाना हे कि वह “वेदिक पुनर्जन्म” को मान- 


ता था। 'टिमियस' पुस्तक में छेटो लिखता हे;- 


“पुनर्जन्म का विचार सवसाधारण में 
फेल रहा: हे । यह. आत्मा पहले २ मनुष्य शरीर 
में आता हे। इस जन्म मे जो सव से अधिकसत्य 
का अन्वेषण करतु६हे वह और उससे कमर 
सत्यान्वेषी फ्रमद्रीः- १. तच्वज्ञानी शिल्पी या 
गानकला का वेत्ता, २ सद्राजा, क्षत्रिय या रईस 


पुनर्जन्म ने अवेदिक पुनजैन्म (६९1 18888 10, १ व्याप, ने तिन ब्यापारी या अर्थेराख्ी $ 


/ 


८ क 


उ” 
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वैद्य या व्यायाम प्रिय (Gymnastic-lover ) 
५ पेगम्बर, ६ कवि या नक्काल ७ मूर्तिकार या 
कृषक ( 110510011011101)1 ), अतिताकिक 
(5०0७8) ९ ओर अत्याचारी बनता हे | 
यह मनुष्य जन्म परीक्षास्थल हे। इस मे यादि 
अच्छे कमे करेगा ता उत्तरोत्तर उन्नति पायेगा 
अन्यथा .नीची. योनिया में गिरेगा”। नवीन 
घुटोवादी फ्लाटिनस. ने भी इसी से दीक्षा ली 
और स्पष्ट. किया । वैदिक पुनर्जन्म से यहां 
इतना ही तात्पय हे कि वह मनुष्यजन्म से 
नीची योनियो मे जाना वताता हे तथा वृक्ष 
कीट पदवादि से उन्नत होता हुआ जीवात्मा 
मनुष्य जन्म मे आया इसका भी विरोध कहता 
है। यह तो हम सर्वत्र देखेंगे कि वेदिक सिद्धान्ता 
को भारतीय क्षेत्र ही अच्छी भूमि थी अन्यत्र 
जाकर वह आधे २ रूप में रह गये--अस्तु। 

घटा के दो प्रसिद्ध वाक्य यहां ओर भी उद्धत 
कर देना उाचेत प्रतीत होता हः 


७ 
< 


© Thesoulalways weaves her garment 
9190 आत्मा. अपना चोला सदा बदलता 
रहता हे -|- तथा “Lie soul 1108 8 na uri 
strength which will holdout andl be born 


many times. — आत्मा म वार २ जन्म लेने का 
एक स्वाभावेक शाक्त विद्यमान हे ॥ 


अब हम फेरो के सुयोग्य किन्तु प्रति- 
इन्दी शिष्य 'अरस्तू' के पास आते हैं; सुनिये 
वह क्या कहता हे: 

“यह जीवात्मा सारे जगत्‌ का एक छायाचित्र 
(miorocorm) हे. जो कि पञ्जा वनस्पति कीट 
मचनुष्यादिः सवै योनियाो मे गुजरकर उस २ 
योनि का अनुभव एकत्रित करता जाता हे। यह 
निस्य हे ओर यतः सब इारीरों मे. प्रबेश करता 


६ 


पाश्चात्य विद्वानों मै पुनर्जन्म पर विचार 


३७३ 


something civine ° ands 
{Te Gen Animal-ll 3) 


नित्य हे++88. 
Immortal’? 


1४ अव एपिक्यारियन्ख के पास आते है-“यह 
आर स्टोइक दोनो ही परमाणुवादीं थे! वह” 
मानते थे कि संसारचक्र अनन्त हे, कई वर्षा 
के पीछे फिर वही संसार चक्र चलेगा ओर 


फिर छ्लेटो उसी प्रकार अपना व्याख्यान देगा 
आदे (‘Reincarnution’ by ®. D. Walket 


स उद्धत) 


यद्यपि अपने सिद्धान्ता मे यह लोग. पूर्णतया 
चावाक तथा देद्दात्मवादी थे. तथापि देखना 
यह हं कि पुनजन्म का खण्डन करते, हुए भी 
वह उस किस प्रकार मान लेते हे । अथात 
किसी न किसी रूप मे पुनजन्म उन्ह भी मानना 


पड़ता हे। 


४ अब हम तृतीय शताब्दी. के धाम्मिक 
काल म प्रवेश करते हें। दो मुख्य घम यहा 
उन्नत हो रहे ह--एक नवीन ऐेटोवाद्‌ दूसरा 
इसाई श्रमे । 


> ३ शाळाची 


१--नवीन छेटोबाद” (NeoPlatoriism) 
का आचायय छोटिनस' था यह उसके अपने 
ह पल 
“ज्ञा मानुषिक शक्तियों का सदुपयोग 
करता हे वह फिर मनुष्य जन्म ध।रण तह, 
यदि इन्द्रियो के वश म रहे तो पशु जन्म मिलता 
हे; यदि कधवश रहे तो हिस्र जन्तु बनता हैं 
जो लालच मै फंसते हैं बह भक्षक (पेटू) जान- 
घर-(ग्रध् आदि) बनते हैं। जिहाने इन्दिर 
दुरुपयोग किया वह वनस्पति ' वृक्षादि बनते 
हैं, गाने वाले तथा शुद्ध-चरित पुरुष गाने'वाले 
पक्षी बनते हे; अत्याचारी पुरुषउकाबः (“१६1९) 


न्हे अतः 4 भातिक व्रारीरा स्तर, पाक राह Haridwar ८ हज दवाय पवदाथा on पर नही 
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करते घह आकाशीय पक्षी आदि बनते हे? । 
(Reincarnation by Walker से) 
२-ईसाई धर्म मे आत्मसम्बन्धी विचित्र 
, ही विचार हे। किश्चियन दार्शनिक मानते हैं 
कि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई परन्तु 
यतः वह आत्मा निरवयव ह अतः उत्पात्ति मान्‌ 
होने पर भी अविनाइय [17717:07/8)] हे । 
आत्मा की इस प्रकार की अमरता का सिद्धान्त 
प्रत्येक दादीनिक को खटकता हे । दरशन शास्त्र 
का यह सिद्धान्त हे कि 'जिस पदार्थ का अन्त 
कोई नहीं उसका आदि भी काई नहीं हो सकता' 
'नासतो विद्यत भावा नाभावा विद्यते सतः'। 
इसी को लेकर हयम कहता हे किः 


“What is incorruptible must be 
ungenerable.” 


तब बाइबिल के सिद्धान्तानुसार पुनजेन्म नहीं 
सिद्ध होता। किन्तु उपरोक्त स्थिति, ऐसा पता 
लगता है कि बाइबिल को स्वयं सन्तोषजनक नही 
प्रतीत हुई अतएव कहां २ पुनजेन्म में विश्वास 
दिखाई देता है--'अपोकलिप्स्‌ (410009171056) 
म—“Him that overeometh vill 1 make 
a pillar in the temple of God, and-he 
shall go uomore ont, (Rev, iii 12) 
ऐसे पुरुष का फिर इस लोक में जन्म नहीं 
होता, अथोत्‌ शेषो का होता हे । तब पता 
लगा कि 'पुनजेन्म बाइबिल को भी अभिप्रेत 
हे। 'वाकर” प्रमाणो तथा उद्धरणो द्वारा हमे 
सिद्ध करके बताता हे कि प्रारम्भ २ के प्राय 
सभी प्रामाणिक ईसाई पाद्री (Church fathers) 
इस पुनजेन्म मे विश्वास रखते अये हैं [देखिये 
Reincarnation by E. 1), Walker) 


. ४. म्रध्यकाल में यह विचार योरप में 


४ { 


ज्योति । 
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धस्पनाजा मै यह विचार मिलता हैं । 
स्पिनोजा का सिद्धान्त वही हे जो भारतवर्ष 
में शङ्कराचाय्य का हे। उसका भी कहना है 
कि 'यतः हम नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हें 
अतः इस देह बन्धन से ज्ञान (१1०७1१९ 
ब्रह्मतत्मेब्ध शान) द्वारा छूट कर मुक्तिपद्‌ प्राप्त 
कर सकते हैं । इस जीवन को वदद बन्ध कहता 
हे--अथोत्‌ जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब 
तक जीवात्मा देह बन्ध मे फंसता अथात्‌ बार 
बार जन्म लेता रहता हे । 


५11. स्पिनोज़ा से चलकर 'ह्यम' पर 
पहुंचते है । हम ऊपर देख चुके हैं कि ह्यमं 
पुनजेन्म में विश्वास करता है। वह कहता है 
कि “यदि बाइबिल के अनुसार आत्मा को इस 
जन्म के अनन्तर अमर मानते हो तो अनादि 
भी मानो, ओर सब से युक्तियुक्त सिद्धान्त 
'पुनजेन्म आव।गमन” भी स्वीकार करो ।” 

१111. आगे चलकर हम फ्रांस के 72711- 
ghtenmen!’ में पहुंचते हें--लेसिड्गर कहता ह 
कि मनुष्य का, बाइबिल जिसे स्वभावतः 'पाप' 
युक्त होना बतलाती है यह तभी माना जा 
सकता हे जब कि मनुष्य का पूर्व जन्म भी माना 
जावे । अन्यथा “पाप । (०४11) कहां से आया? 
यदि कहो ईश्वर ने मनुष्य के साथ लगा दिया 
तो ईश्वर पापी ठहरता हे”। 


1% अब हम १०वीं सदी मे पहुंचते हैं। 
काण्ट, हेगल, फिखष्टे, यह सब आत्मा को 
नित्यता, तथा स्वतन्त्रता मानने वाले हैँ । 

काण्ड ने अपने सारे ब्रह्मविज्ञानशास्त्र 
( Metapbysics ) को सदाचार शास्त्र के ही 
आधार पर माना है । बह कहता हे कि धर्मका 


नही रहा। वर्तमान ठक्राछाल स (भरि जप्रशम/ क रजन ०5 के सात हिअर अधमे का दुम 
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के साथ- किन्तु हम देखते हैं कि इस जगत्‌ में 
बुजन पुरुष फलेत फूलति तथा सज्जन दुःख 
पाते हें। यदि कोई ईश्वर न्यायकारी इस जगत्‌ 
का अधिष्ठाता है तो वह अवश्य भविष्य जन्मों 
में दुष्टो को दुःख तथा खञ्जनो को सुखभोग 

. करावेगा ही। काण्ड के उत्तराधिकारी फिखष्टे 

` तथा हेगल 'ने “भी पुनजन्म तथा आत्मा की 
नित्यता को माना ॥ 

2 हेगल के पीछे दशन मे शोपनहार जिस 
के सिद्धान्त प्रायः वुद्ध से मिळते है किस प्रकार 
'पुनजेन्म' को स्वीकार करता हे यह हम पहले 
देख चुके हैं । 

21 अब हम सवथा नवीन काल मे पहुं- 
चते है । इस २० वीं शताब्दी के मुख्य दाशनिक 
जमनी का 'आइकन' हे ओर फ्रांस का वर्गसनं। 
आइकन ( £६८६०१ ) का कहना हे कि 
जीवन की सव से पुष्ट व्याख्या वह है जो कि 
मनुष्य को नीच प्राकृतिक जगत्‌ से उठाकर 
परमात्मा की ओर लेजावे तथा यह भी वता दे 
कि उन्नति का क्षेत्र इसी जन्म तक परिमित नही 

: रहता अपितु भविष्यत्‌ जन्म मे भी उन्नति की 
आशा, हे । आधुनिक प्रकातिवाद (Naturalism) 
की वह इसी लिये निकम्मा समझता है,क्याकि 


है 
` वह हम स्वार्थी बनाता तथा इसी जगत्‌ तक 


„परिमित रखता हे । जिस प्रकार काण्ट ने कहा 
या कि दुष्टो का फलत फ़ूछत तथा सञ्जनो को 
दुःख पाते हम देखत हें तो समझते हें कि कभी 
न कभी भविष्य जीवन मे अवश्य पुण्य का 


. फल मिलेगा :— 


| If this does. not happen in the 


present life, then it must happen in a 


future life, and so that life may 20071- 


dently expect... The more detailed 
elaboration of ‘this conception has 
struck different paths, One such was 
the doctrine of Transmigration of 


souls, another that of a final world- 
judgment a™ । छ mE ल 

~ (Eucken's Essays.p. 106): 

.वगेसन्‌ मानता हे कि.सारा जंगत्‌ एक ही 
शक्ति (1०7०2 ) जिसे हम शङ्कर के शाब्दा मे 
ब्रह्म कह सकते हैं, का रूप हे। उस झाक्ते ने ही 
क्रियात्मक जीवन व्यतीत करने के लिये पृथक २ 
इतने भेद बना लिये हैं । यह बन्धन-रूप प्रकृति 
उसी शाक्ते का परिणाम है। ज्यां २ हस बुद्धि 
[जो कि ब्रह्म, जीव, तथा प्रकृति में भेद 
दिखाती हे ] से परे हटकर अन्तध्यान होकर 
अन्तिम सत्ता के साथ अपने को एक करके 
समझेंग तभी हम स्वतन्त्र होंगे ओर मुक्ति प्राप्त 
करेगे अथोत्‌ उसी ब्रह्म के स्वरूप बन जांयंग । 
इसलिये शङ्कराचार्य के समान ही यह भी 
मानता हे कि जब तक हम ज्ञान प्राप्त नही कर 
लेते तंब तक वार २ जन्म बन्धन में फंसना ही * 


= 
७ 


होगा :--. क... 
५ Ab one point alone it passes 
freely, dragging with , it. the 


obstacle which will weigh on its pro- 
gress but will not stop ‘it (current of 
Jife).........Humanity may be able to 
beat down every resistence and .over- 
come death.” (Henri Borgson People's 
book 86118 p. 89.) 
1] डोएसन जमेनी का प्रसिद्ध - अध्याः 
त्मशास्त्र वेत्ता लिखता हे: - 
“कि सद्सद्विवेक की जो शक्ति हमारे आत्मा 
छै ~ “GS ` 
भै रक्खी गई हे यह सिद्ध करती हे कि न केवल 
॥ >. (> कई ७ ~ 
यह कि आत्मा नित्य हे अपितु यह कि कई जन्मा 
से गुज़र कर उन्नति के शिखर पर पहुंचता हैं+- 
५ tells not for immortality in- the 
5111 पुनजेन्म का विचार वत्तमान युग 
में सब विचारको के हृदय में राज्य: पा रहा दै. 
क्योकि वह अब इस सिद्धान्त की सत्यता को । 
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स्पष्ट देखत जात हे । प्रोफेसर मेक्टेगटे 
दिनिटि कालेज केस्त्रिज में दशनशार् फे 
उपाध्याय हें । अपनी एक पुस्तक में आपने आत्मा 
के पुनजन्म के विषय मे कई साक्षी दी हैं। पुस्तक 
का नाम हे “Human Immortality and 
preexistence” ° 
उन सब युक्तियों को हम “पुनर्जन्म पर 
सामान्य दृष्टि डालते हुए अगले प्रकरण में रक्खेंगे 
किन्तु एक युक्ति को यहां दे देना आवश्यक हे । 
' हमने देखा था कि ईसाई लोग आत्मा की उत्पत्ति 
“मानते हैं, नाश नहीं मानते | मि. मेक्‍्टेगाटे कहते 
हें कि यदि आत्मा बनाया गया तो प्रश्न होगा 
कि किस लिये बनाया गया? यदि प्रत्यक आत्मा 


ज्योति। 


भ | 


[भाद्रपद सं० १९७७ 


गन 


.जब इस प्रकार आत्मा को अमरणधभा तथा 
अनादि भी मान लिया तब यहे मानना चाहिये 


ओर मानना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही अनेको 
आत्मा हैं, कोई आत्मा किसीसे पैदा नही होता। 


“ There seems, therefore. good reason for 


regarding plurality ‘of lives 81 the least 


improbable alternative, even if we accept 
immortality without accepting pre-existence, 
But if pre-existence is also accepted, the 
case for a plurality of lives becomes strong 
er,” 

1: अब हम वत्तमान युग के दो ओर पाश्चात्य 
अन्वेषणा (0050४६५0०1) ) की ओर नजर 
फेरते हें । इनमें स प्रथम हे अमेरिका के 11. 
Sscriptnre ( डा० स्क्रिप्चर ) नामी एक मनो 


“नया पैदा किया जाता हे. ओर उसकी होत ज्ञान ,वेशा मे बहुत परिाणतक रछ 
| से पू भा सस्कार-चन्द्र चल रहा भाता उस ..दृतलांया हे कि ऐसे पुरुष देख गये जिन. को 
क उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी * प्रारम्भ २ मे-बचपन में-तो गणित शास्त्र. के 
i हा मय त Ce 2 कि ` कठिन से कठिन तथा लस्वे से लम्बा गुणा भाग 
nd 9807 ण ५०७ १०५०५... आदि कण और थोडे से समय मै कर देने क 
might got on without me & hundred कारण हम. मेधावी (४201108). कह सकते 
_ years hence” थे किन्तु जब वह बड़े हुए तब उन मे वह शक्ति 
- इसलिये वह कहते हैं कि यदि आत्मा को नहीं रही। उनके पारिगणन का चित्र इस प्रकार 
अनन्त मानते हो तो अनादि भी मानो। और से है +-- - 
८ मेधावी बच्चा के नाम अवस्था कब तक शक्ति रही | अच्छी या साधारण-गुण 
अम्पायर; | ४ कुछ सालो तक बचपन | बहुत उत्कृष्ट थी 
/बिडरू.. ., eon जीवन भर रही | अच्छी यी क 
-कीलवने ३ थोडे वर्षो तक साधारण मध्यम श्रेणीकीथी 
डस्‌ बचपन जीवन भर रही तीसरी श्रेणी की थी 
गेंब्स _ शक, कुछ वषो तक |. उत्कृष्ट 
"सेफफई न. ६ 9 अच्छी थी 
मि. वान आओदयुटिका| : ६ 1१0 साधारण 
बादल है कुक 1 | ३ | hoe अच्छीथी .. 
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().मि० बिडर की प्रतिभा जन्मभर रही 
किन्तु ज्यो २ वह बड़ा होता गया घटती गई । 
मि० £. R. 5. उसके विषय मे लिखते हें कि- 
वह कण्ठ से ही सात २, आठ २ राशियां का 


छौगरिथस्‌ पता लगा लेता था-कण्ठ ही से लम्बीर 


राशियों के उत्पादक (£४००75) निकाल लेता 
था। उस १७८६१ राशी उत्पादक निकालने को 
दी गइ-उसने तत्क्षण उत्तर दिया कि ३३७%५३- 
किन्तु पूछा गया कि केले किया तब वह विधि 
(00110१) नहीं बता सका । 


(1) पादरी वाटेल की प्रतिमा बचपन 
समाप्त होने के पूर्व ही लुप्त होगई थी । उसने 
अपना वृत्तान्त आप लिखा हैंः--“मुझ मै कुछ 
विचित्र ही गणना-शक्ति थी । ५, ६, वर्ष की 
अवस्था मे यह प्रकट दुई ओर ३ वषे तक रही । 
बड़े २ कठिन प्रश्न हर समय मेरे मस्तिष्क में 
रहते थे। कागज़ पौसेल्‌ से प्रश्न हल करने वालों 
की अपक्षा में शीघ्रतर हल कर लेता था, ओर 
जहां तक मुझे स्मरण हे मेने कभी अश्युद्धि नदीं 
की; परन्तु जब में पढ़ने के लिये स्कूल गया तब 
वह शक्ति सहसा सवथा लुप्त होगई ओर में 
निरा मूख का मूख ही रह गया ( 0197 
personality ४७78, कृत से उद्धत) 


(1) प्रोफेसर सेफडे' को कालिज में ज्यो- 
तिष विषय पर व्याख्यान देने के लिये नियुक्त 
किया गया । उसे शक्ति बढ़ाने का अवसर भी 
दियागया किन्तु, जहां १० वर्ष की अवस्था. मे 
वह बडे से बड़े गुणे कण्ठ करलेता था अब 
बिलकुल कुछ नहीं करसकता । 


(9) पेले ही मि. वान आर्‌ के. विषय में डा 
स्क्रिप्चर कहते हैं कि ६ वर्ष की अवस्था में उस 


>क्षेमणितशाक्ति प्रादुभूल दु प्रु अको) के० हारक cal जदि से पक 3 


पाश्चात्य विद्वानों मे. पुनर्जन्म पर विचार 


२५७ 
करने.की विधि उसे स्वय मालूम नही थी । प्रअ 
बड़ी जल्‍दी हल करता था। कुछ साला के 
पीछे वह लुप्त हो गई । _ | 

(९) मि. -डेख की यह- प्रतिभा-जीवनभर 
स्थिर रही - किन्तु अपनो. --भाषा «के 
अतिरिक्त उसे अन्य किसी भी भाषा 
का शब्द तक नहीं आया । गणित मे भी. उत्पा- 
दक निकालने के अतिरिक्त ओर उस. कुछ 
नहीं आता-था । उसे हेम्बगे के विश्वविद्यालय 
में गणित का: प्रोफेसर नियत कियागया था 
और उस पदः पर रह.कर उसेन -कइ. उत्पादक 
निकाले हैं । 


इन सब अडितीय उदाहरणा की व्याख्या 
करते हुए मि० मेयस कहते है कि हमें मानना 
पड़ता है पूर्व जन्म के गणित के प्रभाव उनके 
आत्मा में थे । वह उचित सम्पर्क पाकर जाग 
उठे । वह कहत हैं कि चेतना रूप आत्मा का 
ही पक अंशा 'उपचेतना' (500-2000101081688.) 
हे। उसमे यह सब संस्कार दबेपड़े रहते हैं 
तथा अवसर पाकर स्मृति के रूप में उद्वद् 
होते हें। इसी उपचेतना का हम लिंग शारीर 
कह सक्ते है । यदि उन्होने पूवे जन्म मे गणित का 
अभ्यास नही किया था तो यह प्रभाव कहां 
से आया? इसलिये पूवेजन्म मानना पड़ता हे। 


४ द्वितीय नवीन अन्वेषणा का उल्लेख 
वर्तमान युगके प्रसिद्ध विद्वानो में से एक 
विचारक “मेटरलिक” ने अपनी दि अननोन 
गेस्ट ( he ८०६0४7 280९४ ) नामी ग्रन्थ 
में किया हे । 

“प्रथम २ जर्मनी मे 'घोड़ो' पर शिक्षा का 
परीक्षण किया गया। विलहल्मवानआस्टन 
एक साधारण पुरुष ने यह परीक्षण किया t+ स 
"थर कि पशुओं 


>> 


EY || 


C+ ८ 


बुद्धि होती हे । इन घोडी का नाम हे 'एल्बर- 
फोल्ह'। जनोवा युनिर्वसिटी के प्रोफेसर 'ई 
क्लारपीड' ने इनका वर्णन इस प्रकार दिया हेः- 
“उनके स्वामा न उन्ह 'दायां, बांयां, शिखर- 
भाग, तभा तलभाग, इत्यादि कुछ एक भावों 
का ज्ञान कराके अङ्कगणित पढ़ाना प्रारम्भ 
किया । एक टेबल' पर पहले एक फिर दो, तीन 
इस प्रकार कई छाट २ पिन .रक्खे गय । तव 
वानंआस्टन ने 'हिन्स' ` [ घोड़े का. नाम ] के 
पास झुककर उसके खुरस उनपर क्रमशः 
आघात कराय ओर साथ २ वह २ संख्या भो 
उच्चारण को। फिर इन पिनो के स्थान. पर 
तख्ता पर लिखि- हुए अक रकखे गये । पारिणाम 
घड़े अश्वयजनक सिद्ध हुए। केवल खुर मारकर 
गिनती करलेना हा नहा किन्तु छोटे २ प्रश्न 
भी वह निकाल लेने लगा |... ... “परन्तु हँस यही 
नही कि केवळ प्रश्न करता हो; बह पढ़ना भी 
जानगया, गान सीखगया, यहां तक कि स्वरा 
में भेद: तक कर सकता था । उसकी स्मरण 
शक्ति अपूव थी। प्रत्येक सप्ताह की प्रत्येक तिथि 
उसे याद्‌ रहती थी। तात्पर्यं यद्द कि वुद्धि 
गम्य सभी वाते जो १४ वरस का , एक लड़का 
-कर सकता है वह करता था”. [प्र १८२,८३] 


'आस्टन' के इन परीक्षणा ने बड़ी खल- 
बली मचादी | जन साधारण उसके विरुद्ध हो 
गये कि पढाओं को भी मनुष्य के समान ही 
बना दिया | किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त 
:'ऋळ' नामी एक अन्य विद्वान, ने यही परीक्षण 
किया । उसने “मुहम्मद तथा जरीफ' नामी दो 
अरथी घोड़ा पर परीक्षण किया। यह पहले 
घोड स बढ़कर निकले । इस पुरुष की शिक्षा 
अच्छा थी। १५ दिन म ही वह घोड़े योग 


ff 
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पीछे गुणा भाग भी सीखगये ओर अगले 
मासा में वर्गमूल घनमूल भी निकालने लग गये 
>) हिज 

आर पढ़ना तथा: करना भी भली प्रकार 


- जानगये। इनके लिये निस्त प्रकारकी विशेष 


वर्णमाला बनाई गई हेः-- 
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इ? अक्षर बतलाने के लिये वह. एक वार 
दाये पांव के खुर को, ओर एक वार वाये को 
पटकग। इसी प्रकार 1. के लिये वारशबांये पांव को 
ओर तीन वार दांये को......... इत्यादि। उनको 
यह वर्णमाला इतनी कण्ठ हे कि बहुत ही कम 
कभी अशाद्धि करत हागे । उनके सामन जो 
बातचीत होती हे, दोनो ही वह सारी की 
सारी सुना सकते हैं। दाका के नामां के 
हिज्न करते हें” [पू० १८८ ] “गन्ध, रङ्ग, 
शब्द आदि मे भी वह परस्पर विवेक करते 
हैं, घड़ी मं समय देखते हैं, फोटो पहचानते 
हैं, ज्यामिति .की आक्रातियां जान. लेते हैं । 
कितन .ही बड़े २ विद्वाना को इस घटना ने 
अचम्म में डाल दिया हे। डा. क्लारफीड 
कहते हें कि यह '“ 1 he most sensational 
event that as ever happened in the 
Psychological ुWor]d.” [ पृष्ठ १९१] 

“इस प्रकार के चार घोड़ो को एकत्र शिक्षा 
समान 
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डरे 
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पाश्चात्य विद्वानों मे पुनर्जन्म पर विचर २७३, 


ऐसे ही परस्पर अन्तर हे जेला कि हम मनुष्यों 
मे पाते दें ( पू. १९८ )” ॥ 


“प्रश्न करन मे वह कभी २ अशुद्धि भी 
करते हैं । ४७ को प्रायः ७० लिख जाते हैं किन्तु 
यदि उन्हें यद्‌ सुझा दिया जाय तो स्वथ ठीक 
कर लेते हैं।” 'जरीफ' “मुहम्मद” की अपेक्षा कम 
गणित जानने वाळा हे किन्तु यदि किली दिन 
उसे यह कह दिया जाय कि आज वम यही एक 
काम हे ओर अमुक प्रश्न के हल करने पर अमुक 
भोजन इनाम में मिलेगा, तो वह प्रश्न को बडे 
ध्यान से, शोक स तथा ठीक २ करेगा ( मानो 
कहीं मनुष्य बच्चों की पाठशाला का दश्य देख 
रहे हो )” ( पृ. २१७ ) ॥ 


"गणितक्षा को पता हे कि ६ अंकों की राशी 
का चोथा मूल निकाळने मै १८ वार गुणा, १० 
वार घटाना, तथा ३ वार भाग करना पड़ता 
है। परन्तु घोड़ा ऐसे ३१ प्रश्न ५, ६ सेकण्ड मे 
कर लेता हे ( प॒. २५९ )। “ऋल का यह दावा 
हे कि घोड़ी की मस्तिष्क तथा इच्छाशक्ति ठीक 
वही काम करती हें जो मनुष्य को करती है॥” 


“डा. पच्‌ हेमळ, साक्षी देते है कि उन्होने 
परीक्षा ली है । मि. क्राल उस समय बाहर ट- 
हरून चले गये ओर उन्होने कई प्रकार के प्रश्न 
किये । ९ तथा ३ के अङ्कां स अङ्कित दो कार्ड 
एक टेवल पर रक्खे ओर कहा कि योग करो- 
उत्तर मिला १२। कहा गुणा करो, उत्तर मिला- 


२७. | तब उस विद्वान ने पक काडे पर लिख 
कर रक्ला-४,/७८९०४८१-मुहम्मद्‌ ने उत्तर 


दिया-५३. ( पू. २२९ ) 


“६ घोड़ा मं से केघल २ ही घोड़े ऐसे - 


हें जिन्हें कुछ न्यून शक्ति प्राप्त हे । इन्हे हम 
मूख (1४०1६) कह सकते हैं | ऐसे ही 
दृष्टान्त मनुष्या मे पाये जाते हैं” । यह सारी 
घटना अपने आप पुकार २ कर कह रही हे कि 
पूवे जन्म-पुनजेन्म का सिद्धान्त ही ऐसी घटना- 
आ की व्याख्या कर सकता है, अन्य नहीं। इस 
घटना से 'अवैदिक पुनजञन्म (११९०००107) 
का सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता हे। क्याकि यह 
घोड़े अवदय पूर्व किसी जन्म में मनुष्य रहे होगे 
अन्यथा इतने प्रवीण केसे हुप ? अस्तु। इस 
घटना को देकर अन्त मे मि. मेटरलिंक आशा 
दिलाते हैं कि हमारे पश्चिम देशो म॑ आत्मिक 
विज्ञान (Psychical 1086510108) की ओर 
अभी थोड़े ही समय से प्रवृत्ति हुई है। हमारे 
पास ऐसे साधन हैं जो कि एशिया के विद्वाना 
के पास कभी नहों थ। अतः निश्चय हम कुछ 
समय मे उन लोगो से बढ़कर इस विषय मे उन्नत 
परिणाम दिखलायेगे”। अच्छा है-हम भी उस 
दिन की बडी शान्ति तथा उत्सुकता से प्रतीक्षा 
करेगे ॥ 

इस प्रकार हमने देख लिया कि पश्चिम मे 
'पुनजन्म सिद्धान्त' का प्राचीन समय से लेकर 
अभी तक अखण्ड राज्य रहा है ॥ 
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कितने कुरेशी हिन्दी करामत दिखा रहे हैं । 


ज्योति [भाद्रपद्‌ स० १९७७ 


मातृ-भाषा' की अर्पाल । 
लेखक-श्रीयुत्‌ डाक्टर रलाराम । 


. मेरे बिना न होगा कोई भारती भी हिन्दी । 
हिन्दी हमारी भाषा हिन्दी हमारी जाती | 
पर शोक अनक जन को हिन्ही नहीं हे आती ॥ 
यह ऐक्य मूळ मंतर भारत-मही का हिन्दी । 
हिन्दू. मुसलमान हिय को ठो यह मिलाती हिन्दी ॥१॥ 


मेरे बिना न होगा........., > 


हिन्दी कहे सुतां से मुझ को बनालो अपना । 


मेरे विना न होगा काई भारती भी हिन्दी ॥ 


हिन्दू हा या मुसलमान हो पारसी इसाइ । 
“जो देश-भक्ति भावे बन जावो सारे हिन्दी ॥२॥ 


मेरे विना न होगा....... 


` थ खानखाना हिन्दी अब्दुररहीम हिन्दी । 


मीरा मुनास अब भी देखो हें सच्चे हिन्दी ॥ 


~ ~ 


हे शोक हिन्दू जनता अव सो रही हे हिन्दी ॥३॥ 
मेरे बिना न होगा... 


भाषा तो देश की हे मत हो कोई कहीं का । 


देशोन्नति के हित तुम सीखो सभी ही हिन्दी ॥ 
बगला हो या मराठी पंजाबी मद्राजी । 
निकले सुमंजु मुख से सब के यह पाठ-इहिश्दी ॥४॥ 
मर बिना न होगा............... 


हिन्दी मे कार्य करना जिस को नही हे आता । 


अरु मात-भाषा सवा जिसको नही हे भाता ॥ 
फिर भी अगर बह आकर कहता हे मे हुं हिन्दी । 
यह दो मुझे बता तुम फिर कोन हे न हिन्दी ॥५॥ 
मेरे विना न होगा......... 


प्रातः खे सांझ तक तुम मिल्टन पढ़ो पढ़ाओ । 
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टानिसन अरु थेकरे से मन को सदा लगाओ | लेख 
DS 


फिर भी कहे चलो तुम हम हें भले ही हिन्दी ॥६॥ 
मेरे बिना न होगा......--......: 


पबलिक में बोलना कुछ जो पड़ गया कहीं पर | 

गिटपिट वहां पे छानी यह खूब ठाठ हिन्दी ॥ 
कहती हूं फिर में तुम से अब तो संभल के चलना । 

अरु मेरे कार्य पथ से अपना न पग फिसळना ॥७॥ 

मेरे बिना ल होगा............... 

हिन्दी हें हम वतन हे यह हिन्द देश अपना | 

यह देवता की जाति नागरि बनेगी हिन्दी । . 
फिर अन्य देश लार आयेंगे सीखने को । 

अरु शिल्प अरु कला भी इस देश की हो हिन्दी ॥८॥ 

मेरे बिना न होगा कोई............... 


हे “राम” ऐसा वर दो होवें सभी हम हिन्दी । 
अरु मात सवा करके सावे सभी हम हिन्दी ॥ 
जो जागते हैं हिन्दी सोत है तो भी हिन्दी । ढ 
मरकर रहे यह मिट्टी बस भारती अरु .हिन्दी ॥९॥ 
मेरे विना न होगा............. हि 


जगदय॒रु श्री १०८ शङ्कराचार्य का गुरुकुल कांगड़ी में शुभागमन । 


लेखक--श्री पण्डित कन्हेयालाल शास््री। 

2९% % %६ %€ 
XX स्‌ शकषम डाएट स विचार करने पर 
क ७ % ठोक २ पता लग जायगा कि कर्म 
noose का ज्ञानसाधन, 
ये तीनो ही जीव-जगत्‌ को 
कल्याण मागे में अग्रसर करने के लिये सम- 


उसी प्रकार कर्म के सस्कारो की शक्ति सहनीय 
तथा इन्द्रियातीत है; किन्तु कोई भी कर्म केसा 
ही क्‍या न हो, चाहे शुभ कर्म हो, अथवा अशुभ 
कमै, कती अपनी योग्यता के अनुगुण कमेधारा 
के कल्पान्त पर्य्यन्त तज्जन्य इष्टानिष्ट फल का 


शाक्ते से काम लेते है। ओर साथ ही में यह 
भी मानता हुँ कि कमे का अधिकार सब से 
बिस्तृत ओर परमावदयकीय है। कारण कि कर्म 
कै साधन जिस प्रकार स्थूल से अति स्थूल हैं 


भोगी अवश्यमेव वनता हे'। यही कारण है कि 
मोहनिश्ा मे प्रसुप्त, प्रकतिमाता के करकमलों 
के कऋ्रड़ाकुमार भी अपने कल्याण-माग की 


दिशा में इंसत्‌ दनन्पान करते समय खुक्ततवश 
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यदि कही “कमे वन्धन हि वन्धनं सोम्य” इस 
अव्यक्त मघुरनाद्‌ को सुन लेते है तो सहसा 
ही उनकी निद्रा भङ्ग हो जाती है। सश्चित कर्मो 
के फल भाग के लिये सम्प्राप्त पुनः पुनः जीवन 
मरण की तीवयातना एक विकरालरूप धारण 
करके उनके सामने नृत्य करने लग जाती हे। 
उस समय प्रत्येक साधक को ही 


आत्मानमुपासीत 

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 
इन्हीं श्रति सिद्धान्ता की शरण लेकर 
अपना कल्याण-माग निश्चित करना पड़ता हे। 
कारण (के उपासना के द्वारा परमात्मा की 


आनन्द सत्ता ओर ज्ञान के द्वारा उनकी 
चित्सभा की उपलब्धि हुव( करती हें। इसी 
विषय को पुष्ट करने के लिये अनेक प्रमाण हें । 
यथा-- 
तव्‌ विज्ञानेन परिपद्यन्ति धीराः 
आनन्दरूपमसृत यद्‌ विभाति ॥ 
क्षानप्रसादेन विशुद्ध स त्व 
स्नतस्तु तं पझ्यते निष्फलं ध्यायमानः॥१॥ 
वस, इसी जटिल समस्या को हल करने के 
लिये (कर्म वन्धन से विमुक्त होने के लिय) 
श्रुति भगवती एक स्वर से 
पुत्रैषणाया वित्तेषणाया लोकैषणाया 
व्युत्थापाथ भिक्षाचर्य चरान्ति ॥ 
इत्यादि उपदेश वाक्या द्वारा, पुत्रैषणा, 
_ वित्तेषणा, लोकेषणा इन तीनों एपणाओं से 
विमुख वीतराग मुमुक्ष पुरुष के लिये सन्यास 
धर्म का उपदेश करती हे, किन्तु अत्यन्त शोक 
को बात यह हे कि आज कल साधु व सन्या- 
सिया को सख्य, आवश्यकता से अधिक आर 
उयाख के अनुशासन के विपरीत इतनी बढ़ गई 
, है, ओर बढ़ती जा रही हे जिसके स्मरणमात्र 
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से एक विवेकी जन का हृदय सहसा ही विदीण 
होने लग जाता हे। इन महानुभावों की यह 
बढ़ती, देशोन्नति की ही वाधिका नहीं वरन्‌ 
जाति तथा घम की महत्ता को भी थोड़े ही 
समय मे रसातल को पहुंचा देगी । इस विषय 
में मे बाबा लोगा को उतना अधिक दोषी नहीं 
मानता हूं जितना कि भाले भाले ग्रहस्थो को | 
यदि वे लोग योग्य तपःस्वाध्यायरत, जिते- 
न्ट्रिय, ज्ञानी, और निष्कामत्रतपरायण 
साधु सन्यासियो का ही विशेष सम्मान एवं 
अयोग्य, प्रक्रतिपदाम्बुजपूजापरायण साधु ` 
सन्यासियो का तिरस्कार करते रहते 
तो अयोग्य व्यक्तियों की संख्या इतनी बढ़ 
कर हमारे देश, जाति, तथा धरम का मुख इस 
प्रकार कळङ्कित न करती । अतः अयोग्य व्यः 
क्तियो का तिरस्कार ओर योग्य व्याक्तेयो के 
पुरस्कार करने की ओर हिन्दु जाति का विशेष | 
ध्यान रहना चाहिये। में आज आप लोगो काउन . 


आदी तपोराशिके साथ परिचय करा रहा हूं जिन्हो 
ने भारत से अविद्यान्धकार के हटान ओर धमेमूल 


के सुडद़ स्थापन मे समस्न धर्माचार्यों स अधिक 
भाग लिया हे । आप लोगो को स्मरण होगा कि 
जिस समय भारतवषे में ध्रमं का विव्कुल हास 
हो रहा था, शाख विमुख विपथगामियां के 
लीलानाट्य स मोहित होकर जिस समय इस 
पवित्र भारतवर्ष के धमेप्राण हिन्दुगण एक 
गम्भीरगते मे गिरने जारहे थे, जिस समय 
इन विश्वासी भारतवारियौ की धर्ममयी जीवन- 
नोका को अगम गम्भीर अज्ञान महासागर के 
अनुकूल प्रलोभनरूप भीषणभ्रमरो से पार करते 
में समथ कोई भी चतुर कणेधार नहीं था; 
जिस समय बडुसख्यक. धम जीवी हिन्दुगण 
“आहसा परमा धम,” इस भाज्य लालसा स 
अलसी ले होकर अपन सुरम्य जीवन को कपट 
वंशी. का शिकार बना चुके थ। जिस समय इस 


| 0 ‘MN क 
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वेदिक-धमे-कल्पट्टुम का मूल विल्कुल जीणे 
शीण हो गया था, कोई भी इसका अवलम्बन 
शष नहीं रह गया था । उसी समय भारत के 
सोभाग्यवश चिरकाल से मोहनिशा के अज्ञाना- 
न्धकार मे पड़े डुये आंखे मसल मसल कर देखने 
पर भी अपना गन्तव्यमाग निश्चित करने में 
असमर्थ, एक मनोरथ इन पवित्र आर्य सन्ताना 
के अज्ञानतमावृत हृदयाकाश को निर्मेल करने 
तथा इनको पुनः धमे-कमे-क्षत्र मे पदापेण कराने 
के लिये किसी अनिवैचनीय पवित्र प्रदेश मे 
त्रिकालदर्शी लोकोत्तर शाक्तिशाळी विद्याभा- 
स्कर भगवान्‌ राडूराचाये का उदय हुवा था | 
जिन्होने अपनी देवीशाक्ति के द्वारा विमतवा- 
दियौ का मुखमर्दन करके श्रुति-सम्मत-धर्म का 
संस्थापन, तथा भारतवासियों के नीरस हृदय 
प्रवाह मे एक वार फिर कहीं पवित्र प्रम की 
धारा कही भवभय-हारिणी विमल-विज्ञान की 
धारा, कही अपनी अनुपम कार्य-कुरालता, 
क्षमता, तथा धर्म-मय-जीवन के आदश द्वारा 
धरातिशायिना धमधारा को प्रवाहित कर 
दिया था । साथ ही उन्होने दाम्भिक पाखण्डी 


-प्रवञ्चक-धर्म-धूतों से वेदिकधम कल्पद्रुम को 


सुरक्षित रखने, ओर भी विविध प्रकार के 
अन्य आक्रमणों से बचाने, तथा उसके मूल को 
सुदृढ़ बनाने के लिये पूर्वदिशा जगन्नाथपुरी में 
गोवर्धनमठ, पश्चिम द्वारकाक्षत्र मे शारदामठ, 
उत्तर वद्रीनारायंण के समीप में ज्योतिमेठ 
तथा दक्षिण मे मेसूर राज्यान्तगेत >एङ्गागिरिमठ, 
इन चारों मठो को भारतवषे के चतुर्भागां में 
बड़ी चतुरता के साथ स्थापित किया था । ओर 
चारो मठो मे ही अपने प्रतिनिधिस्वरूप चार 
योग्य शिष्यो को सर्वतोभावेन धम की सुरक्षा 
करने के लिये नियुक्त किया था.। उनके लीला 


'सवरण के अनन्तर भी परमरुरु, श्रीशङ्करा- 
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चार्यजी 
चारो मठा. म -गुरु-परम्परागत अद्भुत-शक्ति 
शाली कोई न कोई विद्वान्‌ शङ्कराचाय की उपाधि 
धारण करके उस गुरुतर धर्म के भार को 
अबतक पूर्ववत्‌ बड़ी योग्यता के साथ वहन 
करते आये हें | जिनमे से इस समय में आप 
लेगा का परिचय शारदामठ के श्रीशङ्कराचाये 
के साथ करा रहा हूं। यद्यपि मेने पहले आये 
मित्र आदि पत्र पत्रिकाओं तथा जनश्रति 
द्वारा ही आपकी मधुर-कीर्तिःगीति को सुनकर 
समस्त धर्माचायों के जीवनःपोत के पथ 
प्रदरीन के लिये धुवतारा की भांति इस वैदिक 
धमे की महत्ता तथा आपके सदशा भारतभूषण 
श्रमाचाये की सम्प्राप्ति के अभिमान स. ही 
हृदय मे फूला नही समाता “था; किन्तु भग- 
चान्‌ की असीम दया से जो कुछ हृदय में झेप 
वाञ्छा थी वह भी शीघ्र ही पूण हो गई । कारण 
कि वही शारदामठ के श्री 'शङ्कराचाये जी 
महाराज आगरा आदि स्थानों को अपने 
डाभागमन से पवित्र करत तथा उन २ स्थानों 
के सोभाग्यशाली सुजनो को अपनी धमैमूति 
का दशन देते तथा सुधामया सरस्वती से 
उनकी चिरकालीन हृदय-पिपासा को शान्त 
करते हुए आप हरद्वार क्षेत्र मे पधारे। उस समय 
आपका निवास स्थान हरद्वार के सुप्रसिद्ध 
गुरु-मण्डलाश्रम मे था ।' आपके आगमन का 
डाभसन्देश पाकर में गुरुकुल कांगड़ी के महा 
विद्यालय ( कालेज ) विभाग के दशेनाचाये 
न्याय वेदान्ततीर्थ श्री प० योगेन्द्रनाथ जी भट्टा 
चाय के साथ वही शुरुमण्डलाश्रम मे आपके 
दर्शन करने के लिये गया । यहां पर सबसे 
माके की बात यह हे कि जिस समय में अपन 
निर्निमेष नयनो से श्री महाराज के 
का शीतल-शान्त-रस पान कर रहा ५५ ५ व: 
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आदेशानुसार तब से ही उन्ही 


2) ८ 0 3 फट < 
२८३ ज्योति 
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समय श्री युक्त भट्टाचाय जीने न्याय वेदान्त 
विषयक गूद स गूढ़ विषम से विषम कुछ प्रश्न 
उनके समक्ष उपस्थित किये, जिनका उत्तर 
आपने अनायस ही हंसत २ दे दिये। उस 
समय आपकी नवन्तवोन्मेषिणी प्रतिभा कां 
अपूव विलास देखकर में मन्त्रमुग्ध की भांति 
अवाक होगया । मेरा चञ्चल मन न जाने 
किस विचित्र वुद्धि-निकेतन को मुखच्छाव 
देखने के लिये अचल होगया । उस समय वही 
पर गुरुकुल कांगड़ा क मुख्याध्यापक, अध्यापक 
उपाध्याय तथा कालेज के कुछ ब्रह्मचारी 
भी उपस्थित थे । 'सव ही आपका अपूव 
घ्रातिभा को देखकर चकितचकित थ । उस 
मनोहर समय मे सभी की एकमात्र यही 
हृदयाकांक्षा थी कि यदि महाराज अपने दया 
हृक्पात के पात्र कुलवासियो को बनात इए 
एक दिवस वहां भी पधारेन का कष्ट उठाते 


तो बड़ा अनुग्रह हाता। ` 
जाकर जापर सत्य. सनेहु । 


से लिहि मिले, न कळु सन्देह ॥ 
“इस तुलसीदास की कहावत के अनुसार 
इतने हृदयो के प्रेमाग्रह को कोन टाळ सकता 
हे. ?-अन॑न्तर साहित्यपरिपत्‌ के निमन्त्रण को 
आपने स्वीकार कर लिया और दूसेर दिन 
“ठीक २॥ वज्ञ आप गुरुकुल कांगड़ी पहुच गये | 


'उसी समय. आपको परिषद्‌ की तरफ से एक 


वडुत ही सुन्दर अभिनन्दन पत्र दिया गया, 


,जिसम :. आपकी कुलवासिया को दशन देने 


आपका अपूर्व त्यागभाव तथा 
लोकोत्तर कृतियों का बड़ी 


को. दया; 
अन्य भा 


-सुन्दरता के साथ वर्णन था । अनन्तर उपदेशा 


देते हुए आपने अपने ओजस्वी मधुर व्याख्यान 
में “पुमर्थाश्चत्वारः” इस विषय को इतनी सुन्द- 


2 गुता क साथ समान्वत कया ।जसक्रा वणन 
मेरी छखन।, शाक्त RRR ळय: ००।८८जिवृणत; obo आदि का नामा 
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भग २॥ घण्टा ऐसे विषम विषय के ऊपर धारा- 

वद्ध, परिमार्जिति सुलालित संस्कृत मे आपने 
व्याख्यान [दिया । इसके बाद अधिक से अधिक 
आध घण्टा विश्राम करके पुनः आपने शिक्षा 
विषय के ऊपर अंग्रेजी मे व्याख्यान देना 
आरम्भ किया । उस समय समस्त उपस्थित 
जनता एक अल्प-चयस्क ब्रह्मचारी को लेकर 
उञ्चकोटि के उपाध्याय पर्यन्त सभी इतने 
मुग्ध तथा शान्तभाव से आपका व्याख्यान 
सुन रहे थे कि मानों सव ही किसी आनन्द 
धाम के अनुपम अङ्क मे आसीन होकर पॉयूष- 
पान के द्वारा अपने आपिको भी भूल गये ह| 
इस समय पुनः आपने ३॥ घण्टा अविश्रान्त 
रूप से अपनी मधुर वक्तता के द्वारा ले।गा को 
छृताथेम्मन्य बनाया | एक विपुल प्रवाहवती 
गम्भीर महानदी मे उसकी लालित लोल लहरिः 
कायें एक दूसरे से स्पधा करती हुई एक के 
ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी एवरूपेण 
अपने सम्भ्रान्त लीलागमन से जिस प्रकार 
प्रकृति की सुन्दरता के पक्षपाती जना का 
मनमोहन करती हैं, ठीक उसी प्रकार श्री 
महाराज के दोनों व्याख्यान में ही मधुर मृदुछ 
मञ्ज्ुङ पदावली एक दूसरी स. झास्त्र-रहस्य 
विकसन की स्पध: करती हुई अपनी धारा- 
चाहिकगति से क्या प्रस्तुत: पण्डित-मण्डली, 
क्या उपाधिधारी उपाध्यायगण, क्या कोमल 
हृदय कुल-ब्रह्मचारीवृन्द, क्या शेष ओतृसमूह 
सभी के विश्वस्त हृदया को अपने करकमलों 


-केकन्ड्क वना रहा था । इस प्रकार आपन 


एक समय मे संस्कृत तथा अंग्रेजी दोनो ही 
भाषाओ को मिलाकर पूरे- ६ : घण्टा व्याख्यान 
दिया । इतने अधिक . समय तक बोलते रहने 
पर भी आपके प्रतिभोद्भासित: सुखमण्ल पर 


भाद्रपद ख० १९७७: 


काल महिमा 


निशान भी नहीं था। अच्छा होता कि मे श्री 
महाराज के सुरम्य व्याख्यानो का सार भी 
३अपने प्रिय पाठकों के सामने उपस्थित करता 
किन्तु लेख के वढ़ जाने के भय से तथा उन 
व्याख्यानां की कुछ दो एक बाते गुरुकुल कांगड़ी 
ससे प्रकाशित “श्रद्धा” पात्रिका मे निकलजाने 
के कारण में इस समय उस कार्य से विरत 
हो रहा हूं । यद्यपि मुझे आशा है कि आप 
लोग इस लेख से मेरे उदारचरित चरितनायक 
'की अलोकिक योग्यता से पूर्णरूपेण परिचित 
होचुके होंगे तथापि आवश्यक हे कि म अपने 
टूट फूट शब्दों से आपकी योग्यता का कुछ 
गुणगान करळू । आप संस्कृत भाषा के घुर- 
'न्धर तथा मार्मिक विद्वान्‌ होते हुए भी आंग्ल. 
भाषा के एक अद्भुत विद्वान हे । आपने अंग्रेजी 
गणित तथा फिलास्फी ताना ही उत्कृष्ट विषया 
मे प्रथम कक्षा मै एम. प. (१1. 3.) की उपाधि- ' 
परीक्षा पास की हे। आपने बहुत दिनतक बड़ी 
योग्यता के साथ सर्वे-प्रिय होकर राजामुन्द्री के 
नेशनलकाळेज (9४७ 11 1(:०11686)से प्रिन्सिपल 
का काये वहन किया हे। आप उस समय 
उक्त कालेज मै धर्माध ही काये करत थे। आपकी 
धमेमय़ीप्रवात्ति का परिणाम यह हुवा कि आप 
शीघ्र ही कलि-कलुषित हृदया के कल्याण के 
लिये निवृत्ति पथ के पथिक वन गेय ओर श्री 


शारदामठ के जगद्गुरू श्रीशङ्कराचाय श्री 


त्रिविक्रमतीथ महाराज के श्रीचरणा मे सन्यास , 
धमे को ग्रहण करके उनके मुक्तिधाम के गम- 
नानन्तर स्वयं श्री महाराज ने जगद्गुरु श्री 
शह्लूराचार्य की उपाधि को धारण किया । तब 
स ही आप श्रोतध्र्म क प्रचार में अथक परि 
श्रम कर रह हृ । आपके परिश्रम का फल बहुत 
कुछ हो चुका है, तथा हो रहा हे । आपकी: 
इस समय प्रोढावस्था हे | आप अपनी' यात्रां 
म कुछ योग्य दाप्यो तथा आवश्यक वस्तु 
जात के लिवाय कुछ नही रखते हें । गुरुकुल 
के चमत्कृत पुस्तकालय म आपके व्याख्यान 
के प्रथम -आपकी शिष्यमण्डला ने बड़े ही 
मधुर स्वर से वेद का गान किया था । इसके 
सिवाय आशुक्कवि श्री महाराज न भी अपन 
व्याख्यान के आरम्भ म देववन्दना विषयक 
सद्यः स्वराचेत बहुसंख्यक शछोका का मङ्गल 
पाठ किया था । भगवान इस दीन हीन भारत. 
के कल्याण के लिये कोरे गोरे वस्त्रौ के! गेरूव 
रङ्ग मे बारे कञ्चन कामिनी से नेहनांता जार 
हुए इन बावा लोगों को यदां स संदा के लिये 
विदा कप्के एक व।र फिर इसको अपने करुण: . 
कटाक्ष निरीक्षण द्वारा स्वर्गेखुन्द्र, स्वर्गी- - 
यज्जनो का स्तुति भाजन वनति हुए ऐसे दो 
त्यागमूत, विद्यानिधि,- लोक-कल्याण-कल्पतरु 
सन्यासि-रत्नो को प्रदान करे । शुभम्‌। ओम्‌ ' 
दान्तिः शान्तिः. दान्तिः ।. 


काल महिमा । 


काळ कपालिक केसे कहे तव केलि कथा न कळू कहि जाती | - ह 


करर, कुरूप, कलडून, ! नशङ्क, न रङ्कः, 


भोगी, खुयोगी, संयोगी, वियोगी विकात तेरी विपणी इक आति । . 
उ 6६ 3 ~ 
श्री हरि दीत अदनान; जनित, लततक तब को नित थाती 3 (1 00 USA 
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रांव गन जगघाता ॥ 


२८६ ज्योति 
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पृथ्वी नाटक । 


(गतांक से आगे). 


शू लेखक--श्रीयुत प्रिंसिपल कुँवरसेन यम. ए. ला कालेज लाहोर 


(भूमिका) 


2६% %६%६ १६ 
Xx ब्र श्रँ८हांड नाटक.मे पृथ्वी को सूर्य की 


पुत्री आर इसी प्रकार नवग्रहों 
XA को पुत्र पुत्रियां कल्पित करके 
आई ज्योतिष-विद्या के सिद्धान्त एक 
कहानी के रूप मे वर्णन किये जा चुके हें । 
पृथ्वी कुमारी ने प्रेमवश होकर सूर्य महाराज 
से प्रार्थना की.थी कि मंगल कुमार स. स्वयं- 
बर रचाने की आज्ञा दी जाय, पर सूर्य महाराज 
ने इसे.अस्वीकार कर दिया था । इससे उसके 
हृदय पर इतना आघात पहुंचा कि पृथ्वी सुध 


७००० Nn 


बुध खो बेठी। परन्तु कुछ देर पश्चात उसमे 
श्रमभाव की जाग्रति हुई ओर उसकी तत्त्वदर्शी 
आंखे खुल गई । उसने प्रत्यक्ष देख लिया कि 
ब्रह्मांड भर में सव काये नियमानुसार होते हें 
ओर विकास ओर विनाश का तार बधा हुआ 
हे जो खुलता ओर सिमटता रहता हें ॥ 
अब इस नाटक में उसी अळंकार रूप मे 
भूगोळ.विद्या की बाते पाठकों के मनोरंजन के 
लिये प्रस्तुत की जाती हें। 
स्टेज (रंगमंच) अब आकाश से उतर कर 
पृथ्वी पर आता है । नाटक के पात्र तारागण 
के स्थान पर पृथ्वी की जड़ चेतन वस्तुएं हांगी, 
जैस-पर्वत, सागर, वायु, अग्नि इत्यादि, ओर 


जो कार्य या अभिनय वे करेंगे उसे काई प्रकृति - 
का खेल समझना चाहिये ॥ 


प्रथम दृश्य म पृथ्वी को अपने इष्टदेव 


सूर्य भगवान की छपासनना/कश्के 'हुकेबद्रिखामाह' ००।०फफतिपो०काए, रूत्फान्राक्यः कह देता हे; परन्तु यह 


ह 
J 


गया हे, जिसका तात्पर्य यह हे कि सूर्य को 
पृथ्वी से सब कुछ मिला--अझ्नि, वायु, जल, 
वनस्पति, जीव जंतु सव सूये की कृपा के फल 
हैं। भूगोळ-विद्या और ज्योतिष से पता लगता 
हे कि पहिले पृथ्वी बहुत शीघ्रता से घूमती थी 
परन्तु अब धीरे २ चलती हे जिससे दिन मान 
ओर साल अव बड़े होते जाते हैं । यही पृथ्वी 
की गति का न्यून होना पूरी शान्ति का 
अभाव हे । देववाणी मे भविष्य का प्रतिबिम्ब 
दिखलाया हे कि मनुष्य जाति सर्वोच्च पद 
प्राप्त करेगी । 
दूसरे दृश्य मे ज्वालामुखी पवेता की कार्य 
शैली का चित्र प्रदर्शित किया गया हे जो भूगोल 
विद्या के अनुसार पृथ्वी के पहिले पहिल इति" 
हास में प्रतीत हुआ । 
ज्यू २ मिट्टी की तह अग्नि के गोले पर जमने 
लगी त्या २ भीतर की गर्मी जो पहले समस्त 
ब्रह्मांड मे फेल सक्ती थी भीतर ही भीतर रुकती 
और बंद होती गई । यद्यपि मिट्टी और पत्थर 
को अग्नि पिघला सक्ती हे तथापि वे गर्मी को 
बहुत कुछ रोक लेते हें । जब ज्वालामुखी पवेत 
फटने लगते हें तो भूचाल आते हें मानो पृथ्वी 
थर २ कांपती, बिजली चमकती ओर कड़कती 
हे, बादल गरजते हैं, लावा बह निकलता हैं, 
जो मानौ पर्वतो का रुधिर हें। यह जिधर 
बहता हे वहां सब कुछ भस्म कर देता हे, बन 
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हरियाली ही हे जो पर्वतो की कन्द्राओ को 
ढांप लेती है, इसालिये हरियाली को मरहम पट्टी 
करने वाली बताया है जो मानो पवेत के घावों 
का अच्छा करती है ॥ 


दृश्य न° २ | 
[अधेरा वन्दीग्रह, कई पदे रंगविरंग आगे 
पीछे पड़े हैं, उभरे हुए गाल, मोटे होठ, बेडोल 
शरीर भीमकाय एक काला देव बाहर सोया 
हुआ हे] । 
अग्नि देवी-कैदखान के अंदर सूक्ष्म लाल 
पीले वस्त्र पहने गाती आती हे- 


सूरज महाराज की प्यारी | गत तेरी बनी हे न्यारी ॥ 
बंदी घरमे बंद पड़ी हे । बोझ है सिर पर भारी ॥ 
क्रोधस तेरे डरते है सब । होगया तुझको कया री॥ 


~ 


में भी अच्छी फंसी | सूरज महाराज के 
पास जब तलक रही ब्रह्माण्ड मे स्वच्छन्द 
फिरती थी, अब उनका कहा मान कर पृथ्वी 
के वश मे आगई । इसने तो मुझे बांध ही लिया 
है। पहाड़ देव सा भूत मेरे ऊपर पहरा लगाए 
पड़ा रहता हे। न जान इसका कलेजा पत्थर 
का है या लोहे का ? इतने कड़े बंधन में रखता 


र ७७०० ~ ~ 4 ~ कै 
` हे कि कहीं निकछन नही देता । क्या करू 


पा 


शा TM OO) OO ता | 


सूरज महाराज के क्रोध स डरता हं, नही तो 
यह हे क्या चीज़? इसको फूंक मार कर उखाड़ 
फकू । इसका ऐसा पतला हाल कर दू कि याद 
ही रक्खे । (पहाड़देव को ठुकराती हे) 


पहाड़देव---ऊंह ! .हम को कोन ठोकरे 
ढगाता है ? (आंखे बंद 
अझ्निदेवी फिर उसको ज़ोर से हिलाती हे । 


पहाड़देव--हो ! हो! कोन है ? हम को 
आराम करने दो । > 


आग्नि---उठ, रस्ता छोड़ ! 


पहाड़देव--हैं ! हम से हंसी दिल्लगी करने. 
का परिणाम बुरा होगा । यदि हम उठे तो बड़ी 
विपत्ति आ जायगी । (उच्च स्वर से) दुनिया में 
उत्पात मच जायगा। (फिर आंखे बंद कर लेता 
हे आर खुराटे लेने लगता हे) 

अग्निदेवी उस को फिर हिलाने ठगी थी 


कि चपला ओर चम्बका दोड़ती आ गई; एक 
चमक सी होगई । 


(दोनो सूक्ष्म व चमकीले वस्त्र पहने हुए 
हाथ में $ और(1की शकल के शस्त्र लिए हुए हैं ) 


चपला--क्या देवी ! क्या बात हे? आज 
तुम्हारा बदन लाल नज़र आता हे, कुछ 
गरमाई हुई सी मालूम होती हो, किसी ने कुद्ध 
कर दिया हे क्या ? 


अग्नि- कोइ बिगड़े न तो क्या करे 


कारावास किस को अच्छा लगता हे, ओर. 
फिर इस दुष्ट काले भूत के पहर में । (उस को 
फिर उकराती हे) यह चौकीदार है ! दिन रात 
अफ़ीमचियो की तरह पड़ा सोता रहता हे. 
हिलता हे न जुळता ओर कहने को पहरा दे _ 
रहा हे | ऐसे निकम्मे दुष्ट मनुष्य के वश मे रह | 
कर किस का जी नही घबराता? ': fs 
पहाड्देव-यह कोलाहल केसा है? क्या 
कोई अराजक सभा तो नहीं हो रही है 
( आंखे मलता हुआ लेकिन लेटे लेटे ) 
खूब ! चिमगावड़ो का 
जमघटा हे! 
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अग्नि- शस का हृदय भी पत्थर और इस 
के शब्द भी पत्थर । 

चपला--अरे तेरी बुद्धि पर पत्थर तो नही 
पड़ गए कि सूये जाई देवियों के सामने इस 
तरह बोलता है। तेरी पसलियां तो अझि देवी 
इतंनी दफा मरोड़ चुकी हैं तू अब भी अपनी 
ही हांके जाता हे।. 

पहाइदेव--औओफो ! यही बात हे! यह 
तितिलियां मुझ को भय दिलाती हैं । ( जुगनू ) 
कोशिश करते हैं कि विशाळ महल. को तोड़ 
कर. नो दो ग्यारह हो जांय (गाता हे)-- 
हम लोग हैं अफीमी जब रंग जमादेंगे । 
चपला ! तेरे नशे को मिट्टीमे मिलादगे॥ 

तू हमसे बहादुर हे हम तुमसे बहादुर हे । 

पीनग से ज़रा चाके तो फिर तुझको बतादेगे॥ 
हें गोलियां खाने की दिन रात हमे आदत | 
अफीम की तू डिबिया देखे, तो दिखादेंगे ॥ 

` यहं खबर नहीं कि यदि मेरी ऊगली हिली 
तो आपत्ति आजायगी । में भी आखिर पृथ्वी 
की पसली से निकला हू । अरी पिद्दिओं ! तुमने 
मुझको क्या समझ रक्खा हे? 

. चपला--ओरे भोंदू तू जानता नहीं कि यह 
देवी शक्तिस्वरूप हे। इसको यदि कध आजाय 
तो तेरी हड्डियां चूर चूर करदे, तुझे माम. की 
तरह पिघलादे, तेरा चिन्हमात्र भी न छोड़े। 
इसके आगे तू चीज़ क्या हे?। सुन यह राग 
भी इसी का गाया जारहा है ॥ 

देववाणी-- 
सूरज से तुम ने जन्म लिया । 
पृथ्वी मै आकर वास किया ॥ 


सब मित्रा का उद्धार किया । 

राञ्ज का सत्यानाश किया ॥ 

जो सख्त था उस को नरम किया । 
जो सदै था उसको गरम किया ॥ 
जो एठा उसको भस्म किया । 

जा दूर था उसको पाख किया ॥ 


यह कोन गा रहा हे? 


चपला--पवनसेन, वह भी आ रहा हे । 


पहाड़देव--मैंने इसको भी देख लिया 
ओर तुझे भी । क्या पिद्दी ओर क्या पिद्दी का 
रोरबा | तुमको शायद यह ज्ञात नहीं कि में इस 
निरपराधिनी को तंग नही करता, कई वार ऊंचे 
नीच कूदती फिरती हे अन्यथा यदि चाहूं तो 
ऐसा दम बंद कर दूं कि घुट कर मर जावे, मेरे 
भार स ही इसकी चीं बोल जावे । अपनी 
कुळाह्‌-वराक की रूई भी अगर इस पर झोकदूं 
तो ठंडी हो जावे, मेरे कारूरः से सुन्न हो जावे। . 
चपला---चुप रह मुण, इन देवियों के आगे 
मुंह बंद रख नही तो मुंह की खाएगा ॥ 
पहाड़देव--भला तुम्हारे कहने से मै चुप 
हो जाऊं? तुम नागिन की सी ज़यान को जरा 
मुंह से वार वार बाहर न निकालो । यदि अग्नि 
का पक्ष करना हे तो लगाओ जोर, लो, मे इस 
की जजीरे ओर कसता हू ॥ 
चपला---खबरदार ! पेसा करेगा तो पछ: 
ताएगा ॥ . क 
पहाड़देव---(क्रोध में आकर उठ खड़ा 
होता है और अझ्नि के ऊपर जा गिरने लगता 
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हे) लो चक्खो मज़ा-चपला कड़की, एक चमक 
सी हुई ओर उसने अपनी वर्छी पहाड्देव के 
सिर पर ऐसी मारी कि उसके घाव हो गया। 
अग्नि तमतमाई ओर काराग्रह के पदों को 
फाडती हुई निकल आई ओर पहाड्देव की 
पसली चीर डाली । एक आंधीसी आगई पहाड़ 
देवके शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई 
और उसकी आंखों से ओर मुंह से झाग निक- 
.ठने लगा। क्रोध ओर दुःख के मारे कांपने 
लगा। ( इतने में हरियाली चिल्लाती हुई आई )। 


हरियाली--हाय ! हाय ! ! यह क्या अनिष्ट 
हो गया? में जळ भुन गई, मेरा घरबार सव 
नष्ट हो गया ॥ 
( देखती हे कि पहाड़देव घायल पड़ा 
,० > ~ ० $ ~ ~ 
कराहता हें ) हाय अग्नि ! तू केसी पापिन हे ! 
( इतने मे कोलाहल आर हाहाकार सुनकर 
पृथ्वी कांपती हुई आ गई ) | चबका ने चपला 
के हाथ स दीपक लेकर प्रदीस किया ॥ 
पृथ्वी--हें ! हें ! ! यहद क्या? ( पहाड़ देव 
को कराहता हुआ देख कर ) अर यह किसने 
किया? (अग्नि की ओर देखती हे ) ( अझ्नि देवी 
आग बबूला हो रही हे, क्रोध के मारे फुकारे 
मार रही हे, कुछ बोल नही सकती। पवनसन 
~ 3. ~ ~ 
झर आ मोजूद होता हे बोलता कुछ नही मगर 
~ ~ ~ >. ७ ~ > 
पृथ्वी ओर अझ्नि को पंखा झलने लगता ह )॥ 
चपला--यह इस दुष्ट की अपनी करतूत 


> ~ ~ Las >> 
हे, न अग्नि स बिगाड़ करता न उल्टी मुह 
की खाता ॥ 


पृथ्वा--पहाड़देव की तरफ झुक कर घाव 
को बंद करना चाहती हे ओर हरियाली की 
आर संकेत करती है कि इसकी मरहम पट्टी 
करे | बह करने लगती हे॥ टर 

पृथ्या--( अग्नि की ओर घूम करओरउस 
को गले लगा कर) आओ देवी ! पहाड़ देव 
मूखे हे जो तुम से बिगाड़ करता है ॥ 

८ ~ > ° खद 

अग्नि--ज़िरा क्रोध: दूर होता हे) म तो 
इस काराग्रह को तोड़ इस देव का सिर फोड़ 
उड़ चली थी । 

पृथ्वी --कयों मुझ से क्रुद्ध हो गई हो क्या? 

अग्नि--नही तुम स तो नही, पर तुम्हारे 
काराग्रह से ओर तुम्हारे कारागृह के सतरी से | 


प्रथवी--ओहो ! तुमेन उसको कारागृह 
समझ लिया हे कया? यह तो मेरे अपने महल 
हें, जिन मै तुमको इसी तरह रखती हूं . जेसे में 
आप रहती हू. ॥ 
~ > ०७ ७३ 4 ७ - ७ 
अग्नि--तो यह परदे ओर संतरी क्यों रख 
छाडे हे 1 
'पृथ्वी--क्या बडे आदमियो के यहां दवोन 
नहीं होते ? ओर क्या महल व अतःपुर कभी 
खुले च बेपंद होते हें? 
अग्नि--ते! क्या कोई अच्छा'सा संतरी 
नहीं मिळता जा इस भूत को मेरे ऊपर पहरेदार 
कर रक्खा हे? मुझे यह तो बहुत ही बुरा लगता है। 


७ ४. > Lo ~ आंः 
१ यह सारा ज्वाला मुखी पहाड़ का काय दिखाया ह। वजला ध्री भूचाल लावा की 


द्रिया यह सब ७०1०४०1० ९।।४।०॥ के साथ आते हे॥ 
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पृथ्वी---क्या तुमसी अप्सरा कभी दबोन 
बनेगी? क्या यह काम चपला से हो सकेगा या 
चबका से ? वह तो दम भर भी एक जगह पर 
नहीं रह सकती, हरियाली इस तरह खड़ी २ 
सूख कर मर जावे । प्यारी तुमने खुना नही कि 
“जिसका काम उसी को साजे, ओर करे तो ठेगा 

बाज! 3 

अग्नि--क्या ओर कोई नोकर तुम्हारे पास 
नहीं था? 

_ पृथ्वी-ओहो ! अब म समझी- अच्छा 
प्यारी पवनसन को कह दूगी कि तुम्हारे पास 
आमोद प्रमाद के लिये आजाया करे । आओ 
अब तुम ओर हम मिलजुल कर रहे, किसी की 
सजाल नहीं जो तुम्हे तंग करे, ओर तुम्हे तंग 
कर कोन सकता हे? तुमने मेरे इतने काम किये 
ओर करती हो, मै तुम्हारा उपकार मानती हं । 
यदि रह गया तो बस वही एक जिसके लिए 
में भटकती फिरती ह (एक दीर्घ निःश्वास लेती 


अग्नि--क्यो प्यारी ! वह क्या काम हे? शोक, 

मुझे अब तलक पता नहीं न तुमने बताया? तुम 
तो उसके ध्यान से ही उदास हो “गई हो। 
(पृथ्वी के पास आकर उसके साथ २ चलती हे) 

- चपला- ( आगे बढ़कर ओर अझ को एक 
तरफ करके ) यह काम मेरे ओर तुम्हारे करने 


का हे, कहने कहाने का नहीं हे । मैं तुम्हें वता 


दूंगी, चलो अब पृथ्वा का मन बहलावे नहीं तो 
इसका दोरा फिर आजावगा ॥ 
पृथ्वी- ( सिर हिला कर, मनमै) मेरा 


दोरा दूर न हुआ, पर न हुआ । ( चपला अझ्ि 


ओर पृथ्वी चम्बका चली जाती हैं ) ॥ 


ज्याति 


[ भाद्रपद्‌ स० २९.७७ 


पहाड़देव---(कराहता हुआ)ओ...वो...ह 
हाय, दद (सिर पर हाथ रख कर) यह 
चपला का घाव हे। ( पसली को दवा कर) 
और यह अग्नि का, हा......आ......य, मोटा 
च भीमकाय होना भी कष्टदायक हे । शीघ्रता 
से चलना फिरना. असंभव हे अन्यथा में भी 
आक्रमण तो करता ही,खाली तो न जाने देता। 
एक कहावत प्रसिद्ध हे “कि मोटा आदमी भी 
कोई आदमी हे' मै भी इस ज़ोम मे था ओर 
अस्फन्देयार की तरह कुंभकर्णी नींद में 


हाय ८ 
पड़ा रहता था मगर अब पता लगा कि 


मोलाना रूमने सच कहाहे- 

“रण में काम आते योधा हैं नहिं कायर से 
चलता काम” पर क्या करू यह चर्बी नींद लाती 
हे। ( सोने लगता हे, थोडीसी नींद लेकर...) 

हरियाली तू धन्य हे धन्य हे ! ! तूने पट्टी 
बांध दी जिस से मेरा घाव तो भर आयेगा! 
परन्तु मेरे हृदय के घाव के लिये भी तो इलाज 
कर, जो तेरे नयनवाण द्वारा किये गये हैं...... 
हाय ! ( गाता हे...... )॥ 
दिल की जराहतों के मरहम कहां से लाऊं, 
फटता रहा वह दामन जिसको सिया किया मैं। 

( दूसरा गाना ) 
इलाही वरक हे सीमाब हे कि शोला हे, 
तड़प रहा हे दिले बेकर(र पहलू मे । 
सिवा होता हे हर लद्दज़। कम नहीं होता, 
यह केसा ददे हे परवरदिगार ! पहलू मे | 


हरियाली थपक २ कर लोरियां देकर 
सुलाती हें ॥ 


१ घाव, २लेप, ३ किनारा, ४ विद्युत, ५ पारा. 


९ ईश्वर] 


£ 
~ 
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८ पलपल 


ग 


cc ~ 
६ अ्राराखा, ७ चचन 


भाद्रपद स० १९७७] 


दुर्योधन । 


२९६ 

दुर्योधन |) | क." योगही 
लेखक-श्रीयत्‌ माणराम गुप्त । | 

ह (५) हि 
दुयोधन ! तू दढप्रतिक्ञ ओ वीर वड़ा था, स्वबंघुआ से लड़कर तूने सरबस खोया, 
यद्यपिथा न दरदशी यर धीर बड़ा था । अपने 'ही से, अपने सग स काटक वादा 
नहीं शत्र से कभी तनिक भर तू डरता था, तुझ चाहता था भाइ का करना रक्षा, 
था अन्यायी बढ़ा, न्याय नहि तू करता था॥ कर उनसे विद्रोह किया तूने नाद अच्छा ॥ 

| ल (६) 

चाहा तूते पांडव का नीचा दिखकासा, शायद तुझको राजनीति का ज्ञान नहीं था, 


से नाम सिटान 
दुए ! राज़ सब लेना चाहा, 
नोक बरावर देना चाहा ॥ 
(३) 
वडे २ धीमानो न लुझको समझाया, 
मगर हाय | कुछ नहीं समझ मे तेरे आया । 
भाई का भी स्वत्व दवाना तूने चाहा, 
जान वूझकर पाप कमाना तूने चाहा ॥ 
(७) 


नाहे जाना क्या पापों का परिणाम बुरा हे? 


चाहा उनका इस ठनियां 
उनका तू ऐ 


~ 


नहीं सुई के 


किसी मनुज का स्त्रत्च दवाना काम बुरा हे । 
नहीं कहीं अन्याय बहुत दिन तक चलता हे, 


पर का गोरव, सच हे, दुष्टों का खलता हे॥ 


देश काळ का भी तुझको कुछ ध्यान नहीं था | 
भाइ से विद्रोह नहीं सो कभी न करता, 
पांच भ्राम के लिये सकुछ क्योकर कट मरता : | 
(5) WT 
मिली धूळ मे क्षण भर में सान की लका, 
गया हना लॅकेश, वजा रघुबर का डेका । 
क्योकर यह आपत्ति भला रावण पर आई? 
इसलिये, कि गया फूट उसका सग भई ॥ 
(८) । 
कभी बन्धु-विद्रोह नहीं ज्ञानी करते हें, 
आर मान के लिये सदा मानी मरते हं ॥ / 
पापी ! तन अनय कपट से नाता जोड़ा, 
अपने ही से तूने अपना भांडा फोड़ा ॥ | 
( शषफिर 


गृहिणी का साम्राज्य | 


ळेस्वक--श्रीयुत्‌ प्रो० 


बीस गज, इसकी मुझे बहुत 
चिन्ता नहीं, मुझे चिन्ता हे इस 
॥ दरवळ देने वाला कोई नही । 

स्वगे की गुलामी से नरक की 


बात की कि मेर राज्य मै 


द्र विद्या-वाचस्पति | न 
स्वाधीनता, ओर फिर स्वाधीनता भी पूर 
अधिकारा क साथ, किस व्यक्ति को प्रिय न 
होगी? जो तोता जंगळ के घाँसले की स्वच्छन्द 
बागडार दूसरे के हाथ मे साप कर स्वय 
पिंजरे के चावला का लोभ करता हे, वह कम 


बुद्धि हे । उस कमबुद्धि कहना उसकी हल्की 
से हल्की स्तुति करना हे । सुख स्वच्छन्दा म 


~ 


हे, हृदय के विस्तार मे हे, चित्त के प्रमाद महत. 
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ज्योति । 


spr TO ./ .. > गए" २ 


[भांद्रपद्‌ स० १९७७ 


चावल के दान मे या पानी की चीनीदार थाली 
में नही ! स्वच्छन्द साम्राज्य का सुख मनुष्य 
की अपेक्षा पक्षी अधिक समझता हे, पक्षी की 
अपेक्षा अधिक तो नहीं पर उसके समान जंगली 
हरिण भी समझता हे। एक वार एक जंगली 
हरिण को दयाळु शहारियों ने कृत्तां से बचाने 
के लिये एक लकड़ी के साथ बांध दिया । वह 
हरिण कुत्ता से तो बच गया पर एक घण्ट के 
भीतर ही भीतर लकड़ी से ठोकर मार कर उस 
ने अपना सिर फोड़ लिया । वह हरिण जंगल 
का सम्राट्‌ था,ज़जीर ने उस गुलाम बना दिया । 
हरिण ने साघ्राज्य के विना जीवन को तुच्छ 
समझा ओर गुलामी छोड़ कर मृत्यु की 
शरण ली। 
सब का अपना २ साम्राज्य हे । गरीव का 
अपने घर में साम्राज्य हे एक किसान अपने 
छोटे स खत का अधिपति हे, एक बढ़ई अपनी 
आरी का मालिक हे, ओर एक लुहार अपनी 
फूंकनी का स्वामी हे इस समय की बिगड़ी 
हुई गन्दी सामाजिक दशा पर न जाइये । यह 
दशा कुछ बिलक्षण ही हे । समाज के अत्या- 
चारों ने हालत ऐसी विगाड़ दी हे कि मनुष्य 
चांदी को फेक कर गिल्ट की ओर भागा जा 
रहा हे आर गंगातीर के वासी कुएँ खोद रहे हे। 
ऐसी दशा को अस्वाभाविक कहा जाता हे । 
इस समय साधारण मनुष्यतसमाज घर की 
अपेक्षा जल को ज्यादा पसन्द करता हे, क्योकि 
वहां दो समय भोजन तो निश्चित हे । इस 
अस्वाभाविक दशा को जानि दीजिये । सामान्य 
तोर पर पद्यु पक्षी भी चमकदार गुलामी की 
अपेक्षा दरिद्र स्वाधीन साम्राज्य को पसन्द 


करते हैं । 


` मनुष्य क ग्रहस्थ-जीवन के दो भाग हें । 
उसंका एक भाग घर की चार दावारी से 


बाहिर का है; ओर एक अन्दर का । घर की 
चार दीवारी से ग्रहस्थ जीवन के जो विस्तृत 
और आवश्यक सम्बन्ध हैं, उन्हे ठीक रखना 
पुरुष का कतेव्य हं । चारदीवारी के अन्दर के 
साम्राज्य की महाराणी गृहिणी हे । पुरुष चाह 
कितना ही अनुदार हो,वह घर के साम्राज्य का 
अधिकार अपनी ग्रहिणी से नहीं छीन सकता । 
स्त्री गृहरूपी विशाळ राज्य की शासिका हे । 
उस राज्य के सम्वन्ध मे पुरुष उसका विदेश- 
सम्बन्धी सचिव हे। घर के घेरे से बाहिर की 
दुनियां से गृहस्थ के सम्वन्धा को स्थापित 
करना और निभाना पुरुष का काम हे । चार 
दीवारी से बाहिर पुरुष मालिक हे, पर अन्दर 
स्त्री ही स्वामिनी हे । स्त्री का स्वामी वहां अपने 
अधोग का शासन स्वीकार करता हे । 

मनुष्य समाज की इकाई परिवार हे-एक 
चारदीवारी में आने वाला घर हे । राष्ट्रं का 
मूल ग्रह हे, कोम की बुनियाद परिवार हे । घर 
ओर परिवार के भरोस दुनियां खड़ी हुई हे, 
उन्हीं के वनने और बिगड्ने से राष्ट्र बनते और 
बिगड़त हें । जिस जाति का महावृक्ष सुसं- 
गठित परिवार की क्यारी मे उगता हे, उसकी 
उन्नति का रोकना कठिन हे, क्योकि परिवार 
का संगठन जाति की दशा पर प्रभाव उत्पन्न 
करता हे । 

वह ग्रह-साम्नाज्य जो राष्ट्र का मूल हे, स्त्री 
को अपना अधिपति स्वीकार करता है ।. 
जातियाँ का भविष्य परिवार के भविष्यों से 
बंधा हुआ हे। परिवार के मनको को ' परोने 
वाला हाथ स्त्री जाति का हाथ हे । इस समय 
मनुष्य समाज परिवतेन की दशा मे हे । उसके 
आदी, ओर लक्ष्य बदल रहे हैं, निरन्तर उलट 
फेर के शिकार होरहे हें। ऐसे समय में चित्त 
में यह सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक हे कि 
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कहीं घर, परिवार, ओर उसकी महाराणी के 
परस्पर सम्बन्धों मे काई भेर न आज्ञ।य। भय 
हे कि कहीं अनाज के साथ घुन भी न पिस 
जाय । जायदाद और राज्य सम्बन्धी दुष्ट 
संस्थाओं के साथ समानवाद की चक्की में आ 
कर गृह-साम्राज्य का भाव भी न कुचला जाय। 
जहां घर और परिवार के संगठन को पवित्र 
समझा जाता हे, और उसकी शिथिल निबेल 
परन्तु धार्मिक सीमान्त रेखा से आगे पेर बढ़ाने 
का यल नहीं किया जाता, वहां समाज ओर 
राज्य मे जो आपत्तियां उत्पन्न होती हैं, वह 
दीवारों पर टक्करे मार सकती हैं, नींव को नही 
हिला सकती । घर ओर परिवार की पवित्रता 
खरी जाति के अधिकार के साथ बंधी हुई हे । 
यदि घर मे स्री का साम्राज्य माना जाय तो 
स्वभावतः उस मे पराया दखल नहीं दो 
सकता । 

घर पर स्त्री का जो स्वच्छन्द साम्राज्य हे, 
उस पर दो ओर से चोट हो सकती हे । कभी २ 
ज्ञाति या राज्य की ओर से पारिवारिक संस्था 
पर आक्रमण होता है । हम नदी जानते कि 
कहना कहां तक ठीक हे, परन्तु कहा जाता हे 
कि बोर्शचिज्म पारिवारिक सम्बन्धा की ओर 
गृह-राज्य की पवित्रता को स्वीकार नहीं करता, 
यहां तक कि पति पल्ली के परस्पर सम्बन्ध को 
भी तुच्छ समझता है । यह स्त्री के साप्राज्य पर 
बाहिर का धावा हे । पति पली सम्बन्ध के 
विना स्त्री का साप्राज्य कहां ? इस प्रकार के 
धावे को रोकना किसी जाति के भविष्य जीवन 
केलिये अत्यन्त आवद्यक दे । परिवार की 


ग्राहिणी 


का सांम्त्राज्य 


एकता रहने पर बिखरी हुई जाति भी इकड 
हो सकती हे, पर उसके न रहने पर जातीय 
महल का चूरा चूरा हो जाता हें, उसे फिर 
बनाना कठिन ही नही, बल्कि असम्भव हे ॥ 
गुह-साम्राज्य. पर दूसरा धावा अन्दर से 
हो सकता हे । स्त्री स्वय ही अपने राज्य को 
लात मार सकती हे । प्रमाद से वह साम्राज्य 
की इंट से ईट बजा सकती हे । क्रोध से वह 
अपने आप को महाराणी होने के अयोग्य सिद्ध 
कर सकती हे, ओर अशान. से वह पवित्र ओर 
स्वच्छन्द्‌ राज्य को छोड़ कर साधारण, गन्दे 
ओर मनुष्या के जूठे अधिकारों की ओर भाग 
सकती हे । यह प्रवृत्ति इस समय स्त्रियों मै 
विशेष तौर पर पाई जाती हे । वह समझती हैं 
कि परिवार चन्द्र का केन्द्र बनना एक तुच्छ 
बात है। छैटफार्भ पर व्याख्यान देना, या सम्म- 
तियां एकत्र करने के यल करना, या लम्बे २ 
सफर करना, यह बहुत बड़ी बात है। पुरुषा 
में यह बहुत तुच्छ बात हे । इन कामा को 
सेकड़ो पुरुष कर सकते हैं, ओर महापुरुष 
इन्हे तुच्छ समझने लगते हैं । आपिच यह कार्य 
ऐसे हैं कि पुरुष इन मे सिद्धहस्त हे । अनन्त- 
काल से यह पुरुष का राज्य है, इस में वह 
सिद्धहस्त हो चुका हे । स्त्रियां यदि एक अनिः 


श्वित अधिकार के लिये निश्चित साम्राज्य को. 


छोड़ बैठे तो उन्हे बुद्धिमती कोन कहेगा ? 

इस प्रकार बाहिर ओर अन्दर के आक्रमणो 
से बचा कर यदि ग्रह-साम्राज्य पर स्त्री का 
दयाशील स्वच्छन्द शासन हो तो फिर संसार 
क सुख का कया कहना हे? 


EE 
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९, हमारी कारावास कहानी--नेवजीवन 
निवन्ध माला स० १। जिन वीरों ने महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व मे दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
.आब्दोलन के! फलाने ओर सफल करने मे 
जाग लिया उन्न मे स हमार पाठको के पूवे 
“परिचित श्री भवानी दयाळ जी का नाम 
'बिशषतवाो. उलख योग्य हे । आप. ही इस 
, पुस्तक के; लेखक हे. । आपने इस पुस्तक से 
सत्याग्रह आन्दोलन' की मुख्य २ घटनाओं का 
'बड़ी'मार्मिक भाषा में वर्णन किया है। आप 
आर आप की धर्मपत्नी किस प्रकार जल में गये, 
“ओर वहाँ आप के साथ क्या सलक हुआ, फिर 
“वहाँ से केसे छुटकारा हुआ, तथा इस अशास्त्र 
राष्ट्रीय संग्राम से भारत का मस्तक. कितना 
ऊंचा हा: गथा हें यह जानने केलिये इस पुस्तक 
को अवश्य पढना चाहिये । फूड ८६ मुल्य ॥) 
२? बालोपदेश--नवजीवन 'निचन्धमाला 
खं» २। लेखक श्रीयुत' पं० रामनारायण मिश्र 
'बी० एऽ। इस पुस्तक में लेखक ने स्कूलों के 
विद्यार्थियों के लिये बडे अनुभव॑-पूर्ण, कतेब्ये- 
पथ दिखेलाने वाले तथा ''आत्मिक-उन्नलि का 
'गोरव जतलनि वाले उपदेश लिखे हैं । विद्या 
थियो कलिय उपयोगी हं | पृष्ठ: ८०, मूल्यं ॥) 
३, टान्सवाल म भारत वासा --नॅेवज वल 
निवन्धमाला स० ३ । ठेखक श्रीयत भवानी 
दयाळ । बोअर राज्य में भारतवासियों की 
क्या अवस्था थी, उनको क्या २ सुविधा प्राप्त 
थी आर कान स कानून उन के लिये घातक 
थ इसक्रा उल्लेख करन के पश्चात्‌ लेखक ने 
बोअर युद्ध ओर उसके कारणों का वर्णन करत 


= 


। अग्रेजी. सरका 
, सरकार नेउन अपने किये इये प्रण को. तोड 


~_ १... 


प्रजा ने--जिन के हित के लिये ही कहा जात्ता 
था कि यह, युद्ध हुआ हे-कया भाग. लिया,ओर 
की. क्या सहायता की ।  परन्त 


कर, इस सेबा ओर सहायता के. पुरस्कार मे 
भारतीयों को कड़े से कड़े कानून वनाकर उन 
पर अत्याचार आरस्भ कर दिये ओर उनके 
आत्म-लम्मास को पाँच तले रोन्द्ने लगी । यह 
सब पढ़कर कोन भारतीय हृदय है जो रो न 
उठेगा ? सब से दुखमय वात जो इस पुस्तक 
के पाठ से पता लगती हे बह यह कि अफ्रीका 
'मे भी हिन्द मुसलमानों का प्रश्न उसी भीषण 
रूप खश उपस्थित हो गया हे जा कि कभी यहां 
पर था | हमे आशा हे कि जहां अपने देश मं 
कळ हि [ऊसाचा से मेळ बढ़ रहा ह 
चेस ही विदेश मे भी. हम साई भाई 


भः 
1 
95५ 
र 

1 4 


'इस पुस्तक की लेखरैली के विषय मे लेखक 
खे एक प्राथना है । इस पुस्तक, म लेखक ने 
महात्मा गान्धी ओर उन की अफ्रीका से काय्य 
नीति पर कुछ आश्षिप किये हे । महात्मा गाल्या 
हमारे पूज्य नेताओं में ल एक हैं । उन क्री देश 
भक्तिः उनकी सार्वभोसिक-प्रेम, सत्यांप्रयता, 
निर्शाकतः ओर. स्वाथ-त्याग जगत प्रसिद्ध हैं। 
इतना होत हुये भी हस उनकी रीति ओर नीति 
पर ससालेालना -कड़ी समालोचना ~ करने 
का पूण अधिकार हे । वह मनुष्य हें ओर उन 
से भूळ हो जाना स्वाभाविक हे | हमारा घम है 
कि हम उन से, या किसी से भी, अपने मत- 
भेद को बड़े जार से परन्तु न्यायशीलता से 


डर हुये यह बतळायहछे. किद्दल०युस्मेञभारतीय ८०० राजे? /फरन्लाए शक करते हये हमे न्याय, 


हि 
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भाषा की शिष्टता ओर वडा के लिये मान आर 
[को हाथ से नहीं जाने देना चाहिये! 


आशा हे हमारे भाई हमें इन स्पष्ट शब्दों के लिये 
क्षमा करगे । पृष्ट ७४ सृल्य ।=) 

४ शशक्त आर केसाना चिज वन 
निवन्थमाळा से ४ । लेखक श्रीयुत भवानी- 
दयाळ जी । पृष्ट ६१. सूर्य ॥=) 

यह-पुस्तर एक वरिस्टर आर किसान को 
वात चीत.के ढंग पर ठिखी गई हे । इस म॑ 
किसानो की वःस्तविक स्थिति आर दीन दशा 
का बड़ा सुन्दर फोटो खचा गया हे । अपने 
काय्ये से दक्ष ओर बुद्धिमान होने पर भी केस 
प्रकार समय के फेर से आर अवस्थाआ 
विवश होकर हमररे ग्रामीण भाई दुःख उठा रहे 
हे भोर (किस प्रक्रार नगरी मे रहते बाळ 
शिक्षित भारती. उनकी वास्तविक दंशा और 
उसके कारणा से अनभिज्ञ होते के काएण उन 
की उन्नति के लिये बहुधा अयुक्त उपाय सोचते 
स्वत हैं, यह इस पुस्तक म पाठ ले अली प्रकार 
पता लग जायगा । पुस्तक शिक्षाप्रद मनोरजेक 
ओर पठनीद हे । 

५ नराला 
स०५। लेखक श्रायुत भवावीदयाळ जी। इस 
पुत्क म॑ एक आख्दशयका के रूप में नेटाळ 
निवासी पक ब्राह्मण गृहस्थ का वर्णन ट्टे । 
सामान्य जनत! के लिये पुस्तक बड़ी उपयोगी 
हैं। पल्ली के मुख से पति को इतेन लम्बे चोड़े 
उपदेश ओर फिर सास स्वसुर के सन्मुख, 
कुछ खटकत दे। इच भ कुछ अस्वाभाविकता 
सी दिखाई देती हे । पूछ १५२, मूल्य ॥=) 


६ भारतय नवयुवका को राष्टाय-सन्द्शे 
नवजावन ।चबन्धमाला स० ६ । सग्रहकतो 
श्रायुत स्घुनाथयसाद, पृष्ट ११६ मूल्य ॥) 


स्दा---भनंवजावः चन्थमाला 


हमारी मंजूषा २९५ 


या ह। श्रायुतगान्या 


शा [ 
कर वड़ा उत्तम कायय † 
गी गे आरग्डल, गोखले 


रवान्द्रनाथ टागार, ह्य 


भावा के शुभ विचारों तथा नवयुवक समाज 
के हितार्थ सदुपदेशों का संग्रह हे; साथ ही 
थ श्रीयुत्‌ श्रीधर पाठक, एक भारतीय आत्मा 
य्यद्‌ अमीरअली, माधव दाऊ प्रभृति प्रसिद्ध २ 
वियो की ओजस्विनी,मनोहरी कविताय मी हैं। 
७ दाक्षण अर्काका क सत्याग्रह का शतहास- 
नवजावन ग्रन्थमाला स० २ । लेखक श्रायुत 
सवानीदयाल जी, द्वितीया आवृति, पृष्ठ ३७४ 
सुन्दर सुनहरी अक्षरों से अकित सजिल्द पुस्तक 
मूल्य़ ३॥) FEET :. 
. हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि इस 
उपयोगी पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
होगया हे । अपने विषय की आयेभांषा में यह 
पहिली पुस्तक हे । दक्षिण अफ्रीका म महात्मा 
(न्धो के नेतृत्व मे लड़े गये सत्याग्रह युद्ध 

समस्त संसार परिचित हे। यह उसी सत्याग्रह 
का ऋमवद्ध इतिहास है । इस के लेखक इस 
आन्दोलन के नेताओं मे से स्वयं एक हैं अतः 
पुस्तक की प्रमाणिकता और भी बढ़ गई है। 
जिस कूटरनीति का आश्रय लेकर दक्षिण 
अफ्रीका की “अग्रेजी” सरकार ने प्रवास 
भारतीयों के सत्व ओर उनके पुरुषत्व को पॉव 
तले रोंद्न का प्रयल् किया और किस स्वार्थ 
त्याग, वीरता, धीरता ओर प्रेम से हमारे भाई 
और वहिनो ने उसका मुकाबिला किया, इसका 
विस्तृत वृतान्त इस पुस्तक में पढ़कर कोन 
भारतीय हृदय हे जो एक बार पिघल न उठेगा? 
अपने भाई और बहिनो के ठुला 
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को पढ़कर जहां हमे रोना आता हे वहाँ साथ 
ही उनके सत्य-प्रेम, उत्साह, श्रद्धा, भाक्ति, 
सहिष्णुता इत्यादि स्वर्गीय गुणा का प्रकाश 
देख मन मे आनन्द की बिजली दोड उठती हे । 
हम अपने पाठको से बड़े बलपूर्वक अनुरोध 
=e 
करेंगे कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ । पुस्तक 
सचित्र हे । 


ऊपर की सब पुस्तकं श्रीयुत द्वारकादासजी 
सवक सरस्वती सदन इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) 
से मिल सक्ती हैं । हम सेवक जी को ऐसी 
अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये बधाई 
देते हैं ओर आशा करते हें कि वह मातृभाषा 
के भण्डार-पूति के लिये ऐसे ही यवान रहेगे । 
` नागरी हितचिन्तक कार्यालय देवरी सागर 
से हमे तीन पुस्तके समालेचनार्थै प्राप्त हुई हें: 


(१) सदाचार सोपान --यद श्रीयुत अवि- 
नाइचन्द्रदास एम० ए की बंगला “सुकथा” 
का अनुवाद है । इस पुस्तक का बंगाल प्रान्त 
में बड़ा आदर हे । इस मै सुनीति, शिक्षा, 
स्वावलम्बन, धेय, चरित्रगठन, कर्तव्यपालन 
इत्यादि विषया पर सोलह निवन्ध हें । पुस्तक 
बालक आर बालिकाओ के लिये उपयोगी हे । 
पृष्ट ४३, मूल्य।) 


(२) आदश चरितावली--लेखक श्रीयुत 
शिवसहाय चतुर्वेदी । इस पुस्तक मं स्वदेशीय 
तथा विदेशीय वीरा के जीवन-चरित्र दिये गये 
हं । महापुरुष के जीवन का पाठ किसी भी 
देश के उत्थान के लिये सदा श्रेयस्कर होता हे। 
पृष्ट ६२, मूल्य l=) 


ड से० १९७७ 


(३) भारतीय-नीति कथालेखक श्री शिव 
सहाय चतुर्वेदी पृष्ट १७० मूल्य ॥) 


इस पुस्तक मे महाभारत के समय की राज- 
नात, धम तथा खमाज सम्बन्धी कथाओं का 
सकलन हे । महाभारत का समय भारत के 
इतिहास मै गिरावट का समय हे । परन्तु ऐसे 
समय म भा हमारे पूवजा का चरित्र कितना 
ऊचा था आर सत्य तथा धममर्यादा क्या थी 
इन कदानियो से भली प्रकार पता लगता हे। 


११, श्री शारदा--यह आय्ये-भाषा की 
सचित्र मासिक पत्रिका चेत्र मास से जबलपुर 
(मध्य प्रदेश ) स प्रकाशित हो रही हे। 
अब तक हमे तीन अंक देखने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है ओर हम निश्चय से कह सके 
हैं कि प्रत्यक अक पिछले से बढ़ चढ़ कर 
निकला हे । ज्येष्ठ मास की संख्या मे श्रीयुत 
गुलाब रायज्ी एम० ए० का “वत्तमान भारत 
वषे मे मौलिकता का अभाव” शीर्षक लेख बड़े 
महत्त्व का है । पं० रघुवर प्रसादजी बी० ए० का 
“आधुनिक शिक्षा के गुण-दोष” ओर प्रोफेसर 
रामदास गोड़ एम० ए० का “संसार चक्र और 
लट्टू का खल” लेख भी खूब बढ़िया हुणए हैं। 
इसके अतिरिक्त कितने हा उपयोगी और चित्ता 
कषेक लेख ओर कवितायें हैं । हम श्री० शारदा 
सम्पादक साहित्य शास्त्री पं० नम्मेदा प्रसाद्‌ 
मिश्र, बी० ए० को पत्रिका के बाह्य रूप रंग 


ओर अंतरीय सदणुणों के लिये बधाई देते. 


हैं ओर आशा करते हैं कि यह पत्रिका मध्य 


प्रदेश में आय्ये भाषा के प्रचार में सकल 


साधन सिद्ध होगी । 
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वेद में सुइ का वर्णन । 
 श्रीयुत्‌ पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवले- 
करजी अपने पत्र “वेदिक धर्म” में पाश्चात्य 
वेदतत्त्वक्ञष पण्डिता के इस सिद्धान्त के खण्डन 
मे कि आर्यं सभ्यता के समय विज्ञान इतनी 
उन्नति पर न था जितना कि वर्तमान समय 
पर हे वेदों के प्रमाणां से यह दशोति हैं कि 
आर्य्य सभ्यता के एकमात्र आधार चेद विज्ञान 
स भरे पड़े हे । हम अपने पाठकों के हिता 
यहाँ पर उनका वेदों मे सुई का वर्णन उद्धत 
करते हे :— 
_ “सुई बनाने की विद्या चेद में हे । अच्छी 
सुइ विशेष प्रकार के इस्पात अथवा . प्रलाद स 
बनता ह, साधारण लाहे स अच्छा सुइ नहा 
बन सक्ती । यदि वेद म सुई का उल्लेख ह तो 
विशेष प्रकार के इस्पात को विद्या भो चद म 
हो सक्ती हे क्योंकि सुई ओर इस्पात का सम्ब- 
न्ध वही हे जो कि मेज़ और लकड़ी का होता है। 
सुई का उपयोग कपड़े सीने आदि कामा 
मे होता है । यदि बेद मे सुइ का उल्लेख हे तो 
कपड़े सीने की विद्या अर्थात्‌ दर्जी का काम 
धधा भी वेद मे हो सक्ता हे। परन्तु विद्वान्‌ 


युरोपियन पण्डित तथा उनके अनुचारी हमारे 
देशीय भाई कहते ओर मानते हें कि कपड़े 


सीने की विद्या अथात्‌ दर्जी का काम धंधा 
आर्य्यो मे कभी न था । ऋग्वेद के काल से 
लेकर महाभारत के काल तक आय्यो मे सीये 
हुये कपड़े अथात्‌ कुरता, अंगरखा, पतलून, 
शरे, कोट आदि पहिनने का रिवाज न था। 


कुसुमोद्यान 


२९७. 
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जव ग्रीस के लोगो के साथ आय्यों का सम्ब- 
न्ध हो गया तव से दर्जी का पेशा आय्यों ने 
सीख लिया । इसकी सत्यता अथवा असत्यता 
का विचार हम किसी अन्य स्थान पर करेंगे 
यहां केवळ इतना ही देखना हें कि वेद में सुई 
हे या नही ओर यदि हे तो उसका उपयोग. 
किस काम के साथ वर्णन किया है। देखिये 
निम्न मन्त्रः 

अयोमुखाः सूचिमुखा अथो विकंकतीमुखाः। 
क्रब्यादी वातरंहस आसजन्त्वमिजान्‌ व्रण 
त्रिसन्धिना ॥ अथर्व ११। १०।२॥ 

अर्थ-अयोंमुखाः 17००-१६८९१ लोहे के 
मुंह वाले; सूचिमुखाः ॥९९।९-६१०९१ सुइ वे 
समान मुह वाले; अथा ओर विकंकती मुखाः 
201011)-14000 कध के समान मुह वाळे जा 
वात रंहसः वायु के साथ घूमते हैं और जो 
त्रिसंधिना वज्रेण तीन सन्धियुक्त वज्र से क्रव्य 


अदः मांस खाते हैं, वे सब अमित्रान्‌ शत्रुओं 


मे आसजन्तु सम्मिलित ह। 

मच्छड़ आदि प्राणी जो सुई के समान मुँह 
धारण करते है ओर जो अपने मुख: के तीन. 
धारा वाले शास्त्र स खून चूसते हें तथा जो 
वायु के वेग के साथ भ्रमण करत रहते हे, 
सब छात्र हे । अथात्‌ मच्छड़ आदि प्राणी मनु-. 
ध्यों के शत्र हैं यह इस मंत्र का तात्पर्यं हे। इस _ 
मंत्र में साचिमूखाः " ९७।९- [4००० सुइ के समान 


मुख धारण करने वाले प्राणियों का उल्लेख हे ! 


त 
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यह गुण बोधक नाम हें, लुई की उपमा सुख के 
लिये यहां आ गई हे । सुई के आकार की 
निश्चित कल्पना यहां हे तथाः 

ये अस्या ये अग्या सूचिका ये प्रकंकताः । 
अदृष्टा किचनेह वः सवे साकं निजस्यत ॥ 

ऋग्वेद १।१९,१।७॥ 

_ अर्थ-ये अस्याः जो वाहु वाले, ये अंग्याः 

जो अवयवा वाले, ये सूचिकाः जा सुई बाले, 

ये प्रकंकिताः जो विष धारण करन वाले प्राणी 


eo — 


इह यहां है किचन अदृष्टाः किसी प्रकार भी जा 


इस मत्र म सूची के समान अवयव से 
काटने वाले सूक्ष्म प्राणिया का वणन हे । ये 
प्राणो भी मनुष्या के शत्र ह इनम कइ आंख ल 
दीखते ह आर कइ दीखते भी नही । बिच्छू 


> 
~ 


आदि प्राणी सुई के समान दुम से काटते है 
तथा अन्य अदद्य भी होंगे। इनके विष से 
बड़ा कष्ट होता है। इसालिये इनका नाश करने 
का आशा वद नदाहे।इस मन्त्र सम ठ्राचकाः 
n९९१]९-७४।। ९ खुश के समान अवयव से दंशने 
बाळे प्राणी यह शब्द पूर्व शब्द के समान ही 
खुई की कल्पना स्पष्टता से बता रहा हे । 
उपमा उन पदाथा की दी जाती है कि जो 
सब के! ज्ञात हो सकते हैं । सुइ यदि अज्ञात 
पदाथ होगा तो उसकी उपमा योग्य नहीं हो 
सक्ती इससे व्यक्त होता हें कि खुई की स्पष्ट 


. केटपना यहा ह इसालय उसका उपमा सूक्ष्म 


प्राणियों के अवयेंचो की दी है। अव सूची का 
उपयोग देखियेः-- 
- सीव्यत्वयः सूच्याऽच्छिद्यमानयाः। 
द्दालु वोर शतदाय मुकथ्यम्‌॥ 
“ ` ऋग्वेद २।३२।४॥ 
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अश्च च्ळयमानया with never break 


105 स टूटन वाला, सूच्या 10९0)० सुइ से 


अथः खीव्यतु may she sew her Work वह 
अपना काम सीय; ओर उकथ्य प्रशाला योग्य 
तदाय सेकड़ो प्रकार के दान देने चाले वीरं 
वीर को ददातु देवे । 
स्त्रियां न लू हूटल वाळी सुई से अपना कपड़ा 
सीय ओर वेसा सिया हुआ कपड़ा शूरवीर 


को देवे । इस मंत्र मे आच्छेद्यमानया खच्या 


अयः सौव्यतु (with never breaking needle 


may sh, sew ter ५01) न हटने वाली सुई 
से वह स्त्री अपना कास सीवे, ऐसा स्पष्ट कहा 
हे । खुद का सीने के कास मे उपयोग यहां स्पए 
शा ~ 


सं वणन किया है । अथील सई की ओर 


कपड़े सोने को कल्पना इस मन्त्र म स्पष्ट हं। 
अच्छिद्यमाना सूची अथोत्‌ न टूटने वाली सुई 


इस मन्त्र म कही हे इस स दो प्रकार की सुइयो 
व ना विदित होती हे (१) टूटने वाळी 

हृठले चाळी खुई | टूटने वाढ! 
सुई ख़राब होती है ओर न हटने चाळी सुई 
इस लिये न टूटने बाली खुइ 


अच्छी होती है । इस लि 
से सीओ ऐसा बेद ने कहा है । सुइ्यां बनाने 
बाळे कारखाने वालो को भी उचित है कि वे 
न टूटले वाळी खुइयां वनाचे ओर टूटने वाढी 
न बनावे । उक्त मन्त्रो से इतनी बात स्पष्ट होती 
है। तथाः | 


देवानां पत्न्यो दिशाः सूचिभिः दाम्यन्तु त्वा। 
यजु० वा० सं०२३॥३६॥,, 


अथ-देवों की श्रम पत्नियां खुइयों स तुम | 


को बश (४716 करे । इख मन्त्र मे. पश्चुओं को; 


अथवा जंगली जानवरों को-वश करने में खुझ्यों | 


का उपये।ग करना लिखा है ।- इस. -ब्रिषय मे 
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अधिक विचार करके योग्य निश्चय करना उचित 
है, परन्तु खुइयो का उपयोग ओर प्रयोग इस 
मंत्र मे हे, इस मे काई सन्देह नही. । इस प्रकार 
वेदो मे सूची का वणेन हे । अब ब्राह्मण ग्रन्थों 
में सुई का वर्णन देखिये :-- , 
x x xX x xX 
शतपथ ब्राह्मण में देखियेः-- 


सूचीभिः कल्पयन्ति । शत? ब्रा» १३।२।१०।२ 
त्रयः सूच्यो भवन्ति । लोहमयो रजता हिरण्यः॥ 


शत० ब्रा० १३। २। १०। २ 


सुइया स तेय्यार करते हें । तीन प्रकार 
की सुइयां हाती हे-लोहे की, चांदी की, ओर 
सेने को । इस प्रकार शतपथ वर्णन हे । इसके 
अतिरिक्त तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ९। ६। ४, 
जञेमिनीय ब्राह्मण २। १०; ज्ञेमिनीय उपनिषद 
ब्रामण १। १०।३ आदि ग्रन्थों मे सूची का 
उल्लेख आगया हे पाठक वहां देखे । इस से स्पष्ट 
* होता है कि कपड़ा सीना और. न टूटने वाली 
सुई बनाना वेद में हे ॥ , 
सीने की सुई जहां हाती हे वहां सीये हुये 
कपड़े न होगे ऐसा केसे माना जासक्ता हे? 
वेद मे तप्ये कुरता; सामूल अनीशट; द्रापी 
ओवरकोट आदि शब्द सीये हुये कपड़े के लिये 
प है । इस लिये धागे सींये हुये कपड़े वेद 
लिखे हैं । कपड़ो पर विचार करने के समय 
इसका विशेष विचार करेंगे । यहां सुई के साथ 


जिनका सम्बन्ध विशेष कर आता हे उनके 
नाम ऊपर दिये हैं ॥ 


अस्तु इस प्रकार इस्पात की अच्छी अथात्‌ 
' न टूरनि वाली सुई का उल्लेख वेद में हे यह 
बात सिद्ध हो गई ॥ 


कुसुंमोथानं 


३९९ 
पाश्चाय शिक्षा का भारत पर प्रभाव 

उच्च शिक्षा-प्रा्त भारतीय नवयुवक तथा 
देवियों ने वत्तमान भारत की आर्थिक दशा पर 
बड़ा हानिकारक प्रभाव डाला है । महाशय 
प्रमथनाथ बोस बी. यस. सी. ( लंडन ) अपनी 
“पुस्तक ( ।llusions cf new India ) इलू- 
जन्स आफ न्यू इन्डिया में लिखते हैं कि 
मेकाले की भविष्य बाणी कि “अग्रेजी शिक्षा से 
ऐसे मनुष्य तेय्यार होब्नेगे जो कि पेदाइश ओर 


'रूप:रंग मे तो भारतीय होगे परन्तु रुचि मे 


विचार मे, नीति में, तथा बुद्धि मे अग्रेज होगे” 
~ ९. 9२०००३७ ७ न है 

बिल्कुल सत्य हुई हे जसे कि होना चाहिये थी। 
ज्ञान स अथवा अज्ञान से, सीधे तोर पंर अथवा 


घूम घुमा कर, स्वेच्छा स अथवा स्वभाव स 


नव्य भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के भौतिक 
आद्शों को ग्रहण करते हैं तथा. हिन्दू सभ्यता 
से पाश्चात्य सभ्यता को उत्तम समझ कर उन्नति 
ओर सुधार के मागे मे पाश्चात्य रीति नीति का 
अनुसरण करते हैं | सभ्यता के पाश्चात्य विचार 
में मस्त, भारतीय रहन सहन के तरीकों में वृद्धि 
करने को उन्नति के माग का इतना आवश्यकीय 
अंग समझते हैं कि इस जल वायु में जहां खुली 
हवा अत्यन्त सुखद, स्वास्थ्यकर होती है वहां 


-सिर से पेर तक अपने शरीर को इतना 


ढक लेते हें कि किसी प्रकार वायु का प्रवेश न 
हो सके। वह चाहे कुछ भी तकलीफ उठालेवे, 
चाहे कितने ही तंग हो लेकिन जनता के खन्सुख 
खास कर युरोपियना के सामने अपने देश 
वासियों के जंगली लिबास ( धोती कुरता ) 
भै न उपस्थित होंगे । यदि अपनी जातीय 
धोती को धारण किये हो तो भी उन्हें पाश्चात्य 
लिबाख के आवश्यकीय अंग--शर्टे, कोट,जुरावे 
इत्यादि सब चाहिये । युरोपियन फेशन के 
अनुसार वस्त्र भूषा की रुचि के प्रचार के कारण 
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8 ___---_>-क्ा AS 

३०० 
4 वत्तेमान भारत मे सिले हुये विदेशी वर्षा तथा 
= सूती आर ऊनी वरत्रा को आयात म खूब वाझ 
हुई है ओर दिन प्रति दिन होती ज'रही है| 


Cramps 


१८८१ स .१९०९.तक तीस व्ष के अन्दर [सल 
हुये वस्रो की आयात लगभग ८०.लाख रुपया 


~ ~ € ३५ 
ख ३ करोड़ २० स ऊपर हा गइ हे... 


’ 


. ऊेजट कपड़े ही भारतीय धन के विदेश 
-जान के वस्तु नहीं हैं किन्ठु असख्यात 
,अन्य-वस्तय है जोकि श्रन-नियात.का कारण 
हैं। इन में मादक द्रव्य तथा 'सिग्रेट सी शामिल 
हैं, जित के कारण १९११ मे. दो करोड़ स ऊपर 
धन विदेश गरा । विदेशी. बूट तथा छा का 
मांग ख़ूब चढ़ रही हे । १९.०० १९.०९ के वीच म 

,७ लाख जोड़े से .१६ लाख जोड़े. आय .। .नव्य 
_ भारतीया मै ब्रिदेदी भोजन तथा विदेशी लीक 
के वर्तनों की रुचि भी वहत वढी हे नार बीमारी 
में दड विदेश छ पेटेन्ट दवाइयां वहुधा मगाते 


आर >>> 


ह ®> आर 7९१२-१ 


३% रूपये हा गया: - शीर. तथा 
श्रीद के बनना को 2.5३3.52२, रु स 2.5: 
हो गया: आर आयरध्ियों इत्यादि 


७ 
, क्र 2.२०.”.८,७२०८ ० से 2.५८१.%२.०५२. रूपय 


* कवीश भारत म स्वद्धेशी वाजा का स्थान 
हारमोानियम तथा पियाना ने ळाळिया हे। यद्यपि 
स्वदेशी वाजे भारतीया 'के लिये अधिक उप- 
केती दे आर प्रतिवध ३४ लाख रुपया के वाजे 
विदेश से आति हे । स्वदेशी खिलाने हमरे 
बच्चा को अच आनन्दित नही करते आर हमारे 
अख्युवद स्वदेशी खळा तथा ज्यायासा स आनन 


वहीत इसलिव ३० लाख रुपये से अक वेः 
| डा FF न्ह पाणी) अत; त. किया Coe हक खत 0371 क हाथ में ह यदि 


ह 
न 


“आते हैं। विदेशी अतर ओर सावुन की. रुचि 


भी फेल रही हे ओर १९०८ म ४५ लाख रुपये 
की यह वस्तुये बाहर से आंइ । फिर घर युरो- 


पियन रीति पर सुर्साज्नत ओर सजाय जान 


चाहिये जहां तक किसी की आय की अनुमति 
हो । पाश्चात्य: सामान से सुसाज्जत मेज़ पर 
खाना खाना हमारी प्राचीन आसन पर बेट 
कर खाने की साधारण प्रथा का स्थान ले रहा 


है । जन्म दिवसो तथा विवाहो पर चुूड़ियां कड़े 


तथा अन्य व्यथ की छोटी २ चस्तुयें उपहार में 
देने की प्रथा प्रति वर्ष बढ़ रही हे । इस में 
सन्देह नहीं कि योरोपियन जन-सख्या की वृद्धि 
के कारण भी इन वस्तुओं के उपयोग में कुछ 
बुद्धि हुई हे किन्तु इस में भी शक नहीं कि 
हमारे देशवासी स्वयं इस वृद्धि के लिये बहुतया 
उत्तरदाता हे । 

विदेशी व्यापार मे लगे हुये भारतीयों के 
लाभ को निकाल कर पाश्चात्य सभ्यता के मार्ग 
पर चलने के कारण प्रति तष भारत का धन 
जो विदेश जाता हे वह कदाचित ३५ करोड़ 
रूपये से कुछ कम न होगा । नव्य भारत में यह 


शोर मचा हुआ है कि पिछले पचास वर्षो से 


होम च।जेज इत्यादि के कारण भारत निधन हो 
गहा दे। इस में सन्देह नहीं कि वह भी भारत 
के निन होने का एक आवद्यक कारण हे 
और कई निष्पक्ष अग्रज भी इसे मानते हैं, किन्तु 
यह ऐसा कारण है जिसका हटाना अभ्यासित 
राजनीति के क्षेत्र स वाहर हे ओर उसे कार्य्य 
करने के समय अनिवाय्य समझ लेना चाहिये! 
किन्तु नव्य भारत के हानिकारक प्रभाव के 


निधन हारहा हे उसके विषय सं हम बहुत कम 
सुनते हे । नित्रनता क इस कारण को हराना 


शया] । ; 


- कारण जिस धन-हानि से उसी प्रकार भारत | 


शं 


भाद्रपद सं० १९७७ 


वह केवल एक वार अपने मन को इस ओर 
लगा देव । 

हम पूण आशा हे कि हमारी शिक्षित बहिन 
तथा भाई बोल महाशय की इस राय पर ध्यान 
दग ओर महात्मा गांधी के स्वदेशी प्रचार म 
शीघ्र सम्मिलित होकर भारत को लनैर्धन होने 
स वचाने की एक बडो उत्तम रीति का अनु 
सरण करत डुय देश के कल्याण के भागो बनग। 
विदेशी मानासिक दासत्व के कारण जो लोग 
महात्मा जो के स्वदेशी प्रचार को अशकय 
समझलेत ह उन्ह एक वार विचार करना 
चाहिये कि बोस महाशय भी विरेश देख चुके 
हैं तथापि वह विदेशी वस्त्र भूषा, रहन सहन, 
खान पान, इत्यादि की हानिये वतला रहे हैं । 
ऐसी स्पष्ट हानि को देखते हुये कोन आत्म 
गरव रखते हुये भारतीय नर व नारी अपने 
क्षणिक सौख्य के कारण अपने देश, जाति, धमे 
के प्रतिकूल कार्य्ये करके न केवळ अपना ही 


वरन अपनी सन्तति का नाश करने पर उतारू 


हागे? 


कागज़ के सिके! का अविष्कार । 
कहा जाता हे कि सच से प्रथम कागज का 
(धक्का १४८३ इस्वा म चत्ता गया था । इस व्हा 
इजाद एक कोन्ट डी टेन्डिल नामक व्यक्ति ने 
उस सभय किया था जब कि बड प्रनाडा 
(Granada ) के अल्हमा ( २:२7: ) नामक 
शहर म शत्रओ से घिर( डुआ था। उल्ल के 
पास सोना वा चांदी कुछ न थी जिस स अपने 
सेनिको का वतन देता अतः उस न छोटे २ 
कागज के टुकड लेकर उन पर प्रत्यक में द्रव्य 
को संख्या अपने हाथ स लिख कर उस पर 
अपने हस्ताक्षर कर दिये । इस प्रकार सनिक 


छोग शहर के व्यापारया से जीवन को आव- 


३११ 


दथकीय वस्तु खरीद सके आर अन्त मे कान्ट 
न उन कागज के सिक्का का दाम चुका दिया । 
ससार का सवस अडत खान । 
अंगज़ी पत्र टिट बिट्स ( 11६ 1319 ) बतः 
लाता हे कि संसार म सत्र स अधिक आश्चये 
जनक निमक की खान पोाळन्ड म विलिज्का 
(\1९]९८०) म हे] बह सचमुच मे निमक का 
नगर हे। उस मे बड़े विशाळ गिरज घर, सन्तो 
की मूत्तेयां, विशाळ रमर्णाथ नाट्यशाला, तथा 
खुब चोड़ो २ आश्चर्य ज़्नक सडका की वनावट 
होटल; रलवे स्टेशन, तथा अन्यान्य चीज जां 
कि स्थल पर हाती ह सव निमक का हैं | इन 
खाना म से हजार वर्षा स अधिक समय से 
लगातार निमक निकाला जारहा हे आर अब 
भी खूद जोर शोर ल दह काय्य होरंहा ह । 
गलीशियन लोगो का धामि जोश आर 
आन्तरिक रमणीय-प्रियता विख्यात दे अतः जव 
निमक खोदने का काय्यै प्रारम्भ हुआ तो 
काय्येक्रतीओं ने सोचा कि वह इस प्रकार की 
बड़ी २ रमणीय गुफाय बनोय जा खोखला हा 
आर जिन के मध्यवर्ती भाग भदा चोकोन 
दिवाला स क्रि इय हो । 
यह घरातळ के आन्दन्ततर्सी शहर 
आस्ट्रिय--उँगरी राज्य की सरम्पात्त हे अथवा 
यह कहना जाहिय कि थ भर इस को रक्षा 
वड़ो सावधानी से की जाती थो । इन अळ्धत 
चमत्कारो को देखन*की आज्ञा नाक भो सिकोड़ 
कर दी जाती थी। इन मं निरन्तर दिन रात 
काम होता रहता है और काम तीन भागाम 
वंटा हुआ रहता हे । यहां पर काय्येकतोओ को 
केवल उन्ही समयो म छुट्टी मिळतो ह जब कि 
इस धरातलवत्ता शटर मे काई मळा या त्योहार 
होता दे ओर उस समय यह लोग अपने मनो- 


त्र 
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कक्कर 


७७७०" 


“हु जन निशांत उतर /ऊन्‍.२््य्फ 
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भावों को प्रगट करने के छिये स्मतश्त्र होते हैं । 
यहां का जीवन बड़ा कड़ा है | मज़दूर लोगो की 
नंगाझोरी न केवळ खान में आने जाने के 
समय ही ली जाती हे वरन्‌ दिन में घड़ी २ मे । 
'एक समय था जब कि निमक सिक्का समझा 
जाता था किन्तु अब तो वह कुछ पेन्स में प्क 
हन्डेडवेट भर संसार के किसी हिस्से 
खरीदा जा सक्ता हे अतः कुछ ओल्ल के लिये 
मजदरों की तलाशी लेने में क्या उद्देश्य हे यह 
समझा नहीं जा सक्ता । इस शहर मं वहुत सी 
झीले और गुप्त सुरगा म बहने वाली धाराय हे 
जिन में बहुत प्रकार की नोकाय चलती हैं ॥ 


eS 


राजा तथा रानी का आतिथ्य 
एक हजार पोण्ड एक दिन में ! 

विलायती पत्र टिट-बिट्स ( 110 1115 ) 
वर्णन करता हे कि विलायत में राजा जाज ओर 
रानी मेरी का आतिथ्य अपने घर एक दो दिन 
करने में एक हज़ार पोण्ड अथात्‌ १५ हज़ार 
रुपया एक दिन के लिये चाहिये । राजा ओर 
रानी का स्वागत सम्मान करने के लिये बहुत 
खी तकलीफ पहिले उठानी पड़ती हें ओर ध्यान 
से तय्यारी करनी पड़ती हे, ओर चाहे वह कुछ 
घंटे ही ठहर तुम्हे उसके लिये अपनी सम्पत्ति 
व्यय करनी पड़ती हे। इस का यह अथ नही हे 
कि महाराज या महाराणी को प्रसन्न करना 
कठिन हे अथवा वह ऐसे अतिथि है जिन्हे 
इसरो के व्यय का ख्याल ही नहीं:.। यह नही 
बल्कि राजा ओर रानी का यन्न हमेशः यही 
गता है कि वह अपने आतिथ्य-कत्ताआं तथा 
आतिश्य-क्तयो को कमे से कम कष्ट देवें, 
किन्तु यह स्वाभाविक ही हे कि चह साधारण 


शिळी तो यद्न हे कि वह स्वयं ही लोगो को 
आमन्त्रित करत हैं ओर जो व्याक्ते इस प्रकार 
सन्मानित होता हे उसे महीनों पहिले आमन्त्रण 
की सूचना मिल जाती हे । 

अगर तुम राजा ओर रानी के अतिथ- 
सत्कार करने वाल हो तो तुम्हें उनके वत्तने के 
लिये कम से कम वीस जोड़ा कमरे उन्हें देने 
होगे जिनमे उनके दो शयनागार होगे, दो 
कपड़े पहिनने के कमरे, दो स्मानागार, एक 
जलपान का कमरा, एक बैठक और एक 
अध्यनागार जिसमे टेलीफोन अवश्य लगा 
हुआ होना चाहिये ओर जिसमें राजा के काय्यै 
के अनुकूल आवश्यक सवे प्रकार की पुस्तका 
की एक २ प्रति रक्खा रहनी चाहिये । 


दो हज़ार पोण्ड एक रात के लिये . | 
इसके अतिरिक्त तुम्हे राजा के सहचर 
तथा रानी की बांदी के लिये उचित स्थान ढूंढ 
रखना होगा तथा अन्य असंख्य नोकरों के 
लिये भी जो राजा रानी के साथ आवेगे । इन 
नोकरों मै राजा का खानसामा, तथा खिदमदू- 
गार--जो कि राजसी अतिथियों की खाने के 
समय सवा करते हें--कई वांदियां, चपरासी 
तथा अन्य छोटे २ सेवक लोगो की गणना है | 
बड़े २ घरानो यथा शुडडुड, चेट्स 

वर्थ, ईटन हाल, ओर वेलबेक एबी म कई 
कमरो को बना छोड़ा हे जिन्हें राजा रानी को 
छोड़कर अन्य कोई दही वर्तता! प्रत्येक आग- 
मन के पूर्व ये कमरे सर्वतः पुनः सुसञ्चित किये 
जाति हें। उनकी सजावट का ढंग तथा वस्तुआ 
के रखने का ढंग इस प्रकार का होना चाहिये 
जो राजा रानी को प्रिय हो। रंगा का चुनाब 
'भी बड़ी सावधानी स होना चाहिये कि वहां 
ऐसी कुछ बात न हो जो रांजसी आगन्तुको 


रीति खे आम न्त्रित विन्य. ही नही एने कॉम ८००५ कडाळे, फनिक्कळर-हअोर यह सब केवल 
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एक आगमन के लिये जो कि तीन दिन से 
'अधिक नहीं होता । 

एक प्रसिद्ध वेरोनेट (380010४) ने जिस 
ने पहिले राजाओं को कभी आमन्त्रित नहीं 
किया था राजा यडवर्ड के केवछ एक रात के 
वत्तने के लिये खास कमरों को तेय्यार करने 
म दो हज़ार पोण्ड व्यय किये ! ॥ 

अतिथियों का चुनाव । 

राजसी अतिथिया के आगमन से कुछ दिन 
पहिले राजा का एक सहचर कमरों की जांच 
पड़ताल करता हे कि प्रत्येक वस्तु राजा रानी 
की रुचि के अनुकूल हे या नहीं। इसके बाद 
राजसी पुलीस का एक अफसर आता है जो 


कि बाहर ओर भीतर से घर की खूब देख भाळ 
करता हे। इसके बाद भी यह देखने के लिये कि 
स्वास्थ्य की दृष्टि से घर बिल्कुल ठीक हे उस 
की खूब परीक्षा की जाती हे। राजा रानी के 
साथ'जो लोग अतिथि बने उनका चुनाव 
करना तुम्हारी कठिनताओं को ओर भी अधिक 
बढ़ा देगा जहां सम्भव हो वहां तो अतिथि 
उन लोग मे स ही चुने जाते हें जिनके साथ 
राजा रानी का घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञात होता हे 
किन्तु नाम की सूची में अन्यो के नाम भी 
प्रविष्ट कर दिये जाते हैं तव वह सूची राजा की 
अनुमति के लिये भजी जाती हे। 


इसके बाद खाद्य आर पेय चस्तुआं का 
बिचार किया जाता हे । राजा जाज ओर रानी 
मेरी दोनो को बहुत साधारण भोजन रुचिकर 
है किन्तु जब वह किसी के घर को अपने पदा- 
पंण-स सम्मानित करते हें तो उस समय 
प्रत्यक उत्तम भोज्य पदाथ मेज पर रक्खा 
ज्ञाता हे। कभी २ केवल एक समय के भोजन 
म चार सा पाण्ड व्यय हो जाते हैं । 


प्रत्यक प्रातःकाळ जब तक राजसी अतिथि 


कुसुमोद्यान 
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रहते हैं राजा रानी की खास आवद्यक्ताओं 
को सूची आतिथ्य करने वाली ग्रहणी को दे 
दी जाती हे जिसे वह अपने भण्डारिन के पास 
भज देती हे । 

राजा रानी के आगमन पर ग्रहपति तथा 
ग्रहणी दोनो उनका स्वागत करते हैं । पुनः वह 
उसी समय अपने आवा स-ग्रह मे चले जाते हॅ । 
ग्रहपति राजा को बहुत बार मिले या नहीं यह 
राजा की इच्छा पर ही बिल्कुल निर्भर है। 
अगर उनकी मर्जी हुई तो राजा रानी दिन का 
बहुत भाग अपने आवास-गृह में ही व्यय कर 
सक्ते हे । इसके विपरीत गृहपति गृहणी तथा 
अन्य अतिथि लोग अपने उठने के पूबे राजा. 
को भ्रमण से लोटते हुये देखकर चकित होते हैं 
क्योंकि राजा को प्रातः उठने की बान हे। 

जलपान (1010९01007) तो प्रायः साधारण 
ही होता हे किन्तु डिनर के लिये बडे २ सामान 
तैय्यारियां तथा नियम होते हें । राजा पहिले 
ग्रहणी को सूचना भेजता हे कि में डिनर के 
लिये आऊंगा फिर वह ग्रहणी को साथ लेकर 
डिनर के कमरे मै जाता हे ओर रानी की बांह 
पकड़ कर गृहपति ले जाता है । जब तक राजा 
रानी न वेठ जावें अथवा अपने हाथ के इशारे 
से राजा यह सूचना न दे कि सब लोग वेठ 
जावो तब तक कोई नहीं बेठता हे । 

खाने के समय के नियम । 
राजा का खानसामा राजा की कुसी के 
गीछि खड़ा रहता है । वह राजा के. सामने वह. 

रकेबियां रखता है जो कि. राजा के खिद्मद्‌- 
गार लोग उसे पकड़ाते जाते हैं ओर उन ख़िद्‌- 
मद्गार लोगों को घर के नोकर लोग ला 
लाकर पकड़ाते जाते हे। 

खाने के समय बातचीत यातो राजा रानी 
प्रारम्भ करते हैँ अथवा गुहपति ओर ग्रहणी । 
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ओर लोग जब तक उन से वातं चीत पहिले न 
हुई हो तो गहपति या ग्रहणी को छोड़कर 
राजा के प्रति कहे हुये वाक्या का प्रत्युत्तर नहीं 
देते । किन्तु जब राजा रानी अपने पास वाला 
के साथ बात चीत करत हा तो यह नियमाथु 
कूल हे कि बाकी लाग भी धीमे स्वर म 
परस्पर वार्तालाप कर । 
डिनर एक घटे से अधिक नहीं रहता। इस 
के बाद रानी, ग्रहणी तथा अन्य निमन्त्रित 
देवियां तो बैठकों में चली जाती है जहां वह 
चाहे बाते चीत करे, चाहें सर्वोत्तम गाने वाला 
का बाज( सुने, चादे नाट्य तमाशा देखे । राजा 
और पुरुष लोग--किसी खास जल्से म जब 
कि उनकी विद्यमानता की आंवश्यक्ता हो उसके 
न चुरुट पीने के तथ! बिलियड 
ने के कमरों मे चळे जाते ह । राजा आर 
१० वजे से अधिक सेनि जाने मै देरी 
नही करते ॥' 
: ' राजा अपने सचिवो तथा मन्त्रियो के काय्यै 
से सर्वथा अभिज्ञ रहे इस हेतु ग्रहपति सदेव तार 
और टेलीफोन लगवाने का प्रवन्ध कर छोड़ता 
हे। राजा जाज के गांव के घर में जाने में एक 
बार एक गहपति ने एक सो पंचास पोण्ड उस 
घर से खास तार ळगवाने मे व्यय किये । राजा 
ने उसे केवळ णक घार वत्ता सो भी केवल 
सात शब्द के तार देन. मे । 


है कि Trey | 
` ऋतु पखितन द्वारा निमोनिया ओर 
इन्फ्लुयन्जा का इलाज । 


— S$ —— 


अमरीका के £००:०९ नामक त्रेमासिक 
परत्र म उक्त शीषक से एक बड़ा.ही रोचक आर 


शिक्षाप्रद लेख प्रकाशित इभा हे, |, महाय 
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का सब से उत्तम इलाज खुली ओर शुद्ध वायु 
ही माना जाता है| इसी लिये इस के रोगो को 
बहुधा पहाड़ों पर भज देते हें। इस से यह सिद्ध 
होता हे कि फेफड़ी के सब रोगों के लिये बाहर 
की खुळी हवा का सेवन ही सर्वोत्तम इलाज 
है । वायु के हलकापन ओर शुद्धता के अति- 
रिक्त तीन अन्य वाता का विचार भो आवश्यक 
है। (१) वायु ताप (२) वायु में जलवाष्प की 
मात्रा अथवा सील और (३) वायु की गति ओर 
उसमे परिवर्तन । पहिले केवळ यही पर्याप्त 
समझा जाता था कि रोगी को अधिक ताप से 
बचाया जाय: आजकल ऐसी वायु को अधिक 
उपयोगी समझा जाता हे जो कि चलंती फिरती 
हा ओर बदलती रहे । परन्तु लेखक का अनु- 
मान हे कि भविष्य मे ऊपर ठिखी तीनो आव- 
इयक्ताओं पर ध्यान दिया जायगा ॥ | 
इसी विचार को सन्मुख रख कर लेखक 
न्युयाके ( ४९४ ४07; ) नगर म गत २९ 
वर्षे मे वाय की अवस्था ओर निमोनिया ओर 
इन्फ्ल्यन्जा रोग मे क्या सम्वन्ध रहा हे इस 
की विवेचना की हे । आप इस नतीजे पर पहुच 
हें कि ज्यो २ ताप की मात्रा कम पड़ती जाती हे 
इन रोगा स भृत्यु संख्या बढ़ती जाती हे । जब 
अधिक सरदी के साथ २ वायु म सील भी कम 
हो ता निमोनिया से मृत्यु आधिक हाता ह। 
ताप के घटन ओर चढ़ने से मृत्यु संख्या कम 
होती हे, घटने से बढ़ने: की अपेक्षा अधिक लाभ 
होता हे ओर बढ़ने सर स्थिर रहने की अपेक्षा 
लाभ अधिक होता हे। ऐसा प्रतीत होता है 
कि मनुष्य शारीर के लिये वायु का ताप, वायु 
में जळवाष्प की मात्रा ओर वायु में प्ररिवर्तन 
एक विशिषं सीमा तक लाभदायक हात हें और 
इन का उस सीमा से न्यूनाधिक होना अहित- 
[अतः संबात्तम वायु ब्रह हे जो कि (१) 
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ताप मे परिवर्तनशील हो (२) पर्याप्त जळवाष्प 
से लदी हो ओर (३) अधिक गम न हा जसा 


कि भारत्‌वप म अप्रेल आर अकतूचर क दत्ता 
में हाता है ॥ 


लेख से प्रतीत होता हे कि लेखक के विचार 
भै निमोनियां ओर इन्फ्छुयन्जा के रोगियों को 
यदि कृत्रिम विधि द्वारा उपरोक्त मोसम उत्पन्न 
करके उस मे रका जाव तो आरोग्यता प्राप्त 
करने की बड़ी सम्भावना है ॥ 

बड़े २ नगरों भें रहने वालों के लिये यह 
कितना आवश्यक है कि वह अपने छोटे, अधर 
ओर बायु से सुरक्षित घरो को छोड़ कर खुले 
ओर हवादार मैदानी ओर वागा में अपना 
अधिक से अधिक समय विताबे । वच्चो ओर 
स्त्रियों के लियेतो इसकी विशेष आवश्यक्ता 
है। प्रातः पर जा 
स्नान ध्यान करने की प्रथा कितनी उत्तम हे । 
शाक कि इस का रिवाज अव कम पड़ता जाता 
ह। शिक्षणालय, पूजनाछूय, कचहरी दफतर 
इत्यादि का नगर स बाहर हाना ही उरूम हे। 
वहां जाने के वहाने हो शुद्ध वायु के सवन का 
अवसर मिल सकेगा । हमारी भारतीय सभ्यत। 
बनो से विशेष सम्बन्ध रखती हे आर हम पुनः 
बनो का ही आश्रय लेना चाहिये । आधुनिक 
विज्ञान की भी यही पुकार हे ॥ 


तम्बाकू पीने के दष्परिणाम । 


>> १-0-१ —— 


आजकल सभ्यता का किसी न किसी रूप 
मे तस्वाकू पीना भी आवश्यक अंग वनता जाता 
हे। मनुष्य समाज इसके दुष्परिणाम के! जानते 
हुये भी इस ओर खत्रत नहीं होत । महा शोक 
की बात हे कियोरुप- महाद्वीप मे ,कोसलांगी 
माधुरी छलनाये भी इस भयंकर विष. के. पान 
करन रर अपना, नवीज-ग्राप्त, काय्य स्बतन््ता 


Mien’ गा 


काळ नगर स्‌ बाहर नदी 


तथा वुद्धि-स्वतन्त्रता को घोषणा देना चाहती 
हे । इस में निकोटीन ( \।००।।०० ) नाम का 
जो विषेला पदार्थ हे उसका ज्ञान तो बहुतां को 
हे । परन्तु इसके 'घुये म पक ओर भी विष हें 
जिसकी ओर कि अभी तक ध्यान नहीं दिया 
गया । जर्नल आफ फिज्ञियालोजी ( 7०79]. 
of Phy8i01023 ) के गतांक से. हार्टिज महा- 
शाय के कुछ परीक्षणो का सार छपा है । काबन 
एकाम्लजिद्‌ नामक एक. बड़ी जहरीली गेस 
होती हे। कोयले लकड़ी इत्यादि जलने से यह 
पेदा होती हे। जब कोयले जळते' हो तो कभी २ 
उन के ऊपर हेरे रंग की जळती हुई लाट दिखः 
लाई पड़ती हे। यह इसी गेस के. जलने: से पेदा 
होती हें। कई बार सुना गया हे कि सरदी के 
दिनों कोयले जला कर आर संब द्वार बन्द कर 
के रात को कुछ आदमी सोये ओर प्रातः वह 
सब मरे हुये पाये गये । उनकी मृत्यु का कारण 
भी यही गेस थी जो कि कोयलों से निकल कर 
बाहर जाने का कोई मार्ग न पाकर सोने 
वालो के फेफड़ो मे घुस गई ओर. वहां उनकी 
गति को बन्छ कर मृत्यु का कारण बनी। हार्दिज 
साहब का कथन हे कि सिग्रेट मे से भी यही 
गेस पैदा हाती हे ओर पीने वाले के फेफड़ों में 
पहुंचती हे । दो तम्बाकू पीने वालों के रक्त की 
भी आप ने परीक्षा की । इन मे से एक में तो 
कुछ नही निकला परन्तु दूसरे मे ३ प्रति शतक 
तक इस गेस की मात्रा पाई गई । आपके 
विचार में अधिक मात्रा मे तम्बाकू पीने वालों 
के रक्त में इस विषेली गेस का बड़ा भारी संचार 
होता है ॥ 


क्या हम आशा करे के तस्य़ाकू पीने वाले 


इस खोज की ओर ध्यान देगे। कम से कम यह 


तो हम सब का कतेव्य होना न्राहिये कि हम 


अपनी सन्तान को : इस. विषपान से सदा 
बचाते-रह | . . लिक. हक) 
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असहयोग तथा प्राचीन आय्य धम । 
सहयोगी इन्डियन सोशल रिफामेर महाः 
त्मा गान्धी के असहयोग के सवथा प्रतिकूल हे। 
इस में कोई शक नही ओर भी कितने प्रति 
षित पत्र इस संस्था को न केवल लाभकारी 
नहीं हे यही नहीं मानते बल्कि इसे भारत के 
लिये नाशक अथवा कोमल शब्दों मे अनिष्टकर 
समझते हे । ओर महात्मा गांधी के प्रति असीम 
भक्ते प्रगट करते हुये भी उन्हे इस काय्य स 
परावृत हो जान के लिये नम्रता-पूवक अनुरोध 
भी करते हैं । चाहे यह लोग हार्दिक विश्वास 
रखते हो कि यह असहयोग का तरीका ठीक 
नहीं हे अथवा असहयोग के परिणाम जो सिंध 
मं हुये हैं उन स भयभीत हो अथवा मिस्टर 
मान्टेग्यू के भ्रमग के चढ़ने से इन के हृदय 
कम्पायमान हो रहे हो किन्तु इस का निश्चय 
करना कठिन कार्य हे ओर हमे किसी के शुद्ध 
विचारों के प्रगट करने में विरोध नहीं । जो 
जिसकी शुद्ध राय हो वह उसे प्रगट करना ही 
चाहिये चाह लोकमत कितना ही विरुद्ध हो । 
परन्तु हमे एक बात जो विशेष रूप स कहना हं 
बह यह हे कि हमारे सहयोगी ने यह जो 
सिद्ध करने का यल किया है कि असहयोग 
प्रत्येक बड़ी धार्मिक सस्था के विरुद्ध हे विशे- 
षतया हिन्दू धर्म के, ओर (गीता की शिक्षा के) 
(असहयोग के नियम को) प्रतिकूल बताया 
हे। इतना ही नही, मुसलमान, पारसी ओर 
इसाई भाइयो की सहानुभूति धर्म के प्रेम से 
आकर्षित करने के लिये असहयोग को इन सब 


नहीं हे, अस्तु हम आज यह बतलाना चाहते हैं कि 
सत्याग्रह तथा असहयोग कम से कम प्राचीन 
आय्य सभ्यता मे अज्ञात न थे। यही नही बल्कि 
प्रचलित भी थे । रामायण में कवि बाल्मीकजी 
स्थान २ पर इसका उपयोग करते हें। बालकाण्ड 


में जब कोशिक सुनि राजपुत्र राम लक्ष्मण को 


मांगने आते हें ओर राजा दृदारथ--यह समझ 
कर कि ऋषी कुछ साधारण धन धान्य सेनिक 
इत्यादि की सहायता लेने आया होगा--प्रतिज्ञा 
कर लेते हें कि जा कुछ चाहिये देंगे । पर जव 
पता लगता हे कि ऋषि उनके हृदय के टुकड़े 
प्यारे पुत्रो को राक्षसो से युद्ध के लिये ले जाना 
चाहते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं ओर व्या- 
कुल होकर अपना सर्वस्व देना चाहते हैं किन्तु 
राम लक्ष्मण को नही । उस समय विश्वामित्र 


जी के यह शब्द हैंः-- 


यदीद्‌ तत्क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्वृतः ॥ 
ऋषी उन्हे गाली नहीं देते, शाप नहीं देते 
बल्कि कहते है कि तुम सुखी रहो पर में 
जसे आया था बैसे लोट जाऊंगा । यह सत्याग्रह 
नही तो क्या हे? और देखिये महारानी केकयी 
पुत्र प्रेमवश भरत के लिये राज्य मांगती हे, वह 
अपने सोभाग्य को नष्ट करके भी पुत्र को 


` राज्याधिकारी देखना चाहती हे पर होता क्या 


हे ? जब भरत जी को सारा हाल मालूम होता 
हे तो वह माता से बहुत कुछ ऊच नीच बात 
करने के बाद यह शब्द कहते हैं: 
अथवा मे भवेच्छक्तियागेबुद्धिवलेन वा । 
सकामां न करिष्यामि त्वामह पुत्रगीधनीम॥ 


प्रतिकूल बतलाया गया हे, 
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अर्थात्‌ तूने अनुच्षित कम किया हे अत 
शक्ति रहते हुये भी तेरी इच्छा पूरी न होने 
दूगा। उस समंय भरत के दिल में पूरा विश्वास 
था कि राम को लोटा छाऊंगा किन्तु जब यह 
न हो सका तो उन्होने भी राज त्याग कर 
तपस्वी बन कर १४ वषे बिताने मे लगाये । | 
ओर भी. रावण. .विभीषण स्वाद्‌ पढ़ो.। 
विर्भाषण ने बड़ी नस्रता से वुद्धिमत्ता से राजा 
तथा भ्राता रावण को ऊंच नीच खमझाने का 
यल किया किन्तु जब वह न समझा. तो अन्त 
मे उन्होने कहा-- 
सत्वं भ्रान्तो सि मे राजन्‌ बूहि मां यद्यदिच्छस्ति 
- ज्येष्ठो मान्यः पितृ समो न-च धर्मपथे स्थितः। 
सुनीत हित कामेन वाकय सुक्त दशानन । 
न गृहणन्त्यकृतात्मानः काळस्य वश मागताः ॥ 
सुलभा पुरुषा राजन्‌ सततं प्रिय वाहिनः । 
अप्रियस्य च यथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुळेभः॥ 
तन्मपयेतु मञ्चोक्त शुरुत्व।द्धित मिच्छता । 
आत्मान सवेथा रक्ष पुराचेमां खराक्षसास्‌ ॥ 
उन्होने कध को रोक कर पूरे सत्याग्रह के 
भाव मे आकर उस सच्ची २ वात कह दी ओर 
यह भी कहा कि अब राक्षसो के साथ अपनी 
तथा अपनी घुरी की रक्षा कर मुझ से किसी 
प्रकार की सहायता की आशा न रख ओर 
इस प्रकार आगाह करके फिर वह राम के पास 
गये हैं। रावण के प्रति विभीषण का यह व्यवहार 
आज कळ की भाषा में असहयोग नहीं तो क्या हे? 
असहयोग आर्य-नीति का मुल मन्त्र हे । 
प्रहाद ने कितने कष्ट उठाये किन्तु . पिता 
के साथ असहयोग ही किया । 
- इसलिये असहयोग प्रजा के. हाथ मे एक 
सुदशनचक्र हे जिस को प्रजा हाथ मेलेले 
ओर आत्मसंयम मे स्थिर रहे, ऋध मे आकर 
ँ फंसाद करके शासकों को फिर से दबाने का 


अवसर न -देः तो राज्यव्यवस्था को अपनी 
इच्छानुसार, करवा सक्ती है ।: भारतवासियो ! 
क्या तुम्हारे, अन्दर इतना, आत्मबळ हे? नही 


ता धारण करा आर नात-आचाय्य'गान्धा. क 


*नतृत्व म तुम्हारा देशभक्त सना जस क आग 


असहयोग: आहिसा. ओर. सत्य को - पताका 
लहराती होगी 'वह विजय प्राप्त करेगी. जो न 
नेपोलियन के वीर सेनिको के भाग्य मे थी ओर 
न हिन्डनवग फ्रच ओर फोच ने. कभी स्वमन: मे 
भी देखी थी । 


2 


प्राचीन ब्राह्मण. कभी २ राजा कें साथ 


असहयोग करत हुए भूख राज ड्योढ़ा म धरना 


धर के बेठ रहते थ आर जब तकः न्याय न 
करवा छत थ उठत न थ। 


लाई सिंह के बिहार और. उड़ीसा 
के प्रथम गवनेर बनने पर मिस्टर 
पाल की चिड़चिढ़।हट 
श्रीमान्‌ सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह महोदयः के 


गवर्नर बनने की जनश्रुति तो बहुत दिना से 
थी ही किन्तु अब यह बात निश्चित रूप से 


तय होगई कि आगामी नवम्बर मास में नई 


कोसिलो के खुलने पर लाडे सिंह प्रथम भार- 
तीय गवेनर के रूप मे बिहार ओर उड़ीसा का 
शासन करेंगे । हमे इस बात से बडा हर्ष हे कि 
एक योग्य भारतीय को उस की योग्यता के 
अनुकूल पद देकर बाटिश सकोर ने न केवल 
अपनी ही योग्यता-परिचय करने की योग्यतां 
तथा उदारता दशोयी ह वरन्‌ अपने ऊपर से 


कि भारत म भारतियां को शासन के उच्च पद्‌ 


Nip As 
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पर नियुक्त नहीं किया जाता क्योंकि भारतीय 
लोगो के लिये अंग्रेज़ी राज्य से पूर्व किसी प्रान्त 
का गवर्नर बनना एक साधारण बात थी। 
'झुसल्मानों का हिन्दुओ के साथ इतना विरोध 
* होते इए भी मुसल्मानी बादशाहत में भी हिन्दू 
लोग न केवल प्रान्तिक शासक ही बनते थे 
` खरन्‌ महामन्त्री तथा सेनापति इत्यादि पदो 
` पर नियुक्त होते रहे हैं, परन्तु ग्रटिश राज्य के 
झ्थापित होने के बाद भारत में यह प्रथम अव- 
सर हे जब कि एक भारतीय प्रान्त का शासक 
नियुक्त हुआ हे । इस शुभ अवसर पर बृटिश 
स्कोर, लाड सिंह अथवा समस्त भारत या 
केवल बिहार ओर उड़ीसा प्रान्त इन मे स कोन 
अधिक वधाई का पात्र हे यह कहना कठिन है। 
परन्तु इस म सन्देह नहीं कि यह नियुक्ति 
भारतवर्ष के लिये शुभादक होगी, क्योंकि लाड 
सिंह के लिये उश्चपदा की प्राप्ति एक साधारण 
बात होगई हैं अतः इस से उनका .दिमाग बिग- 
इन की कोई सम्भावना न्हा हे ओर नाही 
वत्तमान जागत भारत को किसी प्रकार स उन 
की इस नियुक्ति के कारण अनिष्ट होने की 
सम्भावना होगी । फिर भी हमारे एक दो सह 
योगिया को इस मे हष होने के स्थान म खेद 


प्रयाग का इन्डिपेन्डेन्ट लार्ड सिंह की 
नियुक्ति को देश के लिये हानिकारक तथा 
प्रान्तीय झगड़ा की जड़ डालने वाली अथवा 
भारतीया को फंसाने के लिये नोकरशाही की 
पक कूटनीति के रूप में देखता हे । मिस्टर 


बिपिनचन्द्रपाल ने गत भास मे इस विषय को 


लेकर बड़ा ही तूल तमाड़ा बनाया ओर रस्सी 


[ सांप बनाने की कोशिश की हे । प्रथम 


उन्हाने यह प्रस्ताव किया कि प्रत्येक नेशन- 


तथा बृटिश प्रेस को यह तार दे कि चूंकि लाई 
सिंह पंजाब के अत्याचारा के विषय मे अपनी 
छ्घतन्त्र राय जनता के विरुद्ध रखते हैं तथा 
नरम दल के भारतीयों के साथ सहानुभूति 
रखते हैं अतः देशवासियों की दृष्टि में वह गिर गये 
है इस हेतु उनकी इस उश्चपद्‌ पर नियुक्ति देश 
घासियां का अनादर हे! अन्त में आपने बिहार 
निवासियों को भड़काने का यत्न किया और 
कहा कि जैसे सर वेम्छाइड फुलर को १५ वर्ष 
पूवे बंगाल ने शासन करना असहा बनादिया 
था उसी प्रकार बिहार को भी चाहिये कि एक 
बंगाली के शासन को आसा बनादें। बिहारी 
पहिले ही से बंगालिया के आधिक्य खे तंग 
आये डुये हैं । मिस्टर पाल का कहना हे कि 
क्या बिहारी किसी से कम योग्यता के हैं जो 
अपने प्रान्त के शासक नही बन सक्ते ? फिर 
आप कहते हैं कि “ हम इस नियुक्ति को भार: 
तीय राजनीतिशो को गिराने तथा नीतिश के 
कुछ अंश को वर्तमान विदेशीय नोकर. शाही 
के इद्‌ गिदे फिराने के लिये चाल बाज़ी समझते 
हें जिस से हमारी राजनेतिक दासता बनी रहे” 
इसके अतिरिक्त आप अन्य कई असंगत बातें 
समय असमय पर लिखते रहे हैं जिन का 
एक दुसरे से सम्बन्ध नहीं मिलता । आप. के 
आक्षेपा के उत्तर समय समय पर :सचलाइर' 
तथा अन्य पत्रों ने बड़ी उत्तमता से दिये हैं 
अतः हम उस पर अधिक कहना नदी चाहते। 
हम तो केवल इस बात को पुष्ट करना चाहते 
हैं कि लार्ड सिंह को बिहारी प्रान्तीय भाव से 
नही देखते वरन एक भारतीय की दृष्टि से, 
आर त्राट्यां तो प्रत्येक व्याक्ते म कुछ न कुछ 
रहती हैं। यदि लार्ड सिंह पंजाब के अत्याचारा 
की घोरता को उचित रूप नहीं देते तो इस 

नकी एक प्रांम्त के शान करने की 


> 
तथा दशभर, 
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चिल्ञार प्रबाह 


योग्यता एक अभ्य विदेशी शासक की अपक्षा 
घट कैसे गई ? 

बंगाली बिहारी का प्रश्न उठाना इस समय 
जब कि हिन्दू मुसलमान भाई भाई बन कर एक 
दूसरे के प्रश्न को अपना रदे हे केसी असंगत 
बात हे। आज एक बंगाली लाट है तो कल को 
एक बिहारी भी बनेगा । और यह कहना कि 
यह भारतीयां के फंसाने की चाल हे सो अगर 
यह चाल हो भी यह मान छलिया जावे तो 
वत्तेमान जागृति को सन्सुख रखते डुये क्या 
यह सम्भावना हो सक्ती हे कि अब भारतीय 
लोग इस कूटनीति के वश हो जावे ? जिन 
भारतीयों ने लाडे सिंह को कराक्षषो द्वारा 
आहत करने की खान अब तक न छोड़ी वह 
भविष्य मे उन की जुटियों को देख कर केस 
चुप रहेंगे ? अतः इन आशंकाओं तथा आश्षिपों 
को छोड़ कर समस्त भारतीयों को सह लाड 
सिह के साथ मिल कर उन्हे भारत के उन्नत 
बनानें की ओर लगाना चाहिये और ऐसा 
प्रय्न करना चाहिये कि लाडे सिंह का शासन 
राजा ओर प्रजा दोनो के लिये कल्याणकारी 
बनकर भविष्य में प्रस्थेक प्रान्त का शासक 
भारतीय ही बनाया जावि इस बात की पुष्टि 
करने वाला हो । परमात्मा लार्ड सिंह को भी 
सुबुद्धि प्रदान करं कि वह भारतीयां के हृदय 
प्रादी बन कर इस उचित बड़े भारी उत्तरदा- 
तृत्व के कार्य्यं का बडी योग्यता खे सम्पादन 


कर सके ओर लोगो की आशकाओं के लिये 


sel 


कोई कारण उत्पन्न न हो । 


मिश्र देश स्वतन्त्र हो गया । 


सोरे भारतवासी यह सुनकर प्रसन्न हागे कि 
मिश्र देश को दयूटिश सरकार ने स्वसम्त्रता प्रदान 


कर दी हे | केवळ अन्य देशां के खाथ अपने 


सम्बन्ध का निर्णय करने मे मिश्र की सरकार 
को भ्यान रखना होगां कि यह इग्ठेपड के स्वार्थ 
को हानि नहीं पहुंचाती अन्य़रथा उस क्षेत्र में भी. 
यह सवैथा स्वाधीन होगी । जो अंग्रेज मिश्र 
में नोकरी करते हैं वह मिभियो के आधीन कार्य 
करेंगे ओर मिश्र सरकार को उनको अपनी 
सेवा से मुक्त करने का भी पूरा अधिकार हाँगा। 
खुना है कि अरब वालो को भी स्वराज्य मिलने 
वाला है। जापान से समाचार आया दे कि 
फासूसा की असभ्य जाति को जापानी सरकारं 
स्वतन्त्रता प्रदान करने वाली हे। आयरलेण्ड 
को पूरा स्वराज्य शीघ्र मिलेगा इस में कोई 

न्द्ह नहीं। यह युग ही स्वराज्य और स्बतंत्रता 
का १ है, फिर क्या भारत ही ऐसा अभागा 
देश हे कि इसको अपने भाग्य-निणेय करने का 
अवसर नहीं? हमारी सम्मति में भारत को इखं 
समय स्वराज्य की आवदयका विशेषतया बहुत 
हे क्योकि माशल-रा के दिनो के अस्वाचारो ने 
सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान शासन प्रणाली 
निकम्मी दे॥ 


डायर को पेस्शन भारतवासियो के थॅनं लै 
मिलेगी । ओ देश अपनी इच्छा. के विरुद अपने 
निरपराधी पुत्रो के घातक का पालने के लिये 
बाधित हो सक्ता हे उससे यढ़कर स्वराज्य के 
लिये अन्य कोन देश तडफ खरा हे ? यकि भार” 
तीय सरकार भारत की प्रज्ञा की सम्मति ले 
तो टिवाना जैसे सो दो सो आदमियो को छोड़ 
कर शायद ही कोई भारतीय होगा जो इस बात 
को स्वीकार करे कि दुखी के घन 
से डायर ओर ओडूकायर को पेन्शन देकर 
भारत माता के घावों पर नमक छिड़का जावे । 
भारत की तप्त आत्मा केवल स्वराज्य के अखूत 
से शाम्त हो सक्ती हे। भारतवासी ब्टिश सा“ 
प्राज्म मे ही रहना चाहते हें, किन्तु बह उस 
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ह्म बी." 


साम्राज्य मे बराबरी ओर साहंदय का दर्जा 
चाहते हे, न कि पंराधीनता का । जव उनको 
बराबरी का दजो मिल जावेगा तभी सहयोग 
की नीति के कुछ अर्थ भी होगे क्योंकि सहयोग 
मित्रों में होता हे, न कि सेवक का अपने स्वामी 
के साथ, जो कि यंह अनुभव करता है कि मेरे 
कत्तेव्य तो अैख्य हैं ओर अधिकार थोड़े ओर 
वह भी स्वामी की कृपा ओर दयालुता की अ- 


पेक्षा रखते हे ॥ 


द्व सरकारी ब्रचइरखाना समझो 
बन्द हो गया। | 


हमारे पाठका को यह जान कर अत्यन्त 
है होगा कि हिन्दु सुसलमानो का सम्मिलित 
बल-युक्त आन्दोलन फलीभूत हुआ हे आर 
रतोना-का अद्ध सरकारी बूचड्खान अब शायद 
न खुलेगा । हिन्दु सुसलिम प्रेम के वृक्ष को यह 
पहिला मीठा ओर स्वादिषए फळ लगा हे । यादि 
यह वृक्ष बढ़ता फूलता ओर फलता गया तो 
किसी दिन इसी की छाया म भारतीयस्वराज्य 
का विशाल भवन तय्यार होगा ॥ - ' 


क 


काग्रस क्‌ प्रवान का वक्तता 


_ - कलककत्ता म काग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हो चुका हे। प्रधान श्रीयुत छाला लाजपतराय 
वक्तता को पञ्ज'वं के पीडित हृदय काचित्र 


१०० "०" 


= 


ज्योति 


सि रस  /"+:+:." 
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उससे ही दब कर किया | लाला जी इन महा- 
शय के शासन काल का जो संक्षिप्त इतिहास 
देते है उसको पढ्ने मात्र स यह विश्वास हो 
जाता है कि इतिहास और आगामी प्रसूतियां 
यदि किसी एक मनुष्य को इग्लेण्ड ओर भारत 
के बीच मे गहरी खाई खादने के घोर पाप का 
दोषी ठहरायेगी तो वह ब्यक्ति सर माइकल 
ओडवायर है । सर माइकल ने लाट बनते ही 
पंजाबियों को जतला दिया था कि उनको 
अपने आत्म-सम्मान से हाथ धो बेठना चाहिये। 
पहिले लाट जब म्युनिसिपळ कमेर्टियों से अभि- 
नन्दन पत्र लेते थे तो सभ्यों के साथ हाथ मि- 
लाया करते थे, यहां तक कि महाराज जाजेने 
भी जब वह प्रिन्स आफ वेल्ज्ञ की स्थिति में 
भारत मे पधारे थे, लाहोर की कमेटी के सभ्यो 
से हाथ मिलाय थे, किन्तु ओड़वायर महाशय 
भारतवासिया पर शासन करन आये थे. उन 
से सहयोग करने नहीं, इस लिये आपने दबौरों 
की प्रणाली चलाई । कमेटियो के सभ्या को 
नीच स ही सलाम करनी पड्ती थी ओर यह 
महाशय मंचान पर बेठे हुए सिर हिला देतें 


थे। पञ्जाव के आंत्म्सम्मान को आघात पहु 
चाने के अनन्तर सर साइकछ प्रज्ञाब. का. स्व” 


तन्त्रंता ओर स्वराज्य की हवा! से बचाने को 
तत्पर हुये । इसकी. रीति केवल लोगा को भयः 
भीत करना था । प्रजा के साधारण: अधिकारो 
पर भीः ओड़वायरी . कुल्हाड़ा. चलते लगा। 

हात्मा हंसराज के पुत्र पर: एक : पोलिटिकल 
अभियोग चला । उन के पक. मित्र, वकील ने. 
उस शुकदमे को ले लिया-। बह महाशय पंजाव 
लेजिस्लेटिव कोन्सिल के सभासद थे। ओइव।यर 
न्ने पहिले तो अभियोग के दिन कान्सिळ से 
अनुपस्थित होने के कारण उनसे लिखित उत्तर 


म्रांगा,ओर उनके साथ ऐसा ब्यवहार किया 
साथ मास्टर 


क क Par 
भाद्रपद स० १९७७ विद्यार प्रवाह ७७ 3०३७ 


किया करते हैं । यहां तक ही नहीं, किन्तु अपने उसके लिये भी लाट साहब अकेले हो उत्तर- 
सेक्रेदी द्वारा वकील महाशय पर. अपनी अप्र- दाता थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में न तो. डिप्टी 
सन्नता भी प्रगट की । इस प्रकार के कई उदा- कमिश्नर की सम्मति. ली. न कमिश्नर: की.। 
हरण ळाळा जा ने अपना चक्तता म दिथ हैं। माशेळ-ला की आज्ञा भारतीय खरकार स उन्हा 
समाचार पत्रों के साथ ओड्वायर महाशय के ने यह कहकर ली थी कि पंजाब के जरंनळ की 

यवहार'का वर्णन भी पूरा २किया है । लाला सम्मति उनके साथ है। यह सर्वथा असत्य है। 
जी ने अपने व्याख्यान मे वडी निभेयताके साथ भारतीय सरकार मई मे ही मार्शल-छाः हटाना 
यह भी जतळाया हे कि जिस समय बैंके टूटी चाहती थी परन्तु इन महाशय के दुराग्रह के 
थी-उन को तुड़वाने वाले के पीठ पर कई खरः कारण ही माशल-छा अधिक देर तक रहा। 
कारी अफसर थे, जिन की पीठ लाट साहब जव “विद्रोह” का बहाना न चल सका तो 
ठाकते थ-उस हा ने यारो- आपने भारतीय सरकार को यह सस्मति दी | 
पियन बैंको को पूरी २ आर्थिक सहायता दी किन्तु कि अब अफगान युद्ध का नाम लेकर ही मादील 
पंजाब के नेशनल वेक को सहायता देने सेसर- ला जारी रक्खो । डायर के. हत्याकाण्ड -पर 
कारी बैंक ने कोरा इन्कार कर दिया। सर माइ- अपनी मोहर लगाकर उन्होंने. उसका उत्तर: 
कल ओइवायर ने लाट बनते ही प्रगट कर दातृत्व भी अपने: ऊपर. ले. छिया ।: ळाळाजी ने 
दिया था कि. वह राजनेतिक स्वतन्त्रता के १२ दोष ओडवायर'महादाय पर लगाये हैं ओर 
विरोधी ह । लोकमान्य तिलक, बाबू विपिन सरकार को चेळन्ज किया हे कि खोज करे ओर 
चन्द्रपाल और अन्त में देवता स्वरूप महात्मा उनको असत्य सिद्ध करे। ओड्वायर का दुःख 
गांधी जी का पंजाब में आना उन्होने वन्द किया दायक ओर लज्जास्पद इतिहास जिसको संक्षेप 
था। अच्छे २ समाचार-पत्रा का प्रवेश भी स पढ़ना हो वह लालाजी का भाषण पढ़ ले । 
पज्ञाव मे उन्होन ही रोका था | Defence of = , ० 
India 90६ के दोकनीय भाग्य और सेलेट एक्ट खरी के डिप्टी कमिश्नर का बध । 
भी पहिछे पहिल उनके ही मस्तिष्क से निकले यह समाचार बड़े शोक और दुर्खसे खुना 
थे। जिस समय बृटिश सरकार का घोषणापत्र जरगा कि किसी सुसल्मान मूख ओर घूस ने 
निकला था कि वृटिश सरकार का अन्तिम खरी के पुरुप्रिय डिप्टी कमिश्षर मिस्टर 
कर इनम ही baba बिलोवी-का बध कर दिया हे! इस कायरता 

युक्त नीच और राक्षसीं कम्मे स देश भर में 

पञ्जाव को स्वराज्य के अयोग्य बतलाया था आस फैल गया हे। ऐस पागलो को भूलना 
ओर शिक्षित लोगो को गालियां निकाली थीं ॥ नहीं चाहिये कि खिलाफत का आन्दोलन पक 
|, इसके, लिये उनको क्षमा भी मांगनी पड़ी ध्म्मयुक्त आन्दोलन हे ओर धम्मे को वृद्धि 
थी किन्तु फिर भी पंजाब कोसिळ मै उन्होंने पाप द्वारा कदापि नहीं हो सक्ती। महात्मा गांधी 
ऐसी.ही भड़काने बाली वक्तृता की । पंजाब मे ज्ञान्तियुक्त असहयोग के पक्ष मे है ओरं चह 
ज्ञो फसाद. हुए उनका मूलकारण डाक्टर सत्य. कह चुके हैं कि यदि इस आन्दोलन के. स्थ 
पाल ओर डाक्टर किचलू का निवासन था। निरपराधियो का बध व किसी प्रकार की हिंसा 
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भी जुड़ गई तो वह इस आन्दोलन से पृथक्‌ 
हो जावेगे। हमे विश्वास हे कि मिस्टर विलोबी 
के बध को मुसलमान प्रजा उसी घृणा की दृष्टि 
से देखती हे जिस घृणा की दृष्टि से कि इस 
काय्यै को अङ्गरेज ओर हिन्दू देखते हैं। हमे 
यह भी आशा रखनी चाहिये कि संयुक्त प्रान्त 
के सर्वेप्रिय लाट सर बटलर इस दुधेटना के 
पीछे भी शान्ति उदारता ओर न्याय प्रियता 
की नीति का ही अनुसरण करते रहगे। 


है? Nl a 
जापान आर कारया । 

' किसी समय पूर्वे को जापान पर बड़ा 
अभिमान था । समझा जाता था कि समग्र 
एशिया की स्वतन्त्रता की रक्षा जापान करेगा 
किन्तु पश्चिमी सभ्यता की लपेट में आकर जापान 
पूर्वीय धम्मे, पूर्वीय सभ्यता, ओर पूर्वीय सहि: 
ष्णुता सब कुछ भूल गया । अब वह रक्षक के 
स्थान में भक्षक बन रहा हे। कोरिया की स्वा- 
धीनता को तो जापान ने छीन ही लिया हे 
अब अपने अधिकार अनिच्छुक कोरियन जाति 
पर बलात्कार कायम रखने के लिये उसने 

पहिले से कहीं बढ़कर क्रूरता और .अन्याय के 
शाख का प्रयोग आरम्भ: किया हे। अपने देश को 
स्वाधीन करने के यल मे ३१ कोरियन मारे 
गये. और १४०० घायल हुए, ६८९३४ गिरफ्तार 
इप, इनमे से ९८०४ को नव्वे २ कोडे लगाये 
गये । जापान को. अपना प्रभुत्व स्थिर रखने के 
लिय ही यह सब कुछ करना पड़ता हे इससे 
स्पष्ट सिद्ध ह कि कोरिया जापान के आधीन 
रहना नही चाहता । फिर जापान क्‍यों उसको 
सङ्ग कर रहा ह !.कया कोरिया को आत्म निर्णय 


(SeJf-determination) का अधिकार नहीं ? 
जातीय समिति (1,09206 ०! Nations) 


„कहां सो रही हे? 


~~ १०५ 
वशष काग्रस । 
विशेष कांग्रेस हो चुकी हे उसका अधि: 
वेशन वडे समारोह के साथ हुआ प्रति- 
निधियो की संख्या ५००० के ऊपर थी यद्यपि 
पंडाल मै १५००० मनुष्या के बैठने की गुंजायश 
थी तथापि वह खचाखच भर गया था प्रति- 
निधियो के हृदया में नदे २ उमंग थी उनके 
चेहरो पर नवीन उन्साह की ज्योति चमक 
रही थी ओर ऐसा होना स्वाभाविक ही था 
क्योकि उनका बहुपक्ष देश मै एक नये युग की 
नीव रखने के लिये कलकत्ता में एकत्रित हुया 
था इस कागूस ने पंजाब के अत्याचारी के विषय 
में उचित प्रस्ताव स्वीकृत किये किन्तु कांग्रेस 
का सारा बल असहयोग के प्रस्ताव पर था 
पूरे तान दिन तक विषय निधोरण सम्मति मे 
इस विषय पर बाद विवाद होता रहा कई 
प्रस्ताव उपस्थित हुए, कई संशो धना पर घुंआ- 
धार वकतृताएं हुई अन्त मै मद्दात्मा गांधी का 
प्रस्ताव ओर असहयोग का प्रोग्राम ७ सितंबर 
को विषय निर्धारण सम्मति ओर ८ तारीख को 
रात के ८ बजे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया 
उसी दिन मुसालिम लीग ने भी यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । इस प्रस्ताव की स्वीकृति 
भी एक चमत्कार हे पं० मदन मोहन मालवी 
मिसिज बेसन्ट मिस्टर सी० आर'० दास मिस्टर 
वैपरिस्टा मिस्टर बिपिन चन्द्रपाल सब ही 
महात्मा गांधी के प्रोग्राम के साधारणतया आर 
कौंसलों के बायकाट के विशेषतया विरुद्ध बोले 
बड़े लीडरो मे से केवल प० मोतीलाल नेहरू 
ही महात्मा गांधी के प्रस्ताव के पक्ष में थे साधा- 
रण प्रजा ने सोर अन्य नेताओं को छोड़कर इस 


.समय महात्मा गांधी के चरणों की शरल लीह 
(अब नाव को समुद्र मे डाल दिया गया हे लाट- 
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ना असम्भव हे भारत की शिक्षित प्रजा ने जान 
बुझ कर सोच विचार कर स्वावलम्बन का पथ 
चुना हे ओर साथ ही यह ब्रत लिया हे कि इस 
युग में जब कि पश्चिम प्रकृति पूजा में ड्रबा हुया 
केवल पाशविक साधनों मे विश्वास रखता है 
भारतवासियो ने महात्मा गांधी द्वारा घोषणा की 
हे कि हम इस युग मे भी अहिखा और सत्य 
को न छोडेग पाशविक बल की शरण न लेंगे 
ओर आत्मिक बल के सुदरान चक्र से ही विरो- 
धि शक्तियों को परास्त करके स्वराज्य प्राप्त 
करेंग। जो अपनी सहायता आप करता हे 
परमात्मा उसकी सहायता करता हे भारतवा- 
सियो? कठोर तप के लिये तैय्यार हो जायो 
तप से सब कठिनाइयां दूर हो जावगी कष्ट सहन 
करना सीखो तुम्हारा चरित्र बनेगा तुम्हारी 
आत्मायं बलवती होंगी ओर तुम्हारे दृढ़ संकल्प 
के आगे कोई शक्ति ठहर न सकेगी । स्मरण 
रक्खो कि असहयोग की सफलता में ही 
तुम्हारा जातीय जीवन हे जा प्रणाली तुम्हारे 
विश्वासो, ओर तुम्हारे स्वाथो के अनुकूल 
नही उसके प्रचालन मे यदि तुम्हार मे सच्ची 
वीरता है तो सहयोग मत दो तुम्हारे सहयोग 
के विना कोई काम नही चल सक्ता आप ही 
प्रणाली बदल जावेगी इस प्रणाली को आत्मिक 
बल से बद्ल कर तुम भारत ओर इंग्लड दोनों 
का यश बढ़ायोगे ओर संसार धम्मे की जय 
ध्वनि स्‌ गूज उठेगा॥ 


॥ 


महात्मा गान्धीजी का प्रस्ताव । 


“कांग्रेस में स्वीकृत प्रस्ताव यह है ।” 
£ इस बात को रष मे रखते हुए कि खिला- 
फत के प्रश्न के सम्बन्ध मे भारतीय तथा इम्प्री- 
रियल गवर्नमेण्ट दोनो ने भारत के मुसलमानो 


के प्रति अपने कतेव्य के पालन करने मे विशेष 
उपरामता दिखलाई हे ओर महामन्त्री ने अपनी 
प्रतिज्ञा को जो उनसे उनसे की थी जान बूझ 
कर भङ्ग किया हे और यतः प्रत्येक मुसलमानों 
से इतर भारतवासी का यह कर्तव्य हे कि बह 
अपने मुसलमान भाइयो की उनके धर्म पर 
आई हुई विपत्ति की निद्वात्त में हर प्रकार की 
उचित सहायता करे ओर इस बात को भी दृष्टि 
में रखते हुए कि अप्रेल १९१९ की घटनाओं के 
सम्बन्ध मे उपरोक्त दोनो गवनेमेण्टो ने पञ्जाब 
के निरपराध जनता की रक्षा करने ओर उन 
कमेचारिया को जो जनता के साथ क्रूर ओर 
क्षात्र धर्महीन व्यवहार के अपराधी हैं दण्ड देने 
में अत्यन्त सङ्कीणेता प्रकट की है ओर उन गब- 
नमेण्डो ने सर माईकल ओडूवायर की प्रशसा 
की हे जिसने अपने आपको प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रीति से कमेचारियो के मुख्य अपराधों 
के लिये उत्तरदाता सिद्ध किया हे ओर जिसने 
अपने आधीन प्रजा के कष्टो के प्रति कठोर 
उपेक्षा प्रकट की थी, ओर हाउस आफ कामन्स 
और विशिषतया हाउस आफ लाडज मे जो 
पञ्जाव सम्बन्धी विवाद हुआ था उंससे भारत- 
वासियों के साथ संहानुभूति की शोकजनक 
न्यूनता और पञ्जाव मे जनता को भयभीत करने 
के जिन सीधे उपायों का अवलम्बन किया गया 
था उनका समथन प्रकट होता हे और वाइस- 
राय की पिछली वक्तृता मे इस बात का सबूत 
है कि खिलाफत और पञ्जाब की दुघेटनाओ में 
उन्हें कोई पश्चाताप नही अतः इस कांग्रेस की 
सम्मति हे कि उपरोक्त इन दो अपराधो के 
प्रतीकार के बिना भारतवष मे कदापि शान्ति 
का स्थापन नही हो सक्ता । ओर यतः जातीय 


सन्मान की रक्षा ओर आगामी अत्याचारो कें 


रोकने का एकमात्र उपयुक्त उपाय स्वराज्य की. 
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स्थापना हे अतः इस कांग्रेस की यह सम्मति 
हे कि अब भारतवासियों के लिये इसके अति- 
रिक्त ओर कोई उपाय नहीं रहा कि जव तक 
उपरोक्त अपराधों का प्रतिकार नही किया 
जाता ओर स्वराज्य स्थापित नही होता वे 
करमशः असहयोग की नीति का अवलम्बन करे 
और उसका अलंकरण करे।. ओर यतः इसके 
सम्बन्ध मे पाहिले उन श्रेणियां को करनी 
चाहिये जो इस समय तक लोक सम्मति को 
बनाने तथा प्रजा को राह दिखाने का कार्य 
करती रही हें ओर यतः गवनमेण्ट अपनी शाक्ति 
कोःउप्राधियो ओर. पुरुस्कारों के द्वारा ओर 
पाठशालाऔं की स्थापना के द्वारा ओर अपने 
न्यायालय तथा लेजेस्लेटिव कौन्सलो के द्वारा 
पुष्ट करती है और यतः यह उचित हे कि 
असंहंयोग की नीति का अवलम्बन करते हुए 
कष्टों का सामना किया जावरे ओर आत्मसम- 
पण का परिचय दिया जावे अतः यह कांग्रेस 
प्रजा को निम्न सम्मति देंती हे-- 


है. 


१ उपाधिया तथा अवेतनिक पद्वियों 
को त्याग दिया जाव ओर स्थानीय सभाओ की 
सभासदी से सम्बन्ध छोड़ दिया जावे । 


२--सरकारी निमन्त्रणो ओर दरबारो तथा 
सरकारी ओर अधे सरकारी जलसा में जो 
सरकारी कर्मचारियों की ओर से अथवा उन 
के सन्मानार्थ किये जावे उन मे सम्मिलित होने 
से इन्कार कर दिया जावे | 

३-सरकारी स्कूलो ओर कालिज से 
अथवा उन संस्याआ स जिन को सरकार की 


'ओर स सहायता प्राप्त होती है धीरे धीरे अपने 
बश्चा को निकाल लिया जावे । और .इन 


'सस्थाओ के स्थान मं जातीय शिक्षणाळय 
स्थापित किये जावे । 


ज्योति । 


रु 


[भाद्रपद सं०:१५७७ 


४- वकीली ओर अन्य प्रजा को सरकारी 
न्यायालयौ को बायकाट कर देना चाहिये ओर 
पारस्परिक झगड़ा का निणय करने के लिये 
पञ्चायती न्यायालयो की स्थापना करनी 
चाहिये । 

~ फौजी रङ्गरूट कुर्क ओर मजदूर, लोग 
इराक अरब मे सेवा करने स इन्कार कर-देच। 
६-नइ कोरला के उमेद्वार चुनेवि'मे 
प्रविष्ट न हो ओर सम्मीत देने वाले ऐसे - उमेद 
वारो का जो कांग्रेस की इस सम्मत के विरुद्ध 
कोसलो मे जान के लिय तेयार हो संम्मीत 
देने स इनकार कर दें । 

७--विदेशी चीज्ञा का वायकॉट किया 
जाव । ओर यह असहयोग को एक नियन्त्रेणा 
ओर आत्मत्याग के अनुसार स्वीकार किया 
गया हे, कि जिस के विना कोई जाति वास्तविक 
उन्नति नही कर सकती, ओर यतः असहयोग 
की पहिली सीढ़ी पर ही प्रत्यक पुरुष स्री और 


बच्चे को इस नियन्त्रणा ओर आत्मत्याग का 


अवसर देना चाहिये । अतः यह कांग्रेस प्रजा 
को सम्मति देती हे कि एक विस्तृत परिमाण 
में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जावे । 
ओर यतः भारतवर्ष के वर्तमान देखी कारखाना 
मे पर्याप्त सूत पैदा नहीं होता ओर ना ही जाति 
की आवइ्यकताऔ के अनुसार पर्याक्त कपड़ा 
बनता हे अतः यह कांग्रेस सम्मीति देती हे कि 
प्रत्येक गह मे चखो कातने ओर लाखों जुलाहा 
के जिन्हा ने सहायता के न मिलने पर अपने 
पूर्वजो के सन्मानित व्यवसाया का त्याग .कर 
दिया है दसती कघों पर कपड़ा बुनने की विधि 
को पुनः जारी करके एक विस्तृत परिमाण में 


- कपड़ा तेयार करने की प्रथा को तुरन्त जारी 


कर दिया जावे ॥ 
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७. “वनिता 7251 1) 
2 विनोद... > 


#4 ख्री उपयोगी खिया हाराठिखित | 5 
$ ठेखाकासग्र१ ५% 


££ विषय सूची। . बु क न 
kr न (छ० तिलक की भक्त)३१६ | ३- सुधार का मूल-पारिवारिक । शी 

२--कला कोशल्य-(ले० श्रीमती -(ले० श्रीमती कुमारी | 
22 ओमवती देवी) ३१७ | मनोकामना देवी । ३२१ | क्क 


“2 
अके रररे 


हंसने 


Me, sre a0. Flite 4 


b+ 


आला... 


रुदन 


हे देव ! क्या दुख ही लिखा था इस अभागे भाल में । 
रोना निरन्तर रह गया फंस कर बिपत्ती जाल में ॥ 

हे मेदनी ! तू ना फटी गिरि क्यों न तू शत कण हुआ ? 
भच सिन्धु नाविक तिलक का देहान्त हा! जिस क्षण हुआ ॥ १ ॥ 
हा! हा !! हमारे हृदय का अनुपम खिलोना खोगया । 
गोदी हुइ खाली तिलक वरवीर छोना खो गया ॥ 

कृपणा दरिद्रा का अहो! अनमोल सोना खो गया । 

वृद्धा दशा में नेत्र तारा सुत सलोना खो गया ॥ २ ॥ 
बेटा तुम्हारी आश करके आज तक जीती रही । 

तुम बिन लड़ेते लाल मेरी गोद फिर रीती रही ॥ 

यह विह्वला माता तुम्हारे बिन पराधीना हुई । 

अतरलम्ब लकड़ी खो गई, हीना हुई, दीना हुईं ॥ ३॥ 
मरे लिये बेटा अनेकां व्याधियां तुमने सही । 

सन्मुख रहे दुखदाइया के पर हटे पीछे नहीं ॥ 


- इक मातु सेवा के लिये संरबस समार्पेत कर दिया । 


लेकर पताका शान्ति का परिवार तपित कर दिया ॥ ४ ॥ 
कीन्हा हमारे ही लिये स्वीकार कारागार को । 

ऐसे सहस्रों दुख सहे निज मातु के उद्धार को ॥ 

लालन ! तुम्हारे ही परिश्रम से मिला अधिकार हे । 
सम्भावना थी स्वत्व की जब मिल चुका हथियार हे ॥ ५ ॥ 


` हा! हा!! हमारे जीणे तरणी का खिवेया हे. कहां ? 


आंधी चले मझदार-हे. तट पर लगेया' हे. कहां? 
हा हृदय धन जीवन हमारा प्राण प्यारा हे कहां? | 
माता अभागिन का दुलारा सुत साना है कहां ? 


तिलक को भक्त” 
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घोड़ा बग्धी जाल । 


संकेतः--चे.>चेन, ते.स्तेहरा क्रोशिया, 
दौ.-्दोहरा फ्रोशिया, खा.,-्खाना., सादा>सादा 
कोशिया । 


सूचनाः--तेहरो के ऊपर तेहरे बनाने भ 
जाहा पर पास नमूना बनता हे फ्रोशिये को 


सदा अगले धागे मे से ही निकालना चाहिये 
. छोटो:। 


रीना मे से नहीं । नहीं तो काम फेलकर . बढ़ 


जाता हे ओर सिरे में तंग होने के कारण सुन्द- ' 


एता ज्ञाती रहती हे । 
यदि ३० नं० के बढ़िया सूत से ओर ६३ नं० 


के शिये से बनाया जाय तो बहुत अच्छा . 


ही | यह काम कोई १३३ इन्च लंबा पहुंचता हे 
ओर प्रायः कुर्सियां के पीछे किसी पट्टी के 


सहारे टांक कर पिना द्वारा वांध दिया जाता. 


है । इस नमूने की यदि लेस बनाई, जांय तब 
म्रहुत महीन सूत काम में ळाये । 


आरम्भ मे ३१० चन बराबर २ और पास २ _ 


करो 
१ पंक्तिः!--७ च. छोड़कर १ ते.,--तब 
२ चेः, २ छोड़ो, ९ ते», चेन के जजीरे पर बनात 


ज्ञाओ जब तक १०० खा., न बन ज्ञांय लोटन . छु 
` ८ च. लोटा Ft 


बाळी.चेनो को.मिलाकर,, ५ च., लोटो । 


२ पंक्ति!--१ खा.,-तब ते., बनाओ, प्रत्येक 
घर मे पाक्ते के अन्त तक (२९८), ३ चे. लोटो। 
३ पंक्तिः---२९८ ते., १ खा., ५ चे., लोटो । 
४ पंक्ति!--? ख्रा., ७ ते., ९७ खा., ५ चे 
लोटो । EF 
५ पंक्ति!->९७खा., ७ते., १ खा., १० चे., 


६ पंक्ति;--१ चे. छोड़ो, ४ सादे., ३ चे., 
ओर छोड़ो, २ ते., अगली २ च. पर, १ ते. ते. 
पर, १ खा., ७ ते.. २७ खा. १९ ते., ६४ खा., 
५ चे लौटो | ॥ ४ 4 

७ पंक्तिः--५७ खा. १३ ते, २ खा. 
२५ ते., २६ खा., ७ ते., १ खा., ७ ते., १०'चे., 
लौटो। 

८ पंक्तिः--१ च. छोड़ो., ४ सादे., ३ चे 
और छोड़ो., ९ ते., १ खा., ७ ते.. २५ खा., 
४९ ते., ५६ खा., ५ च. लोटो। 

९ पंक्ति!--५४ खा., ५५ ते., २५ 'खा., 
७ ते., १ खा., १३ ते., ६ चे 

१० पंक्ति;--४ च छोड़े(.ढ, १५ ते.) १.खा., 
७ ते. २० ,खा., १० ते., २ खा., ५५ते., ५४ खा. | 
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३१८ ज्योति । 


काकि ययमा १ ३१३१३३१३ 
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१ १ पक्ति;- ५२३ खा.; ५८ ते., २ खा., 
१६ ते., १८ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ३ चे., 
लोटो | 

१२ पंक्ति!--४ चे., छोड़ो., १८ ते., 
१ खा., ७ ते., १६ खा., २२ ते., २ खा., ५८ ते., 
५३ खा., ५ चे., लौटो । - 

१३ पंक्ति;- ५२ खा., ६१ ते., २ खा., 
२५ ते., १५ खा,, ७ ते., १ खा., १९ ते., ६ चे., 
लोटो । 

१४ पंक्तिः--४ चे. छोड़ो., १९ ते., १ खा., 


१० तें., १ खा., ७ तें., १५ खा., २८ ते., २ खा., 


५८ ते., ५२ खा.,.५चे., लोटो । ` ` 

. १५ पंक्ति--५२ खा., .९७ ते, १४ खा., 

७ ते., १ खा., ७त., ३ खा., ७ ते., ६ चे., छोटो। 

१६ पाक्ति!--४ च., छोड़ो, १२ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १४ खा., ९४ ते., १४ खा., 
१३ ते., ३४ खा., ५ चे.; लोटो । _ 
१७ पंक्ति;--३१ खा., १९ ते., १५ खा 
४० ते., १.खा., १०-ते., १ खा., ४३ ते., १३ खा., 
७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटो । 
१८-पक्ति;--२४ त. १ खा. ७ ते १२ खा., 
४६ ते., १. खा., १० ते., १ खा., ४० ते., १५ खा., 
२५ ते., २९ खग, ५ चे., लोटो । 

१९ पंक्ति;--२८ खा., ७ते., ३ खा., १० ते., 
१६ खा., ४६ ते., ४ खा., ४९ ते., | १० खा., 
७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटो | | 

२० पंक्ति!--*.ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 
७ ते., ८ खा., ५२ ते., ५ खा., ४६ ते., १६ खा., 
७ ते» १ खान १० ते. १ खा.,. ७ ते., २७ खा., 
५ चे., लोटो । 

२१ पाक्ति!--२६ खा., ७ ते., १ खा 
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४९ ते., ६ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., 
१० ते., ३ चे., लोटो। 

२२ पंक्ति!--* ते., १ खा., १३ते., १ खा, 
७ ते., ५ खा., ३४ ते., १ खा., १९ ते.. ७ खा., 
४३ ते. ११ खा., ७ ते., ४ खा., ७ ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., २५ खा., ५ चे., लोटो । 

२३ पंक्तिः--२४ खा., ७ ते, १ खा, 
१६ ते., १ खा., ३१ ते., ११ खा., ४० ते., ७ खा., 
१३ ते., २ खा., ३७ ते., ५ खा., ७ ते. १ खा. 
२५ ते., ३ चे., लोटो | 

२४ पंक्तिः--२४ ते., १ खा., ७ते., ४खा., 


. ४३ ते., २ खा., ७ ते., २ खा., ४ ते., १ खा, 


७ ते., २ खा., ४० ते., ११ खा., ३१ ते., १ खा.. 
१६ ते., १ खा., १० ते., २३ खा., ५ चे., लोटो। 
२५ पंक्ति;--२२ खा., १० ते., १ खा, 
१६ ते., १ खा., १० ते., २ खा., १९ ते.,. १२ ख़ा., 
३७ ते., २ खा., ७ ते. १ खा» ,७ ते+ ३ खा; 
४ ते., २ खा ४३ ते. ४ खा., ७ ते., १ खा, 
२५ ते ३ खे., लोटो | 
२६ पंक्तिः--१२ ते 
१ खा. ७ ते., ४ खा., ४६ ते. ५ खा, ४त,, 
१ खा., ७ ते., ३ खा., ७ ते., १खा., २२ ते 
१३ खा., २५ ते., १ खा. १० ते. . १, खान 
१६ ते., १ खा., १० ते., २१.खा., ५ चे., लोटो | 
२७ पंक्ति;--२१ खा, १० तन्‌ १ खा 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., ३१ ते, १४ खान 
१३ ते., ७ खा., ७ ते., १ खा.,- ४ ते.,। ५ खा., 
४९ ते., ३ खा., ७ते., १ खा., ७ते., ३ खान. 
७ ते., ३ चे., लोटो । 


२८ पंक्ति- ९ते., १ ख़ा., १० ते., १ खा. 


७ ते., ३ खा., ५५ ते., ३ खा., ४ ते. १'खा.,' 
२१ ते., १ खा - 


१ खा. १० ते., 


आफ 
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७ते., १ खा., १६ ते., १ खा., ७ ते., २१ खा., 
है Nw 
५ च., टाटा । 

२९ पक्ति;--२० खा., १० ते, १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १ खा., 
१० ते., २५ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ३ खा., 
५५ ते;, ३ खा., ७ ते. १ खा., १९ ते., ३ चे., 
लोटो। २ 
. ३० पंक्ति!--१८ ते. १ खा., ७ते., ३ खा., 
५५ ते.,.३ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., २५ खा. 
१३ ते., १ खा., १९ ते:, २ खा., ७ ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., १० तें., १९ खा, ५ चे., लोटो | 


३१ पंक्तिः--१९ खा., १० ते, १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., ९ खा., २२ ते., १ खा. 
१६ ते., २४ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ४ खा. 


५५ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ३ चे., 


« छोटो । 


वनिता विनोद्‌ | 


३१९ 


३२ पंक्ति!--१५ ते, ७ ते, २ खा. 
५५ ते. ४ खा., ४ ते+ १ खाः, ७ ते. २३ खा, 
१९ ते. १ खां. २२ ते. १ खा. ७ ते., १ खा. 
१६ ते., १ खा., १० ते. १९ खा., ५ चे., लोटो। 

३३ पक्ति १“ खा.) १० ते. १ ख़ा., 
१६ ते., १ खा., ३१ ते. १ खा. २८ ते., ३ खा., 
७ ते. १६ खा., ७ ते; १ खा., ४ ते+ ४ खा., 
४३ ते, १ खा5 १० ते. २ खा ७ ते. १ खा., 
१३ते, १चे+लोटो। | 

३४ पंक्तिः--१ सादा फन्दा ४ते. के साथ 
३ चे., ९ ते. १ खा. ७ते. २ खा., १० ते. 
१ खा., ४० ते., ५ खा., ४ ते. १ खा., ७ ते., 
१५ खा., १३ ते., १ खा., ३४ ते, १ खा., २८ते., 
१ खा.,१६ ते.,१खा १० ते., १८ खा., ५ चे., लोटो । 

३५ पंक्तिः--१७ खा., १० ते १ खा. 
१६ ते., १ खा., २८ ते., १ खा., १६ ते, ५, ख़ा., 
७ ते. १ खा., १३ ते. १५ खा., ७ ते. hn 
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| ते., ६ खा., ३७ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 


| ७ते. १ खा.,७ ते., ७ चे., लौटो । 
| ३६ पंक्ति--१ छोड़ो, ४ सादे, २ और 
|| छोड़ो, ३ ते., १ खा., ७ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 
|| २५ते., १ खा., ७ ते. ७ खा. 8 ते. १ खा. 
` | ७ते., १६ खा.) ७ ते., १ खा., ७ते., ३ खा., 
| १० ते., २ खा., १३ ते., १ खा. २५ ते., १ खा 
| १६ ते. १ खा. १० ते., १७ खा., ५ चे., लोटो | 
' । ३७ पंक्ति!--९६ खा. १० ते+ १ खा. 
ग १६ ते., १ खा., २५ ते., १ खा., १३ ते., २ खा., 
_। १६ ते., २ खा., १० ते. २ खा., ४ ते., ३० खा., 
| १९ ते., ३ खा., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 
“७ ते., १० चे., लोटो । 


३! 
| 


| 
| 


ee gn 


भज तो सर्वथा भ्रम निवारण किया जायगा ॥ 


की शीघ्र ही लोटा दी जांयगी॥ _ 


ज्योति . 


BERRI मर 
च 


[भाद्रपद्‌ ० १९७७ 


३८ पंक्तिः? छोड़ो, ४ सादे, ३ ओर 
छोड़ो, २ ते. चे. पर, ७ ते. ते पर,--१ खा., 
७ ते., दो वार, ५ खा., १३ ते., ७ खा., ३७ ते., 
१२ खा., ४३ ते., २ खा., १३ ते., १खा., ४३ते., 
१ खा., १० ते., १५ खा., ५ च., लोटो । 

३९ पंक्ति!--१५ खा. १० ते. १ खा. 
४० ते., १ खा., १३ ते., २ खा., 8३ ते., ११ खा., 
४९ ते., १४ खा., ७ ते., १ खा., ७ ते. १ खा., 
१३ ते., ६ चे., लोटो । 

४० पोक्ति!---४ चे., छोड़ो, १५ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., ७ते., १३ खा., ५५ ते., ११ खा., 
४३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., १० ते, ४ खा, 
१९ ते., १ खा., १० ते., १४ खा., ५ चे., लोटो | 


( शेष फिर ) 


 नोटः-(१) ज्योति मै अब तक जो शिल्पकला सम्बन्धी लेख निकलते रहे हैं आशा हे 
उद्योगी महिलाओं, कन्याआं ने उन. स लाभ उठाया होगा । जिन को किसी कार्य्ये के बनाने . 
में प्रूफ को गल्ती अथवा भूल से अशुद्धि रह जाने से कठिनाई हुई हो वे सम्पादिका के नाम 
स्थान पाक्ते जहां कठिनता हुई हो ज्योति का अक नंबर जिसमे वह छपी हो पूर्णतया लिख 


(२) ज्योति के ६अको मे जितने शिल्प के नमूने होगे उन्हे जो नारियां सम्पूर्ण रीति 
| से अथात्‌ अब तक्र ६:निकले हैं उन. छे को बनाकर भेजेगी उन्हे ५) के मूल्य की जो वस्तु कहंगां 
' पारितोषिक रूप से दी जांयगी और जो आधे नमूने भेजगी उन्हे २) का पारितोषिक मिलेगा । 


शीघ्रता कीजिये अक्तूबर के अन्त तक अवश्य “सम्पादिका ज्योति” के नाम सब वस्तु पडुचनी 
चाहिये । पारितोषिक मिलने पश्चात्‌ उनके नाम ज्योति में छाप दिये जांयगे और वस्तुं सब. 


“TC रु —o— 
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भावपद्‌ स० १९७७ 


वनिता विनोद 


सुधार का मूल-पारिवारिक जीवन 
लेखिका--कुमारी मनोकामना देवी 


एक ही देश का कभी उत्थान ओर कभी 


अधः पतन होना बिलकुल स्वाभाविक हे । 
जो देश आज कल उन्नति को पहुंचा हुआ हे 
वह अवश्य ही किसी समय हीन दशा को 
प्रप्त होगा ओर जा आज कळ हीन दशा में 
पड़ा हुआ है वह किसी समय अवश्य उन्नति 
को प्राप्त होगा । इसी अटल प्राकृतिक नियम 
के वश में आकर रोम यूनान ओर मिश्र इत्यादि 
जो किसी समय में सारे संसार के शिरमोर 
थे ओर जिन से कि उस समय के गिरे हुए 
बहुत से देश शिक्षा लेते थ वे ही. मिश्र यूनान 


इत्याद आज इस 


शा का प्रात ह। आज उन्ह 


काई पूछता भा नहा । काइ इनका परवाह भा 


नहीं करता । 


इसके प्रतिकूल इग्लेण्ड, जर्मनी, 


अमरीका इत्यादि को देखिये । यह देश जहां 
कि पहिले जंगली मनुष्य बसते थे, जिनका 
कोई नाम भी न जानता था, जिनसे. उस 
समय में कभी किसी ने कुछ शिक्षा ग्रहण 
नहीं की सो वे इंगलेण्ड इत्यादि आज कल 
सभ्यता के केन्द्र माने जाते हैं हमारा प्यारा 
“भारत भी इसी अटळ प्राकृतिक नियम सेन 
- बच. सका । भारत की प्राचीन. सभ्यता किसे 
विदित नही. हे? यह. कोन नही जानता कि 
आजकल बहुत सी वेज्ञानिक बातो का जिसके 
लिये कि योरोपियन लोग झूठा घमंड करते 
हैं, असल मे भारत ही गुरु हे यद्यपि वह दूसरे 
को शिक्षा देकर अपने आप चेला बन बेठा 
है । किसी समय में यह भारत ही सारे संसार 
_ में सितारे की तरह चमक रहा था और यही 
सभ्यताऽका केन्द्र था इत्यादि । पर आज क्या 


हो रहा हे? आज हमारी दशा पहिले की. 


क 


. -जीवन भी. उसे . नही भूळता. 1 य़ा , वनत 
“जैसी उसकी. आदत. पडू जाती..हे बह, रपरे । 


अपेक्षा बिलकुल डलटी हे जिसे कि. सव स्वयं 
ही समझ सकत हैं। पर अब ऐसा माळूम होता 
हे कि उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार भारत 
फिर उठना चाहता है । क्या कि हर जगह 
देश में उन्नति के चिन्ह दिखाई देने लेगे हैं 
ओर देश भक्ति देशप्रेम तथा देशोन्नति बहुत 
से मनुष्या का जीवन-लक्ष्य होता जाता हू | 
इसी कार्य्य की पूर्ति के लिये अथात देश को 
खुधारने के लिय जगह २ सभा और सोसाइ- 
टियां खोली जारही हैं, स्कूल खोले जारहे 
ह, नीच जात को: उडान: की घोषणा चारो 
ओर सें उठ: रहे हैं इत्यादि । पर. इन सब 
सुधारों का मेरे विचार मे. एक मुख्य ओर 
मूल उपाय हे आर उसा को में ,आप के सामने 
रखना चाहती हृ--अथोर्त पारिवारिक जीवन 
ओर उसका सुघार। | 
अव यदि ,गोर से-देखा जाव तो मालूम 
होगा कि परिवार ही खोर देशकी जड़.हे । 
क्योंकि देखिये देश जो हे वह कितने ही 


“प्रान्तों से: मिल कर बना हे : ओर प्रान्त कितने 


ही नगरो से मिल कर, :-ओरुनगर॑ .कितने ही 
परिवारों के समूह से..बनता. हे । त्रो. सबा का 
मूळ परिवार ही हे । तो फिर जब तक जड़ ही 
₹ढ़ नही तो यह आशा केले की जा. सकती हे 
कि उसकी शाखाये-तथा फळ जेस होने. चाहिये 


Nw ~ ~ 
“वेस होगे.। जव. तक-पारिवारिक जीवन . का 


सुधार नही होगा तब तक केसे वह सन्ताने 


. जिन्हान कि अपनी आयु का बड़ा. भाग अपने 


घर ही मे 'बिताया हे, योग्य. होकर उचित 
प्रकार से देश सेवा कर सकती हे।ोी | 

यह तो...मानी इरे बात हेकि मनुष्य जो. 
कुछ बचपन मे सीख लेता हे वह £फिर. सारे 
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ज्योति 


ति [भाद्रपद स० १९७७ 


जीवन भी पत्थर की लकीर की तरह नहीं 
जाता, चाह वह आदते बुरी हो चाहे अच्छी। 
बचपन में बालक अपने घर में जेसा होते 
देखता हैं वह भा बड़ होकर वेसा ही करने 
लगता है । उसके पारिवारिको के जैसे आचरण 
होते हैं बड़े हो कर उसमें भी वहीं आचरण 
रहते हे । इसलिये इन बालकों को सुधारने 
की कितनी बड़ी आवश्यकता हे इसे कान नहीं 
जानता? क्यांकि बड़े हो कर यहा तो देशक 
` नागरिक होगे।तो फिर जब पारिवारिक जीवन 
इतना उत्तर-दायित्व-पूण हे ओर जब कि सारे 
` देशा की स्थिति उन्नीत इसा पर निर्भर हे तो 
` फिर हम लोगो को यही प्रयत्न करना चाहिये 
कि हमारे देश के हर एक परिवार की दशा 
ह । हर एक परिवार एक आदश परिवार 
बने । यदि हम अपने देश का उत्थान करना 
चाहते हें, हम में कुछ भी देश प्रम हे, तो हमे 
इसी सुधार का जी जान स प्रयत्न करना 
चाहिये । हमे परिवारो की शारीरिक आत्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति करनी . चाहिये | इन 
तीना विषयो को मै अलग २ लूगी और बत- 
` लाऊंगा कि इनके सुधार के लिये किन २ वातां 
. की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक हे । सव 
- से पहिले. 


(१) शारीरिक उन्नतिःःशरीर को पुष्ट 


` बनाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता हे । 
क्योकि रोगी मनुष्य विचारा कर ही क्या 


सकता हे? उसका तो जन्म लेना उसके लिये 
बिल्कुल भार रूप हे । अब शारीरिक अवस्था 
को खुधारने के लिये या शरीर स्वस्थ बनाये 
रखने के लिये निम्न लिखित बाते बहुत 


. आवश्यक हैं-- 


--(क) स्वच्छ वायु (ख) स्वच्छ तथा सादा 
जन, छग खाना या किसी का जूठा खाना 


न खाना, जूठा पानी न पीना (ग) साफ कपडे 
पहिनना, शरीर साफ रखना, घर की सफाइ 
रखना- इत्यादि । 

अब इन विषयो को फिर से में अलग २ 
समझाने का प्रयत्न करती हुं कि वे क्या आव- 
श्यक हैं ओर किस प्रकार हम इन बातो को 
खुधारे । 

(क) स्वच्छ वायु--यह सभी कोई जानते 
हें कि हवा बिना मनुष्य का एक पल भी जिन्दा 
रहना असम्भव हे। हवा दो प्रकार के गेसो 
से मिल कर बनती हे :— 

(१) कारवोनिक ऐसिड गेस ( (91000 
8010 898 ) (२) ओक्सीजन ( Oxy en ) इन 
मे स पहिली तो खराव हवा होती हे जो कि 
मनुष्य सांस बाहर निकालते समय अपने 
शरीर से बाहर निकलता हे ओर दूसरी 
अच्छो हवा होती हे जिससे कि मनुष्य सांस 
भीतर लेते समय भीतर लेता हे । तो फिर 
मनुष्य को ऐसी हवा में रहने की आवश्यकता | 
हे जिसमें कि ओक्‍सीजन अधिक हो। घरों 
में ऐसी स्वच्छ हवा तभी रह सकती हे जब 
कि घर में सफाई रंह ओर उसमे बाहर से 
साफ हवा आती जाती रहने के लिये प्रबन्ध 
हो। यानी उसमें काफी खिड़ाकियां इत्यादि हो! 
यदि मनुष्य के शरीर मे आक्सीजन कम हो 
जावे तो उसके लिये थोड़े दिन जीना भी कठिन 
हे, अच्छा स्वास्थ्य तो अलग रहा। तो फिर 
यह कितना आवद्यक हे कि मनुष्य को साफ 
हवा मिले जिससे कि वह अपने शरीर को 
स्वस्थ रखने के लिये आक्सीजन का बड़ा भाग ' 
भीतर लेसके ॥ - 


(अपूण) ` 
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बार्षिक मूल्य ४॥) 
प्रति सख्या ॥) 


> 


“> [aN 
विषय-सूची । 
विषय पृष्ठ 
१-एक कहानी [कविता]-लेखक श्रीयुत्त्‌ 
पण्डित रामनरेश त्रिपाठी । ३२३ 
२ - सदाचार-शक्ष-लेखक श्रीयुत्‌ प्रोफेसर 
विश्वनाथ विद्यालकार। ३२४ 
३--ताज महल [काविता]-लेखक श्रीयुत्‌ 
हरिशंकर भट्ट । ३२६ 


_४-क्या इंगलैंड ऊंच सिद्धान्ता के लिये 


ओर बेलजियम की रक्षा के लिये 
युद्ध मे सम्मिलित हुआ-लेखक 
श्रीयुत्‌ ठाकुर छेदीलाल एम० ए० 
(आक्सन) बारिस्टर एट छा। ३२७ 
५--रुक्मिणीहरण नाटक-अनुवादक श्रीयुत्‌ 
मधात्रत जगजीवन । ३३३ 
६--दृष्टि [कविता]-लखक श्रीयुत्‌ पण्डित 
गयाप्रसाद श्रीहरि’ । ३४१ 
७- जनसंख्या की समस्या-लखक श्रीयुत्‌ 
देवदत्त बी० ए० सम्पादक 'प्रभा' । ३४२ 
८-दुर्योधन[कविता]-लछखक श्रीयुत माण- 
राम गुप्त । ३४८ 
९--जातिषंथ-लेखक श्रीयुत्‌ प्रोफेसर 
गोपाल दामोदर तामस्कर एम० ए० 
एल० टी० । 
१०--कुसुमोद्यान-- 
१-बिना स्वर ऊंचा किय लाखा लोगो 
को वक्तृता खुनान का नया आवि- 


३५७ 


किक 


क हँ ॥ 0 
- ७ ८ 
ति १८ 


क 


विषय र्‌ पृष्ठ 
३-क्या वास्तव म चहु सम्मति अस- 


हयोग के पक्ष मे न थी । ३६९ 
४-अपत्म हत्या अथवा निज सम्मति 


बलिदान । ३३० 
५-क्या कांग्रेस वास्तविक रूप मे देश 

की प्रतिनिधि नहीं । ३७० 

६-न इधर न उधर । ३७० 

७-स्कूलो और कालिजों का बहिष्कार। ३७० 

८-वकील ओर असहयोग । ३७१ 

९-पकड़ धकड़ । ३७१ 

१०-आयरलळेण्ड ओर इंगळेण्ड | ३७२ 

११-अशुद्धि-पिछले बनिता विनोद की । ३७२ 

१३--वानिता चिनोद-- ३७३ 


> ७) च ७ 
ज्योति के नियम 
2 
ग्राहको क [लये । 

१५'ज्योति प्रति अंग्रजी सास की १५ को ग्राहकों 
के पास पहुचा करेगी । 
२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
> ~ a > 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के ल्यि २॥) बी, पी, का 
ब्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से वाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) हे । मूल्य 
Nw ज्योति ~ ~~ 
मेनेजर उ लाहोर के नाम आना चाहिये । 
` ३. पुरानी प्रतियां जो मिळसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 


rT er: |: |S [|] cee ro] 


| 


~ ~ ~ ° ~ ol १ 
४. पते के पौरवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 


ष्कार । ३५७ = ~ €= ~ किच ४. च 
> से १५ दिन पूर्व मनजर को मिलनी चाहिये । 
२-क्ष्या विचार स्वातन्त्र्य भयानक है । ३५८ | Rn ह.त ल कल 
-बच्चों को चूसने से हानि | ३५९ ५, यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहु 
है 00 च्‌ तो पहिले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
४-वेद्‌ म जल विद्या | ३५९ दा र > त्य 
११--हमारी म॑ ३६५ न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन 
म जूषा— ~ ha ~~ 
दु की कत्ता के पास भेजदेना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
__१२_विचार प्रवाह-- ३६८ Rr A थाका 
-काँग्रेस ओर नैदानलिस्ट ला! ३६८ अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिल 
/ छ छु द्‌ चाहिये अन्यथा दूसरी प्रांत विना मूल्य नहीं दी जायगी । 
हँ २-आत्मा का प्रश्न । ३६९ 
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वृष १ आश्विन १९७७---अक्टूबर १९२० १. सख्या ६ 
TR 
एक कहाना है 
लेखक--श्रीयुत्‌ पण्डित रामनरेश त्रिपाठी 
अब गभीर तम अद्ध निशा मे जग को ढंक लेता हे, 
अन्तरिक्ष की छतपर तारो को छिटका देता है । 
सस्मित बदन जगत का स्वामी सदु गति से आता हे, 
तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता हे ॥ 
उस मै ही विमुग्ध हो नभ में चन्द्र विद्दँस देता है 
है! वृक्ष विविध पत्ता पुष्पों स तन को सज लेता है । 
| पक्षी हषे संभाळ न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, 
फूल सॉस लेकर सुख की सानन्द महक उठते हैं ॥ 


बन, उपवन, गिरि, सानु कुंज मे मेघ बरस पड़ते हे, खै हि 

भेरा आत्म-प्रलय होता है नयन नीर झडते है । फिल कफ 

पढ़ो लहर पर तृण; तरु; नभ गिरि, किरन जलद पर प्यारी. SN ..:...... 

काक लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन-हारी॥ | 

. ¬.  केसी मधुर मनोहर उज्ज्वल हे यह प्रेमकहानी 00 0000. 
ओन)! - , जी में हे, अक्षर बन इस के बनू विश्व की वानी। < शः 
हु री | 023. 
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|| सदाचार शिक्षा । 


| लेखक-श्रायुत प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालकार | 


ओश्म वाचं ते शुन्धामि, प्राणते शुन्धामि, 
चक्षुस्ते शुन्धामि, श्रोत्रंते शुन्धामि, नाभेते 
' शुन्धामि, मेदरंते शुन्धामि, पायुंते शुन्धामि 
चरात शुन्धामि ॥ यजु० ६। १४॥ 
मनस्त आप्यायतां, बाक्ततेऽआप्यायता 
| प्राणस्तऽ आप्यायताश्चक्षस्तऽआप्यायता श्रोत्रं त 
आप्यायतामयत्ते। क्रूर यद।स्सितं तत्तऽआप्यायता 
| ष्टथायतातत्त शुध्यतु शमहाभ्यः यजु०६।१५॥ 
अर्थ:-गुरु शिष्य के प्रति कहता है कि 
तेरी वाणी को शुद्ध करता हू, तेरे प्राण को 


5£द्ध करता हूं, तेरी चक्षु को शुद्ध करता हूं, 
| तेरे श्रोत्र को शुद्ध करता हु, तेरी नाभि को 


शद्ध करता हुँ, तेरी जनेनद्रय को शुद्ध करता . 


हुँ, तेरी गदेल्द्रिय को शुद्ध करता हँ, ओर तेरे 
चरित्रं का शुद्ध करता हूँ । 

इस शुद्धि से तेरा मन वृद्धि और उन्नति 
| को प्राप्त हा, वाणी तेरी उछ्नीत को प्राप्त हो, 
| प्राण तेरा उन्नत हो, चश्चु तेरी उन्नत हो, श्रोत्र 
तेरा उन्नत हो, तरे दरक अङ्ग प्रत्यङ्ग में जो २ 
| क्रुर भाव दद्मूल होकर स्थित हे वह विध्वस्त 
हो ओर तेरे अङ्गा मे वृद्धि हा, पूण वृद्धि हा । 
पाठक इन्द ! आजकल का शशिक्षा-क्रम 
| निराला हे | दच्चों को शिक्षाकेदल उन्हे पुस्द 
4 क्के सिद्धान्त कण्ठ कराने तक में पर्य्याप्त समझी 
रश्च कक्षाआ में भीरू.मझ के स्थान 
भ स्थान मेटता हे । पराक्षा 

भी आजकल इस प्रकार का हे के 
(बिना वष भर परिश्रम किये पुराने 
"पतन का हळकर उष्टम विभाग में उत्तीर्ण 


कि 
Ib 
| 
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हा सकता हे | यही कारण हे कि भारतीय 
विद्यार्थी स्वतन्त्र विचारक, तथा अन्वेषक वहुत 
कम संख्या मे होते हे । यह अवस्था तो मानस- 
रिक्षा की हैं हमारे विद्यालयों और विश्व 
विद्यालयों में विद्यार्थियों की चरित्र-शुद्धि पर 
बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता है । चरित्र-शुद्धि 
की भी पाठ्य पुस्तके विद्यार्थियों के हाथों मे 
दे दी जाती हे । सिद्धान्त समझा दिये जाते 
हैं, रटवा दिये जात हे । प्रश्नपत्र बने, विद्यार्थी 
ने उत्तर अच्छा लिख दिया, पास हो गया, 
बस चारत्र-ञ्जाद्धि का मामला भी समाप्त । भला 
इस प्रकार चरित्र-गुद्धि होना सम्भव हे? चरित्र 
का अधिक सम्बन्ध तो कर्मकाण्ड के साथ हे । 
जबतक सदाचार के सिद्धान्त कम मे पारिणत 
नहीं होते तबतक चरित्र का पाठ पढ़ा देना 
किसी काम का नहीं । अगर चारत्र-शाद्धि के 
नियमों के ज्ञान तथा स्मरणमात्र से चरित्र-शुद्धि 
हो जाय तब तो जो जानता हे कि सत्य बोलना 


बैयक्तिक तथा सामाजिक राष्टि स श्रेयस्कर हे पर 


कोड़ी भर स्वार्थ की उपस्थिति मे सामाजिक 
स्वार्थ की तानेक भी परवाह नही करता वह 
सञ्चरित्र अवद्य कहलाने योग्य होगा । परन्तु 
इस के प्रतिकूल जो सत्य के गहरे असूल नहीं 
भी जानता, जिसे वैयक्तिक ओर सामाजिक 
स्वाथा में परस्पर सघष होने पर सत्यासत्य के 
निर्णय करने के दाशानेक सिद्धान्त नही 
आते, परन्तु जो सत्य धर्म पालन करना चाहिये 
इस विश्वस्त हृदय से मन, वचन और कमै से 
सत्यानुष्ठान करता हे, बह सञ्चारित्र अवश्य ही 


हे, और उसे सभी सञ्चरित्र कहेंगे । चरित्र का 


सम्बन्ध अधिकतर सरकारों से हे । जसे 


आश्विन सं० १९७५] 


संस्कार हागे वेसो ही चरित्र होगा । चरित्र-. 


रूपी वृक्ष का बीज संस्कार हे । ज्ञान तो इस 
चरित्र-वृक्ष की वाह्य परिस्थिति रूप हे | धातुओं 
को शुद्ध केल किया जाता हे, समासा के 
मिश्रण. (7118601/'5 ०: 89108) साल्ट मिक क्तचर 
का विश्लेषण केले किया जाता हे, इन विषयो 
पर चाह उपाध्याय कितनी गम्भीरता तथः 
स्पष्टता से विद्यारथियो को व्याख्यान दे परन्तु 
यह व्याख्यान नाख्यरूप ही समझा जावेगा । 
वियार्थियो के चित्त पर इस के संस्कार गहरे 
नहीं पड़ सकते, ओर नहीं विद्यार्थी संस्कारों 
की इस पूजी को लेकर अपनी क्रियात्मक 
रसायन की सम्पत्ति को ही बढ़ा सकता हे। 
इसके लिये तो प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी 
के हाथो उल विधि की प्रत्यक्ष क्रियाओं मे स 
गुज्ञ।रना पड़ेगा तभी पैदा हुए संस्कार विद्यार्थी 
को इस रसायन विभाग में सिद्धहस्त तथा 
क्रियाकुशल बना सकते हैं । यही सिद्धान्त 
सदाचार शिक्षा पर भी लगता हे । गुरु को 
चाहिये कि वह सवदा विद्यार्थी के साथ रहे, 
विद्याथी को सदुपदेश देते हुए, कत्तव्य और 
अकत्तव्य के लाभ हानियो को सवदा विद्यार्थी 
के चित्त के सन्मुख खचित चित्रवत्‌ रखते हुए, 
विद्यार्थी को प्रत्यक इन्द्रिय के कर्मकाण्डः में से 
गुज्ञारता हुआ चोकीदार का काम करे । उसे 
चरित्र का पाठ पढ़ाते हुए दिन रात उस के 
चरित्रमातङ्ग पर अङ्कश का काम करे। तब तो 
सम्भव हे कि विद्याथी चरित्रवान्‌ बन सके । 
आजकल की चरित्रशिक्षा का प्रचलित तरीका 
विद्यार्थी को मक्कार बनने मे तो सहायता देता 
E चरित्रवान्‌ बनने में नही । विश होने के 
कारण जनता के सन्मुख ये लोग चरित्र के 
सिद्धान्तो की व्याख्या तो अच्छे प्रकार कर देते 
हैं, परन्तु इन के व्यवहाररूपी कमल पत्ते भ 


सदाचार-शिक्षा 
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उस ज्ञानरूप जलकण का काई भी गहरा 
सम्बन्ध नहीं होता । 8 
अतः शिक्षा मे वेद की आज्ञा हे कि विद्यार्थी 
का चारेत्र-शिक्षा को सव से प्रथम आर मुख्य- 
स्थान मिलना चाहिये । प्रत्यक वस्तु की उन्नति. 
क दो साधन होत ह (१) चाधक का अभाव 
तथा (२) साधक का सङ्गत्व । किसी अछुर की 
वृद्धि करनी हो तो अङ्कर को वृद्धि के 
वाधक कारणा का अभाव करना चाहिये । उन 
कारणा से अडर की रक्षा करनी चाहिये | पशु 
का खा जाना, गर्मी सदी का असर हो जाना 
ये अङ्कुर की वृद्धि मै बाधक हें । इन से अंडुर | 
को रक्षा करनी पडेगी । परन्तु इसके साथ हो 
अङ्कुर की वादे के साधक उपायो पर भी ध्यान 
देना आवश्यक हे । ताप ओर प्रकाश का होना, 
जल तथा खाद का प्रिलना ये अङ्कुर को वृद्धि 


के साधक कारण हैं । अछुर की वृद्धि इन दोना _ 


कारणों पर आश्रित हे। यह सिद्धान्त प्रत्यक 
वस्तु की वृद्धि पर समरूप से छगंता हे। हम 
स्वदेशी का प्रचार करना चाहते हैं । इसके लिये 
स्वदेशी प्रचार के वाधक कारणों का अभाव 
करना पड़ेगा, ओर स्वदेशी प्रचार के साधक 
कारणों को उत्तेजित करना पड़ेगा । बाधक 
कारणों के हटाने का नाम ही शुद्धि हे ओर 


साधक कारणों की उपस्थिति को ही आप्यायन . 


कहते हैं । सदाचार शिक्षण के उपरोक्त दो मन्त्रों 
भे से पहले मन्त्र मे शुद्धि का वणेन हे ओर 
दूसरे मे आप्यायनं अथोत्‌ वृद्धि का । सदाचार 
शिक्षण म॑ चित्त-भूमि मे से कुसस्काररूपी 

बाधक कारण का अभाव कर प्रथम उस भूमि 
की शुद्धि करनी पड़ेगी, तत्पश्चात्‌ उस शुद्ध 
भूमि मै खुसंस्काररूपी साधक कारण का बीज 
बोना होगा । तभी सदाचार का हरा भरा पोदे। 
तय्यार हा सकता हे, अन्यथा नहीं । 


= 


श्र 
३ 


शध 
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ज्योति 


पूवे मन्त्र मे वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नाभि, 
मेढ ओर पायु की शुद्धि के पश्चात्‌ चरित्रशुद्धि 
का वणन आया हे | इससे प्रतीत होता हे कि 
चरित्रशुद्धि तब तक होना असम्भव हं जब तक 
पूवोक्त साधनो की शुद्धि न हो! 

उपरोक्त साधनो को हम चार हिस्सा म 
बॉट सकते हं । (क) वाणी, चक्षु तथा श्रात्र 
शुद्धि (ख) प्राण शुद्धि (ग) नाभि ओर मेढ. शुद्धि 
(घ) पायु शुद्धि । इन शुद्धियों के होने पर परि- 
णामभूत चरित्र शुद्धि होती है । 

(क) वाणी, चक्षु ओर श्रोत्र शुद्धि से-असत्य 
भाषण, कुवचन, निन्दा, शपथ, कुदष्टि, अम्छील 

था श्रवणादि बुरे बिषयो से इन्द्रियों के रोकने 
2 अभिप्राय है । 

(ख) प्राण-शुद्धि का अभिप्राय प्राण-विद्या 
अथवा प्राणायाम साधना हे । प्राणायाम खे 
श्वास की गति समता को पहुँचती हे ओर प्राणों 
की इस समता से ही चित्त वशीभूत होता हे 
ओर कुविचारो को रोकने का- सामर्थ्य पेदा 
होता हे। 

(ग) नाभि अहेर मेढ़ शुद्धि से अभिप्राय 
( 8०४॥५] ) जनन-शाख्र-सम्बन्धी तत्त्वों के 
परिक्षान से हे । वेद इस सिद्धान्त को. अच्छे 
प्रकार अवरतार्थ कराना चाहता है कि अनु- 
चित व्यापार शरीर मन ओर आत्मा इन तीना 


[आश्विन स० १९७७ 


को गिराने वाले हें । कई विद्वान बच्चों की शिक्षा 


के क्षेत्र मे जनल-शास्त्रीय सिद्धान्ता को स्थान 


नही देना चाहते । यह बात ठीक हे कि ऐसे 
सिद्धान्ता का समझाना बहुत कठिन है । ओर 
भय हे कि ऐसे अनुचित व्यापारो से बच्चे को 
पृथक्‌ करते २ कही उसका मन इन व्यापारों 
की खिचावट का शिकार न बन जावे । तथापि 


यदि इस शिक्षा का कार्यभार अनुभवी विद्वानों 


के हाथ मे दिया जाय तो हानि के स्थान में 
लाभ को अवश्य सम्भावना हे। चेद मे “जनः 
पुनातु नाभ्याम्‌ इस वर्णन मे नाभि का जनन 
शक्ति के साथ सम्बन्ध स्पष्ट रीति स दिखाया 


हे। ओर मेड़ पद तो जननेन्द्रिय का. वाचक. 


ही हे.) 

(घ) पायु शुद्धि ले अभिप्राय शरीर को 
वाह्य शुद्धि स हे। यमनियमो में भी शोच की 
बड़ी महिमा गाई है । अन्तः शुद्धि का अवलस्व 
वाह्य शुद्धि हे । इसी लिये मन्त्र से वाह्य शुद्धि 
पर भी ज़ोर दिया हे । 

इन शुद्धियो के उपरान्त ही चरित्र सगठन 
हो सकता है, अथोत्‌ संस्कार ओर वाह्य व्यव- 
हार की पवित्रता हो सकती है । पाठकों से 
प्राथला है कि वे इस मन्त्र पर. ओर अधिक 
विचार करे । इस प्रकार मन्त्र का गम्भीर आशय 
ओर भी स्पष्ट हो जायगा । 


॥ ताजमहल ॥ 
लेखक--श्रीयुत्‌ हरिशंकर भट्ट 
रहा नही पाषाण-भवन वह प्रेम भवन हे। 


रूप-रारा यश-पुञ्ज मनाहर सुखद सदन ह ॥ 


हे धारी तन-युगल परन्तु एक ही मन हे । 
दो प्रेमी की प्रम-कली का खिला-खुमन हे ॥ 


५ रवि-सुता के कूल पर वह प्रेम का आवास ह । 
व्ह छल मेका, ओजन, करा हे. ेसाा,इतिहास,डेः aie USA 
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क्या इंगलेंड ऊँचे सिद्धान्तो के रि 
युद्ध में समि 


हक 


ओर बेलजियम की रक्षा के लिये 


म्मिलित हुवा ? 


लेखक--भ्रीयुत्‌ ठाकुर छेदीलाल पम. ए. ( आक्सन ). बारिस्टर-एट-ला । 


यू 
भ्र *रोपियन राजनीतिज्ञों की यह 
प्राचीन चाल है कि अपनी 
वेदेशिक नीति के सचालन 
में चाहे ये कितना भी नीच 
i | व्यौहार क्यों न करें सदेव ये 
४1 उच्च सिद्धान्त तथा न्याय की 
LES ९ द्र > ८ 

दुहाई देते है । बतेमान युद्ध 
स्य छिडा उस समय भी प्रत्यक राष्ट्र के घोषणा 
रको पढ़ने से यही मालूम होता हे कि न्याय ओर 
ग्सत्यता का सब से बड़ा संरक्षक वही हे । मित्र 
राष्ट्रां ने संसार को यह समझाले का प्रयल किया 
कि संसार में अन्यायी तथा कपटी जमैनों से 
ग्वढ कर कोई दूसरा नहीं हे। इसके प्रतिकूल जमन 
'सब अपराध मित्र राष्ट्र के मत्थे सढ्ना चाहते 
!थ। इंगलेड की युद्ध घोषणा संबंधी वक्तव्या 
गको देखने से यह प्रतीत होता हे कि इंगळेड ने 
'निःस्वार्थ भाव से न्याय की रक्षा के लिये ही 
'वतेमान युद्ध में मित्र राष्ट्री का साथ दिया । 
जिस बेळजियम ने निरीह कांगो निवासियों पर 
* जुस्म की हद कर दी ओर स्यायपूण इंगलैंड 
इसके लिये वेलजियम को कुछ भी नहीं कहा 
उसी वेलजियम पर जब जमेनो ने हमला किया 
'इंगलेंड तुरंत बेळजियम की स्वतंत्रता की दुहाई 
देकर रणागन मै कूद पड़ता हे। इस लेख का 
विषय केवल इसी बात की मीमांसा करन हे 
कि क्या इंगलैड ने यथार्थ मे बेलजियम के ही 
लिये ओर इन उच्च सिद्धान्ता की रक्षा के ही 
'लिये युद्ध मे पदीपण किया ? 


बेलजियम ओर इंगलैंड से वास्तविक संबंध 


या था इसके समझने के लिये १८३९ की साधि 
पर विचार करना आवश्यक है । १८३९ की 
सन्धि आस्टिया. फ्रान्स, प्रशिया, रूस, हालड 
(र इंगलेंड के बीच हुई थी। इस सन्धिका 
मुख्य शर्त यही हे कि ये सब राष्ट्र बेलजियम 
के स्वत्वों की रक्षा करेंगे ओर उसे तोडगे नही 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि उस सन्धि में 
ऐसी कोई राते नहीं हे जिस से इंगलेंड का शाते 
तोड़ने वाले राष्ट्र के विरुद्ध लड़ने को व्यवस्था 
हो । इस सन्धि के अनुसार इंगलेंड के कत्तव्य 
का अन्त इतने में ही हो जाता हे कि वह स्वयं 
बेलजियम की निष्पक्षता को भंग न करे। इस 
लिये यह कहना कि इंगलैंड ने संधि-रक्षा के 
लिये युद्ध घोषणा की भ्रमात्मक है । अब यह 
देखना हे कि कया बेलजियम की रक्षा करना 
ही इंगळेड को अभीष्ट था । 
यदि युद्ध घोषणा के पूर्वं जो कुछ लिखा 
पढ़ी जर्मनी से तथा इंगळेंड से हुई उस पर 
विचार किया जावे तो इस रहस्यमय लिखा 
पढ़ी से भी यही ध्वनि निकलेगी कि बेलजियम 
की रक्षा करना ही इंगलैंड के युद्ध मे भाग लेने 
का मुख्य कारण नहीं हो खक्ता। यदि इंगलैंड 
बेलजियम को केवल बचाना ही चाहता तो 
बिना युद्ध में सम्मिलित हुवे ही उसकी रक्षा 
कर सक्ता था । सन्‌ १८७० मे जमेनी फ्रान्स युद्ध 
के समय ग्लेडस्टन ने इसी नीति के अनुसरण 
से बेलजियम को वचा लिया । जब जमेनी ने 
फ्रान्स के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया उस 
वक्त ग्लेडस्टन ने फ्रान्स तथा जमेनी दोनों को 
लिखा कि इनमें से कोई वेलजियम की 
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निष्पक्षता को भंग न करे ओर यदि कोई करेगा 
तो इंगलेंड उसका प्रतिकार शास्त्र से करेगा। 
इसका यह परिणाम हुवा कि दोनो शक्तियों को 
मालूम हो गया कि वेलजियम म आक्रमण करने 

का अर्थ इंगलैंड की शत्रुता हे इसलिये दोनो 
भेस किसी ने बेलजियम पर धावा नहीं किया 
और बेलजियम उस युद्ध काळ मे सुरक्षित रदा। 
यदि १९१४ मे भी अग्रेजी राजनीतिज्ञ इसी नीति 
का अनुसरण करते तो वळजियम पर यह 
आपत्ति कदापि नहीं आती ॥ 

२४ जुलाई सन १९१४ से यूरोपीय राज- 
नेतिक क्षेत्र मे युद्ध का बाज़ार गमे होने लगा । 
अंग्रजी फ्रच तथा जमन राजनीतिशा म २४ 
जुलाई से ३ अगस्त तक जो कुछ लिखा पढ़ी 
हुई उस पर विचार करन से भी यही मालूम 
होता है कि इंगलैंड का मुख्य अभिप्राय बेल- 
जियम की रक्षा न था । यद्यपि सब देश के कूट 
नीतिज्ञ प्रय्त कर रहे थे कि इगलेड उनका 
साथ दे । इंगलेड ने २०. जुलाइ तक किसी भी 
राष्ट्र को अपना सहयोग देने का वचन नहा 

दिया बरन फरांसीसी राजदूत से भी उन्हाने टाळ 
टूल कर दिया। आश्चर्य तो यह होता हें कि 
३१ जुलाई तक किसी भी पत्र मे वेलजियम का 
नाम तक नही आता । फरांसीसी राजदूत मो० 
केम्बा को सर ऐडवर्ड ग्रे न यह कहा कि रूस 
के नाम से इगलड का युद्ध म सम्मिलित होना 
लोकमत के अनुकूल न होगा । उन्हा ने कहा 
«Up to the present moment we did 
not feel and public opinion did not 
feel that any treaties or obligations 
of the country were involved. Further 
Developments might alter this situation 
and: oxuse the Government and Parlia- 


ment to fake fhe view that intervention 
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was justified. The preservation of the 
neutrality of Belgium might be, 1 
would not say 8 decisive but an impor- 
tant factor in determining our attitude, 
इसका भावार्थ यह हे कि अबतक न हमें 
न जनता को ही मालूम था कि सन्धि की अव 
हेळना की गई हे | कुछ समय के पश्चात्‌ भले 
ही परिस्थिति आकर उपस्थित होजाय जिस 
खे सरकार ओर पालीयामेंट को दखल उचित 
जान पड़े । बेलजियम की निप्पक्षता को 
सुरक्षित रखना हमारा प्रथम नहीं तो मुख्य 
कत्तव्य अवश्य हे । ओर हमारा क्या भाव होगा 
यदि पूण रूप स नहीं तो अधिक बेलजियम के 
साथ केसा व्यवहार होगा उसी पर निर्भर 
रहेगा-- 
इस प्रकार बेलजियम का नाम पहिली वार 
आता हे । जमनी ने इंगलेड से कहा कि यदि 
जर्मनी के वचन देने पर कि वह बेलजियम की 
निष्पक्षता न भंग करेगा वतमान युद्ध मै 
इंगलेड उदासीन रहने का वचन देवे तो जमेनी 
कभी बेलजियम पर धावा नहीं करेगा । किन्तु 
सर पडवडे ग्रे ने इसे भी स्वीकार नही किया। 
दि इंगळंड की इच्छा केवळ बेलजियम का 
बचाव करने की थी तो जमनी का प्रस्ताव इन्हा 
ने कयां नही माना ? पाळियामेट के सामने ३ 
अगस्त १९१४ को जोउन्हो ने वक्तृता दी उस 
से स्पष्ट हे कि जमन राजदूत ने उनसे आग्रह 
पूर्वक उदासीन रहने के लिये कहा। सर एडवडे 
ग्रे ने जमेनी की इस बात को नहीं माना इससे 


बिलकुल स्पष्ट हे कि वेळजियम की रक्षा युद्ध 


का मुख्य कारण नहीं हे । आश्चये तो यह है 
कि बेलाजेयम की रक्षा करन वे 

स्टन फ्रान्स या जमनी से युद्ध तक करने को 
तुले थे मगर सर फडवड़ ग्रे बेलजियम की 


के लिये ग्लेड 


F 
ह 
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रक्षा के लिये अपनी निष्पक्षता का भी वचन 
नहीं दे सके । ऐसा मालूम होता हे कि अग्नेज़ 
कूट नीतिक्षा ने युद्ध घोषणा के समय वेळ- 
जियम का नाम इसलिये लिया ताकि लोकमत 
उनके काये का अनुमोदन कर उन्हे सहायता 
देवे । युद्ध के असली कारणों को द्वृटिश जनता 
की आंखों से ओट कर वेलजियम का नाम 
लेना केवळ इसी प्रयोजन के लिये था । 

इसी सम्बन्ध मै एक वात विचारणीय ओर 
हे कि यदि इंगलेड निष्पक्षता भंग करना इतना 
अनुचित समझता था तो स्वय उसन हा युद्ध 
छिड जोन के कुछ दिन बाद ही खालो।नेका म 
अपनी फोज उतार ग्रीस की निष्पक्षता क्या 
भंग को? यदि बेलजियम की इच्छा के प्रति 
कूल बेलाजियम मै फौज भेज कर जमेनी ने 
अनुचित किया तो क्या ग्रीस की बाता को न 
मान कर इंगलेड ने साळोनिका मै फौज भेज 
कर वुराइ नहीं की ? क्या कहने के ओर करने 
के सिद्धान्तो मे भेद होता हे ? 

ऊपर के कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि 
इंगलैंड के युद्ध मे सम्मिलित होने का मुख्य 
कारण बेळजियम नहीं हे। अब यह देखना हे 
कि क्या इंगलैंड ने युद्ध स्वभाग्य-निणोयक 
आदि ऊच सिद्धान्तो के लिये किया जेसा कि 
कहा जाता हे । इंगलेड के महामंत्री अपनी 
वक्तृता मे पार्लियामेंट के सन्मुख कहते है-- 
“ Weare fighting to vindicate the 
principle whioh in these days when 
material force sometimes Seems to be 
the dominant influence and factor in 
the development of mankind, that 
smallnationalities are not to becrushed 
१ in defiance of international good faith 


by the arbitrary will of a strong and 


इंगळेंड और बेलजियमं 


३२९ 


over mastering power.” 


जिसका भावार्थ यह हे कि इस वाह्य 
आडंबर के युग मे भी जब कि मनुष्य की 
उन्नति करने में पाशविक शक्ति का ही असर 
पड़ता है ओर उसी की प्रधानता रहती हे, हम 
लोग इस सिद्धांत की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं 
कि कोई भी सवेशक्तिशाली राष्ट्र अपनी स्वे- 
च्छाचारिता से अन्तराष्ट्रीय व्यवहारा को तिलां- 


जली दे किसी भी छोटे राष्ट्र को नहीं कुचल 
सक्ता । 

इसी युद्ध संबधी दूसरी वक्तृता में भी 
उन का कथन वड़े माकें का हे। वे कहते हैं 
८६ We thall rever sheath ibe sword, 
which we have not lightly drawn 
untill Belgium,and 1 will add Servia 
recovers in full measure all and more 
tban all, wlich she Fas sacrificed, 
untill France is adequately secured 
against the menace of aggression, 
ubtill the rights of the smaller Da- 
tionalities of Europe are placed upon 
an unassailable foundation and untill 
the military domination of Prussia 
is wholly and finally destroyed.” जिसका 
भावार्थ यह हे हम अपनी तलवार, जिसे हमने 
बहुत सोच कर खींचा हे तब तक म्यान में न 
डालेगे जब तक वेलजियम और उसके साथ 
सब्हिया की जो कुछ हानि हुई ओर इन्हे जो 
कुछ त्याग करना पड़ा है केवल उसकी पूणे रूप 
से पूर्ति ही हो जावे बल्कि उस से भी आधिक 
इन्हें कुछ मिले, जब तक फ्रास्स पर दुबारा 
आक्रमण न हो सकने का हमे पूणे विश्वास न 
हो जावे, जब तक छोटे राष्ट्रो की स्थिति ऐसी 
न हो जावे कि उनके साथ कोई मनमामा ब्यौ- 
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हार न कर सके ओर जब तक कि प्रशिया के 
सेनिक प्रभाव का पूर्ण रूप से अत नहीं कर 
दिया जावे । इसमें संदेह नहीं कि यदि युद्ध इन 
सिद्धान्तो के लिये छेडा गया तो इस स अच्छी 
कोडे दूसरी बात नही है । अपने लिये तो सब 
मरते है किन्तु जो दूसरे के लिये मरे उसी का 
मरना उत्तम है । किन्तु यदि हम इंगलेंड के उन 
कार्यों पर बिचार करें ओर उन सन्धियो को 
ध्यान से पढ़े जिन्हे इंगलैंड के कूटनीतिश्ञो ने 
अन्य यूरोपीय राष्ट्री को अपनी ओर युद्ध में 
मिलाने को उन से की तो निश्चय हो जावेगा 
कि इंगलड के मंत्रियों का इस तरह रेखी मारना 
निरा जबानी जमाखचे था । जिस समय अत्री 
मंत्री छोटे राष्ट्रं की रक्षा करके अपने पवित्र 
कत्तव्य के पालन करने के राग अलाप रहे थे 
उसी समय मित्र राष्ट्रं स इन्होने बहुत से माहदे 
फेस किये थे जिन से इन सिद्धांतो को सव से 
बड़ा आघात पहुंचता था । इन माहदो के मुता- 
बिक संसार में मित्र राष्ट्र के शक्तियो की भूमि 
सप साधारण से छिपा कर बढ़ाने का प्रस्ताव 
था और ये माहदे ऐसे थे कि निश्चय इन से 
छोटे राष्ट्र को ही हानि उठानी पड़ती क्योकि 
इन्हीं के जमीन का बटवारा इन्होने आपस में 
किया था । अंग्रजी कूटनीतिज्ञ को इस तरह 
सिद्धांत की डुहाई खव साधारण में देना ओर 
गुप्त रूप से छोटे राष्ट्रो की भूमि का इस तरह 
बटवारा कर लेना जसा कि जमन भी नहीं 


> ~ ८८ 


करेगा इस कहावत को कि “मुह म राम बगल 


में छुरी” पूणे रूप से चरितार्थ करता हे। आश्चयं 
तो यह हे कि इन सन्धियों का सर्व साधारण 


को पता तक नही था । याद रूस मे ज्ञारशाहा 


-का अत न हो जाता ओर रूस में बालशाविक 


शासन की स्थापना न हो गई होती तो जनता 
को इन सन्धियो-के विषय मे कुछ भी नहीं 


ज्योति 
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मालूम होता । पाश्चिमीय राष्ट्र की पोट 
खेलने के लिये ओर इनकी धूतेता को संसार 
मे सब के प्रति प्रगट करने के लिये बोलशविक 
सरकार ने जितनी सन्धियां यूरोपियन राष्ट्र ने 
गुप्त रूप स आपस में की थीं ओर जिनकी ठीक 
नकल रूसी वदेशिक सचिव के दफ्तर मे थी 
पूरी तोर खे छाप कर प्रकाशित करदी। मित्र 
राष्ट्र के कूटनीतिज्ञ आज तक इ सके! अस्वीकार 
नही कर सके हे इससे यही अभिप्राय निकलता 
हे कि जिन सन्थियो का विवरण उस पुस्तक मे 
दिया गया हे करीब २ सब खच हैं । यूरोपियन 
राजना/तङा का चाळ का समञ्चन क छय आर 
उनकी धूर्तता को पूर्णरूप से अनुभव करने के 
लिये यह आवश्यक हे कि इन गुप्त सन्धियों का 
कुछ विवरण दिया जावे । तब यूरोप वालों के 
स्वभाग्य निणेयात्मक सिद्धांत का पता सबको 
लग जावेगा । यहां पर यह भी बता देना आ- 
वयक है कि जिन राष्ट्र की भूमि का इन लोगो 
ने चोरी २ बटवारा किया था उनकी सम्मति 
किसी भी तरह से इस विषय मे नहीं ली गई। 
सस्मति लेना तो एक ओर रहे उन्हे इस बट- 
वारे का ध्यान भी नहीं था । इन गुप्त सन्धि 
पत्रा का विवरण देशवार निम्न लिखित रीति 
पर है :-- 
पहिली फरांसीसी अंग्रेजी तथा रूसी सन्धि | 
(१९ फरवरी स ४ माचे १९१५ को स्वीकृत) 
इसके अजुसार रूस को कुस्तुनतुनिया, 
वासफोरस का पश्चिमीय किनारा, मारमोरा का 
समुद्र, दरे दानियाळ, दक्षिणीय श्रेस इनास 
मीडिया सीमा तक, वासफोरस ओर सफारिया 
नदी के बीच का एशिया-माइनर का हिस्सा, 
इस्त्रास ओर टेनीडाख के दवीप, दिये गये थे। | 
रूस की ओर से इसके बदले मे यह वायदा 
किया गया था कि वह फ्रान्स ओर इंगलेड 
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तुर्कस्तान ले जा कुछ मांगे इसका समथन 
करे | इन लोगो की मांग यह थी कि पाइीया 
टर्की मे फ्रान्स ओर इंगळेंड का हक होना रूस 
स्वीकार कर लेवे, इरान के उल हिस्से मे जहां 
किसी का अधिकार नही हे इंगलेंड का अधि- 
कार माना जावे ॥ 


दूसरी फरांसीसी रूसी तथा अंग्रेजी सन्धि । 
( ३० जनवरी १९१७ ) 
फान्स को युद्ध के अन्त होने पर केवळ 
अलसस लोरेन ही के देने का वचन नही दिया 
गया वरन सारव्हेलळी तथा राइन नदी के किनारे 
तक की ज़मीन पर फरांसीसी अधिकार रहने 
देने का वचन दिया गया ताकि सैनिक दृष्टि से 
फ्रान्स को किसी तरह की अड्चन न हो | इस 
के बदले रूस को अपनी तरफ जमेनी की सीमा 
निधोरित करने का वचन दिया गया । इंगलेंड 
फ्रान्स ओर रूस ने एशिया टर्की का इस तरह 
बटवारा आपस मे कर लिया । इंगलेंड को 
दक्षिणी बगदाद सहित मेखापोटामिया, ओर 
सिरिया मे दो बन्दरगाह दिये गये । फ्रान्स को 
सिरिया, अदाना, विछायत तथा पश्चिमीय 
खुर्दिस्तान पर कब्ज़ा दिलाने का वायदा किया 
गया ओर रूस को देविज़ोन्ड, इरज़रूम,विटलिस, 
व्हान तथा दक्षिणी खुर्दिस्तान मिला । तात्पर्य 
यह कि तुर्किस्तान के सब मुल्क का इन्होंने 
आपस में बटवारा कर लिया । 


तीसरी फरांसीसी रूसी तथा अंग्रेजी सन्धि । 


( ११ मार्च १९१७) 


- पञ्चिमीय भाग मे जमेनी की सीमा निर्धारित 
करन का सब अधिकार फ्रान्स तथा इंगलैड को 
दिया गया और इसके बदले पूवे मे जमेनी तथा 
आस्ट्या हंगरी की सीमा मुकरेर करने का 


१55 अक nn 


संपूण हक रूस को दिया गया । इसके साथ २.. 
पे।लेड मे जहां कि रूस के अत्याचार की मात्रा 
काफी स अधिक थी किसी भी स्वभाग्य निणो- 
यक सिद्धान्त को लागू नही किये जाने का वचन 
दिया गया । 


इटली, फ्रान्स, इंगलेंड तथा रूस की सन्धि। 
(२० अप्रेल १९१५) 


इटली से वायदा किया गया कि यदि वह 
जेनी के विरुद्ध लड़गा तो विजयी होने की . 
हालत मे उसे देनटिनो, दक्षिणी टिरोल दीस्ट, 
गोरीज़िया प्रदेश इसदिया तथा डालमेशिया 
प्रान्त दिये जावेगे। इसके बदले इटली ने इकरार 
किया कि वह फ्रान्स इंगळेंड तथा रूस को 
मान्टनीत्रो; सविया तथा ग्रीस के बीच आलः 
वानिया के विभाग करने मे नही रोकेगा | जमेनी 
के आफ्रिकन प्रदेश मे भी इटली को हिस्सा 
देने का वचन दिया गया । इसके अचुसार 
बहुत सा प्रदेश जहां के निवासी, जमेन स्ल्याव्ह, : 
ग्रीक तथा अलबानियन हैं इटली के आधीन 
किये गये । 


~ 


ऊपर दिये हुवे इतने ही उदाहरण इस बात 
को पूर्ण रीति से सबूत कर देते हे कि मित्र राष्ट्र 
जिन सिद्धान्तो के लियि लड़ना सब से प्रग 
करते थें उन्हीं के बिलकुल विरूद्ध बराबर छिपा 
कर कार्य भी करते जाते थे जनता जो पानी 
की तरंह अपना खून इन सिद्धान्तो के लिये 
बहा रही थी इन कूट नीतिज्ञा के इन करतूता 
ख़ बिलकुल अपरिचित थी। उनको इन खन्धियों 
की किंचित मात्र भी खबर नहीं दी गई थी । इसी 
संबंध मे लाडे लारवने का कथन विचारणीय हे। 
वे कहते हैँ: 


In public we were told that none of 
the allies would claim any condition 
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of” peace withont the consent of tho इसम सबन्ध से इतना स्मरण रखना चाहिये” 


allies and that’ thc objects of thc. कि व्हस्सयी में जो सन्धि की गई रूसको छोड़ 
war were fine ideals, freedom; (1० ` कर बहुत कुछ इन्ही गुप्त सन्धियों के आधार” 
protection’ cf : small nationalities and, पर'की गई । 
the defeat of a cruel military bully 

1 8... private. ihe -rponsent of our र. 38 केवल सका रह जाताहेत बह'यहः 
Government was given beforehand. हैं जव इग के युद्ध से साग ळने का कारण 


~ 


to vast schemes of territorial apncxa- न लाजयम हिन उच्च 1सद्धान्ता'का ' रक्षा'हा': 
bionsin which’ great districts 57006 जसा कि उपरोक्त कथन: से स्पष्ट हो गया 
ditrivited-among other great P0678 होगा, तब उसके युद्ध म सम्मिलित: होने का 
incldditig.our selves with no:stpiulation- कारण कया हे? कारण इसका एक मात्र यह हे 
for corsultingsthenviehes 0£-1116:10000-” कि -इंगलेड जर्मनी की व्यापारिक प्रतिद्वदिता से . 
lationroncerned; but simply” byt असंतुष्ट था1 जमनी की: बढ़ती हुई शक्ति को-वह . 
right 0 c००५५९४४. इसका: भावार्थ यह हे नही देख सक्ता था । इसलिये फ्रान्स के साथ 
कित््रकाश्षित रीति से तोः हमे यह बताया जाता जो जमनी स अळखस लोरेन के कारण असं- 
हे ।कि मिंत्रःदल”का के देश बिना/सवे सम्मति तुष्ट था-इंगलड ने मित्रता जोड़ी. ओर बिना. 
सन्ध्रिःकी शते स्वीकार न करमा हमसे! कहा: स्पष्ट शब्दा मे ऐसा इकरार. किये केवळ. अपने. 
जाताहेवकित्युद्ध/के कारण ऊंचे आदश;स्वतत्रता कार्य द्वारा ऐसी दुरवस्था...उत्पन्न कर दी कि 
तथा) छोटे राष्ट्राःको-रक्षा'के*साथ २ अत्याचारी: जमेनी स:युद्ध होने पर दोनो मिल कर जमनी 
संमिकः्दाक्तिं काः नाश हे |: किन्तुः एकान्तल्मे के खिलाफ लडे । इगलड भा लड़ने को माका 
हमारी सरकार ने, भूमि के बटवारे के बहुत बड़े! ढूंढ़ता था इस लिये जिस समय यूरोप म युद्ध 
प्रस्ताव-से जिसकेमुताबिक-इगलेंड सहितःसब के वादळ घिर रह थ उन्ह रोकने का बिलकुल. 
बडी शक्तियों ने भूमि के-बहुत हिस्सा: को,बांट- प्रय नहीं किया । कई राजनीतिज्ञ का मत हे 
लिया; स्वीकृति दे दी | किन्तु जिनके:देश का कि यदि युद्ध घोषणा के पूर्वे ही इंगलेड जमेनी 
यर्बारा' किया गया उने'पूछा-तक नहीं गया ओर आस्ट्या को स्पछ-रूप स बता देता कि 
उमेर इख तरह ब र वारा क़्ररनेः का एक मात्र वह ` युद्ध होने पर फ्रान्स का साथ.-देगा तो 
कारण युद्धःमे,विजय 'लामः करना'ही” प्रतील यूरोपीय महाभारत कभी न छिड्ता । जमनी ने 
होत्रा” हे । युद्ध आरम्भ इसीलिये किया था कि उसे विश्वास 
इस“सब्र कथन क्रापकन्दी सारांदा-हे# कि. था कि 'इंगलेंडः निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा इख कारण 
यथाथ मेः्यह युद्धः इन ऊंच” सिद्धास्तो के लिये युद्ध के आरम्भ करने काःव्रहुत कुछ दोष इंगलैंड 
नहीं-लड़$ बाया जिनके दुहाडे देकर मूल जनता पर ही लगाया. जा सक्ता हे ओर उसके युद्ध मे 
को प्राणपण से स्वार्थ त्याग करने-को कहाःगया शामिल होने का कारण उसकी जमेनी के प्रति 
ओर जिन पर विश्वास कर संसार के सब लोगों घृणा हे | दूसरा कारण बताना वास्तविक प्रतीतं. 
ने बहुत आत्मोत्सगे किया । नहीं होता । 


~ 
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रुक्मणी हरण नाटक 


अनुवादक--भ्रीयु त्‌. मे घावत जगजीवन 


प्रवेश दूसरा । 
[स्थान-सांदीपन ऋषि के गुरुकुछ सम्मुख का मागे] 
पात्रगण । 


- रुक्मिणी-कुन्दनपुर के राजा भासक को 
पुत्री, कृष्ण को प्रणयिनी । 

रुक्मी उर्फ रुक्सेया--रूक्मिणी -का भाई, 
>शिशुपाल की: वाहेन सिद्धि से . बलात्‌ ब्याहने 
“को उम्मीदवार । 

शिशुपाल--चेदी पुर का राजा, कृष्ण का 
:ससीआईइ-भाई हाता हुआ शज, :राक्मणो को 
-पली बनाने: के लिये आतुर । 

“सिद्धि--शिशुपाल ` को भागेनी, ' कर्मयोग 


(०1 ha 


की हृदयेश्वरी । 
जरासन्ध--मगध: सम्राट्‌, कृष्णःका शाञु, 
शिशुपाल का सहायक । 
तदतिरिक्त-सेनिक, अङुचर आदि । 
` हर्य~[आधश्रम के सासने. उभयपाश्वे-सघ- 
न वृक्षमण्डित-राजपथ पर से जाता हुआ रथ । 
` र्थः के आगे: २ चछता हुआ अश्वारोही रुक्मेया 
दिखाई देता हे। रूक्मिणी रथ मै से वाहर 
- आती हे। रुक्मेया घोडे पर से नाचे उतरता हे] 
रुक्मेया--फेतह - बेड़ा. पार: हे, - बस अब 
किनका भार हे ? 
प्रार्ध--( नेपथ्य: मे से ःताकता 
: स्वगत ) प्रारब्ध पर आधार हे । 


हुआ 


| ' रुक्मिणी-हे ` रुक्मी भय्या ! 'बादूल में 
_ * घिरी हुईतविजञळा की नाई:सुक्ष लुम इस प्रकार 
| 7 ती दुर दुरःकहां ओर 'किसाल्यि ले:ज्ञाते: हो ? 


रुक्पैया -ठहर . बहिन ठहर! बिजली को 
अचानक -चसक की.माफिक ही तुम्हारी शका 
का समाधान होता हे। सुनो, हमारे गुप्त संके- 
तानुसार सम्राट जरासन्ध के साथ महाराज 

Tr OS ~ आवेगे ~ 

श्री शिशुपाल यहां दहेज लेकर , ओर 
उनके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण होगा। 

` प्रारब्ध--( स्वगत )- पर (किया प्रारब्ध 
“का होगा । 


रुक्मिणी--(चॉककर ) हें !यकायक काल 
सपे के फूत्कार जैसा यह विश्वतसघात ! हे 
वृथ्वी ! फटजा । हे मेघा. प्रलय मे गरज उठो । 
रे आकाश के तारो! टकराकर गिरु पड़ो । 
म रथ परुः वेठकर 'धूमने निकछी:थी वहाँ 


- सार्था केःखाथ शुप्तः मसलत, कर-8झ &अकेली 


के।जल्दीः उठा;लाने.क्री.यह दगलबाजी ? 
-रुक्मेया--हाँ जी वहिन ! हाजी ! 
प्रारव्ध-( स्वगत ) अरे बाहरे मेरे. पाजी 
झुक्मिणी-पिताजी ने तो - मेरा. स्वयंवर 
रचेन का निश्चय तकिया: हे ओर तू झुझे पेसे 


राक्षसी बलात्कार रूप बिवाहः यज्ञ में स्वाहा 
कर देगा ? अस्रतधारा को साप के मुख में 


~डाळेगा? पुष्पमाला कोःजलते रणाझ्नि मे फेकेगा? 


चन्द्रज्यात्स्ताः'को राहु से: निमल्नायेगा ? में 


इस -अनाये शिशुपाल को-चाहती. ही “नही, 
और इस लिये उससेःध्याइगीः ही? नदी । (सिद्दी 
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को कुत्त के सामने नमाने की भांति तेरा प्रयत्न 
व्यथ होगा । - 

रुक्पेयः-हुँ ! वह देखा जायगा । तुम्हे 
यहा कोई नहीं छुड़ावेगा । 

प्रारब्ध--( स्वगत ) किया प्रारब्ध का 
होगा, मदद से कृष्ण दौड़ेग( । 


| 


दाक्मिणी- किन्तु यज्ञ को घेरने वाळे घूण 
“की तरह इस प्रकार मेरे स्वयंवर में वाधा 
डालने से तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा ? 


> 


परारब्ध--( स्वगत ) सभव हे कि शायद 


नकेट का नाक करेगा । 


Lo 


रुक्मेया---खुनो, में शिशुपाल जेल प्रतापी 
राजा का साला कहाऊ यह पहला स्वार्थ । 
और तुम्हारी उसके साथ शादी करा देने स 
वह भी अपनी वहिन सिद्धि से मेरा विवाह 
करा देने को तेय्यार हे, इसेस हप्र दोनो आपस 
मै साले साळे होगे यह दूसरा स्वार्थ । 
प्रारब्ध--( स्व॒गत ) अरे वाहरे वाह ! मेरे 
खाले के साले तेरे नखरे निराळे । 
रुक्मिणी--गुलामी के बड़प्पन की तरह, 
भिक्षुको की बड़ाई की तरह, थम्भे भ्रष्टो की 
दांभिकता की भांति, तथा अब्रह्मचारी अनाया 
की जनाई की नाई शरम शरम हे तुझको. ! 
जो तू इस प्रकार वहिन के वदले में स्त्री को 
लने तथा इवान का साला बनने चला हे। किन्तु 
स्मरण रखना कि यह रुक्मिणी आर्य क्षत्रिय 
` ' रमणा हे, स्त्री स्वातंत्र्य-स्वग की उच्च निःश्रणी 
' १ सीढ़ी ) हे, स्वयंवर विवाहयज्ञ की पावन 
४ अशि हे ।: | 
` अबलां न भारतमै घरी स्त्रीरल की सुस्वतत्रता । 


रुक्मैया--वह देखा -जायगा । यदि तू 
सरलता से न मानेगी तो शिज्जुपाल के हाथ 
से तेरा हरण कराया जायगा । 


प्रारब्ध--( स्वगत ) तो हरण से कृष्ण 
उस फिर स्त्री बनादेंगा । 


~ 


रुक्मिणो-शिशुपाल ऐसे मेंढक को यह 
सर्पिणी कदापि प्रीति के फन पर नहीं बिठा- 
वेगा । मे देखती हूँ कि मेंढक सपिणी से विवाह 
करता हे या सर्पिणी उसे निगळती हे । 

रुक्मेया - ( नेपथ्य की ओर देखता हुआ ) 
यह आपहुँची सवारी शिशुपाळ की अब कहाँ 
जावोगी ? करोगी जा कुछ अनाकानी तो फिर 
पछताओगी । 

प्रारब्ध - (स्वगत) किया प्रारब्ध का होगा 
दूसरे बेठे छींके खायेग । चले, यह खबर 
शीघ्र कृष्ण को दे। ओर इन लोगो का मनोरथ 


~ = 


तोड़ दे । ( जाता हे ) 


2 


[व्याही शिशुपाल अपनी बहिन सिद्धि 


~ *.. 


~ ~ 
को लिये प्रवेश करता हे |] 


x 


४५ aS 


क. Nw 
सिझि--अमावस्या के अन्धकार जस इस 


रुक्मेया को मेरा हृदय-चकोर जीते जी तो नहीं 


शिशुपाल-सिद्धि ! ऐ सिद्धि ! स्वेच्छा से 


नहीं तो बलात्कार स वरना ही होगा।. 


सिद्धि-जिसका मुख तक देखना मुझे 
पद्‌ नहीँ उसे सिद्धि का हाथ केसे ग्रहण 


> 


करेगा ? र 
रुक्मेया--यह तो देखा जायगा । किन्तु 
मेरा मुंह तो मुसाफिरी क घूछ से काला हो 


nn ~ e >. गिते = हे! ु 
.. ' अरुनहि मिटी निजरक्त की वो आत्मगौरव गर्वता॥ गया है। नहीं तो यह मुख क्या कम रखीला है, 


.  जनक,भाई कन्यका को:यदि सतावे तुम समान। खिद्धि--युद्ध से भागने वाले क्षत्रिय के 
225 होवे =_> ६ ७ 2 (ब्र 0020 4९: उर्दी, >> Fs 
. नाश होवे देश का निश्वास स उसके महान ॥१॥ अपयश जैसा, सत्याग्रह की प्रतिज्ञा में से. 
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नल 


गण जि ता एफ 


आश्विन स० १९७७] 


स्खलित हुए मलिन अन्तःकरण जैसा, दंभी 
के आडंबर जेसा, तथा क्रषिसुनियो के चरित्र 
की निंदा करने वाले नीच वचन जैसा यह तेरा 


. मुख हे । 


शिशुपाल -(अवगणनापूर्वक) सांडखी मे 
आई हुई सर्पिणी के मिथ्या फूत्कार ! बस, 
रुक्मीदेच ! अब क्या देर हे ? 
~ ~ ~ > 
रुक्मेया--मुझ साळा बनाओ और तुम भी 
साला बनो, वस इतनी ही देर हे । 
शिशुपाल---अच्छा तो अव देखता हूं कि 
हमारी धारणा को कोन रोकने वाला हे ? 
रुक्मिणी -सिद्धि--सती के शाप जेसा 
हमारा घोर तिरस्कार ! 
~ ~ ~ 
रुक्मेया-तुम्हारी मजाल क्या हे मजाल ! 
शिशुपाल (नेपथ्य मे देखता हुआ) आरे, 
~ ~ ~ 
कोई हे महाराज हाथ ग्रहण कराने वाळा ? 


प्रारब्ध -(झट प्रवेश कर) जी हां यह हे 
प्रारब्ध जोशी ताबेदार [छींक खाता हुआ] 
राम तो बोला राम यार ! 
+ ह ~ [oS द्धि 
[ससंभ्रम स शिशुपाल ओर सिद्धि इन 
दोनो भाई-बहिन का हाथ मिलाने लगता हे] 
'शिशुपाळ--अरे, सूखे के सरदार ! इस 
रुक्मेया ओर सिद्धि का पाणिग्रहण करा दे । 
सिद्धि--ओर, कोई बचाओ, हम पे यह 
राक्षसी बलात्कार ! 
रुक्मिणी--हे प्रभु ! उवार, उबार। 
कृष्ण-कमेयोग-(एकदम प्रवेशकर) खबरदार ! 


कृष्ण--कोन करता हे निराधार अबला पर 
अत्याचार ! 


रुक्मिणी-सिद्धि--हे देच तारनहार ! 


रुक्मिणी हरण नाटक | 


३३५ 


[रुक्मिणी कृष्ण को ओर सिद्धि कमेयोग 
को लिपट जाती हे] 

शिशुपालू--यह तो कृष्णगोपाल, कंस का 
काळ ! 

कृष्णजी हां ! पाप, अत्याचार, जुल्म 
और मानवसुक्ति के विरोधियों का मैं हूँ काळ 
किन्तु धम्मै, न्याय, स्वातंत्र्य ओर साम्यवाद का 
अम्चतावतार । मानवजाति की पुण्यमय भावना 
का उद्धार, साधु भक्तो का रक्षण, दुष्टी का 
दमन और मनुष्य मात्र का मोचन रूप प्रभु 
संदेश का स्थापनहार । 

शिद्युपाल--श्टगाल ! सिंह के शिकार पर 
से हाथ हटा दे नहीं तो बुरी मोत मेरेगा | 

कछृष्ण--शिद्युपाल ! जुल्मियो का कमज़ोर 
ज़ोर इंच भर की क्षुद्र जीभ पर या बिन (हथि- 
यार वाली निर्वेळ प्रजा पर ही चल सकता है। 
किन्तु यदि तू मुझे मार सकेगा तो पतंग सूर्य 
को मंद तेज बना देगा, तुच्छ कीट समुद्र को 
पी लेगा, परमाणु आकाश को निगल जायगा 
और नपुंसकत्व ब्रह्मचर्यं को जीत लेगा। नक्षत्रों 
को तोड़कर गिरा देने जेसी तिनके की दुराशा, 
भगवान की मुक्तिस्वाधीनता छीन लेने की शैतान 
की लालसा ! 

शिशुपाल-ऊफू, चेष्टता की हद, अब नष्ट 
होगा । 

कृष्ण--जगत में से जुल्मियॉ का राज्य । 

शिशुपाल बे-मौत मरेगा । _ 

कृष्ण-ज़ालिमो का अहंकार । 


शिशुपाल-अच्छा देखता हूँ कि तू गोपाल 
क्या कर सकता हे ? 
क्ृषण- गो अर्थात्‌ पृथिवी का पालन ओर 


तुम जैसे भेड़ो का ताइन। 
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` शशिञ्ुषल-~यह असिसान ! 
कृष्ण-भले यही हो-उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। 
'शिशुपाल--जान खोवेगा जान । 
कृष्णआत्मकीति ओर फजे के खातिर वह 
“मी कुबोन । 

..शिद्यठुपाल---अच्छा तो होशियार ! (तलवार 

~क, बढ़ता, हे) 

+ कृष्ण-नमेराःखुदरेनः तेयार । (खुदशेन चक्र 
आधूमता हे) 

शिशुपाल--[डरता, घबराता हुआ रुक्मेया 
से) जरासन्ध महाराज को बुलाओ ।' (रुक्मेया 
भागता है) 'अंभी सेना कितनी दूर हे ? उसको 
शीघ्र यहां ठाओ ।-(स्वयपलायन) 
प्रारब्य- होने वोलेतसाले साले-भागे'ओर 
“दूसरों के ही भाग'जागे । 
 कृष्ण--देवि रुक्मिणी ! अंभी इस रथ में 
_बेठकर शीघ्र कुदनपुर को पधारो । 

- रूुक्मिणी--उघा के-सूये की.नाई आप. ही 
“मेरे. रथः के,सारथी बन जाइये नहीं . तो. वे: मुझे 
- प्रीछे सेः पकड़ लेग । 

कृष्ण--घबराना नहीं वाले !-सूर्य-के उदय 
„के सामने. अन्धकार जेसे उनको .में. विरुद्ध 
दिशा मे ही भगा दूँगा । 
>रूक्मिणी--तो-भी मुझे डर: लगता हे। आप 
मेरे भय-भञ्जन. बने. हो इसलिये अब इस दासी 
को शरण मेरख लो।' | 

कृष्ण-सुक्ञ कुमारि! इस समय समयसूच- 
` कता धारण करो । वीर्यं और रणशोर्य के धग- 
धगते हुए रेती के रण मे शएगार “ओर प्यार के 
मेघौ की थारासार वषो 'निष्फळ--गिनी जाती 


है। इसलिये जल्दी 'अआकास्मिक 


ल्ज्योति 


[आश्विन सं०:१९७७ 


“आपत्ति:में ले“छूटःजाओ ।वे*सारी सनासहित 


अभी'यहाँ-आए पहुँखेंगे । 


रुक्मिणी--तो में लाचार हुं । जीवन प्राणा 
के जल-कणो को कृष्ण चरणास्वुज युगल मे ही 


` अध्यरूप चढ़ाकर यहः काया उजलघरी बिदा 


होती है; उसे पुनरपि अनुग्रह रस से; अब्रदय 
भर दीजियो । गायन--- 


क्म 
रुक्मिणी--प्रमुजी, 
ना बिसारियो । 
चरणाम्तःकी माछछीःको बिरह 
- सेः ना मारियो ॥प्रभु० 


रणागत को कबहु 


कृष्ण->जेहि भाव मुझ को सजे तेहि करहु प्यार। 
अपने सच्च स्नेही का में हताबेदार । 
7 शक्मिणी-=नाथ, हाथःसोंपा,'तुम*तारियो 
डुबाइयो । प्रभु० 
[रुक्मिणी का रथ में ` वेठ: कर: प्रस्थान । 
कृष्ण नेपथ्य में बिदा करते जाते है] 
जरासन्ध आदि--(प्रवेशाकर) मारो "इस 
कृष्ण ओर कर्मयोग को । 
कर्मयोग कष्ण काः कमेयोगःप्रथम उसकी 
ढाळःब्रनने तेयार होता हे । 
[लड़ाई होती हे ओर "कमयोग सिद्धि 
~ ~ ~ 
सहितः पकड़ लिया जाता: हे] 
` शिशुपाळ--अव पकड़ो इस .जीते कृष्ण को। 
छृष्ण--(प्रवेदा कर) सूर्यमंडळ सरश'छोड़ता 
हुँ मेर खुदशन चक्र को । 


[ङझ्मनों..का चक्र मे -घिर...जाना,- भागना 
तथा चकित होना] 


` टेब्लो। (शनेः शनेः जवनिका.पतन) 


| Cm Ms 
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आम्किन “सं ००१९७७], 


प्रतेश श्रा। 
[स्थान-गोकुळग्राम की गळी ।] 
पात्र-चम्‌ । 


राधा~-क्ष्ण' की बारूस खी । कमयोग ' की * 


भगिनी 
ललिंता-विंशाखा-राध्ा की सखिया | 
नंद--कृष्ण का पालक पिता । 
यशोदा:-कृष्ण की-पालन-करन चाली माता | 
इतरः प्रजाजन । : 


[eS 


राधाः-( सखिया के - सहित प्र 
गायनः गाती/ हैः 


शकर") : 


अहा, सखि !- कृष्णचन्द्र जी आये । अहा०-- 
सुन्दर कोमळ बदन चन्द्र स हषे सुधा वराये ॥ 
तन; मन घन सब 'अपण करिंके, 
हृदयसिन्धु उछलाऊँ। अहा०-- 
नेत्र जराअलि रूप पाद्य से, 
उनके चरण 'ुलाउँ ॥ 
पाणिपाठुका पहिनाकर में; 
हृदयासन बेठाऊँ । 
प्राणकुसुम से अचेन करिके; 
आत्मदीप 'दिखलाऊँ ॥ अहा०--. 
पे मेरे पुण्य प्रदेश ब्रज की रज ! तू सच- 
मुच भाग्यशालिनी हे, क्योंकि तुझ पर स्वगीय 
सोरभ फेलान वाळे कृष्णचन्द्र के कमळ कोमल 
चरणो ने क्रीडा की हे; ओर आज फिर वे तुझ” 
पर से गुजर कर तेरा अमूल्य सुक्तामाणि तुल्य 
सम्मान करेगे तथा तुझको परिमल प्रफुलिनी' 
वनाचे । सखियो ! इस वक्त यदि में इस ब्रज” 
मार्ग की धूलि हाती ते।अपने को बड़ी ' सोभा-' 
गिनी समझती कि जिससे मे कृष्ण के “चरण” 
Eo नस्क लिंका मे प्रविष्ट होकर सदा वही 
रहती । 


~ 


रुक्मिणी हरण नाटक! 


३३७ ˆ 


ललिता-सचसुच>्राधाः! कृष्ण ने बाल्य 
काल मे अपने गंगोत्री. पवित्र चरित्र स ब्रज- 
वासियों के मनमीनो को मुङ्ति किया हें, और. 
बड़ी उमर में लोकनायक सिद्ध होकर, संकट 
सहायक बन, सूयेताप सदश निज प्रचण्डप्रताप | 
से अनेक वार अपनी जन्मभूमि एवं प्रजा को _ 
शत्रुओं के त्रास में से मुक्त किया ह; जिस 
कारण हमारे ही मनोमन्दिरों मे केवल उन्होंने 
देवतुल्यः प्रतिष्टाः नहीँ पाई: अपितु सविष्य” की” 
भारत: सन्तान” भी. उनको इतिहासब्श्रष्ठ/ 
दिव्यांशी, पुरुषोत्तम समान मान दिये „बिना 
नहीं रहेगी”! : 

राधा=-देखो-? स्वर्गीय देवों के यज्ञ धूसरको: 
भी पवित्र करने -को जाते हुए कृष्ण चरण. रजो 
के पुञ्ज दिखाई... पड़ते हैं । चलो, _प्रियवर के 
स्वागत की.तय्यारी.करे। इस मागे को. साफ 
करें, सचे.ओर.फूलोस सजाव। म बुहारता हू। 

विशाखा नारीःसखि नए? यह तो मेरे, 
जैसी कठे ण र्री” क्रा काम ४ 

ललिता--( राधा'से) कर्पलत्ताकोम लाही 
तू फूलो से हीमागेःको/सजात । क T 

राधा- नहीं बहिंनो”! मेरा नाम राधा” 
अथीत्‌ भक्ति-आराधना है, मानव अन्तःकरणो 
को भाक्ति की बुहारी से: साफ़-करनाःमेराञ्थम 
क्तव्यः कि जिससूउनमे आद्त्यिकिसणसमान 7 
भगवश्वशण पधारें । 

( गायन; रागःसोरठ की धून १) 

जय श्रीकृष्ण, जयऽश्रीकृष्ण;'जय श्रीकृष्ण हॉ-रे। : 
श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र शुद्ध दिल मेवार जय ००० 
जव'नादा'होवे' घम का-अरू्ोर्‌अस्याचार हो: 
ऐसेःमहात्मा जन्म लेलतक देशःका-उद्धार हो ॥। ` 


` सञ्जनो को पालकर वे. दु एजनः ताइनः करे: ` 


देवत्व पाकर लोक से निजःनामःको' असूत करे :: 
उनकेःदशेम' करने को मम नेनःतष्रितरे॥जय०= 
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३३८ 


ज्योति 


[आश्विन सं० १९७७ 


( तीनों का प्रस्थान ) 


प्रजाजन--( नेपथ्य मे से ) जुल्म विदारक, 
धर्म-उद्धारक, स्वभूमितारक श्रीकृष्णचन्द्र की 
जय । [कहकर मस्तक को ज़मीन पर टेक प्रणाम 
करते हैं] 

कृष्ण--मेरे प्रिय आत्म बन्धुओ ! यह क्या? 


प्रजाजन 
उपकार से ऋणमुक्त होने की नही प्रभु! शक्ति हे। 
पदपद को सिर पे चढ़ाने की हमारी भक्ति हे॥ 
कृष्ण 
उपकार का बदला न सेवाधर्मिजन हें चाहते । 
निजदेश सेवा में ही सच्चा आत्म-मंगल मानते ॥ 
उग्रसेन-भेय्या कृष्ण ! यद्यपि देहसस्वन्ध 
से तू हमारा वालक अवतीणे हुआ हे तदपि 
तेरे ज्ञान से तथा कंस-जरासन्ध के सामने ब्रह्म- 
कर्मसर॒श पराक्रम से मेरे जेसे बृद्ध राजा, यह 
प्रजा एव तेरी जन्मभूमि का तू पालक तथा 
उद्धारक प्रमाणित हुआ है तो तेरे उस प्रकार 
के महान्‌ गिरिपरंपरा समान उपकार के बदले 
में ये लोग अपनी कृतशता का क्षुद्र कणमात्र 
प्रदर्शित करने के अतिरिक्त और क्या कर 
सकते हैं? 


कृष्ण--वत्सवत्सल मातामह! इस पुण्य- 
शीला भारतभूमि पर जन्म लेकर हमको गुरू 
कुळ मै वेदानुकूळ कमेयोग का ऐसा विलक्षण 
शिक्षण मिला है कि प्रजाकीय प्रसिद्ध जीवन 
बिताने हारे एवं सेवा-धम बजाने वाले को 
मान,-पान एंव धन धाम की लेशमात्र भी 
अपेक्षा नही रखनी चाहिये। उनको निष्काम 
भाव से कत्तेव्यकमे में सलञ्न होकर विश्वयज्ञ 
में आत्मबलिदान करना सीखना चाहिये एवं 
भविष्य प्रजा के सामने ऐतिहासिक ऐसा उच्च 


रथ स्वनिर्मित निष्काम कम पूथ पर चलते हुए 
निज संसार यात्रा को निभाते रहे तथा उस 
कमे मारग में दूसरों को अडुखराते रहे । 

उग्रसेन--तृषित जगत्‌ पर निःस्वार्थ अस्त 
धारा बरसाने हारे, गगनचुम्बी गिरिवर के 
शिर पर भी पग रखने हारे, जलधर समान 
तेरे ऐसे उदार आचार के कारण ही तू जनता 
का शिरोनायक तथा पूजने लायक साबित 
हुआ हे। 

कृष्ण--जेसे पृथ्वी पर के रस में से उत्पन्न 
मेघ ऊँचा चढ़ा हुआ भी अन्त मे अपने को 
अपनी जन्मदात्री-सूमि पृथ्वीमाता को ही 
अर्पण करता हे, वेसे ही समाजशास्त्र के निय- 
मानुसार मनुष्य का देश पिता है एवं स्वदेशीय 
कोम माता है| स्वदेश पिता और स्वजातीय 
प्रजा माता से पाला पोसा हुआ तथा विद्या- 
लया मे प्रजा के द्रव्यों से गढ़ा हुआ मनुष्य, 
समय आने पर पिता-माता तुल्य देश-समाज 
या कौम के खातिर अपना सवैस्व अर्पण करें 
तो भी थोड़ा हे । इसमे उपकार कया? पुजवाने 
लायक क्या ? 
पूजा कराने लोकनायक जो हुए शठ शूद्र वे। 
दृष्टान्त बनते हैं प्रजाजन-जीवनों में क्षुद्र वे॥ 
कत्तैव्य मै अधिकार फळ मै कुछ न तृष्णा भोग्य हे! 
ऐसे विरागी देशभक्त खुन तृपद के योग्य हे॥ 

उग्रसेन-तो कृतज्ञ लोग अपनी कृतज्ञतां 
केले प्रकट करे? 

कृष्ण--देशहित या जनसेवा के कार्यः 
कर्ताऔ को मान के ऊँचें छप्पर पर चढ़ा, 
अहंकाररूप वायुचक्र से गिरा देने एवं उनके 
तजु पूजन करने की अपेक्षा उनके कथन तथा 
आचरण का अनुसरण करोगे ता उसम ही उन 
का सच्च। सम्मान ओर प्रजाकीय कल्याण है 


लिये उठो ! 
उदाहरण बनते जाना, चाहिये कि, उनके टीची गी ककि गति Foundation USA 


~ 


आश्विन स० १९७७] 


रुक्मिणी हरण नाटक | 


३३९ 


प्रजाजन--धन्य हे कृष्ण के निष्काम धम्ये- 
वचन को । [लोग उठते है ।] 
[नंद, यशोदा तथा राधा प्रवेश करते ह्‌ ।] 
° ~ ~ 0 ~ 
नंद-यशोदा--ऐ मरे प्यार कन्हेया ! [कह 
कर आलिङ्गन करते ह ।] 
कृष्ण--प्रणाम । 
यशेरेदा--भेय्या अव तो तू श्रीकृष्ण महा- 
राज कहाता हे, तो भी हमने लुझको तूकार से 
कन्हैय्या कहकर बुलाया; इससे तुझको बुरा 
तो नहीं लगा न? 
कृष्ण-यशोदा मेय्या ! लुम यह क्या कह 
रही हो? 
मुझको अवश्य बुरा लगा अपमान हे भेरा किया । 
जो आपने काना कन्हड़ा नाम मेरा नाहि छिया ॥ 


राधा--( स्वगत ) अहा ! कल्पवृक्ष को 
भी शर्मा कर नमा देने जेखा यह इनका विनय! 

कृष्ण -पूज्यवरो ! इस समय में आपके 
अन्तिम दशन करने को यहा आया हू । 

नंद-यशोदा-अन्तिम दशन केसे ? बेटा ! 


कृष्ण--मुझ पर कंस के वेर का बदला लेने 
के लिये जरासंध ओर शिशुपाल आदि राघु 
गोकुल-मथुरा पर बारबार आक्रमण करते हैं; 
इस लिये मेरे खातिर गोकुछ-मथुरा को हर 
समय युद्ध सकट में डालने की अपेक्षा में समुद्र मे 
द्वारका नाम का द्वीप बसा कर वहाँ अपना नवीन 
साघ्राज्य स्थापन करना चाहता हूँ ओर उस 
के लिये मैने विश्वकमो को आज्ञा भी देदी हे । 

नंद -शोतळ मघरूप तेरे बिना हमारे हरे 
भरे जीवन-बन शुष्क मरुस्थल समान हो गये थे, 
उसमे ओर उसी मेघ में से वियोग उद्गाररूप- 


FE अंगार केसे बरसे ? 


यशोदा -- हाय ! सत्यानाश हो जाय इस 
शिशुपाल ओर जरासंध का जो कि बछडे 
ज्ञेस हमारे कान्हा से हम गोकुल वासियाँ का 
वियोग करा रहे हैं ! 

कृष्ण--मोह न पाओ माता ! उपकार मानो 
उनका कि वे मुझ स पान किये हुए तुम्हारे 
तथा देवकी माता के स्तन्य तथा कुख (कुक्षि) 
को संसार के सस्मुख दिपाने के दुलेभ प्रसंगो 
को लारंदे हैं ओर मेरे नाम एवं इतिहास को 
अमर कर रहे हैं। माता को अपने बच्चों को दूध 
पिलाकर किस लिये वड़ा करना चाहिये? फकत 
उनके देह को मळ, मूत्र, अस्थि, चर्म तथा मिट्टी 
के कूडे-करकट जैसे ढेर को देखने नहीं किन्तु 
संसार के सामने उन्नत-मस्तक-सुवणेसेरु पेत 
सदृश दिखाने के लिये ! अपनी मातृशक्ति तथा 
कीतिं ध्वजा को अनन्त आकाश मे फहराने के 
लिये; जननी अपने वालक को दस मास गर्भे 
मे धारण कर, कष्ट सहती हुई जन्म किख लिये 
देती हे? कया काक कुक्कुर सहर पेट भरने या 
विषय भागने के लिये? नहीं नही ! केबल धमे- - 
यज्ञ मै जीवन बलि देने के लिये। ग्रहमूषक 
समान वनाने को नही किन्तु गगनगामी गरुड़ 
जेस होने के लिये | खिलाड़ी के मकेट बनाने 
को नही किन्तु देवो के दिग्गज जसे डुलाने के. 
लिये ! तेलियो के बेल समान घूमाने को नहा. 
किन्तु इन्द्रदिशा के पुत्र प्रभाकर तुल्य तेज से 
प्रकादाने के लिये ! आकाश को लांघने वाले, 
पवन को पराजित करने वाले, सूये से स्पर्धा 
करने वाले तथा समुद्र शोषन हारे धीर ' बीर 
पुत्रौ को जन्म देने वाली माताओं [ पं ] भरे हा 
ग्म धारण करे तदतिरिक्त बेहतर हे कि बन्ध्या- 
रहे । अव") । 

राधा--( स्वगत ) धन्य श्रीकृष्ण धन्य हो! 
आपका उपदेश मानवमाता के रुधिरों में प्रवेश 
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कर तो अवरदय. घर घर सुरगयानिर्र थय जग- 
देकेदारण राम कृष्ण चरण अवतर | 


> ह ~ 


वोदा--( कृष्ण बे ) तेर वि 
इम ळाचार ! अच्छा तो तेरी यह वाळपिय- 
सखी राधा तेरे विरद्द म ^ 


क सपने 


निश!दिन तेरा दी नाम 
रटती रहती है; उसके साथ तेरा (बेंवाह करान 
का अन्तिम आनंद हमकी प्रदान करके फिर 
तू.जा! 

राश्राऽ स्वचत1 ) छदय ! धीरज घर : 
तरू. मरग्य का निण्त्य-अभा हो जाता हे 


ऋष्ण+-राशा मेरे तच्छ भातिकदेह स संबंधच 
करन की अपक्षाः मेरे आत्मिक स्वर्गीय स्तर 


अपनी अक्तिःद्वारा कभी की सस्वद्ध हो चुक 
हे राधा सॅ/लोकिक देहलम् करना मानो उस 
केअलोकिक स्तहचन्द्र को कलडूः लगाना हे। 
उसको? तन 7 की स्त्री वचनान! मानो उसकी 
चनक्र को माळिन-करना हें 1 ज्ञान-के- साथ 
आराध्स्वा कीः नाई; अःव्माः केः साथः सक्ति के 
तस्यः योत*के* स्थ छुक्ति की भांति, वेद के साथ 
क्राबाकी/तरह-ओर ` ब्रह्म केः साथः प्रकृति के 
सश; कृष्ण के*साथ*राथ्मः' का. सस्वन्धः ही हे। 
यशोदा- अच्छा सेय्या ? तेरी तो बात २ 
मॅँयागन की अनन्नता, सागर को गंभीरता, रुर- 
सस्ति! की पर्वित्रता तथा गिरिराज की स्थिरता! 
नंद-तेअव -यहां स. चलो, गोकुळ का 
गृढुणह कृष्ण के. स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है। 


` सक्शजनञ्अच्छाःत्चळेः। [सत्र आगे जाते 
हाके कप्ण पीछे रसधजप्तेत्लनता: हे. । राधा 
अपले हथेली ज़मीन पराःरखकर वेडती हे जिस: 
पर कृष्ण के पेर पड़ते हैं ।] 


क्रष्ण- [राधा की हथेली पर पर पड़ जाने 


राधा- आप का राधा की भक्तिश्रद्धा पर 
आवश्वाल हें क्या जो इस प्रकार पूछते हो? 


तन सिश्न ये मन एक जहाँ बह आव्मश्चुद्ध दवेत हे। 
श्रीकृष्ण भक्ति राधिका राधा श्रीकृष्ण अभेद हे॥ 
द नाशवान शारीर उनका प्रेमवन्ध अनित्य हे । 
मन किया जो आप से यह आत्मबन्धन नित्य हे॥ 
राधा तेरी अनम्य श्रद्धाको ! 
अच्छा, यदि कृष्ण के देह या स्थह की काई ओर 
भागिनी हो तो उसकी तुझ हरकत नहीं न.? 
राधा--हस को सब युद्ध समाचार- मिल 
चुक ह! रुक्मिणी आपकी पटरानी होवे राधा 
ना श्रीकृष्ण चरण को किङ्कराणी ही रहेगी! 
रुक्मिणी आपकी भोयिची तो यह. राधा आप 
लै रुक्मिणी आपकी ग्रह जीवन 


रप्ण--"कच्य 


१11 1 


A 


की योगिती _: 
भागिनी तो यह राधा आप उभय की पुजारिणी 
मरे भाई कर्मयोग ने आपके चरण में जेसे जीवन 
अर्पण किया हे बेस यह राधा भी अब से भाक्ते- 
स्वरूप वनकर जिस जिस पर कृष्ण की प्रीति 
ओर जिस २ की ऊष्ण पर प्रीति होते उसको 


प्रप्त कश देने तथा कृष्ण 'की इच्छा को पूर्ण 


खस चौंक कट 1] इतचएज्णघाहन्कहवयाऽई Haridwar ००० जिप्फ्रकभापत्रआलाक्ततकळल्य सानिगी । 


हा 


nd if 


आश्विन स०. १९७७] टा 


कृष्ण--शावाल राधा ! शाबास । 
आराधना कर राधिके ! 
निज नाम हे सार्थक किया । 
निजदेह मन के गवे का, 

मुझ को समर्पण है किया ॥ 
तव भक्ति देखि भविष्य मे, 
यह नाम लेगा जग सभी । 
नहि रुक्मिणी-“श्री कृष्ण, 

"किन्तु राधिका श्रीकृष्ण', ही ॥ 


॥ दाष्टि॥ 


लेखक - श्रीयुत्‌ पण्डित गयाप्रसाद 'श्रोहरि' 
नयन ! तुम देखह नेकु विचार । 


जीवन नोका वह जावेगी तव अंखुवन-की थार ॥ छव ॥ 


~ 


ग्रन्थि बिहीन शथे गजमुक्ता हारन के अनुहार- 
ट्टे तरल तरळगति सो तुम झर झर झरत. हजार ॥ १॥ 
परम अपाचन लोक-प्रेम प्रति करि इंष्या 'सचार- 

उमड़ घुमड़ि नवघन स वरखत तनिक न मानतः हार ॥२॥ 
सिसकत सकत. न रोकि स्त्रोत को गुन सुमिरन मिडवार- 
सव प्रवाह बिच बहत सोड इत यह केसा उद्गार ॥ ३ ॥ 
लाल लाल हो रहे लाळ! तुम रोचन सम इकवार- 
रंगे रङ्ग हो उसी रङ्ग के कोन करे उपचार ॥ ४॥ 
मानत हो न बात इक मेरी समुझायो बहु बार- 
“श्रीहरि? बिन कोड नहीं सनेही स्वारथ रत ससार ॥५॥ 
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[गायन राग कल्याण] 
राधाकृष्ण, राधाकृष्ण जग गाया | 
उपर रुकिमणी कृष्ण न कहावगः-॥ 
मुझ मे मन अरु भजन मेरा, 
“मुझ मे यजनःनमनः हा मेरा, 
मम नाम जपत यह आतमश्तेरा, 
'मदात्मत्मय हो “जायेगा | 
तवःनाम अमरतमम संग छोंगा-॥ 
दोनों का निर्गमन] 


जो 


३४१ 


३४२ 


जनसंख्या की समस्या अत्यन्त प्राचीन सम- 
स्या हे । अर्थशास्त्र के जनक आदम स्मिथ का 
कहना है कि जनसंख्या सम्बन्धी समस्यायें 
सभ्यता से भी प्राचीन हें। यह ठीक हे कि 
प्राचीन काल म इस समस्या का रूप इतना 
स्पष्ट न था तथापि संसार मे. सदा स, विचार- 
शील पुरुषां का ध्यान इसकी ओर आर्कार्षित 
हुआ हे । प्राच्य ओर पाश्चात्य धमेशास्त्रकारा 
और समृतिकारो ने इस समस्या को हल करने 
के लिए अनक नियम ओर विविध विधान 
बनाय थ | डा० मार्शल का ( मुख्यतः पाश्चात्य 
देशा के सम्बन्ध म) कथन हे कि प्रबल जातियों 
में, ओर युद्ध काल मे उन्हाने युद्ध करने योग्य 
पुरुषा की संख्या बढ़ाने के उद्देश से नियम 
बनाय ओर उन्नति की उच्च श्रेणियों म उन्हाने 
मनुष्य-जीवन का पवित्रता के प्रति महान 
सम्मान के भावों का प्रचार क्रिया परन्तु निम्न 
श्रेणियों में उन्होंने निर्बळ ओर बुड्ढा की ओर 
कभी कभी कन्याआ की हत्या करने के लिए 
लोगो को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित ही नहीं, 
यदा कदा, लोगो को इनकी हत्या करने के लिए 
विवश भी किया॥ 


प्राचीन ग्रीस ओर रोम मै कट, सोलन, 
फीडन, छुटो ओर अरस्तू आदि ने जनसंख्या 
की समस्या को हल करन का प्रयत्न किया। 
इन दिनो उपनिवेश-स्थापना ओर निरन्तर युद्ध 
के कारण इन देशा को शस्ज वहन करने योग्य 
पुरुषों की आवड्यकता थी इसलिए उनकी 
संख्या की वृद्धि सार्वजनिक शक्ति की बुद्धि 


का स्रात माना जाता था। 
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ज्यौति 


[ आश्विन स० १९७७ 


-प्लकशपॅॉरशाणि?ण0?्‌पपप----- 


जनसंख्या की समस्या । 


लेखक--श्रीयुत्‌ देवदत्त बी, ए. सस्पादक 'प्रभा' 


लोकमत ले विवाह करना अच्छा समझा 
जाता था। कानूनों ले मी विवाह को प्रोत्सा- 
हन दिया जाता था। परन्तु तब भी विचारको 
के मन मे जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से 
होने वाली हानियो की आशंका उदित हुई थी। 
उदाहरणार्थ छुटो चाहता था कि दरिद्रता दूर 

~ ~ “ न 
करंदी जाय ओर सम्पात्ति सब को वरावर बरा- 
वर बॉट दी जाय । परन्तु अरस्तू ने अपनी 
पुस्तक 'राजनी ति' (12. 1101०5) मे यह कहकर 
[सका विरोध किया कि जब तक राज्य जन- 
संख्या की वृद्धि मर्यादित न रक्खेगा तव तक 
यह स्कीम सफल नही हो सकता । हमारे देश 
में भी प्राचीन काळ मे जनसंख्या की समस्या 
की ओर विचारको का ध्यान गया था। उन 
दिनो यहां की विशाल भूमि उर्वरा थी ओर 
जनसंख्या कम | साथ ही बह समय निरन्तर 
युद्ध का था इसलिए 'नापुत्रस्य ळोकः की सृष्टि 
हुई । पुत्र शब्द की ब्याख्या “पुन्‌ नरकात्‌ त्राप- 
तेति पुत्रः’ हुईं | पिण्डदान ओर श्राद्ध के छिए 
पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया । इस 
प्रकार धार्मिक ओर सामाजिक विधानों से 
लोकमत जाग्रत कर के जनसंख्या की इद्धि को 
प्रोत्साहन दिया गया । जर्मन अथशाखवेत्ता 
रोश्चर (0501067) के अनुसार, पिछले समय 
में, छोकमत, जेली आवश्यक्ता होती कभी इस 
पक्ष में हो जाता कि राज्य जनसख्या की वृद्धि 
का उत्तजना दे ओर कभी इस पक्ष मे कि राज्य 
जनसंख्या की दद्ध को रोके। इङ्गलेण्ड मे 
ख्यडरो क राजत्व-काळ में लोकमत इस पक्ष में 
था कि राज्य जनसंख्या की वृद्धि को उत्तेजना 


खो 


आश्विन स० १९७७] 


जनसंख्या की समस्या 


३४३३ 


दे। सोलहवी शताब्दी में यह मत शिथिल पड़ 
गया ओर लोकमत का झुकाव जनसंख्या की 
बृद्धि रोकने की ओर हो गया । इन दिनों 
धार्मिक ब्रह्मचारियां की प्रथा वन्द्‌ हो जाने के 
कारण तथा देश मं शार्त होने ख जनसख्या 
बढ़ गई थी ओर मजदरा की मांग कम हो गई 
थी। पीछे यह वृद्धि रहन-सहन का ढंग उन्नत 
हो जाने के कारण रुक गर आर लोगो को यह 
भ्रम हा गया कि इङ्गळेण्ड की जन सख्य! घट 

इ ह। पेटो (2८४) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
(Political Arithmetic) स घनी आवादी के 
लाभ बताये। उसने कहा कि आवादी घनी 
होने के कारण होलेण्ड फ्राब्स ले आधिक धनी 
है। चाइल्ड (0४116) ने अपनी पुस्त (Dis- 
coirses on Trade, ch. X) से लिखा हे कि 
“ज्ञिन कारणों से देश की जनसंख्या घटती है 
उन्हीं कारणा से देश दरिद्री हो जाता है ओर 

संसार के सम्प भागां के अधिकांश राष्ट्र 
अधिक या कम घनी या निर्धन इसलिए हें 
क्योंकि उनकी अःबादी क्रमशः अधिक या कम 
हे अथात्‌ जिनको आबादी आधिक है वे धनी 
हें जिनकी आवादी कम है वे निश्चन ।” हेरिस 
(४७718) भी जनसंख्या की बृद्धि के पक्ष में 
हैं । उसका (७७६७५ on Coins, P, P, 82, 8) 
प्रस्ताव हे कि जिन लोगाँ के बाळ बच्चे हो उन 
को विशेषाधिकार देकर नीची जातियों में 
सन्तानोत्पत्ति बढ़ानी चाहिये ।” अठारहवी 
गताग्दा के अन्त तक इङ्गलण्ड का लोकमत 
जनसंख्या की बृद्धि के पक्ष में रहा! सन्‌ १७९६ 
मे पिट ने कहा कि जो कोई बाळ बच्चे उत्पन्न 
करके देश की सम्पात्ते बढ़ाता हे बह देश से 
सहायता पाने का अधिकारी है । जिस समय 
FE से युद्ध हो रहा था उस सपय तो 
यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गई। सन्‌ १८०६ में 


एक कानून पास किया गया कि जिस किसी 
के दो से अधिक बच्चे होंगे वह करों से मुक्त 
कर दिया जायगा । परन्तु ज्यांही नेपोलियन 
सेण्ट हेलीना मे नञ्ञरवन्द कर लिया गया त्या 
हो यह कानून रद कर दिया गया । यद्यपि 
लोकमत जनसख्या की वृद्धि के पक्ष म था 
तथापि सामाजिक समस्याओं पर गम्भीरता 
पूर्वक विचार करने वालों में यह धारणा प्रबळ 
होती जाती थी कि जनसंख्या की. निःसीम 
वृद्धि से राज्य की शक्ति बढ़े या न बढ़े परन्तु 
उससे अनेक कष्ट अवश्य हांग। विशेष कर 
फ्रान्स में, फिज़ियोक्रेट्स ( Physiocrates) 
अर्थेशास्त्रज्ञा का एक सम्प्रदाय विशेष जन- 
संख्या की वृद्धि के विरुद्ध था । इन्ही दिनों मे 
गोडविन (0011) ने अपनी पुस्तक (17- 
quiry concerning political justic 1792) 
मै समाज की दशा सुधारने का एक प्रस्ताव 
उपस्थित क्रिया जिसके अनुसार बाल-बच्चो के 
पालन-पोषण का समस्त भार समाज के ऊपर 
पड़ता था ! इसी प्रस्ताव की समालोचना करने 
के लिए माव्थस ने अपनी पुस्तक (98387 01 
the Principle of Vopulatiov) छिस । 


मास्थस का सिद्धान्त । 

इसी पुस्तक मे मास्थस ने जनसंख्या के 
सम्बन्ध मं अपने सुविख्यात सिद्धान्त का प्रति- 
पादन झिया है । उसने अपने विषय को दो 
भागों मे विभाजित किया । 

(१) अव तक मजुष्य जाति के खुख-ाप्ति 
के मार्ग मे किन फिन कारणोने बाधा डाळी हे? 

(२) कया, भविष्य म, इन कारणा का पूर्णतः 
या अंशतः दूर होना सस्भव हे? 


पहले भाग के विषय मे उसने कहा कि 
प्राणीमात्र चेतस्य-जगत (२०/३४९१ 1116) की 
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३४४ ज्योति [आश्विन ल०,१९७७ 


प्रकृति ने चेतन्य जगत्‌ की जितनी सख्या के 
लिए खुराक उत्पन्न की हे वह सदेव उससे 
अधिक बढ़ जाती हें। यही प्रवात्त मजुष्य जाते 
की सुखऱप्राह्ति का मुख्य बाधक कारण 
समाज के आरम्भ काळ से ऐसी प्रवत्तिलेसमयु 


ष्य जाति को सुख प्राप्ति स रोक हे। पप, अनक 
प्रकार के कष्ट ओर प्रकृति के प्रसाद! का अक्षय 


~ ~ 


विभाग सब इसी प्रवृत्ति के कुफर हैँ । यह 


~ 
२५ ~ 


प्रवृत्ति इतनी प्रबळ हे कि यदि ससार से 
अन्य पौधे न होते तो एक ही पौधा फेलकर 
समस्त भूमण्डल को आच्छादित कर लेत 
आर यदि संसार में अन्य जातिया न होत 
कुछ हा युगाम एक ही जाति 
अग्रज जाति-स समस्त संसार भर जाता । 
मादथस का कथन हे कि इस सत्य का कोई 
खण्डन नही कर सकता । पशु आर वनस्पति 
जगत म प्रकृति ने जीवन फे वीज अत्यन्त सुक्त- 
हस्त होकर फेलाये हे, परन्तु उस उसके लिए 
आवश्यक स्थान ओर खुराक देने में कञ्जूली 
से काम लिया है। पृथ्वी से जीवन के जितने 
कीटाणु हैं यदि उन सब को परयो भोजन ओर 
पयोप्त स्थान मिल जाय तो वे कुछ ही सहस्त्र 
वर्षौ में अपनी वृद्धि से हमारे जेस लाखों 
संसारो को भर दे | परन्तु इद्धि को प्रकृति का 
सर्वव्यापी नियम, अवश्यमव उनको वृद्धिको 
सीमावद्ध रखता है । मनुष्य अपनी बुद्धि-वछ 


A ग 
= 
४42 


' खे, इस महान बाधक नियम से नहीं वच सकता। 


पौधों ओर पशुओं में तो संख्या की खमश्या 
अत्यन्त सरल है। वे प्रबळ सहजवुद्धि ( 108- 


111701: ) स प्रेरित होकर अपनी जाति की वद्धि 


' करते हैं परन्तु वे अपनी सन्तति को पयोघ्त 


स्थान इस द्‌ 
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छिण उनका स्थजाति-द्रद्धि का कार्य रुक जाता 
ह| वृद्धि की स्वतन्त्रता मिळते ही वे अपची वृद्धि 
की शक्ति से कास ठेत हैं परन्तु वनस्पति जगत्‌ 
स पया स्थान आर पयोत खुराक को कमी के 
कारण ओर पशु-जगत्‌ मे परस्पर एक दूसरे का 
भक्ष्य वन जाने के कारण उनकी वादि रुक 
जाती हे! 


मञुष्य जगत्‌ पर प्रकृति की इस रोक का 
प्रभाव अत्यन्त जदि 9 


ण को रोक लेते हैं। जिम के 
अन का कोई साधन नहीं रहता 
छु यह समस्या उपस्थित हो जाती हे 
न्तानोत्पत्ति करे यान करे। यदि वे 
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साधतो की सीसा का उलङ्घन कर जाने को 
प्रयत्त करेगी । परन्तु जन सख्या वास्तव में 
जीवन-निवीह के लाधनों से अधिक कदापि 
नहीं बढ सकती क्योकि भजुष्य-जीवन के'लिए 
भोजन आवश्यक हे इललिण भोजन प्राप्त करन 
की कठिनाई ले खंदे जन-संख्या की वादि 
मर्यादित रहेगी। यह कठिनाई--भोजन की कमी 
की कठिनाई--महुष्य-जाति के किसी न किसी _ 
भाग पर अवश्य पड़ेगी । जिस भाग पर यह 
कठिनाई पड़ेगी बह विविश्व प्रकार के क्लेशो की | 
पीड़ा का अनुभव करेगा | उस समय के ळग- | 
भग सभी झुख्य सुख्य देशों की जन-संख्या को | 
शा का अध्ययन करके माव्थस इस > 


आश्विन 'स० १९७७] 


पर पहुँचा है। उसका कहता है । 
की उत्तरी रियासला मे तो कुछ श 
जन-सख्या प्रात पञ्चालच बज द 


रही | अथात्‌ यादे पहरु 90 
वषे वाद २० करोड़ ओर ५० 
हो गई। कुछ 


पई 
मही दुगुनी हो! गइ । यूळर 
अनुसार यदि जन्म ओर सत्य को ठुळन 


१ मात छा जाय ते चळ १२५ 


आबादी बढ़ कर एहळे र टुशुन 
सर विलियम पेरी ले अपनी पुस्तक 


Arithmetic P. ६ 


जन-सख्या दस दषे से ही उशन 


SPOR 
) से हिसाब द 


माल्थस का कहना हे कि तो भी 
सारी सम्भावनाण सिरान के लिए 


लेते हे कि जन-संख्या २५ वप में डुगुन 
जाती हे, क्याकि इससे छे 
सारांश यह कि अखण्ड मा 
पर मार्थस इस निर्ष्कष पर पहुँचा कि 
याद कसा प्रकार का बाधा न डाळी जाय ता 


जनसख्या २५ वष स दगना हा जाता ह अथात्‌ 
वह [हिगुणित-क्रम ले ( Geometrical ratio ) 


१, २, ७, ८, १६,३२ के हिसाव से बढ़ती हैं। 


परन्तु खाद्य पदार्थों को उत्पात्ति न 
से नही बढती. । यद्यपि उनकी उत्पत्ति की ठीक 


हे।कि वह जन-रूख्या की वृद्धि की गति से कम 
ही होगी क्योकि खाद्य-पदाथो की उपज ऋमा- 
गत हास-नियम ( a 0 
1९४५०० ) स मथादित हे। उसका कहना हे 
कि-चीन, जापान, आदि घने देशों म नाजो की 
उपजमानवी उद्योग के सर्वोत्तम उपायो स 
_ अनक्र वप्रोः मः एक वार भी दुशुन्ती की जा 


diminishing 


जनसंख्या की समस्या | 
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के वेज्ञानिक उपायो का उपयोग नही करतीं । 
र व्यादि उन्नत यूरोपियन देशों 
[र सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक 


पना तोकी जा सकती है 
कि पहले २५ वर्षा भं चाज की उपज ठुझुनी 
गि कटपमा भी करना 


41. My 
012 ˆ? 
4 4 
Fi 
१५ x 
क दी 
5] ७५ 

पु 

| 


कि पचास वर्षो में वह 

री हो जायगी । इसलिए माव्थस कहता 

लिए कमागत-हास 

[यस के विरुद्ध यह माने लेले हैं कि इङ्गळण्ड 
पति 


| 
sy 
« | 
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74 
9 
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fy ८ 
| 
~ 
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२ 
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ति पञ्चीसव दषे उतनी 
ठुजाया करेगी जितनी कि वह पहले थी । 
सलुधष्य इससे अधिक वृद्धि की कल्पना 


। और थोड़ी देर के लिए 
मान लेत हं यद्यपि ऐसा करना 
माज को उत्पात्ति 


भा भास का चत्तमान 


था का वचार करत हुए जावनानचाॉह के 


साधन-भारी से भारी सुकाळ म भी, अङ्कक्रम 


Ad, 4१८ गर ) 
El 
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(arithmetical Ratio) 3-१, २, ३, ४, ५, 


मान लो कि दो शताब्दी तक जन सख्या 
ओर नाज की उपज इसी हिसाब से बढ़ते रह 
ता नाज की उपज तो १,२,३,४,९,६,७,८,९, 
होगी और जन-संख्या, १,२,४,८,१६,३२,६४, 
१२८.२५६ होगी । अर्थात्‌ दो शताब्दी में जन 
संख्या और नाज की उपज मे जा पहले बराबर 
थ-२५६ ओर ९ का भेद होग! | इसा हिसाब 
से तोन शताब्दी मे ४०९६ ओर १३ का भेद 
हो जायगा और दो हज़ार वप मै तो इतना 
अन्तर हो जायगा कि उसका हिसाब भी 
नहीं लगाया जासकेगा । यह स्पष्ट हे कि 


७ सकत्ताः ह र 
ती; हद 1 इल, Mo ता ह, ST Digitized by S3 Foundation USA 
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खाद्य पदार्थ कम होने से लोग भूखो मरने 
लगेगे, अथोत्‌ प्रकृति अपने नियम--आावश्य- 
कता के नियम-स जन संख्या की वाहि को 
रोकेगी । 
जन संख्या की इद्धि को जीवन-निवोह 
के साधनो से आधिक न बढ़ने देने के लिए प्रकृति 
किन २ उपायो से काम लेती हे, इसका विचार 
मास्थस ने अपनी पुस्तक के दूलेर अध्याय 
में किया है। उसके अनुसार जब जन-सख्या 
जीवन-निर्वाह के साधनो से बढ़ जाती हे 
तब प्रकृति युद्धो, अकालो ओर रोगो ले उसे 
कम कर देती हे । जम-संख्या को मर्यादित 
रखने के लिए युद्ध, अकारू ओर छ्लग, इन्फ- 
एञ्जादि सहस्थो प्रकार के रोग प्रकृति के तीन 
अमोघ शख्त्र दे । इन्हे माल्थस ने विधेयात्मक 
रोक ( 12051120 ०६०६४ ) कहा है। परन्तु 
मनुष्य सयम तथा अन्य साधना के उपयोग 
५ भी तो जन सख्या को मर्यादित रख सकते 
| और युद्ध अकाल एवं रोग की पीडा ले 
बच सकते हैं । इस प्रकार की रोक को माल्थस 
ने प्रतिबन्धात्मक रोक (Preventive checks) 
कहा हे ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक 
पापाचरण द्वारा-यथा विवाह न करके अन्य 
प्रकार से काोमच्छा का तृप्त करना, विवाह 
करके कामेच्छा को त्त करते रहना परन्तु 
ओषधादि से सन्तान न होने देना- दूसरे आत्म- 
संयम द्वारा! आत्म-सयम के साधन का विचार 
भाल्थस ने अपनी पुस्तक के चोथे अध्याय 
में किया हे। इस अध्याय में वह इस निष्कष 
पर पहुंचा हे कि यदि हम युद्ध अकाल रोग 
ओर पापों की वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो 
हमें उस समय तक विवाह कदापि न॑ करना 


->------::--३:<--२:२><-:>>>:>>. ne 


चा!हेय जब तक क हम अपन बाळ वच्चा का 


पालन पोषण करने मे पूर्ण तय] समभ नु हो जायं । 


टो 


ज्योति । 


~ 


माल्थस के सिद्धान्त की "समालोचना । 


कुछ लोगा ने माल्थस के सिद्धान्त की 
समालोचना यह कह कर की हे कि उसका 
यह कहना कि जनसख्या द्विगुणित क्रम 
से बढ़ती हे और लाज की उपज अडूनक्रम 
खे--गाणित की दृष्टि ले ठीक नही । यह 
समालोचना यद्यपि कुछ आशा मे ठीक हे 
तथापि इस से माल्थस के सिद्धान्त के सार 
को तनिक भी आघात नही पहुंचता। यह 
सत्य हो सकता हे कि जन-सेख्या और 
जीचिका-निर्वाह के साधन सदेव क्रमशः द्विगुः 
णित क्रम ओर अङ्क-क्रम से न बढ़त हो परन्तु 


इस म लेशमान्न भी सन्देह नहीं कि जनः 
सख्या जितनी शीघ्र ग हे नाज की उपज 
उतना शीघ्र नहा । अतः यदि मजुष्य इन्द्रियः 


दमन द्वारा या ने।स्टन के मतानुसार अभ्यः 
ओषधादि द्वारा जनरूंख्या मयात न रवखूगे 
तो प्रकृति, युद्धा, अकाली ओर विविध रोगों 
द्वारा उसे 

शास्त्र के आगमन के दंग 
mMcthcd) से अपने निप्कषे निकाले थ। अपने 
समय के ऑर अपने से पहहले के रूभी मुख्य 
मुख्य देशों की जनरूख्या का अध्ययन करके 
वह उन निप्कषो पर पहुंचा था जो ऊपर 
बताये जा चुके हैं। उस का अनुमान परोक्षाः 
प्रसूत अनुमान था अतः परीक्षा-प्ररुत-अनुमानों 
में जो दोष होता हे वह दोष उन में भी रहा, 
अथोत्‌ परीक्षा रू मास्थस यह न जान सका 


कि मेरे पछ की शताब्दियों में जनसंख्या कौ 


दद्धि आर नाज की उपज का क्रम क्‍या रहेगा । 


इसलिए इन दोनों की वृद्धि का उसका अनुमानिक 


कम अर्वा चीन रू मय के लिए लागूनही | वाष्पादि 


आविप्कारो की सहायता से इस समय अमे- 
loco हउम्पात्ति भी उतनी ही 


[ आश्विन सं० हे... | 


आश्विन सं० १९७७] 


जनसंख्या की समस्या । 


३४७ 


बढ रही हे जितनी क्रि । वैज्ञानिक 
अविष्कार ओर नवीन औद्योगिक संगठनों 
के उत्पत्ति की क्षमता को कई शुना बढ़ा दिया 
है| ओर विद्या के प्रसार स एवं रहन-सहन का 
ग उन्नत हो जाने ले जनसंख्या की 
कुछ कमी हुई हे। इसलिए मास्यथ के पहले 
निष्कर्ष का समय कुछ प्राचीन होगया हे। 
परन्तु यथार्थ मे चह उतना ही मचल हे जितना 


चलख्या 


बुद्धि से 


अचुसार अन्ततोगत्वा सम्पत्ति को डाळ का 
ज्जनसंख्या की ठृद्धि लि स 
है| यद्यपि इस सभय कुछ वाघक कारणों ले 
क्रमागत हास नियम के काय्य प्रभाव को रोक 
लिया हे परन्तु काळान्दर मे उस का प्रभाव 
अभपरिहायं हो जायगा। इसलिए यद्यपि माल्थस 
कै सिद्धान्त की ति सहो गई हे तथापि 
उस को युक्तियुक्तता चेसी ही बनी हे । हां, 
उभमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ केरी ( 0३7०५ ) और 
स्सुविख्यात अर्थशास्त्रज्ञ वेकफीब्ड (६१10) 
नन माल्थस के सिद्धान्त की जो समालोचना 
ककी हे वह अवश्य युक्तियुक्त है । उनका कहना 
है कि स्वयं जनसंख्या की बृद्धि से भी अनेक 
त्लाभ होते हैं। उससे लोगो की सम्मिलित- 
क्षमता (Collective efficiency) बढ़ जाती हे 
साखा ओर बैङ्को के कार्य मे सुविधा रहती हे, 
चीज़ों का मूल्य बढ़ जाने से उत्पत्ति को उत्ते- 
जना मिलती हे, मार्ग की सुविधायै बढ़ती हैं, 
मनुष्या की ज्ञानःपरिधि बढ़ जाती है ओर 
विविध विज्ञानो की उन्नति होने खे मञ्चुष्य- 
सजाति के सुख-सम्याद्धि की बृद्धि होती हे। इस 
(लिए जनसंख्या की वृद्धि विशुद्ध बुराई (७7- 
mixed ९४।।) नही । इन दोनो महानुभावो ने 
"घनी आवादी के लाभा की बड़े विस्तार से विवे- 
'चना की हे | परन्तु इस पर भी यह प्रश्न उठता 


ग्ला 


~ 


हे कि कया जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न होने ` 
चाली उत्पत्ति की क्षमता इतनी स्थायी ओर 
प्रबल होती हे कि वह सदेव के लिए क्रमागत. 
हाल-नियम के अमोघ प्रभाव को रोक सके ? | 
इच समालोचनाओं के अतिरिक्त माल्थस _ 
के सिद्धान्त पर किये गये दो आक्षेप ओर ध्यान. 
देन योग्य हैं। उनमे ले पहला तो यह हे कि 
यदि स्वय मनुष्य प्रातिवन्धक रोका (Preventive 
८॥८०६9)से जनसंख्या को सीमावद्ध कर देंगे तो 
जीवन-संत्राम (Struggle for existence) 
शिथिल पड़ जायगा ओर उसके परिणाम 
स्वरूप योग्यतम का चुनाव (su:मiषal of 
the 11005) म हो सकेगा । यह आक्षेप 
अकाट्य नहीं । इसका उत्तर यो दिया जा 
सकता हे कि स्वयं योग्यतम का चुनाव कोई 
वेशुद्ध भळाई नही । जीवन संघर्ष द्वारा योग्य- 
तम का चुनाव होने देना एक तो प्रकृति के 
निठुर ओर निर्भय ढंग से योग्यतम का चुनाव 
. होने देना है ओर दुसरे इस प्रकार से चुनें गये 
योग्यतम का अर्थ सर्वथा देश कालावस्था को 
लाभ पहुंचाने वाला योग्यतम नहीं होता 
बढ्कि देश कालावस्था म स्वयं सव से 
चिक फलने-फ़ूलने बाला योग्यतम हे । यह 
ग्यतमा मलुष्य जाति के लिए हानिकर 
भी हो सकता हे, इसलिए यदि इन्द्रिय 
दमन द्वारा योग्यतम के आधुनिक चुनाव में 
बाधा भी पड़े तो भी यह सम्भव हे कि उस 
वाधा से हानि के स्थान पर लाभ हो । दूसरा 
आरक्षप अधिक प्रबल हे ओर वह यह हे कि 
माव्थ के सिद्धान्त के अनुसार काय करने 
वाळे लोग बुद्धिमान और धनवान ही होगे 
क्योकि वे ही इस सिद्धान्त को जान कर उसे 
व्यवहार में ळावेगे । फल यह होगा कि योग्यो 
के, बुद्धिमानौ ओर धनवानो के सन्तति न होगी 
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३४८ 


ज्योति | 


[आश्विन सं० न 


ओर अयोग्या के नीच, निर्धन ओर विद्याविहीन 
ज।तियो के सन्तति उत्पन्न होगी जिससे जाति 
ओर राष्ट्र का हास होकर धीरे धारे उसके नाश 
तक नोबत पहुँच जायगी । यह आक्षेप सन्तान 
शास्त्र (६1९९००3) के सिद्धान्तो के आधार पर 
किया गया हे ओर निस्सन्देह अकाट्य है। 
फान्सादि कुछ यूरोपियन देशां मे एसा हो भी 
चुका ह । परन्तु यह आक्षेप भी माल्थस के 
सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता, वह केवल 
उसके सिद्धान्त क दुरुपयोग स होने वालो 
बुराइया को ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता 
ह । इस दुरुपयोग स बचते हुए माल्थस के 


(कख) 
कपटं जाल रच तूने फांसा धर्मराज को, 
जात लिया जूय म उनके सव राज को | 
--फिर पांडव को तूने बन की हवा खिलाई, 
लाक्षाग्रह म उन्ह बंदकर आग लगाइ ॥ 


(७5७9, 
आत वधू को दुष्ट | बुलाकर बीच सभा में, 
करना चाहा उसे नग्न, ऐ नीच ! सभा में । 
` जंघे पर उसको चाहा तूने बिठलाना, 
अबला पर चाहा तूने निज बल दिखलाना ॥ 
0३ WI) 
अरे निद्ेयी ! तुझे तनिक भी दया न आई, 
अरे बेहया ! तुझे तनिक भी हया न आई । 
` ज़ेघे पर बिठलाना चाहा नारि पराई, 
गई विगड सब बात इसी से बनी बनाई ॥ 
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he 
दुयांधन । 
( गतांक से आगे ) 
छूखक--श्रीयुत मणिराम शुप्त। 


७-3 


सिद्धान्त के अनुसार काम करने से जनसख्या 


की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती हे। मनु- 
ष्या को चाहिये कि वे यदि सन्तान का लालन 
पालन करने में समर्थ हां ओर उत्तम सन्तति 
उत्पन्न कर सकते हो तो लोकसंग्रह के लिए 
सन्तानोत्पत्त अवश्य करे । स्वार्थ के लिए 
चेवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व से बचने के 
लिण सन्तानोत्पत्ति न करना निंद्य हे। परन्तु 
जो मनुष्य अपनी सन्तान का लाळन-पालन 
करने म असमर्थ हें ओर जो उत्तम सन्तान 
उत्पन्न नही कर सकते उन्हे कदापि सन्तानो- 
त्पत्ति न करनी चाहिये । 


( «१९ जे 
करता नाना रहा पाप तू इस प्रकार से, 
अरे अध्री ! दब गईं धरा तव पाप भार से। 
बड़ा नीच औ बड़ा घृणित था कर्म तुम्हारा, 
बिल्कुल लुप्तप्राय हुआ था धर्म तुम्हारा ॥ 


( १३ ) 
रहा समझता तू अपने को सब से ज्ञानी, 
इसीलिये हो गया नाश तेरा अभिमानी । 
कभी किसी की बात नहीं तुझ पर चलती थी, 
ओर किसी की दाल नहीं तुझ से गरूती थी॥ 
( १४ ) 
अपने पेरा आप कुल्हाड़ी तूने मारी, 2 
जान बूझ कर बात बिगाडी तूने सारी। | 
पांडव को बन भेजा तूने भाई होकर, | 
पडा इसी से तुझे अत में खाना ठोकर ४ 


"५ 


आश्विन स० १९७७] 


जातिपंथ । 


३४९ 


(.__ ९९२ ) 
बही रक्त की नदी तुम्हारे कारण रण में, 
कितने हुये अनाथ कटे लाखो नर क्षण में | 
तेरे चलते दुष्ट देश का नाश हुआ है, 
रहं कभी जो स्वामी अत्र वह दास हुआ है ॥ 


( १६ ) 


अपने हाथों अपने कुछ का नाम मिटाया, 
~ ~ [| > 
जसी करनी किया नीच ! फल वेसा पाया । 
अनय ओ अत्याचार भला कब तलक चला हे, 
नहि जाना क्या मूख ! भले का अंत भला हे॥ 


( १७ ) 
फला न कोई कभी अन्य का स्वत्व दुबाकर,.. 
सुखी न कोई रहा निबल को वृथा सता कर। . 
जालिम सुख से नहीं बहुत दिन तक हैं रहते, 
दुःख अनल में बहुत शीघ्र ही हैं वे दहते ॥ 
(5१८) 
है मनुष्य का धर्म, धंम-घन संचय करना, | 
हें नीचा का कर्म टके के पीछे मरना | 
पर पीडन में कभी न अपना जन्म गंवाओं | 
कभी स्वम में भी न किसी का स्वत्ब दूबाओ | 


त्याला पणाणा चित लास 


जातिपंथ । 


लखक--श्रीयुत्‌ प्रोफेसर गोपाल दामोदर तामस्कर एम. ए. एल. टी. 


ज काइ हिन्दुस्थान का इतिहास 
$| उठाकर देखता हे, उसे जाति 
है| पंथ का जोर देखकर आश्चर्य 
| होता हे । यूरोप के देशी के 
अमरीका के अथवा दुनियां 
| के अन्य देशों के इतिहास 
म यह व्यवस्था कही नहीं 
पाइ जाती, केवल हिन्दुस्थान 
मे ही दीख पड़ती है। ओर इतिहास के प्रत्यक 
विद्यार्थी को यह देखकर आश्चय होता हे कि 
इस जातिपथ का झगड़ा दिना दिन बढ़ता 
'जाता है । बहुतरे तो इसी! को धर्म समझे 

हैं, बहुतेरे इस ईश्वर साष्ट कहते हें । वास्तव 
मे न तो यह धर्म हा सक्ता हे ओर न ईश्वर 
:सृष्ट ही है। यही जातिपंथ-ठीक इसी तरह का- 
"आप क्रीष्ट धमे, इसलाम अथवा दुनियाँ के 
ओर किसी धमे, मे पेदा कर सक्ते हैं । हमारा 
।हिन्दुधमे इस जातिपंथ में समाप्त नहीं हो 


देना पड़ेगा कि हिन्दूधर्म के तत्व आप को 
मालूम नहीं । अगर यह इश्वर कृत हो तो वह 
सब स्थाना म पाया जाना चाहिये, हिन्दुस्थान 
में ही क्यो इस की उत्पत्ति आर स्थिति बनी 
रहे ? इतिहास इस बात का साक्षी हे कि यह 
इश्वर कृत नहीं बएन इस की ऐतिहासिक 
उत्पत्ति हे । 

हिन्दुस्थान के सब से प्राचीन काल का 
इतिहास देखा जाय तो इस जातिपथ के झगड़े 
का नाम व निशान न था। ऋगवेद काल के 
ऋषि लोगो मे ये अनेक रोगोत्पादक झगड़े 
और नियम न थे । उस समय के आये ऋषियों 
का कोई विशिष्ट वगे न था। वे सब खेत 
जोतते और बोते थे, युद्ध करते ओर द्रव्य, 
पशु, जय और पल्ली पुत्र इत्यादि सुख-प्राशि 
के लिये अपने देवताओं की प्राथना भी करते 
थ। यह जरूर था कि ऋग्वेद की ऋचाणं 
विशिष्ट लोगो की बनाई हें, पर उनका कोई 
खास जातिपंथ नई था । किसी ऋषि मे शचुओ 
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३५० ज्योति 
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पृ 
[ आश्विन सं० १९७७ : 


से जय पाने की प्रार्थना की हे । दूसरे ने द्रव्य 
अनाज ओर शात्रओ का दमन करने योग्य 
पुत्र-प्रास्ति की प्रार्थना की. हे । तीसरा द्रव्य, 
गाय ढोर खूव अच्छी फसल आर अच्छी 
सन्तान की इच्छा करता हे । इसी प्रकार के 
शकडो उदाहरण भेर पडे हे । काई भी पक्षपात 
रहित मनुष्य इस पर से यही कहेगा कि इस 
समय जातिपंथ का झगड़ा नहीं था। इतना ही नहीं, 
उस ग्रन्थ में किसी स्थान में जातिपंथ का उल्लेख भी 
नहीं है | क्या ऐसा ही होसक्ता हे कि जाति. 
पंथ रहा हो पर उसका कहीं भी उल्लेख न हो ! 
पेखा कदापि नहीं हो सक्ता। उस ग्रन्थ में 
मामूली से मामूळी वाते आई हैं, पर यह ही 
क्यो कर छुटसक्ता है? एक ऋषि कहता ४ 
देखो, म ऋचाओं का कत्ती हूं, मेरा पिता वेद्य 
है, मेरी मां चक्की मे अनाज पीसा करती 
है । हम सब भिन्न धन्धा मै छंग हुए हे । जिस 
प्रकार खता में भाजन के लिये गाये भिन्न भिन्न 
दिशाओं मे जाती हे उसी प्रकार हे खाम ! हम 
भिन्न भिन्न धन्ध्र करते हुये भी तेरी पूजा करते हे! 
जिसका पिता वद्य हे, जसको मा अनाज 
पीसा करती हे और जो स्वतः ऋचा! बनाता 
हे, बह किस जातिभेद का पुरुष हो सक्ता हें? 
अगर वेदकाल म॑ जातपात का झगड़ा न 
था, तो पीछे से पेदा हुआ होना चाहिये । 
यज्ञ, मन्त्र, तन्त्र ज्यों ज्यो बढ़ते ळग ऑर ज्या 
ज्या वे लिष्ट होने लगे, ज्या ज्या उदका महत्त्व 
बढ्ने लगा, त्या त्या उनके करन चाळे विशिष्ट 
ळोग-होते लगे । सम्पात्ति शास्त्र का एक नियम 


है कि जा कार्य हम नत्य करत ह, उस म हम 
कुदळ ह जात हू] उस हम थाइ समय म॑ 


कम श्रम ख अच्छी . तरह कर सक्ते हैं। इस 
कारण यह कार्य बहुघा उन्हीं लागो -को सोया 


जाता है जो अच्छी तरह कर सक्ते हैं ] धीरे 


श्रि वह उनका उद्योग हो जाता हे। दसरी 
बात यह भी हे कि पुत्र इत्यादि अपने पिता - 
का उद्योग बहुत जल्द सीख सक्ते हें, क्योकि 
सीखने ओर देखन का बहुत मोका मिला 
करता है | इनका एक-वगे बन जाता हे। इस 
प्रकार हिन्दुस्थान मे जातिमेद को सामग्री 
पेदा हुई । जव इन पुरोहितो ने देखा कि हम 
अत्यंत पवित्र काथ करते हैं हमारा काथ अत्यंत 
महत्व का है, तब वे दूसरों से चीरे धीरे भिन्न 
होने ळग गये। तथापि रोटी बेटी व्यवहार बंद 
होने के लिए समथ रगा । जिन कारणां से पुरो- 
दिता का एक अलग चग चनेन ळगा, उन्ही 
कारणो खे युद्ध काये के करने वालो का अलग 
वग बनता चला ! ये अन्धे आनुवेशिक हो 
गये । युद्ध करने वाले बहुता राज्यक्राये भी | 
किया करत थ आर इस कारण वे केवल | 
वाणीख्यवहार ओर खंती करने वालो से अपने 
का उच्च समझते थे, इस में कुछ आश्व नहीं। 
इस प्रकार तीसरा भद्‌ भी तय्यार हा गया | 
परन्त इन सेदो के उत्पन्न होने ले पहले आय 
ओर अनाय ये भेद पैदा हो गये थे। इन अनार्या 
को उन्होन दस्यु इत्यादि कहा हे । इन लोगो 
में भेद होने का कारण स्वाभाविक ही था। 
ये सुन्दर, गारे, बड़े डीळवाले, सुडोलछ -थ 
दुसेर यहां के सूल निवासी ठीक उसके 
उळेट थे। उन्ह जीतने पर उनसे संमिश्रण होना 
असंभव था | यहां ही क्या वरन यूरोप के 
ग्रीस ओर रोस के प्राचीन इतिहास से यह 
वात दीख पड़ती हे, जिनळो!गा का जीत लोगों ने 
दास बनाया हे । काई आश्चय नहा. कि हिन्दुः 
स्थान मे भी आया ने यहां क सूळ निवासिया 
से सवा वृत्ति का काम करवाया | र 
अव प्रश्न हो रक्ता हे कि अगर इस तरह ॥ 
ख़ यहां जातिभेद उत्पन्न हुआ, ता यूरोप मे. 
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क्यो न उत्पन्न हुआ ? यूरोप में भी धर्म कार्य 
~ ० कत 3 ~ 

के करने वाले लॉग थे ओर उन्का भी बहुत 
कुछ अंश मे मिन्न वग श्र, फिर वहां यह झगड़ा 
क्यों न उत्पन्न हुआ ? प्रश्न विचार करने के 
लायक हे ओर इसका उत्तर इतिहास से ही 
मिल सक्ता हे। अगर प्राचीन काल को ले तो 
यह दीख पड़ेगा कि वहां भी बहुत अशा में भिन्न 
वर्ग दोख पडत थ, तथापि रोटी बेटी व्यवहार 
बंद नहीं हुआ था । वहां पर वहां की स्थिति के 
कारण धर्म के भिन्न भिन्न अगो की इतनी उन्नति 
नही हुई कि बह कार्य नितांत सिन्न कर देने 
की आवश्यकता पड़ती । दूसरे, जब कभी 
भिन्नता दीख पड़ी हे तो भिञ्जता दूर करने के 
लिये अत्यंत झगड़े हुए हैं। ग्रीस देश के इति- 
हास मे धर्म के तंत्रं की अपेक्षा तत्त्वज्ञान की 
ओर ही विशेष झुकाव दीख पड़ता हे । ओर 
तत्त्वज्ञान मे भिन्नता करने की आवश्यकता 
नहीं रहती। रोम के पेडिशियन और पब्छिकन 
छोगा का झगड़ा सर्च च्रिदित ही हे । आखिर 
को सीचतर समझे जाने चाले पब्लिकन लोगो 
ने उच्चतर समझे जान चाळे पेद्रिशियन लोगो से 
अनक झगड़े कर समता घ्रात कर ळी । वहां की 
स्थिति मे इन झगड़ो की आवश्यकता थी । 
हिन्दुस्थान मे एक तो उच्चतर वर्ग के लोगो ने 
नीचतर वरी के लोगो खे बहुत काळ तक अच्छा 
वर्ताव रक्वा । फिर यहां की जमीन अव्यत 
उपजाऊ थी | तीसरे, यहां भूमि की कमी न 
थी । इस कारण यहां झगड़े फिसाढ उत्पन्न 
होने की कोई वजह न थी । फिर यह ख्याल 
रखना चाहिये कि हिन्दुस्थान से आयो की 
चढ़ाइयां समाप्त होने के बाद ही थे सेद्‌ उत्पन्न 
होने लगे । उसके पहले न थे । रोम इत्यादि 
देशों में विदेशियों के इतने हमले होते रहे कि 
जो छोट मोटे थोड़े बहुत भेद उत्पन्न हो भी 


आति पंथ 
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गये थे, उनके प्रस्थापन के लिये शान्त समय 
न मिला फिर इन आक्रमणो से नय नये 
लोगों का संमिश्रण होता गया । उच्चता नीचता 
की वृद्धि के लिये विशेष मोका न मिलने के 
कारण जाति भेद की उत्पाति नहीं हो सकी । 
रोटी-बेटी व्यवहार बंद होने का कोई कारण 
नही था । अब यूरोप के आधुनिक काल को 
लीजिये, रोम के पादड़ियों ने पोप की सहायता 
से अपना भिन्न वग बनाना ही चाहा था कि 
उनके विरुद्ध चिल्लाहट पेदा हुई ओर उनकी 
उच्चता उन्हे खानी पड़ी। इसका बड़ा भारी 
कारण यह था कि ये अव्यत नीच, स्वार्थी, 
ओर नीति हीन होगये थे। इतना ही नही लोगों 
क्ष उनका बताव भी ठाक न था । इसका परिः 
णाम झगड़े मै हुआ ओर उच्चतानीचता का 
बंधन तोड़ डाळा गया । हिन्दुस्थान के उच्चतर 
चर्यो ने बहुत काल नीचतर वगा से अच्छा 
यतीव किया है । यहां झगड़े का बहुत काळतक 
कारण पेदा नही हुआ और जब कारण पेदा 
भी हुआ तब ज्ञाति भेद इतना दृढ़ होगया था 
कि उलके टूटने की कोई संभाबना न रही । 
इस प्रकार हिन्दुस्थान में जाते-मेद्‌ पक्का 
हुआ हे । इ ; 
वायुपुराण मे बतलाया हे कि कृतयुग भ 
कोई जातिभेद न थे। पर पीछे से ब्रह्मा ने 
ळोगों के कर्मा के अनुसार उनमे भेद उत्पन्न 
कर दिये । जो साहस के कृत्य और हुक्म चलाने 
लायक थे, उन्हे उसने क्षत्रिय बनाया । जो वेद 
ठोक ठीक कह सक्ते थे ओर सत्य बोलते थे 
उन्हे उसने ब्राह्मण बनाया । जो उद्योग भधे 
करत, खत जातत. ओर कृषि-कार्य करते थे. 
उन्हे उसने वेश्य बनाया । जे! सफाई का काम 
आऔँ! खवादत्ति करते थे, उन्हे उसने शुद्र कहा । 
देखिये, इस में जातिपंथ का इतिहास सारांश 
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मे भरा पड़ा हे। यही बात साधारणतया इसी 
तरह अन्य पुराणा मे भी लिखी है । 
रामायण के उत्तरकाण्ड मै बतलाया हे 
कि कृतयुत मे केवळ ब्राह्मण ही तपइचयां 
इत्यादि किया करते थे। त्रेतायुग मे क्षत्रिय 
पैदा हुए और फिर चार जाति का आजकळका 
वर्ग पूरा हा गया। अगर इस से कहानी का 
भाग दूर कर दिया जाव तो इसी बात को 
ऐसा कहेंगे कि वेदिक काळ मे हिन्दुओं में 
काई भद न थे ओर सव ही धार्मिक आचार 
किया करते थे । रामायण काल मे ब्राह्मण 
और क्षत्रिय बिलकुल भिन्न हो गये । 
वेश्या और शूद्रो की भी जातियां बनगई, ओर 
चतुवण पूरा हो गया । महाभारत के शांति 
पचे मे कहा हे कि जो रक्ताग द्विज इन्द्रिय 
सुख के लोभी थ, जो अपना यज्ञादि कमे ठीक 
न करते थे और जो साहसी थे, चे क्षत्रियो 
£ मे कर दिये गये। आजकल कितने 
ह्मणे! को इस प्रकार उनकी श्रेणी से च्युत 
जाता हे? फिर आगे उसी में लिखा हे 
जो पीताँग द्विज गोपालन और कृषिकार्य से 
अपना निर्वाह करते थे, ओर जो धार्मिक 
कर्म नहीं करते थे, वे वेश्यां के वर्ग में डाल 
दिये गये । जो काले द्विज अशुद्ध रहते थे, जो 
झूठ बोलते थे, जो लोभी थ ओर जो अनेक 
काय कर अपना पेट भरते वे झाट्रं की जाति 
में कर दिये गये आजकल के कितने ब्राह्मण 
इस प्रकार करने को तेयार हैं ? में समझता 
हुँ कि आज कळ के ब्राह्मणे को यह नियम 
लागू किया जाय तो ब्राह्मण कोई न बचेगा 
सब के सब शूट हो जावगे । 
तथापि महाभारत-रामायण काल में इस 
भेद के विशेष बुरे परिणाम नहीं दिखळाई दिये 
थ्र | सब लोग धर्म संबंधी शान ओर विद्या 


= 


ज्योति 


प्राप्त कर सक्ते थे ओर धार्मिक-कमे भी करते 
थे । ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेदयो मे विवाहादि 
हो जाया करते थे। जातिभेद के बुरे परिणाम 
मुसलमानों के आने के बाद ही दिखलाई पडे । 
महाभारत-रामायणादि काळ मे जातिपंथ इतना 
कड़ा नहीं हुआ था । 

विश्वामित्र की कथा से यह बात स्पष्ट है। 
यह क्षत्रिय होने पर भी जब उसने अपने को 
ब्राह्मण योग्य वना लिया तब ब्राह्मण समझा 
गया । फिर सत्यवती नाम की क्षत्रिय की लड़की 
रिचीक नाम के ब्राह्मण को व्याही गयी। रिचीक 
ने ऐसा भोजन तेयार किया कि पली को 
ब्राह्मण-शुणसंपन्न पुत्र उत्पन्न हो, ओर अपनी 
साख के लिये ऐसा भोजन तेयार किया कि 
जिससे उसे क्षत्रिय-शुणखंपन्न पुत्र उत्पन्न हो। 


किसी कारण भोजन की अद्छ बदल हो गई । 


नतीजा यह हुआ कि क्षत्रियाणी को ब्राह्मणगुण 
संपन्न पुत्र पैदा हुआ और रिचीक की पल्ली के 
क्षत्रियशुण-संपन्न पुत्र हुआ | अब कण्व और 
अत्रि की कथा लीजिये । विष्णुपुराण में लिखा 


हे कि कण्व पुरु नामक क्षत्रिय का वंशज था। 


इतना होने पर भी कण्व को ब्राह्मण कहते थे । 
फिर देखिये, शान्तनु राजा का भाई देवादी 
पुरोहित था, ब्राह्मण द्रोणाचार्य क्षत्रिय कमे करत 
थ, ओर जनक वगेरः भी ब्राह्मण का बहुतसा 
कमे किया करते थे। आजकल के जातिपंथ 
ओर उस समय के जातिपंथ मै इस प्रकार का 
मुख्य भेद हे। उस समय योग्य पुरुष होने से 
वे दूसरे वर्ग का भी कार्य कर लिया करते थे । 
आजकल वेवाहिक ओर सामाजिक बंधन इतने 
बढ़ गये हैं कि योग्यता के लिये स्थान ही नहीं 
रहा । उस समय एक जाति से दूसरी ऊंची 
नीची जाति मै गुण कमे के अनुसार लोग कर 
दिये जाते थे । ऐतरेय ब्राह्मण मे लिखा हे कि 
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अगर किसी यज्ञ मे ब्राह्मणो के लिये रक्खा 
हुआ भाग क्षत्रिय खा ले तो उसकी संतति 
ब्राह्मण गुणसंपन्न होगी ओर दूसरी या तीसरी 
पीढ़ी में वह ब्राह्मणत्व की ञ्राप्ति के योग्य हो 
जाती है । अगर वह वेश्य का भाग ले तो उस 
की संतति वैश्य गुणसंपन्न होगी ओर दूसरी 
या तीसरी पीढ़ी मै वह वेदय वर्ग मे जाने योग्य 
हो जाती है । अगर वह शूद्र का भाग ले तो 
उसकी संतति दाद गुणसंपन्न होगी ओर उन्हे 
तीन उच्च वर्ग की सवा करनी चाहिये ओर 
दूसरी या तीसरी पीढ़ी मे शुद्धवर्ग मे जाने 
योग्य वह्‌ संतति हो जावेगी । छांदोग्य उप- 
निषद्‌ मे एक अच्छी कथा हे। जबालापुत्र सत्य- 
काम ने अपनी मां से कहा कि हे मां, में ब्रह्म- 
चारा बनना चाहता हट । मेरा कुछ कोनसा हे? 
मां ने उत्तर दिया कि में नहीं जानती तू किस 
कुल का हं। जवानी म यहां वहा आया जाया 
करती थी ओर उस समय त्‌ गभ मे रहा । मेरा 
नाम जबाला हे ओर तेरा सत्यकाम । तू अपने 
को सत्यकाम जबाला कहा कर। वह बालक 
हरिदुमत्‌ के पास गया और उससे कहा कि मैं 
ब्रह्मचारी बनना चाहता हँ । क्या में आपके 
पास आया करू ? उसने उत्तर मै पूछा कि तुम 
किस कुल के हो ? बालक ने उत्तर दिया कि में 
ने अपनी मां से पूछा ओर उसने उत्तर दिया 
कि जवानी में में यहां वहां काम करने के लिये 
आया जाया करती थी ओर उसी समय तू गर्भ 
मे रहा । मे नही जानती कि तू किस कुल का 
हे। मेरा नाम जबाला हे आर तेरा सत्यकाम । 
तू अपने को सत्यकाम जबाळा कहा कर? । शुरु 
ने उत्तर दिया कि सञ्च ब्राह्मण के सिवा ओर 
कोई ऐसा सत्य भाषण न कहेगा । जावो ओर 
समिधा ले आवो । मै तुम्हारे संस्कार करूंगा । 
EE सस्य से च्युत नहीं हुए हो । आगे यह 


जातिपथं | 


३६३ 


बालक बहुत विद्वान्‌ ओर ब्रह्मज्ञाना हुआ है । 
उस समय का ओर आजकल का फर्क देखिये! 


आगे जब सूत्रकारो ने जातिभेद के कड़े 
नियम बनाये तब उन्हे कुछ वातो के कारण 
दिखलाना मुश्किल हुआ। वे कहते हैं कि पहले 
पहल चार जातियां थीं । परन्तु उन्हें तो दीखता 
था कि इनके सिवा ओर भी जातियां हैं । फिर 
ये कहां से पेदा हुई ? उनकी उत्पत्ति केसे हुई? 
इस पर उनका उत्तर हे कि पूर्व में सब मनुष्य 
चार जातियों में बंटे थे, ओर पीछे से इन्हीं में 
से दूसरी जातियां भी पैदा हुई इसके लिये 
उन्हाने यह वात रची कि मिश्रविवाह से ये 
नयी भिन्न जातियां पैदा हुई । यह बात हिन्दु 
स्थान मे अभी तक प्रचलित हे । एक जगह 
लिखा है कि शूद्र पुरुष ओर ब्राह्मण स्त्री की 
संतति चांडाळ होती है । शूद्र पुरुष और 
क्षत्रिय स्त्री की संतति वेण होती है। शूद्र पुरुष 
ओर वेशय स्त्री की लड़की अंतावसायी होती 
हे। देश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतति 
शामक होती हें। इस प्रकार बड़ी भारी फेहः 
रिस्त दी है । इसमें पूरा विश्वास करना कठिन 
हे। यह जातियों की उत्पाते के बाद एक कठिन 
बात समझाने का तराका मात्र हे। वास्तव मे 
मागध, वेदेह, चांडाल इत्यादि कई भिन्न कोभ 
के थे, ओर इनमें से कई यहां के मूल निवासी 
थे । पीछे पीछे से ज्यो ज्यों ये हिन्दुसमाज मे 
शामिल होने लगे त्या त्यां उनकी उत्पत्ति चातु- 
वेर्ण से हुई हे, ऐसी बात रची जाने लगी। 
क्योकि उस समय के कडे नियम सब को 
समान लागू करना चाहते थे। उस समय धंधे 
रोजगार के नाम से जानी जाने वाली जातियां 
न थीं । भिन्न भिन्न कोमा के मिश्रण की 
ज्ञातियाँ थो । 
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एक जगह लिखा हे कि जो ब्राह्मण वेद का 
अभ्यास नही करते, न सिखलाते हैं, वे शूद्र के 
समान हें । हमारे यहां के ब्राह्मण इल पर क्या 
उत्तर देंगे ? परन्तु यह स्थिति बुद्धकाल में 
बदलती गई और इस कारण उस समय वुद्ध 
धमै अनेकों ने स्वीकार किया है । सनु ले 
अनेक जातियों का उल्लेख किया हे और सबके 
सब बहुचा मिश्र विवाह से उत्पन्न हुई ऐसा 
दिखलाया हे । इनमे उसने अब तक धेश्र रोज- 
गार की जात नहीं पाई । इसका कारण यह हे 
कि धंध से उस समय तक जात नहीं बनती 
थी । परन्ठु तदनतर धीरे धीर धश्च रोजगार 
इत्यादि से भी जातियां वनत लगी, ओर अन्य 
जातियों के लिये बनाय हुए नियम इनको भी 
लागू होने लंग । आज कळ की जातियां अंध 
रोजगार से वनी हे, इसमें कोई शंका नहीं । 
जाति भेद की संख्या एक ओर कारण से बढी 
je चाहिये । यह आर्य लोग ज्यो ज्या 
“2004 करते गये, त्यो त्यो थोड़ा बहुत 

द्‌ होता गया । उस समय रेल गाड़ी के 
समान शीघ्रगामी उपाय न होने के कारण जो 
जहां गय वहीं के बहुधा होजाया करते थे । 
उनके रीति रिबाज में तो भेद हो ही जाता था, 
परन्तु यह भी ख्याल रखना चाहिये कि उनके 
विवाहादि भी नज़दीक के लोगो मे हुआ करते 
थे, दूर जाता उस समय विशेष संभव नहीं था । 
“सरयूपारी ब्राह्मण” “गंगापारी ब्राह्मण” कान्य 
कुब्ज ब्राह्मण” इत्यादि शब्दों की उत्पत्ति इसी 
तरह समझाई जा सक्ती हे । दूसरे, ज्यो ज्यो 
विद्या ओर तत्वज्ञान बढ़ते गये, त्यां त्यो भी 
रीति रिवाज बदले होंगे क्योकि आखिर सव 
ज्ञान कृत्यो में रूपांतरित होता हे । जो जैसा 
विद्या विभूषित रहा होगा, उसके कर्म उतने 


ज्योति 
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बढ्छ हुई, वह समाज अपने” को अन्यो से 
अधिक पवित्र ही समझने लगा होगा । इस 
प्रकार जातियों में ले उपजातियां पैदा हुई ऐसा 
जान पड़ता हे। एक वार जातिपंथ की प्रस्था- 
पना होजाने पर उपभद इस प्रकार सरलता से 
पैदा होसक्ते हैं । उत्तर हिन्दुस्थान के रीति 
रिवाज का जिक थोड़ा बहुत ज्ञान हे, चह इस 
बात का अच्छी तरह ख्याल कर सक्ता हे। 


~ ~ 


अव ख्याल करना चाहिये कि ब्राह्मणां को 
उस समय प्रधानता थी जिसका अवशेष अब 
तक थोड़ा बहुत बच! हुआ हे । ब्राह्मण धर्म 
जानते थे, तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे, ओर अपने 
पवित्र कार्य को उन्होने स्वाभाविक ही अधिक 
महत्व का समझ ही हाल यूरोप मे हुआ 
हे। यहां तो राजा भी विप्रो का सवक था ही, 
पर यूरोप मे वहां के बादशाह ने पोप के चरणों 
नवाये हैं। इसका क्या कारण हे? 

इसका यही कारण हे कि अभ की सच्ची कल्पना 
बात ऐसी जोड़ दी जाती थीं कि जिस 

से इन त्राह्यणों ओर पादड़ियों का स्वभाविक 
ही महत्व बढ़ गया । ब्राह्मणों के सिवा वेद 
दुसर न पढे, धार्मिक कर्म उनके सिवा अन्य 
कोई ल करे, ब्राह्मण प्रत्यक्ष देचो के रूप हैं, उन 
के आशीवोद के बिना मुक्ति मिलनी काठिन है, 
इत्याद इत्याद्‌। ठीक यहा वात यूरोप के पादः 
डया के बारे मे चारताथे होता हू । परन्तु दा 


सारी भेद थे एक, यूरोप के पाद्ड। (वेवाह न ह 


करते थ | दूसर, वहा भाजन वगरः का प्रात- 
बंध न था | विवाह न हाते थ, इसके कारण 


वहां पादड़ियां की प्रजा उत्पन्न नहीं होती थी ॥ 


संतति न रहने के कारण अपने वग मे उन्हे 
he > 


समय समय पर दूखेर बगा के लोगो को पादड़ी 
बनाना पढ़ता था। इस कारण दूखेर लोगो मै 
आर पादड्या मे पूरा भेद कभी न हा सका! 


अच्छे गि! ज्ञि 
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ओर इस कारण भोजन का भी प्रतिबंध न हो 
सका । ये दो प्रतिबंध नहीं हुए, इस कारण वहां 
पाद्डियो की ब्राह्मणा के समान कोई जाति नहीं 
बन सकी । तथापि अनेक तरह से वे ब्राह्मणों 
के समान ही थे । यहां पर ब्राह्मण विवाह करते 
थे, इस कारण उनकी सतति भी रहती थी। 
जब संतति रही तब भिन्न जाति बना लेना उन्हं 
कठिन न था । रोटी बेटी व्यवहार ज्यां ज्यों 
उन्हीं उन्हीं में होने लगा त्या त्या उनकी जाति 
वनने लगी । ओर जिस दिन इस बात का दुसरो 
से संबध बिलकुल तोड़ डाला, उस दिन उन 
की जाति अलग हो गडे । और ऐसा करना 
उनके फायदे का था । उन्हे महत्व खोला नहीं 
था. इसलिये ऐसे निर्बेध उन्होंने उत्पन्न किये 
होगे इसमें काई आश्चये नहीं। दूसरों से थोड़ा 
दूर रहे सिवा किसी का महत्त्व बढ़ता नहीं। 
फिर वे धम के सवथा मालिक थे। फिर कया 
पूछना हे? कोई आश्रय नहीं कि बड़े बड़े 
राजाओं ने भी उनके चरणो मे मस्तक नवाये । 
धर्म की कल्पना ही ऐसी महत्त्व की हे, उसका 
हमारे जीवन से ऐसा घनिष्ट सबंध हे कि उस 
के रक्षक राजाओं के भी राजा बन सक्ते हैं। 

बहुत काळ तक यूरोप में पादड्यो ने और 
यहां ब्राह्मणो ने बहुत अच्छा कार्य किया। पवि- 
त्राचरण से रहकर दूसरी के आददी रहे 

विद्या ओर ज्ञान बढ़ाया, धर्म की उन्नति की 
ओर तदनुसार दूसरों को आचरण करने को 
बरबस भी किया यह सब कुछ ठीक था। में 
यह भी स्वीकार करता हुं कि उस समय इस 
बात की आवश्यकता थी कि कोई धर्मरक्षक 
रहे, तो कोई देश रक्षक रहे, तो कोई द्रव्योत्पन्न 
करे। परन्तु यह नितांत आवश्यक नहीं कि 
रोटी बेटी व्यवहार बंद कर जातिपंथ केवल 
जन्म की नींव पर रचा जाय । विद्वान पिता 


जाति पंथ 


३५५ 


— 


का पुत्र हमेशा उसी के समान होगा, ऐसा 
नहा कह सक्ते। टुशुणो की ऐसे समय खूब बन 
जाती हे । इसके उदाहरण इतने पाये जाते हैं 
क यहा दच का आवश्यकता नही । ऐसे उदा- 
हरण प्रत्येक को माळूम हें । जव यूरोप के पाद- 
ड्रियो में भोतिक द्रव्य ओर अधिकार की 
छाळसा अत्यत बढ़ गई, तब उनका ही नहीं तो 
सारे समाज का अधःपात शुरू हुआ । फिर 
द्रव्य के बदले मोक्ष बिकने लग गया। मानों 
मोक्ष को गठरी बांधकर तराजू लिये बाजार में 
मोक्ष बेचने आ बैठे | यूरोप मे जाति भेद का 
झगड़ा न रहने के कारण वहां थोड़े बहुत प्रमाण 
म विद्या दूसरो को भी प्राप्त हो सक्ती थी । 
परन्तु हिन्दुस्थान मे विद्या का ठेका ब्राह्मण ही 
लिये बैठे थे । इस कारण ब्राह्मण जो बतलाते 
वही सत्य, वही विद्या, वही ज्ञान, वही कत्तव्य, 
वही तत्त्व, वही नीति, उनका वाक्य सब कुछ 
हो गया | जब दूसरों के पास विद्या ही नहा, 
तो लोग कर ही कया सक्ते थे ? फिर जातिभेद 
क! झगड़ा इतना पक्का हो गया था कि बुद्ध 
जैसे शक्तिशाली पुरुष भी जातिभेद को न तोड़ 
सके । पीछे पीछे से तो बोद्धधम में जातिभेद 
जा घुसा । आजकल भी धोबी किरस्तान, 
चमार किरस्तान अथवा हिन्दू आयसमाज, 
मुसलमान आयेसमाजी ऐसे भेद पाये जाते ह! 
यह बात जातिपंथ की दृढ़ता के कारण होती हे 
ओर उसका दृश्ंत भी हे। दूसरी अन्य जातियों 
को ब्राह्मणौ ने जो दबा रक्खा, सो हमेशा के 
लिये दबा ही लिया । फिर उनकी ब्राह्मणा के 
विरुद्ध कुछ न चली । फिर गुण कमे का विचार 
न रहा। केवल जन्म के कारण प्रत्येक ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि बनने लगा । क्षत्रिय, 
घेश्य शूद्र बहुधा विद्यादीन रहने लगे । इतना 
ही नही तो ब्राह्मणो के उद्रनिवोह का बोझ भी 
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उनपर था. इस कारण ८ उन्हे -केचल--उनक्रा 
सबा मे लगा रहना. गडा .1. जो थोड़ी. बहुत 
बिद्या थी वह ब्राह्मणा के पास थी। उनका जत 
अधःपात. इुआ.तव समाज का. रखवाला काई 
न रहा । फिर विद्या.की-उन्नति, कहां से होती 
ओर समाज का उद्धार कहाँ. स होता ?. यही 
कारण हे कि हिन्दुस्थान के. इतिहास म॑. कुळ 
काल. तक विद्या बढी चढ़ी,दीख पड़ती ,हे,-: पर 
उसके बाद. कुछ उन्नति नहः दाख; पड़ती । कुछ 
लोग.कहेग्रेकि उस काल के ग्रथ नष्ट ही गये, 
कारण वे उपलब्ध नहा+'माचाएीक-कुछ श्रथ नट - 


हो. गये;दोरो+ परः एक विशिष्ट काल-के बाद सच 
विषयोः के+लिखे हुए सारे श्रथ ही: किस प्रकार: 


नष्ट हो:सक्ते हें? क्या, मुसलमानाउ के - समय 


मे<ये.--ही ग्रंथ -चुनट चुन “कर “नष्ट कर-दिये 


गये? यह कदा प्रि-<ससव नही'। सुसळमानोः 
ने अगर हमारे ग्रन्थ्र नष्ट एक्यि 7हीः हागे" तोः 
किसी: विशिष्ट काल-के-हीः ग्रन्थ क्योकर चुने ? 


क्या:इस/मे कुछ 'हेठ हो सक्ता : हे ?.- इस--मे 
न-तो कुळे हे होसक्ताःह,<न ऐेला. जान्नब्रझः 


कर, उन्होनें: क्रियः; ही: होगा ;। असर, उन्होने 
प्रस्थःनेप्टटकिय्रे हारोताःजो:कुळ:उत्नकेः हाथ में 
पड़ेशब्र सब हन्ट किये हार; किसी प्रवाशिष्ठ: 


काळ: के : श्रन्थ चुनक्ररु; नए: करत्ते. काः काई! 


नही द्रीख--पड्ता | कुळ: काळ के बाद 


उन्नक्तिरुकने:का काहण.ब्राह्मणा.का; अधःपात. . 


मुख्यः हे.। लेवावाति:मे , जो दूसरे बढ़े पले, बे 
किस प्रका रः. स्वतन्त्र -कार्य; कर ::सक्ते-थे. । 
स्व॒तनत्र: विचार; के + लियर; विद्या... क।. कुछ . जोर 
आव्द्््यक्र-हे. परिाम.-यह हुआ. 1क ब्राह्मणा: 
का अधरःपाकःहोनेळापर भी , उन्नका-- आधिकार 
बत्ना-रहा | ओर इस कारण, ,बाकी लोगो को 

हमेशा 'यळामो;,की;तरह -दवाये, ही , रहै । 


जोर रह रक्ताः हे ? कोई आश्य नही किये 
मुखळ्मानो-से टक्करे' न ळे “सके ओर. उनके 
सामने -हार खानी पड़ी । अबतक ब्राह्मणाः के 
इस.अधिकार के कळु फळ. हमे. चखने पड़ते 
हें। साढ़े एकतीस करोड़ मे 


[मळा काठन हाजन्हे सळबुर का, श्रम; अधम. 


का स्वतन्त्र विचार: करने. की शाक्ति हे) जब - 
तक हमारे: मन की पराधीनता! न नष्ट हो 


जावेगा तब तक :हम स्वतन्त्र काये के योग्य 
नहीं हो सक्ते हषे का विषय : हे कि-अग्रेजा 


की कृपा से विद्या का साण्डार. श्रीरे धीरे -सब 


को खुळा.हा. रहा हे और नाना: उपायां. से: 


उस्रकी वृद्धि हो रही है । सेवावृत्तिले. पुरतो 
तकः देवे हुण मनको स्वतन्त्रता देना ' भी सरल 
कायेः-नही। यह कार्य बहुत श्रीरे' धीरे हो 
सेकेगाः। कुछ बुरे: भी लक्षण दिखाई 
देंगे ओर; दे रहे हें। पर स्वत 
कीःशक्ति ओर: हिन्दु धर्म <:की जोड़ी हो जान 
पर जो: अच्छे परिणाम हागे, उससे: हिन्दुस्थान, 


काऽअगळा इतिहास-सहस्त्रों वर्षो के बाद फिर- 
राजाने वाळा हे। अगर दुलियां मे कोई धर्म 
ऐसा हे जो स्वतन्त्र विचार के सामने: भी-टिका: 
रह,ःइतसी ही: नहीं, जो स्वतन्त्र 1विचार को. 
आंन्-में पड़ने पर.ओर.भी उज्नवल..दिखे- तो. 
वहः हिन्द धर्मः ही..हे । इसके सिवा काई. धम १ 
नहीं. जो: स्वतन्त्र विचार के सामने. [टिक सकेगा. 
ओर जिसका उससे उज्ज्वळरूप बनेगा. हमारे. 


ऊपर. क. विवेचन. का यही स्पष्ट .साराशा, हैं 
कि हिन्दस्थान की आज का स्थात.क ल्यि 
हिन्द धरम, के. उत्पादक ब्राह्मणा. के. बशज हा 


जवाबदार हैं | यह कहने म हम काई डर न्हा 
क्योकि, इतिहास ही इस बात. का गवाहा हे | 
जव. उन्होने अपना वर्चस्व बनाये रहन.,क लियः 


अनेक कृत्रिमनियम. रचे, तो दुसरा कान इस 


टि जोह लि 
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बात केः लिये जवावदार हो सक्ता हे ?-जाति- 
भेदःअगर दुनियां मै सुस्तकिलः हो. खक्ता हे, 
तो.वह.“गुणकम के ही; नीच: पर दो. सक्ता 
हैं । “शमो दमस्तपः शाच क्षांतिराजव॑मेव च | 
ज्ञानं विज्ञान ` मास्तिक्यं त्रह्मकमे दवमावज ।” 
शम, दम; तप, शुचिभूतता, शान्ति, ` सरळ 
स्वभाव, ज्ञान यानी अध्यात्मज्ञान विज्ञान 
यानी विविधन्ञान और आस्तिक वुद्धि, ये 
बराह्मण के स्वाभाविक गुण हेने चाहिये । इन 
गुणां, जो थुक्त होगा, वही ब्राह्मणः..होगा । 
“शो तेजो ध्वति्दाक्षिय युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च ` क्षात्रंकम स्वभावजम्‌ ।” 
शोये, तेजस्विता, धेय, दक्षता, युद्ध स.न 
भागना; दातृत्व, ओर अधिकार .दिखळाना, ये 
ही क्षत्रिय के स्वभावसिद्ध गुण हे।--इन--से 


जो युक्ता दोग? बही : क्षत्रियः होगा । # कृषिः 
~ कष्यवाणिर्उ 5] जेश्यकम -रुवभ्ावजं ०5५... क्षि 

मोरक्ष्यवाणिउ्ये वेझयकमे : क्षि, 
गोरक्षा, और वाणिज्य यानी व्यापार, येः चेदय 
के स्वाभाविक कमे हें ।ये जो करेगा, वही 


वैश्य होगा । इसी प्रकार “परिचर्यात्मकं कर्म 


शूद्रस्यापि स्वभावजञ” “सवा वृत्ति शद्रा का 
स्वाभाविक केम” हे। इसीः अर्थ “सै भगवान्‌ 
श्री कृष्णः ने कहा हं “चादुवंण्य मया सट”: गुण 
कमे विभागशः” गुण ओर कम के भरे के 
अनुसार चातुचेण्ये की स्चनाव्मैनिःकी? सांराँदा 
परमेश्वर की सृष्टि मे लोगो मःअगरःकुछ भेद 
हो खक्ता हे तो वह. गुण:ओरु कमे.के. अनुसार 
होगा, केवळ .जन्म के..अनुसार .कर्दापिः नहीं 
यही हमारा कहना हे । 


वि जीनत «७344 >>+सकन 


सकाळी 
5 कुसुमायान 


लिलत 
oS ह & ~ NEES 
बना खर उचा [क्य लाखा लागा 

का वक्‍तृता सुनान का नया 

ञ्‌ aS 
[वष्कार । 

जून १९२० के समाचार पत्र. साइन्डिफिक 
अभरिकन लिखता हे कि “बहुत वर्षौं के बाद 
अब पाहेली व!र- नेशनल प्रेखीडेन्शाल: कनवे- 
न्शस मे श्रोतागणो- की संख्या ब्याख्यानदाता 
'के स्वरः खुनने, के लिये अत्यधिक न हुई । इस 
का यह्‌ कारण नहीं कि छोगों की भीड़ कम हे 
अथवा व्रह लोग बहुत पास २ ठस कर बेठे हैं 
“बल्क उच्च स्वर से. बोलने वाले टेळफोन के 


यति र 


नूतन आविष्कार का.चमत्कार हे जिस के द्वारा 


प्रत्यक व्यांख्य/नंदातां का स्वर इतना उचा | 


किया जाता हे कि प्रत्यक व्यक्त सुन सके । 
'बिजंली की ळम्वी डंडी व्याख्याच दाता के स्वर 
के चारों और शक्ति को लपेट करं उसे इतना 
शक्तिशाली बना देती हें कि वह दूर पर बेठे 
इये. श्रोतागणो के पास सम्पूण भाव आर 
गम्भौरता के सहित ही पहुंचता हे। 


. इस पर माडने रिव्यू टिप्पणी करता हे [कि 
भारत. मे बहुत लोगो के.ससुदाय को व्याख्यान 
खुनाने के अवसर प्रति: वषः बढ्त ही; जात हें 
लेकिन सभी समझदार पबिचारशीछ य 
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पुरुषो का स्वर ऊंचा नहीं है इसलिये भारतीयों 
के लिये यह उत्साह दिलाने वाली बात हे कि 
उपरोक्त आविष्कार का प्रादुर्भाव हुआ हे । 


क्या विचार-खातन्त्य भयानक हे? 
सितस्बर मासके माडने रिव्यू मे (९0:1५) 
सन्चुरी अखबार से निकाल कर मिस्टर ग्लेन 
फ्रक के विचार-खातन्त्रय के विषय मे जो 
विचार हें वह उद्धत किये हें जिन का सार हम 
यहां पर देते हैं :— 
वह कहते हैं कि में एक अमेरिकन महा- 
पुरुष के शब्दों पर विश्वास करता हू कि दबाव 
डालने के मूल्य की अपेक्षा स्वतन्त्रता का मूल्य 
कम है । किसी वुद्धिमान पुरुष को इस में 
विवाद नही कि वाक्य-स्वातन्त्रय छापेखाने का 
स्वातरूय ओर सभा-स्वातन्त्रय हाने मै अनर्थ 
की सम्भावना हे किन्तु “अनथ की सम्भावना 
[ रखने वाली” नीति वह नीति हे जिन स 
छ काल के लिये मूढ़-दासत्व जो कि एक 
सत्ताधारियों (2५००7२४5) को प्रिय होता हे 
उत्पन्न हो जावे किन्तु अन्त में वह विएुवजनक 
होता हे । रूस ने “अनथ की सम्भावना न 
रहने वाळी” नीति का अनुसरण किया, परि- 
णाम यह हुआ कि ज़ार गोलियां की मार का 
लक्ष्य बना ओर रूस को भयानक तथा बहुः 
मूल्य विष्ठुव द्वारा दूसरी कार्य्यशेली का अनु- 
सरण करना पड़ा है । जमनी ने होहेन्जलने 
बंशावळी के समय मे अनर्थ की सम्भावना 
रहित रीति का अनुसरण किया, जिस का परि: 
णाम यह हुआ कि उसके बड़? विचारशील तत्त्व 
चेत्ताओं कीं तेजस्विनी शक्ति को भंग करके 


उन ,का वहिष्कार 'किया गया ओर जर्मनी 


दुर्भाग्यवश दीन दशा को प्राप्त हुआ। 


ज्योति । 


[आश्विन सं० १९७७ 


बहुतेरे दबाव डालने की नीति के पक्षपाती 
इस विश्वास पर रहते हैं कि प्रत्येक स्वतन्त्र- 
विचारशील जन पिशाची खेल विष्ठव का भक्त 
वसे ही हे जेस कि मनुष्य पोलो इत्यादि खला 
के हुआ करते हें । निस्सन्देह कुछ स्वाभाविक 
विष्ठुवी लोग है--वह लोग जो स्वर्ग मे भी 
योद्धा सन्नद्ध करने का यत्न करते या 
ज़रू सलम (New Jerusalem) में भी साम्यः 
वाद उत्पन्न करते हे--किन्तु उनकी संख्या 
बहुत कम हे । विष्ठव के बहुत से पक्षपातियों 
को काई शिकायत रहती है अथवा यह कहना 
चाहिये कि वह समझेत हैं कि उन्हे रहती है। 
शान्तियुक्त उन्नीत के लिये यह आवश्यक हे 
कि इनकी प्रत्यक शिकायत खुनी जावे । यदि 
किसी व्यक्ति की शिकायत ठीक है तो हमे उसे 
सुनना चाहिये ओर शीघ ही उसके प्रतीकार 
का उपाय करना चाहिये परन्तु यदि किसी 
व्यक्ति की शिकायत कल्पनामात्र हे तो भी 
हेम उसको सुनना चाहिये ओर सुनकर अपने 
दिमागा को उसके दिमागा के साथ लड़ा कर 
यह सिद्ध कर देना चाहिये कि उसकी शिका- 
यत काल्पनिक हे । उसको सुनने से इन्कार 
करना प्रजातन्त्र राज्य की रक्षा करना नहीं है। 
उसके विपरीत यह तो एक असन्दिग्ध मागे 
यह निश्चय दिलाने का हे कि उसके पास के 
केवल शारीरिक बल या प्रीताहसामात्र ही 


रह गई हे कि जिस भाषा मे वह बोल सक्ता हे। 


सामाजिक जीवन मे आवश्यक इस सहि: 
ष्णुता के भाव को वाल्टेर ( ४०४०/९७) ने 
हेलविटियस ( १९७।४०४।।४ ) को जो पत्र लिखा 
था उसमें बड़ी उत्तमता से दशाया दे । वह 


कहते हैं कि “जो तुम कहते हो उससे मैं बिल्कुल 


न्य वा ब न्न 
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कया हमारी भारतीय सकोर इधर ध्यान 
देगी? सहयोग की चाहना पूरी होने के लिये 
क्या यह आवश्यक नही कि कोसिल के सब 
सभासदो को विचार-स्वातन्ः्य दिया जावे और 
यदि वह विचार काल्पनिक हो तो उन्हे वैखा 
सिद्ध कर दिया जाय किन्तु यदि वास्तविक हा 
तो दूर करने का यल्ल किया जावि । 


बच्चों को चूमने से हानि । 

सितम्बर मास के माडनेरिव्यू मे कई प्रसिद्ध 
अग्रज डाक्टरा की सस्मति इस विषय मे दी हे 
कि बच्चों को चूमने से कई रोगों के उत्पन्न होने 
-को सम्भावना हे। हमारे शास्त्रा म प्रेम का 
प्रकाश शिर के सूघने मे दर्शाया हे किन्तु पाश्चात्य 
सभ्यता मे चुम्बन माता पिता भाई बहिन इत्या- 
दिको को छोड़कर प्रत्यक निकटतम सम्बन्धी 
तथा मित्र के बच्चे के प्रति स्ह का चिन्ह माना 
जाता है। हमारे भारतीय बन्धु तथा भगिनी 
गण इस पाश्चात्य रीति को उत्तम समझ कर 
इसका अनुकरण बहुत करने लग पड़े हैं अतः 
आज हम उन्हे इसकी हानिये पाश्चात्या के मुख 
सही सुनाना चाहते हें। आशा हे कि जनता इस 
पर ध्यान देगी । डाक्टर हेरीरावटेस लण्डन 
यूनीवसिंटी में रखायनाचाय्य हे। वह इस विषय 
मे कहते है कि माता का बच्चे को चूमना 
ठीक हे किन्तु अन्य किसी का चूमना स्वाभाविक 
ज्ञान तथा ( 0001 01 8818103 ) के विरुद्ध 
हे । बनाघटी प्रेम से दशका नारियों तथा 
चाचियाँ ताइयो का चुम्बन मूखेता हे क्योंकि 


Mmmm” ओिआा 
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उससे बच्चे को आनन्द नहीं मिलता । बच्चे 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध चूमना दण्डनीय 
होना चाहिये । 

एक दूसरे डाक्टर रावटेवेल 7. ४. 7. ?. 
8. अन्तजातीय ज़्हरवाद-गवेषणा-समिति के 
उपप्रधान इस विषय में कहते हैं कि “निस्सन्देह 
चुम्बन उस समय सत्यप्रेम का सूचक होने स 
क्षन्तव्य हे जव (कि चुम्बन करने वाला ओर वह 
बच्चा जिसे चुम्वन दिया जावे दोना एक दूसरे 
से बहुत परिचित हो ओर स्वस्थ हो किन्तु जिस 
तिस का चूमना विष की भांति त्यागना चाहिये 
क्योकि वह रोगों के रूप में विष का प्रयोग कर 
देता हे । माता तथा धायी का यह विशेष कतेव्य 
हे कि बच्चों को अन्य लोगों के चुम्बन से बचावे 
तथा धनिष्ट मित्रो के चुम्बन से भी यदि उनके 
बिलकुल स्वस्थ होने मे कुछ भी शक हो, क्यों कि 
यह कहना व्यर्थै हे कि इस बनावटी'ख्नह-दरीन 
की रीति से बच्चा को बहुधा रोग लग जानेको 
सम्भावना है और अक्सर रोग लग भी जाते हैं। 

वच्चो को कुत्ते विल्लियो को चूमने से रोकना 
चाहिये क्योकि उनके बालों मे रोगो के कीट 
रहते हैं ओर उन कीटो से रोग बच्चा को भी 
लग जाते हैं | 


वेंद में जळ विद्या । 
पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी 
अपने पत्र वेदिक धमे ' में इस विषय पर 
निम्न प्रकार लिखते हैं :-- 
आज इस लेखम जलविद्या के विषय मै 
कुछ थोड़े विचार संग्रहीत करने का यल्ल किया 
हे । विचिकित्सक पाठक इन का विचार करें 
और सोचे कि वास्तव मे चेद का मंतव्य कितत्ता 
उच्च ओर श्रेष्ठ हे । 
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इस लेख मै जल के विषय मैविच॥रु करना 
हे इस लिये लब से प्रथम जल के नामो का 
विचार करेगे । निघण्डु अ० १।१२। में (जल के 
सो नाम दिये हैं उन मे जन्म शब्द है । जो जन्म 
लेता हे उस का नाम जन्म हो सक्ता हे । इस 
वेदिक नाम से यह बात स्पष्ट होती हे कि पानी 
का जन्म होता हे अथवा पानी उत्पन्न होता हे । 
जन्म प्राप्त करने का तात्पये वनने अथवा 
उत्पन्न होने से हे। सृष्टि के सब ही पदाथ 
जन्मते हैं, फिर वेद ने जल का ही नाम “जन्म! 
क्या रकखा इस बात का पता लगाना आवश्यक 
है। अन्य पदार्थों के जन्म की अपेक्षा पानी के 
जन्म मे कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होगी ! 
जल का जन्म कुछ असाधारण प्रतीत होता है । 
आधुनिक विज्ञान-शास्त्र कहता हे कि दो 
वायुओ के सयोग से जळ का जन्म होता हे 
अथात्‌ आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी जल 
का जन्म' नाम सार्थ होसक्ता हे परन्तु इसका 
विचार करेनके पूवे जळवाचक अन्य नासांका 
यहां विचार करेंगे । 
भूतं, सुवनं, भविष्यत्‌ ' ये तीन शाब्द 
बेदम जल वाचक हैं । पूर्वोक्त निघण्डुका भाग 
देखिए । “श्रुः धातुसे ये तीन शब्द बनते हैं ओर 
“भुः घातुका अर्थ To be, to berome, to be 
born, to be [17006 ४९०७० होना, बनना, जन्म 
होना, बनाया जाना, यह हे । अर्थात्‌ इन अथोंका 
विचार करनेसे उक्त शब्दोंके अथ "बनता था 
बनता है, ओर बनेगा? इस प्रकार हो सकते 
हैं। इन अर्थोका तात्पर्य यह हे कि जिन नियमों 
के अडुसधर जळका जन्म पूर्व समयमे होता था, 
उसी प्रकार अब भी हो सकता हे ओर भविः 
ष्यत्‌ मे भी होगा | जळ बननेके जो नियम हें 
ब्रिळक्ुल अटल हैं, यह्‌ भाव उक्त अथा म 


टपकता ह । 
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जलके सो नामों में 'रेत।? शब्द हे । अर्थात्‌ 


° 


वेदमे 'रेत!? का अथ उदक हे । साधारण भाषा 
मे ' रेत शब्दका अर्थ पुरुषका हे, परंतु वेदमे 
जल अर्थमें रेत शाब्द प्रयुक्त है । इस शब्दका 
भाव मनमें धारण करनेसे ब्राह्मण ग्रंथांमे आई 
हुई मित्रावरुणोंकी एक कथां विशद हो सकती 
है । परंतु उक्त मेचावरुणीय गाथा देखनेके पूर्व 
निम्न वचन देखिए । 


मित्रावरुणौ त्वा वृष्टयाञ्वताम्‌ ॥ 
वा. यजु. २१६ शत, ब्रा. १८३१२ 


'मित्र ओर वरुण वृष्टि करके तुह्यारी रक्षा 
करे । इस भंत्रमे. कहा है कि जलको उत्पन्न 
करनेका कार्य भित्र ओर वरुणाका हे । मित्र 
और बरुण दोनों देव जळ उत्पन्न करते. है ओर 
वृष्टि वरला देते हैं । अथोत्‌ पानीका, जत्म _ 
मित्रवरुणोंके सम्बन्धेस होता हे। इनम खी 
पुरुषसंवंध नहीं हे। दोनो, पुरुषही है ऑर 
दोनो मिळकर जलको उत्पन्न करते हैं। यही 


भाव अथर्वेदकी श्षुतिमे हे । 
मित्रावरुणो वृष्टयाधिपती तो मावतां ॥ 
अथव. ५२४५ 
मित्र और वरुण ये बृष्टि के' अधिपति हैं 
वे दोनो मेरा रक्षण करें। इस श्रतिमं भा. 
मित्रावदर्णोका सम्बन्ध वृष्टि अथोत्‌: जलके 
साथ बताया है । इस सम्बन्धका विचार करते - 
इण आप मेजावरुणीय गाथाका विचार कीजिए | 
मित्रावरुणोंकी कथा-भगवान देवदेवेश्वर | 
इंद्रके दरबारम सब देच विराजमान हुए थे, 
उनमे अपने अपने स्थानपर मित्र ओर न भी 
बैठे थे । दरबार के कार्य समाप्त होने के पश्चात्‌ 
अप्सराओ का ग्रायन और नाच शुरूहोग 
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जब उर्वशी नाचने ळगी तब 'सित्रावरुण मोहित 
हो गये ओर उनसे रेतका स्खळल हो गया-- 
सित्रावरुणयो रेतश्चस्कंद्‌ । 

मित्रावरुणीलि एकदम रेत स्खलित हो 

गया । यदि यहां रेत शब्दका अर्थ उद्क मान- 
लिया जाय ओर मित्र बरुणोको वायु माना 
जाय; तो उक्त कथाका बीभत्स और अख्छील 
भाव हट जाता है, और प्रतीत होने छगता है, 
कि यह एक निसगकी घटनापर रूपक रचा है। 
ऐतिहासिक लोग समझत हैं, कि यह कथा 

इसी प्रकार बनी थी । परन्तु ऐसा माननेमे 
कई दोष प्रतीत होते हें । ( १) स्वर्गमे पुण्य 
करनेवाले धार्मिक लोक जाति हैं वहां वारांग- 
नाओंकी क्या आवश्यकता है ? घार्मिक लोक 
वेश्यागमन. नहीं -करते । ( २ ) यदि बहांस्वर्गमे 
भी वेश्याएं हैं ऐसा माना जाय, तो भी. मित्र 
ओर बरुण ये दो ( पुण्यकृतो राजानो । निरु ) 
पुण्य कमै करनेवाले राजा थे | ऐसे सदाचारी 
राजाओका भरे दरवारमे दोनोका एकदम बीर्य 
स्खलन होना यह असंभव प्रतीत होता है। 
तथा इसको सत्यता मानेनपर भी इस निज 
अथवा गुप्त बातका सब जगतमें प्रचार क्यों 
किया गया? इत्यादि विचारखस पता लग सक्ता 
है, कि वह व्यवहारिक घटना नहीं हे, अत्युत 
कुछ आलेकारिक गूढ इस कथामै अवश्य हे। 
+त? शब्दका अर्थ चेदिकभाषामे “उदकः 

' हे, यह बात पूर्वोक्त निघण्डुके आधारखे बताइ 
है। यदि यह. अर्थ इस गाथामै देखा जायगा 


संयागस जलकी उत्पत्ति हो गई, ऐसा अर्थ 
विलकुल सीधा प्रतीत होता हे। 

इंद्र के दरवार के विषय में हमें बहुत दूर ॥ 
जाने की जरूरत नहीं है । प्रत्यक रात्री में हम 
आकाश मे स्वर्ग का ददन करते हैं। चंद्र, गुरु, 
शुक्र, शनि आदि सब ग्रह तारा ओर नक्षत्रगण 
जहां रहते हे, वह ही इंद्रका दरबार है | दूरबीण 
स इसका दशन दिनके समय मे भी हो सकता 
है । अथोत्‌ यह खगोल ही स्वगे हे । इस पृथ्वी 
लोक को इहलोक, ऐहिक, मृत्यु लोक कहते 
हैं; और ऊपरके तेजस्वी खगोल को 'आमुष्मिक, 
स्वगेलोक|ऋदत हैं। उपनिषदो में भी 'आस्मिल्लोके 


अमृुष्मिछोके! अर्थात्‌ इस लोक में और उस 

लेक मे ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं तात्पर्य जेला. 
यह भूलोक मनुष्यों को प्रत्यक्ष हे उसी प्रकार 
स्वर्ग भी प्रत्यक्ष हदय हे, अन्यथ, अमुष्मिल्लोके' 
इस शब्द का कोई तात्पर्यं ही नहीं है। “यह 
और वह? ये शब्द जैसे प्रत्यक्ष विषयक होते हैं 
उसी प्रकार 'अस्मिन-अमुष्मिन' ये शब्द प्रत्यक्ष 
पर ही हैं। अस्तु | इस ग्रह तारा नक्षत्र मंडल 

के स्वर्ग मे पूर्वोक्त कथा का चमत्कार होता है, 

यह भाव उक्त कथा में स्पष्ट हे । 


स्वर्ग के सये चद्रादि देव प्रत्यक्ष दाखते हैं, 
उनका व्यवहार हमे प्रत्यक्ष हे, वे भ्रमण करते हैं, 
किसी समय एक दूसरे के पास आते हैं पश्चात्‌ 
दूर होते जात हैं, यद्यपि उनका वातोलाप हम 
श्रवण नहीं कर सकत, तथापि उनका भ्रमणादि 


व्यवहार हमे प्रत्यक्ष हे । पुराणां के कथा भाग 
यदि ठीक प्रकार से ज्ञात होते हैं तो इस स्वर्ग 
धाम की कल्पना से ही हो सकते हैं। इस 
आकाशरूपी स्वगे में अप्सरागण कौन हैं ? उक्त 
देवताओं के दूबोर मे कौन अप्सराण हे कि जो 


'तो:सव अस्छील भाव लुप्त हो जाता है। ओर 
।इस/बातंकाःसभवः प्रतीत हान लगता हे, कि 
_ कदाचित मित्र आर वरण'ये दो वायु होगे कि 
जिन्स जळू उत्पन्न होता हे । मित्रावरुणो से 
_रेतकी/उत्पत्ति ' हो गई अथोत दो वायुयॉके 
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नाचती हें? इस प्रश्न का उत्तर 'अप-सर? 
शब्द ही दे सकता हे। वैदिक अथवा संस्कृत 
भाषा मै प्रत्यक शब्द उस २ पदार्थ का स्वरूप 
अच्छी प्रकार व्यक्त करता हे । यही एक खुभीता 
है जिस के आधार से वेदिक उपदेश का गूढ 
व्यक्त किया जा सकता है ॥ 
“आप? अर्थात्‌ जल के आश्रय से जिसका 
“सरण? अथोत्‌ संचार होता है उसका नाम 
` अप-सरः” (अप्सु सरंति इति अप्सरसः । 
अमरकोश-क्षीरस्वामी टीका १।१।११) अप्सरा 
होता है | पर्जन्य काल में आकाशा मे मेघ आते 
हैं, मेधो की भयानक गजना होती हे, विजलिया 
का नाच शुरू होता हे ओर वृष्टि होती हें । 
बिज्ञलियां मेघो के आश्रय से यहां नाचती हे । 
बिजली ओर जल का इस प्रकार संबंध हे । 
जल के आश्रय से विद्युत का संचार होता हे, 
यही 'अप्‌-सर पन है । यद्यपि केवळ शुद्ध 
उद्क विद्युत का संचार करने के लिये योग्य 
नही हे तथापि साधारण जळ विद्यत के लिये 
(0000 ०००१००४०7) अच्छा प्रवाहकारी हे 
इसमें कोई संदेह नहीं हे । यही भाव स्वयं 
अप्सर;? शब्द से निकलता हे । 
अप्सरागणों का नाच भगवान इंद्र के दरः 
बार मे चलता रहता हे इस बात का अनुभव 
पाठकगण वर्षीकाल मे वारंवार देख सकते हें । 
जब अप्सराओं का नाच होता हे उस समय 
मित्र और वरुण नामक जलदेवों से रेत अथोत्‌ 
जळ गिरने लगता हे अथोत्‌ बृष्टि होती हे । 
इत्यादि रूपक यहां स्पष्ट ज्ञात हो सकता हे । 
अब अप्सराओ के कुछ अन्य अर्थ यहां देखना 
उचित हेः 
(१) घृताची- धत) उदक का अचन 


ज्योति ` 
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का नाम है । यह विद्युत के लिये बिलकुल सार्थ 
होता हे । 

(२) उवेशी--(उरू वशे यस्याः) जिसके 
आधीन सब कुछ हे उस विद्युत को उवेशी 
कहते हैं । विद्यत के आधीन जगत के अनंत 
पदार्थ हैं यह बात सुप्रसिद्ध है । इसका दूसरा 
अर्थ भी मनन करने योग्य हे। “उरु बहु अइनुते' 
जो बहुत भक्षण करती हे। विद्युत के पतन से 
किस प्रकार नादा होता हे यह तथा अन्य बाते 
देखने स इस बात का ज्ञान हो सकता हे कि 
विद्युत का सवे भक्षकत्व किस प्रकार हे । 
“सर्वत्र व्यापक? ऐसा भी इससे एक भाव निक- 
लता है। 

(पुरुखा और उचेशी) का संबंध नाटक आरे 
पुराणों मे प्रसिद्ध है। “पुरु-रवा? का अर्थ जिस 
का वड़ा आवाज हे ऐसा हे । मेघो का गड़ग- 
डाहट इस शाब्द के अथ से ध्वनित होता हे। 
इसलिये 'पुरु-रघा? शब्द मेघवाची है और 


उर्वशी शब्द विद्युत वाचक हे । निरुक्तकार 
कहते हेः-- 


पुरू-रवा बहुधा रोरूयते ॥ 
निरु० ५।४।४६ 


जो अनेक प्रकार स बड़ा बड़ा शब्द करता 
है वह पुरूरवा समझिए ।' मेघ ओर विद्युत का 
संबंध यहां स्पष्ट हे । अस्तु । इस प्रकार अप्स- 
राओं का विद्युत होना ओर विद्युत का मेघो 
ओर जलधरो के साथ संबध होना उक्त रुपक 
का विशेष स्पष्टीकरण स्वयं करता हे। विद्युत 
के चमकाहट के साथ मेघो से बृष्टि हो गई 
इतनी ही बात उक्त कथा में दशाई हे । अस्तु। 


इतना देखने पर भी मित्रावरुणा के स्वरूप का 
अथात्‌. प्रवाह करने बाळी गह फर, RT Eolecion घ नही । 3 Found वाक मित्रावरुण मेघो मे 


हि 


— स _ . 


आश्विन सं० १९७७] 


रहते हें पेसा किसी स्थान पर नही कहा । इस 
लिय मित्रावरुणा का स्वरूप कुछ विलक्षण होना 
आवश्यक हे । अब चेद्‌ मंत्रों म देखेंगे कि उन 
का स्वरूप कया हे-- 


मित्रं हुवे पूतदक्षं 
वरुणं च रिशादसं । 
थियं घृताचा साधन्ता ॥ 
च्छु १।२।७ 
यह मंत्र वायुसूक्त के अद्र मित्रावरुण देवता 
का है। इस मंत्र के तोन खेड हैं। इनका अर्थ 
निन्त प्रकार हे-- 
(१) पूत-दक्षं मित्रं हुवे ।--बलवान मित्र 
वायु को म स्वीकार 
करता हू। 


(२) रिशाऽदसं च वरुण हुवे ।- जंग (मोरचा 


Rt) चढ़ने वाले 
वरुण घायु का भी 
में लेता हूं। 


(३) घृताऽचां धियं साधन्ता--ये दोनो 


जल उत्पन्न करने का काय सिद्ध करते हैं। 


इस मंत्राथ के साथ उक्त कथा की तुलना 


करन से जलके जन्म का वृत्तांत शात हो 

~ ~ ते। य 
सकता हे। अब मित्र ओर वरुण कोन हो 
सकते हें इसका विचार करेंगे । 


वरुण? शब्द का विशेषण (रिश-अद्स्‌ उक्त 


मंत्रमे देखिए । ` रिश-अद्स्‌ ! का अर्थ दूसरों 
का स्वरूप बिगाडूने वाला । ' रिश, रिष्‌, रुश्‌ 
रुष्‌’ इन धातुओ का अथ विकृत करना, दुःख 
देना है । इनके रूप (रिष्ट, रुष्ट! (1५०७४) पसे 
होते है । इंग्लिश भाषा का 108: शब्द इस 
धातू से हो बनाना उच्चित हे। यद्यपि कोशों 
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कुसुमोचान | 


३६३ 


मै रुधिर’ से इसका संबंध जोड़ दिया हे 
तथापि इतना दूरान्वय करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं हे, रुष धातु से सीधा “रुष्ट 
(8७७ ) ' बनता हे! 

आक्सिजन ( 027८०7 895) का धर्म 
( 0४10/7७ ) जग चढ़ाना हे । लोहा आदि 
धातुओं पर जंग इसी वायु से होता हे। मूल 
धातु का स्वरूप बिगाडना इसका धर्म हे और 
बह ही ' रिश-अदस्‌ ' शब्द्‌ बता रहा है । इस 
से पता लग सकता हे कि वरुण वायु आक्सि- 
जन का वाचक होगा | 'वरुण' शब्द का अथे 
करने अर्थात्‌ चुनने ओर पसंद करने योग्य 
हे। आक्सिजन वायु सब प्राणिमात्र अपने 
जीवन के लिये पसन्द करते हैं । प्राणियों का 
जीवन इसके बिना नही होसकता, इसलिये 
यह प्राण वायु है ऐसा कहा जा सकता हे। 

वरुण बायु का इस प्रकार ज्ञान होने से 
मित्र वायु का ज्ञान तर्क से भी हो सकता हे । 
प्रायः यह हेद्रोजन बायु हागा । क्योकि “मि-त्र? 
शब्द “मा-माने? धातु से बनता है । मिननेबाला, 
मापने वाला ऐसा इसका शब्दार्थ हे । इंग्लिश 
भाषा मे M०४९7, 110110 शब्द इसी मित्र का 
रूपान्तर है । 'मा' धातु से 'मित्र' शब्द बनता 
हे ओर 'मित्र' शब्द से ९४९, ००४९ शाब्द 
बनता हे । इसके और शब्द देखिए 


(१) थमो-मीटर =घर्म=मित्र=डष्णता मापने 
Thermo-meter का यन्त्र | 


Baro= Meter यन्त्र । 


(२) व्यॉरो-मीटर | =भार-मित्रन्भार मापक 


=्गो-मित्र=भूमिति शास्त्रञ्च 


Geo=meter 


(३) ज्यॉ-मीटर ] 


७ 


स HM RST SCSI 


TIT 


(७9) हज मी डर | सकस 
1010010110) चन । 


~ व्र _ TE 
घ्याहयमञ्ज्ऊ 1२, 


( ५) पाचरा-ताटर 


pyr व्यान यस्त | 
~ गोरस Tree 
दकेछा रस 5०) स्स्लामेत्रल्नारल मापन 


(७) उ्यो-मेदरी समाधन विद्या 


9000: छल छ] ह जले 


-इन्‌ ऋब्दा के प्रयोगाः. स. 'मिज्न  झध्द - का 
FH गत : हर 
10101 ६.८४. के लाथ वल मकार का: रज्यन्ध 
Nt 8 89 al, मई ही SE 
ह इरूका इन हा सूबा हैं | छठ वाचक 
2 Si ~ ES | ~ 
10९0 ॥ एद्‌ है। वहां भी इसका अंथ 'परि- 
गणित अक्षर इतना हो है । अर्थात्‌ मित्र इनर 
का अंथेशभिननेबाला मापने आर शिनने वाल 
यहऱ्नत्रत्साथे: त्रेता हे सचा;प्रमित्रजर्‍्माट 


1110 व्कादिल्सव झंव्क्ाम उक्त भावही हे 
"इसलिये पत्ता मित्र कानः अत्य: पद्गा- 


"मेञांवरूणीय... 


[अश्विन्‌ स० ९९९७ 


पम्प अथ 10 1107008९- अथात -आकार 
RR बा ~ Ne ~ ` ~ 


El 
3 
~. 
श्व 
(| 
अ 


> « तृ oS 
Ml tN S णल हड़ 


प्रणवाय मिटकर 
व्रत ~ह' यह उक्त 


म पूलदक्षसिम- चाखुको, लेता ह आर 
रिगादस यरुणके लेता ट! ये दोना मिलकर 
जळ उत्पन्न करनेका क्रार्य करते ह । यह उक्त 
संघका शब्दार्थ हे। .पाठक यहा जान सुक 
हैं कि उक्त राव्दो मं कितना गूढ़ अर्थ 
भरा हे। 


इस सव वणनख जलका-जम्म नामं कितना 
स्वार्थ हे, इस वात का बोध हो रूकता हे। 
मित्राबरुणांका जळेके साथ संबंध ओर पूवोक्त 
जूळाथ.--यहांअस्प्रष्ट हो 
सकते-हे । वेद संत्र के गूळ आशय को लेकर 
कहाण और पुराणो मे बड़ी बड़ी कथाएं बनी 


गाउका 


“ANF 


हें। उन कथाका तब तक आशय नहीं 
थक्रालकेल अथप्राल्मापः वतन वाळा बलवान समझ रूकता, जदलक उनका, रूवेध मज के 
घाश्रु । इंतब तेव्ह ज क्से ब्रकाःतोळ क्रिस साथ ज्ञात नहा होता । इससे वेदं के स्वाध्याय 
ज्ञाता है | इस्ाज़ियेत्जल के: पट काम मिन्नवाय का कितना महत्व हैँ इस बात का परिहन 
'हेडजक्राही सबलः दोशखकता' हे । “दृक्ष? हो सकता है। | 
हा 11% ै 5, Ls Fr 
क 1970 8 वड Fer हीट 


०० हक  अपनयति अदन्तथ्वान्तजाछे, जनाना- 
| 5  सेपनग्राति सुद बज ज्ञाननेत्राम्बुजानि । 

चदुलयाते- रसज्ञा यन्न भृङ्गीमिवाले 

जयति जगतले _ तन्नो वाड्मय 


# Fok Yc 
न्याम 
क ड १ RF 


FFI 


होल परी कसी तास : 
{ 


st ils 
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गज FISTS 


ऑश्विम से १०९७५] 


धर्म 
१-गुराप से वृद्धि स्वातसूय-वरखि-स्वातंत््य 
पुस्तक माळा का पथम झुप्प-एए ११४, मूल्य १।) 
वुद्धि-स्वातत्य-साहित्य अण्डर, देवरी, सागर 


म० प्रदेश स घरास । 


सुविख्यातः इतिहास लेखक लेका ने 
Jistory of Rationalism in Europe, 
))' | 


नाम का एकः अपूर्व आर ग्न 


छलाह] यह पुस्तक उसा क पवाड का दन्द 


महत्तापूण 


अनुवाद हे ।-सूलछ पुस्तक का. चिछ॒तमण्डली 
स.बड़ा.माल-हे: आर हस आशा-ह कि हमारे 
आयसाघा जानने-वाले देशवालिया-म सो इस 


& 

स्टायाजिक ओर शिक्ष( सश्वन्थी 
घटनाओं पर प्रकार डोळा है । इस के पीछे 
रनः २ किस प्रकार आज अपने ओर अपते ही. 
को सभ्य कहने वाळी यूरोपीय जातिय; अव 
जगली अवस्था; नाच प्रकाते 3 टमार द! 
आदतो.का छोड़ सस्पता' की आर वढ्ने 
लगी इस का साकत इतिहास है । हसारे देश 
का तरह वहा पर सर सन्डा ताज, जादू, 
डाकिनी श/किली इत्यादि का सहा भावस्य 
रहा हे | जव यहां पर बासघायी का जोर था 
तब यूरोप भी इसके चेशुळ से फंसा हुअ।था। 

स्तक के तीसेर अध्याय सै ग्रन्थकार ने यह. 
हः हे कि उयू-२ यहां पर कला विज्ञ(त:ओर. 
शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया इन जगठियो को ... 
भी/होश,आने लगी आर आज यह प्रदेश अपने _ 
को सभ्यता का एक भारी केन्द्र मानता हे । 


ज 
> 
प्र 
र्‌ 
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हमारी भजूचा | ई 


पुस्तक वडी उपयोगी इं आर हने अपने पाठक 
स्स की पढते का अनरीध कत्त हे। | 


२,युरोप क शिक्षण सुधारक -ठेखंक्र श्री 
शेखर वाजपेयी एम०एसरसी०;रल टोर, 
प्रकोशंक ज्ञानमॅणेडल कार्यलय काशी, सेजिल्द 
<< प्ट का पुस्तक, सूल्य १।=) ` 
यह जीन कर बड़ी प्रसन्नता है कि 


वनारस का ज्ञानसण्डंट, आर्यसापा रा हित्यम, 


~ 


उत्तम २ उस्तक प्रकाशित करे, वंडी बडि करं 
~ 

श्ह्‌ ली EN पुस्तका का. वडा. शत यह Er 

[क चापा कः स्थाया सार ।दचार 

वषेक साहित्य का उत्पन्न कर रही हे. । भारत 

की इस जागति के समय म हम यहद जानना 


परमावश्यक हं कि किस प्रकार अन्य देश 

ओर जातियों ते उन्नति की हे। पेतक प्रभाड _ 
: अतिरिक्त मजु॒ष्प के जीवन पर शिक्षा का. 

सघ से अधिक प्रधाव-पड्ता हे ।. वाऊ काळ * 


1.द कं वालक्ाका एशत्या.दारा, झुधार पय्सार. 


वयक समझा हैँ । सङुष्य को सचुण्यत्व. पर 
पहुंचाने के लिये शिक्षा एक परम उपयोयी 


क जुधारका व सप प्रकार 

की शिक्षा पद्धांत पर बर (दया ६। स पुस्तके ॥ 
१ २ 1 हि 1२% १ 

के पाठ स सठा प्रकार पता लगता ६ क यूरोप 


उचत ` 


यज्ञ कया! 


शिक्षण सुधारका ने 'र्षणपद 
ओर सृष्टि नियमाचुकूल ढाळने 


३६६ 


न्येति 


[ आश्लिन से० १९७७ 


कमीनियस ने ही पहिले पहल शिक्ष! को 
बालको को मनोविज्ञान की नींव पर निर्धारित 
किया । महात्मा लाक जो कि इस के पोळे इये 
डन्हाने बालकों क चरित्र गठन पर बड़ा बल 
दिया । उनकी युक्तियो आर धारणाआ का पढ़ 
कर भारत क प्राचांन गुरुकुला का स्मरण हो 
आता हे । पुस्तक में फ्रांस निवासी रूसो 
की उदण्ड आर विनाशकारणी शिक्षा" 
पद्धति का बड़ा विस्तृत वणन हे । रूसो ने 
शजकाय निरङ्कुशता, प्रमाणिकता, सामाजेक 
कुप्रथाओं ओर कात्रेम वाता के गढ़ को छिन्न 
भिन्न ता किया परन्तु उसकी पूति न का । यह 
पेस्टलोज़ी ही था जिस को नष्ट भ्रष्ट गढ़के स्थान 
पर एक सुन्दर, विशाळ ओर स्थायो भवन 
के बनाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । उसके पीछे 
'क्रीवल की शिक्षा का उलख हे। इनके मत मै 
शिक्षा बालक की वास्तविक ओर सामयिक 
स्थिति के अनुकूल होना चाहिये, मानसिक 
शिक्षा क साथ २ शारीरिक शिक्षा का पूरा प्रबंध 
होना चाहिये । स्त्रियो ओर गरीबों की शिक्षा का 
उचित आर अन्ये जैसा प्रबन्ध होना चाहिये।अन्त 
में उसका कथन हे कि दिक्षा की रीति का आधार 
वैज्ञानिक ओर मानासेक नियमों क अनुकूल 
होना चाहिये | यह फ्रीबल ही था जिस ने कि 
' किन्डरगार्टन पद्धति पर अधिक बल दिया 
ओर उसे पहिले पहिल यह नाम दिया। 
पुस्तक क अन्तिम अध्याय में हबर्ट की शिक्षा 
पद्धति का सार ओर आलोचना हे । 
पुस्तक परम उपयोग हे, भाषा रोचक हे। 
शिक्षा सुधार म लगे हुये प्रत्यक भारतीय से 
हमारा अनुरोध हे कि इस पुस्तक का पाठ करं । 
३, इटली के विधायक महात्मा गण 
सजिल्द )-प्रकाशक ज्ञानमण्डल काशी, पृष्ट 
संख्या २४५, मूल्य २) 


यह मलुष्य का स्वभाव हे कि उसे 
पराधोनता खटकतो हे ।  स्त्राधीनता ही 
मनुष्य जीवन का सार हे । यही . पक 
कारण है कि पराधीन जातियों में सदा ही 
स्वाधीन हाने को चेष्टा बनी रहती हे। यह सत्य 
हे कि पराधीनता के चिरस्थायी होने पर न 
केवल मनुष्य का शरीर वरन उसका मन ओर 
मस्तिष्क भी पराधीन हो जाति हैं । यह परा- 
धीनता को पराकाष्टा हे । ऐसी जाति को 
स्वाधीन करने के लिये बड़े यल्ल ओर परिश्रम 
की आवश्यक्ता हे । इटली देश भी इस 
पराकाष्टा को पहुंच चुका था । वहां के निवा- 
सिया मे यह धारणा प्रबल होगई थी कि 
अब हम इतने गिरगये है कि हमारा उठना 
असम्भव हे । परन्तु आज इटली स्वतरूय 
हे । न केवल इतना ही वरन संसार 
की महाजातियो में इसकी गणना हे । 
इटळी का गत दो सो वर्ष का इतिहास उसके 
लेखको, कवियों, राज़नीति-बिशारदों, और 
स्वार्थ रहित वीरों के उन काय्यो से परिपूर्ण 
है जिन से कि इटली को यह आज का सोरभ 
प्राप्त हे। इस पुस्तक में इटली देश के निर्माताओं 
की जीवनी और उनके उज्ज्वल काय्यो का बढ़ा 
ही रोचक ओर मनोहर वणन हे । अब जब 
कि भारत माता की नसो में भी उसी रक्त का 
संचार होरहा है हमारे लिये उस का पाठ 
बड़ा लाभकारी होगा भिन्न भिन्नक्षेत्रों में काये 
करते हुये भी किस प्रकार कवि रालाफिरी, 
लेखक मेजीनी, फिलासफर जियोबर्टी, राज- 
नीति विशारद काबूर धमेवीर गिरीबाल्डी 
प्रश्रति इटली के सपूत अपनी मातृभूमि की 
सवा ओर उसका उद्धार करने मे कृतकाये हुये, 
यह इस पुस्तक के पाठ से भली प्रकार पता 
चळता हे। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजू क्षेत्र मे 
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हमारी संज्चूचा । 
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कार्य करता हुआ देश की सेवा कर सक्ता हे। 
मातृभूमा के हिते के लिये काई भी सेवा 
तुच्छ नहीं । 

इस समय इस पुस्तक का प्रकाशन कर 
ज्ञानमण्डल काशी ने हिन्दी साहित्य आर 
भारत वासियों का बड़ा उपकार किया है। 
ऐसे उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन के लिये हम ज्ञान 
मण्डल को वधाई देते हैं। 

४ प्रभा--इस नाम की सचित्र राज नैतिक 
मालिक पत्रिका गत जनवरी माल स कानपुर 
से प्रकाशित हो रदी हे । यह निर्विवाद दे कि 
पत्रिका उच्चक्रोटि की दे ओर देश अर जाति 
की बड़ी सेवा कर रही हें। इसका वां अक 
विलकांक था जिसमे स्वर्गीय बालगंगाधर 
तिलक के जीवन पर सुविज्ञ लेखको द्वारा 
लिखे हुए कितने ही लेख और कवितायें थीं । 
लोकमान्य की ख्ृत्यु सम्बन्धी कितने ही चित्र 
थे। अक्तूबर का अक भी निकल आया है ओर 
हमारे सामने हे इसमें ८ लेख ओर ७ कवितायें 
हैं। “भारतवर्ष में क्रान्ति की लहर” और 
“हमारे कालिजों में इतिहास की पुस्त ॥” लेख 
बहुत उत्तम हैं। इसके अतिरिक्त ओर भी जानने 
योग्य कितनी ही बातों का संग्रह हे । ११ चित्र 
हैं। हम प्रभा के संचालऊकों को इस सफलता 
पर बधाई देते हें ओर आशा करते है कि यह 
आगे को ओर भी उन्नति करेंगी । 

५ चेतन्य चन्द्रिका--यह पत्रिका श्रीयुत 
कृष्ण चेतन्य गोस्वामी के सम्पादकत्व में भाद्र- 
पद मास से पटना से निकलनी आरम्म हुई हे, 
पृष्ठ संख्या ३७ ओर मूल्य ३) वार्षिक है। लेख 
विशेषकर धा/मेंक आर भक्तिपूर्ण हैं। आश है 
पत्रिका हिन्दी ससार म उपयागी सिद्ध होगी। 

सोरभ--यद पत्रिका सितम्बर १९२० से 


झाळरापाटन राजपूताना से निकळनी आरम्भ 
हुई हे । ज्योति के साइज़ के ४८ पृष्ठ हैं और 
मूल्य ४) रु० वार्षिक । झाळावार नरेश का 
विद्या प्रेम प्रसिद्ध हे । इन्ही के आश्रय यह 
पत्रिका निकळनी आरम्भ हुई है । प्रथमांक मै 
विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, समाज इत्यादि 
विषयों पर छोटे बड़े १६ लेख हैं। पत्रिका होन- 
हार प्रतीत होती है हम आशा करत हैं कि 
यह आर्यभाषा और देश के लिये हितकर 
सिद्ध होगी । 


सूचना । 


देनिक प्रताप--गत ७ वर्ष से कानपुर का 
साप्ताहिक प्रताप जिस निमैयता और योग्यता 
से देश ओर जाति की सेवा कर रहा है बह 
हिन्दी संसार को भली प्रकार पता हे । हमार 
पाठक यह जानकर प्रसन्न ह.ग कि अब प्रताप 
क! दैनिक संस्करण विजयदशप्री ता० २२ 
अक्तूबर १९२० से निकलेगा । पत्र को सबप- 
योगी बनाने का पूरा यल किया जा रहा है । 
दिब्यून जैसे ८ पृष्ठ होगे ओर मूल्य १८) रु० 
वार्षिक । हम सहयोगी के लिये शुभाकांक्षी हैं । 


आर्यमित्र का ऋषि अंक--भार्यमित्र आगरा 
का श्री स्वामी दयानन्दजी के परलोक गमन की 
तिथि पर ऋषि अक निकलने की हम सूचना 
मिली हे । इसमें माशिया रिच, मिञ आरः 
ण्डल, मि० खापर्ड, प्रिसिपल !वस्वानी, महा. 
राज कोल्ह।पुर इत्य'दि महानुभावा के ऋषि 
चरित्र सम्बन्धो लख रहग । ओर प्रति अक 
का मूल्य ।”) होगा । हम आशा करते हे कि 
ऋाष प्रमा इस अवश्य खरादग । 
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_ हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हई हे कि 
यद्यपि नेशतलिस्ट नेताओं ने काँग्रेस म मदा- 
त्या गांधी के अतदयोंग सम्बन्धी घाव क 
घोर विरोध किया था तथाएि उनमे से बहु 

ने उत प्रस्ताव के आगे शाश झुका दिया ह। 
बंगाल के नत'ओ ने जितम मिल्टर ली२ आर 
दास ओर मिस्टर चक्रत ती सी सस्पिछित हे 
ओर वस्त्रई प्रान्त के नेताओं त जितम मस्टर 
कलर आर मिस्टर वयटिस्टा शामिल हें 
घोषणा दे दी है कि कांग्रेस की आशा रार 
उन्होने कोले तळे का वहिष्कार करते का बिचार 
| [लिया हें। कांग्रेस के प्रतिअश्ने विचारों को 


लेया. है. | जिस जाति के अन्दर संस्था. ओर 
स्वनिर्मित संस्था के लिये इतना माम्य का 
भव है वह जाति वास्तव म॑ पूण स्वराज्य के 
योग्य हे । विजेत ज(तियां तभी तक आधीन 
रकी जा सक्ती हैं जब तक कि उदमें आपा 
पन्थी का राज्य हा आर जातीय जीवच से 
यन्त्रणा न हो! अंग्रजा आर हिन्दुस्दानियाम यही 
' अब तक था] अप्रेज लोग अपनी नि it 
प्रति का. प्रकाशित तो कर देते हे किन्छ करत 


वद. चज राष्ट्र तिणय करे | उनके देश 


f 


राज्यसभा ही राष्ट्रीय सभा है । दिन्दुस्तानिय। मे 
यह दोष रडा हें एक प्रत्यक्ष का अपना बास 
नेमे ही आनन्द आता था। भारतवासी कई 


ज्योति । 


पकर भी भक्ति भगर करे में इन सेवाओं ते 
डी बुद्धितरत्ताआर बड़े अत्मत्यग से काम 


म राज्य आर राष्ट्र: मे काई भद नहा । उनक। 
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परमात्मा क सन्फख रग ड़ागि डाने के. प्रायश्चित 
| हा ताडना आर्म कर 
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समाजका का लहा ६ 
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की; जड स्थापित कर स तो एक पतः 
$ सारतवासखियो ने ही 
अशा को सारत का राज्य दिलाया हे। अभ्रजा 
को भारतवर्ष का र.ज्य मिळना परमात्मा की 
डल न्याय व्यवस्था के अचुक ही था क्या कि 
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अक्र 


सी कारण वड स्वतत्वत्ता'को 
कर सका । १६६५० भे धजाइना सजपजा ने 

उन स्थापित किया! १७४७ में उन्हाने 

कांग्रेस बनाई ओर जो कुछ बडुसस्मति स. 
निश्चय होता थातउखको नानने. टगे । जब 
इंगलिदा शासन हड गया लो प्रबन्ध की र 
इसी क्रिल ने -लेली । हम भारतवपे के.अन्दर 
राष्ट्रीय सगठन की वेदी पर व्यक्तिगत सम्मति 
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५ बलि चान की इ: स्का क जय 
(वाल चान. का इ २. का. खा? 
= CS पी पायी MR च्य त? 
गत.क्ररत ह। सावा स्वराज्य कह लाझा कायह 
a 


नहा उन्‌ णय स जव ई 

हमारी सस्मित सम्स लि के विरुद्ध भी हो-- 
से तो हमारे आत्मा का खून सदी होता किन्तु 
राष्ट्रीय सभा की सम्मति के भानने म जव कि 
वह सम्मति हमारी सः ह्मे 


आत्मा पर अव्याचः 
स्वराज्य प्राप्त करले 
हुई पाछियामेश्ट ३ 

हा पड़गा चाहे हमारी 4 
चाह प्रतिकूल | इसका अभ्या 

डाळ। क्या राष्ट्र का आज्ञा पालन का स्वभ 
विना अभ्यास के उमका पड़ा जावेगा? यदि न 
तोउस अभ्यास का आरर्श काच्रेंस के प्रस्ताव 
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कया वास्तव म॑ दहु 


~ 


सायके पक्ष मे सनी ? 


कर. महाशय यह आशंका करते हैं कि 


चूक वोट ळन के रू इल 
ले. गये थ इसलिये कांग्रेस के घस्ताव को 


क क! प्रस्ताव अही कह सक्ते । 


विच्पर-प्रवाह | 


यह (> ~ 

“यह विचित्र युके हे। पहले दिन जव प्रधान 
महेशाय न कांग्रेस का सम्मीत पूछी तो इनकेए 
यही पता लगा था कि बहुपक्ष महात्मा गांधी 
प्रस्ताव के पक्ष म नहाने यह 
न प्रान्तवार 


कि असहयोग के पक्ष मं सम्मति इतनी. अधिक 
वि गे अङुपस्थिति से काई भेद न 
पड़गा आर प्रस्ताव स्व[रत हाहा जनबगा | 
कुछ भी हो इस वात का कोई प्रमाण हमारे 
पास बहा कि जो महाशय चले गये बह अस- 

योग के विरुद्ध थ। इरूके विरुद्ध तो एक उदा- 
देश के कुछ प्रतिनिधि २४ 


पि 
(041 
| 
~¢.) 
AN 


आज्ञा नही दी । यदि आज्ञा ळल 
जाती तो मध्यप्रदेश भी असहयोग के पक्ष.में 
समझा जाता। अधिक से अध्रिक यह कहा 


क्त 

कि यदि असहयोग के विरोधी यह कह 
हे में थे तो आए क्यो नहीं. ? 
तो असहयोग के पक्षो यह उत्तर देसक्ते हें 
कि यदि विरुद्ध थे तो खुली कांग्रेस मे विरोध 
करने को क्यो नहीं पधारे ? उदासीन लोगों 
की सस्सति कभी भी निणेय की प्रमाणकता पर 
काई प्रभाव नही'डालती। यदि एक सभा में 
१० सभासद्‌ उपस्थित हो ७ उदासीन हॉ ओर 
३ किसी प्रस्ताव के पक्ष मै हो तो सभाओं के 
नियमा के अनुसार समझाजाता हे कि निश्चय 
संवे सम्मति से हुआ । चाह हम इस विषय 
पर किसी दृष्टि से विचार करे यह परिणाम 
आनिवाय हे कि जो पतित्तिधि- समति स्थिर स्थिर कर 
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ज्यौति 
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सके थे उनमे स ३ से अधिक महात्मा गांधी 


कपक्षमेथ! 


आत्म हत्या अथवा निज सम्मति 
बलिदान । 

कई लोग आत्मासम्बन्धी ओर विचार संबन्धी 
बिषयो म भेद नहीं कर सक्ते। आत्मा का प्रश्न 
वहां उत्पन्न होता हे जहां पुण्य पाप की चर्चा 
हो, शेष बात विचार भेद से सम्बन्ध रखती 
हो। कोन्सिलो में न जाना, वकालत छोड़ देना 
इत्यादि पाप नहीं | क्या तिलक महाराज पापी 
थे? कया किसी के मत मै भी गान्धी जी और 
लाला लाजपतराय जी पापी हैं जो अभी 
तक कभी भी किसी कासिल के मेम्बर नहीं 
बने ? जब यह प्रश्न पुण्य पाप का है ही नहीं 
तो फिर समझ में नहीं आता कि आत्मा के 
प्रश्न को क्यो निष्कारण घसीटा जाता है? यदि 
विचारभद ओर आत्महत्या को पर्य्याय वाचक 
शब्द माना जावे तो फिर क्यो वह लोग जिन्हो 
ने लाला लाजपतराय जी के प्रधान हेने के 
विपक्ष में वोट दी थी उनको प्रधान मानने को 
बाधित थे ॥ पन 

क्या कांग्रेस वारतविक रूप म देश 

का प्रातन।ध नह| । 

कई महाशया ने यह प्रश्न उठाया है कि 
कांग्रेस का चुन.ब ही इस प्रकार होता हे 
कि उसको हम सत्यार्थ म॑ राष्ट्र की प्रतिनेशि 
सभा नहीं कह सक्ते। यह आशंका बहुत हो 
अद्भुत है, विशेषतया जब वह ऐसे महाजुभावों 
के मुखारविन्द से निकलती हे जिन्हांने विशेष 
कांग्रेस स कुछ देर पूवे यह शोर मचाय। था 
कि नये छुधारों को उपसभाये नियत करने 
में सरकार ने राष्ट्राय पक्ष को अवद्देळना को 


सदा का इन उपसभाओ मै रकखा था उन्होने 
अस्मृतसर में वहुपक्ष के विरुद्ध सम्मति दी थी। 
क्या कांग्र ल का राष्ट्रायत्व तीन चार मास में 

ही लुप्त होगया । १ 


न इधर न उधर । 


ू सबसे विचित्र स्थिति उन नेताओं की 


हैं जो न इधर है न उधर हैं और बीच 
समुद्र मे गोता लगा रहे हें । उनके मुखिया 
विशेष कांग्रेस के प्रधान श्रीयुत्‌ लाला लाज 
पतराय जी हैं। आपने कलकत्ता की अन्तिप् 
वक्तृताम कहा था कि न्यूकि कांग्रेस ने अस- 
हयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हे इस 
लिये अत्र अतहयोग की नीति को सफल 
बनाना चाडिये; किन्तु प्रचार वह यह कर रहे 
हैं कि कासलो का बहिष्कार तो किया जाव 
किन्तु सरकारी स्कूलो से विद्यार्थी न उठाये 
जाव । याद काग्रेस के प्रस्ताव को सफल बनाने 
की रीति यही हे कि प्रत्येक व्याक्त जिस भाग 
को चाहे उसका मान ले ओर जिस भाग को 
चाह उसका तिरस्कार कर दे तो ऐसी 
अराजकता अंचेगी जिसका अन्दाज्ञा लगाना 
ही कठिन हे । जब प्रधान महाशय ही कांग्रेस 
के प्रस्ताव के साथ यह व्यवहार करते हैं तो 
संस्था की भक्ति का नवजात भाव जड़ केसे 
पकड़ेगा ? 


स्कूलों ओर कालिजों का बहिष्कार 

हमारा अपनी सम्मति तो यह हे कि नोक 
रश।द्वी को शक्ति का वास्तविक केन्द्र सरकारी 
स्कूल ओर कालिज ही हे । इन स्कूलों ओर 
कालिजो मे अशुद्ध इतिहास पढ़कर हमारे 
नघयुषको से जातीय अभिमान का भाघ निषेळ 
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हो जाता है । अपने देश के भूत में विश्वास के 
कम होते ही उसका भविष्य उनको निराशा 
जनक प्रतीत होने लगता है। अपन देशी भाषा 
स्वदेशी साहित्य ओर रीति रिवाज से अनभिज्ञ 
. होने के कारण हमारे नवशिक्षत युवक 
भारतीय प्रज्ञा के हृदया को जीत नहीं सकते, 
ओर देश की सेवा के लिये बेकार हो जाते हैं। 
बह कभी सोच ही नहीं सकते कि उनकी जाति 
कभी सर्वथा अपनी टांगा पर खड़ी हो सकती 
हे। उनके मन मे भारतीय जाति का गोरव 
नहीं बिठलाया जाता प्रत्युत इंगालिश जाति 
का | इस प्रकार स्वावलम्बन के भावों से शून्य 
होकर नोकरशाही स भिक्षा मंगवाना ही उनके 
लिये राजनीति का सूल मन्त्र होजाता हे। 
सरकारी नोकरी मे ही चह अपना कल्याण 
समझेत हैं, या विदेशी राजीनयम की व्याख्या 
मे ही देश का भला समझते हैं । उनकी शिक्षा 
उनके मास्तष्क ओर हृदय के ऊपर विदेशियों 
की उन्नति, ओर स्वदेशियो की अधमता का 


ऐसा सिक्का बिठला देती हे कि वह कभी 
स्वावलम्बन के पथका अनुसरण करने का 


बिचार ही नहीं कर सकते । इसलिये यदि हम 
असहयोग के मागे पर चलना चाहते हैं 
तो हमको अपने पुत्रों ओर पुत्रियो को ऐसे 
शिक्षणालयों मे शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिये 
जो कि युवको को न केवळ सरकार के साथ 
सहयोग किन्तु नौकरशाही के पद चिन्हो पर 
चलने के लिये तेय्यार करते हैं । 


वकील ओर असहयोग । 
|) अगेरेजो के राज्य से पूव सुसलमानी काल 
मे देश की जन संख्यां का ३ भाग सरकारी 
“स्यायालयों मे. अपने अभियोग न लेजाकर 
अपनी पेचायता द्वारा ही अपने झगड़े निपटा 
के ण 22 थे किन्तु अब मुक्इमा बाज़ी ज़ारो पर 


विचार प्रवाह | 
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है। इसका पक मुख्य कारण स्थान २ पर न्या- 
यालयो और वकीलों का होना हे। यह कोई 
नहीं कहता कि पंचायते अन्याय करती थीं । 
फिर पंचायतों की शक्ति कम कयो हुई ? इस 
लिये कि धनी लोगो ने समझा कि न्यायालयों 
मे वकील स्याद्द को सफेद और सफेद को 
स्याह सिद्ध कर सकते हैं। आशा की तार टूटती 
ही नही. और इसी कारण वंश के वंश नष्ट 
भ्रष्ट होगये। हाईकोटे तक ओर प्रिवी कॉसिल तक 
पहुंचने मे कई बार सम्पत्ति का सर्व नाश 
हो जाता हे ओर जीतने वाले और हारने वाले 
की आर्थिक स्थिति मै भेद भी कम रह जाता 
हे। किन्तु वकील लोग आशा की तारको टूटने 
नही देते। अपील पर अपील होती जाती है। यदि 
वकील लोग प्रेक्टिस छोड़ देंगे तो लोगो का 
न्यायालय मे जाने का उत्साह भङ्ग होजाचेगा, 
पंचायते पुनः जीवित हो जावेगी, लाखो रुपयाँ 
का नाश बन्द हा जावगा और देश की सम्पत्ति 
की रक्षा होगी ॥ 55 अचल 
न्यायालयो की शरण लेने से हमारे अन्द्र 
परावलम्बन का भाव इढ़ होता हे। यदि पारस्प- 
रिक विवादों के लिये हम को विदेशी पंचायत 
की ज़रूरत हे तो फिर हम स्वावलम्बन का 
अभ्यास कैसे करेंगे ? स्वराज्य मिलने पर भी 
तो हमें राष्ट्र के नियत किये हुए न्यायाधीश 
के निर्णय मानने पड़ेगे। क्या न उस स्वगीय 
काल के लिये हम अभी से. अपने को तैय्यार 


“सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मबशं सुखम्‌” 


पकड़ पकड़ । 
हमारा सरकार ने अब खिलाफत का कास 
करते वालो की पकड़ धकड़ आरस्भ की हे । 
लाहौर में मोलवी ज़फरअली, हरदोई मे. पं० 
रामनारायण जी, लखनऊ में मोलषी, ज़फरु- 
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ट्ट | STEN माता 


क ok दर RTI 


लमुल्क पर राजविद्रोह के अभियोग चलाये गये 
हैँ माँछेवी ज़फेरंअली ने कोर सफाई पेश नहीं 


को ओर शेष मुकहमे_चछे रह हे हमार 
५३) >. ८; 
समझ मै नहीं आता कि केवल स्वतन्त्रता सै 


अपने विचार प्रकाशित करने वालो पर अभि 


होता हें? ज्ञिन लेखों को पहले ५,००० मनुष्या 


~ os 


ने भी नहीं पढ़ों होगा; वह लेख) जेब ' उनके 


बड़ीतज़ी के साथ फैर्छता हे और लेखक शहीद 


बन जाता हैं इंगलेण्ड मे पूरा २ विचार स्वॉ- 
तंत्य हे। प्रत्यक गा को अपने विचार चाहे 
बह कितने ही कान्तियुक्त कया ने हो “केने 


की अधिकार हे विट खतरनाक विचारको 


निस्सन्द्ह दष हे) यह तो निर्विवाद हे के ई 
पकड़ वडे से असहयोग की शिति मन्द न 
होगा प्रत्युत तीक्ष्ण हगि 1 जन 


SEP गत छि 5 
क फळगळ पक अ 
गड +P 
9७5) 95 आयरलण्डओर/ हू क पठ 
लभिग्रलेछड मेजो'कपदरकमचा इदे ओरड 
ऋ भयंकर;स्थितरि हो;उदी5डे बहुप्राउको; से 
छिपी नही है| लण्डन्‌ का सहयोगी डेलीटेली ग्राफ 
लिखेतेरहै कि "हमे थिह स्मिक्रारे केरेना पड़ता 
हे कि आयंैँण्ड के अधिकांश भाग में खुल- 
मखुल्ला राजविकी ह किले हुआ हे ओर एक 

'अकारस्सकहाव्जाखसाकं -राञ्यःकी? स्थापना 

श्री होए गकि हे ४ इ ख्ै-आूभ्िक्र तरु सिंवील््िनमे 

«का, विरतिः डंकिकमचार्स्यिःकाःः हारथःदेः। 
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कूड त्तिम३०्ना5; केख्यान परु शा ने समझी 
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यह तमाम पत्रों की निगरानी करता हे, ओर 
इसन डवलिन में डाक संस्बन्धी तथा टिकटों 
और मुंहरो का स्वयं ही प्रवन्ध कर लिया हेग 
रेलवे का प्रबंध भी इसी की इच्छानुसार होता है 
इसने स्वयं अपने न्यायालय स्थापिते कर लिये है 
तथा दक्षिणी आर पश्चिमी भागों मै वेंहां की 
गत्रनेमेट से खुलमखुल्ला युद्ध करके शासन 
सम्बन्धी अन्य कार्या को भी सम्पादन करे 
रहा हे। मांरकाट तथा अन्य प्रकीर के उपद्रंची 
का बाज़ार खूब ही गर्म हैं। यह कहने बिल्कुल 
भूल हे के यह सब बात केवल राष्ट्रीय भावो 
की प्रेरणा स हो रही हें। विपरीत इसके कल का 
Nationalist 1761410 दक्षिण की भांति 
उसी प्रकार बशाचत की दशामै है जबकि इसने 
उत्तर से पृथक होने ओर American Union 
को चकनाचूर करने का विचार किया. था। चदे 
दिन पूर्व को शाकजनक घटनाओं को देखकर 
महामन्त्री के उन शब्दों को स्मरण दिलानों 
जा कि उन्हो ने केवल एक संसाहे पूर्व कहा थी 
अनुचित न होगा । उन्हान कहा थी कि दक्षिणी 
प्रान्ता की स्वतन्त्रता स्वाकार कंरने की अपेक्षा 
Lincoln ने, लाखो मृत्युआ को सहन 


सह्‌ रा कु 
तथा पंच-वषीय-युद्ध का सामना किया. ks 
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हैं उन्हे पाठिकाये टीक कर्‌ ळे । 
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नासिक। 


समाचार । 


भारतीय महिला-विश्वाविद्यालय । 
भारतीय महिला-विश्वविद्यालय धीरे २ 


उन्नति कर रहा है। इस से चार महिलायें ग्रेजु- 
येट बनी हें । 
हिन्दू विधवाओं की दुर्दशा । 
बंगाल के जेलखाने की दशागविवरण 
१९१९ से पता लगता है कि केदी स्त्रियों की 
सख्या ७०६ थी । इन मे से ३७२ हिन्दू १९३ 
सुसलमान, ५ वोद्ध तथा जैन १४ ईसाई और 
१२२ अन्य मतावलम्बी थी । इन मे २७५ विवा- 
हिता, ११ कुमारी, २५४ विधवा और १६६ 
वेइयाये थी । यद्यपि बंगाल में हिन्दुओं की 
अपेक्षा मुसलमानों की संख्या अधिक हे और 
केदिया मे अगर ५६ प्रतिशतक मुसलमान हें 
तो ४१ प्रतिशतक हिन्दू हैं, लेकिन स्तरी-केदियो 
म यह वात नही हे। वहां हिन्दुओं की संख्या 
मुसल्मान स्त्रियों स कही बढ़कर हे । अतः यह 
स्पष्ट हे कि हिन्दू विधवाओ का जीवन कष्ट 
मय है। बंगाल मै जितनी विवाहिता स्त्रिये हैं उन 
मे से लगभग आधी विधवाये हैं लेकिन शोक 
हे कि विवाहित केदी स्त्रिया की ओर विधवा 
केदिया की संख्या बराबर है। अपरंच हिन्दू 
विधवा-केदियों की संख्या २६ लाख हे ओर 
मुसलमान विधवाओ की संख्या लगभग १८ 
छाख है, इसलिय विधवा कैदियों में स अधिक 
संख्या हिन्दू स्त्रिया की हे | क्या हिन्दुओं के 
लिये यह शोचनीय विषय नहीं है ? 
पाश्चात्य देवियों में नई आशा । 
जनेवा की अन्तर्जातीय स्त्रीमण्डल से 
लौट ऑन पर भारतीय महिलाओं ने एक 
सभा की, जिस के अन्त में श्रीमती सरोजनी 
नायडू ने अपनी वक्तृता में कहा कि हमारा 
भारतीय माहिलाओ का डेपूटेशन पूर्वीय रीति 
३ अनुसार केवल प्रमाण-पत्रो के साथ ही 
# आया बल्कि उपहार भी लेकर आया हे। 


तीय जीवन से इन दोनो तम्तुओं का मेळ है. 
ओर अन्यो से बलात शक्ति छीनने के आदश 
से यह बिल्कुल उल्टा हे । उन्होने कहा कि , 
शक्ति आनिश्कर है और सेवा बलप्रद है! 


सेवा का आदरशे हे । उन्होने बतलाया कि भार: | 


इन आदशों के लिये खड़ी होन स खिया मे 
स्यवं शक्ति उत्पन्न हा जाती दे, जिससे 
समस्त संसार के आत्मिक जीवन को उन्नत 
करके एक नया युग ले आसक्ती हैं, जिस में 


` प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण के लिये 


यल्ल करता हे ताकि केवळ व्यक्तिगत अथवा 
जातीय शाक्ते बढ़ाने का प्रयत्न ही न हो। सरोजनी 
देवी की इस वक्तृता से अन्य देशों की डेलीगेट 
स्त्रियों मे बड़ा जोश उत्पन्न हुआ ओर उन मे 


, एक नई आशा की ज्योति जागत हो गई । 


हिन्दू यूनीवर्सिटी में माहिला-आश्रम । 

हषे का विषय हे कि स्त्रियों की शिक्षा की 
ओर हमारे भारतीयों का ध्यान चारों ओर से 
आकर्षित हो रहा है । अभी बम्बई में माननीय 
पण्डित मदनमोहन मालवीय जी को जा २५ 
लाख की दक्षिणा मिली हे उस मे से ढाई 
लाख का दान तीन सेठां-सूलराज खटाऊ 
त्रिखुनदास खटाऊ ओर तुलसीदास' गोवधेन- 
दास खटाऊ का स्त्रियो के लिये हिन्दू यूनी 
वर्सिटी के सम्बन्ध मे आश्रम खेलने के लिये 


'है। इस आश्रम का प्रबन्ध अलग से खिया 


हारा ही होगा । 
इलाहाबाद में विधवा आश्रम | 
हमे सूचना मिली हे कि पुराने भारतीय 
भवन के पास धमैपत्नी बाबू विष्णुदास जी 
फाइनेन्शाळ सेक्रेटरी महाराज सिक्किम ५२ 
लूकरगंज प्रयाग ने एक आश्रम खोला है जिस 


में हिन्दी मिडिळ तक पढ़ाई होगी ओर वाल्मी- | 
की रामायण तथा गीता भी पढ़ाई जावगी । | 
ओर अनाथ विधवाओं को आश्रम से ही भोजन 
वस्त्र मिलेगा। इस आश्रम म॑ पांच मय काभी 


ओर पूर्वीय ख्विया०/जिसपउपहास) क्री०णमे ०० ता छत्री ५ घा (ज्जन्नता को चाहिये 13 


खढ़ाना चाहती हैं वह शान्ति का भाव तथा 


सहायता दे ओर इससे लाभ उठावे। 
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(गतांक स आगे ) 


४१ पंक्ति--१७ खा., १० ते., १ खा., १६ ते., 
8 ते., १ खा., १३ ते., 
१ खा., ४३ ते., ११ खा., ९२ ते., २ खा., १६ ते., 


१ खा., १० ते., २ खा., 


२ खा., १९ ते., २ खा., ४ ते., ९ खा., ४ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ६ चे., लोटो । 

४२ पंक्ति-४ च., छाड़ो, १८ ते., १ खा., $ ते., 
१ खा., ४ ते., ७ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., 
५ खा., १०ते., ५ खा., २२ ते., १६ खा., २५ ते., 
१ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., १६ ते., 
१ खा., १० ते., १७ खा., ५ चे., लोटा । 


४३ पंक्ति--१४ खा., १० ते., १ खा., १३ ते., 
२ खा., १६ ते., २ खा., ४ ते., २ खा., १३ ते., 
२० खा., १९ ते., ८ खा., ४ ते., ८ खा., १६ ते., 
१ खा., ७ ते., ६ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 
१९ ते., ६ चे., लोटो । 

४४ पंक्ति- ४ च., छोड़ो, ९ ते., १ खा. 
१० ते.,--१ खा., ७ ते., दोवार, ४ खा., 9 ते., 
१ ख्रा., १६ ते., ९खा., ४ते., १खा., ४ते 
< खा, १६ ते., १२ खा., १९ ते., ४ खा., १०ते., 


२ खा., २२ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., १० ते., 
१४ खा., ५ चे., लोटो । 

४५ पंक्ति- १४ ख़ा., १० ते. १ खा. १३ ते., 
१ खा., १० ते., १ खा., १३ ते., २खा., ४ ते., 
२ खा., ३४ ते., ९ खा., १६ ते. ९खा., ४ ते., 
१ खा. ४ ते., ११ खा., १३ ते. १ खा., ४ ते., 


३ खा., १० ते.,-१ खा., ७ ते., दो वार, २ खा. 


७ते.. ६ चे, लोटो 

४६ पाक्ते--४ चे., छोड़ो, १२ ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते. १ खा., 
१३ ते., २ ख़ा., ७ ते., ८ ख़ा., ४ ते.,--१ खा., 
४ ते., दो वार, ८ खा., १६ ते., ६ खा., ४२ ते 
३ खा., १३ ते., २ खा,, १३ ते.,--१ खा., १० ते., 
दो वार १४ खा., ५ चे., लोटो । 

४७ पंक्ति- १४ खा., १० ते., १ खा., १० ते 
१ खा., १६ ते., २ खा., १६ ते., १ ख़ा., २२ ते 
१ ख़ा,, १३ ते., ७ खा., १६ ते., ७ खा., १० ते.,- 
१ खा., ४ ते. दो वार, ७ खा., १३ ते..—२ खा., 
१३ ते., दो वार, १ खा., ७ ते. १ खा., २५ ते., 
३ चे. लोटो । 
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४८ पंक्ति--२४ ते., १ खा., ७ ते.३--१ खा., 
१३ ते., दो वार, २ खा., १६ ते., ७ खा., ४ ते.. 
१ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते. ४ खा., १६ ते., 
३ खा., ७ ते., २ खा., १३ ते.--१ खा., ७ ते. 
दो वार, २ खा., १० ते., २ खा., ४ ते., १ खा., 
१९ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., १७ खा 
५ चर लौरो | 


४९ पंक्ति-१४ खा., १० ते; १ खा., ७ ते., 
१ खा., १९ ते., १ खा., ७ ते., २ खा., १० ते.,- 
१ खा., ७ ते., दो वार, १ खा., १३ ते. २ खा., 
१० ते., १ ख़ा., १६ ते., ३ खा., २५ ते. १ खा., 
७ ते., १ खा., ४ ते., ७ खा., १९ ते., २ खा, 
१३ ते., १ खा., १० ते., १ ख़ा., ७ ते. १ खा., 
२५ ते., ३ चे:, लोटो । 

त ५० पक्ति--९ ते., १ खा., १३ ते. १ खा, 
$ तेः, दो वार, १ खा., १३ ते.; २ खा., १६ ते., 
९ खा., ४ ते., ९ खा., १० ते. श॑ खा., २८ ते., 
२ खा., १३ ते.,--१ खा.; १३-ते५ दो वार १ ख़ा., 
७ ते., १ खा., ४ ते.. १ खां., १० ते., १खा. 
४ ते., २ खा., ४ ते, १:खा., २२ ते.,' १ खा 
४ ते., १ खा., १० ते., १४ खा:, ५ चे., लौटो । 

६१ पंक्ति--१५ खा., ७ ते., २ ख़ा., १९ ते 
३ खा. १३ ते., १ खा., १३ ते, ३खा, ४ते 
१ खा., १० ते., २ खा., १० ते. १ खा १३ते 
३ खा., २५ ते., २ खाः, १० ते. १खा., ४ ते 
७ खा., २५ ते., १ खा., १३ ते. १. खा. ७ त. 
दो वार, १ खा., १० ते., रे ख़ा ७.ते., ३ चे 
जित्न 3 ..? 

क पंक्ति- ९ ते., १ खा, १३ ते. १ खा.) 
७ ते. १ खा ४ते., १ खा., १३ ते, १ खा., 
३१ ते. ६ ख़ा ४ते., १ ख़ा., १० ते. ३ खा 
३२ ते., ३ खा., १३ ते., १ खा., १३ ते, १ खा., 
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१० ते., ३ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., १ ख़ा., 
१० ते., १५ खा., ५ चे., लौटो। 


५३ पंक्ति--१६ खा., ७ ते. १ खा १३ ते., 
२ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., १ खा., १३ ते., 
४ खा., १० ते., १ खा. १० ते., १ खा., १३ ते, 
२ खा., २५ ते., ७ खा., १० ते. १ ख़ा., ४ ते., 
३ खा., ३१ ते., १ ख़ा., १२ ते., १ खा., ४ते., 
१ खा., ७ ते.. १ खा. २५ ते., ३ चे., लौरो | 


५४ पंक्ति--२४ ते., १ खा., ७ ते. २ खा. 
१३ ते १ खा, ३४ ते., ६ खा., ४ ते., २ खा, 
१० ते., ४ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., १ खा., 
१३ ते., १ खा., १० ते., १ खा., ७ ते., २ खा., 
७ त., १. +, .१३ ते, १ खा १६ तेः, १ खा., 
७ तेः, २ खा. १३ ते., १ खा. ७-ते., ` १६,खा,, 
५ खे. छोटो । | 


५५ पंक्ति--१७ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., 


१खा., १९ ते. खा., १० ते., दो वार, 
२ खा., ७ ते» ३ खा., १३ ते., १ खा., १६ ते., 


१ खा., ७ ते.; ४ खा., १० ते. १'खा./ ४ ते., 


दो चार, ६ खा., ३४ ते., १खा., १३ते., २खा., 
७ ते. १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटो 1 ` 

५६ पंक्ति--१२ ते १ खा., १० ते., १ खा., 
७ ते+ २ खा, १० ते. १.खा.,.३७ ते. &.खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., & खा, 
१६ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., १० त., ३ खा. 
१० ते., २ खा., ४ ते., १ खा., २५ ते. १ खा. 
१९ ते., १ खा., ७ ते., १७ खा., ५ चे, लोटो । . 


५७ पंक्ति १८ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते 
२ खा., २२ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., १० ते. 
१ खा., ४ ते., २ खा., ७ ते., १'खा., १० ते, 
१२ खा., ४ त.,--१ खा., ७ते., दो वार, १ ह 
२'खा,, 
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७ते., १ खा., ७ते., ३ खा., ७ते., ३चे 


५८ पाक्ते--९ ते.,. १ खा., १०.ते., : १ स्त्रा., 

०. खा.. १० ते.. २ खा., ३४ त., ७ खा., 
तै, १ खाः, १० ते.) १ खा., उडे ते+ ९ खा 
७ते., ११ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., २ खा., 


४त.:१ खोर? १० ते.; १ खो, ४ तें., १ खा., 
३४ ते. ४ खा १५० खा., ५: चे.) लोटों । 
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१तिऽ १खा१३ते „१ सबा, १६ ते., ६ खा., 
७ ते., १ खा., १० ते; १' खाः, 8 ते., दो चार, 
शखाई ७तिः, ३. खा ॐ ७ते.. २-स्वा;;' २५ ते., 
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वार २1१५ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., 
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६३ पंक्ति--९ खा., ४ ते., १ खा. १३ ते., 
१ खा., १९ ते.,--१ खा., ४ते., दो वार, २ खा., 
१९ते., ३ खा., ४ते., ६ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., 
श्खा., १३ ते., २खा., २२ते., १ खा., १ ६ते., १ खा 
१० ते., ३ खा., १० ते., १६ खा., १० ते. १ खा. 
७ ते., १ खा., १३ ते. १ चे., लोटो । 

६४ पंक्ति--४ सादे फन्दे, ३ चे., ९ ते. 

१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., १४ खा., १० ते., 
--१ खा., १० ते., दो वार, १४ खा., १६ ते., 
१ खा., ४ ते., < खा., ४ ते., ४ खा., १९ तेरे 
१ खा., ४ ते., दो वार, १ खा., २५ ते., २ खा., 
७ ते., १ खा., ७ ते., ८ खा., ५ चे लौटो । 


६५ पंक्ति- ७ खा., १० त, १ खा., ४ त, 
१ खा., ७ ते., १ खा, ४ते., २ खा, १३ त. 
१ खा., ४ ते., १ खा., १९ ते. ५ खा., ४ ते 
७ खा., ७ ते., १ खा., ६७ ते., १ खा., १० ते., 
१ खा., ६४ ते..--१ खा., ७ ते., दो वार, १ चे., 
लोटो । 
६६ पाक्ते--४ सादे, ७ च., १ छोडो, 
४ सादे, २चे., ओर छोड़ो, ३ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., १३ ते., १४ खा., १० ते.,-- 
१ खा., १० ते., दो वार, १४ खा., १६ ते., 
१० खा., ४ ते., ५ खा., १९ ते., १ खा., ४ ते.,-- 
१ खा., १० ते., दो वार, १ खा., ७ ते., १ खा., 
४ ते., १ खा, १० ते., ७ खा., ५ च., लोटो । 
` ६७ पाक्ते-७ खा., १० ते; २ खा.; २५. ते., 
२ खा.; ४ ते., १ खा., ४ ते., १२ खान ४ ते. 
७ खा. ४ ते; २ खा., १३ ते. १ खा. ४ ते 
२ खा., ३४ ते., १ खा., १० ते.; ३ खा. १० ते. 
१६ खा., १० तेऽ खा., ७ ते. दोबार १० चे 
लोटो १ Be 


६८ पाक्ति-१ च. छोड़ो, ७ साद, ३ चे 
ओर छोड़ो, ९ ते,--१ खा., ७ ते. दोबार, 
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७ खा., १९ ते., ५ खा., २२ ते., १ खा., ४० ते., 
४ खा., १० ते., २ खा., १०'ते., ४ खा., ४ ते., 
१४ ख़ा., ७ ते., १ खा., २८ ते., १ खा., १० ते, 
८ खा., ५ च, लोटो । 

६९ पंक्ति--८ खा., १० ते., १ खा., २८ ते. 
२ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ७ खा.,४ ते., 
३ खा., १३ ते, २ खा., १० ते., ३ खा., ४६ ते 
१ खा., १६ ते. ५ खा., ३१ ते. ४ ख़ा., ७ ते 
१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ६ च, लोटो। 

७० पंक्ति--४ च., छोडो, १२ ते. १ खा. 
७ ते., दोवार, ३ खा., ३७ ते., ५ खा., १० ते, 
१ खा., ४९ ते., ३ खा., १० ते., २ खा. १३ ते. 
३ खा., ४ ते., ५ खा., ३१ ते. २ खा., २८ ते, 
१ खा., ७ ते., ९ खा., ५ चे छोटो । 

७१ पंक्ति--९ खा., ७ ते., २ खा, ७ ते 
१ खा., १३ ते., ६ खा., २५ ते., ४ खा., ४ ते., 
३ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., २ खा., ५२ ते 
१ खा., ४ ते., ५ खा., ७० ते., २ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ६ चे, लोटो । 

७२ पंक्ति--४ च., छोड़ो., १८ ते. १ खा, 
७ ते., १ खा., १० ते., २ खा., ४० ते., ५ खा. 
४ ते., १ खा., २५ ते., ६ खा., १० ते., २ खा, 
१३ ते., २ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., ३ खा, 
४ ते., ७ खा., १९ ते., ९ खा., १८ ते., १ खा. 
७ ते., १० खा., ५ च., छोटो । 


` ७३ पक्ते--११ खा., ४ ते., १ खा, १० ते, 
१३ खा., १९ ते., ३ खा., ४ ते., २ खा. १० ते, 
१ खा., ७ ते., २ खा., १३ ते., ३ खा., ४ ते. 
१ खा., १९ ते., १ खा., २२ ते. १ खा., ४ ते 
५ खा., ३७ ते., २ खा., १० ते., २ खा., ७ ते 
१ खा., १९ ते., ६ चे. लोटो ।. व्या, 
४ * शेष फिर । | 
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वनितां विनोद । 


३ 


सुधार का मुल पारिवारिक जीवन । 
(गतांक से आणे ) 
लेखिका--कुमारी मनोकामना देवी । 


(ख) स्वच्छ तथा सादा भोजन- इस 
विषय पर बहुत कहने की आवश्यकता नहीं 
हे क्योकि मनुष्य का जी आपने आप ही प्रकृति 
के अनुसार यह चाहता हे कि भोजन हमेशा 
साफ हो | हां जिनका स्वभाव मलिन हो वह 
दूसरी बात हे, पर अधिकतर यही देखने में 
आता हे कि मनुष्य की नियत ऐसी वस्तुओं 
के खाने को नही करती जो कि सफाई स न 
बनाई तथा रक्खी गई हो । ओर जो रुचि से 
न खाया जोव वह ठीक से पचता भी नही । 

सादे भोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता 
हें। यह तो डाकटरा छारा मानी हुई बात हे 
कि बहुत मसाला इत्यादि खाना स्वास्थ्य 
के लिये बड़ा हानिकर हे । मसाला इत्यादि 
ऐली.२ उत्तेजक चीजे खाने से बहुत से रोग 
पदा.हो जोत हैं उदाहरणाथ मसाला फेफड़ो 
को बहुत हानि पहुँचाता हे, ओर जिस भी 
खांसी इत्यादि हो या तपेदिक, जो कि आज कल 
हमारे देश मै बहुत फेल रही हे, उसके लिये 
मसाला बड़ा ही हानिकर हे । जिसके फेफड़ों 
मे कुछ कमजोरी हो उस तो मसाळे के पास 
भी नही. जाना चाहिये । सांद भोजन की पुष्टि 
“जल चिकित्सा” की जो किताबें हें उनसे 
बहुत स्पष्ट होती हे । जिसने इन किताबों को 
एक बार भी पढ़ लिया हे फिर वह सादे भोजन 
ही का भक्त हो जाचेगा । फिर वह मसाला तथा 
अचार इत्यादि का खाना कभी भी पसन्द नहीं 
करेगा । यह सब उत्तेजक वस्तुये पाचन-शक्ति 
के लिये भी बहुत हानिकर होती है ओर. जब 
पालनशाि ठीक शह तो फित स्टार शशीश का 


ऋम बिगड़ जाता हे। अभी अमर्राका के पक 
मनुष्य का कथन हे कि “यदि मनुष्य अधिक 


- फूल इत्यादि खाकर रहे तो उसकी आयु १६० 


वपे की हो सकती हे ओर १०० वषे की युवा- 
वस्था हो सकती है”। इन महाशय का कथन | 
हे कि “वस्तु को जितना पकाने को आवंदय- 
कता हे वह सूरज के द्वारा स्वय हो जाती हे । 

आग पर पकाने से तो उस वस्तु म जो कुछ 
लाभकारी चीज है वह ओर जाती रहती हे 
फायदा कुछ भी नहीं होता”। पर हमारे लिये 
यह तो असम्भव सा प्रतीत होता है कि फूल 
या कञ्ची तरकारी खाकर ही अपना जीवन 
व्यतीत कर दे । पर हां इतना अवश्य कर 
सकते हैं कि मसाला इत्यादि ओर दूसरी उत्ते 
जक वस्तुये न खाये । 


(ग) साथ खाना पीना-आप चोह किसी सी 
डाक्टर या हकीम वेद्य स पूछिय आप कों कोई. 
भी यह सलाह नहीं देगा कि एक थाली मे. 
खाओ या किसी का जूठा पानी पियो । इसके 
बहुत से कारण हैं । सब से बड़ा कारण यह है 
कि ऐसा करने से जो लगनी बीमारियां हे वह 
एक से दूसरे को ळग जातो हँ। ओर सवाय 
इसके अलग २ खाने पीने स सफाई भी रहती 
हे। आज कल कुछ यह रीति हो गई हे कि 
साथ २ खाने पीने ही मे प्रेम माचा जाता हं. 
पर यह प्रेम नही यह तो एक तरह से दुइमनी 
हे । अब कोई यह कहे कि जो मजुष्य स्वस्थ हे 
उसके साथ खाने में क्या हजे हे। पर यह बात 
इस तरह से समझाई जा सकती हे (के यह 
आवश्यक नहीं है कि जब मनुष्य प्रत्यक्ष में 
बीमार हो तभी उसके शरीर भे बीमारी के 
क्ष्म कीड़े हों । मनुष्य के शारीर में जो कुछ 
भी बीमारी होने को होती है उसके शरीर में 


इसके जस्स ( ४०718 ) पहिले दी से होते 
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हैं। जब तक उसका शरीर इतना बलवान 
होता हे कि उन जस्सं (९००४) का असर 
न.होने दे तब तक तो वह अच्छा दीखता हे 
पर जब उसका शरीर निर्बल हो जाता है तभी 
चे जस्सं अपना काम कर बेठते हैं। इसी तरह 
से समझ लीजिये, आप ने तो यह समझ कर 
एक मजुष्य के साथ खा लिया या उसका जूठा 
पानी. पी लिया कि वह स्वस्थ है पर उसमे कहीं 
बीमार की जगह मं जानि से जो स्वयं ही कुछ 
बीमारियों के जस्स हैं ओर जिन्हे कि अपना 
शरीर बलवान होने के कारण से वह रोके हुये 
है, पर बही जम्से यदि आप में आ गये ओर 
यदि आप का शरीर काफी बलवान नहीं है तो 
फिर वह जम्खे फोरन ही आप पर बुरा असर 
दिखायेगो। कम से कम बच्चो को तो बिळकुळ 
ही.अलग खिलाना चाहिये तथा जूठा पानी 
नही देना चाहिये क्योकि चे बहुत नाजुक होते 
हैं और उन्हे दूसेर से बामारी रेते कुछ भी देर 
५ लगती ॥- 


भारतवर्ष की उन्नाते का सच्चा उपाय । 
ठेखिका- कुमारी विद्यावती विशारदा पुत्री 
बा" प्रतापसिंह नासिक । 


'हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं सुखम्‌। 
तत त्वं पूपन्नया वणु सत्य थमाय दृष्टये ॥ 
हद हजार यहीं न भज 
हुई कानो मे पड्रही हे, कि देश को उन्नति 
क्रों । यूरोप आदि 
डावण्या में छाओ तथा भारतेमांता को 
IN iS SSF Ln “ट्क 
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| आदि सब देशों से भारत को 


पिशाची पराधीनता के पञ्ज मे से छुड़ा कर- 
Ne 
देवी स्वतन्त्रता का राज्य जमा । 


किन्तु अब विचारणीय विषय यह हे कि 
उन्नतावस्था मे किस प्रकार पहुंचे ? इसको 
स्वराज्याधिकार किस प्रकार प्राप्त हो ? तथा 
इसका दासत्व किस विधि से दूर किया जाय 
इत्यादि । | 


पाठक! अगर भारत. की उन्नति करना 
चाहते हो; अगर भारतमाता को दुःखां -से 
दूर रखना चाहते हो, अगर इस में प्राचीन 
समय की तरह फिर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय, 
तथा झूट इव जास चणो को यथावत्‌ अपना 
अपना छम्म पाऊन करते वाळा पेदा. करना 
चाहते हो तो प्रथम यह खोचना चाहिय 
"कि. वह ऐसा कोनसा रोग हे जिसेन.कि इस 
अभागे भारत को अपने पंजे मै दबा रक्खा हे 
जिसमे ले इस का निकलना अति. कठिन 
हो रहा हे। 


यह जगत्‌ प्रासेछ बात है कि जब तक: 
एक बैध को अपने मरीज की दशा का ठीक २ 
हाल मालूम न हा जाय कि आया इसे कोई - 
रोग हे या एक बुद्ध को तरह कमज्ञारी ही 
शेष है, तब तक वह वैद्य उस रोगी को 
किसी प्रकार भी अच्छी दक्षा म नहीं लॉ सक्ता। 
क्योकि अगर एक रोगा को कमजोरी ही रोष. 
हे तब तो उसके वास्ते दूध; छुतादि पुष्टिकर 
चस्तुषं भी उत्तम होगी, ओर अगर उसे विषम 
ज्वरादि रोग हो तो उसके वास्ते किसी ओषः 
शादि का सेवन ही लाभकारी होगा। अस्तु): 
अब आप जरा अपने भारतं की देशा पर भी. 
दृष्टिपात करे, तथा प्राचीन समय के साथ 
इसकी तुलना करते ज्ञांय । देखिये जो भारत. 
कभी धम्मे तथा कमे में प्रधान जिना जाता था. 


59 क्री 
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वनिता विनोद्‌ ! 


३८९ 


जहाँ सत्य के नाम पर प्राणतक देने मै किसी 
को भी संकोच नहीं होता था, जहां क्षत्रिय 
अपने देश के लिये राज्यादि खुखोपभोगाों का 
लोभ न करते हुए समर भूमि में जाकर दाचुका 
सामना करने मै ज़रा सी न हिचकते थे, वहां 
आज धम्मे के नाम का अभाच दिखाई देता 
है। धस्मै इसका नाम नहीं कि अपने देवा 
भाइयों खे किसी उच्बपद की प्राप्ति पर घृणा 
की जाय, धम्मे इसका नाम नही कि सत्य के 
नाम पर तिलाञ्जली देदी जाय । आज आप 
बाज़ार मे जाकर किसी दुकान से किसी चाज 
का दाम पूछेंगे, तो आप को मालूम हो 
जायगा कि एक आने की चीज़ के 
दोअनि से कम दाम नहीं बोळे जात । किन्तु 
अन्त मे होत २ अपने ठीक दाम पर पहुंच ही 
जाती हे। अब आप सोच सक्ते हैं कि इससे 
क्या दानि होती हे । प्रथम तो अपना आत्मा 
नीचे गिरता हे जिसका कि झूस्य आज भारः 
तिया की दृष्टि म कुछ भी नहीं रहा; किन्तु 
प्राचीन समय मे इस आत्मा को ही उश्च बनाने 
के चास्ते ब्रह्मचय्योदि नाना प्रकार के नियमो 
का पालन कराया जाता था । दूसरे वह 
अमूल्य समय इस व्यर्थ के झगड़े में गया जो 
कि एकवार हाथ से निकल कर फिर हाथ में 
नहीं आता, जसे 


सदा दोर दोरादिखाता नहीं। गयावक्त फिर 
हाथ आता नहीं । 


अगर यही समय किसी उत्तम विचार मे 
या किसी देशहित सम्बन्धी कार्य्य मे लगाया 
ज्ञाता तो उसका कितना मूल्य होला ? एक 
'नहीं पेसे हज्ञारा उदाहरण देखने में आते हें । 


'अगर आप रेल 
से पूछे कि “भाई ! छ्या 


| 
क?) न 00) 


पूरी गने हें 


किसी पूरी बेचने वाले: 
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तो बडी तेज़ी से उत्तर मिलता हे “जी महा 

राज !” लेकिन जब हाथ में लेकर देखो तो पूरी 
ठंडी की ठंडी । यही नहीं कि नीच जाति की 
ही यह दशा हे किन्तु अगर किसी औषधालय 
मै जाकर देखे तो वहां भी यही दशादि । बड़े २ 
वकीली और वैरिस्टरों' की इसेख भी बढ़कर 
दशा हे। वहां तो झूठ के नाम पर मस्तक ही 
नवाया जाता हे। इसी प्रकार कई उदाहरण 
हें कहांतक गिनाऊ । इन्ही दो चार, उदाहरणो 
से आप को अनुमान कर लेना चाहिये कि 
जिस देश मे सत्य को (जिसको सभी मतावळ- 
स्वी धस्मे का एक अंश मानत हैं) इस प्रकार 
पछाड़ा हुआ हे तो उसकी इस अधोगति में 
परिवर्तन केसे आसक्ता हे? प्रत्युत प्राचीन 
समय मे सत्य के नाम पर यह. जाति प्राण 
तक न्योछाकर करना कुछ भी कठिन न सम- 
झती थी। एक छोटे स छोटा बच्चा भी यह 
जानता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या दे 
तथा मेरा धस्मे क्या दे जेस- 


भारत की अधोगति के समय में सी जब 
मुहस्मद कासिम ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो 
सिन्धपति राजा दाहिर उसमें मारे गये । उनके 
पीछे उनकी रानी ने अपने राज्य की रक्षा 
के लिये अपने हाथ में झपाण लेकर बड़ी 
वीरता के साथ रातु का सामना करते हुए 
अपने प्राण देदिये । जिस समय रानी तथा 
राजा असार संसार से चल अस तो अन्य 
राजपूत रमणियों ने अपने घम्म की रक्षा के 
लिये चितायें बनानी प्रारम्भ कर दी। इतने में 
किसी पास के शुरुकुळ मै से कुछ ब्रह्मचारिया 
को आते हुए देखा । तो उन्हा ने इस भय 
से कि कही यवन इन को धस्मेभ्र्ट न करदे 
कहा कि कहीं भाग जाओ । किन्तु देखिये, 
स्मेरक्षक बोळक 


है 


३८२ 


ज्योति 
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कया उत्तर देते है । कि ऐ माताओ ! कया 
किली घम्मे-पुस्तक्त म आप दिखला. सक्ती 

कि क्षत्रिय पुत्र भाग कर अपनी प्राण रक्षा 
करे । पुनः माताओं ने उनको अपने साथ 
चिता मे जलने के वास्ते संकेत किया । इस पर 
भी उन्होंने आत्मघात के दोष बताते हुए युद्ध 
के अण अपने प्राण कर दिये । 


` अब आप ज़रा सत्य की महिमा को भी 
देखिये कि प्राचीन समय में यह कितनी बड़ी हुई 
थी। आपका इतिहास आपको बतला रह हे 
कि जिस समय ऋषि विश्वामित्र जी महाराजा 
हरिश्चन्द्र जी को परीक्षा लेते हैं ता उन्होने अपने 
इन बचना की-- 
“चन्द्र टर सूरज टर टर जगदूवयवदार। 
पे डड़ हरिश्चन्द्र को टर न सत्य विचार॥” 
. ` पूर्ति के लिये अपनी रानी तथा प्रजा को बेच 
कर अपने आप भंगी के घर की सेवा की, किन्तु 
उन सुनहरे अक्षरों को केवल शोभा के वास्ते ही 
नहीं रक्खा किन्तु सचमुच मे अपने आचरण 
द्वारा. सिद्ध करके दिखला दिया; किन्तु धम्म 
को नहीं छोड़ा | इसी प्रकार पितामह भीष्म की 
प्रतिज्ञा की तरफ दृष्टि डालिये । कया आज हे 
कोई ऐसा जो पिता की इच्छा को पूर्ण करने के 
लिय सांसारिक सारे सुखो को लात मार कर 
आजन्म ब्रह्मचारी रहकर अपनी प्रतिज्ञा पालन 
कर सके? सच हे धम्मेपालन इसी का नाम 
ह+ कर्तव्यपालन इसी का नाम हे देश रक्षा इसी 
का नाम हे। यह सुनहरे जीवन अपने दी वास्ते 
नहीं डुए किन्तु आज तक हमारी जावनरक्षा 
इन्हीं स हो रही है । जहां धम के दशलक्षण 
[जात ह,,इनम स न. तो आज दम ह आर 
नाहाइाद्रय नम्ह ह। याद रक्ख जब तक दम तथा 


इन्दर य॒ नि प्रह नह डे पतच सका किसी र 0004 खलङ्गामा अकि भपान "अज्ञात के शिखर ह 


ह 


में सफलता प्राप्ति की आशा! रखता निरर्थक ही 
है । जब तक हम ईश्वरीय आज्ञा का पालन नहीं 
करते, यम, नियमों का सेवन नहीं करते तथा- 
“अहिगोचाणि शुध्यन्ति तनः सल्यन शुध्याति । 

विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्याति ” ॥ 


इसको पूणेतया आचरण में नहीं ळाते। 
अपने आप को पृथ्वी का भारभूत न बनाकर 
जव तक इस जननी की सवा नदी करते तब 
तक आशा के ही पुळ बांधने से हाथमे कुछ 
न रगेगा । तथा अन्य देश हमारे देखते ही देखते 
उन्नति के शिखर पर चढ़ जांयगे किन्तु भारत 
पीछे पड़ा हुआ देखता हो रह जायगा | 


यह तो मेने आप की सेवा मे ध्म, कर्म के 
विषय में कुछ थोड़ा पा निवेदन किया हे, किन्तु 
अब आप ज़रा अपनी शारीरिक, मानसिक, | 
तथा आत्मिकोन्नति की तरफ भी हृष्टि डाले । 
आज कळ के विद्यार्थी जिस समय विद्याभ्यास 
करके निकलते ह तो उनके मुख पर कांति, तेज, 
तथा ब्रह्मचर्य्यं के प्रभाव की जगह दुबलापन, 
तथा अत्यन्त निबलता के चिन्ह इष्टिगोचर 
होते हें । यही दशा आत्मिकोन्नति तथा मानः | 
सिकोनति की हे । अब रही सामाजिकोन्नति, उस 
की आशा रखना तो बृथा दी दै । | 


ठीक आज इस अभागे भारत की वही दशा 
हो रही हे, जैले किसी के नेत्र अच्छे न होने 
पर वह बिल्लोर के नेत्र लगाले, ओर एक दूसरा 
आदमी उसके चमकते हुए नेत्रां को देखकर उसे 
अपना पथण्ददीक बनाळे तो उसके सबैनाश 
होने में काई संदेह नहीं रद्द ज(ता। इसी प्रकार 
आज भारत के अपने ही आलस्य से इसकी 
शाक्तया के हास होने पर उसके ऊपर आग्ल 
भावारूपी बिलोरी नेत्रां क लग जान पर समझा 
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बढ़ रहा हे किन्तु सच पूछो तो यह अग्रे- 
गति में डालने वाली पहिली सीढ़ी हे । क्याके 
अग्रज. भाषा भाषी ही हमारे शिक्षक होगये 
जिनके धम्म मे तथा हमारे धमं म बड़ा भारा 
अन्तर हे। तो आप समझ सक्ते द॑ के क्या विद- 
शीय धर्म हमारी रक्षा कर खक्ता हे | कभी नहीं। 
अस्तु । अब हमे देखना यद्द चाहिये कि यह 
घुटिय दूर किल प्रकार रे हो सक्ती हे? तो इस 
क उ त्तर एक मात्र शिक्षा पर ही निर्भर हे। 
जेसी शिक्षा होगी वेली ही उन्नति भी होगी। 
आजकल की शिक्षा में तथा प्राचीन शिक्षा में 
कया अन्तर हे? उसके गुण तथा आधा न क 1शक्षा 
के दोषा पर विचार करते हुए पाश्चात्य शिक्षा 
हमे उपयोगी कयां नहीं इस पर संक्षेप से विचार 
करते हें। कया इस भारत में कभी कुछ थाही 
नहीं? न धर्म, न कमे, न बळ, न धन, न शिक्षा, 
न विद्या इत्यादि । नहीं, कभी नदीं! यह भारत 
कभी विद्या तथा गुणा का खान था, शिट्पप्र धन 
था, शस्यशाली था | देखिये जिस समय हम 
विद्या की तरफ ध्यान करते हं तो हमारे सामने 
चारों चेद, वेदांग, ६दशान, तथा उपानिषदादि 
खड़े हो जात हें। जिल समय इसके व्यापार को 
तरफ हछ्टिपात करते हें तथा शिल्प आदि गुणा 
की ओर देखते हें तो इसका शस्यशालोा तथा 
घन धान्यादि युक्त होना इतिहास से सिद्ध होता 
हे। किन्तु आज की दशा को देखकर रागटे खड़े 
हो जाते हें। भारत को शुणगरिमा को मक ल- 
मूलर प्रति बड़े २ विद्वानों ने भी माना ६ । 
इसकी विद्रत्ता को सुक्तकठस स्वीकार !केया हे । 
इन संपूण बातों स पता चलता हे कि यह अभागा 
भारत इस अधोगति तक कमी नहा पहुंचा था। 


इसी प्रकार अब यदि आप श्रमे की तरफ ध्यान 
दे तो उन धमे-घुरन्धर युधिषिर प्रभृति की 


कथायं सामने आडंठती हं । आज्वापालन पर 
बिचार करे तो मयोदापुरुषोचम भी रामचन्द्रज्ञी 
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का जीवत सामते आघडा होता है । बळ, भ्रात्‌- 
प्रेम, तथा अपने आधिकार को पहचानना, इन 
बातो पर विचार करें तो भीम, अजुन जैसे 
योद्धा, लक्ष्मण जेले भ्रातू-प्रेम करने वाळे तथा 
भरत जसे चेद की आज्ञा को मानने चाळे 
बोरा के चरित्र सामने उपास्थित हो जाते 
हं । अब जरा स्त्र जातिका तरफ भा देखिये ! 
प्राचीन समय मे वेद की आक्ञानुकूल स्त्रियं भी 
कभी अपने अधिकारा को पदिचानती हुई 
पुरुरा की तरह युद्द दि सब विषया में अपना 
भाग लेती थं जो के आज च'र दावारी के 
अन्दर रहने के सिवाय कुछ जानती द नह । 
मेरा इस लेख में विशेष कर अपनी स्त्री जाति 
से ही अनुरोध हे कि उन्द अपनी शिक्षा पर 
आप आन्दोलन करना च.हिये । अपने अधि- 
कारो क आप पहिचानन। चाहिये) याद रकखे 
जव तक आप इस संसार रूपी समुद्र को पार 
करने के वास्त अपने हाथ यांव स्वयं नहीं 
मारतो तब तक आप की सच्ची उन्नति नहीं हो 
सक्ती । ओर नाही भारतमाता की गोंद फिर 
से उन वीर, धीर यतियो से भर सक्ती हे 
क्योकि यद सब कुछ आप दी पर निर्भर दै । 
आज जिन अधिकारा के वास्त पाश्चात्य रम 
णिये झगइती हैं, लेकिन मिलते नदी, षद सब 
प्राचीन माहिलाआ को प्राप्त थे । एक नदीं 
हज़ारों ऐसे उदाहरण हे जिन स पता चलता 


हे कि ब्रह्म चय्ये, तथा ब्रह्मविद्यादि गुणों मे भी 


खि पुरुषो से किली कदर कम न थी । इस 
विषय पर सोचने पर खुळभा तथा ग।गी जेसी 
देवियों के चरित्र याद आने लगेत हैं । सतरत्ब 
पर विचार करने पर माता सीता तथा पश्चिनी 
ज्ञेसी पटरानिया की दुःख भरी कदानिय स्मरण 
होने लगती ह्‌। । Sp Ney) 
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बस अब आप इन पूर्वोक्त उदाहरणा से 
समझ गये होंगे कि भारत बड़े २ रोगां से घिरा 
हुआ है। इसकी अवस्था वृद्ध की सी नहीं। कभी 
इस भाग्यशाली भारत के अन्दर सब कुछ था 
किन्तु इस को ऐसे रोगों ने घरा हुआ है कि 
इसको उनसे बच कर उठना तक भी कठिन 
होरहा है | किन्तु अब इसके असली रोग को 
ठूंढना चाहिये तथा उसको निद्यात्त किस प्रकार 
हो सक्ती है । मेरी तुच्छ सम्मति में तो “प्राचीन 
शिक्षा” का न होना ही एक मात्र बड़ा भारी 
रोग है । तो क्‍या यहां शिक्षा का अभाव हे? 
नही । अभाव नहीं । किन्तु पूवाक्त विलोर की 
आंख व'ली बात हैं | अस्तु । अव हमे शिक्षा- 
ज्ञेली के भेद पर विचार करना हे । संसारमै 
देखा जाता ह कि एखा कोई भी काम नहीं कि 
जिस मनुष्य न कर सके । आज विचारादि 
शक्तियों के न रहने से शाक्ते तथा अधिकारों 
अभाव होरहा हे क्योकि शक्ति तथा अधि- 
र विचारों के ही होत हें । विचार ही हैं 
जिन से मनुष्य शूरवीर से कायर तथा कायर 
से शूरवार बन जाता है। विचार ही हैं जो 
मृतक जाति के अन्दर जागति पदा करते हैं, 
विचार ही हैं जिनस मनुष्य सदाचारी से 
दुराचारी तथा दुराचारी से सदाचारी बन 
सक्त हे। 
अतः अव हम शिक्षाशळी पर ही विचार 
करग जिसस कि विचार उत्तम हो तथा 
पिचाशी पराधीनता दूर होकर देवी स्वतन्त्रता 
के दर्शन हो। देश स कायरता दूर होकर निर्भा 
कता का राज्य हो। ठुर्भिक्ष दूर होकरशारीरिक, 
आत्मिक, तथा स माजिकऋोन्नति प्राप्त हो । 
धपि संसार मं नाना प्रकार की शिक्षायै 
हैं किन्तु हम यहां पर केवळ दो प्रकार की 


दिशाओं पर ही विचार करेंगे 
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देखिये एक पाचि" शिक्षा हे दूसरी 
पाश्चात्य शिक्षा हे । इस पर कई सज्जनो का 
मत हे कि शिक्षा अथोत्‌ “विद्या” पक पदाथ 
हे किन्तु अगर सच पूछा जाय तो इसमे पूर्व 
तथा पश्चिम दिशाओं की तरह भेद हे। प्रार्चान 
शिक्षा परोक्ष को उत्तम तथा पाश्चात्य शिक्षा 
प्रत्यक्ष को उत्तम समझती हे । 
अब आप समझ गये होगे कि पाश्चात्य 
शिक्षा सांसारिक चमत्कारिक पदार्थों मे फंसना 
खिखाती हे किन्तु प्राचीन शिक्षा अपने घम्म 
का पालन करते हुए, खंसार में रहते हुए भी 
अपनी आवइ्यक्ताअ! को न बढ़ाति हुप, आत्मा 
को उन्नति करते इण, अपने असली उद्देश्य 
(अथात्‌ इश्बर-प्राक्ति तक पहुंचना) सिखळाती 
है । अगर आज आप किसी स्कूल मै जाकर 
आज कळ के नर्वाशिक्षितो स यह प्रश्न करे कि 
ठुम्होरे जीवन का उद्देश्य कया दे? तो सो में 
से अस्सी बिद्यार्थी एल होगे जिनका. उत्तर 
यह होगा कि “नोकरी” हा शोक ! जस शिक्षा 
का परिणाम ही भिक्छादत्ति है वह शारीरिक 
तथा आत्मिकान ते कया लिखलायेगी ? जब 
अपनी ही उन्नति नही तो खामाजिकोन्नति 
1 ता बात ई! कोन कहे । यह सव शिक्षा का 
[ष हे! अतः यह तो सिद्ध हो गया कि जिस 
मी को अपने जीवनोद्देश्य का ही पता नहीं 
वह अपने जीबन मे सफलवा को क्या प्राप्त 
करेगा ? | 
अस्तु ! अब आप जरा अपनी प्राचीन शिक्षा 
पर भी दांए डाळ, जो [कि वाळक के जन्म दिन 
से ही लेकर उसे यह लिखळाती हे कि तेरे 
जीबन का उद्दश्य शारीरिक, आत्मिक, तथा 
सासाजकान्ञात करत हुए अपना आवश्य- 
क्ताआ का न बढ़ाते हुए, इस संसार मं न फसते 
हुए इश्वरयासि ही एक आाच- है । अब आपको 
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यह प्रश्न होगा कि क्या यह भी कभी हो सक्ता 
हे कि जन्म दिन से ही एक बालक को उसके 
जीवन का. उद्देश्य बतलाया जा सके ? 

किन्तु इसमें काई भी आश्चर्य की बात नहीं । 
जिसने कभी किसी आरयर्यशूह मे जन्म सस्कार 
होत हुए देखा होगा तो उखे माळूम होगा कि 
प्रथम जब बालक उत्पन्न होता हे तो थोड़ा मधु, 
तथा घी मिलाकर एक स्वण की शाका के द्वारा 
उसकी जिह्वा पर “ओ३म्‌” यह दाब्द लिखे जाते 
हैं तथा कान में “वेदोसीति” अर्थात्‌ उसी समय 
से उसे शिक्षा मिलती हे कि छे प्राणी ! 
जिस प्रकार इस संखार मे आकर यह घत, 
तथा मधु तेरे शारीर के वास्ते पुष्टिकर चीज़ हैं 
तथा सोना तरी सांसारिक आवश्यक्ताओं की 
पूर्ति के लिये हे इसी प्रकार “ओश्म” तेरे 
आत्मा की शान्ति के छिय हे। बस अव आप 
इस पूर्वोक्त उदाहरण से सळी भान्ति समझ गये 
होगे कि प्राचीन तथा पाश्चात्य शिक्षा मै किस 
प्रकार अन्तर हे । यह तो हुई जन्म सस्कार की 
बात । अब जरा आगे चलकर देखिये कि जिस 
समय वालक की अवस्था सात वध को होती 
थी तो उसे जन्मदाता माता पिता की गोद म 
से निकाल कर विद्या “माता” तथा गुरु “पिता” 
की गोद मे डाळ दिया जाता था । इसीलिये 
इनको द्विज. भी कहा गया हे क्योकि उनका 
दूसरा जन्म यहां से प्रारम्भ होता हे । 

प्राचीन शिक्षणाळयो मे आजकर की तरह 
गरीब तथा अमीर में भेदभाव नहीं समझा 
जाता था। सव को एकला भोजन, वस्त्र दिये 
जाते थे। सव स एकसा व्यवहार होता था। 
किन्तु आजकळ धनी का लड़का विचारे गरीब 


हे मेले ७०, फन भिन क कत क ~ 
के मळे कुचल कपड़ो को देखकर उससे घृणा 


AT 2 A ve © ~ ~ 
करता हे बस वही उनमे ईषीरूपी अग्नि पेदा 


` हो जाती हे। बस जब बीज ही ऐसा बाया गया 


बानिता- विनोद्‌ । 
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ता उससे अच्छे फल की तो आशा ही कया 
की जा सक्ती हे? = 
किन्तु एक तरफ प्राचीन शिक्षा का बीज 


ही पेला बोया जाता था कि प्रेम भाव उत्पन्न . 


हो क्याकि उसके शिक्षक जा कि बीज बाने 


वाळे थ तथा जा बीज बोया जाता था वह. 


सर्वथा ईंष।रूपी अग्नि से दूर रखने वाला होता. 
था । अब लीजिये वह उद्देश्य जिनकी पूर्ति के 
लिये ब्रह्मचारी शिक्षा पाते थे। उसका चिह्न 
प्रत्यक ब्रह्मचारी के गले मे रहता था। यद्यपि 
आजकल यज्ञोपवीत केवळ चाबी बांधने 
या शपथ खाने के अतिरिक्त किसी काम मे 
नहीं आता, किन्तु प्राचीन समय में इन्ही सूत 
की तीन तारा की बड़ी भारी महिमा गाइ गई 
हे। इल एक २ तार से मनुष्य हर समय अपने 
जीवन के उद्दश्य का सामन रख सक्ता था। 
अव प्रश्‍न यह होता हे कि जनता का यह 
शुद्ध भाव क्यो दूर हो गया ? तो इसका सीधा 
सादा उत्तर यही हे कि जो भी प्राणी दूसरे के 
अधिकारों पर बलात्कार हमला करता है वहं 
सर्वदा पराजय पाता हे । जब से पुरुषा ने 


०९ 


खियौ को नीच समझ कर उनके अधिकारों 
को पददलित कर उन्हे अशिक्षिता बनाया हे 
तथा उनके भाग को उन्हे न देकर अपने ही 
गळे में तीन तारा की जगह ६ तारे ठोस ली 
हैं, तभी से उनकी सब उन्नतियों के साथ ही 
साथ यज्ञोपवीत के पवित्र उद्देश्य का भी सर्व- 
नाश ही गया है | आप कहेंगे कि कभी धागे 
की तीन तारे भी कुछ उपदेश कर सक्ती 
हे? तथा इनका आशय ही क्या हो सक्ता हे। | 
सुनिये ! इसका बड़ा भारी आशय यह हे. 

कि ब्रह्मचारी जिस समय यज्ञोपवीत धारण 
करता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि में तीनो. 
आश्रयो को (क्योकि चोथे आश्रम अथाह 
? 83 वि 59 vel tow? 
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सन्यासाश्रम मे यज्ञोपवीत उतार दिया जाता 
हे) यथावत्‌ पूणे रीति स पालन करूंगा । तथा 
सीना ऋणो को जो कि प्रत्यक मनुष्य पर हे 
अर्थात्‌ देवक्रण, पितृक्कण, तथा ऋषिऋण इन 
को उतारूंगा । तीनों कांडी की पालना (अथात्‌ 
कम्मे कांड, उपासना कांड, तथा यज्ञ कांड) 
भली प्रकार करूंगा इत्यादि अन्य कई प्रकार 
की प्रतिज्ञायं की जाती थो । सब से उत्तम बात 
प्राचीन शिक्षा में यह होती थी कि इतनी शिक्षा 
होने पर भी उनके शरीर सुरू तथा आत्मा 
बलवान होते थ | किन्तु आजकल की शिक्षा में 
यह बड़ा भारी दोष आ गया हे कि विचारे 
विद्यार्थियों की शारीरिक दशा पर तनिक भी 
विचार नहा किया जाता । 
अस्तु, अब आप समझ गये होगे कि 
प्राचान तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में कया 
भद ह । अगर प्राचीन शिक्षा का “रामबाण 
कहा जाय ता अत्युक्ति न होगा । 
मृतक देश मे जो दोष आगये है चह सब 
इससे दूर होसक्त हं। क्योकि ब्रह्मचारी हाने 
से शारीरिक तथा आत्मिक निबलेता दूर हो 
ज्ञायगी । बाल विवाह न होने से विधवाओं 
का दुखड़ा दूर हो जायगा। परोपकार की 
शिक्षा मिळने से स्वार्थ का नाम मिट जायगा। 
सब की विद्या माता व, गुरू पिता होने से फूट 
का मुंह काला हो जायगा । वेद, वेदांग की पूर्ण 
शिक्षा मिलने से अविद्या का नाश तथा ज्ञान 
का प्रकाश हो जायगा । ब्रह्मचारियों के तपस्वी 
होने पर तथा स्वदेशी शिक्षा के मिलने पर व्य- 
भिचार का नाश तथा उनके विचार स्वदेशी 
हो जांयग । स्वदेशी चीज भी अच्छी लगने 
लगेगी । स्वदेशी कळा क/शल भी उन्नति को 
प्राप्त होगा । सारांश यह हे कि कोई भी छुटि 
रहीं रह सक्ती । अथोत्‌ भारत को सच्ची उन्नति 


र ॥ 

पावरी शिक्षा पद ही निर्झर है। ॥ प्या 
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जो यह कहते हैं कि भारत में कुछ भो नहीं 
था, कळा कोशळादि कोई भी सामग्री न थी, 
घह॒श्री3 १०८ अहदर्षि स्वामी दयानन्दजी के 
जीवन चरित्र को पढ़ जांय कि क्‍या स्वामी 
कोई नई विद्या लकर इस संसार में अ!या था। 
नहीं वह अपनी रची हुई पुस्तकां में स्थान २ 
पर यही लिखते हैं (के जो कुछ में लिख रहा हूं 
यह सब प्राचीन ऋषियों इत ग्रन्थो में से या 


वेदा मे से लिये हुए हैं । 


दो अब उस महर्चि की जमाई हुई इस दृढ़ 
नींव (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य्यरूपी नीव) को कोई 
उखाड़ तो सक्ता ही नहा, वयोकि वह एक 
अखंड ब्रह्मचय्ये की शक्ति है। किन्तु आज 
हम देखते हैं कि उस बाल हह्मचरी के लगाये 
हुए पोधे की शाखायै तथा पत्ते पहिले की 
अपेक्षा कुछ मुझीकर नीच गिर रहे हैं। यह 
क्या ? देखिये यह सब सिद्धान्ता को छोड़ने 
से, कायरता को शिक्षा से, द्वेष के अधिक बढ़ 
जाने से और सब ले अधिक वेदिक शिक्षारूपी 
जळ के न मिलने ले पत्ते सूखे तथा मुझाये 
हुए दिखाई देते हैं; किन्तु जड़ वेसी ही हरी 
भरी हे। अतः मेरी देश भाइयों से, सब से 
अधिक मेरी अपनी प्रिय बहना से, यह प्राथना 
हे कि स्वामी के लगाये हुए इस पोदे को सूखने 
न दें तथा उपरोक्त चेद्‌ मंत्र को अपने ध्यान मे 
रखते हुए अथात्‌ चमत्कारिक वस्तुओं से जो 
सच्चाई ढकी हुई है जो चाहते हैं कि हमारी 
उन्नति हा वह इस झूठे पर्दे को अपने ब्रह्मचय्यं 
रूपी बळ स उखाड़न की कोशाश कर। | 

किन्तु यह निश्चय रकख कि वह सच्ची हिम्मत 
उन्हे प्राचीन शिक्षा तथा वेदिकधम्मे के आश्रय 
से हा मिल रूक्ती हे अन्य किरी धर्मावलम्बन 
करने से नही । 


आय पा 
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ओम्‌ 
आनन्द दायक । 


वतमान इशालिहार वाजी पर अविइवाइा 
रहते हये भी कई मित्रों की प्रबल इच्छा पर यह 
प्रसिद्ध औषधि आपके सन्मुख लाई जाती ह। 
पाचन शक्ति की कसी, जिगर की कमजोरी, 
तिल्ळी का बढ़ना, पिकू, यरकान, अनिमिया 
( रुध्चिर की कमी ) त- अन्य जिगर सम्बन्धा 
रोग! के लियि-ज्ञेसे जिगर का बढ़ ज्ञाना आरे 
पीड़ा करना, आलस्य, प्रमाद, पुराना उवर, 
शरीर को राजन, जळन्श्रर, मेळेरिया- यह 
ओषधि अत्यन्त गुणकारी है। स्त्री सम्बन्धी रोग- 
जेसे उल्टी आना, पित्त पड़ना, दिल धड़कना, 
हाथ पेर की साजन तथा रुघर की कमी के कारण 
ऋतु का न आनः, थोड़ा आना, तथा दद से 
आना इत्यादि मे अत्यन्त लाभकारी हे । अन्य 
भी कितने ही. रोगो के लिये इसकी परीक्षा 
जा चुकी हे । इसके गुणो के कई प्रसंश। पत्र 
आचुके हैं । उनमे से केवल प्रसिद्ध । 

लेखक - श्रीयुत कृष्ण बी? ए०। 
सम्पादक प्रकाश का ही प्रशाखा पत्र दिया 
जाता हे । वह प्रकाश मे लिखते हैं :-- 

“कि आनन्द दायक बदहज़मी, पाचन शक्ति 
को वढ्ने तथा हाजमे के लिये बड़ी गुणकारी 
सिद्ध हुई हे” । 

मूल्य एक शीशी का २) । प्रयोग की विधि 
साथ दी जायगी, आडेर करते समय रोगी की 
अवस्था लिख भेजना बड़ा लाभकारी होगा । 


टी. आर. मेनेजर कल्याण कारक औषधालय 
काटे अदू जिला मुजफफरगढ़ (पंजाब) 
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दिकः... 
॥ क्षमा-प्राथना ॥ 
` हे. मित्र! बहु अपराध मेने; साथ में तव हैं किये । | 
पर आपने उपहार ही हें,. सबेदा मुझ को दिये । 
फिर आज़ क्या हे ? 'मित्रचर ! जो मोन हे धारण किया। ' 
या त्याग कर मुझ को ससे | जो दुःख दारुण हे द्या in ट । छ गजा > श्र ह्या हळ: 
माना कि में हूँ नीच पापी, क्रूर कामी निर्गुणी। “०, ६ 
पर हो दया के धाम तुम तो, हो-क्षमा के भीं धनी | ' 82 
फिर कोन सा अपराध मुझ से, हा ! हुआ इस बार है। : ४-9७ 


~ 3 3. ह$ १ एक 
ने क 


उमड़ा हुआ इस बार जिससे, क्रोध-पारावार है। 77 
~, कहता नही में दंड मुझ को, आप कुछ देवे नहीं । | re Tr 
प्रर जोड़ कर, विनती यही हे, क्रुद्ध हाँ होवें नहीं। "$ th 

, `यदि दंड ही के योग्य हूँ तो, दंड मुझ को दीजिये । हाएा+ फि 
. पपर प्राण बलभ ! करुण होकर, अब निङ्र मत हुजिये॥ 197 काल 
| छि हरिशङ्कर भट्ट। ` क जाट 


Foe करी Teogr 
हि IDR rw RT कि 
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४ दि कोई हमे वर्तमान काल के 

| धर्मों तथा मत मतान्तरा की 

| गणना करने को कहे तो हम 
एक लम्बी चोड़ी सूची तय्यार 
+| कर सकते हैं परन्तु यदि 
' 1] घामर्क जीवन की खाज 
करनी हो तो आज कलके दिना मे उस को 
उपलब्धि अत्यन्त कठिन प्रतीत होती हे। कारण 
यह है कि घमेवा दियो ओर मतवादियो ने अपने 


करने, विशेष सिद्धान्तो के अङ्गीकार करने, तथा 
निश्चित प्रकार के वाहा आडम्बर म जोवन 
यात्रा व्यतीत करन के अतिरिक्त कुछ नहीं 
समझा । प्रत्येक धर्म ओर मत अपने मन्दिरो 
ओर शिवालयों की संख्या बढ़ाने में दत्तचित्त 
नज़र आता है | उन मन्दिर और शिवालयों 
'गिरजो ओर मखजिदों में पूजा पाठ करने वाले 
'अनुयायियो की संख्या बढ़ाने में भी उतना ही 
कटिबद्ध दीखता हे परन्तु शोक हे कि धर्म का 
“बास्तविक तत्त्व जो धार्मिक जीवन द्वारा प्रकट 


रहा है ॥ 

वर्तमान समय में जब कि लोगों की प्रवात्ति 

यक पदाथ के क्रियात्मक मूल्यःनिणेय की 

.. ओर बढ़ रही हे तो स्वभावतः चिन्तनशील 

मनुष्य के अन्वर यह प्रश्न वेगपूर्वक उठ रहा है 
; हक) भ्रम्म का, नवीम जीघन स्थिति के अन्दर क्या 


ज्योति । 


अमे ओर मत को विशेष विश्वास! के स्वाकार 


होना चाहिये उस का अधिकांश अभाव ही हो 
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धार्मिक जीवन की जाग्रति ओर विकास । 
लेखक-_श्रीयुत प्रोफेसर सुध'कर एम. ण. 


प्रस्तावना । 


स्थान होना चाहिय ? धम्मं का क्रियात्मक मूल्य 
(०२5 ०91०) क्या हे ? मनुष्य जीवन मे इस 
को क्या आवश्यकता हे ? धरमेवादियो की वते 
मान अवस्था ने, जिस की ओर ऊपर. निदेश 


कया गया ह, इस प्रश्न को आर ध्यान आ 


काषित करने में पयोप्त भाग लिया हे । ऐसे 
मनुष्यों की कमी नहीं जो लगातार कई वर्षौं 
तक अपने धर्म मन्दिरों में जा २ कर दो बार, 
तीन वार, अथवा चार वार नियमानुसार अपने | 
धम की पूजा-पद्धति का अवलम्बन करके 
इश्वराराघना करते रहे हैं परन्तु उन के लौकिक 
क्रियात्मक जीवन मे धम्मे की गन्ध तक नहीं 
आती, मानो धर्म ने उन को छुआ तक नहीं | 
जिस धम्मे का प्रभाव हम रे वाह्य लोकिक जीवन 
मे प्रकाशित नही होता वह धम्मे न जाने किस 
मज़े की दवा हे? 

मतवादियो के इस जीवन व्यवहार ने जहां 


धर्म की ओर से लोगो को उपराम कर दिया 


जीवन व्यतीत करने से विसुख कर रही हैं। उन 
में स पहिली आधुनिक शिक्षा हे । वर्तमान 


है वहां अन्य भी कई शक्तियां मनुष्यो को धार्मिक | 
शिक्षा-प्रणाळी मे धम्मे का काई स्थान नहीं। | 


` मजुष्य.के दिमाग को उन्नत करने की पया 


सामग्री आज कल के शिक्षणालयों में एकत्रित 
की जाती हे परन्तु बालको के हृदयो को उन्नत | 
करने तथा उन मे धमे के बीज को $ छि 
करने का कोई उपाय नही किया जाता | इसके 
अतिरिक्त बतेमान समय के घोर जीवन सप्राम 


{ 


ड 
मर 
a4 i" 
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मै मनुष्यों को बहुधा अपने साधारण जीवन 
निवोह तथा उद्र-पूर्ति के लिये दिनभर का 
इतना समय देना पड़ जाता हे कि वे अपने 
आत्मा की यथार्थ आवश्यकताओं को अनुभव 
करने तथा पूण करने के लिये थोडासा समय 
भी निकाल नहीं सकत । यह अवस्थाप तो 
निस्सन्दह मनुष्यो की थम्मे-प्रवात्ति मे बाधक 
हो रही हें परन्तु शोक तो यह हे कि जो लोग 
धम्मं के अन्दोलन के लिये समय और शक्ति 
रखते हैं ओर धम्म सम्बन्धी नाना काय्यों मे 
व्यग्न भी हो रहे हैं चे भी धम्मे के वास्तविक 
स्वरूप को न समझ कर अपने धार्मिक जीवन 
का गौरव प्रकट नहीं कर सकते । इस:लेख में 
हम यह दिखाने का प्रयत्न करन! चाहते हैं कि 
भनुष्य के हृद्य में धम्मं के वास्तविक स्वरूप का 
जागरण केस होता हे ओर धार्मिक जीवन के 
विकास का क्रम क्या हे किन २ अवस्थाओं 
से एक ध्रम्मपरायण जीवन गुजर कर उस 
सार्षभोमिक उदारता को प्राप्त करता हे जो 
धार्मिक जीवन की खरमावस्या दे । इस मे 
हमारा अभिप्राय यह है कि पाउकगण अपने 
इद्यनिष्ठ धम्मे के अङ्कुरो को विकसित होते 
हुए अबलोकन कर सके तथा अपने ब्यक्तिगत 
जीवन के विकास को नियमित रूप दे सके । 


ऋन्ति-काल । 


धार्मिक जीवन का जागरण ऋान्ति-काल 
(07४९) स होता हे। क्रान्ति काल हृदय के 
विशेष परिवर्तन का नाम हे । संसार का 
धमक इतिहास इस प्रकार के हृदय-परिवर्तन 
के अनक उदाहरण पेश करता हे। संसार के 
महापुरुषा का जीवन-इतिहास अवलोकन करने 
से इस क्रान्तिकाल का पता चलता हे । यह 
क्रान्ति काळ किसी जीवन की विशेष घटना 


क 
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का फल रूप होता हे । एक व्यक्ति के जीवन में 
यो तो अनेक घटनाओं का गमनागमन होता 
रहता हें जिन की आर वह दृष्टिपात नहीं करता । 
परन्तु एक विशेष समय ओर अवस्था के उप- 
स्थित हो जाने पर न जाने केल और क्या एक 
साधारण खी घटना उस के हृद्य को ठेस लगा. 


देती हे और उस के अन्दर एक असाधारण 


जाग्रति उत्पन्न कर देती हे। वह घरना किसी 
प्रिय की मृत्यु के रूप में अथवा जीवन मे किसी 
विशेष हानि के अनुभव के रूप मे, अधवा किसी 
तीब्र आशा पर आकस्मिक आघात के ' रूप में 
प्रायः प्रकट हुआ करती हे । उस समय का 
हृदय-परिवर्तन वस्तुतः मनुष्य के प्रकृति-परि- 
वर्तन का समय होता हे । उस क| सारा स्वभाव 
एक वारंगी पलट' जाता है । वदद. अपने आप 
को एक नये संसार में पाता हे । उस के पुराने 
संस्कार तथा पूर्वोपार्जित सम्बन्ध अब उख को 
रुचिकर प्रतीत नहीं होते। वह इन से कूटना 
चाहता दै और नए सम्बन्ध गांठना चाहता हे। 
यहां स उस के नप जीवन का प्रारम्भ होता हे 
जो धार्मिक जीवन कहलाता दै । अब से उसके 
इदय मे गम्भीरता और विचारःशीलता अपना 
आसन जमाती हैं । वदद अपने स्वत्व को अनुभव 
करता हे । उसे अपनी स्थिति का परिशान होने 
लगता हे । जहां पहिले वद्द अपने आप को जीवन 
के वाह्य धस्थों में खो बेठा था, अब फिर से वह 
अपने आप को पा लेता है। यही अपने आप को 
पाना, बाह्याडम्बरो से पृथक कर लेना, मनुष्य 
के जीवन का क्रान्ति-काल है । यह कान्ति-काळ 
महात्मा बुद्ध के जीवन में आया, ईंसामसीह के 
जीवन में आया, भगवान दयानन्द के-जीवन में 


भी यह क्रान्ति-काळ शिवरात्रि के रूप मे उपस्थित. 
दुआ था ओर अपने साधारण रूप मे हम सा. 


ही. “7 या Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA । 


कक "पत मा 


| " 


ज्योति 


= 


[ कार्तिक से० १९७७ 


धारण जनां के जीवन मे यही कन्ति-काल आया 
करता हे । धन्य हैं वे लोग जो इस क्रान्ति-काळ 
के लिये अपने आप को तय्यार रखते हैं ओर 
उस के आजान पर उस का हार्दिक स्वागत 
करते हे क्योकि वे ही सञ्च अथो में धम्मे के 
जिज्ञासु होते हें । आङ्गल भाषा मे इस क्रान्ति- 

` काळ का धार्मिक अडुमव (६४11९1018 
Experience) के नाम से वणन किया गया हे। 
यह एक प्रकार की उच्च दृष्टि की प्राप्ति हे जो 
आगामी जावन के विकास को सुगम वना 
देती ह । 


'प्रयोजनात्मकता । 


. _क्रान्ति-काल का जो प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य 
के वाह्याचरण मे दीखता हे बह यह हे कि वह 
आगे से जीवन के प्रत्यक व्यापार मे प्रयोजना- 
त्मकता को दाता हे । उस का खाना, पीना, 
पहिरना. तथा अन्य. सब क्रियाएं. प्रयोजन 
'की-इष्टि से होने लगती हैं | वह ,अब अपने 
व्यवहार मेःशूत्य-प्रकति नहीं दीखता | वह हर 
वात में गस्भीरता का परिचय देने. लगता हे 
अपने मित्रा, सहपाठियो तथा सहकारियों के 
प्रति वह एक प्ररिमित रूप. में प्रकट होता हे । 
हर एक बात मे वह अपने सामने यह प्रश्न 
'उठाता ह ।के क्या यहः काय. मेरे. योग्य हे ? 
कय इस कार्य के करत मे मेरा अथवा. अन्या 
'का-हितसाधन होता हे? मे कयो खाऊं, कितना 
खाऊ क्या हसू,. कस हंसू, किन के बीच में 
रह, केसे वातालाप करूं, इत्यादि साधारण प्रश्न 
पग पग पर उसके हृदय में उठते हैं, और उस 
के सामान्य व्यवहार को प्रयोजानधीन 


करते है ॥ 


४ 
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आत्म-निरीक्षण की प्रवृत्ति । 
उपरोक्त प्रयोजनात्मकता उसे अन्तमुखी 
चना देती हे | जहां पहिले बह वह वाह्य प्रवृति 
का अनुसरण करते हुए पाद कन्दुक के समान 
इधर उधर मारा २ फिरता था, अव वह अपने 
आप को निश्चल स्थिर दशा में पाकर अपने 
अन्तःकरण का अवलोकन तथा अपने सामथ्ये 
की जांच पड़ताळ करने लगता हें। वह यह 
अनुभव करता हे कि जिस जीवन यात्रा का 
में अनुगामी हूं उसको भली प्रकार निभाने 
के लिये किन किन बाह्य तथा आन्तरिक शक्तियां 
की मुझे आवश्यकता हे! इस अन्तभुखी अव- 

लोकन को आत्म-निरीक्षण कहते हैं। 

ग्रत्यह प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 

किंतु मे पशाभेस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषेरपि॥ 
इस स्छोक का बारस्बार जाप करता हे। 
आत्मनिरीक्षण द्वारा वह अपने आत्मा का 
साक्षात्‌ करता हे । आत्म-ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट 
जीवन का सूळ मन्त्र हे, इसी बात को ध्यान 
मे रखकर हमारे धर्म शास्त्रा नें इसकी उप- 
योगिता पर सब से अधिक बल दिया ह! 
“आत्मावारे दष्टव्यः” की उच्च ध्वनि सारे 
प्राचीन धार्मिक साहित्य से निकलती है । 
सुकर(त महोदय ने भी इसी पथका अनुसरण 
करते हुए कहा हे “now be, अपने 
आपको पहिचानो । आत्मज्ञान हमे अपनी 
दियौं तथा अपने गुणो दोनो का बोध करू 
वाता है । हमारी वास्तविक स्थिति कया हे इस 

का ज्ञान भी इसी के द्वारा मिळता हे। 

लक्ष्य परायणता । 

अपने अन्तरीय गुण दोषों के विवेचन हो 
ज्ञाने पर मनुष्य अपने साध्य का चिन्तन करता 


हि 
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हे। अपने लक्ष्य की ओर टकटकी लगाता हे । 
में क्या हुं, यह जान कर, मुझे कया बनना 
चाहिये इसका अनुसन्धान उसके हृदय में 
आरम्भ होता हे । इस अवस्था मे प्रायः यह 
देखने मै आता हे कि कोई मुख्य आदशे ही 
मनुष्य को आर्कषित करता है। संसार के मद्दा- 
पुरुषौ मै स किसी का चारित्र उस मोहित कर 
लेता है । उख महापुरुष को बह अपना नेता 
तथा अपने हृद्य-राज्य का शासक स्वीकार 
करके अपने देनिक जीवन मै उसका अनुकरण 
करने मे प्रवृत होता है । यहां से उसके जावन 
का क्रियात्मक निमोण शुरू होता हे । हमे एक 
नवयुवक का अच्छी तरह पारिचय है जिन्होन 
अपने इस लक्ष्यपरायणता के काळ मे भारत- 
वर्ष के आधुनिक महापुरूष ऋषि दयानन्द के 
नेतृत्व को स्वाक्रीर करके उसके चरित्र का 
अनुकरण करना प्रारस्भ किया। उ सका उज्ज्वल 
परिणाम उसके जीवन पर यह हुआ कि वह 
वाळ विवाह के घोर कन्दरा से गिरने से बच 
गया | ऋषि दयानन्द का जीवन ब्रह्मचर्य्यं का 
पक देदीप्यमान उदादरण था । इसे का आक- 
षेण अनुभव करके वह ब्रह्मचय्य व्रत धारण 
करके अपने मनोवांछित लक्ष्य की ओर 
बढ्ने लगा । लक्ष्य का अजुकरण मनुष्य की 
बिखरी हुई शक्तियो! को एकत्रित कर देता हे । 
अन्य शक्ति होते हुए भी एकत्रित शक्ति का बड़ा 
बळ होता हे। दुःसाध्य पदाथ भी उसे सुसाध्य 
नजर आने लग जाते हें । अतः लक्ष्य पराय- 
णता जीवन-साफल्य के लिण अत्यावश्यक 
साधन हे ॥ 
एकान्त सेवन । 

लक्ष्य का चिन्तन मनुष्य के अन्दर एकान्त 

सेवन की प्रवृति उत्पन्न करत! हे । मनुष्य यह 
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अनुभव करने लग जाता है कि समय समय 
पर संसार कें बाह्य घोर संग्राम से हर कर 
किसी निजेन स्थान मे-अपने आप को साधन 
सम्पन्न करने के लिए लेजाना आवश्यक हे । 
धास्मिक जीवन के अभिलाषी लोग पकान्त 
सेवन को सवेदा साधनभूत समझते हैं । वे 
इसके द्वारा तपोबल को प्राप्त करके पुनः जीवन 
के युद्धक्षेत्र मै आ उपास्थित होते हैं । लेन 
देन मनुष्य जीवन का एक अति साधारण 
व्यापार हे । लेना देने के लिए होना चाहिये, 
ओर देने में लेना छिपा रहता है । एकान्त 
सेवन में मनुष्य शाक्तियों को लेता हे और 
सामाजिक जीवन में अन्य व्यक्तियों को वह 
उन्हें देता है | देते २ अथाह भण्डार भी समाप्त 
होजाते हैं अतः वे लोग जो बिना शाक्तिया के 
समय समय पर उपाजन करने के निरन्तर 
उन्हें देते ही जात हैं, वे शीघ्र ही शून्य ओर 
शुष्क हो जाते हैं । धार्मिक जीवन का विकास 
चाहने वाले एकान्त सवन से नही घबराते। 
अपितु इसकी सहायता से वे अपनी अन्तरीय 
अगाध आाक्तियो को बाह्य जगत के हिताथे व्यय 
करने का पूरा. सामर्थ्यं प्राप्त करते हे ॥ 


सत्सङ्ग । 


धार्मिक जीवन के विकास में सस्सङ्ग भी 
पक सीढ़ी है । सत्सङ्ग का तात्पर्य सत्पुरुषो का 
सङ्ग हे अथात्‌ उन उच्च कोटि के पुरुषो का सह- 
वास, जिन्होंने अपने जीवन को धार्मिक दृष्टि से 
पूर्णतया विकसित कर छिया हे। यह महा- 
पुरुष उस कोटि के हैं जिन का गीता मे इस 
प्रकार वणेन किया गया हे । है 
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प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथ ! मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येव आत्मनस्तुष्ट; स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
दुःखष्वनुद्विग्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभय क्रोधः खितधीमुनिरुच्यते ॥ 

इस प्रकार स्थितप्रज्ा (निश्चल बुद्धि तथा 
स्थितधी) वाले सुनि अपने सहवास के गुप्त 
आकषण से साधारण जनो को अपने गुणां से 
प्रभावित कर लेते हैं तथा उन के हृदय में धरम 
यथावलम्बी बनने की उत्कट इच्छा की स्थापना 
कर देते हैं ॥ 

यह उपरोक्त धार्मिक जीवन के विकास 
का विवरण हम अपने इदे गिदे के धार्मिक 


ज्योति 
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व्यक्तियों के जीवन में घटा हुआ देख सकते हैं। 
जो लोग इस क्रम से गुजरते है वे ही सञ्च 
अर्था मे लोक सवा का जटिल बत निभा सकते ' 
हैं। हम ने जान वूझ कर किसी विशेष धर्म का 
वर्णन नहीं किया । हमारी यह सम्मति हे कि 
धार्मिक जीवन का विकास न्यूनाधिक सब 
श्रमो मै होता आया हे । यह पक विश्वव्यापी 
घटना हे। इतिहास इसका साक्षी हे । हां विशेष 
धर्म उपरोक्त प्रतिपादित जाीवन-विकास मै 
सहायक होते हें। जितना कोर धम अधिक उन्नत 
होगा उतना ही बह अपने अबुयाइयो के जीवन 
को अधिक विकसित करने मं सहायक होगा ॥ 


oe 


विधवा-विलाप । 


लेखक-श्रीयुत्‌ पण्डित पारसनाथ त्रिपाठी । 


हाय करू क्या राम ! कद जोर क्या जीउ ? 
मुख द्खिलाऊं हाय ! कोन विधि ? विष दी पीऊं 
पति विहीन धिक्कार तुच्छ मेरे जीवन को । 
क्यो दरिद्र रह गया, गंवा निज जीवन धनको ! 
(२) 
घिना मेघ यह वञ्रपात हा ! हुआ! कहां से ? 
नहीं दया का नाम, वज्र यदद गिरा जहां से । 
मेरा जीना हुआ भार जिसके विन जग में, 
आगे क्यो नहिं गई, महायात्रा के मग मे? 
॥ ( (३) 
छाती पर रख वज्र मांग का सिन्दुर धोया-- 
गहने खोले सभी; प्राण नहिं तब कुछ रोया । 
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जब अचेत थी पड़ी, चारु वह चूरी-खारो- 
किसी निडर ने हाय फोड़ दी, मेरी, यारो | 
(४) 
खुली आंख जब, नहीं निकट था कोई मेरे । 
सहानुभूति थी नहि समाज में वाचक ! तेरे । 
कह अभागिनी, मुझे मुहजली दूर खड़े थे | 
सभी स्वजन ने मोह-पादा मुझ से तोड़े थे । 
(५) पे 
यज्ञ याग मे, उत्सव में, चाण्डालिन में थी । 
मंगळ में में हाय ! अमज्नल-मूर्तिमान थी । 
तीज पवे पर भार स्वजनके घर में में थी । 
कहूँ कहां तक, नर-पिदाचिनी ही बस में थी । 


> 


कात्तिक सं० १९७७] 


(६) 
मेरी छाया छु, पाप सबको लगता था । 
भरा मुख लख, स्वजन-वद्न ऊुम्हळा जाता था। 


हाय किया अपराध कोन? यह फल पाती हुं । 


मरने पर मुस्तद; नहीं मरने पाती हूं । 


वायु वृत्तान्त । 


३९३ 


(७) 
१०७ ७ केस 
कुल में कालिख हाय ! लगाऊं केस भगवन, 
धम्मं तजूँ या त्जू प्राण अब कहिये भगवन । 
दासी तज घर-बार लोक-सेवा को जाती, 
दीजे हरि ! बल कम्म-उद्धि में अभी समाती । 


वायु वृत्तान्त । 


लेखक-श्रीयुत प्रोफेसर मणिकचन्द्र एम. एस. सी 


ते जागते, उठते वेठत प्रत्यक 
| स्थान मे ओर हर समय चु 
४४) ओर वायु के होते हुए भी 
इसका सवे साधारण को 
ठीक ठीक ज्ञान नही है। 
यद्यपि यह देखी नहीं जा 
सकती पर जंगली. ओर 

॥ शक्ति को भूले हुए 


असभ्य पुरुष र्भ 
नहीं है । वह जानते है कि जब इस के भयानक 
तूफान आते हैं तो बड़े बड़े ऊंच वृक्ष घास के 
तिनको की तरह उड़ने लगते है ओर जगल के 


जंगल विनष्ट हो जाते हें-साधारण पुरुष तो 
अपनी अज्ञानता के कारण इन्हे देवी देवताओं 
का कोप समझते रहे हें। 


वायु यद्यपि दिखाई नही देती, पर यह एक 
पेसे ही प्राकृतिक पदार्थ हे जेसा कि इंट ओर 
पत्थर--इस का ईट पत्थर लोहे लकड़ी आदि 
की न्याई भार होता हे-फक गज़ लम्बे चोडे 
ओर गहरे सन्दुक मे एक सेर के करब वायु 
होती हे और एक साधारण लेक्चर हाल में 
बायु.का भार ३०, ३० टन. होता हे । यह दिखाई 


छ्यौ नहीं देती? इस का कारण यही हें कि हम 
इस मे हबे इण हें ओर यह हमारे यइ ओर है| 


हम पानी को देख सकते हें, परन्तु समुद्र 
की मछलिये नहीं देख सकती क्योंकि उन 
के चारो ओर पानी ही पानी हे। ठाक इसी 
तरह हम वायु को नहीं देख सकते, क्योकि हमारे 
सब ओर वायु ही वायु हे = परन्तु पानी मे से 
निकलते हण हवा के बुलबुलो को हम देख 
सकते हें । इस का वास्तीवक कारण यह हे कि 
केवल वही वस्तु देखी जा सकती हे जो कि 
सीमा बद्ध हो, जो कि रग, रोशनी आदि में 
आस पास की अन्य वस्तुओं से कुछ भेद 
रखती हो । वास्तव मे हम किसी पदाथ को भी 
नहीं देख सकत । हम केवल मिक्न भिन्न पदार्थों 
के आपस मे रंग रोशनी आदि के भेद को ही 
देखत हें जिस से हमे उन के आकार का शान 
होता है। 


यह तो स्यात सभी जानते हे कि हम इस 
के अथाह समुद्र के नीचे रह रहे है पर यहद 
बताना कठिन हे कि यह वायु मंडल कितना 
ऊंचा हे । साधारणतया यह अजमान किया 
गया हे कि इसकी ऊंचाई पृथ्वी से दो सो 
मील है, मगर यह समझना भी भूल होगी कि 
यह केघल पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर है । यह धर्ती 
के अन्दर भी कुछ दूर तक धसी हुदै हे ओर 
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य 


३९३ ज्ये 


सब नदी नालो तथा .चइमो के पानी मे भी 
घुली हुई हे। 
जिस साधारणतया हम वायु कहते हैं वह 
वास्तव मे कई गेसो का समूह हे। इन मे मुख्यत 
दो गेस अक्सिजन ओर नाईटरोजन हैं; जिन 
की मिलावट से वायु बनता हे।इन मे एक भाग 
आकिसिजन ओर चार भाग नाईट्रोजन के हें- 
इन के अतिरिक्त कार्बन डाई ओक्साईड, पानी 
के बुख।रात तथा अन्य गेसे भी थोड़ी थोड़ी 
पाई जाती हैं । यद्यप यह थोड़ी आज कल 
बायु से उसे दबा कर सकडो प्रकार की कळा 
भी चलाई जाती हैं और कई एक कारखाना 
में तो-यहं आप की शक्ति से बहुत सस्ती पड़ती 
हे) कायले की कानो में स कोयला निकालने में, 
खुरेग खादने मे ओर पत्थर काटने मे वायु की 
शक्ति ने आप की शक्ति को मात कर दिया हे 
और कई अंशो मे यह विद्युत शक्ति स भी बढ़ 
चढ़ कर है। कोयलेःकी कानों मे तो विशषतया 
यह अत्यन्त उपयोगी हे 'क्योकि इस से न तो 
'चिनगाड़ियां निकलती हें ओर न आग लगने का 
भय रहता है ॥इस के अतिरिक्त यह पृथ्वी के 
।नीचे कानों में काम करने के लिये बहुत लाभ- 
दायक हे, क्योकि इल खे. जो कला चलती है 
उसके चलने के पश्चात उस मे. से बहुत सी 
वाद्यु निकलती. हे जो सारी'कान मे फेल जाती 
हे आर गदी हवा को बाहर निकाल देती हे। 


यह अत्यन्त आश्चर्यजनक हे कि यह दो 
चार,गेसं जिनके समूह को हम वायु कहते 
हे पृथ्वी-परःअथोत ठीक उसी स्थान मै और 
.उसी मात्रा-मे उपस्थित हां जहां कि इन की 
-इतन्ी;अधिकआवधश्यकत्ता हे। यह कहां से आर 
कैसे आई, -इस विषय-में वेज्ञानिका के कई मत 
हे इत्त;,में: सःन्एक > मत.के असुसार यह गेले 
-डल्त जलते' डप घुछाने: नेबुळा से, जिस से 


ति 


[ कार्सिक सं० १९७७ 


पृथ्वी सूय्ये आदि वने हैं, बची खुची हें जो 
कि जम नहीं सकी ओर जो कि पृथ्वी की 
टेम्प्रचर से जम नहीं सकती ओर जिन के 
जमाने के लिये अत्यन्त ठंडक की आवश्यकता 
है। इससे भी अधिक आश्चय्ये इस बातका 
है कि यद्यपि इस पृथ्वी पर पुरुष, जानवर 
पौंदे, ज्वालामुखी, अञ्नि इत्यादि सब के सव 
भिन्न भिन्न गेसे निगल ओर उगल रहे हैं तिस 
पर भी इनकी मात्रा बढ़ती घटती नहीं दीखती। 
वास्तव मे इनकी बढती ओर घटती मनुष्य 
जाति के लिये एक शस्भीर प्रश्न ह, क्याके 

दि आक्सिजन कम हो जावे तो पुरुष सुस्त 
ओर पुरुघार्थाहीन हो जावे, यदि यह बढ़ 
जांच तो उस की दाक्तियां भी वेसे ही 
तीब्र हो जाचे। यह तो स्यात सभी जानते हैं 
कि पुरुषो ओर जानवरों के शवासन से, सबजी 
की खड़ांद से, आर अथि के जलने से वायु 
मै बहुत सी कार्बन डाई ऑक्साइड प्रतिक्षण 
जमा होता रहती हे ऑर आक्सिजन कम 
होती हे, परन्तु इसके साथ ही जितनी कार्वन 
डाई आक्साईड बारह तेरह पुरुष अपने अन्द्र 
से निकालते हे उसे एक एकड़ ज़मीन पर 
उगी हुई रूबज़ी शुद्ध कर देती हे और पुनः 
वायु मण्डल मे शुद्ध आक्खिजन जमा कर 
देती हे | पोदो के अतिरिक्त समुद्र भी वायु को 
कार्बन डाई ओक्साईड से शुद्ध करता ह। 
समुद्र में हवा से सत्ताईस गुणा अधिक यह 
गेस घुली हुई हे ओर जब जब यह वायु मे 
बढ़ जाती ह तो इस का बहुत सा भाग समुद्र 
हज़्म कर जाता है ओर इसे नियमित मात्रा 
खस आधिक बढ़ने नहीं देता। 

एक कचि ने सत्य कहा हे | 

शंकर देख ! विचित्र, सृष्टि-रुचना शंकर की | 


कड. 


बोल ! किसे कब थाह मिली संसरति-सागर को 
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जड़ चेतन, के खेल, मनोहर इश्य भरे हैं । 


इन में मङ्गल-मूल) निरे उपदेश भरे हैं ॥ 


मात्रा मे मिलती हे तथापि सारे वायु मंडल में 

केषल पानी ही इतना हे कि यदि इसे . इकट्टा 

किया जाये तो उस से एक मील गहरा ओर 

बारह हज़ार खरी मील पानी की झील बने 
~ 

सकती हे। 


अब प्रश्न यह है कि इस महान वायुमंडळ का 
हमे क्या लाभ है? यद किस प्रयोजन को सिद्ध .: 
करता हे? ओर इस की क्या आवश्यकता हे? इस 


संसार मे कोई अनावश्यक वस्तु देखने मे नहीं 
आती । इस वायुमडल मै भी जितनी गेस हे 
ओर जिन स यह खना हे वह सब की सब 
संसार चक्र मे बड़े काम की हैं। इन की उप 
योगिता पर विचार करने ल ज्ञात होता हे कि 
यदि यह न होतीं तो संसार एक बंजर सुनसान 
बयाबान होता । यह वायु उन सब सुन्दर २ 
वस्तुओं को जनती ओर पाळती पोसती हे जो 
यहां पाई जाती हैं । इसकी अनुपस्थिति मे न 
तो कोई जीव जन्तु रह सकता ओर न बनस्पति 
उत्पन्न हो सकता हे । यह ही ओर विशेषतया 
आक्सिजन इन सब के जीवन का आधार हे- 
सब जीवित पदार्थ चाहे छोटे स छोटे कोडे हो 


` ज्ञो बिना विशेष यन्त्रां द्वारा देखे नहीं जाते या 


बड़े हाथी, मछलियां हो या मगरमच्छ-कङ्गाल 
हो या चक्रवर्ती राजा, बिना प्राण वायु ओक्सि- 
जन के जीवित नही रह सकते | यह सब इस 
को अपने अन्द्र श्वास द्वारा ले जाते हैं और 
इसी से सब की जीवन-कला चलती रहती है। 


पदे तो बायु से पलते भी है क्योकि इन सब 


में काबन अवश्य होता हे। हरे भरे पोदे सूय्यं 
की रोशनी मे वायुमंडल से काबेन डाई ओ- 
क्साइड़ ( जिस मनुष्य तथा अन्य सब प्राणी 


चायु बु्तास्त | 


३९५ 


श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं ) को छिन्न भिन्न - 


कर देते हैं ओर इस का एक टुकड़ा अथ्रोत 
कावेन अपने अन्दर प्यूस लेते हैं ओर इसी से 
पलत हैं । इसका दूसरा भाग आक्सिजन रह 


- आता हं जो पुनः प्राण वायु का काम देती हे। 


अतः पोदे दिन के समय काबन डाइ ओक्साइड 
अथोत प्राणियों के लिये गंदी ओर अनुपयोगी 
वायु को शुद्ध कर देते हैं, ओर अपने अन्दर 
कार्बन जमा करते रहते हें । इस पृथ्वी पर सब 


की सब कोयले की काने उसी कार्वन स बनी 


हैँ जो कि किसी पूर्व काल के जंगलों के वृक्षा 
ने वायु से निकाल अपने अन्द्र हज़म कर ली 
थी । जानवरौ के शारीरो मे भी बहुत भाग 
कार्बन का होता हे । इन्हें जो कार्वन द्रकार हे, 


वह अनाज, सबज्ी, फल आदि के खान से. 
इन्हे प्राप्त हो जाता हे। यदि हवा मै कार्बन . 


डाई ओक्साइड न होती तो पत्त टहनियां फल 


फूल कैसे बनते ? और हमारे शरीर भी कार्बन . 


कहां से प्राप्त करते ? इस स सिद्ध हुआ कि दवा 
म यह गेस जिसके बुलबुले हम सोडावाटर 
की बोतल में निकलते देखते हैं अत्यन्त आव- 
इयक हे। 

हमने ऊपर दशाया हे कि मनुष्य के प्राण 
वायु पर निर्भर हैं। विचार करने पर पता लगता 
हे कि यह केवल जीवन के देने वाली ही नहीं 
बाल्कि इसको सुखमयी बनानिके लिये भी आव- 
इयक हे । यदि हमारे शरीर ऐसे बने होते कि 
हवा के बिना भी हम जीवित रह सकते तो 
भी हमारी अवस्था इस के बिना अत्यन्त शोच 
नीय होती, क्योंकि आक्सिजन के बिना, जो 
कि दवा में पाई जाती हे, हम आग न जला 


सकते ओर बिना अग्नि के कोई कला कशल _ 
न होतारेल गाड़ी, मोटरकार, जहाज, रेली. 


फोन, तारबकी, दूरबीन, खुदेबीन इत्यादि स्वप्न 
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मे भी न देखतेः 
है 
हवा मे बहुत सा भाग नाईठोजत्त का-हे जो 


कि न तो हमार प्राणो के लिये अगर त् ही आग, 


जलन आर अन्य आवडय़कताआ के,पूरा करन 
के [ळय केसा. काम का ह यह कंबल आकस- 


जन्‌ का, तजा का कम करता -हऱ-याद वायुम 


यह न हाता आर कवल: आकसजन हा हाता 


तो भी हमारा जिन्दा रहना. सम्भव न होता ।. 


लोहे का अगाठ। म लकडा या कोयला जलाना 


आर उसस भाजन बनाना बहुत. काठन हा. 


जाता, क्योंकि यद इतन। तेजी.से जळत. ओर 


हट 
इतनी अधिक रोशनी ओर गमा.. हाती. कि: 


आंख चुन्धियां जाता ओर सब लकडी आदि 
कुछ क्षणा मे. ही जल कर भस्म हो जाती । 
यह ही नहीं, इनके जलने से इतना गमा निक- 
कि लोहे की अर्गाठी भी पिघल जाती 

ओर लाहा भी लकड़ी ओर कोयले की भान्ति 
डि जाता ओर जलती हुई आग. कभी .वुझ 
| सकती | इस से सिद्ध हुआ कि नाइट्रोजन 


जज A 


[कितना उपयोगी हे ॥ ' 


जीब्रिव रह सक्ने तो भी. जीवन: व्यत्रीत करना 


परियात में हम दिनभर सूथ्ये को किरणों स्‌ भुन 
जाव आर रात को. सदा से जम जावं । पृथ्वा 


की सब. ओर जा दो सो मील..वायु-की तहु हे. 


5 


बह दिनु.के समुय तो पक बड़े छात का और... 


न 


2४2 


रात को कम्बळ का. काम. देता, हे. यह.. सूर्य .. 


- ककम करता हे, ओर. य्य के अस्त . 
`, होने, के समय देखले ह। यदि यह वायुमडढ;न, « 


होता तो हमे,यह आकाश काला दिखाई देता. « 
सूर्यास्त पी 


देखने म्‌ न्‌ 1 ७2:45 १ F 


IPN 


ने पर.सर्दी का घटा ती हू] 
हे फ घटा देती हु. 


गर्मी को केस कम:करती है अथालु यह, किस. 
प्रकार पुक छाठे, का काम, देत, हैं. पृथ्वी के... 
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८13८ गि 'ब्रिच्चार्‌ करना हुक यह, य्य को. 
„की युम के मूस यमम्‌ 


सत्र भागों से, सब.ऋलुओ में ओर दिन के सब 


9 ०२ ९ 


घंटो म एक जेसी गरमी नही होती । भिन्न भिन्न 
भागा म, घ्रीषस ओर शरद ऋतु 'में, प्रातः ओर 
दोपहर की गर्मी का भेद केवल वायुसंडळ, की 
न्यूनाधिक रुकावट के कारण ही हे। जितनी 


_तिरछी सूर्य्य की. किरणे होती हैं ;उतनी' ही 


आधिक मोटा वायु को तह से उन्ह'-गुजरना 
पड़ता हे आर उतनी ही अधिक रुकावट सूय्यै 
को किरणा के लिये होती हे । गरम देशां में यह 
किरण दाद देशों की अपेक्षा अधिक सीधी 
पड़ती हैं । इस प्रकार दोपहर को प्रातःकाल की 
अपेक्षा ओर. गमिया में सर्दियों की अपेक्षा 
सूय्ये की किरण हमारे ऊपर अधिकतर सीधी 
पड़ती हैं। जितनी अधिक वायु में से सूय्ये की 
गर्मी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिये. गुज़रना 
पड़ता है उतनी ही तपिश उसकी कम हो जाती 
हे | इसी प्रकार हम ज्यो ज्या. ऊपर को 
चढ़ते. हैं त्यो त्यो हमारे ओर सूय्येके बीच मे 
हवा.की तह पतली होती जाती: हे. ओर सूर्य 


. का गमा आधक । यह अन्दाज़ा गाया गया ह्‌ 


यदि यह भी मान्‌, लिया जवे. कि मनुष्य .. कि बायु मंडळ मं से गुजरने.पर सूयय को गमी 


श्वास लिये बिना ओर आग जलाये बिना . 


का दो तिहाई भाग कम.हो जाता हे । हमारऊप्र . 
नीले आकाश की छत सी यही जतलाती. हे कि 
वायु सूर्य, की किरणों. का रोक लेती हे [.सात 
रंगा से मिली हुई किरण छिन्न भिन्न हो. जाती 


' है ओर नीले रंग वाली पृथ्वी पर पडुचती हैं। 


परन्तु जब. सूय्य की. रोशनी सीधी नही. पड़ती 
इसकी किरण तिरछी आती हं. तो हवा को 
अधिक. मेोटी-तह मे.सगुजरने पर. लाल्‌ किरण 
भी मुड़.पड़ती, हं, जेसा कि हम. सुय्ये के अस्त, | 


हमे वारे .दिन. को नज़र आते आर. 


कॉर्सिंक ख॑० १९७५] 


यह देखा गया दे कि बहुत ऊंचे पेता के शिखर 
से आकाश कुछ काला खा प्रतीत होता हे ओर 
कुछ तार भी दिन की दिखाई देते हें । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि सूर्य्य की किरणें वायु मंडल 
से रंक कर आती हँ। यदि इस वायुमंडल को 
बिलकुल हटाया जावें तो सूर्य्य की गर्मी असह्य 
हो जावे। अब भी ११,००० फुट व्ही ऊचाई पर 
काले बतेन-या बोतल में पानी केवल घूप मै 
रखने से ही उबलने लग जाता हे। ओर यदि 
इस वायु मंडल का लेशमाच भी न हो तो सब 
समुद्रौ का जल उबळ पड़े ओर सब का सब 
भाप बन कर उड़ जावे | यह भी सम्भव हे कि 


इतनी गर्मी पड़े कि चट्टान भी पिघल पड 


अथात्‌ दिन भर गर्मी बड़ी भयानक हो-॥ 


सूय्ये में केवल तापन-शक्ति ही नही इसकी 
किरणो में रसायनिक शक्ति आर. सम्भवतः, 


विद्युत आर अन्य शाक्तियां भी ऊदे . और 


नाले रग की किरणो म अक्खिया अपने अड, 


सहती हैं ओर यह किरणे कई रोगां के कोड़ा 
को मार देती हे । फोटो के छट ओर कागज पर 
भी इन्हीं किरणा के दारा चित्र खींच जाते हैं । 
यह तो हम ऊपर लिख आये हे कि वायुमडळ 
सूय्य की किरणा को कम करता है आर छान 
देतां हे) ओर सूय्ये की वह किरण जो इसमे स 
गुजर. कर हम तक पहुंचती हें ओर पृथ्वी पर 
गर्मी पहुंचांती हैं, जो पत्तो को हरा भरा ओर 
'गाऊा को लाल करती 
'चुनीं हुई किरणे हूँ। यदि सूय्यै की सब की सब 


किरण ही बिना रोक के हम तक पहुंचतों ता 
इसका परिणाम भयानक होता । अधिक गर्मी 


होती और हम भुन जाले। अधिक रोशनी होती 


"ओर हम चुन्धिया जाते। ऊदे और नीले रंग की _ 
किरणे अधिक होतीं और हमारा छोटे छोटे 


व्कीड़ी की न्याई घात हो जाता या हमारी मान- 


|... 


वायु वृत्तान्त । 


बह छनी हुई ओर. 


पा पा फा 


सिक तथा शारीरिक अवस्था मे परिवर्तन हो 
जाता। . 5 : छ 2 
इसके अतिरिक्त यह वायुं मंडल हमे आकाश 
की भयानक गोलाबारी.- से. भी. बचाता है । 
हमारी तेज़ से तेज़ गोली एक सकड मे,.आधि.मीळ 
से ज्यादा नही जाती; मगर आकाश में अनगणितेः 
ही दुमदार तारे, एक छोटे से. अणु से लेकर ऊचे: 
पबतो...तक चुप... चाप .पक-सकड, में 
बीस. मील से लेकर सो मील तक उड्ते.फिरते हैं। 
यदि हमारा. वायुमुंडल हमे इनसे बचाना छोड़ 
देवे. तो इन्त दमदार तारों की: पृथ्वी पर्‌ दिन 
रात॑ वषो: होती रहें... जिससे दृढ़ ,चट्टाने, भी 


. इकडे डुकड़े हो जाव । जब हम जानत हैं कि. 


आज कल.१२ इंच, वाली: तोप;.का गोला जो: 
कि एक सकड मे एक मील.के ताँसरे भाग ,से.; 
अधिक तेज, नहीं ..जासकता एक फुट मोटी 
फोलादो. चादर मःसे ऐसी आसानी से . गुज़र: 
जाता हं. जसा. कि. वह एक साधारण गत्ते 
की चादर होता है, तो हम भली भांति.अचुः,, 
मान कर सकते हैं कि. इस से कई सो गुणा 
अधिक तेजी से ज्ञाने, वाले .दुमदार. तारो. म. 
कितनी नाशक शक्ति होगी, जिसस यह: वायु: 
मण्डल हमे, बचा, कर रखता हे ओर. हमारी, 
रक्षा करता हे। यद्यपि यह कहता [बड़ा आस्य्य 
जनक प्रतीत होगा पर वास्तव सं. इनकी..तेज 
चाल ही हमें इन स. बचाये. हुए हे, क्योकि. 
इतनी तेज़ी से चलने से इन्हें हवा ,में: बड़ी. 
भारी रुकावट का सामना करना पड़ता ह. 
जिससे रगड़ पेदा होती हे आर रगड़ से... गर्म 
होकरं यह लाल हो,जात. हैं ओर अन्त .- मे 
जल जात हैं या प्रथ्वी पर पहुचने से पहिले. 
ही इनके छोटे छोटे डुकडे, हो! जाते. ह, । आकाश, 
मै ज़ब हमे चमकत हुआ दुमदार..त(रा; थोडी, 
देर के लिये दीखता आर फिर लुप्त हो जाता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


1 वा 


[कारिक स० १९७७ 


| 


३९८ ज्योति 


~ ~ 
न क त) २ 


जाता हे और यह गर्मी पहुंचाने रग जाती है. । 
वायु में कार्बन डाई ओक्साईड मी हमे 
-आधेक गर्मी संदी से बचाने के लिये अत्यन्ता- 
व्धद््यक हे, क्योकि जो गर्मी पृथ्वी स निकलती 
हे उस की किरणे इस में से बिलकुल नहीं 
गुजर सकती । यद्यपि वायु में इस का अंश 


है, उसी समय इन में से एक का नाश हो 
जाता है ओर हम उसके घात से बचजाते हैं । 
इसी प्रकार अचय दुमदार तारो के उपद्रव-स 
वायुमण्डल हमारी रक्षा करता है । 


ति 


अब यह तो शात हो गया कि यह घासु 
मण्डल छाति को न्याई सुय्य की एकैरणों से 


11 कक 3 ६ | 1 USE 3516100131: १६७0 
त _ 
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किस प्रकार हमें बचाता हे, पर यह कम्बल 
और लिहाफ का काम केसे दे सकता हे? 
बिचार करने सै पतः लगता हे कि यह सूय्यै 
की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के लिये ही 
नहीं रोकता प्रत्युत यह पृथ्वी से निकलती हुई 
गर्मी को भी रोकता हे । दिन भर पृथ्वी सूर्य्य 
कीं गमी सें तप जाती हे ओर रात्रि के समय 
“ पृथ्वी से गर्मी निकलती है और ठंडी हो जाती 
` हैं। पर इस गर्मी को वायु मण्डल और विशेष 
तया इसमे जल के चुखारात ओर कार्बन डाई 
ओक्साईड रोक लेते हैं और इस फिर वापस 
पृथ्वी की आर भेज देते हैं। इसी लिये वह रात्रियें 
कि बादल होते है अन्य रात्रिया से गमे 

होती हैं । पानी के बुखारात पृथ्वी से गर्मी 
को निकलने से ही नहीं रोकते, बल्कि इन में 


बहुत सी गमी जमा भी रहती हे जिसे यह 


उंडी हघा के साथ मिलने से जम कर निकाल 
` देते हें । इनके आतिरिक्त यह गर्मी को नियम 
बद्ध रखने में भी विचित्र साधन हैं। जब सूर्य्यं 
की गर्मी अधिक होती हे तो पानी 
` अधिक मात्रा मं वाप्प बन कर उड़ 
' जाता हे। कुछ ऊंचाई पर यह ` ठंडक से 
मेघो का रूप धारण कर लेता हे ओर फिर 
यही बादल गर्मी की आधिक [करणा को गुज- 
रने नही देते अतः गर्मी कम हो जाती हे, इसी 


'प्रकार जब सदी बढ़ जाती हे तो यही बादल 
बरस पड़ते हैं आर पुनः गर्मी की किरणों को ' 


पृथ्वी पर पहुंचने के लिये खुळा रास्ता मिल 


> बहुत थोड़ा दे-अथोत एक हज़ार मे केवल 
» जार भाग, तथापि इसका इतना थोड़ा सा भाग 


भी न होने पर परिणाम बहुत बुरे हो, क्योकि 
इस-के न होने से इस पृथ्वी की टेस्प्रेचर बहुत 
कम हो जावे ओर हमारा रहना बहुत कठिन 
हो जावे । 

सारांश यह हे कि थह वायुमण्डल दिन 
के समय सूर्य्ये की असह्य गर्मी से हमें एक 
छाते की न्याइ बचाता हे ओर रात्रि को सूय्यै 
के अस्त हा जानि पर कस्बल का काम देता 
हे और सर्दी से बचाता हे । क्योकि यदि यह ' 
न हो और हटा लिया जांचे तो सूय्य की सब 
किरणे बिना रोक टोक के पूरे बल से पृथ्वी 
पर पड़े ओर अपने तेज से समुद्रजल को 
भाप बना उड़ा दे और यह पृथ्वी के सब 
ओर जमा हो जावें । सूय्ये के अस्त होते ही 
जल के वद्द बुखारात जो पृथ्वी से दूर अन्त- 
रक्ष के साथ मिले हाँ वह वहां की अतीव 
ठंडक से ( जहां की टेम्प्रेचर सिफरदर्जे से 
भी २३६ दर्ज कम है ) तुरंत जम जावे और 
इस से बफे और ओले रात भर पड़ते रदै। यहां 
तक कि यह सारी पृथ्वी इनसे ढप जावि ऑर 
पुनः सूय्ये के उद्य 'होने पर यह पिघलनी 
आरम्भ हो जावे । सम्भवतः यह सब की सब 
सूय्ये की गमी से पिघल भी न सके | पाठक 
स्वयम अनुमान करले कि वहं दइय केसा 
भयानक दो । र ५ 

वायु में हम ने ऊपर दर्शाया दे कि प्राण 
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बाजु शुष्तान्त । 


३९९ 


वायु आकिसजन, उस की तेजी को कम करने 
बाली नाइदोजन, थ्वी की टेस्प्रेडर को नियम 
बद्ध ओर हमारे अनुकूल बनाने बाले कार्बन 
डाई आकसाइड और पानी के बुखारात हें । 


४ इन के अतिरिक्त इसमे छोटे छोटे अनगणित 


परमाणु इधर डधर घूमते फिरते हें जो हमे 
एक अन्धेरे कमरे में से गुज़रती छुई सूय्ये की 
रोशनी में नाचते दिखाई देते हे | प्रत्येक बड़े 
नगर की वायु में इनके अँबार के अंबार लगे 
डुए हॅ-उन सब छोटै छोटे परमाणुआं को चाहे 
बह मिट्टी और रेत के दो या नमक के, और 
चाहे छोटे छोटे कीड़े दो, मिट्टी के नाम से ही 
पुकोर जात हैं । बायु इन्हे पृथ्वी से, खेतों ओर 
रोगेस्ताना ले, चुरा ले जाती दे! समुद्र पर 
चलती हुई वायु ससुक्रजल की बोछाड़ में से 
नमक को पृथक कर अपने साथ उड़ा ळे जाती 
है.। ज्वालामुखी पर्वत अपने पेट मे ले मिट्टी 
निकाल निकाल कर आकाश की ओर फेक 
रहे हैं। घरो. और कारखाना की अंगीठिया 
से निकलता इुआ छुआ आकाश को काला 
कर रहा है । इसी लिये जिधर देखे वहीं यह 
“ मिट्टी के परमाणु विराजमान हैं। यदद जान कर 
बड़ा आश्चय्ये होता हे कि यह परमाणु एक 
स्थान से दूसरे बड़े बडे दूर स्थाना तक पहुंच 
जात हे । चीन की लाल रेत केलिफोरनियां 
मै पाई गई हे, पोर्खुगाल की वायु में वह कीड़े 
पाए गये हें जो कि अमेरिका से समुद्र पार 
कर आये होगे, अफ्रीका के छोटे छोटे कीड़े 
बलिन. की वायु में पहिचानि गये हैं। मिट्टी के 
यह परमाणु भी हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी 
हैं। यह सूय्ये की किरणो पर अपना विचित्र 
प्रभाव डालते हैं । इनके दारा दिन लम्बा हो 
जाता है अथात सूय्य के अस्त हो जाने पर 
भी सूय्ये की रोशनी इन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर 


कुछ काल तक पहुंचती रद्दती है। इन के कारण 
आकाश प्रकाशमय ओर खझुन्द्र नीले रंग वाला 
प्रतीत होता दे ओर हमें इन्द्र महाराज के धनुष 
के ददान प्राप्त होते हैं, और सूय्योस्त के समय 
मनोदर हृदय दीखते हैं। इन्हीं के कारण राशनी 
में घुळाइमी सी आजाती दे। 

यद्यपि यद्द साधारणतया बुद्धि के विपरीत 
है तयापि यहद सत्य दे कि यहद मिट्टी के परमाणु 


: आकाश को अंधियारा भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं 


के ऊपर और इनके ही द्वारा बादळ ओर घुस्ध 
बनते हैं, जिनसे अग्घेरा हो जाता है, अथोत 
प्रकाश पहुचाने घाले मिट्टी के परमाणु अधेरा ले 
आते हैं और स्वयम्‌ सूखे होने पर भी घर्षो 
बरसाते ओर संब स्थाना मे जळ थल कर देते 
हैं ।यवि यह वायु मै न हो तो न ही वादळ ओर 
न दी छुन्ध हो, ओर इनके न बनने से वायु मे 
पानी के बुखारात बहुत अधिक जमा हो जावं 
ओर यदि उनके ठंडा होकर जमने के लिये यह 
परमाणु न हा तो पृथ्वी के सब पदार्थ ही इनके 
स्थान में इन्हे उंडा करने ओर जमाने का काम 
दै । अथात घास के प्रत्येक तिनके ओर. वृक्ष 
की प्रत्यक टहनी से नमी टपकने लग जावे, 
हमारे कपडे गीले हो जावे, उनसे पानी टप 
टप करता रहे और छाते किसी काम के न हों। 
मगर हमारे दुख की कहानी का यहां दी अन्त 
न हो, हमारे कमरों में भी दीबारे और सब 
वस्तु पान्नी स तर बतर हो जावे । 

- बायुमंडल सःओर वायु के मुख्य अशो से 
जो लाभ हमे. पहुंचते हैं वह कुछ ऊपर लिखे 
गये हैं । इनके अतिरिक्त शब्द को हमारे कानो 
तक पहुंचाने के लिये भी वायु .अत्यस्तावश्यक 
हे । इसके: बिना सारे संसार मे बड़ी भयानक 
शुपकी होती, पाड़ो में बहते हुए नाले व्यर्थ दी 
अपना माथा पत्थरों स टकराते, बिञ्ुही की 
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ज्योति: 


[ कॉलिके ल॑० १९७७ 


कडक खुपकेः से -शुज़र जाती : 

ओर भी शूठ बिचार ले पता: लूगताः है कि 
घायु-मंडलूः से। हमे अन्यः कर लाभ प्रात होते हैं 
जोःसा घारणतया हमें कभी भ्यान में ' भी नहीं 
आते। यह किस को ध्यान होता हे” कि : वायु 
मंडल के भार से ही हमारी  टांगे ऊपर के धड़ 
स जुड़ी; हुई हैं, यदि यद इटा "व्या “जावे तो 


यदिधायु के विसा हमारा जीवनं रहना सँम्मध 
भी'हो' तो ऐसे जीने से हमें कया सुख जव कि 
हम लंगडे; अन्ये ओर बहरे हो, आकाश डरा: 
चना काला प्रतीत हो, सूय्योदय ' ओर सूय्योस्त 
की कोरे शोभा ही न हो, ओर हम दिन के 
समय तो सुने जावें ओर रात्रि को सर्दी से सुन्न 
हो जावे ओर हमारे पास हिमानी खता मे जं 
उबलता दिखाई देवे । 


हुम सब लुड़ खुड़ाते फिरे। सारांश यहद हे कि 


>. ४7 8$४5४ 


प्रभुंलीला । 


- केखक-भीयुत मेधाब्रत जगजीवन । 


नर ९7 
उवाकार-- आयाः लिये. लालिमाः। 
भगाता: हुआ विश्वः की कालिमा॥ ` . 
'अ्रभापुञ्ज +ज्योती ' लिये -सातरङ्ग। : 
: > सजायेःदिशा आए: रही पू्ेसङ्गः॥ 
हुए -ध्योम: वापी -प्रभा-सण्डिता। 
'तम:.सस्तती-भी.-सभी -खण्डिता॥ 


सहस्म्ांशुं.को यह-: बना: कुश्विका-। 


दिशारुप: खोले . सुमश्जूपिका-॥' 
करी. ज्ञान-ज्योति प्रकाशित जहाँ । 

न भनज्ञात्, का. हे. ठिकाना वहाँ. 
रा. खल: जिसने, उसी ईश को । 
नमस्ते ....नमस्त. समस्तेश. को ॥ 

= 

खिली पंकजो. की .-सभी(. मण्डली । 

दिखाई. रमा ने. खुदस्तावळी ॥ : 
मरन्दावळी . को डिरेफावली । 

 , चखे मञ्जु गजे -सरा में भळी.॥ 

| देती . अरण्यस्थली-। 

Eo यह. प्रसूनावली ॥ 

. खगो के रषा से हि गाती हुई.। 


को उसी के: दिखाती हुई ॥ 


a" > 


१. + 


fn ति ञो + 


सभी ओस के बिन्दु भोती बचे । ' 
रवि-ज्योलि से. रूम्यकान्तीः बने 
रचा शिळ जिसने उसी ईश को। * 
नमस्ते नमस्ते ` सम्रस्तेशँ ` को 
he ie 
प्रचण्डांशुमाळी - चढ़ा व्योम म) 
सता के'सभी को फँखा फॉस मं॥ 
चढ़े जो सिरों पे ' बडा? के” अहा । 
गिरे हे. 'सदा' गते में चें महा॥ 
प्रतीची दिद्या मे भये भाड अस्त 
हुए, चन्छ प्राची दिशा मे हि'मस्त॥ 
दशा फकसी” हे न रहती? कदा 
विधाता: दिखाता इसीसि संदा ॥ ! 
चला कर नियम से रची-चन्द्र को .1 | 
सिखाता सभी को -नियम-मन्त्रःको॥। | 
रचा. खल. जिसने उसी. इंश'को। 7 
नमस्ते. नमस्ते .समंस्तेशा (को . 
द —[.3]— 
डुआ इर्दु प्राची दिशा.-मे उद्य 1 -. 
किया अभ्युदय करवा. का खद्यः॥ -. 
महोदय का होता जभी , है «उदय | 
निजाळस्बियो-का करें-चे 'उद्या। ˆ 
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खिली है सभी ओर को चान्दनी । 
विलोके ज्रकोाराङ्गना लन्दिली ॥ 
विधु व्योमलागर .मे तारावली:। 


. चुगे इंख . ला मान्न -हाराज़ल़ी॥ 


>>> 


दरण नाटक.) 


स्क्प्रणी 


४०१" 


Coo २ 


कुमुदान का सार स्स्यान्मही॥ः- > 
वियत्‌ तारको से सजाया कहीं) 
रचा खल जिसने उसी :इंदा को । 
नमस्ते 'नमस्ते  -समस्तेश ` को॥ 


अखुवादक--श्रीयुत मेधावत जगजीवन । 


प्रवेश चोथा । 

[ स्थान्न-कुणिडिसपछुर का राज-उद्यानः] 
'रुक्मणी-[सखियो:क साथ प्रवेशकर] गीतगातीहे। 
'चारेत शुभदेख-लारी, सवक सब सीखलारी, 
बहिना | प्रकृति सती महिला का ॥ चरित०-- 
इच्छाके अनुकूल स्वपति की,करतीहे नित काज। 
'स्वामीचरणो में रतहाकर, सज़ती हे सव साज॥ 

चरित शुभदेख छोरी, वहिनो ! प्रतिशत 

इन्द्र दृशाम कनकासन रच, उषप्रया, सानन्द । 
स्वागत करतीहे रविपति का; प्रकटा प्रेम अमन्द॥ 


आलिङ्गन कमालिनी.दयित का;पाकर पुळाकतकाय 


'केसर से रञ्जित,क्ररतीहे, प्रिय मधुकर का काय॥ 
!प्राणनाथ-जळ से कोडा. कर,मछली कहे विनीत। 
'इसीभांति प्रियतसेस रखना,प्यारे ! प्रीति पुनीत ॥ 
।हसी-हंस सारसा सारख, खेळे, हिछमिल खेळ । 
'द्रसातेहे पति पत्नी-का' इसीभांति प्रिय मेल ॥ 
'उन्नतगिरि-पीहरस सरिता, बानित। धारिउमङ्क। 
'ज्ञातृहि छवणास्बुधिपति का, करने. को 2 यसङ्ग॥ 
।विछा मनोहर सध्यादासी, पश्चिम सतस्ङ्ग। 
व्म्पतिका.वन्दन करतीहे, निरख अनूठा . खङ्ग ॥ 
त्तारक-कन्दुक फक.२ कर, ज्योत्स्ना. करं विळ\ स. 
कयितचन्द्रके साथ. गगा न:मे,कान्ता प्रेम विकास ॥ 
. चरित शुभ--वहिनो ! प्रकति०-- 
. [.खखियो का. निर्गमन । | 
रकमणी-[ बाग को निहारती. हुई । ] 

स्सद्भाग्य-ह।स्यसमान,हसकर पुष्प ये कुछ कहरहे 

र नत्यस्वरूप निझेर दिव्यभाव जतारहे ॥ 


जयबाण के.टकारस झङ्कार मधुकर'कर रहे | 
शुभ शकुन बां इ आँख फरके:....:............ 

[ त्याही श्यामसुन्दर राधास्वामी ज्योतिषी 
नामक-दूतके वेश मे पृष्ठ भाग से स्वयं कृष्ण- 
चन्द्र प्रवेश करते है । ] 

कृष्णचन्द्र क्रष्ण जयश्री पारहे?, 

रुकमिणो-[ खुनकर सहसा] असूत के 
तुषार सेः उद्गार, सखी! 

[ भूल से दूत के वेश मे खडे हुए कृष्ण का 
सखी समझ आलिङ्गन करती हे किन्तु पीछे | 
से चकित होती हे।]  . व 

कृष्ण-(स्वगत) . 
चन्द्रमुखीके चन्द्रकिरणसम,अङ्गोका ज्यों स्परी हुआ 
त्ये मममुग्ध देहसागर मे,अङ्घतरङ्गोस्कर्ष हुआ॥ _ 
रुकमिणी-यह देह कृष्ण सिवाय अन्य किसी 
पुरुष का जाने बेजान भी आलिङ्गन करने 
में पाप समझता हे, तथापि न ज्ञान अकस्मात्‌ 
यह अपराध केस हो गया? | 
कृष्ण-जसा तुम मानती हो वेस इस इंयाम- ” 
जुन्द्र राधास्वामी ज्योतिषी ने भी अभी तक 
निजप्रियजन का छोड्‌ अन्य किसी का आलि 
ङ्गन किया ही नही, तथापि कृष्ण के प्रेमावेश 
मे मेरा आलिङ्गन हो गया तो बह ंष्ण-स्वरूप 
का ही हुआ, ऐसा समझळे-जिससे कोई बाधा 
नहीं आता | 


रुक्मिणी-आप कृष्णस्वरूप ? यह आर 
अजब का दूत! 
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कृष्ण-घबराओ नहीं राजकुमारी ! दूत यह 
राज-प्रतिनिधि हे और इली से अपने भूप 
का नैतिकस्वरूप ही है । 
रुषमिणी-क्ष्या आप कृष्ण के दूत हो ? उन 
के घिश्ञास पात्र हो ? 
कृष्ण-अरे, ऐसा विश्वास पात्र कि माना 
स्वयं कृष्ण ही साक्षात्‌ । 
रुङ्मिणी- तब तो मेरी मुग्धता तथा उद्ध- 
तता के लिये मुझे क्षमा करेंगे महाराज ! 
कृष्ण--कुछ नहीं जी कुछ नहीं । (स्वगत) 
इस पागलपन तथा उद्धतपन म॑ ही है प्रेमी की 
परीक्षा । - 
रुषिमणी- अच्छा इयामसुन्द्र ! द्वारका 
साम्राज्य के महासागर को उछालते हुए कृष्ण- 
द्र अनेक राजताराओ मे स इस रंकतारा 
की ओर अपने स्मरण के एक किरण को भी 
फेकने की कामना करते हैं क्या ? बह सोभाग्य 
म्रेघराशी इस प्यासी चातकी को कृपावर्षण के 


ज्योति 


[ कार्लिक सं० १९७७ 


सेरा किस प्रकार उद्धार करेंशे। चे किसी प्रकार 


यहाँ आ जाये तो में उन्हे निज अंगो मै समा 
डाल; अरे, आंखों में छिपा ले । 

छृष्ण--तुम तो छुपा लोगी किन्तु तुम्हारी 
ओर अनन्यभाव होने से उन्होने तो तुम्हारो 
आंखों में निवास किया ही हे। 

रुक्मिणी-अओरेरे ! किन्तु मुझ से ता नहीं 
देखे जा सकते ? 

[इतने मे ही नेपथ्य में से भक्ति नामक 
पुरुष के वेश में राधा गायन गाती हुई प्रवेश * 
करती है और कृष्ण दूर खड़े रहते हैं । ] 

राधा-- 
अतिशय पास होने से नहीं दिलबर नज़र आते 
मिटे बिन चित्त का अध्यास नहीं प्रत्यक्ष वे होते॥ 
यथा लोचन के अञ्जन को नहीं लोचन निरख पाते 
हृद्य की नाडियो का नाद्‌ नहीं बे कणे सुन पाते। 
जठर अरुदेह की गरमी त्वचा अनुभव नहीं करती 
सुगंधी नाक अन्दर की नहीं चो नासिका गहती ॥ 


एक कण से भी प्रसन्न करना चाहते हे क्या वह रहे जिमि काष्ठ,तिल,पय मे हुताशन,तेल अरु माखन! 


पावन नन्दनबंसन्त इस तुच्छ लता को प्रणय- 
पवन के एक उच्छ्चासन से भी प्रफुला बनाने 
की इच्छा रखते हे क्या ? ; 
कृष्ण--अरे, इच्छा रखते हैं इतना ही नहीं 
किन्तु तुझ तारा को घिकसाने के लिये बह 
कृष्णचन्द्र अपने रिपुरूप राहु के राज्य सिर के 
ऊपर ही पॉव रखने का साहस उठा रहे हैं। 
तुझ चातकी को प्रसन्न करने के लिये घह कृष्ण- 
मेघ अपने शाञ्जु पवेतो की छाती पर ही बज 
गिराने का जोखम झेल रहे हे | तथा तुझ लता 
को प्रफुला बनाने के लिये वह वासुदेव वसन्त 
अपने दुश्मन हिम के ममेस्थल को ही भेद 
रहा है । 
रुक्मिणी-- अहा, मरे भाग्यबिन्दु के सागर 


के स्त साभाग्य कि स्त. दुआ) कारका मे पदक वे. ती (9 by कहा शििंक USA 


तथा प्रियतम सबहु व्यापक धरूँ यदि ध्यान दे दर्शन 
कृष्ण- ( स्वगत ) राधा ने भक्तिं का पाउ 
प्रयोग आरभ क्रिया । 
रीक्मणी-( भक्ति से ) आओ भेय्या! तुम 
कोन हो “ह ५ 
राधा- श्रीक्रषुण की स्वामिनी राधा का 
भक्ते नामक नोकर हूँ । 
रुषिमणी- (स्चगत) श्रीछूष्ण की स्वामिनी 
राथा ! यह और मेरे बीच में अजब बाधा | 
राधा--( स्वागत) तीव विरह वेदना प्रकटा 
कर मुझ कृष्ण की ओर रुक्मिणी का अनुराग 
बढ़ाना हे तथा भाई कमयोग को छुड़ाने के | 
लिये मूर्ख रुक्मेया को फँसाना है| | 
रुक्मणी भक्ति भेय्या ? तुम यहां किस | 


१ 


कार्तिक सं०:१९७७] 


राधा-तुम को राधा का संदेशा सुनाने 
के लिये कि--“राधा श्रीकृष्ण को पहिले से 
प्रेमलम्न से ब्याह चुकी हे ओर श्रीकृष्ण भी उस 
को अपगी स्वामिनी स्वीकार कर चुके हे इस 
लिये अब तुझे राधा के प्रेम के बीच मे बाधा 
डालने का साहस नहीं करना चाहिये ।” 

रुक्मेय्या-[सहसा प्रारब्ध के साथ प्रवेश 
कर ] फ़तह बडा पार, क्या रुक्मिणी वहिन ! 
सुन लिया न इस कालिया का राधा के साथ 
का शुभ समाचार ? तू नाहक होती हे खुबार । 

रुक्मिणी--हाय री देय्या ? मेरे स्ह सागर 
में ओर यह राधा नाम का वडवानल कहाँ से 
जल उठा? 

रुक्मेय्या “यह तो जैसे को वेसी मिल गई। 
इस ग्वाले ने राधा ग्वालिन को ही अपनी 
कर रखी । 

रुक्मिणी-अच्छा तो में राधा ग्वालिन की 
भी दासी बनकर रहंगी । 

रुक्मय्या- बह मैं देख लूँगा । कया तू इख 
रुक्मेय्या की बहिन उसकी दासी बनेगी ? ' 

प्रारव्ध--हूब मरने का अवसर हे। 

रुक्मेय्या-ओर यह देखा जायगा । 

प्रारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा। 

रुक्मिणी-भक्ति भय्या ! राधा को मेरी 
ओर से. बिनती कर कह दीजो कि कृष्ण ने राधा 
को यदि. स्वामिनी गिनी हे तो भले मे उसी को 
अपनी रानी समझगी ओर उसकी किड्कराणी 
बन.कर रहूगी । 

रुक्मय्या--:क्या बोली ? तू क्या बोली? 
शिशुपाल की रानी :होकर तू क्या किकराणी 
कहायेगी ? 

प्रारञ्ध--दो इँच की नाक कटायेंगी । 

` रुक्मैय्या-- अरे, यह देखा जावेगा । 


रुक्मणी “हरण नाटक 


प्रारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा | 
. राधा--अफसोस ! रुक्मिणी बहिन ! राधा 
तुम्हारी यह बात न मान सकेगी । 
रुक्मैय्या--ठीक हे, ठीक हे । भक्ति ! में 
स्वयं तथा महाराज शिशुपाल दोनो जने तुझे 
बड़ी पदवी दंगे। अपनी सिठानी को तू दढ 
रखना ओर वेसा कर हमारी मेहरवानी मिलाने 
को कहना । बहिन रुक्मिणी ! अब तू भी ठडा 
पानी पीना । 
रुक्मिणी- भक्ति भेय्या ! मेरी ओर से 
राधा को पेर कूकर विनय काजा कि भले ही 
राधा कृष्ण की पल्ली बने किन्तु मुझे केवळ उनके 
चरण की सेविका बन कर रहने का अधिकार 
तो भी मुझे बहुत हे । 
रुक्मेय्या-वसबस । मेरे ये कान ह या तेरे 
ऐसे शाब्दो का हथोड़ा सहन का.घन हे. । तुझे 
ग्वाले की सेविका बनना हे क्या ? कान्हा राधा 
का दास हे दास | 
रुक्मिणी-तो में हुँ उस राधा के दास की 
दासानुदास । 
1धा--( स्वगत ) शाबास ! क 
रुक्मैय्या-देख तो सही कि मे इसका केसे 
करता हुँ सत्यानाश ! 
कृष्ण--[ज्योतिषी के भेष में |] राजकुमारी! 
न होवो उदास । विश्वास रखना कि कृष्ण पर 
प्रीति रखने हारे प्रेमी भक्तों का संबंध तोड़ने 
की किसी मे नहीं ताकत । रही इस भक्ति के 
कथनादुसार राधा की बात | सो वह राधा भी 
तुम्हारी बाधिका नहीं हो सकती क्योकि राधा 
का विवाह तो मेरे साथ ही हो चुका ह आर 
इसी से मेरा नाम. श्याम-सुन्दर राघास्वामी . 
दुनियाँ मै मशहर है । 


राधा- [कृष्ण को पहचान न सकने से] । 
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ज्योति 


[ कात्तिक सं० १९७७ 


विश्वप्रपञ्च के षड्यन्त्र मे से यह ओर कोनसा 
अवजार निकल पड़ा? तुम कोई वेशरम बना- 
चटी मालूम हे?ते हो कि जिससे सूर्य नक्षत्र केसे 
राधा के पुण्यचरित्र मे कलंक की काळिमा का 
आरोपण करते हो । राधा तुम को पहचानती 
ही नही । 
` कृष्ण- तब तो मुझे प्रतीत होता हे कि तुम 
राधा के नोकर ही नही ओर इसी से भक्तिनाम 
धारण करके ही राधा पहचानती नही; अन्यथा 
राधा मुझे ठीक पहचानती हे ओर में राधा को 
ठीक पहिचानता हूँ । 
` राधा-ऐसा हे तो कहो- देखे कि--राधा 
कितनी बड़ी और केसी हे? 
कृष्ण-बह अपने भक्तिनाम वाले नोकर 
जितनी बडी ओर वेसी ही हे । 
` रांधा--( स्वगत ) यह तो भाई, काई हृदय 
घुस कर निकला हे कि क्या ? ( प्रकट ) 
ण को छोड़ अन्य किसी को राधा चाहती 
लरहा। 
कृष्णसदेह म मत पडो, रुक्मिणी । मे 
सिद्ध करने के लिये तैयार हुँ कि राधा मेरे सिवा 
अन्य किसी कृष्ण से व्याही ही नहीं । 
राधा-( सक्रोध ) राधा पर. इस प्रकार दोष 
मढ़ने वाले की में जीभ काट लगी । 
कृष्ण-[राधा को एक ओर लेजाकर ] 
भक्तिभाई ! इस ज्योतिषी को अधिक छेड़ोगे तो 
में संब पोल खोल दुंगा । 
रांधा--( स्वगत ) न जाने भाइ, काइ भग- 
वान्‌. का जासूस तो नहीं उतर पड़ा हे? 
रुक्मेय्या-( कृष्ण से ) श्यामसुन्दर ! 
तुम कोन हो ओर केस आये हो 
कृष्ण मे ज्योतिषी हूं ओर. रुक्मिणी 
का ज्योतिष देखने आया हूँ कि ग्रहचक्र के अनु- 
सार डसके भाग्य में कृष्ण ही भतोर 


रुक्मेय्या--अरे, इस में कया एतबार ? 
तुम्हारे ग्रहो को भी हमारे वास्ते हमारी मर्जी 
के मुताबिक घूमते रहना पड़ेगा-क्यों प्रारब्ध 
जोशी ! है, 
प्रारब्ध--सही ह सरकार ! इसके ज्योतिष 
देखना आता ही नहीं। बाकी मेरे ग्रह तो मेरे 
यजमान की इच्छा के अनुकूल आकाश में भ्रमण 
किया करते हैं । यदि ये अधिक गड़बड़ करे तो 
में अपने मंत्रजप बल से रोक सकता हूँ ओर 
लक्कड़ से मक्कड़ जोड़ सकता हूँ। 
रुक्मेय्या--इसखीलिये तो अपने ग्रहा को 
अनुकूल बनाने के लिये हमने तुमको अपने 
पास रखा हे । 
प्रारब्ध- ( स्वगत ) ओर मेने भी तुम्हारा 
सिर घोटने के लिये अपना प्रतिकूल उस्तरा 
पहना रखा हे । 
रुक्मिय्या- अच्छा तब रुक्मिणी की जन्म- 
कुण्डली देखो ओर साबित करो कि उसके 
नसीब में शिशुपाल ही भतोर हे । 
प्रारब्ध-- 
जभाई छींक लेने दो भविष्य को देख ळू मे यार। 


वर शिशुपाल रुक्मिणीका करा जो राम का उद्चार 


रुकमेय्या--क्या प्रारब्ध ! जन्मकुण्डली क्या 
कहती हे? 

प्रारब्ध-( स्वगत ) तुम्हारा मरण । 
(प्रगट ) जन्मकुण्डली के साथ कमेकुण्डली 
मिलाकर देखो श्यामसुन्दर ! इस रुक्मिणी के 


टीक सामने कृष्ण का चन्द्र ज्यों ही प्रकाशित 


होता हे त्या ही बीच में आकर शिशुपाल का 
राहु ओर इस रुक्मेय्या का शनि. वाधा. डाळ 


रहा है | टी 


रुक्मेय्या--ओह ! में शनि और शिशुपाल 
राहु? तब तो इस कृष्ण को खाउ बस खाऊ । 
वाह- प्रारब्ध ! वाह तेरा ज्योतिष ! 
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प्रारब्ध जले मेहरबान ! मेरे ज्योतिष के 
जोरा से तो ग्रह इस मेरे पेट के आकाश में बूँदी 
लड्डू की तरह घूम रहे है ओर जव राहु सब 
निगल जाता हे तब वह विचारा मेरी होळी 
जसी जठराझ्ि ज्वाला में पड़ा २ हज़म हो 
जाता हे । 
कृष्ण--पर कृष्ण का यह बुध ग्रह रूप सुद- 
शन शिशुपाल राहु को दुवेळ बना भगा रहा हे 
ओर शनि को नष्ट कर रहा हे । अन्त में तो जय 
कृष्ण की ही हे । 
रुक्मिणी-तुस्हारे सुख मे झाक्कर। तो लो 
यह पारितोषिक रूप गले म रलहार । 
कृष्ण--यह रलहार पान स कष्ण क साथ 
रुक्मिणी का स्वयवर हुआ ही समझो । 
रुक्मेय्या--पत्थर, पत्थर इसके नसीव में 
काला पत्थर । वह कृष्ण ता हमारे डर के मारे 
मथुरा स भाग कर एक निजेन टापू को वसा 
वहा देश-बहिष्कछृत हुआ हे । अब उसको मजाल 
क्या हे कि वह हमारे सामने आ भी सके? 
कृष्ण--इस में एक नही | तुम्हारी आंखों 
के तारे तो तुम्हारे नष्ट हुए ग्रहतारों के स्थान 
म आकाश में जाबेठे हे इसलिये तुम उसको 
कहा स देख सकाग ? नहीं ता कृष्ण कहा 
नहीं ह? 
रुक्मेय्या--होगा कहीं काले पानी में अच्छा 
इस रुक्मय्या की नजर मे तो आवे फिर देखा 
जायगा । न 
प्रारब्ध--हाँ, नज़र में तो आवे । (स्वगत) 
फिर अन्ध से देखा जायगा । । 
रुक्मेय्या - थोड़े ही दिन मे अब मैं रुक्मिणी 
का स्वयबर रचता हँ ओर शिशुपाल महाराज 
को आमंत्रण करन को में स्वय ही कळ जाता हूं। 
ब्रह पकड़े हुए उस कमयोग को भी उचित फल 


रुक्मणी हरण नाटक 


४२५ 


चखाउँगा ओर साथ मै सिद्धि व्याहँगा । 
राधा-कर्मयोग के लिये भी मुझे राधा ने 
भेजा हे कि उसे समझा वुझाकर सिद्धि के मोह 
जाळ से छुड़ा देना । | | 
रुक्मेय्या -वाह वाह ! तब तो तू मेरे साथ 
चेदीपुर चल । इस प्रकार सिद्धि के काम में भी 
तू मेरा मददगार होगा तो कर्मयोग को बचाने 
में म हँगा तेरा ओर राधा का मददगार । 
राधा -( स्वगत ) मुझ यही दरकार | 
कृष्ण -यह चाहे जितना समझाव, सिद्धि 
कमेयोग को छोड़ अन्य किसी को वरेगी ही 
नही ओर तुम रुक्मिणी के लिये स्वयंवर रचोगे 
तब चाहे आकाश को:सिकाडना, वायु को 
रोकना, सागर को सुखाना तथा उससे भी 
अधिक जो. होवें सो करना किन्तु कृष्ण को तो 


नहा २ और नहीं ही रोक सकोग यह मेरा 


भविष्य जरूर मानना । 
रुक्मेय्या-अपने भविष्य का तुझे इतना 
मिमान हे? सो उस आते हुए कृष्ण को-रोकने 
के लिये लाखौ का लष्कर तैयार रहेगा । तेरी 


भविष्यवाणी को तेरे सामने झूठी सिद्ध करने 


को तुझे आज से नज़र केद रसगे ।: 
प्रारन्ध--( स्वगत). तभी. किया प्रारघ का 

होगा और जैसा किया वेसा भुगतना होगा । 
रुक्मेय्या - तेरा सब झूठ: सिद्ध होने के वाद 


'तुझ भयंकर से भयंकर सज्ञा होगी । कृष्ण मेरे 


सामने आवेगा ! मेरे सामने वह फरक सकेगा । 
प्रारव्ध-कभी नहीं, अन्यथा कोई नेत्र 
होते हुए अन्धा ही बनेगा । > ग इस 
क्रष्ण- महासागर को लहरी बह, 
नही तृणगण से रुक सकती । . 
तथा वह कान्ति सूरज की, . | 
नहीं तिमिरो से रुक सकती ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


RE... . uu की "| 


ज्योति । [ कात्तिक स०:१९७७ 
“न रोके कृष्ण रुक सकता, इसे तो केद अब करूलो ॥ 
` चाहे जो तुम यतन कर लो 1” प्रारब्ध किया प्रारब्ध का होगा । 
रुक्मेम्या--अरे, देखेंगे फिर वीरो ! [डॅबलो ।] 
ज्‌ (>>) = 
शत पथ । 


( गतांक से आगे ) 
लेखक--भ्रीयुत्‌ प्रोफेसर गोपाळ दामोदर तामस्कर एम. प. एल टी । 


दिये थे अगर आप कहे कि 
खानपान इत्यादि. एक ही वगे 
के लोगो मै करना - ठीक दे, 
2.) तो इसका अथे यही होना 
554 चाहिये कि जिनके गुण ओर 

(कर्म एक मान हो उन्हीं मे यह व्यवहार हो 
सक्ता है । ब्राह्मण-गुण-संपन्न कहीं सी क्या न 
पैदा हो, बह ब्राह्मण ही. हे । ओर शुद्ध-गुणसंपन्न 
कहीं भी क्‍यों न पेदा हो, वह शूद्र ही कहलाया 
जाना चाहिये । उच्चकुल में पेदा होने पर भी 
अगर वह शूद्र कम करे तो ब्राह्मण कदापि नहीं 
हो सक्ता। इतना:तत्त्व अगर मान लिया तो 
“हमारा सब झगड़ा ही मिट जावेगा । एक वार 
वरिष्ट ओर भारद्वाज के नाम के दो ब्राह्मण इस 
बात पर झगड रहे थे कि कोई पुरुष ब्राह्मण 
किस प्रकार बन सक्ता हे। आखिर को वे भगवान्‌ 
गोतम बुद्ध के पास आये । गौतम ने ओर २ 
कई बात बतळाने परकहा कि घास, वृक्ष, कीट, 
पतंग, चोपाये, खपे, मछलियां, ओर पक्षी ये 
सार किसी विशिष्ट चिन्हा के कारण एक दूसरे 
से भिन्न हैं । मनुष्य में भी कुछ विशिष्ट बाते है 
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और उस प्रकार का उसका उद्योग होना 
चाहिये । जो गोरक्षा कर उदरनिवांह करता 
वह काषिकार यानी वैश्य हे, वह 
ब्राह्मण कदापि नही हो सक्ता । जो व्यापार कर 


"जीता हे, वह व्यापारी हे, ब्राह्मण नहीं । जो 


सवा दात कर जाता हे, वह शूट द, ब्राह्मण 


"नहा | जा चारा करके जाता हे, वह चार ह, 


ब्राह्मण नहीं में जन्म से किसी को 
~ ~ २३ 
ब्राह्मण नहीं मान सक्ता । जिसके पास कुछ है 


[a Co ~ ~ 
"नहा, न किसी वस्तु का इच्छा करता. ह; वह्‌ 


ब्राह्मण हे । जो कध से रहित हे, पवित्र कार्य 
करता हे, जो सदाचारी, निरिच्छ, संयमपूणे हे 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । कमळपत्र पर पानी 
जिस प्रकार रहता हे, उसी प्रकार जो. इंद्रिय 
सुखो ले दूर रहता हे, उसे में ब्राह्मण मानता 


हँ ॥” बतळाइये, कितने इस कसोटी पर ठहरगे! 


एक बार गोतम बुद्ध ओर आस्सलायन नामक 
ब्राह्मण विद्वान्‌ से बाद हुआ | गोतम ने पूछा, 
“ओर स्त्र्या के समान क्या ब्राह्मण स्त्रियो को 
प्रसूति की वेदनाये नहीं होती?” आर्सलायनने 
कहा “हां, होती हें।” फिर गोतम ने पूछा 
“अगर कोई ब्राह्मण चोर, खूनी, स्त्रीलंपट, 
असत्यवादी, निदक, दुष्टभाषी, लोभी निकले 
तो मृत्यु के पश्चात्‌ ओर जाति के लोगों के 


कात्तिक स० १९७७] 


जात्ति पंथ । 


o\S 


समान उसे क्या दुर्गति प्राप्त न होगी?” यह 

भी बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार की । गोतम ने 
'फिर आगे कहा “घोड़ी से अगर गदहे का संयोग 

हो जावे तो उसकी संतति खश्चर होती हे, पर 
क्षत्रिय ओर ब्राह्मण का संबंध हो तो उनकी 

संतति ठीक उन्हीं के समान दोखती हे। कया 
इस से स्पष्ट नही दीखता कि क्षत्रिय ओर ब्राह्मण 
'मे काई भेद नहीं हे ?” अब ब्राह्मण कुछ उत्तर 
'न दे सका । आखिर के वह भी बुद्ध का शिष्य 
हो गया। ओर इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
उस समय भी इस पंथ के झगड़े से लोगां का 
जी ऊब चुका था । बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से इन 
'सब बातों से उन्हे मुक्ति मिल जाती थी । भग- 
'वान्‌ बुद्ध ने कहा हे कि पवित्रांतःकरण और 
'शुद्धाचरण, संयम और दम स कोई भी ब्राह्मण 
हो सक्ता हे । यही ऊच्च दर्ज का ब्राह्मणत्व हे। 
इसी महापुरुष ने एक बार ओर कहा है, “कुल, 
जन्म अथवा जटा से कोई ब्राह्मण नहीं होता । 
जिस सत्य प्रिय है, जो सदाचार पूणे हे, वही 
ब्राह्मण है? आजकल के कितने ब्राह्मण इस 
'प्रकार ब्राह्मण कहलाये जा सक्ते है ? हमारे ऊपर 
के विवेचन का सारांश इतना ही हे कि गुणकर्म 
'स ही काई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा रादर 
'बनता हे, जन्म से नहीं । ओर परमेश्वर ने इस 
सृष्टि में इन चारा कमों की आवश्यकता रख दी 
।हे। सब देशा मे, सब काल में, इन चारों प्रकार 
के कमे लोगो को करने पड़ते हैं । जान वूझकर 
उन्हें नाम देने की काई आवश्यकता नहीं । जिस 
गम जिस प्रकार के गुण होगे, वह उस प्रकार के 
रकमे करने योग्य हे, ओर उसके कर्म से उसका 
व्दजो निश्चित होना चाहिये । केवल जन्म से 
किसी को योग्यता नहीं प्राप्त होती । अगर नाम 
व्देकर ही चतुवेगे बनाना हो तो गुणकर्म के 


| 
कि: 9 ल्‍ल्‍: 000 


कि 


अनुसार बनाओ ताकि अयोग्य पुरुष को बड़े 
अधिकार मिलकर नीचता का काम वहन 
करने पावे, ओर सुयोग्य मनुष्य को योग्य कमे 
करने का मोका मिले। यही “चातुवेण्य मया 
सृष्टं गुणकर्म विभागशः इस स्छोक का अर्थ हे। 

यह हम जो आंदोलन कर रहे. हें, यह नया 
नहीं है । वह अत्यंत प्राचीन है । गोतम बुद्ध ही 
हमारे सबसे प्राचीन मागे दशक हैं । इस महा 
पुरुष की ऊपर जो दो चार उक्तियां दी हैं, उसी 
से यह बात स्पष्ट हे । तदनंतर दूसरा बड़ा भारी 
प्रय्न महा पुरुष गुरुनानक ने किया था। तीसरा 
ओर अर्वाचीन प्रयत्न स्वामी दयानंद सरस्वती 
जी का है। इन तीनों समय प्रयल बहुत सफल 
न हुए | इसका कारण यही रहा कि ब्राह्मणां ने 
जो एक वार बीज बो दिया ओर उसका जो 
प्रचंड वृक्ष वना ओर उसकी छाया से जो बढ़े, 
चे उसे छोड़कर स्वतंत्र न हो सके । एक बार 
जो ब्राह्मणों ने ओर लोगों को गुलाम बना 
लिया, वह सदा ही के लिये कर लिया । बिद्या 
की गठरी जब तक उनके हाथ मं थी, तब तक 


+ ~ ~ ~ > अगर ४. 
- स्वतत्र विचार पैदा होना ओर अगर किसी के 


दिल मै पैदा भी हुए तो उन्का ग्रहण करना 
उनसे नहो सक्ता था । इसके परिणाम अब तक - 
बने हुए थे। अब २ विदेशियों की छ्पा से विद्या 
का भाण्डार खुला हुआ हे । खेद को बात यह 
है कि अब भी उसका प्रचार बहुत धीरे २ हो 
रहा है। 

जातिपेथ से कई तरह के नुकसान हुए 
हैं, ओर उनमे से कुछ आगे बतला चुके हैं। 
एक नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सक्ती । 
घमे की वृद्धि विकास और प्रचार का भी 
उसने रोक दिया । ब्राह्मण जब पतित हुए, तब 


वे तो स्वतः कुछ नही कर सक्ते थे। दूसरो 
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का भी चे कुछ नहीं करने देते थे । ओर 
अन्य तीन वग के लोगा ने कुछ किया भी 
होता ते वे भी कुछ न कर सके । इतना ही 
नहीं तो इन तीना वर्गों को.वे इसकारण अपने 
: साथ ले डूबे । जब आय्या में से कुछ लोगों 
को विद्या ओर धमे का आधिकार न रहा, तब 
विदेशियों को अथवा अन्य कोमा के लोगो को 
ये क्‍यों कर विद्या ओर धम सिखलाते ? एक 
कहावत तो अबतक प्रसिद्ध हे कि वेदोच्चार 
शुद्र के कान मे न पड़ने पावे । फिर वेदो का 
पढ़ना कहां? ठाक है ! जो अपनी नीचता, 
अयोग्यता, मूखेता इत्यादि छुपाना चाहते हैं 
ओर अपने अधिकार खोने का जिन्हे डर 
रहता है, वे दूसरों को बनते तक अधकार 
में ही रखना चाहते हैं ! विद्या-प्राप्ति के बाद 
विद्या का परिणाम हुए सिवा नहीं रहता। 
ऐसी दशा में सब से बेहतर यही (कि विद्या 
की कुजी बिळकुल जमीन के भीतर गाड़ दी 
जाय ! यही ब्राह्मणा ने किया । नही तो इतनी 
अधोगति आज न रहती । इसी परिणाम का 
एक दूसरा स्वरूप ओर हे । अगर ये विदेशियों 
को भी अपना धर्म सिखलाकर अपने में कर 
'लेते तो सब से पहले यह बात होती कि 
जीते जानि पर भी ये जेते के समान रहते । 
पराधीनता के कटु फल न भोगने पड़ते । ग्रीस 
रोम के अधीन होने पर भा इस दुर्दशा को 
प्राप्त न हुआ । ग्रीस ले अपनी विद्या, ज्ञान, 
इत्यादि रोम का सिखला कर उसे जीत लिया 
reece captured her ४1007 अपन जत 
को ही ग्रीस ने केद किया । यह कहावत अग्नजञा 
में मशहूर हे । धम का दान कर 'हिन्डुस्थान 
इससे अधिक काय्ये कर सक्ता | यह ख्याल 


. रखना चाहिये कि असिविजय से घम !वेजय 


अधिक चिरस्थायी होता हे। कोई आश्रय 
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की वात नहीं कि करोड़ो “रुपये खर्च कर यूरोप 

आर अमरीका के निवासी हमोर हिन्दुस्थान 

में इसाई धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न निः. 
स्वार्थ बुद्धि से कर रेह हैं । यह बात भी .दया- 

नन्द स्वामी ने पहिचान कर ही आय्य समाज 

सब के लिये खुळा कर दिया हे! अब भी 

चाहे तो बहुत कुछ हो सकता हे। श्री विवे- 

कानन्द स्वामी के प्रयला का कुछ फल सवके 

सामने प्रत्यक्ष हे-किसी को. बतलाने की 

आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार प्रयत्न जारी 

रखा तो दुनियां के चौपट पर हमारी जीत 
हुए सिवा न रहेगी । कुछ विद्वानों ने इस वात 

को पहिचाना भी हे। एक ओर से जो नुक 
सान हुआ हे, वह दूसरी ओर से धमे के प्रचार 

के द्वारा पूरा हो जावेगा । 


आज कल के इतिहास के विषय मे मुने 
कुछ कहना है । जब से नयी विद्या का प्रचार 
हआ तब से स्वच्छंदता का साम्राज्य चारा आर 
बढ़ रहा हे । इसके अनेक कारण हागे पर भरा 

समझ में एक प्रधान कारण इस पुराने जाति 

पंथ ने पेदा किया हे। जिन्हें ब्राह्मणों ने नीच 

समझा था, ओर दबाकर रखा था, उन्हे अव. 
कर्म और मन की स्वतंत्रता मिली हे । परिणाम | 
यह होता हे कि समाज के अनेक बधनां का. 
विचार न कर वे चाहे जेसा वतोब करने लगे । 
हैं | इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिये! 
उन पर अब तक अतीव बंधन था । स्वतंत्रता 
मिळते ही वे दूसरी छोर को जा पहुच | यह 

मनुष्य-स्वभाव ही हे। अतिबंधन का हमेशा 
ऐसा परिणाम हुआ करता हे । क्या इस इति 
हास से हमं कुछ सीखना हे? हां, जरूर | 3 म 
एक भारी वात सीखनी हे। अगर कुछ विरि 
नियमो के अनुसार यह जातिपंथ का झगड़ा 
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जाति पंथ । ४०९ 


श्ल न करेंगे तो ये नई रोशनी वाळे जाति 

पाथ को तो तोड़ ही डालेंगे पर श्रमे, सामाजिक 
आचार विचार, नीति नियम सब को न 
कर डालेंगे । फिर हमारे भइयो की अधोगति 
की सीमा न रहेगी । फिर हमे उबारने वाला 
केवल परमेश्वर ही रह ते! रहे, दूसरा कोई न 
रहेगा । वुद्धिमानो का कत्तव्य हे कि इस वात 
का दृष्टि स विचार करे ओर कुछ निश्चय करें 
ताकि समाज नष्ट न होने पाचे । ख्याल राखिये 
कि जिस प्रकार लूथर के प्रयत्न क कारण पोप- 
शाही को नष्ट हो जान का डर पैदा हुआ, वेसा 
ही डर यहां भी हे। आखिर को पोप लोग 
बुद्धिमान निकल ओर उन्होंने पादड्या का 
ओर धार्मिक आचार विचार का सुधार करना 
छुरू किया ताकि सारा धरम न नए हो जावे । 
ल्ठ्थर का प्रयत्न ता ठीक दिशा म था, पर हमारे 
यहां के स्वेच्छाचारी केवळ नाश की दिशा मे 


परक रह ह। इसाळय जातबधन का झगड़ा 
श्थोड़ा शिथिल कर उनको समाजस दूर न हान 


देना चाहिये। हिन्दू श्रम का जातिपथ के झगड़े 
वके बिना एक वाल भी बांका नही हो सकता | 
ज्ञा समझे हुए हे कि हिन्दुधर्म केवल जातिपथ 
'पर अवलाचित ह च नितांत भटके हुए हं। व 
सुंदर कमलयुत तालाब मे जाकर कमळपुष्प के 

केशर का छाड वहां की कोच खा रह ह। एहन्दू 
'धम के तत्व इतने सावत्रिक, सावदेशिक, साव- 
'लोकिक हें कि वास्तव मे जातिपंथ के झगड़े से 
"उसे कुछ भी नही करना हे | इतने विवेचन से 
“यह दीख गया है कि यह झगड़ा हिन्दुधमे में 
'पीछे से घुसा हुआ है। उस पर किसी प्रकार 
हमारा हिन्दुधमे अवलंबित नही! उसके बिना 
'भी हम उज्ज्वल हिन्द बने रह सक्ते हें । डर 


करने का कोई काम नहौँ। अगर जातिपथ को 
हम चिपके ही रहे तो दमारा सवेनाश हुए 


सिवा न रहेगा, क्योंकि नयी विद्या की रोशनी 


कुळ ऐसी वसी नहा ह, बड़े जोर को हं ओर 
बड़े बड़े बुद्धिमानो की आंखो को उसने चका- 


चाश् कर डाळा हे । अगर प्रत्येक नवशिक्षा 
प्राप्त विमाग मे चळा जावे तो हमारा नाश हुए 
सिचा न रहेंगा। इस नयी रोशनी को हम रोक 
नही सक्ते। वह भी अपने प्रकार की एक प्रचंड 
शक्ते हे, उसके आगे हमे सिर नवाना ही 
होगा । ख्याल इतना ही रखना चाहिये कि हम 


किसी ऐसे मजबूत स्थान को धरे रहे कि हम 
वह जाने का डर न रहे। यही बात विद्वानों के 
सोचने की है । अगर घे लोग हमारे मार्गदर्शक 


न होंगे, अगर वे लोग हमारे हाथ पांव खुले 
न करेंगे तो हम अपना बचाव न कर सकेंगे 
और इस नये प्रवाह के साथ अवश्य ही बह 
जावेंगे । इसालिये आप हमारा हाथ पकड़िये, 
हमे अपना समझिये, ओर हमारे धमे के तत्व 

छे सिखलाइये । फिर हम तुम सब एक हो 
जावेगे, पक परमेश्वर देखने लगेगे, ओर एकत्व 
ओर एकता का लाभ उठा सकेंगे । अगर आप 
अपने कत्तेव्य में चूके तो जान रखिये कि आप 
की हमारी कभी आगे फिर भेंट न होगी ओर 
हिन्दू, ओर आर्य कूहलाने वाला कोई न रह 
जावेगा । आपने हमें बहुत काल तक दूर रखा। 
अब तो भी अपनाइये अथवा हम सदा के लिये 
दूर हो जावेगे। यह धमकी नहीं हे। यह जो 
कोई देखता हे उसे दीख रहा हे । सोचो, 
विचारो ओर उदार बनो । केवल अपने को ही 
परमेश्वर के लाड्ले पुत्र न समझे रहो। परमे- 
श्वर ने सब को पैदा किया है । उसके पास 


ब्राह्मण क्षत्रिय सब बराबर हैं। आप भी हमे 
अपनाओ ' अगर इतिहास से किसी को अपनी 
आंखों मे अजन डालना हे, तो हे ब्राह्मणो, 
दूसरी नीच कही जाने वाळी ज्ञातियो के प्रत्यक 
मनुष्य को उसकी याभ्यता के अनुसार इस 
समाज में स्थान दो नहीं तो न तुम न हम ! 
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~ 
कन्हयां । ० 
लेखक--भ्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त । 

आकर के देखो भारत का हे अब केसा हाल कन्हेया । 

वही आज कंगाल बना है जो था मालामाल कन्हेया ॥ १॥ 
जो था जगद्गुरु कहलाता वही बना है शिष्य कन्हेया । 

किस का चित्त न व्याकुळ होगा भला देख यह दृश्य कन्हया ॥ २॥ 
जो था सबको कभी खिलाता, वही न पाता अन्न कन्हया । 

भला देश भारत सा दूजा होगा कौन विपन्न कन्हेया ॥ ३ ॥ 
जहां कभी थे लोग समझते बीमारी को पाप कन्हेया । 

वहीं लोग अब रोग-प्रस्त हो सहते हैं संताप कन्हेया ॥ ४॥ 


श्रम कमे से विमुख हो रही ऋषियों की संतान कन्हेया । 
_ इसीलिय तो सहना पड़ता हे इतना अपमान कन्हेया ॥ ५॥ 


जो भारत था कभी कर रहा भूमंडल पर राज कन्हेया । 
बही दासता की बेडी मे बँधा हुआ है आज कन्हेया ॥ ६ ॥ 


रक्षक ही भक्षक बन करते जब ह अत्याचार कन्हया । 
तुम्ही बता दाःभला किस तरह होगा बड़ा पार कन्हया ॥ ७॥ 
हाय ! हो रहे भारतवासी दुख से बिल्कुल चूर कन्हेया । 
अब तो भला कृपा कर इनका करदे! सब दुख दूर कन्हेया ॥ ८ ॥ 
बली चाहते हैं निबलो का कर देना संहार कन्हेया । 
नही रहा अवलब कोई अब तुम्ही करो उद्धार कन्हेया ॥ ९ ॥ 


, भूल गये हैं भारतवासी निज भाषा ओ वेश कन्हैया । 


न्य Fe ~ ~ ~ 
एक वार फिर कर्मयोग का दे जाओ उपदेश कन्हया ॥ १०॥ 
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देश में नये आत्मा का प्रवेश । 


४११ 


देश में नये आत्मां का प्रवेश ! 


लेखक-श्रीयु त्‌ कृष्ण बी.ए. सम्पादक प्रकाश व प्रताप । 


मा) $९.4 रत की भूतपूर्व राजधानी कल- 

80 कत्ता नगरी में राष्ट्रीय-सघ 
का सम्मेलन होने चाला हे। 
देशभर मे चिन्ता के चिन्ह 
दृष्टिगोचर हो रहे हें, असह- 
योग के विषय म कांग्रेस क्या 
निश्चय करेगी । 
कांग्रेस रूपी नोका असहयोग 
रूपी चट्टान से टकरा कर चूर रतो न हो 
जावगी ? मित्र और हितैषी चिन्तित हैं, परन्तु 


~ ~ 


राचुओं के घर मे घी के चिराग जळरहेहें।' 


उन्हें पूणे विश्वास हे कि १९०७ की भान्ति इंडि- 
यन नेशनल कांग्रेस मे फिर फूट पड़ने वाली हेः- 

और दाबुओ का यह हषे अकारण न था। 
यद्यपि सबै प्रान्तों की कांग्रेस कमेटियों ने 


असहयोग के नियम !711८।।९ के! स्वीकार कर 


लिया था और एक दो ने महात्मा गांधी के 
सविस्तर प्रोग्राम को भी, तथापि यह कहने में 
कोई अत्युक्ति न होगी कि प्रोग्राम के विषय मे 
देश मे घोर मतभेद था । महात्मा गांधी के 
प्रोग्राम की पहिली अवस्था मे निम्नल्ठिखित 
चीजो का बहिष्कार था । 

(१) सरकार की आर से दी हुई उपाधियां 
ओर आनरेरी पदो का। 

(२) न्यायालयों का, जिसमे यह भी सम्मि- 
लित था कि वकील महाशय वकालत का त्याग 
क्रे । . | 

(३) स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता 


से यह आशा की गई थी कि वह अपने पुत्र . 
अथवा पुत्री को किसी ऐसे विद्यालय में न भेजगे 
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क्या कहीं 


जो खरकार से सम्बन्धित हो या उससे सहा- 
यता पाता हो । ee 

(४) नवीन सुसंस्कृत कोंसिला का | 

उपाधियो के विरुद्ध तो समस्त राष्ट्रमडल 
हे अथवा था। ऐसे राष्ट्रीय नेता बहुत .कम हैं 
जिन्हें सरकार ने उपाधियां दे रकी हें, ओर 
जिनके पास हें उनके लिये उनका त्याग दुस्तर 
नहीं। आनरेरी पदो को भी वह तिलाज्ञलि दे सक्ते 
हे। यह भी सब मानते हे. के. यह उणाधियां 
ओर आनरेरी पद मनुष्यो को नपुसक ओर , 
शाक्ते हीन बनाते हें, ओर भारतीय जन जितना - 
उनसे बंच रहे उतना ही अच्छा हैं। ‘उ 

परन्तु पहिली अवस्था के शेष जितने भाग 
हें उनके विषय में राष्ट्रीय-मंडळ में मत भेद था। 
न्यायालयों और विद्यालयों के वायकाट केःविषय | 
में मतेभद का रूप भिन्न था। इस वात तो पर सवै 
सम्मति थी कि न्यायालय अंग्रेजी शासन को 
भारत में सबसे अधिक हढ़ करते हैं। जब तक 
भारतीय जनता का अंग्रेजी न्याय पर विश्वास 
हे तब तक उनका शासन दृढ़ रहेगा । इसी 
प्रकार इस बात पर भी सब सम्मति थी कि | 
सरकार से सहायता पाने वाल अथवा शिक्षा | 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाले वत्तेमान विद्या- 
लय दाख उत्पन्न करने को मशान हे | उनके द्वारा . 
राष्ट्र के बच्चों के मस्तिष्क में जो असत्य विचार _ 
डाले जाते ओर जिस तरह इन्हे देशहित के _ 
अयोग्य बनाया जाता हे इसकी तुलना किसी 
अन्य वस्तु से नहा हो सक्ती; परन्तु इनका 
बहिष्कार उन्हे क्रियात्मक नजर न आता था 


ee टक 
~ 


E ज्योति 


[ कार्तिक सं० ह. 


इसलिये जग हँसाइ के भय से वह इसका समर्थन 
न करते थे । २ 
परन्तु कासिला का वहिष्कार एक ऐसा 
विषय ह जिस पर वास्तविक मत्मेर था । राष्ट्रीय 
दळ यह समझता था कि इतने वर्षो के निरन्तर 
परिश्रम के पश्चात्‌ कोसिलों म हमे बहुपक्ष प्राप्त 
हुआ हे अब यदि देशहित रखने वाले आर 
किसी भी भय तथा प्रलोभन मे आकर देशहित 
को त्याग न करने वाले पुरुषा का काःसलामं 
भंजा जाय तो हम गवनमण्ठ का अपनी इच्छा के 
अंक्षस्तार चला सक्ते हैं। जो विषय भारतीय 
मन्त्रियो के हाथ भे होगे उनमें देश का बहुत 
कुछ उद्धार हा सक्ता हे । इसके आतारक्त एक 
विचार यह भी था के यदि राष्ट्रीय दळ ने कोसि 
का वायकाट कर दिया तो नमे दल या 'हुकुम- 
हजूर कोसिलो भे चलेःजावेग ओर देश के नाम 
Fi में बह बाते स्वीकार हुआ करेगी जिन्हे 
[या पसन्द नही करता। मद्रास मे एक कठिनाई 
ओर थी । ब्राह्मण अब्राह्मण का प्रश्न बड़े वेग से 
उमड़ रहा हैं । यह सत्य हे कि किरपा. समय मे 
ब्रह्म॑णो न अब्राह्मणो पर अत्याचार [किये थे ओर 
इस कारण से अब्राह्मणो को ब्राह्मणी पर काई 


विश्वास नही रहा, परन्तु इस समय अब्राह्मणा. 


की मानस्ि.क अवस्था इस प्रकर की हो रही हे, 


जिसस किसी भी देशभक्त को सहानुभूति. 


नही“हा सक्ती। अब ता अब्राह्मणी न अपना यह 
काम समझ रखा हे कि जिस वात को ब्राह्मणों 
न्ने पसन्द किया हो उसके वह अवश्य विरुद्ध 


स्वर हे।कर स्वराज्य मांगा, वर्षा के बिगड़े हुये 


सलमान भी इस मांग म हिन्दुआ के साथ मेल 


गये, परन्तु अब्राह्मण अळग के अलग रहे। उन्हाने 
न केवल यहां स्वराज्य को मांग का बिरोध किया 
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ल्यि ३ ज्ञ । सा राष्ट्रीय नेता यह समझते हे कि 
यदि हमने कोसळलो का त्याग किया तो मद्रास 
प्रान्त की ओर से अंब्राह्मण कोसला में चले 
जावेगे ओर 11“1.-: 11८18] 179.]011:9 एक 101९९ 
अर्थात्‌ मखोल बन जांवगी इसलिये बंगाल, 
मद्रास, महाराष्ट्र, तथा सयुक्त प्रान्त के राष्ट्रीय 
दल के नेता कोंसिलो मे अपने प्रतिनिधि भेजने 
के पक्ष में थे । 

> र क हे 

इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेठक हुई, उस 
के समक्ष वस्तुतः एक ही विषय था ओर वह 
यह कि भविष्य में देश सहयोग की पालिसी 
वत; करगा अथवा असहयोग का शास्त्र चलावेगा। 
समस्त राष्ट्राय दल को शाक्ते एक ओर थी, यहां 
तक कि उस कांग्रेस के प्रधान लाला लाजपतः 
राय की सहानुभूति भी उन लोगों के साथ थी 
जो महात्मा गांधी के प्रोग्राम से मतभेद रखते 
थ। निरन्तर कई दिन ओर कई रात देश के 
उच्चतम मस्तिष्क इस विषय पर विचार करते 
रहे अन्त मे विजय महात्मा गांधी की हुई ओर 
निश्चय होगया कि को|सिलो का बहिष्छृत.सम- 


झना चाहिये! कारण क्या ? 
x 
विषय निचारिंणी संभा मे तो संस्मतिओ 


का भेद अधिक न था, परन्तु जिसे संमंयं यह 
विषय खुली कांग्रेस में पेंशा हुआ उस समय 
ज्ञात हुआ के मानो देश असंहैंयोंग के पेक्ष म 
हे जिनते/ सहनशीलेतां को इतैना हाथ से दे 
चुकी थी कि सहयोग के पक्ष मै बोलने व 
को वह सुंनंना ही न चाहती थी। पण्डित मंदन- 
मोहन मंलिवीय जस नेता की किसी नें ' 
खुना । कांग्रेस की बैठक के पूवे यह कहा आर | 
समझा जाता था ।के बङ्गाल में कीर्सिला का 
र्यकाटं स्वीकोर न हो सकेंगा, परन्तु जब 


प्रत्युत बिलाग्रत में पअपने/ "प्र लिकलि थि।'विरो आतके। ००५ ये जया तो मिस, इझा कि असहयोग के 
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देश में नये आत्मा का प्रवेश 


४१३ 


शस्र चलाने के लिय वंगाळ किसी अन्य प्रास्त से 
कम उद्यत नहा हे। ककत 
महात्मा गांधी के चिजय का कारण क्या 
थाशयह कि कोई राष्ट्रीय दल का नेता असहयोग 
के सिद्धान्त स इन्कार न करता था । जव उन्हाने 
सेद्धान्त.को स्वीकार कर लिया तो उनसे.प्रश्न 
होता था कि इस सिद्धान्त को कार्यं मे. केले 
लाओगे ? इसका वह कोई उत्तर न दे सक्ते थे । 
महात्मा गांधी के प्रोग्राम के अतिरिक्त असह- 
योग के सम्बन्ध मे यदि के।ई विशेष वात पेश 
की गई हे ते वह विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार 
ह, परन्तु हम जानते हें हमारे देश की वत्तमान 
अवस्था म यह असम्भव हे ओर जिस हद्द तक 
हम इस पर काय्य कर सक्ते हें वह स्वदेशी के 
अन्तर्गत हे। इस प्रकार कोई भी राष्ट्रीयः नेता 
महात्मा गांधी के प्रोग्राम को उन्नत ने कर सक्ता 
था ओर इसमें सन्देह भी नही कि देश” इस 
समय महात्मा गांधी के ग्रोग्राम को कार्ये में 
परिणत कर सके अथवा न कर सके परन्तु हैं यही 
एकमात्र प्रोगाम जिस पर चलकर हम स्वराज्य 
की योग्यता दशा खक्ते है । यदि हम न्याय कों 
अपने हाथ में नहीं ले सक्ते ओर संसार को इस 
बात का प्रमाण-नही दे सक्ते कि हमारे देश 
निवासी हमारी. अपेक्षा विदेशियों को अधिक 
स्यायशोल नहीं समझते ओर उनके न्याय पर 
अधिक बिश्वास नहीं रखते ता हम स्वराज्य के 
अधिकारी केस हे? यदि हमारे वकील देशा को 
सङ्कट से निकालने के लिये कुछ काळ के लिये 
धन कमाने के काय्य को तिलाञ्जली नहीं दे 


सक्ते तो हम स्वराज्य के अधिकारी केसे हे. ? . 


यदि हम अपने बच्चों की शिक्षा को अपने 
हाथ मे छेने की योग्यता नहीं रखते. तो .हम 
स्वराज्य के अधिकारी. कैसे हैं ?. और यदि 

कौँसलो को बायकाट. करके .संसार को: यह 


£ 


नही दशा सक्ते:क्रिःट्म देश. की पीड़ा और 
आपत्ति के निवारणार्थ ए६ मन ओर पाक 
बिचार के हो सक्ते हं ता हम स्वणज्य क अधि- 
कारी केसे ह? 

लोगों न महात्मा गान्धी से आशङ्का की 
कि-आप का असहयोग का प्रोग्राम चळगा नदी। 
उन्हाने उत्तर दिया मुझे करा अगर भारतीय 
प्रजा. असहयोग के इस प्राश्राम पर काव्य नहीं 
कर सकती तो इसे. स्वराज्य भी नदी . मेळ 
सकता.। स्त्रराउग कोई वञ्च(.का खळ नदी, इस. 
के [लिये त। अलीम त्यःग करना पड़ग।। पढ़ा 
ससार के इतिदास को आर देखो कि. भिन २ 
जातियों ने. अप ज्ञातीथता और , र्‌ रतः 
की स्थिर रखने केलिये कित वा त्यार किया-ह। 
अगरेज जाति को ही ळे लो। जमन: आक्रमण के 
समय उनकी स्वाधीनता खतरे म. थी) इसकी, 
रक्षा के लिये.लाखा लड़कों. ने अपने प्राणा. के 
न्येछावर कर दिया, रक्त जल की भात्ति. बहाया. 
गया, करोडो ओर अरबों रुपये. व्यय किये गये। 
कोनसा कष्ट था. ज्ञा अगरेज़। ने सहन - नर्ही. 
किया ? कोनसा अगरेज हे जिसके परिव\र का 
एक या अधिक :पुरुष इस. युद्धरूपी-यक्ञ मे 
स्वाहा नहीं हुए। अगरेज़ा च यह सव कुछ 


किया तवः कहीं जाकर इन्ह विजय प्राप्त डड आर. 


स्वदेश की स्वाधीनता को सुरक्षित रखःसके।.. 


कोन हे जा महात्मा गान्धी.के इस कथन की. 


सत्यता से इनकार कर संके ? भारत यदि 
चाहता हे कि इसकी, गणना स्वतन्त्र जातिय 
महा तो इसे इस वात का प्रमाण. देना होगा. 
कि वह स्वतन्त्रता का अधिकारी ह) महात्मा 
गान्धी के प्रोग्राम. की अभी तो प्रथम अब्रस्था 
आईइहे। इस पर ही-भारतीय. साइरहीन हो. 


रहे हैं ते। आगेचल क्र चे. कया करेगे? आया» . 


1 


मी. अवस्थाओं में तो बहुत कष्ट :होग़ा । संसार, . 
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८ में, ८2% of Suffering प्रसिद्ध है । व्याक्ति 
क्या और जाति क्या जिसने तप किया, कष्ट 
(उठाया उसने फल पाया। जातियों का 
उत्थान और स्वाधीनता कोई टेनिस का खेल 
(नही । यह वोरा का क्षेत्र ह । इसमें वही उतर 
सकत हं जा. सिर को हथेली पर रक्‍खं हा 
'कायरा का यहां कार कास नहीं । 
“> कांग्रेस ने यह निश्चय कर दिया कि भारत 
अब स्वराज्य प्राप्ति के लिये असहयोग का शस्त्र 
हाथ में लेगा, परिणाम अच्छा हो या बुरा परन्तु 
अगरेजी के शाब्दा म ० 016 18 ०98 जो भाग्य 
भे लिखा हे हो जायगा ओर भाग्य का निश्चय 
हमारे कमा न करना हे | भारत को महतो राष्ट्र- 
सभा न इसके भाग्य का निश्चय कर दिया । 
लाड चमस्फोड ने असहयोग को Most foolish 
of all १०१8) 80००९४ बताया था। देश ने 
सका जवाब यहे दिया कि इसे अपना लिया । 
पब यह बुद्धि से गिरी हुई संस्था केवळ महा- 
तमा गान्धी को नहीं प्रत्युत सारे भारत की हे। 
इसके बुर भले के लिये सारे देंश का उत्तर- 


दातृत्व ह । 
„ भरयाथा [क अखहयाग का प्रस्ताव स्वाकार 


होने से कांग्रेस दळ मे फूट हो जावेगी । यद्यपि 
अभी तफःवह-भय दूर नही हुआ. तथापि अव 
भय इतना नहीं रहा। भारत माता के खुपुत्रों ने इस 
समय अपने विचारों को मात के हित पर न्यो- 
छावर कर दिया हे | “वह जन जो कोसलो में 
जानि के बड़े पक्षपाती थे उन्होने भी. कांग्रेस 
के निश्चय को शिरोधार्य मान कर कोसिलों 
मे-जान:का. विचार छोड़ दिया हे। बङ्गाल के 
राष्ट्रीय दळ के सजनो. न मिस्टर चक्रवर्ती 
और "मिस्टर दास के नेतृत्त्व में ओर महा- 
राष्ट्रःकी कांग्रेस डेमोक्रीटक पार्टी ने कांग्रेस के 


आधोषित कर दिया हे कि चे कासिलों में न 
जायेगे। इसी तरह प्रत्येक प्रांत से कोसलो. के 
डमीदवारें। के घोषणापत्र प्रकाशित हो रहे 
हैं कि चे कांग्रेस के निश्चय के पश्चात्‌ कसिलो 
में जाना अपना धमे नहीं समझते । 
असहयोग को सफल बनाने के लिये कोसिला 
में जाना अच्छा हे या बाहर, रहना यह 
एक विवादास्पद विषय हे। दोनों पक्षौ मे 
गुण ओर अवगुण हैं ओर यह निश्चय करना 
कठिन हे कि दोनो में से किसमें देशका 
हित है कम से कम मेरा मास्तिष्क यह नहीं 
कहता कि कोसळलो में जाकर असहयोग नहीं 
हा सकता । इसलिये में इन महानुभावा को भी 
देश भक्त समझता हुं, जो असहयोग के उद्देश 
से कोसिला में जाते हें स्मरण रहे कि 
असहयोग भी स्वयं एक साधन हे उद्देश 
तो स्वराज्य प्राप्ति हे । प्रत्येक पुरुष जो 
भारत को स्वराज्य की ओर एक पग ल 
जाना चाहता हे वह हमारे धन्यवाद का 
पात्र हे चाहे वह कोसल के अन्दर हो चाह 
बाहर । 
परन्त. 0111011117 अथात्‌ : समानता 
के विचार से में इस बात के पक्ष में हू कि 
किसी देशभक्त भारतीय को अव कोसिळा मं 
न जाना चाहिये। इस समय यह दशोने को 
आवश्यकता है कि हम एक हैं न_कि यह कि 
कांग्रेस के प्रस्ताव की भी हमारे लिये, कोई 
binding 107०७ नहीं । इससे हमारे देश की 
अति हानि होगी ओर भविष्यत्‌ के लिये एक 
हानिकारक टष्ट्ान्त स्थिर होजायगा । आज 
तो भारत के बहुत से प्रसिद्ध नेता कोसिलों मे 
जाने के पक्ष मे हैं ओर जान मै लाम भी दे, 
परन्तु यादि कांग्रेस के प्रस्ताव हमारे लिये मान" 
नीय दी.नहीं तो कलको कोई भी प्रस्ताव किसी 
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के लिये मान्य न होगा । इस तरह कांग्रेस 


एक निरर्थक शक्तिहीन संस्था वन जायेगी । 
भ 

कोसिलोँ के वायकाट के अतिरिक्त स्कूलो ओर 
न्यायाळयो का वायकाट भी हे परन्तु इसकी 
ओर अभीतक् अधिक दृष्टि नही हुई | गुजरात 
प्रदेश मे जिसे महात्मा गान्धी के कार्य का गढ़ 
समझना चाहिये, दो प्रोफ़ेसरों ने पद का 
त्याग कर दिया हे। कुछ विद्यार्थियों ने कालिज 
ओर स्कूल छोड़ दिये हैं। जातीय मह्दाविद्या- 
लय और जातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने 
का भी वहां यल हो रहा है । गुजरात के बाहर 
प्रोग्राम के इस विभाग पर कोई कार्य्यं नहीं 
हुआ | इसका एक कारण तो यह हे कि भारत 
में ऐस शिक्षाणलयो का अभाव हे कि जिनका 
किसी युनिर्वालटी से सम्बन्ध न हो। इसलिये 
यदि विद्यार्थी वर्तमान विद्यालयों और महा 
विद्यालयों को त्याग करें तो कहां जावे । दूसरा 
कारण यह हे कि कोंसिलों के निर्वाचन में 
केवळ एक दो मास हैं, असहयोग बादी यह 
समझते हें कि इस समय तो सारा वळ कोंलिळों 
के वहिष्कार पर लगालो दिसम्बर के पश्चात्‌ 
सरकार के स्कूलों ओर न्यायाळयों का वाहेष्कार 
कर लग । 

तो क्या असहयोग सफल न होगा मैंने 
एक क्षण के लिये भी नही सोचा कि अस- 
हयोग को सफलता न होगी । मेरा डढ निश्चय 
हे ओर मेरा आत्मा साक्षी देता हे कि असह- 
योग को अत्रइयमेव सफलता प्राप्त होगी । 
प्रोग्राम मेरे ।छय पारिवतनशील हे । सम्भव 
हे कि नागपुर कांग्रेस तक इसमें परिवतेन हो 
जाव। समय २ के अनुकूल प्रोग्राम वनता 
रहेगा परन्तु असहयोग a8 come ८० 8185 अब 
यह न जायगा । यह एक 716७ ])०।॥४ अथात्‌ 
हृष्टि बिन्दु हे । भारतीय प्रजा का राष्ट बिन्दु बदल 


देश मे नये आत्मा का प्रवेश | 


४१५ 


चुका हे अब वह अपने अधिकार लेने पर 
उतारू हो रही है । यदि सरकार इनके अधि- 
कार देने को उद्यत न हो अथवा उनकी आ- 
वाज़ को न सुने तो वह सुनाने के लिये अर्जी 
पत्री न भेजेगे प्रत्युत सत्याग्रह ओर अ तहयोग 
का शम्जधारण करेंगे। देहली सरकार का उदा- 
हरण हमारे सन्मुख हे। उसने वदां के लोगों पर 
एक लाख से ऊपर तावान लगा दिया । टेक्स 
सर्वथा अनुचित था! लोग ने निश्चय क्रिया कि 
हम यह टेक्स न देगें और उन्होने आधोषित 
कर दिया कि सरकार यदि चाहे तो उनका 
माळ अलवाव कुर्क कर ले परन्तु वह अपने 
हाथ से एक पाई न दंगे) हकीम अजमल बां ओर 
डाक्टर अन्सारी जेसे पुरुष इल movement 
के नेता बन बस फिर क्या था ? मामला ढलिा 
पड़ चुका हे ओर मुझे पूर्ण विश्वास हे कि 
देहली निवासियाँ स यह टेक्त वसूल न किया 
जायगा । न 

असहयोग केवळ पक प्रकार स असफल 
होसकता हे वह इस तरह कि गवनेमेण्ट की 
नीति सर्वथा बदल जाय। इसका दृष्टीबिन्दु 
बिदेशी न रहे प्रत्युत जातीय हो जाय । राज्य 
कमचारी अपने को प्रजा के स्वामी नहीं प्रत्युत 
सेवक समझे । उतकी इच्छानुसार कार्य करें 
इन्हें डिसी प्रकार की शिकायत का अवसर 
न दें। प्रजाकेो यह भासने ळग कि विदेशी नही 
प्रत्युत अपना राज्य है । परन्तु इस प्रकार भी 
असहयोग की सफलता ही समझिथे क्योंकि 
अशधद्योग भी इसी परिणाम के लिये था । 

गवनेमेण्ट की ऐसी नीति होती नज़र 
नही आती जिससे असहयोग की कोइ आव- 
इयकता न रहे । हमारे शासक अभातक शाक्ते 
के मद में मस्त हें। दो उदाहरण हमारे सामने 
हैं । माशंछला के उन कर्मचारियों को जिन्होने 
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पंजाब की प्रजा पर अनगणित ओर घृणित 
अत्याचार किये थे, उन्हे गवनंमेण्ट ने क्या 
दण्ड दिया । यह कि इन्हें ताडना कर दी गद। 
क्या भारतीय प्रजा इस त।इना मात्र से संतुष्ट 
हो सकती हे ? क्या गवमेण्ट के इस काये से 
लोगों का विश्वास इसके न्याय पर शिथिल 
.न हो जायगा? ओर कया इनका यह विचार न 
होगा कि सरकार हमारी इच्छा की कोई पर- 
- चाह नहीं करती ? सरकार स्वयं तो न्याय नही 
करती इससे न्याय प्राप्त करने का कोई साधन 
.सोचन चाहिये । 
दूसरा उदाहरण यह हे कि माननीय सिस्टर 
शास्त्री ने कोसिल में प्रस्ताव किया क्रि मार्शल 
ला के अपराधी राज्य कर्मचारियों को गवने- 
मेण्ट की ओर से दण्ड दिया जाय परन्तु वाइ- 
सराय ने इस प्रस्ताव को कोसळ में पेश होने 
को आज्ञा न दी ।.वाइसराय ने अपने अधिकार 
का दुरुपयोग करके असहयोग को बहुत. लभ 
_पहुचाया। छोगो को मालूम हो गया किस प्रकार 


ति 5 


[कार्तिक खं० 


अधिकारों 
सकता हे । 
मेरा विश्वास हे कि गवनेमेण्ट की वर्तमान 


नीति में तो असहयोग बढ़ता ही जायगा। 
देश की अवस्थायें इसके अनुकूल हैं ओर संसार 
की अवस्थाय भी इसके अनुकूल है । असहयोग 
क्या हे? देश के अन्दर एक नये आत्मा का प्रवेश 
हे वह सब जन जिनको देश के लिये प्रेम हे 
जिन्होनि अपने हृदय मन्दिर में मातृभूमि की 
सूति को स्थापित कर रकखा है जा इस अपना 


एक इष्टदूच समझत ह, जनका इच्छा हंक इन 
का माता का गणना भा स्वतन्त्र दशा म हो जा 


चाहते ह कि इनकी मातृसूमि जा किसी समय 
समरत देशां को लिरत!ज थी फिर से उसी उच्चः 
पद को प्राप्त होवे। उनको इसका हृदय से स्वागत 
करना चाहिये । यह अवश्य देश की काया को 
बदल देगा । प्रत्येक भारतीय का कतव्य हें कि 
इसके लिये अनुकूल अवरस्थाये उपस्थित करे। 

फिर वह देखेगा कि उसका देश किख 
उच्च अवस्था को प्राप्त होता हे ॥ 


का अनुचित उपयोगः भी हो 


पहिचान । 


(गलप) 


०--मंजुलिका । 


( 
लिखित मपि ललाटे प्रोझ्ितुंक 


धुरी अभी चार वर्ष की अवोध 

वालिका ही थी फि उसकी 
सगाई की तेय्यारियां हो ग 

पिता की अत्यन्त अनिच्छा थी 

(/ 5 | कि वालिका का भाग्य अभी 

र से बांध दिया जाय किन्तु बूढ़ी २ 

£| नानी दादियां के सन्मुख उनकी 


पोह न की गई | 
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माधुरी की बुआ का विवाह था तमाम 
सम्बन्धिजन उपस्थित थे । बिहारी लाल एक 
दूर के बड़े धनाढ्य सम्बन्धी थे उनकी खी 
माधुरी के मधुर रूप लावण्य पर मुग्ध हो रही 
थी उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनके लड़ेते सात 


वष क पुत्र का वह वधू बन । चे लखपत साहिः 


कार थे फिर भला इच्छा पूर्ति मे कया देर थी। 


माधुरी की दादी बड़ी प्रसन्न हुई वाग्दान हो 


५ 


३ 


ह 
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गगया, सेनि में सुहागा मिल गया, विहारीलाल 
नि वड़ी घूम धाम की, माधुरी २ लिये तमास 
:ऑभूषण आये खिलोने अःये ओर भावी सास, 
:श्वसुर उसे बड़े चाव से गोद मे लेने लगे किन्तु 
“वह चपल बालिका अपनी आगामी सास की 
'सूरंत देख दूर भाग जाती । 

_ माधुरी के पिता महाबीर प्रसाद ने बिहारी- 
“छाल स वचन लिया कि वे रूपकिशोर की 
'पढ़ाई का सुप्रबन्ध करें ऐसा न हो कि अमीरों 
के बेटों की भांति वह बिगड़ जाय ओर मूर्ख 
रहे | तिस पर भावी समधिन ने बड़ी सारी 
न्नथ हिला २ कर अगूठियां से लदी उंगलियां 
बचा २ कर कहा कि क्या मेरे वञ्च के लिये खाने 
रकी कमी हे, क्या नोकरी करानी है जो पढ़ावे 
अभी तो बच्चा हे राम बनाये रकखे खलने खाने 
के दिन हैं जीता रहे बहुत पढ़ लेगा । 

दिवस जात नहि लागहिवारा । आठ दसर 
"वषे बीत गये बूढ़े बूढ़ियां जीवनलीला समाप्त 
'कर चलते बने | चलायमान संसार ले कितने 
नवीन रूप धारण कर छिये किन्तु मांछुरी की 
भावी सास मे तिलसात्र भी परिवतेन न हुवा, 
हां दो कन्याएं बेशक उन्हाने प्रसव की । 
दो वर्षो स वे विवाह के लिये धरती सिर 
पर उठाये हैं किन्तु महाबीर प्रसाद टस से मस 
नही करते । संसार की आंखों में माछुरा चाहे 
पूणाङ्ग युवती विवाह योग्य कन्या हो किन्तु 
पिता को दृष्टि मे माधुरी अभिनव विकसित 
कोमछ-कली की भांति मंजु थी सुतरां वे नही 
'चाहते-थ कि. नव मलिका माधुरी अभी से 
मसल डाली जाय | उन्हाने जिस प्रकार कन्या 
'को शिक्षा दी: थी-जिस- सोजन्यता से उसका 
लाळनःपाळन किया -था उनका हृदय उसे 
तनिक भी विछाह करने को नहीं चाहता था । 
उन्होंने माधुरी-को अबकी: मेटिक की ओर 


-----शछकुल कांगडी, 


शास्त्री की परीक्षा दिलाई थी अब वे उसे - 
कालिज की शिक्षा दिलाने को तय्यारी करते - 


थ। वे इस सगाई के बन्धन से ऐसे चिन्ताकुल 
ओर क्रुद्ध रहते थे कि बिलकुल दुबेल हो गये 


थे किन्तु भाग्य के आगे सिर झुका दिया, सगाई - 


तोड़न को शक्ति नहीं थी । 

बिहारीलाल यद्यपि लखपती थे तथापि थे 
कृपणता के साक्षात्‌ अवतार । बनिया की वह 
पुरानी सभी आदत विद्यमान थी केवल एक ही 
तिनके का सहारा था, वे बात के धनी थे। 
महावीर प्रसाद स अपने पुत्र के पढ़ाने का 
वचन दे चुकन पर ओर मनमै पुत्र को बी. ण. 
पास करा सरकार से बड़ी २ पदवी दिलाने 
की आकांक्षा रक्ख हवे-भरसक प्रयत्न स पढ़ाने 
का प्रबन्ध किया । उधर माता का दुळारा और 
माता की भरपूर वाधाआऑं को झलता हुवा 
विचारा रूप भी बड़ी कठिनता से मोडक पाख 
कर एफ. ए में दाखिल हवा । देवनागरी का 
उसे काळा अक्षर भैस बरावर । 


बही सास जो माधुरी के रूप पर लट्टू हो 
कर वहू बनाने को उद्विझ हो रही थी गालियां 
से बात करती था । नित्य उसके मां वाप को 
कोसना, बह को गन्दी २ गालियां देना, अपने 
पति को पुत्र के इस प्रकार पढ़ाने म॑ व्यस्त देख 
कर देवासुर संग्राम मचाये रहना उनका नेमि- 
त्तिक कमे था । पक दिन हठ पड़ गई कि “संगाई 
छोड़ दो । मै चाह तो इसी दम बीसियों व्याह 
बेटे के कर लू, मुझे नहीं चाहिये अरबी फारसी 
पढ़ी हुई, उसका बाप उसी की कमाई खाता 


गहना पत्ता बेच.खाया। में अब यह बिलकुल 


न मानूगी यातो इसा महीने मे व्याह कराओ 
नहीं ता सगाई छोड़ो । अभी कल ही छ० झण्डू- 
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मल की कोठी वालो की मां खुशामद करती थीं 
अपना पोती साथ लाई थां । पाहे ओढे ग्वा- 
छिन जसी एसी प्यारी लगती थी, एसे २ 
गीत गाती थी, नाचती थी, वड़ी चटक, यह 
इतनी बड़ी चोलठा आवगी तो दुनियां थूकेगी। 
मुझ ता इस निगोड़ न एसा फांसा, कहीं का न 
रक्खा। म तो आज उन्हे वुलवाऊंगी ठीक 
करूंगी कुछ अरमान भी निकलेगा इस मदमुक्खे 
के पास क्या धरा हे । सच्ची मानो चोरी ओरी 
नहीं हुई गहना सब बेच खाया” । 
बिहाहीलाल जारू के डर स कुछ न बोले 
उन पर मानो बज्रपात हुवा उल्ट पेरां चल पड़े। 
( २ ) 
विधि रहो बलवानितिमे मतिः । 
महाबीर प्रसाद कि कतेव्य विसूढ़ हो रहे 
थ। यद्यपि वे देवकन्या तुल्या उस अजुपमेय 
रहको इस प्रकार फेकने से हृदय से दुःखित 
थे किन्तु कोई चारा न चला शुभ लग्न शुभ 
महूत में विवाह हो गया । अपने भरसक इन्होने 
बरातियो को भरपूर आद्र सन्मान किया किन्तु 
वे लड़ते जूझते ही रहे । चोरी गया हुवा गहना 
सारा भर दिया तथा अन्य कई हज़ार का सुंदर 
उपयोगी सामान दिया किन्तु सासदेवी को कुछ 
पसन्द्‌ न आया वे मू फुलाकर हाथ नचा २ 
कर सबको कहती रही कि ऐसा रल जैसा 
लड़का कोड़ियों के मोळ भी न गया। 


कृपण बिहारीलाळ ने ब्याह में मनमाना 
घन लुटाया नाच तमाशे आतरबाजी किसी 
की कमी न थी । दिन रात खुशामदी दोस्ताका 
जमघट जुड़ा हुवा था बढ़िया मिठाइया की 
दाबते उड़ रहीं थी । उनके पड़ोसी मि० वमाने 
कहा लालाजी इतनी फजूल खर्ची से क्या लाभ? 

प्च माडा से ता किसी उत्तम स्थान पर दान 
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व्याह शादियों के मोके पर भी तुम आर्य्य समा- 
जिया को यही सूझता हे, मे ऐसा बेवकूफ नहीं 


जे! चार सस्वन्थियो के बीच मे जरासा के वास्ते . 


नाक कटाऊं ' आखिर लोग बाग आवे तो क्या 
देखे किस तरह दिल बहलाव हो ? 

इधर ग्रह मे झुंड के झुंड रमणियां छम २ 
करती हुई गोटे किनारी के चमकते हुए रंग 
विरंगे कपड़ो ओर सोने चांदी से लदी हुई 
अपनी अळवेली छडा दिखा रहीं थी । एक 
ओर ढोल मंजीरे की झंकार ओर नारियाँ का 
कोकिल कंठ दूसरी ओर बालक बालिकाओं 
का कल २ शब्द आकाश को गूंज देता था 
कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी । कहीं 
फेशनविळ नवीन से नवीन वस्त्राभूषणो की 
समालोचना हो रही थी तो किन्हीं योबन मद- 
माती विहार प्रिय नवेलियो का एक निराले 
प्रकोष्ठ मे एक दूसरे से हंसी ठठोली करतीं 
फुस २ कर रही थी । कतिपय प्रमदा स्त्रियां 
खाना खिलाने के उपचार मे व्यग्र थीं । किन्तु 
प्रोढ़ा स्त्रियों को विधाता ने एक ही कार्य्य 
सोपा है वे चारों ओर से एकत्रित हो होकर 
नववधू को भरपेट समालोचना करती थीं । 

नववधू विचारी गहनों से लदी एक लम्बा 
घूंघट निकाले अवनत शिर किये सब चुपचाप 
खुनती थी इसके सिवाय अन्य ओर उपाय भी 
क्या । “मोन ही दुबछो का दास हे'। कभी २ 
उसको समवयस्का नन्हे तथा कन्याएं उससे 
बोलने के लिये आग्रह करती कभी आप ही 
आप आये हुवो की पहिचान तथा नाम इत्यादि 
बताती । किन्तु हीरे की परख जोहरी जाने' 
पड़ास म वकील वमो साहब की ख्री सुकुमारी 


स उसका कुछ बातचीत हुई वह माधुरी को 


ह | 


देखते ही उसके गुण शील पर मुग्ध हो रही | 


\ 
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ओर हंसमुख था गृहणी से अब तक इसकी 
अच्छी बनी हुई थो। यद्यपि इसके घर का रहन 
सहन बड़ी स्वतन्त्रता का ओर पक्के आय्यों का 
था। माधुरी की सास जब कभी आवश्यक्ता 
होती अपने बच्चा के कपड़े इत्यादि इससे 
सिलाती।यह भी इनके कर्कश स्वभाव से सदा 
समव्यबहार करती और तुरन्त काय्यं कर 
देती । 
आज उसी सुकुमारी ओर माधुरी का प्रथम 
सोख्य स्थापित हो गया । 
(३) 
अवश्य भाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
आमोद्‌ प्रमाद का दिन बीत गया। माधुरी 
को आये कितने मास व्यतीत होगय | इस बीच 
मे उसे मायके से कई बुलावे आये परन्तु साख 


ने नहीं भेजा । चह अब प्रफुल वदना माथुयता 


युक्त माधुरी नही रही । दिन प्रति दिन उसका 
तिरस्कार बढ़ने लगा! उसस्र उसके पिता को 
दी हुई पुस्तके इत्यादि सब ले ली गई। पति 
देवता यद्यपि माथुरी के रूपशुण पर मुग्ध थे 
तथापि मात। के सामन बिल्ली बने रहते थे। 
इतनी शाक्ते कहां कि इस दावानल से अपनी 
आय्यो के स्वत्त्वा की रक्षा कर सके ? एक आध 
बात मं दखल देते ही उनको ऐसी फटकार 
पड़ी ओर माधुरी को वह नसीहत मिली कि 
उसका रोम २ कांप उठा । चे फिर पढ्ने के 
लिये बोर्डिंग मे दाखिल कर दिये गये । फिर 
कभी उसे सस्मिलन का अवसर ही नहीं प्राप्त 
हुआ। माधुरी को पत्र लिखने की आज्ञा नहीं 
थी सोने जागने नहाने धोने किसी भी 
काय्य मे उसकी इच्छा न चलती । एक तो 
सवर स शाम तक वह एक सजीव मशीन की 
भांति चलाई जाती तिस. पर ose की 
घर्षी । एकमात्र शांतिदायिनी सहचरी 


पहिचान. 


खुकुमारी _ 
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का मिलन ग्रहणी के प्रकोप से आगे ही बंद हो 
गया था | क्योंकि वह माधुरी के ऊपर किये 
गये अत्याचारा पर टीका टिप्पणी कर देती थी। 
एक वार उसने माधुरी को पिता के पास यह. 
सब लिखने की सलाह दी किन्तु वह उनका 
दिल दुखाने को सहमत न हुई। कभी २ खिड़की 
मे खड़ी होकर बात करना या एक दूसरे को. 
पत्र भेज देना भी अब माधुरी को दुराचारिणी 
कह २ कर बंद करा दिया गया । सुकुमारी को 
भी कितने दोष लगाये गये। 


इतने ही से विधाता ने दुःखिनी माधुरी 
को नहीं छोड़ा 1 समयान्तर में ग्रहणी ने पुत्र 
प्रसव किया । फिर क्या था उनकी और भी 
चढ़ बजी। वे पलंग से नीचे पेर नहीं रखने की 
ओर नित्य रोगी बन गई । नोकर का वधूं के _ 
आगमन से घर में आना बंद था । आवश्यक्ता 
भी क्या थी, माधुरी हे किस वास्त? « | 

आज तीन चार महीने से माधुरी मन ही. 
मन बड़ी चिन्तित ओर उदास हे किन्तु किस 
से कह,कोन उसकी पूंछा करता? उसे माता के | 
रुग्ण होने की खबर मिली थी फिर कुछ पता 
न लगा | लगे भी केसे कोन कहे? पति देवता 
कुसंग मै फंस गये, कभी सुध न ली । श्वशुर 
महाराज बात भी नही पूंछत ओर पदे के बड़े 
प्रेमी हैं । 


कई दिनो से घर मं पुत्र के नामकरण 
कारण महोत्सव मनाया जारहा हे। सब आमोद 
प्रमाद में व्यस्त हें । उत्सव में खुकुमारी भी 
आई किन्तु काय्ये-व्यस्त होने के कारण कोई 
बात न हुई और यदि कुछ कहते ,कोई देखले .. 
तो म।धुरी असीम डर से तुरन्त. 
उत्तर देने का साहस न था। इस बीच. 
के मायके की एक जान पहचान की नायन 
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बड़ा दुःख दिखाकर वोली--“विचारी 
की माँ बडी अच्छी थी, जब हम गये कभी 
खाली हाथ नही लोटे. सब घर विंगड गया । 
बाबू जी विचारे दुःख के मारे उस दिन रो देश 
नही गये कहां गये | बिटिया विचारी नहा गई । 
महतारी देखने को तरसती रही । दुःख से ता 
यह सूख कर कांटा हो रही हे वह रूप रंग सब 
इतने ही दिन मे विळा गया” । न मालूम 
माधुरी कहां खड़ी यह सुन रही थी । एक 
दम रोती २ पछाड़ खा कर गिर पड़ी । दुःख 
का आवेग रोके न रुका । इस बचि में सब 
स्त्रियां इकट्ठी होगई सुकुम(री उसे उठाने ओर 
सान्त्वता देने लग गई । कई अन्य उसका दुःख 
सुन आंसू वहाने लगी । इतने में बादलों को 
घोर गर्जना सद्दश शब्द करती हुई ग्रहणी ने 
बड़े कुंपित स्वर स सबका लकारा “कहां तो 
आज बच्चे का कारज़ कहां यह: वद्शगुन रोना 

संसार में एक न एक दिन मरना सबने हे, 
आज की बात हे तीन चार महीने मरे भी हो 
गये । मेने कहा सुनकर रोविगी। क्या कहना हे” 
बनावटी बाते कहीं । नायन को तो फौरन 
निकाल बाहर किया । बादल घिर रहे-थे बूंदा 
बांदी शुरू थी स्त्रियां भी झट पट बहाना करके 
सब अपने २ घर खिसक गई । सुकुमारी जाती 

ही-दिखाइ दी तो उसे कुवाच्य कहकर, बहू 
को बिगाड़ने आइ हे तुम दोना की साठ गांठ 
हे, पढ़ २ कर कसबी बन २ कर बठ जाओ. 
राम २ साक्षात्‌ कलयुग विराजमान हे, निकाल 
दिया । फिर क्या मेदान साफ थां । माधुरी का 
हाथ घर्साट कंर सावन भादाँ की झड़ी बरसने 
लगी । लज्जाशीला माधुरी भी असह्य वेदना से 
ˆ पीड़ित थी अतः सह न सकी । उत्तर प्रत्युत्तर 
देने लगी । फिर तो कया था। अग्नि ऐसी प्रज्व 


जित हुँदै कि मांधुरी के केश खीचती हुई गृहणी 


ने उस शीतकाल की मेघाच्छन्न्‌ अधियारी रात्रि 
मे उसे निकाल वाहर कर दिया। बादलों की 
गड़गड़ाहट ओर मेघ के घोर गर्जन में उस 

डखिया का कन्द्न किसी ने नही खुना) 

(४) 
डा 

उत्साहवन्तः पुरुषा नाव सादान्त कमेसु | 
ओह ! इस अन्धकारमय रजनी मे पवित्र 
शोभायमान यझुना तट केसा भयानक प्रतीत 
हाता हैँ | तिस पर यह श्मशान का पाश्च ता 
माना चारा ओर से खाने को दाडता हे। कसा 
भयंकर निशा है । उधर काठिन्दी का कलकल 
निनाद,उधर मेघो की घोर गजेन, कहीं उब्ळुवो 
का शब्द ओर गीदड़ो का मर्मभेदी चीत्कार, 
पत्तो की खड़खड़ाहट से ऐसा प्रतीत होता है 
मानां भूत, प्रेत, शाकिनी डाकिनी मानव-रक्त 
पिपासा से नाच रहे हो । घोर तम में हाथ से 
हाथ नही सूझता | हृदय की धड़कन धसाये दे 


रही ह । ऐसे समय मे यहां कोन आया होगा :. 


मृत्यु इच्छुक वा सृत्युजयी। | साधु ऐसा खोचतार 
दूर तक जमुना जल पर दृष्टिपात करने लगा 
के एकाएक बिजली बड़ी बेग स चमकी । आशा 
में निराशा अर निराशा में आशा संसार की 
प्रगति ही हे । संन्यासी को निर्दिष्ट वस्तु दिख 
गई ओर वह धड़ाम से नदी में कूद पड़ा...... 

वादल हट चुके थे । तारे कहीं २ तनिक २ 
टिमटिमा रहे थे। निशा देवी विदा होने की 
तेय्यारियां व.रने लगी थीं कि सन्यासी नंग 
धड़ंग एक कोपीन बांधे पीठ पड़ गट्ठुड़ ळोदे 
एक निस्तब्ध कोने मे एक स्वच्छ कुटिया में 
प्रवेश कर गया । गठड़ी उतार साधू ने तुरन्त 
एक काठ की दीवट पर रक्ख इवे दीपक को 
जलाया ओर समीप लाकर बड़ी उत्सुकता ओर 


चातुय से उसे खोला । प्रकाश में जो कुछ देखा 


_ तो आश्चय्ये क्षोभ की सीमा न रही। 
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पहिचान । 


४२१ 


तरी की. क नी 777 गिल 


सामन एक बड़ा रमणोक स्थान हे। दर २ 
पर अनेकों कुटियां बनीं हुई हैं, स्वच्छ हरी २ 
घास पर गोएं चर रही 6, सुन्दर सुहावने वृक्षों 
पर पक्षी चहचहा रहे हैं, जगह २ जंगली लता 
गुल्म फली इई मन्द मधुर सुगन्ध युक्त फूलों 
की वर्षो कर रही हैं । सामने पतित पावनी 
जान्हवी गङ्गा बह रही हैं । दूर पर पचत श्रेणी की 
घुधली आकृत दिखाई देरही हे । यही हे सन्या 
सी का सवा आश्रम । कितने ही युवक साधु 
के पास अध्ययनार्थ आते हैं । कतिपय सवावत 
धारी यहां ब्रत लेकर निवास करते, निराश्रय 
दीन ढुगखिया की सेवा करते हैं । असहाय 
विद्यार्थी गण आश्रय पति हें । भूळी भटकी 
आत्माओ को शान्ति मिळती है | कई युवक दिन 
मे नगर मे अध्ययवार्थ वा प्रचारार्थ चले जाते 
हैं, संध्या समय विश्राम इस आश्रम में लेते हें । 
सन्यासी का सभी पर समान प्रेम है । 
सन्ध्या समय एक युवक गङ्गा तट पर एक 
शिळा खंड पर जल में पेर लटकाये हाथ पर 
गाळ रक्खे एकाग्र चित्त से नदी को निहार 
रहा हे । युवक के अभी युवापन के चिन्ह भी 
नहीं आये हे। बड़ा कोमळ डुबल प्रतीत होता हे। 
उसका मुख कमळ म्लान हे । किसी मानसिक 
पीड़ा वा स्मृति से अति चिन्तित प्रतीत होता 
हे। सन्यासी ने धीरे स कन्ध पर हाथ रखकर 
पूछा “मधुर आज बड़े चिन्ता में मञ्च हो, सन्ध्या 
काल व्यतीत हुवा चाहता हे, सब अग्निहोत्रादि 
छग हुव हैं आर तुम यहां हो” ? युवक ने 
सन्यासी के चरण छूकर विनीत भाव से कहा 
म कळ का भविष्य चिन्तन कर रहा था ओर 
ओर कुछ पूव स्मरति होगई थी । भगवान आज 
आठ वर्ष से मुझ आपने आश्रय दिया हे । इख 
अवसर मे आप की महती रूपा ओर आप के 
पिता तुल्य स्नेह से लालायित होकर मेने यथा 


हें ।. संसार के काय्यै: 


शक्ति पठन.पाठन किया ओर विश्वविद्यालय 


, की उच्च परीक्षाये पास की । अब तक आपने 


उपाधि ग्रहण का मेरे विना प्रगट हुये ही प्रवन्ध 
कर दिया था, किन्तु इस बार आप की आशा 
हे (के स्वयं प्रस्तुत होकर उपाधि पारितोषिक 
इत्यादि ग्रहण करू । किस प्रकार कल प्रगट होने 
का साहस करूं यही चिन्ता है । 

“मधुर आज ही. क्या आठ वर्ष इस आश्रम 
में तुम्हे व्यतीत हुवे किन्तु निरन्तर चिन्ता 
विषाद ओर यूनीवर्सिटी की परीक्षाओं के क्लिष्ट 
परिश्रम ल तुम डुवल. होगय । इतनी वार उपः 
देश देने पर भी तुमेन इृढ़ता धारण नहीं की । 
संसार में कितनी परीक्षाओं का.समय अचिया । 
कळ तो अभी प्रथम ही; सामान्य अवसर 
क्षेत्र मे कितनी 
प्रचण्ड आंधियां का वेग ज्वलन्त अग्नि के 
जळते हुवे अंगारा के. .सहश . वाक .वषा 
सहानुभूति रहित मित्रो. का असहयाग आर 
कठोर शबुओं का पेशाचिक व्यवहार का 
सामना करना होगा, नदी के तीक्ष्ण चहाव 
के आवेग का यदि सहार सकोगे तभी कुछ 
कर सकोगे । परमात्मा का चिंतन करो, सां- 
सारिक गत बातो के चिन्तन से क्या लाभ? 
अन्य दीन दुःखियो को देखो । सेबा ब्रत जो 
धारण किया हे उसके लिये कटिबद्ध हो जाओ 
मन को दृढ़ करो, और संसार में वेधड्क 
विचरे, जगदीश्वर तुम्हारा कल्याण करेगे । 
जाओ! नित्यकमे 'का समय हो गया । युवकः 


-नतशिर धीरे २ चला गया। संन्यासी उसी 


शिला खंड पर बेठगया । मुख पर गम्भीरता 


` थी, किन्तु ब्रिष्ाद्‌ की एक रेखा थी जो बहुत 


विलीन होगई । हाथ जोड़ ध्यानमझ हो उच्च 
स्वर से कहा, प्रभो इस को इढ़ता देने हारे 
आ।पही हो । आपकी सहायता से मृत्यु के प्रास 
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से इस मेने बचाया था, संसार के वेग से 
१ 4२. Cc ~ 
उसकी रक्षा करा यह भक्त को प्राथना हे । 


॥ 


~ ~ 


(५) 
सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्न किंचिदपि 


दुलेभम्‌ । 
आज यूनीवर्सिरी हाल मे खूब चहल पहल 
हे। चपरासी गण इधर उधर दोड्रहे हें । 
| प्रबन्धकती सजावट सफाई मे अस्तव्यस्त 
हैं। उत्तीर्ण युवक गण शान से गोन हाथ में 
दबाए इधर उधर मित्रो से वातालाप करते 
. ऐठ रहे हैं। फिटनो की झनकार, माटरो की 
भकभक ओर लेन्डा की टनटनाहट से कान 
गूजने लगे। दर्शकगण भी धीरे २ दलों के 
दळ उपास्थत हान लगे । कुछ एक युवतियां 
भी आकर बेठ' गई । धीरे २ विस्तृत हाळ भर 
गया । इस वार अन्य वषो से अधिक भीड़ 
भाड़ दिखाई देती हे । कई राजागण सुठफाम 
` पर उपास्थित है; वेण्ड वजने लगा ओर चारों 
ओर उत्सुकता स गदेन बढ़ा २ लोग देखने 
लगे ॥ दशको में आज बड़ी उत्सुकता है | किसी 
छोटे से युवक ने बड़ी २ कई उपाधिये और 


ज्योति । 


[कार्तिक स० १९७७ 


पारितोषक पाये हैं, उन्हे लाट महोदय स्वयम्‌ 
प्रदान करेंगे। धीरे २ समय निकट आगया। 
लाट साहब सभापतित्व पर विराजमान हो 
गये । इतने मे दाहिने तरफ के द्वार से 
निकल कर एक सन्यासी और युवक ने हाळ 
में प्रवेश [किया । लाट महोदय ने उन्हे सिर 
झुकाया ओर वे छऐेटफाम पर बेठा दिये गये। 
युवक मानो पत्थर की सूति की भांति वेठा था। 

लाट महोदय ने संन्यासी से कुछ परामशे 
की, फिर कुछ कहने के हेतु खड़े हो गये, ओर 
युवक की ओर इंगित करके उसका कुछ थोड़ा 
सा वृत्त-त उपास्थित सज्जना को बताना 
चाहा । 

इतने में सहसा भीड़ में स किसी ओर 
से दोड़ती हुई एक रमणी ने आकर युवक को 
यह कहते २ गले लगा लिया, “माधुरी तुम 
चाह किसी भेष मै कहीं पर हो, सुकुमारी 
नहीं भूल सक्ता। इतना साहस इतनी सफलता 
मेने कितना अनुसन्धान किया. ..माधुरी निश्चेष्ट 
होकर भूमि पर गिर पड़ी और हाळ में चारों 
ओर खलबली मच गयी । 


याच पि १० ST डः पा) 

। रन” प्रदेश के 'डुमारेम' ग्राम 
| | में सन्‌ १४१२ ई० मे एक 
किसान के घर मं जोन आफ 


४ एका 


देवी जोन । 


लेखक- कुमार सुखदेव शमा । 


बडी ही कत्तव्य निष्टा तथा धर्म-परायणा स्त्री 
थी । यह इंसाइयां की प्रधान तीर्थ-भूमि रोम 
से ही आई थी अतः इसे 'रोमी' की उपाधे 
प्राप्त थी। जोन के ग्रामवासी उसे. जेहानेट 
( Jehn९६० ) ओर फ्रांस का जन समूह जिहान 
(7९३77९) के नाम से पुकारता था | कई उसे 
कुमारी “ला पुखळ' 'जोन आफ आर्क ओर 
“जियान डार्क’ भी कहते थे । 
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जोन के तीन भाई ओर एक बहिन थी । 
यह सब से छोटी थी । इसके परिवार का नाम 
'आर्के' था । माता की गोद मे ही जोन ने भग- 
वान के चरणा में आत्मसमपण तथा देश 
वासिया के लिये जीवन दान करने का पाठ 
पढ़ा था। स्वदेश वासियों को विदेशी छूर 
सेनिकों से पीड़ित होते देख उसका दिल दुखने 
लगा | जोन स्वभाव से ही दयावती ओर कोमल 
हृदया थी अतः विदेशियों के अत्याचारों को 
देख उसके हृदय पर चोट लगती थो आर वह 
सदा स्वतन्त्र होने के उपाय सोचा करती थी | 
उसमे दया तथा परलवा की भी आदत थो। 
जब कभी उस रोगी का पता लगता तो वह 
शीघ्र जा उसकी सवा शुश्रषा करती थी । अपने 
धरम मे तथा परमात्मा मे उसकी अटल श्रद्धा 
थी । उसे एकान्त ही सदा पसन्द था। प्रकृति के 
अद्भुत इच्या को देख वह गद्गद्‌ हो जाती 
थी। उसके माता पिता उसकी सांसारिक विषया 
से उदासीनता देख उसके विवाह की चिन्ता 
में लगे पक युवक ने, उसके पाने की इच्छा से 
अन्धा हो उस पर धर्म-विचारालय में इस 
आशय का अभियोग चलाया कि जोन विवाह 
करने की प्रतीक्ञा कर अब उसका पालन नहीं 
करती । जोन ने इसको मिथ्या सिद्ध कर दिया। 
बस उस दिन से देशसवा का विचार ओर भी 
दढ्‌ हो गया । किन्तु किसी महान्‌ कार्य के समय 
विघ्न वाधाएं परीक्षा लेने के लिये उपस्थित हो 
ही जाती हें । ढुबेल-चित्त व्यक्ति उसे देखकर 
डर जाते हें,पर संयमी दृढ़-चित्त मनुष्य उनकी 
परवाह न करते हुये निर्दिष्ट पथ पर बढ़ते ही 
चले जाते हें। 
००. की अवस्था । 
राजा पञ्चम हेनरी ने, जो कि इग्लेंड का 
अधिपति था सन्‌ १४१५ ई० में, फ्रांसीसियो 


देवी जोन । 


४२२ 


को एगिन कोटे के युद्ध मै हराया । दो साल 
बाद फिर 'नामडी' को जाता । फ्रांसीसी 
राजाओं में आत्म विद्रोह बढ़ता जाता था। एक 
पक्ष का नेता बगन्डी का राजा जोन था। वह 
मारा गया । उसके पुत्र फिलिप को बहुत क्रोध 
आया । उसन इसका बदला लेना चाह।। उस 
ने स्वदेश ओर स्वजाति के स्वाथ पर पदाघात 
कर अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली फ्रांस के 
राजा चार्ल्ख छठे ने अपने को अग्रेजा से 
निर्बल समझ सन्‌ १४१२ ई० में सन्धि कर ली। 
सन्धि के अठु हार फरांसीसी राजा की कन्या 
केथरिन के साथ इंग्लैंड नरेश का विवाह हो 
गया । फ्रांस नरेश के मरने पर वही उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । उत्तर फ्रांस के बहुत से 
प्रदेश उसके आधीन हो गये। किन्तु राजकुमार 
डफिन ने दक्षिण फ्रांस मे सिर उठाया ओर 
पितृ-सिंहासन का दावागीर हुआ । इंग्लेण्ड 
नरेश ने युद्ध-यात्रा की, पर सन्‌ १४२२३० में 
ही मर गया । उसके बाद ही राजा चाळेस भी 
मर गया । इसके बाद इंग्लंडाधिपति का शिशु 
पुत्र हेनरी (छठा) इंगलेंड और फांस के सिंहा- 
सन पर अधिष्ठित हुआ । इसका चाचा, बेड- 
फोर्ड का राजा उसका अभिभावक होकर राज्य 
का शासन करने लगा। डफिन का सा दुर्बल 
चित्त राजा, दक्ष ओर चतुर बेडफोडे की शाक्ति 
का सामना कब कर सकता था? फ्रांसीसी भी 
उसके पक्ष से हटने लगे । अधिकांश प्रदेशो ने 
अग्रजो का दःसत्व स्वीकार कर लिया। एक 
इतिहास लेखक लाम टाईन फ्रांस की दशा 
वर्णन करते हुए लिखता है कि--“राजा ने 
देखा कि जनसाधारण में अपने को प्रजा कहने 
के लिये कोई नहीं ओर फरांसीसियो ने देखा 
कि उनका राजा कहलाने वाला कोई नहीं तथा 
उनके देश में अपना देश कहने के लिये कुछ 
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| ।” ऐसी दशा उपस्थित थं, । 
स्वर्गीय दूत का साक्षात्‌ | 
जोन सदा निजेन बन मे बेठकर करुणा 
हृदय से प्राथना किया करती थी - क्या भग- 
बान हम पतित देश वासियों का उद्धार न 
करोगे ? क्या इस दासत्व नरक से हम न 
निकालोगे ? कया पापिया को दण्ड न दोगे? 
हे भगवान्‌ क्या हमारे लिये मुक्तेदाता न 
भजोगे ? ” 

एक दिन इस प्रकार प्रार्थना करत हुए 
उसे देववाणी सुनाइ पड़ी कि-- जोनत पवित्र 
चरित्र हे, भगवान्‌ पर भरोसा कर उस समय 
वह १४ वा १५ वषे की थी। एक वार फिर 
उसको यह देववाणी सुनाइ पड़ी। इस घटना 
के बाद फिर दो स्वर्गीय दूत सशरीर दिखाई 
दिये । उन्होन कहा “जोन, डाफिन की सद्दा- 
यता के लिये युद्ध मै प्रत्त हो ओर पातित 
देश का उद्धार कर।” जोन, विस्सित तथा भय- 
भीत होकर बोली-मे अबला हूँ, में नहीं 
जानती कि युद्ध किख प्रकार किया जाता हे ।” 
दूत बोळे--“किथरिन और मार्गरेट अवश्य तुम्हे 
सहायता देंगीं।” इसके वाद भी उसे दूतां से 
साक्षात्‌ हुआ ओर जब वह अन्तध्योन होते 
तो जोन चिल्ला उठती--मुझ भी अपने साथ 
ले चला ।” 

जोन पिता के रोकने पर भी चचा के साथ 
दबोर में भर्ती होने की प्रार्थना करने गई | उस 
की बहुत जगह परीक्षा ली गई ओर अंत में 
महासभा (2911191101) ने आज्ञा दे दा आर 
राजा की ओर से यह घोषणा पत्र प्रकाशित 
हुआ कि-- फ्रांस का दासत्व स मुक्त करने के 
लिये राजा का सिंहासन पर अधिष्ठित करने 
के लिये कुमारी 'जोन आफ आके' इश्वर के 
द्वारा आदिष्ट हुदै हे--यह बात वह स्वयं कहती 
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हे। मेने स्वयम्‌ इसकी गुल वा प्रकाइयरूप मे 
परीक्षा ली हे । वह पुनीतचरित्रा, धमेपरा- 
यणा, ईश्वर मे निष्ठा सस्पन्न, तथा सरल हृदया, 
वीरा, ओर सत्यवादिनी हं । महासभा ने भी 
उसको परीक्षा कर उसे युद्ध म भजने की आज्ञा 

दी हे। में उले युद्ध मे भेजना चाहता हूं ओर 
उससे राज्य का अत्यन्त कल्याण होगा-यह 
विश्वास करता हृ ।” 


युद्ध यात्रा । 
कई वीर योद्धा नीति निपुण जोन को युद्ध 
विद्या की शिक्षा देने लगे | थोड़े दि ही 


बह युद्ध विद्या मे चतुर हो सेनिक वेश धारण 
कर युद्ध भूमि मे गई। सेनिको के निराश हृदय 
ईश्वरीय दूत के आगमन से आरा युक्त हो गये। 
जोन ने पहिले चरित्र सशोधन की ओर ध्यान 
दिया ओर जुआ आदि बन्द कराया । 

धार्मिक समाज संस्थापित कर युद्ध भूमि 
को स्वग भूमि बना दिया । सन्‌ १४२८ में 
अग्रजा ने अरालिन्स के किले को जीत लिया। 
सन्‌ १४२९ मे जोन उसे जीतने गई । पहिले 
उसने पत्र लिखा कि बिना ळड़।ई किये चले 
जावो या सन्धि कर लो । पर इसका उत्तर 
नकार ले मिलमे पर उसे चढ़ाई करनी पड़ी। 
६ मई सन्‌ १४२९ को जोन के सनापतित्व में 
वह दुग जीता गया। दूसरे दिन अंग्रेजों के एक | 
ओर सुरक्षित दुर्ग पर आक्रमण किया गया। 
कई दिन तक घोर युद्ध होता रहा पर अंग्रेज न | 
हार। यह देख जोन दुग में प्रवेश करने की 
इच्छा से एक सीढ़ी की सहायता से किले कौ 
दीवार पर चढ़ गई । इसी समय सहसा एक 
दाबु ने उसकी ओर बाण चलाया जो कि उस 
का गदेन को विध गया । वह दुर्ग की खाई में 
गिर पड़ी । अग्रजो ने उले पकड़ने की कोशिश 
का पर फ़ांसाखी उले पहिले ले आये । 
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देवी जौन । 


४२५ 


यद्यपि जोन का अत्यन्त पीडा हो रही थी 
तो भी ईश्वर को तथा अपनी प्रतिज्ञा को शरण 
व्करके उठी आर फिर सुद्ध म तत्पर हो ग+। 


~ 


प्फोज के ओर नेता विजय की कोई आशा न 
देख उसे रणक्षेत्र परित्याग करने की सलाह 
देन टगे । पर वह वीराङ्गल। युद्ध म तत्पर रही 
आर अरलिन्स नगर के मुक्त होते ही नगर में 
उआनन्द ध्वनि होने लगा ! लारे फ्रांस निवासी 
'जोन को हार्दिक वधाई देने लगे । परन्तु जान 
नने भगवान की कृपा का ही खारी सफलता का 
कारण बतलाया | उसने नगर मे इश्वरोपासना 
'का खूब प्रबन्ध किया । 

उसके अनन्तर उसने जागा, बोगेरी, पेटे 
उआदि कई ग्राम जीते । 


डाफिन वा चाळेस का राज्यभिपेक । 

डाफिन का राज्यभिंषक रीस्ल मगर में होना 
निश्चित हुआ । किन्तु रीस्स अभी तक शाजुओं 
“के हाथ म था | जोन ने इसकी कुछ परवाह न 
'की ओर राजा को साथ ले बड़े खमारोह से चळ 
पड़ी । रास्ते में शन्ञुओं के आधीन नगर भी इन 
की आधीनता स्वीकार करते रहे ओर रीम्स 
भी निर्विघ्न हाथ में आगया । 

रविवार १७ जुछाई १४२९ ३० को राजा 
डफिन 'सप्तस चालेस' के नाम से फ़ान्ख के 
सिंहासन पर आ।रूढ़ हुआ.। उसने प्रतिज्ञा की, 
कि राज्य मै जिस से सुविचार ओर सुशासन 
की प्रतिष्ठा हो, ईसाई घर्म की मयादा रक्षित हो 
ओर प्रजा की सुख शान्ति ।जिसमे बढे, इस पर 
वह सदा ध्यान रक्खेगा। राज्याभिषेक हो चुकने 
पर जान राजा चालेस से बोली--“राजन ! 
जिसके शुभ आदेश से रीम्स नगर मे आप के 
राज्याभिषेक का आयोजन किया गया हे, आज 
उस मंगलमय परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हुई! 


आज से आप यथा रीति राजपद पर अधिष्ठित 
~ CTT ~ मे 

हुए ओर फ्रांसीसी जाति सब विषया में आप 

को आज्ञाधीन रहेगी” । 


जोन का हारना । 

राजा ने जोन को जन्मभूमि का राजकर से 
सवथा सुक्त कर दिया । अब जोन की इच्छा 
घर जाने को हुई पर राजा ने उसे पेरिस मं से 
अग्रजा को निकालने का अनुरोध किया । वह 
राजा की आज्ञा को शिरोधाय्ये कर युद्ध की 
तैयारी करने लगी । 

८ सितम्बर १४२० को पेरिस पर आक्रमण 
हुआ | यह तिथि ईसाइया का एक पर्व दिन था। 
अग्रज पहिले से ही सावधान बेठे थे । जोन 
उन्हे पराजित न कर सकी । जोन के सिपाही 
पीठ दिखाने लगे पर वह लड़ती रही। जोन 
मर न जावे इस भय से उसके साथी उस रण- 
क्षेत्र स बलपूर्वक हटा ले गये । 

इस युद्ध मे पन्द्रह सो योद्धा स्वरे यात्रा 
कर गये । इस भीषण नर हत्या के अपराध ओर 
जातीय पर्व दिन में पोरिस पर आक्रमण करके 
ईसाई धर्म की अब हेलना करने के लिये जोन 
पर अन्याय रूप से दोष लगाया गया था। 

शत्रु के हाथ में । 

उसने फिर कम्पियन नगर पर चढ़ाई की 
पर शत्रुओ से घेरी गई क्योकि उसकी सेना 
भाग गई थी । जोन ने अपने आपको शगु पक्ष 
की सहायता देने वाळे. पक देश द्रोही फ्रांशीखी 
के हाथ मै समर्पण कर दिया | इस देश द्रोही 
ने उसकी ड्यूक आफ बगेडी के प्रधान सेनापति 


कोट लिग्नी के हाथ मै अपेण कर दिया । बहुता 


का अनुमान हे कि जोन के पक्षी कई एक सेना 
नायको ने उसकी विमल-कोत्ते स जलकर उसे 


पकड़वा दिया । उ 
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कारागार में जोन । 

१४३० की २३ मई को शत्रुओं के हाथ 
में पड़ी । सेनापति लिगनी की देख रेख में 
इसे रक्‍खा गया । उसने इसी ड्यक आफ 
लफ्जम बगे के हाथ जोन को सोंपा । उस 
सहृदय ड्यक ने उसे अपने अन्तःपुर मे रका 
ओर उसके साथ उत्तम वत्तोव किया । फिर 
बह रायन नगर के दुगे में छाई गई वहां उससे 
बहुत बुरा बत्तोव किया गया । 

न्यायालय में विचार । 

जोन को “शैतान की शिष्या? ओर “प्रच- 
रित धर्म की विरुद्धाचारिणी कह कर - विचार 
के लिये धर्म याचको के हाथ मं सोपा गया । 
इन धर्म याचक्रो का मुखिया कचन” था । यह 
भी एक फ्रांसीसी था । अन्त मं २९, मई १४३१ 

का यहाँ सुनाया गया--'कल धरम द्वेषिता के 
[पराध मे जोन का जीवित शरीर आंझ कुण्ड 
जला दिया जोचगा । 
अग्ने कुण्ड में जोन । 

३० मई को प्रातः ९ बजे जोन रायन नगर 
के एक पुराने बाजार मं-जहां वधस्थान निश्चित 
किया गया था-लाई गई । 'लकाड़िया के ढेर के 
मध्य एक बांस गड़ा हुआ था । जोन इस बांस 
के साथ बांधी गई। एक पुरोहित ने यथा 
रीति उपासना करके कहा- जोन ! जाओ 
शान्ति से इस लोक का त्याग करो । तुम स्व- 
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धर्मं त्यागिनी हो अतः हम लोग तुम्हारी 
रक्षा नही कर सकते | जोन ने कुछ देर परमे- 
श्वर की आराधना की ओर उपस्थित जनता 
को लक्ष्य करके कहा-“आप लोग मेरी आत्मा 
के कल्याण के लिये भगवान्‌ से प्राथना 
कीजिये”। उसन ऐसे आचेगा से यह शब्द कहे 
कि उसके शत्र भी आंसू न रोक सके । देश 
द्रोही कचन के निलेज्ञ नेत्रो से भी कई आंसू 
टपक पड़े फिर घातक ने आग लगादी अग्नि 
स्‌ स्पर होते ही वह बोळ उठी-''जिस- 
बाण को मेने सुना था वह निश्चय ही भगव- 
द्वार थी । ” 

मू इते भर में विश्वध्वशी अनलशिखा ने 
देव वाळा के पुरातन शरीर को भस्मी भूत 
कर दिया । 

फ्रांस की स्थिति । 

जोन के मरते ही फ्रांतीसिये( के घरेलू 
झगड़े खतम हो गये | विछिन्न देशवासियों के 
इस शुभ मिलन के फल से अंगरेज पेरिस 
नगर से निकाळ दिये गये ओर सन्‌ १४५३ ६० 
मे ता बिलकुल ही फ्रांस से बाहर कर दिये 
गय । 

परमात्मा वह दिन दिखाचे जब हमोर 
भारत वष में भो जान जसी सुपुत्रियां उत्पन्न 
हा जा जोवन का देकर भारत का फिर से 
सब का खिर ताज बनान के लिये सवदा 
उद्यत रह । 


नोट-त्यद्यपि इस लेख में कोई विशेष नवीनता नहीं तथापि यह नव पंजाब के नवः 


युवकों की अर्थ भाषा की ओर रुचि बढ़ाने के हेतु प्रकाशित कर दिया हे । 
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१ [नेवन्ध रलमाला लेखिका 
चन्दाचाइ जन, प्रकाशक कुमार दवेन्द्र प्रसार 


प्रेम मन्दिर, आरा । सूल्य ॥) पृष्ठ संख्या १२० । 
श्रीमती जी की दो पुस्तकां से हम पाठको को 
परिचित कर चुके हैं यह कन्या विद्याव- 
लस्विनी पुस्तक माळा का तृतीय पुष्प है | इस 
म छोटे बड़े सत्रह निबन्धरूपी रत्न एक समुचित 
लडी म॑ पिरो दिये गये ह। पहिले यह कभी २ 
अन्य पत्रा म प्रकाशित हात रह 4। स्वदेश 
सवा, समय की उपयागता, कन्या महाविद्या- 
लय, असत संदेश बड़ ही उत्तम, शिक्षापद ओर 
सुगठित हैं। प्रत्यक नारी के मनोगत करने 
योग्य हैं । केवळ दो तीन निबन्धो-आत्मपदार्थ 
आत्मगुण इत्यादि-मे कुछ जेन-धर्म-सम्बन्धी 
बाता का उल्लेख हे जिनसे कि सब सहमत न हो। 
आदश महिलाएं शीर्षक लेख में यदि देवी जी 
सवेम(न्य देवियों के उदाहरण दे देती अथवा 
एक दो बात असम्भव सरश निकाल देती 
तो समुचित था । अन्त मे महात्मा गान्धी का 
सन्देश लिखर बड़ी घुद्धिमत्ता की हे। वास्त- 
व.मे उनका शिक्षाप्रद .लख नर नारी सभी 
का हित-साधक हे । पुस्तक की बहिरंग सुन्द- 
रता इत्यादि का तो कहना ही क्या अति 
उत्तम ह्‌ । स्त्री शाक्षा प्माजना का इसे शाघ्र 
ही अपनी स्त्रया बाहना तथा कन्याआ के 
भेट कर अपनाना उचित हे ! श्रीमती जी का 
उत्साह सराहनीय है॥; मूल्य अधिक नहीं है । 
२ पृष्पलता-ले० श्रीयुक्त खुद्शन । हिन्दी ग्रन्थ 
रलाकर सीरीज का ४१ वां ग्रन्थ हे । प्रकाशक 
हिन्दी-प्रन्थ-रल्लाकर-कार्य्या लय, बस्बई, मूल्य १।) 
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पृष्ठ सख्या १६८।. मा 
_ इलमे ग्यारह नेतिक शिक्षाप्रद गल्पाँ 
का संग्रह किय।गया है।_गल्पे रोचक हैं और 
विशेषता यह है कि अनुवादित, नहीं हैं । 
भाषा सरल बोळ चाल की हे | लेखक 
महाशय के हाफ टोन चित्र के अतिरिक्त इस 
में छः ओर चित्र भी ह । छपाई इत्यादि उत्तम 
हे, किन्तु मूल्य कुछ आधक ह । = 
३ प्रवासी भारतवासी -ळेखक 
भारतीय”, सरस्वती-संदन इन्दौरः से प्राप्त । 
नवजीवन - ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्ण । , मूल्य 
४), पृष्ट संख्या ७२८, उत्तम:कपड़ की जिल्द-। 
छपाई इत्यादि सब उत्तम हे। = 
जिस परिश्रम तथा उद्योग स .यह पुस्तक 
लिखी गई हे उसे देखकर दो चार शाब्द में. 
इसकी समालोचना. करना- भ्रष्टता मात्र -हेः। 
ओर वह केवल पक प्रकार का विज्ञापन 
देना मात्र होगा । । अ 
यह पुस्तक दो खण्डो मै विभक्त हे । आरम्भ 
म अनुक्रमणिका का ढंग उत्तम ह-! मा.ऐनड्यज 
साहँब ओर -तोताराम जी की लिखी उत्तम 
भूमिकाये हें "इसमे स्थान र पर भारत हितैः 
बिया के आठ चित्र भी हे । यह पुस्तक भारतीय | 
प्रवास के प्रश्न पर पूर्णतया प्रकाश -डालती 
है। ओर प्रत्येक घटना मनगढंत रीति से 
न देकर युक्तिःतथा प्रमाण" द्वारा निश्चित रूप 
सेःदढ की गई हे! प्रथम खण्ड के पहिले परि 
च्छेदो मै प्राचीन-काल मे भारत के प्रवासो. 
का वर्णन. तथा उनका गोरव, धर्म, रीति, 
ie 1 ५३7 5 51.0 फक 
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नीति प्रमाणिक उपायो से सिद्ध किया हे। 
दया हे कि प्राचीन काल मे जावा, 
खुमात्र, वाळी, लम्वक, लक्षद्वीप, माळढीप 
इत्यादि भारतीय साम्राज्य मे सम्मिलित थ । 
यहाँ पर आय्यों की प्राचीन सभ्यता के विसर 
हुए सूक्ष्म चिन्ह अबतक वर्तमान हैं। किन्तु 
कार की कुचक्रगीत म भारत के अधःपतन 
से इसका भी एक २ करके विच्छेर होगया । 
फिर त्रन्थकार महाशय ने यह वतलाया हे 
कि आधुनिक काल में किस प्रकार याहुर 
जाना प्राप्म्भ हुआ तथा किस प्रकार गोरा ने 
दासत्व का उच्छेद करके “कुलीप्रथा न.मक 
एक अन्य उपाय, ओ कि केवळ नाम का ही 
रुपान्तर समझिये, काळे आदमियो से उप- 
निवेशो में कठिन क.य्यै कराने के लिये सोचा 
ओर अधःप्रतित भारत के अज्ञानी वुभुक्षा 
पीड़ित आदमी किस प्रकार सरकारा' क।मून 
दास प्रातेचस शतघन्द होकर वहाँ पेहुंचाये 
जानु लगे | सारतीय-आरफारटियां द्वारा बका कर 
चर्का वाहण ले जाया जाना, धोखे से शर्त पर 
रस्ताक्षर कराया. जाना. उनके श्रम, कम. 
आचार बिचारका पूर्णतया गाडा, स्त्रियो की 
पतिवःक्शाक। बणन, व्यभिचारयुक्त जावन 
के मळेभदी उदादरण का पाठ एक दम मालव 
हृद्य .वंभी को तोड़ देते हैं । कोन देश का 
पूत इन्ई पदर अपने बान्धधो को दशा पर 
आंसू बहाय वित्रा रह सकेगा ? तथा कोन नेतः 
इस क|, का. अपच अजुयाइयो पर होते खू 
विनता आन्दोळम मचाये, बिना सत्यात्रह जिये 
चुप रह सक्ता दे? सब प्रकार दे हिन्द स्तानियों 
को अपमान जनक बाता का वणन करने के 
पश्चात्‌,सरकार का उनक पात जा (1७: त 
बड दर्शाया हैं, तथा दृ%िण अफ्रीका भै: 
किस करार कर इत्यादि टगे ओर ॥1६-दु स्ता- 
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निया पर अत्याचार हुये, ओर भारतीयां ने 
बोयर युद्ध मे किस २ प्रकार हनकी सहायता 
की. यह बड़ी रूत्यता से दर्शाया हे। दूसरे 
अध्याय मे प्रथम सुख्य २ प्रवासी भारतीय 
नितागणा का संद्षित्त वणन अथवा काय्येक्रम 
स्वदेदा-प्रेम, स्वार्थत्याग इत्यादि के उदाहरण 
दिये हे | ततपस्चात्‌ सहृदय गोराङ्ग प्रेमीजनों 
के स्वार्थत्याग सहानुभूति इत्यादि का वर्णन 
हे। फिर प्रवासियो की सामाजिक स्थिति 
कानूनी मस भरताय के रूत्याग्रह जो प्रायः 
समय २ पर स्माख्ार पचा दरा जनता 
को पता लगत रहे दं उनका वणन हे। सरकार 
की भूळें तथा कतव्य की ओर भी ध्यान दिलाया 
गया हे, फिर अन्त में प्रवासी भारतीया के 
भविष्य पर कई प्रकार से प्रकाश डाला हे | 


खण्ड को समाप्त कर परिशिष्ट, 

सम्बन्धी संख्या सूचक तथा 
यक चाडेस दिये हैं। अन्त मे यह 
समाप्त की हे कि स्वराज्य ही उन 
करने की रामबाण आँषधि हं । 
ड मार्क की हे ओर प्रत्यक भारतीय 
य पढ़नी चाहिये। रूरस्वतीं 
पुस्तका म ल इसका दूज 
रूख स ऊंचा है ओर हम इस पुस्तक के 
सश प्रकाशक को अनेक 
३ "वर हिन्दी में हा वरन 
ओर भी कितनी भी भाषाआ में यह अपने 
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उपहास ओर उसके आगे- 
महात्मा गांधी अपने “यंग इन्डिया” पत्र मे 
लिखते हे कि अलहयोग अव उपहास के युग 
से निकल चुका किन्तु यह अभी अनुभव करने 
वाळी बात हे कि उसे अभी राका जञःयया वा 
सन्मान दिया जायगा | किसी कार्य्यंका उपहास 
उसके प्रतिरोध का एक सभ्य मार्ग हे । वाइस- 
राय ने जो--अनावश्यक रूभ्यता राहित-उप- 
हास-भाषण किया था वह भी इसका प्रतिवाद 
नहीं था । किन्तु अव परीक्षण का समय आगया 
हे। किसी सभ्य देश मे जव उपहास एक लहर 
को विनाश करने मै असमर्थ हो जाता हे तव 
वह लहर सन्मान पात्र वनने लग जाती है। प्रति- 
वादी उले मान ओर समुक्तितवाद से व्यवहार 
करते हैं । 

प्रत्यक दळ एक दूसरे को अपने विचारों 
में बदलने का, युक्तियों तथा दळील द्वारा 
खींचने का प्रयत्न करता है । 

इसमे सन्देह नहीं कि कोन्सिलळा का व। 
घ्कार चाहे पूणतया न हो किन्तु वहुत विस्तृत 
रूप में होगा । विद्यार्थियों मे असन्तोष फेल 
गया हे। मुख्य २ संस्याये किसी काळ भी 
जातीय शिक्षणालय बन सक्ती है माननीय 
पण्डित मोतीलाल नेहरू का अपनी अद्वितीय 
वकाळत को छोड़ देना मानो असहयोग को 
EE से सन्मान पथ पर लाना हे । इससे 
प्रभावित होकर जनता को अपने व्यवहार को 


कुंखुमोद्यान । 


पद्धात म अवइयमेव कुछ बड़ी बुराई ह, जिस 
ख बाधत होकर पण्डित मोतीलाल यद त्याग . 


करन'पर विवश हये। डाक्टरी चाळ विद्यार्थ्यां 
ने अपनो अन्तम एरीक्षा मे प्रवेश होने स इन्कार 


कर्‌ दिया ह। सुतरां इन धारणाआ से असहयोग 
पागलपन की छूहर नहीं कही ज/सक्ती ' यातो 
शासक जनता की इच्छा के जो कि शुद्ध रूपं 
से असहयोग, दरा प्रगट की जारही है-आणग . 
सिर झुक्राचे अथबा दवाव से डसे कुखंलकर 
रोक दे । किसी गवर्नमेन्ट आधिपत्य से प्रयोग 
की. गई प्रत्यक. शक्ति प्रत्यक दशा में अनुचित 
प्रतिरोध नहीं कहाती किसी व्यक्तिको उत्पात कें 
साधनों के फेलाम के कारण अभियोजित होने ' 
पर प्रकट रूप से विचार किया जाना प्रतिरोध _ 
नहीं कहाता । प्रत्यक राज्य को उत्पात को दळ | 
स रे।कने का अधिकार हे किन्तु मो० जफरअली- 
खां तथा पानीपत के दो मोळवियाँ के अभियोग 
क्ष प्रगट होता दे क्रि सरकार उत्पत को रोकना _ 
सही चाहती वल्कि विचार स्वातन्त्र्य तथा असे- 
तोष को फेलने से रोकना चाहती है । यह अभि- 
योग उसके आरम्भ मात्र हैं । अभी इनका ज़हर 
वहत नहीं फेला यदि इनसे असहयोग का 
प्रचार बन्द न हआ तो यह अधिक रूस्भव 
है कि सरकार वड़े वळ से उसको कुचलने 
के लिये यल करेंगी । . 

इस असते(प को. फेळने से बचाने का 
दूसरा एक ही उपाय हे । घह यह कि इसके 
कारणों को मिटाया छाय और बह तभी होया 


भली भांति सोचना हउ. दव “मार्कस, कधऱ्भसहमेरग "के कार्य्ामशुसार देश की 
ओ। 1141 5000 OO 7. छे हा, a 
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जागृति को सन्मान दिया जाय | ऐसी सरकार 
से जो सफलता ओर शक्ति से मदोन्मत्त हो 
प्रायश्चित्त ओर दीनता की आशा अत्योक्ति है। 
अतः हमे समझ लेना चाहिये कि जिस २ क्रम 
से असहयोग वृद्धि करेगा उसी क्रम .से शाक्ते 
रूपी प्रतिरोध सरकार का कार्य्य क्रम होता 
जायगा । ओर यदि लहर प्रतिरोध के धक्का से 
बच जायगी तो सत्य को:जय समीप ही हे । 
'खुतरां हमे अभियागो, दंडो ओर देशनिवोसनों 
के हेतु खुसञ्जित'हो जाना चाहिये । हमें नेता 
के बिना ही अपने काययक्रम पर चलते रहने 
का अभ्यास होना “आवश्यक हे 1 इसका 
तात्पय्ये. स्वराज्य-की योग्यता हे। ओर क्योंकि 
'कोई'शासन संसार मे किसी सारी जाति को 
जेल नही भेज सक्ता अतः वह अवश्य उसकी 
इच्छाओं को स्वीकार .करेगी'अथवा उस जाति 
की समुचित शासनपद्धलि के हेतु स्वतंत्रता 
प्रदान करेगा । : 
यह स्पष्ट है कि अपने कार्य्यक्रम में रहता 
तथा शाक्ते का निष्प्रयोग ही हमे अपने आदर्श 
को प्राप्त करने का उपाये हे। सरकार की इच्छा 
चाह लहर को सन्मान दे अथवा उसे अमा- 
जाषेक साधना से कुचलने का यल करे ! हमारी 
इच्छा हो हम शक्ति विरोध मे दब जायं वा प्रलि- 
रोध को ढकेलते हुवे लांघते चले जांय । 


आज्ञापालन का आवश्यक्ता । 


55 महात्मा गांधी ले मद्रास में आज्ञापालन 
की आवश्यक्ता का अनुभव जेसा हुआ था 
बताया था। अव उशी प्रकार की आवश्यक्ता 
` उन्हे रुहेळखन्ड में भी प्रतीत हुई। प्रत्येक स्थान 
पर कोलाहल तथा गड़बड़ होती हे इस हेतु 


0. 


तथा अवस्था का प्रबन्ध करने को कहा जाता 


“हे अतः कार्य्य से अधिक शब्द तथा गड़बड़ी 


होती है! 

अभी महात्मा गांत्री और मोलाना शोकृत- 
अली मोटर पर अलछीगढ़से हाथरस गये । वहां 
कड़ी धूप में पडुंब्रे। बड़ा कोळाइल जनक था 
विस्तृत सभा हुई जिलमे कदाचित्‌ बलवान्‌ से 
बलवान वाचक भी रह जाय । वहां से वे एटा 
पहुंचे वहां भी वही हाथरस सी दशा । यहां से 
वे कासगंज मोटर पर गये। मार्गमे कई घटनाये 
होती थीं ओर गाड़ी चलते में असमर्थ हो जाती 
थी। कासगंज में बड़ी कठिनता सर सभा का कुछ 
उचित प्रबंध किय। गया। तमाम जनता की 
पादस्पशी करने की प्रथा लि बड़ा समय व्यर्थ 
जाता है तथा बड़े जनसमूह मे हानिकारक भी 


हे किन्तु इसे काई नहीं सुनता। कासगंज से वे 


रात्रि को रेल में कानपुर के लिये आरूढ हुवे 
किन्तु प्रत्येक स्टेशनों पर एकत्रित हुवे जन- 
समूह ने उनके थोड़े ले भी विश्राम में बड़ी 
बाधा डाली । उन्हे तनिक देर का भी विश्राम 
न प्राप्त हुआ। जनता उनको दरोना के लिये 
विवश करती 'और श्रीमती गांधी तथा अन्या 


के बहुसांति समझाने पर भी एक न सुनती। 


यदि बत्ती बुझा दी जाती तो वे तुरंत जला देते 
यदि खिड़कियां बंद करतीं तो तुरंत खोल देते। 
जनता दशनो की उत्सुकता से बहुत दूर से 
आती हे सही किन्तु क्या उन्हे अपने प्रिय नेता 
के विश्राम के लिये कुछ भी आदर नहीं!कया व 
चाहते हैं कि नेता का जीवन शारीरिक कष्ट 
साग ? नहीं २ हृदय यह नहीं मानता कि जस 
सञ्च कमंवीर की जनता अनन्य भक्ते करती हे 
उसके विश्राम काळ म॑ वह इतनी बाधा डाले 


॥ नही कि प्रबधर्कतो नही हे क्रिस्तु, स्वैपंकेत्रक्त र, Digitiz i I द्‌ | उनके पास जो 
शिक्षित नहीं हैं । उन्हे एक अनोखे जनसमूह का: लिये आशा का सदेशा है वह हमें किस 
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अवस्था मै प्रास होगा । तभी जब हम त्याग, 
आज्ञ!पालन ओर स्वावलम्बन के रंग मै रंग 
जायेगे । केवल त्याग से कार्य्यं नही होसक्ता । 
आज्ञापालन अत्यन्त आवश्यक हे । इतनी प्रेमी 
जनता की गड़बड़ के बीच में आज्ञापालन शक्ति 
अर्थात्‌ डंडे के ज़ोर--जिस प्रकार सर माइकेल 
ओडायर ने किया था--नही किया जा सक्ता! । 
भारत को स्वराज्य जब तक आज्ञापालन 
न आ जाय नही मिल सक्ता । इस प्रकार गड़- 
बड़ी स स्वविनाश ही होगा । यह माह जाल 
हे सञ्च हित नही । जिस प्रकार माता की 
अत्यधिक ममता बच्चे के भावी जीवन पर रुका- 
बट डाळ देती हे उसी भांति नेता के प्रति अपनी 
मोह जाल की अनन्य भाक्ते कुसमय प्रगट करने 
से उन्हे पीड़ा देती हे । वे भी तो शरीरधारी 
मनुष्य हैं। इतना काय्ये करते, इतनी चिता करते 
हैँ उन्हे कुछ तो विश्राम मिलना चाहिये । अतः 
जनता को रात्रि मे इस भांति प्रेम दिखलाना 
पूणतया छोड़ देना चाहिये । द 
. हमे अपने छोटे से छाटे बन्धु की इच्छा का 
ख्याल करना चाहिये । हमें एक भरी हुई रेलके 
यात्रियों के विश्राम में विघ्न नहीं डालना 
चाहिये । हमे अपने नेता के प्रति अनन्य प्रेम 
दिखाने का अवसर लाभकारी काय्यों के समय 
अपरिमित प्रयत्न दिखाने मे परिवर्तित कर देना 
योग्य हे, पेर कूकर तथा कोठाहरु मचाकर 
जिसे प्रेम की सन्त्वना हो जाती हे वह समयान्तर 
मे स्तम्भित हो सक्ता हे, अथवा बुराई मे परि- 
वतन हो सक्ता हे । जाति के सन्मुख यदि कोडे 
वास्तविक काय्यं करना हो तो अपनी भाव- 
नाआ को आज्ञापालन के रूप मै सीमावद्ध 
करने की आवश्यक्ता हे । 
असहयोग ने द्वेष उत्पन्न करने के लिये 


र न्स नहीं लिया किन्त जाति, को, वाहन , पा, ar cot by 53 य्यार करन ७ 
_ त" 


आन्तरिक हानिकारक प्रयोगो से पूणेतया 
पवित्र बनाना ह। 
प्र श ०K 27K 3 रक 


'वेज्ञानिक मेसार 
CL जेट ROO i 
१, रबड़ की सड़के | 

प्रोफेसर एस. जे. पीची का नया आविष्कार 
रबड़ के व्यवसाय मं एक आश्चर्य-जनक 
उन्नति और परिवर्तनकारी सिद्ध होगा । एक 
निस्तब्ध रात्रि मे अपनी रसायन शाला म॑ काय्य 
करते हुवे उन्हे एक वर्ष के निरन्तर परिश्रम के 
पश्चात्‌ यह अनुभव हुवा कि रवड़ को सस्ती 
ओर मामूली गेसो द्वारा बिलकुल थोड़े व्यय में 
कड़ा किया ज!ना अथोत्‌ उसका जमाना संभव 


है। प्रोफेसर साहब के आविष्कार के आधार पर 


अन्य नूतन अनुभवा द्वारा रबड़ का इसके घोळ 
मे भी जमजाना ज्ञात हुवा | यह प्रथम ही अव- 
सर था जब कि रबड़ इस भांति घोळ मै जमाई 
गई हो अतः इससे एक विस्तीणे नूतन काय्य 
क्षत्र खुल गया हे । इख आश्चय्येप्रद नूतन 
आविष्कार द्वारा प्राप्त रबड़ पहिले से अधिक 
सस्ता पड़ेगा और भी अब भिन्न भिन्न प्रकार के 
उपयोगो मे लाया जासकेगा । यह रबड़ का 
युग एक नया शान्तियुग पदापणे करने को 
प्रस्तुत हे । 

कदाचित्‌ रबड़ की सड़कें शीघ्र ही बनेगी 
ओर नागरिक शब्दायमान जीवन का जहां पर 
दिन रात टांगे ओर टमटमों की कणे भेदी गड़- 
गड़ांहट रहती हे--अन्त होगा । अन्य वस्तुएं 
बूट, इटे, पेटी, पुस्तकों की जिल्द, खिलौने, 
शुड़ियां, दरियां, दस्ताने प्रश्रति भी तेय्यार होगी 
ओर सस्ती बिकेगी । क्या ही अच्छा हो यदि 
प्रकृति देवी का यह अनुपम रबड़ रूपी पोधा 
का उतना माळ 


TT २ 
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प्रदान कर सके जससे संसार को चमड़े की 
आवश्यक्ता न रहे ओर विचारे निरपराध पशु 
न मारे जाँय । 
भारतीयो ! उद्योग करो कि हमारे यहां 
भारत के मद्रास प्रान्त मे जहां रबड़ के पेदा 
होने योग्य भूमि तथा जल वायु हे इतनी रबड़ 
पैदा हो जाय कि जिसमे हमारी अपनी आव- 
इयक्ताणे पूरी हो जांय ओर हम चमड़े के प्रयोग 
से बच ओर उन “बाबू” लोग तथा “नवीन 
भारतीया को जो चमड़ेका अधिक प्रयोग करते 
हो उसे न छोड़ने का कोई वहाना न मिळे । 
२, संज्ञा का सरवर । 
ब्रिटिश पूर्वीय अश्गीका मे एक “मागधी? 
नामक्र सरोवर हे। यह झील अपनी अपरि!मित 
सञ्जी की राशि के हेतु बड़ी प्रख्यात हे । 
कुछ ही काल हुए कि इस प्राकृतिक उप- 
हार का पता जनता को हुआ हे। क्योंकि यह 
झील एक ऊजडू, जलशून्य स्थळ पर प्रादुभूत 
हुई हे, कुछ दिनो से अग्रजा की एक कम्पनी ने 
यहां रेलवे निर्माण की हे, जिससे सञज्जी भर २ 
कर अन्य स्थळा पर पहुँचाई जा सके । अंतः 


NNN 


अव सुगमता से इस आश्वय्यंमयी देवीसेट का 
लाभ मनुष्या को प्राक्त होगा । ८: 
प्राय; झील इस प्रकार जमी हुई प्रतीत 


होती हे कि मानो वफे की श्वेत चादर से ढंपी 
हुई हे, जो कि कुछ २ पिघलने लगी हो किन्तु 
इस दष्टि भ्रम को वहां की तापमात्रा (1'0111).) 
ततृक्षण दूर कर देती है। वहां की उष्णता अति 
तीक्ष्ण हे और दोपहर के समय असह्य हे। सूजी 
मानवा के पेरा को चाहे मोटे २ जूते से क्यों 
न ढके हो जला देती हे, ओर यदि जूते के तले 
बहुत ही मोटे न हो, सुन्दर हिमतुल्य कण पेरा 
को काट देते हें । वर्षो के पश्चात्‌ जिस 
समय झील के अधिकांश भाग पर जल की 


गुळाची रंग की सुन्दर साड़ी धारण कर लेती 
है । किन्तु चन्द्रमा की निर्मळ चांदनी में इसकी 
सुमनोहर छटा अवर्णनीय हे। सरोवर में लाखा 
टन सोडा भरा पड़ा हे ओर आन्तरिक चश्मा 
से निरन्तर उसका उदर पूण रहता हे । इस 
समय अथाह खोडा भरा पड़ा हे ओर जितना 
निकाला जाता हे उतनी ही पूर्ति मातृ प्रकृति 
की काख से हो जाती हे । सुतरां सरोवर को 
कोई घारा नहीं रहता । 

ee RS RIE । हर 

रोडेयम के ताम से हमारे पाठक अपरि- 
चित न होगे। हम इसके विषय में एक सुविस्तृत 
लेख शीघ्र ही 'ज्योति' में प्रकाशित करेंगे। 
आजकल यह धातु कम हो रही है ओर वेज्ञा- 
निका को भय हे कि कहीं यह संवथा ही लुप्त 
न हो जाय | अमरीका की एक कम्पनी इस बात 
का ठेकः करती हे कि वह आगामी २० वर्ष तक 
१३ छटांक रेडियम प्रतिवषे दे सकेगी। यदि 
यह कम्पनी ऐसा कर सकी तो न केवळ यह 


कितने ही डाक्टरो ओर वेज्ञानिका का चित्ता 
का दृर कर सकगाः चरन स्तय सा ४८०,-००.००० 
रूपये का लाभ उठा सकेगी । आजकल रोडेयूम 
का सूल्य १५३६०००० रु० प्रति छटांक हं आर 
यह अभी ओर सी बढ़ेगा, यदि राडेयम रखने 
वाली अधिक उत्तम कच्ची धातुका पता न लगा 


रेडियम का न मिलना पीडित ससार क॑ 
लिये बड़ा ढुःखदायी होगा! उसके द्वारा फाडू 


झुली, रसोली, गठिया इत्यादि को चिकत्सा 
भे बड़ी सहायता मिली हे । 
श्रीमती क्यारी ने इस धातु का आविष्कार 


करके संसार का वड़ा उपकार केया हं । यह 
धातु [?21[01101616 : नाम की कच्या धातुमस 


नेकळती हे आर क्यारी के आविष्कार स 
पहले ।"1:८1110161106 वो अनावश्यक समझकर 
फेक दिया जाता था; परन्तु अब इसके ल्य 


बड़ी सांग हे । काई हज़ार मन कच्चा घालु मस 


पक तह बिछ जाला) हूताब० ग्रह प्याली पका ०० क्क महा क विज 14512] हात ह । 
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असहयाग आर ति 
असहयोग को लहर बड़े 
थयो मे फल रही हे । 
हे ओर मोळाना मुहम्मद॒अळी कालिज भवन 
केके ठीक सामने सेशनरू युनिवर्सिटी खोले बेठे 
हे। नेशनल युनिवर्सिटी तेय्यार होरा 
ह। १२० स आधक विद्याथा रुस्मिलेत हो 
चुके हैं प्रार्थना पत्र धड़ घड अ.रहे हैं । बड़ २ 
विद्वान; ने आश्चर्यजनक आत्मत्याग दशी 
कर उपाध्याय बनना स्वाकार कर लिया हे । 
ऊन बद्धाना म स एक सज्जन भारत क खुभ- 
स्सिद्ध इंगलिश चिन्तक महाशय पण्डूज 
ह! अळागद्‌ कालिज क दस्टी लाग किसी दिन 
घ्यार पश्चाताप क्रेग । ओर कालिज कः राष्ट्रीय 
क्ष बना सकने मे जो शोकजनक भुल उन्हाने 
केश हे उसको लमझेत हुए यछ अनुभघ करगे 
व्कि सर सय्यद के स्मारक चिन्ह की तबाही 
का उत्तरदातृत्व इन्हीं पर है आर कवळ उन्हीं 
पार हे। यह भय ता उनको अभी से होगया 
ह कि यावत्‌ काळ मोळाना मुहम्भदअछी 
'आलोगढ़ म डरा लगाये वेठ ह तावत काल 
अलागढ़ काळज की स्थिति सर्वदा सोऋट में 
हे; आर सम्भव हे कि वह अब खुले 
छाहार का इस्ळामिया काळिज सी बर 
भास्तसर के इस्छामिया रू कूछ ने युनिषाखया 
शा सम्बन्ध तोड़ छिया है । दे  श्ड््लं 
रविक विद्यालय बन्द हे और वहां एक २: 

हि 


क्ष रथ 
गाया ] 
छग से विद्या- 
गढ़ कालिज चन्द 


RR 


~ ~ 


/* 
20 क 


महाविद्यालय खुलले वाळा 


कई स्कूळा आर काछिजो ने य! 
> ~ पर 
1 सम्बन्ध ताइ लया ह॑ आर अहसदायः 


-- -> 
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में निखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
खुलने वाळा हे। जब से सिक्खों ने अपने: 


सिकख लीग के सम्मेलन में असहयोग 


लिया हे तब से खालसा कालेज के 
विद्यार्थी भी ठे हैं। खालसा कालिज की 
प्रबन्धकारिणी सभा ने भी वही भूल की है जो 
अलागढ़ कालेज के टस्टी लोगां ने की थी 
उसका फल यह हुआ कि वह कालिज भी 
बन्द हे लाहोर के डी. ए. वी. कालेज मै पहिले 
तो ज्वाला भड़क उठी थी किन्तु अब आग 
सुलग रही हे। कारण यह हे कि लाहोर में 
वद्यार्थियौ को .सम्भालने वाळा कोई. नेला 
नही । डाक्टर किच्लु. दोरे पर रहते हँ ओर 
अन्य किसी त्यागी नेताने यह काय्ये अपने 
हाथ में लिया नही । किन्तु डी. प. वी कालेज 
के अधिकारियों को अछीगढ़ कालिज ओर 
खःछसा कालेज की जो गति बनी हे इससे 
शिक्षा. लनी चाहिये। राष्ट्रीय भाव की बाढ़ 
रेतीले वान्धों से नहीं रुक सक्तो । महात्मा 
हंसराज जी का दिव्यून में एक लेख छपा हे 
जिसमें वह यह कहते हैं कि लड़कियों की 
एक राष्ट्रीय युनिवर्सिटी खुलनी चाहिये 
क्योंकि स्त्रियों का जातीयता के भ.वसे शून्य 
हाना आर भारती न रहना पुरुषा के काले 
येरो पियन बन जाने को अपेक्षा अधिक खतर- 
नाक है । हम महात्मा जी की रूचा मे सवि- 
लय निवेदन करेगे के जबतक पुरुषा के मास्त- 
प्क पर विदेशी दारूता की सोहर लगाने वाले. 
पुतली घर जिनम से एक के अध्यक्ष महात्मा 
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जी स्वयम हें बन्द न होगे तब तक लड़कियों 
का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चल ही नहीं सक्ता। 
जाति की स्त्रियो मे प्रायः वही गुण आते हैं 
जिनकी जाति के पुरुष कदर करते हें । कया 
महात्मा जी को माळूम नहीं कि उनके कालेज 
म॑ कितने ग्रेजुएट हैं जिनके ऊपर उनका प्रभाव 
भी प्रबल है। अपनी लड़कियो को उनकी आय 
कन्या पाठशाला को छोड़कर सेक्रेड हाडे 
स्कूल मे भेजते हैं हमने बहुत सी कन्या पाठः 
शाळाओ-जिनका प्रबन्ध आरय्यो ओर 
सिक्खा,ओर हिन्दुओं के हाथ मै हे-के संचाल- 
को से पूछा कि थोड़ी अंग्रेजी पढ़ाकर ओर इस 
थोड़ी अंभ्रजी की वेदी पर धमे ओर राष्ट्रीयता 
और राजनीति की शिक्षाका बलिदान करके 
वह देशके अन्द्र एसी अधाशिक्षित युवतिया की 
, संख्या क्यो बढ़ा रहे हें जो अशुद्ध अभ्रजी मे 
ऐसा पत्र तो लिख सक्ती हे जिसको पढ़कर 
अग्रज लछनाऔ के पेट मे हंसते २ बळ पड़ 
जाव किन्तु जिनको अंभ्रजी इतनी भी नहीं 
आती कि माडने रिव्यू समझ सक, सस्कृत 
इतनी भी नहीं आती कि गीता का पाठ कर सके 
हिन्दी इतनी नहीं आती कि तुलसी कृत रामा- 
यण के एक दोहे का अर्थ लगा सके ओर 
राजनीति से इतनी अनभिश हे कि स्वराज्य 
ओर स्वतन्त्रता मे भेद नहीं जानती । यह नहीं 
बतला सक्ती कि रिफाम एक्ट किस चिड़िया 
का नाम है, तो उत्तर मिळता हे कि आज कळ 
के कालिजों से निकले लोग ऐसी ही धरम 
पत्नियां चाहते हैं जो अंग्रजी की टांग तोड़ सके 
वास्तविक ज्ञान चाहे उनको कितना ही थोड़ा 
हो--वास्तीचक ज्ञान ता उनको आप भी बाजबी 
ही होता हे और चिदेशी भाषा के माध्यम द्वारा 
पढ़ने से मानसिक शक्तियो का विकास तो 
होता ही नही हां घोटा लगाकर डिगरी अवश्य 
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प्राप्त करली जाती है हम महात्माजी से बल- 
पूर्वक निवेदन करेंगे कि घोड़े को गाड़ी के 
पीछे लगाने से गाड़ी का भी पहिया टूटेगा 
आर घोड़ा भी घायल होगा । 


वत्तंमान 1राक्षा मरणाला के समथक | 


एक उच्च कोटि की राष्ट्रीय पत्रिका में यह 
युक्ति पढ़कर हमे वड़ा दुःख हुआ कि वत्ते- 
मान स्कूलों ओर कालिजो मै दासता की 
कालिख की जो लेप लगाई जाती हे वह पोलि- 
टिकळ व्याख्यानो द्वारा थोई जा सक्ती हे। 
कसा विचित्र युक्ते हे ? जिस मकान को वुनि- 
यादे गहरी खोदी गई हो ओर उनमें पत्थर भरे 
गये हें उस मकान को यदि कोई पिचकारियों 
ने गिराना चाहे तो उसके प्रयत्न को हम क्या 
कहँग | पहिली श्रेणी से लेकर एम.प.क्कास तक 
इतिहास साहित्य अर्थशास्त्र की खहस्रों पष्ठा 
प्ही विशेष भाव स्र लिखी हुई पुस्तका द्वारा जो 
विचार विद्यार्थियों के मन मे बठ चुके हे क्ष्या 
चह दो चार व्याख्यानो से उड़ जावंग ? 
जो लोग यह कहते हैं कि भारत की जागृति 
के अध्यक्ष वत्तमान शिक्षा प्रणाली ने उत्पन्न 
किये हैं वह राष्ट्रीय जागृति के रहस्य को ही 
नही समझते । इस जागृति के परम गुरु महर्षि 
द्यानन्द्‌ थे उन पर सभी मानते हे कि वर्तमान 
शिक्षा का काई प्रभाव न था, पंजाब ओर संयुक्त 
धान्त की हिन्दू प्रजा मै जो जीवन हे। उसका 
खारा यश भगवान दयानन्द को हे मुम्बई प्रांत | 
मै जो जागृति हे उसके कुछ भाग के लिये _ 
रानाडे महोदय उत्तरदाता हैं ओर रानाडे वढे 
अभिमान से अपने आपको दयानन्द का विण 
कहत थ। लोकमान्य तिलक का प्रभाव प्रजापर | 
इसलिये न था कि वह बी. प. एल. एल. हु 
थे बत्तेमान शिक्षा की योग्यता तो मिस्टर 
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गोखले की भी कम न थी किन्तु तिलक के मेक्सबनी की मृत्यु । 

मुकाबिले मे साधारण प्रज्ञा पर गोखले का प्रभाव १ 6 
० ॥ ~ (> Cr > लप्र 3 > (2 

पासग भी न था! तिलक की सवेग्रियता का यरल नगर काके के सत्याग्राही 


रहस्य उसकी संस्कृत की विद्ठत्ता थी! वह पश्चि- लाडे मेयरमेक्सवनी जिनको ब्रिटिश सरकार 
मीय सभ्यता से इतना उ॥सावित न था जितना ने केद कर लिया था ओर जिन्हानि उनके हाथ 
कि शास्त्रों स । शास्त्रो के रक्ष से वह रङ्गा था। से उनकी स्वतन्त्रता छीनी थी भोजन 
बङ्गाल में जाग्रति के उत्पादक रामकृष्ण परम स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था दो महीने 
हँस, ईश्वरचन्द्र विद्यासा गर, वंकिमचन्द्र और से अधिक क्षुधा का वीरतापूवक मुकाबला करके 
रविन्द्रनाथ टेगोर हैं। इनमें से बोकिमचन्द्र के अन्त को परलोक सिधार गये हैं । उन्होंने 
अतिरिक्त ओर कोई दी वत्तमान युनिवर्सिटियौ स्वतन्त्रता के यज्ञकुण्ड में अपने जावन को 
ने उत्पन्न नहीं किया। ओर बंकिम की ब्याक्ति भी आहुति डालकर यह सिद्ध कर दिखलाया है 
उस समय प्रभावशाली बनी जब उन्होने अंग्रे- कि आत्मविश्वासी लोगो के लिये पराधीनः 
जीपन को छोड़कर भारतीय साहित्य की शरण जीवन की अपेक्षा सत्यु श्रेयस्कर है; ओर अपनी. 
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विचार प्रवाह का स्थो पद्‌ और गीता हे। कियाहे। वनेडेशो ने सत्य कहा है कि यदि काहे 


पश्चिमी शिक्षा का विरोध इस समय जितना वह सस्कार किसी मचुष्य को कारागार मे डाळदे ओर 
कर रहे हैं ओर कोई नहीं करता । मद्रास मे वह बीर मनुष्य पराधीनता का जीवन स्वीकार 
अभी तक कोई बड़ा संशोधक उत्पन्न नही हुआ न करे तो समझना चाहिये कि सरकार ने उस 
जिसका मस्तिष्क और हृदय भारतीय हो किन्तु को केद का दण्ड नहीं दिया किन्तु साथ ही 
आत्मा विलायती हो और इसीलिये वहां जागृति. स्यु दण्ड भी दिया हे । वह यह भी कहते है 
. सब से कम हे और जितनी हे वह देवी वसन्ती कि इस प्रकार का सत्याग्रह काई चोर उचक्का 
के कारण से है, जिसका शरीर विलायती है या पापी मनुष्य नहीं कर सकता ओर न ऐसा. 
कन्तु आत्मा हि दी हे। हिन्दी मस्तिष्क, हिन्दी करन ख कोई उसका Sa ह, क्याके यदि "बह 
हृदय ओर हिन्दी आत्मा उन कारखानो मै कारागार में मर जाय तो प्रजा परमात्मा का 
तेय्यार नही होसक्ती जो विदेशी दिमाग,विदेशी वाद करती हं ओर समझती हे कि समाज; 
दिल ओर विदेशी आत्मा के गढनेके लिये खोले की शान्ति को भङ्ग करने वाळी एक आपत्ति 
गये हैं । यदि काई २ पुण्यात्मा इन प्रभावों ख र हो प्ले पसा सत्याग्रह वे ही महात्मा तुरू 
वच निकल ता इससे वह शिक्षा प्रणाली निर्दोष सकत हे जिनको अपने पक्ष की सत्यता म पूणे 
नही सिद्ध हा जाती। कुमारिल भट्ट जेनियां की विश्वास ह। एस पुण्यात्मा यदि सत्याग्रह करतार 
` पाटशाला मे पढ़ थे. तिस पर भी वह वेद के स्वगे सिधार जाव तो उनके देशवासी उनको 
रक्षक बन गये | क्या इससे यह सिद्ध होगया स्मृति पर श्रद्धा ओर पूजा के पुष्प चढात हैं 
कि बालकों का आस्तिक बनाने की प्रशस्त रीति आर जिस पक्षके लिये वह मर थ वह पक्ष 
यह हे कि उनको नास्तिको के विद्यालय मै प्रबल हो जाता हे । अतणच यही: समझना: 
शिक्षा दी जावे । चाहिये कि महात्मा मेक्सवनी ने अपनी रूत्यु 
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से जितना लाभ पहुंचाया हे उतना लाभ कदा- 
चित्‌ अपने जीवन से न पहुंचा सकते । 


इजिप्ट की आधुनिक स्थिति पर 
साद पाशा जगळूळ । 


इजिप्ट मे साद पाशा जगळूल ऐसी ही 
आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं जसे सारतवर्ष 
में महात्मा ग.न्धी। आप भी महात्म, जी के 
सद्दश सूक्ष्म शरीरधारी सादे पहरावे मे रहते 
हैं। आपकी आखा से तेज टपकता हे ओर 
शान्त मोहनी आकृति को देखकर कोन फडक 
नही उठता ? आपके श्रीमुख स जो शब्द 
निकलते हैं बह जादू का असर रखते हे । 


आपको अपने उद्देश्य ओर "काय्य म कभी 
असफलता का सन्देह नहीं हुआ। 


आप )1०१७/४।७ पार्टी के सदस्य थे । 
शिक्षा विभाग के मिनिस्टर भी रह चुके हैं । 
सर्वदा से आप ईजिप्ट के लिये पूर्ण स्वतंत्रता 
उपलब्ध करने के लिए चेष्टा करते रहे हैं.। 


१९१० ६० में ०९7४४९ पार्टी “का “अन्त 
होगया और १९१२ में आपको 71०181810० 
_ &8s0mD]y का Non-0fcial उपप्रधान चुना 
गया | गत चष इजिप्ट की समस्त संस्थाओं ने 
प्रस्ताव पास किये, हस्ताक्षर सहित प्राथना 
. फ्त्र भेजे, जिससे 710०९४ “राज्य 'कमचारी 
_स्वियेत्तथा किसान सहमत थ, ओर निश्चय 
. किया कि साद्पाशा जगलूल "को पूणे अधि- 
कार दिये जावे ताकि जिसः'तरह वाहे ब्रिटिश 
` पार्लमिन्ट से स्वतत्रताश्राप्त करे । ३८९७819 


येति [कार्तिक सं० १९७७ 


लाड ऐलनवाई ने पहिले इस जाग्रति तथा 
जातीय लहर मे हस्ताक्षेप करना उचित न 
समझा, अन्त को सवे प्रकार के 0०10०) 
विज्ञापन छपने बन्द करवा दिये और आज्ञा दी 
कि जो कोई ऐस। करेगा दण्डनीय समझा 
जावेगा । सादपाशा जगळूल की अध्यक्षता में 
इजिप्ट डेलिगशन ने पूण स्वतंत्रता प्राप्त करने 
क निमित्त बड़ा भारी आन्दोलन किया । एक 
ओर पाशा का निम्न लिखित सम्भाषण मिश्र 
की वतेमान मानीसक अवस्था पर प्रकाश 
डालता हे:— 


प्रश्न--क्ष्या आपका विचार हे कि प्रिटिश 


पार्लमेंट ईजिप्ट को स्वतंत्र कर देंगी ? 


उत्तर--इसमे सन्देह नही, मिस्टर बेलफोर 
ने कामनज़ मे कहा हे कि इजिप्ट में ब्रिटिश 
Supremacy स्थिर रखनी चाहिये ओर लाडे 
कजेन ने होस आफ लाडे मे कहा हे कि हमें 
ब्रिटिश अध्यक्षता मे रepeesentitive 
1181001003 बनाने चाहिये । परन्तु इजिप्ट 
ने पूर्व से ही यह निश्चय कर रखा है कि हम 
पूणे स्वतंत्रता चाहते हे । सुधारादि जब तक 
British Protectorate के आधान हागे 
हमारे लिये हितकर नहीं, इसलिये हम स्वीकार 
नहीं करेगे | 

प्र०—परन्तु इङ्गलिण्ड 
दशाया गया हे कि पढे लिखे तथा विचारशील 


में बारबार यह 


इईजिपशन टर्की की अपेक्षा ब्रिटिश राज्य के 
आधीन रहना अच्छा समझग । 

उ०- टर्की की मृत्यु की दुन्दुमि मेहमतः 
अलीने बजाई जिसको आधुनिक टर्क का 
निर्माता कहसकते हें । इसने सुलतान से बहुत 
सी स्वाधीनता प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ळी। 
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विचार प्रवाह । 


४३७ 


मेहमतअली तथा इबराहीम के विजयी शास्त्रा 
ने प्रतिज्ञा को क्रियात्सक तोरपर ठीक कर 
दिखाया । और अर्बी पाशानि इजिप्ट की 
जातीय तथा धार्मिक स्वतन्त्रता को एक पग 
आगे ले गया । हम मानेत हैं ब्रिटिश राज्य 
की उपस्थिति से हम को सांसारिक उन्नति 
करने का जोश पेदा हुआ परन्तु हम साथ ही 
कहते हैं कि ब्रिटिश राज्येने हमारी आत्मिक 
उन्नीत ओर आत्मविश्वास को पांवो तले रोंद- 
कर अत्यन्त हानि पहुंचाई है । हम नवीन 
सुधार करने में अशक्त हैं और प्रजा के कष्टी 
को दूर नहीं कर सकते क्योकि देश के प्रबन्ध 
में हमारा काई दखल नही । 


प्र०यदि पूणे स्वतन्त्रता न मिली तो 
क्या आप स्वराज्य within the Empire 
स्वीकार कर लेग ? 

उ०--ईजिप्ट ने सर्वदा ब्रिटिश 
००7३४९ को अनुचित समझा हे । ग्लेड- 
स्टोन से लेकर सेलिसवरी तक नेभी इसको 
अनुचित समझ। हे । इसको सवेदा आवश्यक 
प्रत्युत अस्थायी समझा गया हे । आपके महा- 
राज ने भी युद्ध मे विजय प्राप्त करते के पश्चात्‌ 
इजिप्ट को स्वाधीन करने की प्रतिज्ञा की थी। 
हम कभी भी ब्रिटिश राज्य के आधीन न थे ओर 
न ही किसी प्रकार की अधूरी स्वाधीनता लेना 
स्वीकार करेगे । हम पोलेण्ड ओर वेलजियम 
के न्याई स्वाधीन होना चाहते हें। हम नये 
देश या नगर लेना नहीं चाहते प्रत्युत अपने 
देशपर पूणे अधिकार हमारा हो यही हमारा 
उद्देश्य हे । सर विलियम ब्रनयट ने जो स्कीम 
बनाई थी वह नोकरशाही मूखेता का उत्तम 
उदाहरणं था । लाड एलनबाई की स्कीम का 


prote- 


कड़ी ज़जीरों से इस जकड़ा जावे और जाती- 
यता के नवजीवन का गला घांटा जांचे | परन्तु 
हम इस. घोखे की टट्टी में कभी नहीं फंस- 
सकते, यदि फंस जाव तो भूगोल के प्र्येक 
भाग के धन के शिकार के लिये एक उपजाऊ 
भूमि बनी रहेगी” 


प्र०-यदि ब्रिटिश सना लोटा ली जावे 
तो क्या विरोधी शक्तियां बळ प्राप्त न कर 
लगी? 


उ०--कोनेसी शक्तियां? क्या हम सब एक 
नहीं हैं क्या कोपट्स और मुसलमान सब 
इजिप्ट को स्वतंत्र देखना नहा चाहते ? 


०--पर क्या आपको: धार्मिक झगडा के 
प्रादुभोव होने का भय नही? 
उ०--जब हम स्वतंत्रता मांगते ह तो हमारा 
यह तात्पर्य. नही कि सब मुसलमान एक हो 
जावे । हम १016001790 Republic नहीं 
चाहते जैसे भारतवर्ष में कई लोग चाहते हैं। 
हम स्वतंत्र ईजिप्ट चाहते हें जिसमे इजिप- 
शियन राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सहायता द्वारा राज्य करे । हमारा उद्देश्य 
इसलाम को उन्नत करना .नहीं प्रत्युत जनता 
को शिक्षा द्वारा ऊंचा करके डोजेप्ट को सभ्य 
जातियों का शिरोमणि बनाना हे। क्या आप 
इस भ्रमात्मक कहानी मे विश्वास करते हैं कि 
केवल पश्चिम की जातिय ही उन्नति कर सकती 
हैं। कृपया वैयक्तिक कटाक्ष न रूमझे। में ने 
इजिप्ट की लड़कियों को उत्साहित किया कि 
बह पश्चिम में जावे वहां शिक्षा ग्रहण करे ओर 
फिर लोटकर स्वदेश में शिक्षा फेलाव | जार 
भी नई बातो मे सत्य है उसको लेने के लिये 


एकमात्र यही उदेक, धाकरि(श्िदिक् ताज्या ८०ुक्षे क्री: हठ, खै, १-1 आत 


ADA) shes 


| 


ज्योति 
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_ 4०-यदि अजुचितन हो तो क्या आप 
कृपया बतायेगे कि सारे इजिप्ट का प्रतिनिधि 
होने... के. लिये /0९10०४४४10०7 के पास क्या 
प्रमाण हे ? | 
उ०--स्वतंत्रता के लिये जो. Manifcsto 
में ने लिखा था उस पर हजारो व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर थे हमीदपाशा बीडूइन नेता बड़ी 
भारी सभा के सभापति थे । लाड ऐलनवाई 
लोकमत की एक्यता स इतना भयभीत हो गये 
कि कइयां को 11९101 कर दिया ओर कइयों 
को आन्दोलन. करने से रोका। मेरे साथी 
मोहस्मदपाशा, महमूद इसमाईल सिदकी पाखा 
महानुभावो का इजिपादियन पर खूब प्रभाव 
हे। एलएजहार विश्वविद्यालय के रेक्टर तथा 
उसकी प्रवन्धकारिणी सभा ने हमे सहयोग 
| हे। भूतपूर्वे प्रधान मंत्री हुसेन रशीद 
[शा तथा आदिल पांशा सवोश म हमारे साथ 
। केवळ सेना विभाग के कर्मचारी प्रमाण 
मांगते हैं । 


a 
~ 


०--क्या लाड मिळनर का तथा उसके 
सहयो गियां' कां प्रस्ताव इजिप्ट के लोग स्वी: 
कार कर लगे 


उ०-यह से नही कह सकता । हमे आज्ञा 
थ्री किं ब्रिटिश 070४7 के मंत्रियों से बात चीत 
करें परन्तु अन्तिम निश्चय या संधि जनता की 
संम्मति के बिना करने का हमारा अधिकार 


नहा 4; .*. 

„ . यह भाषण लण्डन की पत्रिका Venturer 
में छपाहे। | 
क 


$ की 1 


योगी अरविन्द ओर असहयोग । 


कई महानुभावो ने यह विचार फेला दिया 
हे कि श्रीअरविन्द्घोष भी असहयोग के विरोधी 
ह। जब हमने यह विचार माडरेट समाचार पत्रा 
देखा था तो उसी समय हमने समझा था कि 
लेखक महाशयो को भ्रम हो गया हे। भला यह 
केसे सम्भव हो सकता हे कि स्वाधीनता ओर 
स्वावलस्बन का स्तम्भ अरविन्द असहयोग के 
विपक्ष में हो ? स्वाचळस्वन का पूणे रूप ओर 
स्वाधीनता के मागे की सीडी असहयोग ही हे! 
मछलीपटम के साधाहिक समाचारपत्र:जन्मसूमि 
में एक लेख छपा है जिसमें किसी जानकार 
महाशय ने असहयोग के विषय मे महात्मा घोष 
के विचारों का प्रमाणिक उलेख किया हे। 
श्रीयुत अराविन्द घोष महात्मा गान्धी के सारे 
प्रोग्राम से सहमत हैं। उनकी सम्मति मे वकीलों 
को तुरन्त वकालत त्याग देना चाहिये। हां वह 
यह अवश्य कहते हैं कि पहले जातीय विद्या 
ळय खोल देने चाहिये और फिर स्कूल ओर 
कालेज का वहिष्कार करना चाहिये । उनको 
यह भी सम्मति हे कि कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्य मे रहते हुए स्वराज्य की प्राप्ति न 
होना चाहिये किन्तु स्वाधीनता | यह सम्मति 
उनकी व्यक्तिगत है किन्तु बह काग्रेस के निणय 
के प्रतिकूल कोई आचरण न करेंगे । वह इस 
बात पर बल देते हैं कि प्रत्यक जिले, ताल्ळुके 
ओर ग्राम मे स्वराज्य सभाये स्थापित होनी 
चाहिये | युवकों को जःश्तीय स्वयेसेचक बनकर 
देशसवा का ब्रत धारण करना चाहिये । उन 
का यह भी मत हे कि भारतवर्ष मै विलायती 
ढंग के पुतली घर न खुलने चाहिये प्रत्युत भार 
गय प्रजा को अपने हाथ से कपड़ा बुनना 


1 


॥/॥ 
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असहयोग की सफलता में उनको पूर्ण विश्वास 


~ 


है, ओर उनको निश्चय हे कि ‘असहयोग? 
नोकरशाही के शासन को असम्भव बना देगा। 
हम समझते हें कि अव जव कि महात्मा गान्धी 
के साथ महात्मा अरविन्द घोष भी मिल गये 
हैं असहयोग के विषय मे किसी भारतवासी 


~ ` LoS 


के हृदय मे सन्देह न रहना चाहिये । 


सीतापुर के प्रान्त से एक विसवां नामी 
कसवा हे। उसमे कुछ आये देवियों ने एक 
कन्या पाठशाला खेली हुई हे जिसमे मानसिक 
शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा ओर देश भक्ति 
की शिक्षा भी विशुद्ध रूप मे दी जाती है। यह 
विद्यालय सच्चे अर्था मै राष्ट्रीय हे। इसके प्रबन्ध 
के साथ तथा इसकी शिक्षा के साथ सरकार 
का किसी प्रकार से सम्वन्ध नहीं हे । यह 
देबियां इस पाठशाला के साथ एक आश्रम भी 
खोलना चाहती हैं ताकि दूर स्थळा मै रहने 
वाली कन्याये भी इस पवित्र विद्यालय की 
सर्वोत्तम शिक्षा स लाभ उठा सके । यह देविंयां 
जिन्होंने इस विद्यालय की उन्नति मे अपनी 
सम्पत्त भी बहुत लगाई हे आर्य प्रजा से 
आर्थिक सहायता की अभ्यर्थना करती हैं । हमे 
_ पूण विश्वास हे कि दानी सज्जन इस पवित्र 
कार्य मे इन पवित्र देवियों. का हाथ अवश्य 
E । धन श्रीमती मन्त्रिणी कन्या पाठशाला 
विसवां जि० सीतापुर के नाम भजना चाहिये । 


विचार प्रबाह । ४३९ 


'्री-जाति ओर व्यवसाय । 


हम कई वार अपना विचार प्रगट कर चुके 
हैं कि नारी का मिशन माता बनना है। वह राष्ट्र 
को उच्चतम सेवा उत्तम सन्तान उत्पन्न करके 
और उस सन्तान को उत्तम रीति से शिक्षित 
बनाकर ही कर सक्ती है । उसका सब से बड़ा 
व्यवसाय भी सन्तानोत्पात्ति ओर पालन ही 
हे। भारतवर्ष के लोगो का अनादि काळ से यही 
विचार चला आया हे किन्तु पश्चिम मे स्व- 
तन्त्रता की लहर ने स्वच्छन्दता का रूप धारण 
कर लिया है । वहां की कई दोवियां यह समझती 
हें कि पतिया से पालित पोषित होना उनके 
आत्म सम्मान को धक्का ळगातः हे ओर उनको 
दासत्व की जंजीर में जकड़ता हे | वह भोळी 
नारियां जीवित मनुष्य गढ़ने के कार्य को उतना 
भी महत्व नहीं देता जितना मिट्टी के खिलोने 
गढ़ने के काय्ये को । यह विचार सृष्टिनियम 
के विरूद्ध हैं, इसलिये सफल नहीं हो सके। 
इस सिद्धान्त को मानकर भी अमरा की 
स्त्रियों का बहुपक्ष उस दासत्व के जीवन को ही 


चुनता हे जो परमात्मा ने उनके लिये निधोरित. 


किया हे | अमर्राका मे तीन करोड़ नव्वे लाख 
पुरुष हें उनमें से २ करोड़ ३७ लाख ५४ हजार 


¢ ~ भरै ~ 
अपनी आजीविका आप कमाते हैं। स्रियो का _ 


कुल संख्या तीन करोड़ सत्तर लाख हे उनमे 
से केवल ५३ लाख उन्नीस हजार अपनी 
रोजी आप कमाती हैं । इससे ज्ञात होता है कि 
जहां पुरुषो की ३ संख्या अपनी आजीविका 
कमाते हैं वहां स्रियो का $ भाग “दासत्व” के 
जीवन का आनन्द लेता हे । क्या वह अधेः 
शीक्षित भारतवासी जिन्होने स्त्रियां के अधि- 
कारो का ठेका ले लिया हे अमेरिका के अनुभव 
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४४० 


ज्योति । 


हमारे पाठक जानना चाहेंगे कि ५३ लाख 
स्त्रियां किन किन कामों मे लगी हुई हैं ? निम्न 
लिखित व्योरे स उनकी उत्सुकता किचित्‌ 
मात्र पूरी हो जाविगी । 


अध्यापिकाएं ३,२७,००० 
डाक्टर ७,३९९ 
| बिद्याविशारदा ५२,००० 
आलेख्य विशारदा ११,००० 
ग्रस्थ लेखिका ५,९८४ 
सम्पादिका तथा सम्बाद दातापं २,१९३... 
सरकारी कमेचारिणियां ६,००० ˆ 
भवन निमोता १,००० 
उपदेशिकाएं ३,४०५ 
गृह सविकाएं १२,४३,००० 
रागी सवा का काय्यं करने वाली १०,००० 
होटलों की स्वामिनियां १,४७,००० 
आश्रम प्रचालिकाए ५९,४५५ 
शोबिने ३,२५,००० 
स्वतन्त्र ग्रह सेविकाएं २४,००० 
बीमा कम्पनिया की ऐजन्ट १,००० 
गणिकाएं ७७,००० 
ढुकानों की गुमाइता टाइईपेस्ट._ १,४९,००० 
तार बाबू २२,००० 
दूकानदार २७,००० 
बंड़ी सौदागर २६१ 
भ्रमण करके वस्तु बेचने वाली ४९६ 
साहूकार २९३ 
दजिने १ १४६१००० 
कपड़े के कारखानेमें काय्यं करनेवाली १,२०,००० 
रेशम का काम करने वाली ३२,००० 
चुरट बनाने वाली १४३,००० 
कंपड़ो को काढ़ने वाली: १३४४,००० 
बजाज नड ८६ १०० ° 
जिल्द साज 
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यन्त्रालयाँ में कार्य्य करने चाली १६,००० 
सन्दूक बनाने वाली ७७,००० 
जूते बनाने वाली ३९,००० 


~ 


इस व्योरे से स्पष्ट पता लगता हे कि 
«यां व्यवसाय भी ऐसे करती हैं जिनका 
सम्बन्ध बच्चों के साथ ओर गृह प्रबन्ध के 
साथ हे । 


० ७, 


सूचना--ज्योति के भाद्रपद्‌--(सितम्बर) 
के अंक में सूचना दी थी कि इसके ६ अको में 
जितने शिल्प के नमूने होंगे उन्हे जो बहिने 
सम्पूणं रीति से बनाकर भेजेगी उन्हे ५) ओर 
२, की जो वस्तु कहेगी पारितोषिक मे भेजी 
जायेंगी । अब यह अवधि ओर बढ़ादी गई हे 
अथात दिसम्बर के अक मे घोड़ा बग्घी जाल 
का नमूना समाप्त होगा ओर जनवरी १९२१ 
से पहिले सव बहिने गत ८ अंकों मे निकले 
हुये नसूजे बनाकर भज सक्ती हैं । आशा है 
जिन्होंने अभी तक नमूने न बनाये हो या अभी 
अधूरे हो बह भी यल पूर्वक इस दो मास मे 
बनाकर “सम्पादिका ज्योति लायळपुर” के नाम 
भेजेगी । सब बहिना को यल करना चाहिये:कि 
नमूने सुन्दर और स्वच्छ हा । 


~ 


———— 


अ शु ~ 
[द्ध । 
पिछले ~ ~~ ~ ~ ba 
f वनिता विनोद के शिल्प लेख में 
नीचे लिखी अशुद्धिये हैं उन्हें ठीक करलो । 
७० पंक्ति--१२ ते के स्थान मे. १५ ते | 
७३ पंक्ति--तीसरी लकीर मे १३ ते के 
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बीबी वजीरकोरने जो फि सिक्ख कन्या 

` महाविद्यालय के उपदेशक सरदार हरनाम [संह 
सुपुत्री है इस वषे पञ्जाब युनीवीसटी की 

बी. ए. परीक्षा पास की है क्या हम आशा 
करें कि देवी जी सिक्ख कन्या महा विद्यालय 
का चार्ज लेकर उसको सञ्च अर्था मे सिक्खो 
का राष्ट्राय विद्यालय बनाने मे सहायक हाँगी | 


निखिल भारतीय स्वराज्य सभा का अन्तररा 
सभा की प्रघाना श्रीमती खराजना नायडू 


नियत इइ है । 
बड़ी प्रसन्नता की वात हे के असहयाग क 
काम मे देवियां भी सहायक होरही हे । इलाहा 
बाद की मिलज़ मोतीलाल नहरू आर 
मिसेज श्यामलाल नेहरू ने अपना उात्रया 
योरूपियन स्कूल से हटा ली हैं। अया पजान की 
देवियां इनका अनुकरण करता छर आय 
सुकुमारियो को सेक्रेड हाई स्कूल सन &- येगी? 
जहां इनके राष्ट्रयिता पर कुठाराचान चलाया 
जाता है। सक्रेड हाइस्कूल में कई परोस 


नेताओं से सम्बन्ध रखने वाला कन्याये भा 
पढ़ती हैं यह बात बडी लज्जा स्पद्‌ हे । 
कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष श्रीयुत लाला 
देवराज जी ने आनरेरी मजिस्ट्रटा डाडदाहे 
हम आशा करते हैं कि इसका प्रभाव वघाळय 
की छात्राओं पर बहुत अच्छा पड्गा । 


>. 


बड़े शोक की बात हे कि लाहोर मे का 
भी ऐसा उत्तम कन्या पाठशाला नही न 
सरकार से सहायता न लेता छा ओर ।जसम 
असहयोग के सिद्धान्त को मानने वाल अपना 
कन्याओ को भज सक । आये कन्या पाठशालाय 
दो हैं जिनमे से एक जिसका सम्बन्ध अनारक 
समाजसे है लगभग सरकारी ही हे आर 
दूसरा भी जिसका सम्बन्ध बच्छोवाली समाज 
से है सरकारी परीक्षाओं के लिये लड़ांकया का 


छः 
द्‌ 


ifs 


ल. 


समाचार । 


कन्याओं को विदेशी सांचे में ही ढाळना चाहते 
हे? क्या वह आये समाज जे? शुरुकुळ,चेद प्रचार 
के लिये प्रतिवषे सहस्थो रुपये एकत्रित कर 
सकता हे आर्य पुत्रियो को शुद्ध वेदिक शिक्षा 
देने के लिये लाहोर से भी एक बालिका विद्या 


कु 


ठय नही चळ सकता? 


पिछले दिनों जब महात्मा गान्धी लाहोर 
ए थे तब उनके साथ उनकी धर्मपली 
र थी । उनके दर्शनों से 

होर नगर निवाखानियों ले बड़ा लाभ उठाया 
श्रीमती गान्धी की सरलता ओर पतिभक्ति 
सराहनीय ओर आदरणीय है | बह भारत की 
गुहणियां के लिये आदे रूप हैं । 


करांची का अगंरेजी अख़बार च्युटाइस्स 
लिखता हे कि वहां की आर्य समाज के वाषिक 
उत्सव पर व्याख्यान देते इण प्रोफेखर रामदेव 
वहां की देविया को उपदेश दिया कि उनको 
अपने सद्येखवा मांसभक्षा आर तस्वाकूप्रिय 
पतियाँ का छुघार असहयोग नीति का अवः 
लस्बन करके करना चाहिये । हम सहर्ष ओर 
सबल प्रोफेसर महोदय के इस विचार का 
समर्थन करत हैं। सुसळमानी काळ में असहयोग 
के शास्त्र को प्रयोग में लाकर ही भारतीय देवियों 
ने आये घर्म ओर सश्यता की रक्षा की थी । यदि 
चे देवियां जो कपड़े ओर भूषण की प्राप्ति के लिये 
भूखी रह कर अपने पतिया को अकारण तंग करती 
हें यह व्रत धारण कर ळे कि जब तक उनके 
पति भाई ओर पुत्र कुछः>ण डोर दुर्व्यखन न 
छोड़ छ तब तक वे सत्याग्रह बरगी तो सामा- 
जव. २।३य५ शीघ्र हो दूर हो जाव। भारत का 


भ्र 


देवियो! निबेल जातियों के लिये असहयोग ही 


एक अमोघ अस्त्र हे। स्त्री जाति भी एक निर्बल 
जाति हे फिर वह क्या न इस अस्त्र को काम मे 
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(गताक से आगे ) 


७४ पंक्ति--४ चे., छोड़ो, ९ ते., १ खा., 
१०ते., १ खा., ७ त., २ खा., १० ते., २ खा., 
३७ ते., ५ खा., ४ ते., १ खा., १९. ते., १ खा., 
२५ ते., ३ खा., १३ ते.; २ खा., ७ ते., १ खा., 
१०ते., २ खा., ४ ते., ३ खा., १६ ते., १७ खा., 
४ ते., १२ खा., ५ चे., छोटो । 


७५ पंक्ति -~३१ खा., १६ ते.,२ खा., डे ते., 
२ खा., १० ते., १ खा., १० ते., १ खा., १३ ते., 


३ खा:, ४ ते., ६ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., 
१ खा., ४ ते., ५ खा., ३४ ते., २ खा., १३ ते., 
२ खा., ७ ते., १ खा., , ३ खा., ७ ते., ६चे 
लोटो । 


७६ 'पाक्ते— ४ चे., छोड़ो १२ ते., १ खा., 
१० त., १ खा., ७ ते., २ खा., १३ त., २ खा., 
३४ते., ५ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 
७ ते., र.खा., १३ ते., ४ खा., १३ ते., २ खा., 
१३ त, १ खा., ७ ते., २ खा.. ४ ते., २ खा., 
१३ त., ३२ खा., ५ च. लाटो । 

_ ७७ पंक्ति--३३ खा., १३ ते.,१ खा., ४ ते., 
नश १० ते., १ खा., १६ ते., १ खा., १३ ते., 
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३ खो., २२ ते., १ खा: र खां... १० ते. 


१ खा., ४ ते., ५ खा., ३१ ते., २ खा., १३ ते... 


१ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते 
३ च., लोटो । 

७८ पक्ति--२४ ते., १ खा., ७ ते+ १ खा 
४ त., १ खा., १३ त., २ खा., ३१ ते., ५ खा., 
8 ते.,-१ खा., ७ ते; दोवार,. १ खा., २५ ते 
२ खा., १३ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते 
१ खा., १० ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., 
३३ खा., ५ चे छोटो । 

७९ पृक्ति- रे४ खा. १० ते.,१ खा., ४ते., 
१ खा., ९० ते.. १ खा., १३ ते., १ खां., ४ ते., 
१ खा., १३ ते,. २ खा, ४ ते., ४ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., दोवार, १ खा., ४ ते., ६ खा., 
२५ ते., २ खा., १३ ते.-१ खा., दोवार, 
१ खा, २५ ते., ४ चे लोटो । 

८० पक्ति-९ते १९ खा.,१३ ते., १ खा., $ते., 


दोबार १ खा., १३ ते., २ खा., २२ ते., ७ खा... 


४ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., २ ख।., ७ते 
१ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., २ खा., ४ ते,. 
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४४४ 


२ खा., १० ते., १ खा., १० ते., १ खा., ४ ते., 
१ खा., १० ते., ३४ खा,. ५ चे. लोटो । 


८१ पंक्ति--३५ खा., ७ ते., १ खा., ४ते., 
१ खा., १२ ते. दो वार, २ खा., ४ ते., ३ खा., 
१३ ते., २ खा., १३ ते..--१ खा., ७ते., दो व।र, 
१ खा., ४ ते., दो वार ८ खा., ७ ते., १ खा., 
७ तरे. २ खा., १३ ते., १ ख़ा., १० ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., ९० ते., ३ खा., ७ ते., ३ चे., लोटो । 


८९ पंक्ति २ ते. १ खा., १३ ते, १ खा. 
७ ते., रै खा., १३ ते., दो वार १ खा., ७ ते., 
११ खा. ४ ते. १ खा., ४ ते., दो वार, २ खा., 
७ ते.,—१ खा., १३ ते., दो वार, २ खा., ४ ते., 
१ खा., ४ ते., २ खा., १० ते., १ खा., १० ते., 
१ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., ३५ खा., ५ चे., 
-लोटो । | | 
८३ पंक्ति--३५ खा., ७ ते., १ खा., ४ते., 
१ खा., ४० ते., २ खा: १३ ते., १ खा., ३४ ते., 
१ खा., ४ ते., १० खा., ७ते., १ खा., १३ ते 
१ खा., १६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ते 
३ चे., लाटो । 


८४ पंक्ति--२४ ते, १ खा., ७ते., १ खा., 


१९ ते. १ खा. १३ ते., १२ खा., ४ ते., १२ खा., 
१३ ते., १७ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., ३५ खा., 
५ च., लोटो । 

८५ पंक्ति--३४ खा., ७ ते., १ खाः, ७ ते., 
१८ खा., १३ ते., ११ खा., ४ ते., ११ खा,, १३ते., 
१ खा., २२ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते., 
३ च., लोटो | ! 


८६ पंक्ति--१२ ते., १ खा., १९ ते., १खा., 


७ ते., १ खा., २५ ते., १ खा., १६ते., ९ खा. . 


४ ते., ९ खा., १६ ते., १९ खा., ७ ते., १ खा. 
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ति । 
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८७ पंक्ति--२४ खा., डे ते ०१ १ खा., १०ते., 
२० खा.. १६ ते., ८ खा. ४ ते., ८ खा., १६ तेरे 


`१ खा., १३ ते., दो वार--१ खा., ७ते., दो वार, 


३ खा., ७ ते., ३ चे., छोटो । 

८८ पंक्ति--$ ते. १ खा., १० ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., १६ त., १ खा.. ७ते., ३खा., 
१९ त., ५ खा., १० त. ५ खा., १९ ते., २१ खा., 
१० ते., १ खा., ४ ते., २४ खा., ५ चे., लोटो | 

८९ पंक्ति--२४ खा., ४ ते., १ खा., १०ते., 

२३ खा., १८ ते., २ खा., १६ ते., २ खा., १९ते., 

८ खा., १६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., 
३ खे., लोटो | 

९० पंक्ति--१८ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 

१६ ते., १० खा., ५२ ते., २५ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., ३६ खा., ५ च., लोटो । 

९१ पंक्ति--३४ खा., ४ ते., ३ खा. ४ते., 

२७ खा., ४० ते., ८ खा., ७ ते., २ खा. १६ ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ३ चे., लोटो । 

९२ पंक्ति--१५ ते., १ खा., ७ ते., १ खा. 

१३ ते,, ३ खा., १० ते., ९ खा., ३१ ते., २ खा, 
१३ ते, २२ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., ३४ खा. 
५ चे., लोटो । 

९३ पंक्ति--३४ खा. 8 ते. ३ खा. ४ ते 

१८ खा., २८ ते., १० खा., १० ते., ४ खा. 
७ ते., १ खा., ७ ते., ४ खा., १० ते. १ खा., 
७ ते., १ खा., १३ ते., १ चे., लोटो । 

९४ पंक्ति--४ सादे ३ च+ ९ तेः 

१ खा., ७ ते., दो बार, ५ खा., ४ ते. १ खां. 
४ ते., १ खा., ९१ ते., १६ खा., ४ ते. ६ खा. 
४ ते., ३४ खा., ५ च., लोटो | 

९५ पंक्ति--३४ खा., ४ ते., ३ खा. ४ते., 


= > ४ ते. 
५ खा., १३ त., < खा., ७ ते. १७ खार 
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१ खा., ७ ते., ३ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते.,-- 
1१ खा., ७ ते., दो वाळ., ७ चे., लोटो । 

९६ पंक्ति--४ सादे फन्दे छोड़कर, २ छोडो 

३३ ते, १ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ४ खा., 

७ ते.; १ खा., ५२ ते., २ खा., २५:त., २ खा., 


७७ ते., '५ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., ३४ खा., 
५ चे., लोटो । 


वनिता विनोद । ४४५ 


९७ पंक्ति--३५ खा., ४ ते., ३ खा. ४त., 
१४ खा., ७ ते., १ खा., ७ते., ८खा.,:७ ते., 
१० खा., १३ ते., ३ खा., ७ ते...५ ख, १३ ते., 
--१ खा.. ७ ते.; दो वार., १२ चे., लोटो । 

९८ पंक्ति--१ चे. छोड़ो... ४ सादे., 


~ 


३ छोड़ो., ९ ते., १ खा., ७ त., १ खा. १३ ते, 
६ खा.. १३ ते., ५. खा, ३१ त., ₹ खा. 


२५ तः, 


७ ते., दो वार., १३ खा., ४ ते., 
५ च, लोटो । 


र खा., 
३} खा., ४ ते., ३४ खा., 

९९ पुक्ति--३४ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., 
१,३ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., ८ खा., १९ ते., 
५। खा., १९ ते., ९ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., 
१! खा., १३ ते., ६ चे., लोटो । 

१०० पंक्ति--४ च. छोड़ो., १५ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., १३ ते., १८ खा., ७ ते., १६ खा., 


१३ ते., १३ खा., ४ ते., ३ खा., ४ त., ३४-खा., 
५ च., लोटो 


१०१ पंक्ति- २४ खा.,: ४ ते. ३ खा., 


४ ते., १३ खा., १० ते., १७ खा., १९ ते.,: 
१५ खा.., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ` 


६ चे., लोटो । 
१ ०२ पक्ति--४ चे., छोड़ो., १८ ते. 


१ स््ा., ७ ते., १ खा ,, १० ते., ड खा. ५८ ते. है 
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१६ खा.; १० ते., १३ खा., ४ ते.,३ खा., ४ ते 
३४ खा., ५ चे., छोटो । : 
०३.पंक्ति--२५ खा. ४ ते., २ खा., 
४ ते., १३ खा., १० ते., १५ खा., ६१ ते., 
४.खा., ७ ते., १ खा., ७ते., १ खा., ११९ ते., 
६.च., छोटो । 
१०४ पंक्ति--९ ते. १ खा., १०. ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ५ खा., ६४ ते., 
१५ खा., ७ ते., १३ खा., ४ ते., २ खा., ४ ते., 
३५ खा., ५ च., लोटो । 
१०५ पाक्ते --२५ खा., ४ ते. २ खा., 
४ ते., १३ खा., ७ ते., १२ खा., ३१ ते, ७ खा., 
३४ ते., १ त्रा., ४ ते. १ खा., ७ते., दो वार 
३.खा., ७ ते., ६ च., लोटो । 
१०६ पंक्ति --४च,, छोड़ो., १२ ते., १खा., 
१० ते., १ खा., ७ ते., ३ खा., ७ ते., १ खा,, 
१३ ते., १४ खा., ४६ ते., ५ खा., ४ते., १३ खा.., 
~ ~ ~ Nw 
४ ते., २ खा., ४ ते., ३५ खा., ५ चे., छोटो । 
१०७ पंक्ति--३० खा., ४ते., २ खा., ४ते., 
१३ खा., ४ ते., २ ख़ा., ५५ ते., १६ खा., ७ ते., 
१ खा. १० ते. २ खा., ७ ते.. १ ख़ा २५ ते., 
३ च., छोटो | 
१०८ पंक्ति--२९ ते... १ ख़ा., ७ ते., २ खा., 
१० त., १ खा., ४ ते., १८ ख़ा.६ ५८ ते., १ खा., 
१२ खा., ४ ते., २ खा., ४ ते., ३५ खा., 
५ च., लाटो ! oil 


१०९ पृंक्ति- २५ खा., ४ ते., २ खा., ४ते., 


_ १३ खा., ६१ १ खा., १० ते., १ ख़ा., ७ ते., 
१ खा., २५ त., २ च लाटा | i 
११० पंक्ति--* ते. १ खा, १२ ते+ 


१० ख़ा., ७ ते., दो वार, २३ खा., ६१ ते 
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, ४ ते. २ खा., ४ते., ३५ खा., ५ चे, 
छोरो । ८ 

१११ पंक्ति---२५ खा.,४ते.,२खा.,४ते. 
१२खा., ५८ ते., २५ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते,, 
१ खा., १० ते., ३ खा., ७ ते., ३ चे., लोटो। 

११२ पंक्ति--९ ते., १ खा., १३ते., १ खा. 
७ ते., २८ खा., ५८ ते., ११ खा., ४ ते., २ खा., 
४ ते., २५ खा., ५ चे., लौरो । | 

११३ पंक्ति-२५ खा., ४ ते., २ खा.,४ ते, 
११ खा., ५८ ते., २८ खा., ७ ते,, १ खा., २५ते., 
३चे., छोटो । 

११४ पंक्ति--२४ ते., १ खा.,७ते., २९ खा, 


५८ ते., १० खा., ४ ते., २ खा,, ४ ते., ३५ खा, 
है. च., लोटो | 
११५ पंक्ति--२५ खा.. ४ ते. २ खा. 


४ ते., १० खा., ५८ ते., २९ खा,, ७ ते., १ खा. 
२५ ते.) २ चे., लोटो । 

११६ पंक्ति--१२ ते,, १ खा. १० ते, 
१ खा., ७ ते., २० खा., ५५ ते., (० खा., ४ ते., 
२ खा., ४ ते., ३५ खा., ५ चे, छीटो । 

११७ पंक्ति--३६ खा., ४ते., १ खा. 8ते 
१० खा., ५२ ते., ३१ खा., ७ ते., १ खा., ७ तः, 
३ खा., ७ ते.; ३ चे., लोटो । 

११८ पंक्ति--% ते., १ खा., १० ते. १ खा 
७ ते., ३३ खा., ४८ ते., ८ खा., ४ ते १ खा, | 
४ त., ३६ खा., ५ च., लोटो । 

११९ पंक्ति--३६ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते, 
९ खा., ४० ते., २९ खा., १३ ते., ३ खा. ७ ते | 
१ खा., १९ ते., ३ चे., लोटो । 
~ अड, ह 
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घनिता विनोद । 
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0 


गृह प्रवन्ध । 


(फुटकर बाते) 


चांदी की वस्तुएं सूखे आटे में रखने से काली 
नहीं पड़ती । 

टूटे हुवे कांच के टुकडों को उठाने का सब से 
शीघ्र ओर सुगम तर्राका यह हे कि एक भीगे हुए 
कपडे से समेट जांय । 

सिरके ओर नमक को मिलाकर उससे चाह के 
प्यालो पर के धब्वे छुड़ाये जाय तो हट जाते हें । 


~ ~ 


बरतनों से जले हुए दूध के धब्बे दूर करने की 


~ 
> ~ ~ 


सुगम रीति यह है कि उन्हें नमक से रगड कर मांजो। 

खिड़कियों और दर्वाजों के सूती पर्दे और बच्चों के 
कपड़ों को आग लगने से बचाने के हेतु उनको २ 
आउन्स फिटकरी और १ गेळन पानी के घोल में डुबो 
कर सुखा लेना चाहिये । 

रंगीन रुमाल या रंगीन किनारे वाळे रुमालों को 
घोते समय प्रथम ठंडे पानी में भिगो लेने से उनके 
रंग हलके पड़ने या बिलकुल उड़ जाने रुक जाते हैं । 

तौलिया या अन्य झाळर वाली चीज़ों को धोकर 
सुखाते समय खूब झाड़ना उचित है। फिर सूखने के 
वास्ते फेलादो | बीच २ में दो तीन बार उतार २ कर 
झाड़ दो। इससे झाळर आपस में सिकुड़ती नहीं ओर 
बिना केंची किये बड़ी साफ हो जाती हे । 


सिलाइ की मशीन चलाने वालों को यह भ्यान 
म रखना योग्य हे कि मशीन को तेल देते सभय यह 


न करें कि महीने दो महीने पीछे खूब तेल भर दें 
किन्तु जल्दी २ चोथे छठे दिन थोड़ा २ डालती रहें | 
और डालने के पश्चात्‌ खूब घुमाव फिर अन्दर से धागा 
के फूसड़े तथा मेल इत्यादि झाड़ दें | फिर सुई धागा 
इत्यादि अपने २ स्थान पर लगाकर काय्यं आरम्भ करें| 


प्रायः घरों में बाल्टियों, टबों में टूटने पर काठ 
लगवा लेते हैं जिनसे वह बड़ा अच्छा कार्य्यं देने लगते 
हें । किन्तु जब कभी वे कुछ दिन भी बेकार रहें तुरन्त 
फट जाते हैं। कारण कि लकड़ी सूखने से चिटख जाती 
है अत; इस बचाव के लिये उनमें दो इन्च के लग 
भग जल सदा पड़ा रहने देना चाहिये। इससे वे 
कभी न खराब होंगे | 


एक गिलास जल म॑ आधे निम्बू का रस निचोड़ 
कर पीने से सिर ददे तुरन्त ठीक हो जाता हे । 


मलेरिया अर्थात्‌ जूड़ी प्रायः घरों में बहुत प्रच- 
लित होती हे इसके उतारने की एक सुगम ओषधि 
है । पांच, छः छाल मिर्च लेकर पानी डालकर पीस 
लो जिससे गाढ़ा २ लेपसा हो जाय | फिर एक सफेद 
कपड़ा कोई ६ इन्च लम्बा ३ इन्च चोड़ा लेकर उस 
पर लेप को बराबर २ फेला दो कपकपी लगने के 
समय के दो घन्टे पूवे ही उस कपड़े को दहिने हाथ 
की अंगूठे के पास वाली उंगली पर बांध दो। तीन 
चार घंटे तक इसे रक्खो चाहे रोगी कितनी ही मिन्नत 
करे । प्रायः ९६ प्रति सेकड़ा मलेरिया के रोगी इससे 
एक ही दिन में अच्छे हो जाते है । 
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~ जञा (2 08 SNS आन )० 
_ स्रीजाति ओर राजनैतिक आन्दोलन । 
स्त्रयां का राजनेततेक आन्दालन मे भाग नहीं लेना चाहिये क्योकि यह अपवित्र 
काय्य हे । हम अपनी नारियों को जातीय आदशो की संरक्षिणी स्ना चाहत हँ । परन्तु 


उन्ह जाताय जावन कॉ आर भ्यान रखना चाहेये आर उसे पवित्र बनाये रखना चाहये। . ` 


बाट दन का शाक्त स जाताय जावन उ (ना चाहय । जब म राजनाति म भाग लेता 


हूं तो में आदश के लिये बलपूर्वक खड़े रहने को ही अपनी सेवा की भैट समझती हूं । 


दळवन्दी मे वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवळ काल्पनिक परछायी पर ही युद्ध होता हे। 
पुरुष सदा दळवन्दी करेंगे, परन्तु आदृश सदा जातीय वना रहेगा । स्त्रिय इस दळबन्दी 
को दूर कर राजनीति म एकता स्थापन करेगी । उनका स्वभाव उन्हे कमक्षेत्र म उतरन के 
लिये वाधित करेगा परन्तु दळा मे जाने के लिये नहीं । हम चाहती हैं कि स्त्रिय जातीय 
जीवन को उत्साहित कर ओर उसे सवथा पवित्र रसे । हम दलो के साथ योग न देकर 
आदशा के लिये भाग लगी । हम उनका साथ देंगी जो कि ठीक भागे पर चल रहे हैं। इस 
अवस्था मे हम किसी रीति की भक्ति के आधीन न होकर केवळ आदरदो की ही भक्त रहेगी । 
(श्रीमती सरोजनी नायडू) 


~ 


वादक [वज्ञान ग्रन्थमाला । 
राज्यरल आत्मारामा क्त 
अपने ढङ्ग की अपूर्व वेज्ञानिक सचित्र 
अद्वितीय पुस्तकें । 
सृष्टि विझान---मे डार्विन साहब के क्रमागत सृष्टि विज्ञान का बहुमान्य सिद्धान्त 
तथा स्रष्टि उत्पत्ति पर हमारे आय्य ऋषि सुनि ओर महात्माआ के विचार लिखकर तुलः 
नात्मक पद्धति से खडन मंडन किया हे जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढग का 


अद्वितीय हो गई हे । मूल्य सचित्र का २) 
शरीर विज्ञान सचित्र अडुपम पुस्तक से शाल्यविद्या का आदिसूल वेद म हैं तथा 


वात पित्त कफ के सिद्धान्त को सत्यता दिखाकर युरोप के कई खाइस के मन्तव्या का 
अमान्य ठहराया हैं । बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य ।=) 

ब्रह्मयज्ञ - जो लोग धस्म ओर इश्वर के नाम से दूसरा को गाळली दिप वना अपना 
वाणी और लेखिनी को सफल नहीं समझते उन्हे यह पुस्तक अधइय पढ़ना चाहिए! 
बढ़िया कागज पर छपी पुस्तक हे | मूल्य ॥) 

त्रिदेव निरूपण सूल्य ।-) 

कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सलचित्र) मूल्य 7) 


आदश चरितावली--सूल्य ।=) 


दृष्टान्त सागर---इस पुस्तक म २०० के कराब उत्तम २ च्छ़ान्त हें । व्याख्याताआ के 


बड़े काम की हे । मूल्य १।) 


मिलने का पता-- % कुर 
जयदव जदस, बढ्दा । 
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न्द्जा ० CC ~ ~ 
वत नान दुजी । ह ज्योति लाहोर के पत पर आने चाहिये । 
अं ~ 

१३ हमारी मंजूषा विज्ञापन दर यह होगी । 
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या को ह 


१. ज्योति प्रति अ 
के पास पहुंचा करेगी । 


२, डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
मूल्य ४॥) और छे माश के लिये २॥) 


=) 


[, 
व्यय =) अलग है प्रति अक का खूस्य ॥) हे । भारत 
से वाहर विदेश के लिये इसका वापिक सूल्य ६) है। मूल्य 
मैनेजर ज्योति ळःहोर के नाम आना चाहेये। 

३. पुरानी प्रातियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

४. पते के परिवर्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूवे मेनजर को मिलनी चाहिये । 

५, यंदि कोई संख्या किसी ग्राहक का न पहुचे 
तो पीहेले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद्‌ पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ती के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति विना मूल्य नहीं दी जायग(। 


लखका क लय 
६. लेख पढने योग्य अक्षरो म हाशया छोड़कर 


एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखा क घटाने 
बढाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पार्दका का 
हे । जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकगे वह टिकट 
और पता साथ होने पर लोटा दिये जावरे | 

८, लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तकें और 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति छायलपुर * पते 
पर आने चाहिये ¦ 
प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकत्तो 


वष १ मागशीप १९७७--दिसम्वर १९२० | संख्या ८. | 


शा 


Do bts ad 


i | ३ तुक] `. _ ले० श्रीयुत रूपनारायण पाण्डेय । ँ 
कर कृपा देश पर स्वामी | 


न मिटेद्रोह, दारिज्य, दुरित; दुख, दुमेति की बदनामी । 
रें घम का ध्यान हृदयमें, करें न “उसमे खामी ॥. 
पी अहे न. एक देश में कायर क्रूर कुमति खलकामी । 
| “हो सब सच्चे आय्ये जाति के बच्चे मंनु-अनुंगामी ॥ 
॥। )...... भिक्षाभक्ति न शिक्षा से हो, मन भावे न गुलामी । Mae ता 

खावलेब प्रिय खाभिमानयुत, हों खराज्य के खामी॥ | 
|... वज्ञ ज्ञान-विज्ञान बढ़ाकर, बनें विग्रवर नामी | . 
9... क्रिय, वैश्य, श्र मिलकर हों, देश भक्ति के हामी॥ 


bi: न ~ 
Canadensis) न ककती किए 
C-U. Gurukul Kangri ar Collectiof 
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ज्योति । 


शुक्र नीति के समय में न्याय व्यवस्था । 
(लेखक--भ्रीयुत प्रो. रामदेवजी बी. ए. एम. आर. ए, एस.) 


लोग प्रजा के न्याय करने के 
हैं. लिये अपना न्याय विभाग 
शासन विभाग से पृथक 
रखते थे । इसी से न्याय की 
पराकाष्ठा का निर्णय तथा 
घर्माचुकूल प्रजा का शासन 
होना सम्भव दे अन्यथा 
शासक ओर न्याय करने वाला यदि एक ही 
ब्यक्ति हो तो मद्‌ लोभ ओर स्वार्थ-परता के वश 
हुवे २ उच्छृखल शासको को अपराध का दण्ड 
देने वाला दूसरा कोई न होगा तथा शासक का 
भी यथेच्छ पापाचारी ओर अत्याचारी हो 
हरि सम्भव हे । प्रजा की दुःख भरी आहो 
गर ध्यान देने वाला कोइ धर्म भी भूतल पर शेष 
नहीं रह जायगा । इससे धमे के मूल को हढ़ता 
से गाइने तथा न्याय की प्रतिष्ठा रखने के लिये 
शासन कर्त्ता और न्याय विभाग के अधिष्ठाता 
दोनो पथक्‌ २ होने चाहिये । 
इसी तत्त्व को प्राचीन ऋषियों ने साक्षात्‌ 
करके अपने धर्म शास्त्र तथा अर्थ शास्रं मे 
भी यही मर्यादा रक्खी हे जेसा कि शुक्राचाये 
कहते हैं । प्रा विवाक ( (01०६ 7511०७ ) 
अपनी सभा (0०८००! ) मे बेठा हुवा 


गवाही लिखित पत्रो, भोग्य दरव्यं और असत्य 
और सत्य कही गई बातो से स्वयं उत्पन्न किये 
गये मुकदमा को अच्छी प्रकार स सोच विचार 
कर दिव्य परीक्षा अथवा युक्ति प्रत्याक्त प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान ओर शा दारा पर्क्षा कर 
के बहु सम्मति द्वारा निणेय करके अपना 
फेसला राजा के समक्ष रखे । तब राजा उस 
पर हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथावत्‌ 
दण्ड दिया जावे ॥१॥ 

उपरोक्त उद्धरण मे न्याय विभाग का अधि" 
ष्ठाता तथा उसकी सभा ये सब बाते ज्यूरी 
कर्माशन आदि की प्राचीन प्रथा के ही द्योतक हैं। 
जिन अवस्थाओ में राजा स्वयं न्याय विभाग 


[ मागशीष सं० १९७७ तु 


शी 


अपने हाथो मे न लेसक उस समय राजा उस _ 


स्थान पर वेदों के अच्छे ज्ञाता जितेन्द्रिय कुलीन 
दूसरों के चित्त को दुखित न करने वाले स्थिर 
स्वभाव परलोक का भय खाने घाले धमेनिष्ठ 


फ्रोधशुन्य ब्राह्मण को न्याय विभाग का अधि- : 


छाता बनावे । यदि ब्राह्मण विद्वान्‌ न होतो 

क्षत्रिय या धमेशास्त्र के जानने वाले वेशय को उस 

स्थान पर नियुक्त करे। 

न्याय. सभा के 
सभासदोंके गुण व्यवहार के जानन वाले वृत्त- 

शीळ और गुणो से युक्त शकु और मित्र मै 


(१) साक्षिमिलिखितेभोंगे इछलेभूतेश्व माजुषान । स्वनोत्पादित सम्प्राप्त व्यवद्रान 


विचिन्त्य च ॥९६॥ 


.' दिम्य सखाघनाद्वापि केषु कि साधन परम्‌ । प्रस्यक्षानुभानोपमानेळोक शाख्तः जु 
सम्मतसीसदान चिनिश्चिस्य समास्थितः | सभ्यः भाह विवाकस्तु रप संबोधयेत्‌ 
अहा ॥ शुक ज० २११५५५ ठाया University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA - 


-"५_ 


न्याय सभा के सभासद 


__ निर्भयम्‌ ॥१८॥ 


| 
| 
| 


मार्गशीष स० १९७७] 


समान धमे के जानने वाले सत्यवक्ता आलस्य 
रहित काम क्रोध लोभ मोह आदि को जीतने 
वाले प्रिय वाक्य बोलने वाले दोने चाहिये 
ऐसो को ही राजा सभी जातियों में से न्याय 
सभा के सभासद्‌ बनावे ॥ १॥ 


किसान, तरखान, राज, महाजन, नाचने 
वाल नट, पाखण्डी, चोर, आदि का फेसला 
राजा उन्ही के थमे के अनुकूल करे इनका 
फैसला इन्हीं जाति के कर सक्ते हैं दूसरे नहीं 
कर सक्ते। परस्पर झगड़ते हुए द्विजातियों के 
आश्रमो मै राजा स्वयं उलटा सीधा फेसला न 
देवे ॥२॥ 


तपस्वियो के कार्य्यो का फेसला तथा 
माया विद्या ओर योग विद्या के जानने वालों 


शुक्र नीति के समय में न्याय म्यवस्था । 


४५३ 


का निर्णय भी स्वयं न करके त्रेवेद्‌ जानने 
वाले विद्वानो से करावे क्योकि विरुद्ध निर्णय 
होने पर ये लोग रुष्ट होकर राजा की हानि कर 
देते हें । इस प्रकार जंगल के वासियों के निर्णय 
जंगल के वासी, सेनिको के सेनिक, जिन के 
अभियोग हो वहीं के वासियो से उनका न्याय 
होना चाहिये। इस प्रकार राजा लोक व्यवहार 
तथा न्याय व्यबहार के कार्य को चढाने के. 
लिये धार्मिक सुपरिक्षित सभ्यां को लगाब ॥३॥ 
लोक ओर वेद दोनो के जानने वाळे ५, ७, 
या ३ भी ब्राह्मण जिस सभा में हो बह सभा यज्ञ के 
सरश पवित्र हे । ब्यवहार सम्बन्धी अभियोगौ के 
सुनने के लिये घणिजो को नियुक्त करना चाहिये | 
शाख को जानने वाला चाहे नियुक्त हो चाहे अनि” 
युक्त हो घद सदा दिव्य बाणी ही बोळता दे ॥४॥ 


(१) व्यवहार विदः प्राशाः वृत्त शीलगुणान्विताः । रिपौ मित्रे समा ये ख धर्मक्षाः 


सस्यवादिेनः ॥१६॥ 


निराळखा जितक्रोध काम लोभाः प्रियवदाः । राक्षा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सर्वाः 


घुज्ञातिषु ॥१७॥ 


(२) कीनाशाः कारुकाः शिल्पि कुसीदि भेणी नत्तेकाः । लिङ्गिनस्तस्करां; कुर्युः देवन धर्मेण 


अशक्यो नि्णयोहान्यैस्तञ्जरेवतु कारयेत्‌ । आश्रमेषु द्विजातानां कार्ये विवदतां मिथः ॥१९॥ 
न नित्रेयात्‌ नृपो धर्म चिकीषुर्दितमात्मनः ॥२०॥ 


(१) तपस्विनां ठु कायोणि तैविद्येरेव कारयेद्‌ । माया योगंविदांचेव नस्वयं कोपः 


कारणात्‌ ॥२१॥ 


(२) आरण्यास्तु स्वके कुँयुः सार्थिकाः उद सह । खेनिकाः सेनिकेरेव प्रामेऽप्यु 


भयवासिभिः ॥२२॥ 


(३) अभियुक्ताश्च ये यत्र यन्निबन्धानियाजनाःतत्रत्य गुण दोषाणांतएबदि विचारकाः ॥२४ 
(४) राजातु घर्मिसभ्यान्‌ नियुज्यात्खुपरीक्षितान)व्यवद्दारघुर वोदु ये झक्ताःपुंगवा इव ॥२५॥ 
लोक वेदश्ञ धर्मश्चा सस पञ्च त्रयोपि धा । यत्रापविष्टा विप्राः 
औओतारोवणिजस्तत्र कत्तेब्याः छुविचक्षणाः। अनियुक्तो नियुक्तो वा धर्मेश्ोवक्तु 

ढेर्षी वाख रू बदति य्या भुपेजींति ersten Digitized by S3 Foundation USA 


सायशसदशीसभा ॥२३॥ 


मति ॥९. 


| 


४५४ 


(12 ५ 77> ज्प्रोति 


मछुष्य या तेः.सभा- में न जावे, ,जावे तो 
सत्य ठीक ठीक वात कहे; सत्य ज़ बोलता. हुवा 


या असत्य बे।लता हुव! पुरुष-पापी होता है.॥०॥ 


राजा जिन जनसंघो; गणां' या कुलो पर 
पूरा विश्वास रखता हो उनको डाका या चोरी 
आदि के मामलों को छोड़ कर शेष का निर्णय 
उनके हाथ ही में दे देवे । कुल जिस वात 
का विचार नः कर सके उसका अ्रणिये करे 
जिसका निणेय श्रेणी न करें उसका विचार गण 
केरे गणो के भी न किये गग्रे निणय को कति- 
पयः नियुक्त पुरुष करे । कुलादिकों से . भी 
अधिक उत्कष्ट सभा के सभ्य हैं उनसे भी उत्कष्ट 
उन्नको अच्चिप सभापति हे इन सभी'से अधिक 
घर्माधमे का निर्णय करना हे । ऊंचे नीचे ओर 
मध्य के सब प्रकार के झंगडो. को. उस्र विचार 
करना पड्ता हे-इससे-सब ञ॒क्भियो के ऊपर 
राजा की बुद्धि होती हे ॥६॥. : 


राजसभ्यो द्वारा पृथक २ एक बार दोबारा 
तिबारा या चोवारा भी विचार करा कर: निणेय 
करांव-। चादी और प्रतिवादी, को, ओर शेप 
सभ्यो को लेखकों ओर दशको, को . जो; धमी: 
छुकूल वाक्ष्यो से प्रसन्न करता हे वहःसभा को 
तराने वाला सभास्तार कहाता हे ॥१॥ 

इस प्रकार परीक्षा के करने वाले राजा 
अधिकारी सभ्य स्मतिये (धर्मशासत्र) गणक 
लेखक सुचणे. अग्नि; जळ ओर राजपुरुष ये 
दर्शाह् हे । इन दशौ अगो सहित राजा सभा- 
पति के आसन पर वेठ कर न्याय देखे ऐसी 
सभा यज्ञ के सदृश्य पावित्र हे ॥२॥ 


इन दशों के कार्य निम्न प्रकार से हैं। वक्ता 

या धाड्‌ विवाक्‌ अध्यक्ष हे और शासक राजा 

है कार्य की परीक्षा करन वाले संभ्य लोग हैं। 

स्मृति फेसला देती हे और जप दान दम का 
बशर 


उपदेश करती है । शपथ के लिये सोना ओर 


: (५) सभा वाल प्रवेट्व्या बक्तव्य वा. समञ्जसम्‌ ॥२८॥ 


अनत्रुवन्‌ विब्रुवन्‌ वापि नरो भवति किल्विवी ॥२९॥ 


of (8) राज्ञो ये विदिताः सम्यक्‌ कुळ श्रोणि. गणादयः । सहस्त्र ख्रेय वज्योनि कुयुः कार्याणि 


तृणाम्‌ ॥३०॥ 


~ 


विचायै श्रणिभिः कार्य कुलेयज्न विचारितम्‌ | गणेश्चश्रेण्यविज्ञातं गणज्ञातं नियुक्तकेः ॥३१॥ 


कुळा।दिभ्योऽधिकाः सभ्यास्तेभ्ये[ऽध्यक्षोधिकः कृतः । सर्वेषामधिको राज्ञाधर्माधमै नि- 


योगिकाः ॥३२॥ 


1 


[ सार्गशीर्ष ले १९७७ ` 


11)... 


उत्तमाधममध्यानावादाना विचारणात्‌ । उपयुपरिवुद्धीनांचरक्ीश्वरवुद्धय; ॥ २२ ॥ 
शुक्र: अ5 ४ अ० ५ ] 


] णक. छ्िजिचतुवांर व्यवहाराचुचिन्तितम्‌। काय पृथक्‌.२ सभ्यराज्ञा श्रष्टात्तरःसह 
"| ३६॥ अथि प्रत्यार्थिनो सभ्यान लेखकप्रेक्षकांश्वयः | घमेवाक्यरंजयतिस सभास्तारतामियात्‌ ॥३७॥ 


हि “7२ नुपोधिकतसभ्याञ्च स्स्रतिगणकल खक 
' वेदश a करि एक भार * 


> प्र 
तद शत्िकरणं वयमव पाव (म्यायीव पदत शतभतिःल(”सशीऊभ्वरसन्तिभा ॥ ३५॥ 


न क 
|| हब क bs 


हेमाग्न्यस्थु स्वपुरुषाः साधनाङ्गानि 


मार्गशीर्ष सं० १९७७] 


शुक्र नीति के समय मे न्याय व्यवस्था । 
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आग है भूखे ओर प्यासे के लिये जळ है गणक 
वस्तु की संख्या करे लेखक फेसला लिखे। (३) 
राजा गणक ओर लेखक राब्दशास्त्र ओर 
कोष के जानने वाले तथा नाना लिपि के ज्ञाता 
रखे । (४) 
कचहरी को प्राचीन काल में धर्माधिकरण 
कहा जाता था क्योंकि इस सभा में 
कचहरी धर्मशास्त्ों के अनुसार व्यवहार शास्त्र 
का विवेचन किया जाता था। इस 
धर्मसभा मे व्यवहारो को देखने की इच्छा 
वाला राजा मन्त्रज्ञ मन्त्रियो ओर ब्राह्मणा के 
सहित प्रवेश करे ओर धर्मासन पर वेठकर 
आये अभियोगादिको को देखे । पूर्व पक्ष और 


~ oS ४५ 


उत्तर पक्ष दोनो के प्रति समदर्शी होकर राजा 


दोनो पक्षां से पूछे। प्रतिदिन देश म॑ देखे शास्त्र 
मे देखे हेतुओं द्वारा जाति तथा राष्ट्र के धर्मों 
को तथा सम्प्रदाय ओर कुला के धर्मों की रक्षा 
करे । (१) 

पहिले से चले आये देश और जाति के 
धर्मो के अनुसार उन्हीं को पालन करना चाहिये 
जिससे प्रजा विरुद्ध होकर बिगड़ न उठे ॥२॥ 


मुदई अर्थी कहाता हे. मुद्दाला प्रत्यथी 
कहाता हे। अर्थी धमौसन पर आरूढ 

कचहरी की राजा को देखकर अधमे से रहित 
कायवाही ठीक २ सत्य २ सोचकर ओर लिख 
कर नम्र होकर नमस्कार करके 
अपना कार्य निवेदन करे राजा उसको 
साम पूर्वे शान्त करके अपना धमे नियम 


९ ८ र र कार्यपरी > 
[३] दशानामपि चेतेषां कमे प्रोक्तं पृथक्‌ २ । वक्ताध्यक्षोरपः शास्त्रसभ्या: || 


क्षकाः ॥४०॥ 


स्मृति विंनिणर्य ब्रत जपे दानं दमं तथा । शपथार्थे हिरण्याग्नी अस्थु नुपति- 


क्षुब्धयाः .॥४१॥ 


गणको गणयेदर्थ लिखेन्न्यायं च लेखकः ॥४२॥ 


~ 


~ नव्यो 
[४] शब्दाभिधान तत्त्वक्षो गणनाकुशळो शुची । नाना ढिपिज्ञा कत्तेव्या राज्ञागणक 


लेखको ॥४३॥ 


[१] धर्मशास्त्रानुसारेण ह्यर्थ शास्त्र विवेचनम्‌ । अत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि 


तत्‌ ॥४४॥ . 


व्यवहारानदिदक्षुस्तु त्राह्मणेः सह पार्थिवः । 


सभाम्‌ ॥४५॥ 


मन्त्रजञेमेस्त्रिमिश्चैव विनीतः प्रविशेत्‌ 


~ ~ पृच् छद्विषादिनो 
धर्मासन मधिष्ठाय कार्यद्शन मारभेत्‌ । पूर्वोत्तर समो भूरवा राज्ञा पुरु । 
+ ~ ~ ~ ~ ~ श्रेणी ७1 ~ 
प्यहं देश इष्टेश्च शास्त्रदृश्टेश्व हेतुभिः । जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणी धर्मोस्तथेव च ॥७६॥ 


समीक्ष्य कुळधरमोश्च स्वधमे प्रतिपालयेत्‌ ॥४७॥ [झुक्र० अ० ४, अ० ५] 
[२] धर्मासनगतं दृष्टा राजानं मन्त्रिभिः सह । यथा सत्यं चिन्तयित्वा लिखित्वा च 
समाहितः । नत्वा च प्राञ्जलिः प्रह्नोह्यर्थ काये निवेदयेत्‌ ॥५८॥ 
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ज्योति 


[ मार्गशीष स० १९७७ 


बतला दे। ओर पीछे विनीत अर्थी को 
पूछे कि तुझे क्या कष्ट है और क्या कार्य है । हे 
मनुष्य तू भय मत कर किसने कहां! कब ! 
क्यो तुझको कष्ट दिया । इस प्रकार पूछ २ कर 
स्वभावतः उसके मुख से निकले वचन को 
राजा सुने उसके कहे को प्रसिद्ध लिपि या 
प्रसिद्ध भाषा में लेखक लिखे । उस लेखक को 
राजा चोर की तरह दण्ड दे जो कुछ कहे को 
कुछ लिख दे । णेस अशुद्ध लिखे को कभी भी 
सभ्य लोग स्वीकार न करे यदि वे अहङ्कार से 
ऐसे असत्य लेख को मान ले तो राजा उन्हे 
भी चोर के सदश ही दण्ड देवे । (१) 
राजा के न होने पर प्राइ विवाक्‌ सभा में 
राजा के आसन पर कार्य करे 
माडू विवाक्‌ वादियों को बह पूछता है इससे 
प्राइ कहाता हे विवेचन करने से 
विवाक्‌ कहाता हे । या सभ्यो द्वारा विवेचन 
करता है या धम और अधरम का निर्णय करता 
है इससे भी विवाक्‌ कहाता हे । (२) 


सभा के योग्य श्रेष्ठ पुरुष सभ्य कहाते है । 


सप्रति ओर आचार से रहित प्रकारो 
कचहरी से पीड़ित होकर दुःखित आदमी 


राजा के पास अपनी शिकाथत करता हे इसी 
से कचहरी शब्द व्यवहृत होता हे । [३] 


राजा स्वयं कभी किसी से विवाद या झगड़ा 
न करे नाहीं राजा के पुरुष भी कभी किसी से 
मुकदमा करे । राजा कभी राग से लोभ से या 
क्रोध से किसी को पीड़ा न दे । नरप आवेदकों 
के विना भी दूर से उपस्थित की गई बातों को 
अपनी वुद्धि से सूचको ओर स्तोभकों से सलाह 
करके फैसला करे विशेषतः जिसमे उसका 
अपना सस्बन्ध हे। बिना राजा की आज्ञा 
लिये भी शास्त्र के अनुकूल जो पहिले निवेदन 
करता हे वह स्तोभक कहाता हे । [४] 

दूसरो के दोषों को देखने के लिये जो राजा 
से नियुक्त किया गया है वह सूचक कद्दाता 
हे । (१) 

उद्धत (शुस्ताख) क्रूर भाषण करने वाला, 
गर्वित क्रोधी न्यायाधिकारियां के 
बराबर के आसन पर बेठने वाला 
घमण्डी वादी दण्ड योग्य हे । [२] 


आवेदन ओर अर्थी की लिखित प्रार्थना आवेदन 
साक्षी कहाती हे । प्राडू विवाक्‌ या 
न्यायाधिकारियाँ के प्रति कही 


वादी को दण्ड 


[१] [शुक्र० अ० ४, स्छोक ५२--६३] 


[२] वादिनो पृच्छति प्राड्‌ वा विवाको5पि निमित्ततः । विचारयति सभ्ये वी धर्माथान्‌ 


विवक्ति वा ॥६६॥ 


सभायां येहिताः योग्याः सभ्यास्त चापिसाधवः ॥६७॥ 
[३] स्मत्यान्वाख्ययेतिन मार्गणाधर्षितः परेः । आवेदयति चेद्वाज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥६८॥ 
(४) शाख्रेणानिन्दितस्त्वर्थीनापि राज्ञा प्रचोदितः । आवेद्यतियत्पूवै स्तोभकः ख डदाहतः 


( शुक्र» अ० ४ अ० ५ )। 


( १) नृपण विनियुक्ता यः परदोषानुर्वाक्षणे । दपं संसूचयेज़ज्ञात्वा चरः स उदाहतः 


॥ ८०१ ॥ [ शुक्र० अ० ४, अ० ५] 


( २ ) [ युक्त. ख ७०६९७] ताता Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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भाषा बहुत सरल' होनी चाहिये जिसे सब 
कोई समझ सके। [३] 

दी हुई साक्षी पर अर्थी या वादी के हस्ता- 
शर कराकर राजा अपनी मोहर से छापदे। 
ज्ञो सभासद लोग बिना स्पष्ट किये ही राग 
लोभादि के कारण बिना विचारे निणेय दे देते 
हैं उनको राजा दण्ड दे । 

“ग्राह्म ओर अग्राह्य विवाद की बातो को 
राजा अच्छी तरह से विचारे | पूवे पक्ष पयोत्त 
हो जाने पर आवेदक को राजा विसजेन करे । 
फिर राजा की आज्ञा स अपने ऊपर लगाये 
पूर्व पक्ष को स्वीकार न करने वाले प्रत्यर्थी को 
भद्र पुरुषां द्वारा पकड़वाले इस पकड़ने को 
आसेध कहा जाता हे । (४) 

आसेध ४ प्रकार का होता हे स्थानकृत 
कालकूत प्रवासकृत ओर कर्मकृत । प्रत्यर्थी इस 
कैद का उल्लंघन न करे । 

जिसका मुकदमा हो वास्तविक हो या दाङका 

हो उसे राजा अपनी मुद्रा स अंकित 

वारण्ट शासन दारा या राज पुरुष द्वारा 
बुला लेवे । (१) 

राजा रोगियों को बालका, बूढो, नाना कार्यों 

मै फंस हुये आपद्ग्रस्तों, कारये मे व्यग्रो, 

किनको न और व्यसनियाँ, राजां के कार्यों मे 

बुलावे लगे हुवे, ओर उत्सवा मे व्यापृता को, 


शुक्र नीति के समय मे न्याय व्यवस्था । 


४५७ 


मत्तउन्मत्त, प्रमत्त दुःखित भ्रत्यो को भी न 
बुलावे । सम्बन्धि रहित युवती को, कुल देवी 
को, प्रसूता को उच्चवणे की कन्या को ओर जिन 
के पतियों का पता न हो ऐसी स्त्रिया को भी 
राजा न बुलावे । 


इसी प्रकार राजा विवाह में लगे, रोगी, यज्ञ 
म॑ व्यग्र, तथा आपद्ग्रस्त, या किसी अन्य २ 
अभियोग में व्यग्र या राज कार्य में व्यग्र, ग्वालो, 
किसानो शिल्पियो ओर युद्ध मे लगे योद्धाओं 
और अप्राप्त व्यवहारो ( नाबालिगां ) को भी 
न बुलावे (२) 

राजा उपरोक्तो में स भी देशकाल ओर काये 
के बलाबलको जांचकर कुछकाल के लिये यानादि 
द्वारा बुला सक्ता हे । 

अभियोग को ठीक जांच कर वनख्यी और 
सन्यासियों को उनके अधिक कार्य में विप्र न 
करता हुआ उन्हे बुला सकता हे । 

व्यवहार से अनभिज्ञ या अपने काये में 
प्रतिनिधि अधिक व्याकुल अर्थी या प्रत्यर्थी 

वकील अपने लिये योग्य विज्ञ प्रतिनिधि ले 

सकता हे । (१) | 
जड़ उन्मत्त वृद्धा, त्री, बालक ओर 
रोगिया की ओर से कोई उनका बान्धव या 
अन्य नियुक्त मनुष्य वक्ता हो सकता है । 


७ थित >3 
(३) अर्थिना कथितं राज्ञे यदावदनसशकम्‌ । का प्राडविवाकादोसा भाषाखिल- 


बोधिनी ॥ ९० ॥ 
(४) [ शुक्र० अ० ४, अ० ५,९१-९६ ] 


(१) यस्या नियोगं कुरुते तत्त्वनाराडूऱ्याथवा । तमेवाह्णानयेदूराजा मुद्रया पुरुषेण वा ॥ १०० ॥ 


( चुकत अ० ४ अ०५)॥ 


(र) ( शुक्र० अ० ४ अ० ५, १०१--१०६)। / 
(१) व्यवद्दारानभिज्ञन त्वन्यकायौकुलेन च । प्रत्याथना तज्ञः कायः प्रतिनिधिस्तदा ॥११०॥ 


शुक्र अ० ४ अ० ५, इलो० १ १)।. 
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पिता माता सुहृद बन्धु भ्राता ओर अन्य 
भी सम्बन्धी यदि वेद्‌ को उपस्थित कर सके 
तो भी मुकदमे पर विचार हो सक्ता हे । जो कोई 
जिसकी आज्ञा से काय करे वह उसी का समझा 
जायगा । उससे दूसरे का नहीं । नियोजकवादी 
बकीलक कहाता है । (१) 


अभियोग के जीत लेने पर जितना लाभ 
हो उसका १९ेवां भाग वकील या 
कील का प्रतिनिधि को मिलना चाहिये । 
वेतन ज्यो २ रक्षर्णाय द्रव्य की मात्रा 
बढ़ती जाय त्या २ वकील की भ्रति 

न्यून होती ज्ञाती हे । 
यदि बहुत से नियुक्त प्रतिनिधि या वकील 
होवे तो उनकी भ्रति दूसेर प्रकार से नियत 
करनी चाहिये। बादी या फ़ीडर को धमों का 
जानने वाला ओर मुकद्दमो ( व्यवहारो ) से 
अभिज्ञ होना चाहिये अन्यथा नहीं । इन उचित 
प्रकारों स अतिरिक्त किन्ही रिश्वतादि उपायो 
से द्रव्य लेता हुआ वकील दण्डनीय हे । राजा 
अपनी बुद्धि के अनुसार वकील को नियत करे 
लोभ के वश वकील गड़बड़ करे तो वह दण्ड- 
नीय है । नर हत्या चोरी,व्यामिचार अभक्ष्यभक्षण 
कन्या की चोरी कन्या को दूषित करना कठो- 
रता जालसाजी, राजद्रोह, डकैती, इन कार्यों मे 
घकील नहीं हो सकता प्रत्युत्‌ अभियुक्त स्वयं 

विवाद करे । (२) 


ज्योति । 


[मार्गेशीषे सं०. १९७७ 


यदि कोई आभियुक्त राजा की आज्ञा हारा 
बुलाया जाकर बन्छु के वल या धनादि 
के गचे से न आये तो राजा. उसे 
लगाये अपराध के अनुसार दण्ड देवे। 
वादी और प्रतिवादी किसी अन्य कारण 
खे पीड़ित या व्यग्र है तो उचित ज़मानत 
य ज़ामन ( प्रतिभू ) बनाकर 


जमानत 


वादी को अपना पक्ष ऐसा रखना चाहिये 
जिसमे दोष न हो पर पोषक युक्तियें 

अर्जीवा प्रति- हो सन्देह जनक न हो ओर लोक मे 
ज्ञा वाक्य सम्भव हो । अन्यार्थ अर्थ हीन प्रमाण 
आगम रहित अधिक ठहर न्यून ओर 

भ्रष्ट ये भाषा के दोष कहे जाते हें । अप्रसिद्ध उच्छु- 
खल निष्प्रयोजन निरथक असाध्य वा विरुद्ध 
पक्षी भार को छोड़ देना चाहिये । जो किसी ने न 
देखा न खुना हो वह अप्रासिद्ध हे जेसे मुझे गूंगे ने 
गाली दी बांझ के पुत्र ने मारा ये अप्रसिद्ध हे | 
यह पढ़ता हे अपने घर में आनन्द करता है इस 
का घर का द्वार बाज़ार मे खुलता हे इत्यादि 
निराबाध तथा निष्प्रयोजन है मेरी (दीहुवी) 
कन्या का यह जमाई उपयोग करता हे यह 
बन्ध्या होकर गर्भ नहीं धारण करती यह मरा 
हुवा नहीं बोलता इत्यादि असाध्य ओर विरुद्ध 
है। मेरे दुःख मे दुःखित नहीं और सुख मे 
प्रसन्न नहीं होते इत्यादि निरथेक है । इन दोषों 
से रहित वादी का पूर्व पक्ष होना चाहिये ।ऐसे 


(१) (शुक अ>४ अ० ५, स्छो? ११४--११७ ) 


जज >>: —- न्य 


(२) दृतेनाहवा।नितं प्राप्ताधर्षक प्रतिवादिनम्‌ । दृष्टा राजञा तयोश्चिःत्या रार्थीह प्रतिभूस्त्वतः ॥१२४॥ 


` (१) (शुक अ० ४, अ० ५,१ 


£ 


२८-१३६.) ॥ 
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मागशीर्ष-सं० १९७७] 


'अस्तोन्सुख द्विजराज । ४५९ 


निर्दोष पूर्वे पक्ष लिख जाने पर फिर उत्तर पक्ष 
लिखाया जावे । (२) 


मोह से या शठता से जो बात पूर्व वादी ने 

नहीं कही या उत्तर मे विशेष बात 

जिह कही गई हे उसको नाना प्रइना द्वारा 
पता लगा लेना चाहिये। (३) 


चतुष्पाद व्यवहार के चार पाद होते हैं प्रथम 
स्यवहार पूवे पक्ष द्वितीय उत्तर पक्ष तृतीय 
क्रिया ओर चतुथ निर्णय । (४) 


सभी अभियोगो मै स जिस क्रम से प्राथना- 


पत्र आये हो उसी क्रम से उनका 

प्राथनाओं के निर्णय करे या वर्ण के अनुक्रम से 

निणेय क्रम ही उनका क्रम बांध ले । राजा जो 

कुछ लिखे दोनो पक्षोके समक्ष लिखे । 

पूणे साक्षी देने वाले तथा झूठे अभियोग 
साक्षी घडन वाळे को राजा दण्ड देवे । 

इत्यादि प्रकार स कचहरी या किसी न्याय 

विभाग का प्रबन्ध पूरा २ शुक्र नीति के समय 

में स्थापित दीखता हे जिसके अपने ही विशेष 

नियम बनाये गये है । जिनसे राजा प्रजा को 

न्याय मागे में चला सके । 


अस्तोन्सुख द्विजराज । 


[ छेखक-मेघावत जगजीवन । ] 


अतुल अनन्त अशेष स्माष्टिकतो हे स्वामी । 
तू है. परमानन्द कन्द जगद्न्तयामी ॥ 
हमने तेरी सक्ति , छोड़ प्रभुजा ? यह सारा । 
जन्म गमाया काज काह नर तन धारि सारा ॥१॥ 
बाल्यकाल अति खेल कूद मै खदा -बिताया । 
यौवन मै विषयापभोग कर देह नसाया ॥ 
अब आया वाद्धेक्य दुखद यह घोर हमारा । 
जन्म वृथा ही काज. काह नर तन धरि सारा॥२॥ 
जब सोच यह शान्त विचारों से मन मेरा । 
तब देखू भय काम क्रोध ने मुझको घेरा ॥ 
तब भी पापी हृदय धरे नाहि ध्यान तुम्हारा । 
जन्म वृथा यह काज काह नर तन धरि सारा ॥३॥ 
मचा जभी चहुँ ओर शोर यह जगमे भारी । 
काम क्रोध मद्‌ लोभ मोह की भइ बीमारी ॥ 
भिषग्वये ऋषि दयानन्द ने दिया सहारा । 
_दिखलाया यह काजकाह नरतन धीर सारा॥४॥ 
ज्ञब जगमे अज्ञान तिमिर ने राज्य जमाया। 


ऋषि चन्द्रोदय होत नारि तम हुआ उजारा । 
दर्शाया हम काज काह नर तन धरि खारा ॥५॥ 
दयानन्द रमणीय चन्द्र जब छवि फेलाई। 
बुधजन गन नक्षत्र गगन की बढी निकाई ॥ 
सुखद गिराता वसुधा पर हे सुधा-सुधारा। 
जतलाया हम काज काह नर तन धारे सारा॥६॥ 
दयानन्द आनन्द चन्द्र रवि-वेद्‌ निहारा । 
अरुण किरण से रञ्जित था जग पूरव सारा ॥ 
देख उद्य श्रातिभाडु मोद ऋषि अति ।विस्तारा । 
बतलाया हम काज काह नर तन धरि सारा ॥७॥ 
अस्तोन्सुख-द्विजराज दे।खि श्चतिरवि का आना। 
तिमिराब्ृत-जननेत्र कुसुम खिल रहे समाना॥ 
शान्ति समीर सुखद बहता मनम सुख धारा । 
प्रकटाया ऋषि काज काह नर तन धरि सारा ॥८॥ 
अयि देव देव दयानिधे ! हम दीन पर कीजे दया। 
ऋषिकी विमल यशचन्द्रिका जगमेलसे सुरुतादया 
विलसेअमल उस ओ३म की नित वेजयन्ती व्योममे 


_ वैदिक विद्या धर्म कमै निज अक छिपाया ॥ वातबुन्द की पितु मातुमेअरु भक्ति होगुरु ओ३म्‌ में विद्या धर्म कर्म निज अक छिपाया ॥ बातिबुन्द की पितु मातुमेअरु भक्ति होगुरु ओइममें। 
(२) मोहादवा यदि शाख्यादू यत्रोक्त पूर्व वादिना । उत्तरान्तगेत वा तद्‌ प्रश्नग्रोह्य द्वयारपि ॥१४३॥ 
(३) पूर्व पक्षः स्खूतः पादा द्वितीयश्चोत्तरात्मकः | क्रिय।पादस्ततयस्तु चतुथा निणेयात्मकः॥१४४h 


०७ det क्रमागतान्‌ विवादांस्तु पश्येदृवा कार्य गोरचात। यस्या वाधिकार्पाडा काये वाभ्यधिकभवेत्‌।१५६ 
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|. ऐसी घटनाएं हुई हैं जो 
। योरुपी सभ्यता पर प्रकाश 
हा डालने में परम उपयोगी हैं। 
इस सभ्यता के बहुत से 
प्रशसनीय गुण हैं, पर कुछ 
1 दोषों के कारण इसे राहु ने 
` तिमिराच्छादित किया हुआ 
| ज हम इनके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि 
डालते हं। फ्रान्स स सूचना छपी हे कि कुछ 
दिनो मे तीन उदाहरण ऐस हुए हे कि पतियों 
ने अपनी धमेपालियो को खिडक्या में से 
धक्का देकर नीचे बाज़ार में गिरा दिया हे। 
एक मनमोजी ने ठीक कहा हे कि यदि यह 
आदत बढ़ती गई तो बाजार में चलने वाले 
नर नारियो को बहुत कष्ट होगा । 


कळ एक. बुढ़िया ने न्यायालय, में शिका- 
यत की कि वह अपनी ,लड़की क्रे मकान में 
किरायेदार के तोर पर रहती .हे, जहां .उसने 
ओर किरोयदारों का किराया बढ़ाया हे वहां 
उससे भी ६ पस सप्ताह म अधिक लेने का 
नोटिस दिया हे, जब उसकी पुत्री बच्ची थी. 
[ उसके पालन में कितने छे पेस उसने खच 
किये थे, पर फिर भी वह किराया बढ़ाने 
से नही चूकी । 


न्यायाधीश भी न्याय परायण थे-उन्हाने 


_ आशा दी कि यही बात अपनी पुत्री को सुनाना 


ओर सुकद्दमा वखोस्त कर दिया + 
कळ से एक अन्य महत्व का मुकदमा 


ज्योति 


[ मार्गशीर्षं सं० १९७७ 


0 


योरुपी सभ्यता पर विचार । 


'ले० श्रीयुत-वालकृष्ण एम. ए. (लण्डन ) 


माता का घात कर दिया था-न्यायाल्य में 
उसने अपना अपराध मान लिया ओर कारण 
बलाया कि शैतान ने उसे ऐसे बल से इस 
घोर कमे करने पर बाधित किया कि वह नहीं 
रुकसका ! शेतान भी इस लोकसत्ताक लोक 
में अपने एक सत्ताक राज्य का देख कर उसे 
अधिक बल्युक्त बनानि की चिन्ता मै होगा- 
ऐसा प्रतीत होता है। यदि यह कारण मान- 


लिया जांच तो सभी निरपराधी रहेंगे ! 


एक पुरुष पर फ्रांस मे अभियाग चलरहा 
है कि उस ने ( एक दुसेर के पश्चात्‌ अपनी 
दस धर्म पलिया का घात किया हे! इस पर भी 
शैतान ने खूब सवारी की प्रतीत होती है ! ` 
“एक कविता-प्रवाण स्त्री ने अपने पति का 
घात कर दिया हे, न्यायालय में अपराध मानते 
हुए उसने कहा कि घात आवश्यक था-उसका 
पति संदेच दूसरी स्त्रिया की संगत में रहता, 
मदिरापानादि में जीवन तथा धन का अपयोग 
करता और केवल कुछ घण्टौ के लिये मदमस्ती 
की हालत मे रात्रि के समयं घर आताशेष 
सारा समंय बाहिर रहता था-अतः तंग आकर 
उसे मार डाला गया । - 
इधर इंगलेण्ड मे भी एक ऐसा घोर हादसा 
हुआ है | एक स्त्री ने अपने सोत हुए प्रातिका 
गला उसतरे से काट डाका तत्पश्चात्‌ उसने 
अपना गळा भी काट दिया-इस प्रकार दाना 
मर्‌ हुए विस्तरे पर मिळे । तलाश होने पर 
एक पत्र मकान में मिळा जिस पर लिखा था 
मेरे पात ने मुझे ११ बज दिन के मारने का 


चलने लगा हे केक: चुक क पॅस्तेअनिरपणय००जप्पर्म्ाएवेच्या 5004 न छस १२ बज रात को 


> य 


छि. 


मागशीषे सं० १९७७] 
मार डाला | में अपता गुप्तचर आप रही हूं 


अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, जनता 
विश्वास नहीं करेगी । 


यह घटनाएं केवल दो दिनों के दो समा- 


चारपत्रा में दी हुई थीं, शेष ऐसे घोर कर्म 
कितने हो रहे होंगे, उन का पता नहीं, 
निस्सन्देह योरुप मे पति पत्नी के सम्बन्धों 
में वह पवित्रता नही रही जो युद्ध से 
पूवं दीख पड़ती थी और शोक की बात 


यह है कि यह सम्बन्ध अधिक ढोले 


होते जोत हैं । 

दुराचार की लहर भी बढ़ती जा रही हे। 
युद्ध में जिन वीरों ने जाने दी हैं उनकी 
विधवा स्त्रियां दूसरा विवाह करने के स्थान 
पर अविवाहित पुरुषो के साथ रह रहीहें! 
इन स्त्रिया को पेन्शन मिळती हे-यदि यह 
विवाह कर ल तो पेन्शन बन्द दो जावेगी-अतः 
पेन्शन न खोने की खातिर विवाह नही किया 
जाता किन्तु दुराचार पूर्वक जीवन व्यतीत 
किया जाता हे । राज्य की ओर से पता लगाये 
ज्ञाने पर मालूम हुआ कि इंगलेण्ड में ५०,००० 
से अधिक युद्ध-विधवाएं हैं जो अनुचित अना- 
चार की अपराधी हैं । 


इस दुराचार. को वास्तविक स्वरूप में 


' देखने के लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं . 


योरुपी सभ्यता पर विचार । ४६१ 


यह सब बातें आने जाने वाले स्त्री पुरुषों 


के सामने होती रहती हैंः-यतः आङ्गल 
जनता इसे कुटष्टि से नहीं देखती, यह कमे 
बढ़ते जाते हैं, हमारा कथन केवळ साधारण 


जनता के सम्बन्ध मे हैं, नहीँ तो बहुत से ' 
विचारक, पादरी, प्रचारक, सुधारक आदि 
= फेदै ०३ ०९ उ 
लोगो ने व्याख्यानां तथा लेखो द्वारा, इस 


लञ्जास्पद कर्म के विरुद्ध शब्द उठाया हे, स्त्री 


पोलीस ने कई एक लड़कियों को पुरुषों के | 


जाळ में फंसने से बचाया है ओर हाइड पाके 
की नग्न दुरावस्था की ओर भ्यान आकर्षित 
किया है, अतः हम यह नही कह सकते कि 
यहां के नेता ओर विचारक लोग इन कमो के 
विरुद्ध नहीं, परन्तु साधारण जनता मे इस के 


विरुद्ध जोश न होने के कारण सम्भवतः कुछ _ 


भी नहीं हो सकता । 


हम उन लोगों के विरुद्ध हैं जो ऐसी 


मछली की भात्ति देखते हैं जिस की आंख हे 


ओर वह भी कीचड़ मे । निस्सन्देह स्त्री पुरुष _ 


के पारिवारिक जीवन के उच्च उद्देश्यों ने अभी 


तक योरुप मे अङ्कर नहीं लिया। साथ ही. 
महा संग्राम ने योरुप की वही अवस्था कर 


दी हे जो भारत में महा:भारत युद्ध के पश्चात्‌ 


हो गयी थी यह स्वभाविक परिणाम स्वभा: . 
विक कारणां से उत्पन्न हो रहे हैं, किन्तु महान _ 


होती, लंडन मै हाइड पार्क ( ५१७ ?7४) आश्चय्ये यह हे कि योरुपी समाज म उक्त | 
| ममे १०-११ बजे एक चक्कर लगाने से उस का दोष होते हुए भी कमेण्यता, शोये, सत्यपरा. 
प्यूण स्वरूप प्रकट हो ज्ञाता हे । सैंकड़ों पुरुष यणता, स्वावलम्बन, कठिन समय में देवी 
स्पुवती स्त्रियो को पाख खुलाए रखते हैं, काई वीरता, शारीरिक बल, उन्नति प्रेम, उच्च दिमाग 
स्त्री के ऊपर सोये हुए प्रेम के सब कमै करता की अधिकता है, यदि भारत वासी उक्त दोषां 
| है, कोई स्री को ऊपर खुलाए हुए हैं, कोई एक से बचे हुए हैं, पर आवश्यक मानुषी गुणो स ; 
कूसरे की गोद में लेटे हें, कोई गले लगे हुए हीन हें तो इन योरुपी लोगो का वह कया | | 
१५ हैं, कोई चुम्बन का आनन्द मुकाबला कर सकते हे. । अतः यदि हम उक्त ' ति 
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दोषों से पाक होते हुए कुल गुण धारण कर 
सके तो आगामी दोड में हम कुछ कर सकेंगे, 
या इन लोगो के दुराचारो पर समालोचना 
करते हुए अच्छे भी प्रतीत होगे । पर अब इन 
लोगो के दुराचारो पर हास्य. उड़ाने ओर इन 
के आवश्यक गुणों को तिलांजली देने से 
जातीय ख़त्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 


ज्योति।' 


[मॉर्गेशीपे सँ० १९७४ 


अतः आपने पाठको से हमारी नग्न निवेदन है 
कि जहां. बह योरूपं समाज के पारिवारिक 


दोष से दूर रहने का यलं करे, वहाँ उन के 


गुणा को ग्रहण करने में बहुत अधिकडउत्खुकता 


दिखावे, यतः सच्ची उन्नति के लिये वही गुण. 


ही सहायक हो सकते हें ॥ 


कुन्ती और कणे । 


लेखकं--श्रीयुत हरिशङ्कर भट्ट । 


] 
कौरव-सभा का हाळ जब सव स्वयं. कुन्ती ने सुना | 
“दुरो न पाण्डव को तनिक भी भूमि हम रण के बिना]? 
तब मोह चिता में पगी वह धय्ये सब खोने लगी | 


निज पुत्र-रक्षा के लिये आकुल बहुत होने लगी ॥ 


[5 
सुनकर विदुर से-“कर्ण ही इस समर का बस मूल है। 
इस झांति-स्थापन-मा्ग में केवळ वही इक शूल हे ।” 
जाना स्वयं निश्चय किया तब कर्ण के बस पास ही । 
सुत-प्रेम में पड़कर कहो क्या मातु करती हे नहीं ? 


[३] 
भागीरथी के कूल पर. उस काळ अतिशय नेम से। 
ङ्‌ iy CS ~ ~ ~ 
बस कणे बेठे कर रहे थे पाठ-पूजा प्रेम से। 
निज कार्य्यं में अति मझ उनको देख कुन्ती उस घड़ी। 
चुपचाप बिल्कुल जा वहां पीछे हड उनके खड़ी ॥ 


00006 la.) 
® 4 
जब दोपहर-पश्चात्‌ दिनकर पूछ्वे से पाश्चम गया | 
तब कणे का भी सुख उसी दम पूर्वं से पाश्चम हुआ । 
अवलोक सम्मुख मातु को निज, कणे अति विस्मित हुए । 


[५] 
“हे देवि ! अधिरथ-पुत्र करता विनय सहित प्रणाम है| 
क्या सूत-कुल-डव्पन्न-नर के योग्य सेवा-काम है ! 
में धन्य हूं, हे देवि! इतना कष्ट जो तुमने किया। 
किस हेतु कह दो आपने इस अधमं को दशन दिया॥ 


[ ६1] 


“हैं कणे बेटा ! सूर्त-कुछ में तुमं नही उत्पन हों ।' 
णक न 22 वीरं & 4 उ १७८70 .५ ) 
ले जन्म मेरे ही उदर से वार-गुण-सम्पंन्न हो । 


क्या नीचं-कुल मे जन्म लेते वार कुलभूवर्ण, अहो ! 
क्या निम्ब तर से हैं निकलते आग्रे कें मधुफले केही ! 


[७] 
हो पुत्र राधा के नहीं तुम मम दुलारे लाल हो | 
मम भीम अजुन तुल्ये ही हे कर्ण तुम भी बॉल हों। 
अतएव चलकर सँग मेरे बंधुओं से निज मिंलों।' 
लड़कर उन्हीं के पक्ष में यश-कीति का वैभव भरो 
[८] 
निज बंधुओं से अळग हो किसका हुआ सन्मान हे | 
हटे हुए भी दांत को सुख में मिला क्या स्थान हे! 
निज बंश को.जो. छोड़कर अन्यत्र. जाता: है कहीं।« 


हे पुत्र ! उसको फिर कभी हा! मान मिळता है नहीं॥. | 
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¢ [ ५ ] 
तब संग में जो आज कौरव कर रहे. बर्ताव हैं । 
वह प्रेम का हे सुत ! नहीं पर स्वार्थ का ही भाव है । 
अ... > 347" oad ६5 2. २७ 3.९6 32 क खेल i 
हे कौन किसका जगत में सब स्वांथे का ही खेल है । 
बस स्वार्थ-सांधन हेतु ही जग में परस्पर मेल हे ॥ 


[ १० ] 


घन मित्रं भाड्या पुत्रं फिर हें जगते में मिलते सभी । 


माता पिता प्रियं बंधु, पर, फिरे फिर नहीं मिलते कभी | 


फिर मोहे-व क्या पुत्र! हो, तुम छोडतें निज बंधु कों | 
हा! क्यों पंडे हो मरिचिका मै तज॑ सुधा के सिंधु को” 


[ ११ ] 
“सुनकर बचन निज मातु के जो प्रेम-रस मै: थे पगे। 
चुपचाप रह कुछ काल तक फिर कणे या कहने लगे | 
“हे देवि! जो कुछ कहा तुम ने योग्य हे वह सव्वेथा । 
पर स्मरण आती अब नहीं क्या जन्म की मेरे कथा ॥ 


[ १२ ] 
हा ! वार-कुल में जन्म लेकर थी हुई मम यहे दशा । 
होता रहा अपमान मेरा सव्वेदा ही नीच सो । 
हे सातु! तेरा सुत न क्या तब यहःअभागा कर्ण था । 
जब द्वुपद-कन्या ने बनाया, हा ! सुंझे'परःवणेःथा॥' 


[ १३ ] 
जब “सूत-सुत” कह पार्थ ने था मुझ संबोधन किया । 
“आति नीच-कुल-उत्पन्न हो? कह बेर मुझ से था लिया । 
तब था न में क्या वंघु उनका उचित या व्यवहार था? 
अथवा अनुज के हाथ से वह अनुज का संत्कारं था ॥ 
[ १४] 
है मान से बढकर जगत म औरें कुछ प्यारा नही] 
सन्मान होता हे जहाँ मिळता पदारथ संव. वहीं) 
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सन्मांनै से रहनी नरक में भी मुझे स्वीकार है | 
पर मान खो यदि स्वर्ग जाऊँ तो मुझे धिक्कार है ॥ 


[ १% } 


होता रहा: मेरा - सदा: ही” कोरको में- मानः है | 
अतएव उनकी? प्राणरक्षा के” लियः ममः प्रारण हेः) 
यदिःमानः्रक्षा के लिये है. प्राण” मी? जाता ! कहीँ । 
तो वीर-कुल-उत्पन्न नर-कुछः शोच : है? करता नहीं ॥ 


En) 
हे मातु ! तुम ही अबःकहो कैसेःउन्हें में: छोऊदूंः? 
क्या स्वार्थ-वश होकर कहो सुंह'चम्मे सेः मी"मोड दूर?" 


हा ! अन्न खा उनका उन्हीं के रक्त से कर को रंगू | 
विश्वासघाती नीच पापी हा ! भला केस बनू? 


[ १७ ] 


सुतवत्सले ! यदि पुत्र-हित के. अथे आई हो ,यहरं-।: 
तो कणे करता आज प्रण है जो, उसे सुन लो. यहां । 
अतिरिक्त अजुन के समर में पाण्डवों का बध नहीं । 
बस मैं करूंगा हाथ से निज, शपथ खाता हूँ. यहीं ॥ 


[१८ ] 


अतएव प्रसुदित चित्त हो निज भवन को अब जाइये ।.. 
निज पुत्र-रक्षा हेतु डर में दुख नहीं कुछ छाइये। 
यदि पार्थ अथवा मैं हुआ हत शोके करना है बृथा । 
फिर भी रहेंगी पांच सुत की आप मंता संवंथा” ॥ 


[ १९] 

सुनकर बचन तब कण के, कुन्ती पुनः कहती हुई | 
“हे पुत्र ! प्रण मत भूलना रण में कही” निज गृह गईं। 
पूजादि कम्मों से निवृत हो कणे भी फिर घर गये। 
पर मॉठे कें संब बंचेन उनके काने मै थे भर गये ॥ 


t 


नकु 
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प्रवेश ५वां । 


स्थान- कुण्डिनपुर का राज भवन । 
[ कुण्डिनपुर का नरेश, रुक्मी-रुक्मिणी का 
पिता । भीमक प्रवेश करता हे ओर उस के 
पीछे अन्य जन | ) 
भीमक-आत्म निणय पर अन्याय की तरह, 
विश्वास पर धोखे की तरह तथा शील पर 
अत्याचार की तरह राजदूत पर जुल्म यह 
महान्‌ राजकीय अधम ! 
रुक्मेय्या-धर्माधर्म का विचार दूसरों के 
लिये । उस कृष्ण के लिये तो मुझे सब 
कुछ हज़म । 
प्रारब्ध-( स्वगत) चूकि लड़ाई में हलुआ 
[२ हे गरमा गरम । 
रुक्मेय्या-मुझ उस के इस दूत का भविष्य 
के समक्ष ही झूठा बना इस की उद्दण्डता 


का दण्ड देना हे । यह गौऔं को चराने हारा 


ग्वाला ? मेरी बहिन ! अरे किस की ? मेरी ! 
मेरी-सम्राट्‌ जरासंध के भावी सेनापति की, 
महाराज शिशुपाल के होने वाले साले की ? 
प्रारव्ध-अक्‌ छीः । राम तो बोले! राम 
यार इस भोळे की ! 
रुक्मेय्या-मेरी बहन को व्याहेगा ? स्वयेवर 
मण्डप में आ सकेगा ? मेरे घर मे यह ग्वाला 
प्रवेश कर सकेगा ? मेरी नजर मे आवेगा ? 
मरे सामने फरकेगा ? अरे इस की मजाल 
क्या हे मजाळ ! ! १ 


प्रारब्ध-हूं, इस की मजाल क्या हे मजाल। 
वह कृष्ण तम्होर सामने ? तुम्हारी नजर म 
आ सके ? 


ज्योति 


[ मार्गशीष सं० १९७७ 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


अनुवादक-श्रीयुत मेधावत जगजीवन । 


कृष्ण-( दूत वेश मे ) जी हाँ । कृष्ण तुम्हारे 
घर मे, नजर मे तथा स्वयंवर मे पहाड़ की 
तरह खड़ा रहेगा । तुम्हारी ही दुर्बुद्धि एवं 
कुनीति के हथियार से वह विजय पावेगा | 

रुक्मेय्या-सुनते हो ? सुनते हो क्या-पिता 
जा ? इस का कृष्ण विषयक घमंड | कृष्ण भरे 
समक्ष खड़ा रहेगा ? हम पर विजय पावेगा ! 
इस की मजाल कया हे मजाळ ! जो ऐसा हो 
तो में अपने कान कटा लू, मूंछ मुड़ा ल । 

प्रारव्ध-अरे, साथ मे कह दो न कि नाक 
भी कटा लू । 

रुक्मेया-ओर नहीं तो याद रखना, इयांम 
सुन्दर ? कि तेरी गरदन उडा लू । 

कृष्ण-मुझ स्वीकार हे। यह लो मेरा सत्या- 
ग्रही के सा वचन । ( रूक्मेय्या के हाथ पर 
हाथ मारता हे। ) 

रुक्मेय्या-मेरा भी यही चचन। मेरे सामने 
अब यह कालिया खड़ा रह सकेगा ? मुझ हाथ 
ताली दे सकेगा 

भीमक-रक्मेय्या .? सकड़ो राज नीतिश 
के मस्तिष्क निष्कर्ष सी, राजनातेक महासागर 
के मथनसार सी तथा नेपुण्यपाताळकूप की 
गंभीर गहराई सी कृष्ण की राजनीति 
अकालित एवं अजित हे । जादूगर की तरह 
गुनहबाज़ (मायावी) विळकुल पास होता 
हुआ भी सामने वालों की आंखा मे धूल 
डालता हे, वचनाडम्बर के वंचनाजाल में 
भोळे मानवमीनो को फंसा ठगता दे, निःशस्त्र 
होकर भी भेदमात्र के हथियार से ही शत्रदल 

का दळून करता दे, पवित्र मित्रता का आ- 
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डम्बर दिखला भयंकर से भयंकर शत्रु जिसे 
न कर सके उस वह करता हे, सरोवर मे मृग 
जल और खूगजळ में सरोवर बतला हीन- 
भागी हरनो के आशा २ मे हीं प्राण हर लेता 
है । विश्वास के सुवास में सपे के श्वास 
फूँकता हे, आशा की हरी भरी हरियाली 
जतला शिकार को नीचे ढके हुए गूढ़ कपट- 
कूप मे गिरा देता हे तथा उपरि दिखावट के 
मघाडस्बर म सूढ़ चातक को तरखा मारता ह। 

रुक्मेया-में वह सभी जानता हँ । ओर 
इसीलिये इस कृष्ण के कुटिल जाळ को तोड़ने 
तथा उसका अपमान करने के लिये उसके इस 
दूत को बंदीवान बना रखता हुँ । 

भीमक किन्तु दूत को पकड़ना दुश्मन का 
नहीं अपितु अपने ही राज-धम का प्रकट अप- 
मान तथा अज्ञान हे। तू ने रुक्मिणी बहन के 
स्वयंवर मे अन्य राजाओं को निमन्त्रित किया 
हे और रिशुपाल को तू स्वयं बुलाने जातां हे 
सो कृष्ण को भी आमन्त्रण कर | उसके इस दूत 
को छोड़कर उसके ही द्वारा द्वारका में आमंत्रण 
पत्नी भेज । 

रुक्मेया--क्या महासागर परेखर (पल्बल) 
की बिनति करेगा ? सूर्य पतंग को प्रभुत्व अपण 
करेगा ? आकाश अणु का आद्र करेगा? वसे 
कया वह कृष्ण-तूण हमारे वराबरी का हे कि 
प्रलयपचन समान यह रुक्मेय्या उसका आम- 
न्त्रणपत्रिका भेजेगा ? 


भीमक- फलवान्‌ आप्रवृक्षा की भांति 
महानुभावो की महत्ता नम्रता मे ही हे । सिद्धि- 
युक्त योगिऔ की तरह शक्तिशाली जरपतिओं 
को शोभा समद्रिता म ही हे। तू नही भेजेगा 
तो म भेजूगा कष्ण को आमन्त्रण । 


“तुम्हारा और रुक्मिणी का मै मतलब जानें. 
बाबा हो ? करूंगा केद में तुम को- 

प्रारब्ध--[अधे-खगत] “सपूतर हो तो 
ऐसे हो ॥ 

रुक्मेया-कहद हम भूपाल ओर कहाँ वह 
गोपाल !! 

कृष्ण--जरूर । गो अथातू पृथ्वी ओर पाल 
अर्थात्‌ रक्षक । इस अथे मे तुम्होर कथनानुसार 
भी कृष्ण गोपाल-पृथ्वी-रक्षक ही प्रमाणित 
य फे. 
होता है। | | 

रुक्मेया-इस बक का बकवाद सुनते हो 
क्या? 

भीमक--उसका बचाव न्याय हे । इस 
समय कृष्ण द्वारकाधीश महाराज कहाते है । 

रुक्मैय्या- कहीं के कालेपानी में स्थित हुए 
निजेन द्वीप का राजा । याद रखना बापा के 
तुम उस सम्राट्‌ जरासध तथा शिशुपाल के 
बंडखोर को राजा मान कर राजद्रोही बनते हो। 
“कहूँ में सत्य ही तुम को प्रशसा उसकी जाने 
दो । नहीं तो में बुरा हूँ हा--” 

प्रारब्ध-[स्वगत]“सपूतर हो तो ऐसे हो॥” 

रुक्मया-इसको राजा कोन गिनता हे? 
कहीं का लुटेरा हे लुटेरा !! 

कृष्ण-सचमुच; अपने राबुओ के शौर्य की 
इसने जगज़ाहिर लूट की है और इसी से कृष्ण 
लुटेरा भी सच है । किन्तु सच्या राजा कौन 
कहलाता हे? वह जो जुल्मी दबाव से नहीं 
किन्तु अन्तःकरण के प्रेममय आकर्षण से प्रजा 
की पूजा भक्ति का पात्र हो, पल्लीव्रतघारी छुपति 
समान नृपति प्रजावधू के सुख दुःख मै साथी 
हो, प्रजासागर मे स कररूप से लिये हुप ज्ञर- 


रुक्मेया- तुम्हरी! वट की छि गथ हिरचतँमि।'” ००३५ ७”'को “चुस, 'बरेस 9६६१ सैंघ हो; प्रजाशरीर 


ts + MU, .. 


का. रक्षक बाइबल हो । तुम सब जन्म से माने 
हुए राजा, कठपुतळी .की तरह राजगद्दी पर 
बिठलाय गये हो ओर बिना परिश्रम प्राप्त हुए 
'पैतृक-पुरस्कारो को पचा गये हो किन्तु कृष्ण 
ने मानवमुक्ति धमे के लिये अपने परमपराक्रम 
पव उत्तम क्षात्र कमे से कस जेस अजय मनाते 
जुल्मी अधर्मी राजा को मारकर, तुम जैसों के 
सम्राट्‌्-सच'पूँछो तो पापभागी-जराखंध ओर 
"शिशुपाल को अनेक बार हरा तथा भगा कर 
“सिद्ध. कर दिया हेःकि एक कंगाल गोपालरूप 
मे पालित कष्ण भी स्वाश्रय एव आत्मबल से 
,प्रज्ञाक्ती पूजा,तथा,प्रलद्रगी को पाकर स्वतंत्र 
राजा द्वारकाधीश हा सकता हे । 
भीमक-इस लिये -भाई ? -एक राजा की 
देखियत मे. उसको ,आमगन्ण , भेज इतना .ही 
नही किन्तु आने की बिन्ति कर । 
- रुक्मेया-बिनति ! बिनति ! उस. महाराजा 
क्रस के घातक को बिनति करू? उख की तो 
क्षति, क्षति,,बस क्षति ही करू! ! 
कृष्ण-केस था महाराज या अत्याचार का 
भयंकर अवतार ? ज्ञो राजा प्रजा का पालक 
होने का दावा कर उस पर अधर्म एवं अन्याय्य 
कर्म से जुल्म करें, पीड़ित प्रज्ञा की प्राथना 
! खुननेऽक्रे स्थान - मे - उसी .पर उलटा संकट 
गिराबे, मानव जाति.के .प्रभुखमर्प्रित . जीवन 
उस्वातळरय;के,जन्मरसिद्ठ,हक ,को,मी (छीन लेवे 
"एवं: प्रज्ञा'क्रे. दो अन्न से; पुहा ,कर.प्रत्युत; उस 
;काएरुष्चिर पीके, ब्रह मज़ा रक्षक . अप +त 
-कित्त प्रजा, भुक्षक विकराल _ब्य़ाघ हे.। पख 
अरु, आनन्मपि्ो)के घन, ख़ून नही कित 
होए को.त्रचा७करळयात्र के, माने के +पुएय +मा 
छह खष्य छुपः 
रह गा व्‌ 
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[मार्गशीर्ष खं० १९७७ 


सीमक-सच बात । कृष्ण ने न्याय के लिये 
अन्याय के सामने, धमे के लिये अधमे के 


रामने तथा स्वातन्त्र्य के लिये जुल्म के सामने 


युद्ध कर मानव सुक्ते के विरोथियां को मारा 
हे ओर इसी से बह एक प्रजा प्रिय राज्ञा तथा 
धमतेता गिने जाते हैं । 


रुफमेय्या-ओह ! यह कोन मेरा बाप? मुझ 
रुक्मेया का बाप खुल्लमखुल्ला. हमारी .बुराई 
तथा काले पानी में निकाले हुए कालिया की 
भलाई कर रहा हे? 

प्रारध-( स्वगत ) बाप होने मे भी सपूत 
को दोका रह गयी हे कया ? 

भीमक-जी हां । जिस का सत्य, न्याय तथा 
घम की ओर लक्ष्य उसा तरफ मेरा पक्ष | 

रुक्मेया-बसर बख। 

“तुम्हारा पुत्र में नहि हुं न मेरे सी. पिता 
तुम.हो । हटा. दूंगा में गद्दी खे-' 

प्रारव्ध-[स्वगत] “सपूतर.हा तो ऐसे .हो। ॥। 

भीमक-स चस्ुच, ये मेर सफेद बाल तथा& 
डाढ़ी तरे लिये झारामिन्दा होती हुई अनुभव 
का प्रकाश दे रही है कि तुझे उत्पन्न करने केट 


रखी होगी किन्तु हबस पूणे,करने [इच्छा 
किया, होगा, गौ घानादि संस्कार समझ कर 
राम~भरत .क़रा स्मरण नहीं किया होगा .किन्तु | 
डुंत्रायश का खुद्रा करने.के छिये .हेवान वान. 
बताया होगा ओर,इसी से ही,तू जीत हुए भे 


जा 


| 
| 


समय. मैंने एक पवित्र बाप की तरह कतव्य; ` 
'प्राळन, चह: किया:होगा किन्तु अपवित्र पाप 
मान विषयः सबन किया होगा, .पूर्वजों का 
ऋण. चुकाने के लिय. थम पुत्र की भावना नहीं 


\ 


मागशीर्ष स० १९७७] रुक्मिणी हरण नाटक । 


प्रारब्ध-चतेमान तथा भविष्य के पिताओ ? 
यह सन्तानेत्पात्ते का शास्त्र समझन लायक 
है। अन्यथा सन्तान नहीं, किन्तु हेचान शैतान 
पदा करने का कारखाना बनने जेसा हे । 
भीमक-मे जाते २ अब भी कहता हूँ कि 
कृष्ण से वेर छोड़ दे ओर रुक्मिणो की इच्छा- 
बुकूल विवाह सम्बन्ध जोड़ दे । [जाता हे ]। 
रुक्मेया-* हुआ तय्यार बूढ़ा यह. अभी 
समशान जाने को । करूंगा मे स्वमन माना-- 
प्रारब्ध-[स्वगत] 'सपूतरहोः तो ऐसे हो॥' 
रुक्मेया-बस कल ही इस घमंडी श्याम 
सुन्दर को साथ लेकर महाराज शिशुपाल को 
आमंत्रण करने जाऊं और उन्हे भक्तिद्वारा 
कर्मयोग को समझा सिद्धि को प्राप्त कर इस 


का प्रथम भविष्य इसी के सामने वहीं झूठा: 


करूँ तभी मेरा रुक्मेया सच्चा नाम। [जाता हे।] 
प्रारब्ध-[ जाता हुआ । ] अकू छीः। राम 
तो बोलो भाई राम | [ जाता है | ] 
[इयाम सुन्दर रूप मे कृष्ण अकेले खड़े हैं 
वहाँ भक्ति के पुरुष वेश में विद्यमान राधा 
सहित रुक्मिणी प्रवेश करती हे ।] 


रुक्मिणी-[शुप्तचर वेश वाले कृष्ण से |] 
श्यामसुन्दर, श्यामसुन्दर ? तुम इस दूसरे मागे 
से होकर यहा से चले जाओ ओर श्रीकृष्ण को 
मेरे स्वयवर समय मेरी सहायता के लिये एक- 
दम भेजो । 

कृष्ण उस विषय मे तुम निश्चिन्त रहना। 
किन्तु उसके बदले मे तुम भी इस भाक्ते भाई 
को मनवाकर उसकी - खिठानी राधा को मेरे 
साथ ब्याहने मे मेरे मददगार बनना । [जाते २ 
स्वगत |] अब इस भक्ति भाइ उफ राधा को 


` बनाने के लिये मे ही राधा बनकर आता हू। 


[जाता हे ।] 
रुक्मिणी-भाई भक्ति ! भ्रीकण कल्पवृक्ष 


४६७ 


पर मेरी प्रीतिलता को फलवती बनाने के लिये 
एक दासी तुल्य भी मेरा तू राधा के पास 


स्वीकार नहीं करा देगा ? 


राधा-रुक्मिणी बहन ? जिसकी श्रीकृष्ण 
मे अनन्य प्रीति हे उसके अन्दर ही राध माके 
स्वरूप हो रहती हे ओर इसी से प्रेमी की कृष्ण 
प्रति प्रीति बढ़ाने एवं फलित करने में ही इस 


भक्ति की प्रबृत्ति हे । 


रुक्मिणी-मेरी निराशा को निशाभरी 


दिशा मे आशा की ऊषा चमकी । 


कृष्ण [राधा के वेश में प्रवेश कर ।]आप 


ही रुक्मिणी राजकुमारी क्या ? 


रुक्मिणी-जी हाँ-बहन ? तुम कोन हो? - 
कृष्ण--में हू राधा । [भक्ति नाम धारिणी 


राधा से ।] ओहो, भाक्ते भया 


राधा--(स्वगत ।) अरे देय्या ! यह ऑर 
केसा इन्द्रजाल कि जहाँ पल २ मे विचित्र जादू 


जन्म ले रहे हैँ? 


3 


कृष्ण [रुक्मिणी स ।] तुमको इस मेरे 
भक्ति द्वारा मेरा संदेशा मिला तकया? 

रुक्मिणी-जी हाँ । अभी ही मुझे भक्ति ने 
तुम्हारी अच्छी निष्ठा तथा उदार सहृदयता पर 
विश्वास दिलाया हे कि तुम-राधा-श्रीकृष्ण की 
मेरी ओर की प्रीति मे बाधा नही डालोगी । 

कृष्ण--भक्ति के भोलेपन का मुझे भय था. 
ओर वह सच हुआ । अच्छा हुआ कि उसको 
पीछे बुलाने को में स्वय आगयी आर तुम्हारी 
खिचड़ी ठीक न पको नहीं तो बड़ी गड़बड़ मच _ 
जाती । कयो भक्ति क्या राधा का कृष्ण पर 
की प्रीति चली जाय ? उसके स्थान मे कोई 


ओर आजाये ? 


राधा-इस जन्म मे तो क्या किन्तु अनस्त _ 
जन्म तक भी रधा को प्रीति कृष्ण पर से हटने 


को दी नदे ! 
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ज्योति) 


[ मीगेशीषे सं० ईरुछंछ 


क्लष्ण--[रुक्मिंणी से] लो; सन लिया से ? 
राजी की सोत [संपली] वसेना चाहती हो तो 
अब विचार करना भळो !!. 

झर्विमणी [बेरा कर] अरु शाक्ते? अभी 
कहेकैर फिर बदले जीता हे? 

'ज्धी--मुझे मार्फ करेंगी । मैरी मति मूढु 
हौ रही हे। [ 

कृष्ण -- मति कैसे न मूढ हो जॉये ? ऐसी 
किसी की मिलती शुटंती बांत किस तरह को 
जाय ? 

'संक्मणी=[राश्रा वेशधारी कृष्ण से ।] 
राधा बहिन ? कृष्ण घरमे प्राप्ति की हेषे डॉली पर 
झूलेती हुई मुझ को इस प्रकार एकदम नीचे 
गिर्श कर विषाद की चोट लगांभोगी ? 

कृष्ण-वेसीं तुम को राधा कॅ लिंये चिन्ता 

नहीं होती ? 
रुक्मिणी-- जरूर होंती हे। स्वीकार हो तों 
तुम राधा जसा गराब ग्वालंनं बनले को 
[प हृ और तुम्हे मेसी-रुक्म्रिणी -की-सब 
जसत्ता, बड़प्पनु तथा सगपन भी दे देती हूँ। 
कृष्ण--यह भी ठीक ! अर्थात्‌ रुक्मिणीरूप 
बना हुई सुझ राधा से शिझुपील- ब्याह कर 
छेवैँ-ओर तुम्ह इस प्रकार कृषण खल खिळाचे!! 
अर धहिरें तुम्हारी अपनी बली दुसरं परं डाले 
देर्नेकी छुचडि ! दुसरे. को यति बनाने की 

चलाई !! 

झचिमिण तुम तोव्सखी ? घडी नुक्तचीनी 

करने वॉली'मांलूँमे होती हो? अव भै तुमको 
ओर किंसँततरंहै मनी सकती हैँ ? ' 

समय मेरे वर श्यामसुंदर मिले थे जो तुम्हारा 
संदैशाँ लेकर कंष्ण के पास जॉरेहे थे । उन्हाने 
मुझे चाही हें किन्तु ब्याहा नहीं । अब जिस 


दुरज में [राधा] कुष्णण्के''खपहसी' "उर्से दषा ळर hh 


वे इयामसुंन्दर सुझें चाहते हें । किन्तु अभी 
तुम को देख कर वे तुम पर मोहित होगये हैं 
और इंसी सें मुझ कहत गये हैं कि यंदि मैं उन 
का तुम्हार संगं विवाह करा दूं तों चे मुंझें 
कृष्ण से विवाह करने के लिये खुशी से आज्ञा 
देगे। अतः तुस हा भरा बात मानऱ्ला न? भरे 
द्यामरुन्द्र से शादी कर सुक्ष कृष्ण से शादी 
करने का सोभाग्य दे दो न ? 
रुक्मिणी=्=अरर देय्या, यह ` श्यामसुन्दर 
ऐँसां कपटी था कि परख पर मेहित हुआ ? 
कृष्ण+अभी तुम केन्या हो अथोत्‌पंस्कीया 
या परस्त्री संहीं हुई ओर इसी से श्यामसुन्दर का 
तुम पर मोहित होने का हक भी नहीं चला गया 
वास्तवं में तो तुभ कपरी हो कि राधा के हो गये इए 
परकीय कृष्ण पर मोहित हो गई हों और उलटी 
चोर कोतवाल को दण्ड देरही हो । सो मेरा 
कहना यदि न मानों तो मेरे कृष्ण की आशा 
भी छोड़ देना । च॑ लो--मैंक्ति ? यहां ते माइका 
हीं मद्य हे कहीं नशा-न चढ आवे । [जाने लगता 
हे'कि।] 
रुक्मिणी-+[कृष्णे का अञ्चल पकड कर |] 
राधा बहिन ? मुझे यदि कृष्ण नही मिळे तो म 
उनके विरह मे अपघात करूगी ओर वह स्त्री हव्या 
का पाप तुम्हारे शिर पर चढ़ाऊँगी । में तुम्हारी 
सोत बनना नहीं चाहती किन्तु तुम्हारे प्रेमरल 
की ज्योत बनना चाहती हूं ओर राधा. कृष्ण के 
संयुक्त स्वरूप की निज नयन मन्द्र मे स्थिर 
स्थापना कर सवा करनी चाहती हुँ । 
कृषण-यँदिं ऐसा हीं हे तो प्रिय सखी ! 
मुझें तुम्हारे भक्ति भांवे पेर अंबे अतीव प्रीति 
तथां संह चुभूर्ति होती हेन तुम्हारे लिये अक में 
जरूर स्वार्थैः त्योग करूगी। अपने सथान मे तुमको 


पेसी प्रसन्नता से कृष्ण की गोद मे खेंळने दूंगी | 


शरे गाल फर अशत 
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चुम्बन लेने दूंगी। [कषण अभिनय पूर्व क्र गोद 
मे लेकर चूमता हे ।] 

रुक्मिणी? अहा ! तुम्हारा परम उपकार । 

राधार [स्वागत] मै जागती हूं, स्वप्न मे हं 
या किसी मायाविनी भ्रान्ति में हूं ! ! 

कृष्ण--[रुक्मिणी खे ।] किन्तु अब तुम्हे भी 
मेरा एक कार्य साधना होगा । 

रुक्मिणी--वह कया ? 

कछृष्ण--वह यह कि कृष्ण को तो सुझे 
तुम्हार खातिर छोड़ना पड़ा । किन्तु साथ मे ही 
इस भक्ति के लिये अब में अपने चाहे हुए किन्तु 
व्याहे हुए नहीं ऐसे वर इमामखुन्दर को भी 
छोड़ना चाहती हं क्योंकि आज अकस्मात्‌ 
श्यामसुन्दर की अपेक्षा में इस भक्ति पर ही 
अधिक मोहित हो गई हूँ ओर इसी से तुम मुझे 
भक्ति के साथ ही व्याह दो कि जिस से कृष्ण 
ओर राधा संबन्धी तुम्हारी व्याकुळता भी दूर 
हो जाय। 

रुक्मिणी-[राधा ख] भक्ति ? तेरे अहो 

ग्य कि तेरी सिठानी ही तेरी शृहिणी होने 

की आतुरता रखती दे । 

राधा--[स्वगत] किस की सिठानी आर 
किसकी ग्रहिणी ? यह मेरी करनी मुझे हा सता 
रही हे । मै पुरुष वेश मे मायावी बनी ते! मुझ 
पर ही कोई अजब माया चल रही है । न-कहा 
जाय न सहा जाय । 


रुक्मिणी--आओ भक्ति भैया ? इस राधा 
जैसी सुन्दर स्त्री ओर कहीं नहीं मिलेगी । 

राधा--न मिले तो यहां क्रिसके पेट मै जले 
हैं? मैने तो आजन्म कुमार रहने की ही प्रतिज्ञा 
की हे । 

कृष्ण-मुझ स विबाह करके भी तुम खुशी 
से कुमार ही रहना। में कमी तुम्हारी विघ्नः 


कारिणी न हुंगी १ मेण" हह सनन्त Collection कैसा २बहें तुमहिपकीट करो न बाकी 
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अपेक्षा स्नेह सम्बन्ध कोरी भूख्नी हूँ |; 

हक्मिणी-जसचमुच-कक्ति भेक ? तुम सुखी 
हो । :आभो-आओे!। [दोनो के हाथ क्रिल 
कर्‌। ] राधा ओर भक्ति का अविकल मेळ 
मिला कर सें विदा होती हूं तथा कुतूइळक्कारी 
इस युगल का कल्पाण चाहती इं । [ज्ञाती हे।] 

[ भाक्ति वेशश्रारिणी सधा कि कृलेड्यमूढ 
होकर खड़ी हे. ओर राधा वेशधाऱी कृष्ण 
ममनाय्य से देख रहा हे । ] 

कृष्ण-य्रह मरे अक्ति भरतार ऐसे- ठंडेग्रार 
होकर केसे खडे हें? कया जी को अपेक्षा 
पुरुष को ज्याद। शरम आती होगी ? शायद 
बड़ी स्त्री के स्वामी को आती होगी सही ! | 

रा रा स्वगत ].दे भरावान्‌ ? न. जानते इस 

भूल भूलेय्या का तू केस अन्त लावेसा ?. ग्रे 
क्या जानती थी कि अपने गूंये हुए जाल झै 
में ही फंस जाऊंगी । | 

कृष्ण-[ राधा के पाख जाकर । ] स्वाप्नि- 
नाथ? देखो, अब यदि आप पुरुष हो कर 
ज्यादा शरमाओगे तो फिर मुझ स्त्री को आप 
की शरम छुड़ाची पड़ेगी । आप प्रेम न करेंगे 
तो जबरदस्ती से कराना पड़ेगा । पानी म 
ग्रिरने के बाद केरे [ शुष्क ] नहीं रह सकोगे 

हां) 

राधा-[ स्वगत] कही की इस [ श्रष्टा ] के 
सामन अब सच्चा स्वरूप प्रकटाये बिना नहीं 

लेगा । [प्रकट] तू कहीं की बनावटी राधा 

बनकर आयी हे सो उस्न अपने प्रपञ्च मे तू ही 
ठगी है । 

कृष्ण-पेसा कया ? तब तो तुम कहीं के 


शक्ति बज्ञकर आये हो सो उस अपनी जादू में 


तुम दी जकड़े गये हो; मै नहीं। 
राधा--किस तरह ? 


४७० 


ज्योति । . 
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- नही; यह निश्चित । 

राधा-अरी भोली बीर? तू एक खी से 
ब्याही हे ओर वह भक्ति नहीं किन्तु देख, यह 
सच्ची राधा हे । [पुरुष वेश को त्याग राधारूप 
से प्रकट होता हे |] ओर तू बनावटी राधा हे । 
कहे, अब तुम ठगी कि नही ? 

कृष्ण--बिलकुल नही । उलट तुम सफाइ 
करती थी और ना कहती थी तो भी समझाने 
से नहीं तो हार जाने से भी राधा इस श्याम- 
सुन्दर की ही साबित हो चुकी हे और रुक्मिणी 
के हाथ से विवाह कर चुकी है । 

[त्री वेश मे से कृष्ण श्यामसुन्दर रूप में 
प्रकट होते हैं ।] 

राघा- (सक्रोध) पर गृह मे. प्रविष्ट होकर 
हम. दोनो कुमारियों को लाञछन . लगाने की 
तूने चष्टा को ! 

कृष्ण -(सहास्य) श्यामसुन्दर के (सिवा 


ha 


तुम किसी दूसरो की हो ही नही आर इसी से 
तुमको लांछन भी नहीं लगा । र 


राधा--खबरदार-धूते ? हम श्रीकृष्ण-कुसुम 
की ही भ्रमरिया हैं । 

कृष्ण- तो तुम्हारे लिये हम श्यामसुन्दर 
स्वय कृष्ण बनने के लिये तय्यार हैं। [मूल कृष्ण- 
स्वरूप में प्रकट होता हे ।] 

राधा—(साश्चर्य द्खकर ।) प मेरे प्रभु! 
तुम्हारी लीला अपार हे । जेसी शज्ञुओं के 
सामने राजनीति में निपुणता वेसी ही भक्तो को 
पवित्र प्रेमलक्षणादोला मे झुलाने की भी प्रवी- 
णता । बारह कला के राम तो सोलह कला के 
कृष्णचन्द्र वह इसका नाम । 

गायन । 


र(घा-ये वो केसी कन्हेयाजी माया तुमारी । 


माया से बनते हो बहुरूपी नरनारी ॥ये०- 


कृष्ण-आत्मा ये है न स्त्री पुरुष या न है कुमार कुमारी! 


अव्यक्त जो उसे तनुधारी मान वो अविचारी॥ 


राधा-साँवरिया? तुम्हारी गीता की बलिहारी॥ ये० 


[दोनो का निर्गेमन |] 


विजेता राम । 
ले० पण्डित गयाप्रसाद्‌ ( श्रीहरि ] 
` विजेता राम? बतला दो विजय भारत भी पायेगा । भ्रव ॥ 
` गई निज देशकी दोलत विदेशों मे करोड़ो की। 


उसे निजवाडुवल से क्या प्रभो 


फिर फेर लायेगा ॥ १॥ 


* ` ` ` वहां इक इयाममुख रावण रुलाता था सुदेवों को। 
` `` ` ` सहस्रो श्वेतमुंख इत हें कहा, क्यो त्राण पायेगा ॥ २॥ 


वहां इक जानकी गाहक हुई थी जान की रावण | 


' कुलस्त्री कोटि वन वहि न इनको क्या जळायगा ।' ३॥ 
कहीं स्वाराज्य की भिक्षा मिली रोकर के हे भगवन्‌। 


` शिखण्डी सा बना भारत ये कबतक [शर झुकायगा ॥ ४ ॥ - 


. ' ` ` विजय पा वीर रावण से बने रघुवीर विजयी हो। 
' कहो कबतक निळज भारत ये वातों को बनायेगा ॥ ५॥ 


दे श्री 
चहुद तरह लिह Us ॥०नुही यो यकी भ्या ज्ञा हुरि [६ USA 


` . जिस पाकर के. भारत भो 1 


| 
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सदाचार मीमांसा । ४७१ 


“सदाचार मीमासा 


[ लेखक श्रीयुत सत्यव्रत जगजीवन ] 


|| दाचार एक पेसा विषय है 
। जिसकी आवश्यकता प्रत्यक 
| व्याक्ति को चाहे वह स्त्री हो 
या पुरुष सब को है, सदा- 
चार अथोत्‌ 'सत्पुरुषो का 
कि 5) आचार) जो जो श्रेष्ठ घमा- 
चरणो के करने वाले साधु महात्मा पुरुष हुए 
हैँ या इस समय विद्यमान हे उनके सहश अपने 
आचरणा को बनाना अथवा जो जो सत्य है 
उसका आचार में छाना ही सदाचार है। 
किसी भी जाति या समाज की उन्नति उस २ 
जाति के या समाज के सदाचारो स्त्री पुरुषों 
पर ही निर्भर हे क्योकि जब तक हमारी जाति 
के स्त्री पुरुष सदाचारी न बनेंगे, जब तक हम 
अपनी इन्द्रियां के गुलाम बने रहेंगे, जब तक 
हम अपने आप पर स्वराज्य करना नहीं 
सीखगे, जब तक हम अपने देश मे प्राचीन 
गोरव को पुरुज्जीवित करने वाली, विद्या के 
साथ २ ब्रह्मचर्यं आदि नियमा का पाठन कराने 
वाली तथा च शारीरिक उन्नति के साथ २ 
चारिञ्यवान्‌ बनाने वाली संस्थाएं जगह जगह 
पर प्रचलित नहीं करगे तब तक हम मे दूसरों 
के दासत्व को चिरकाल के लिये परित्याग करने 
अपने स्वालस्बन पर रढ़ रहने, देश सेवा में 
सतत प्रयत्नशील होने ओर चरित्र को. पवित्र 
बनाने तथा च सवे प्रकार से देश की उन्नति के 
शिखर पर पहुँचाने का यथाथे आत्मिकबल 
नहीं आसक्ता । यदि माता पिता सच्चरित्र शाली 
होगे तो उनकी सन्तान भी आदश बन सकती 


दयालुता, पवित्रता, मिष्ट भाषिता तथा सवे 
प्रियता आदि उत्कृष्ट गुण पाये जाते है हम सब 
म॑ प्रथमतः सदाचार का. होना अत्यन्त आवश्य - 
कीय है इसके होने से ही हमारा जीवन यथार्थ 
जीवन हो सकता है ओर हम मे सदाचारण के 
होने से ही हमारी प्रतिष्ठा चिरस्थायी हो सकती 
हे यदि कोई कहे कि संसार में विद्वान्‌ होने से 
भी तो बहुत प्रतिष्टा हो सकती है तो मानना 
पड़ेगा कि केबल बहुत पढ़कर भी यदि आचरण 
्रष्ठ दे तो उसका पढ़ना तोते की तरह व्यर्थ हे 
एक अपढ़ आदमी जो अपनी जीवन पवित्रता 
से बिताता हे उससे कई गुना अच्छा हे । एक 
तरह से तो दुराचारी विद्वान्‌ की अपेक्षा दुरा- 
चारी मूर्ख अच्छा क्योकि विद्वान तो भले और 
बुरे का ज्ञान होते हुए भी दुष्चरित्र बनता है 
तो फिर मूख तो मूखे ही हे वह तो भले बुरे के 
परिणाम से अनभिज्ञ है उदाहरणाथ पुछस्ति 
मुनि ( ब्राह्मण ) का पुत्र रावण बड़ा भारी वेद्‌ 
तथा आयुर्विद्या आदि का विद्वान्‌ होने पर भी 
दुत्ति के कारण राक्षस कहलाया और दूसरी 
तरफ श्रीरामचन्द्रजी को क्षत्रिय कुलोत्पन्न हाने 
पर भी अपने उत्तम आचार व्यवहार के कारण 
पुरुषोत्तम कहते हैं जिनका नाम भारत के प्रत्यक 
नर नारी के मुख से अत्यन्त गोरव के साथ 
सुना जाता हे जिनके जीवन चरित्र को पढ्ने 
से पितृ-आज्ञापाळन, भ्रातृप्रेम, एक पत्नीवत धमे 
ओर मित्रस्नेह आदि अनेक गुणो का समावेश 
पाया जाता हे यह सब बाते उनका दृढ़ सदा- 
चरण का होना ही बतलाता हे आचार के भ्रेष्ठत्व 
की पुष्टि करते हुप मानवधमे शास्त्र मे मनु मदा- 
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आचाराहिच्युतो विप्रो न वेद फलमश्रते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्ण फळभाग्भवेत्‌ ॥ 


क्योंकि जो विद्वान्‌ या ब्राह्मण धर्मांचरण 
से रहित हे वह वेद प्रातिपादित घमेजन्य सुख 
रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता ओर जो 
विद्या पढ़के सदाचरण से युक्त हे वह सम्पूर्ण 
सुखरूप फल को प्राप्त होता है । इससे यह 
मतलब नहैं। कि विद्या पडके कुछ लाभ नहीं 
होसकता किन्तु विद्या के साथ २ सचचरित्र 
का होना जीवन के लिये अत्यन्त लाभप्रद 
होकर अन्त में शान्ति ओर सुख का अनुभव 
हो सकता है । बहुत स लोग विद्या को दोष 
देकर कहत है कि कन्याओं को विद्या पढ़ाने 
से वे विगड्जाती हैं ओर दूसरा के साथ 
विद्या का गवे होने से बुरा वताव करती हें 
इत्यादि । इस प्रकार का उनका कहना (बेल- 
कुळ निरर्थक है क्योकि विद्या के पढ़ने स एक 
आदमी तो सुधर जाय आर स्त्री न सुधरे 
ऐसा कभी नहीं हो सकता, विद्या तो सबको 
समान गुण देने वाली हे जो शक्ति ईश्वर ने 
मनुष्य के अन्दर विद्या ग्रहण करने की दी 
हे वही स्त्री के अन्दर भी हे यदि कोई स्त्री 
विद्या पढ़कर भी खराब आचरण या चाल 
चलन वाली हे तो पुरुषा में बहुत से पढ़े 
लिखे होने पर भी दुश्चरित्र दिखाइ देते हें। 
इससे जानना चाहिये कि विद्या एक निर्दोष 
हथियार हे जेसे एक आदमी हथियार को 
लेकर किसी साधु सत्पुरुष को मारे या उसो 
हथियार से उस महात्मा पुरुष की दुष्ट पुरुषो 
से रक्षा करे, तो इसमं उस हथियार का कुछ 
दोष नहीं किन्तु दोष हथियार से काम लेने 


ज्योति. 


[ मागेशीषे सं० १९७७ 


उन्नत मागे में पहुंचाने के लिये आवश्यकीय 
है वस्तुतः स्त्री या पुरुष के विद्या पढ़ने पर 
भी दुश्चारित्र होने का यही मुख्य कारण प्रतीत 
होता हे कि बालकपन मै उनके माता, पिता 
या गुरु द्वारा धार्मिक या नेतिक शिक्षण बरा- 
वर नहीं मिळता यदि छोटेपन में ही माता 
पिता उनके बालकों को नेतिक शिक्षण देते 
हुए बाळक के चालचलन आदि व्यवहारां पर 
पूरा २ ध्यान रक्खे तो बड़ेपन मं अवश्य सदा- 
चारी हो सकता हे अतः अत्यन्त आवश्यक 


हे कि सब से प्रथम बाळक या बालिका को 


सच्चरित्रवान्‌ बनाने का पूण यल करन! चाहिये 
प्रायः खञ्चरित्र बाळक जेसा २ बढ्ता जाता 
हे जो २ वह करना चाहता हे थाइ प्रयत्न से 
साध्य कर सकता हे और उसके आचार 
विचार के पवित्र होने से उसकी विवेक शक्ति 
का भी दिनों दिन अधिक विकास होता जाता 


हे, जो पवित्र आचरण रखने वाले हैं उनके 


चित्त की वृत्तियां स्वभावतः अच्छे अच्छे 
कार्य के करन में प्रवृत्त होती रहती हे इश्वर 
के प्राति दढभक्ति च प्रेम के भाव दिनों दिन 
बढ़ते रहते है ऑर ससार वेही लोग 
वास्तविक शान्ति का अनुभव कर ख़कते हे । 
हम को सदाचारी बनने के लिये मुख्यतः 
निम्न साधनों की अत्यन्त आवश्यकता  हे7खब 
से प्रथम हम को संयमी बनने का 'यत्न करना 
चाहिये अर्थात्‌ सम्पूण इन्द्रियो को अपने वश 
में रखना चाहिये जितनी भी बुरी बाते, बुरी 
आदते जो हमारे जीवन को पवित्रता से गिराने 
चाली हैं और जो जो दुष्कर्म हमारे विचारों को 
मलीन करने वाळे हें उससे अपनो चचल 
इन्द्रियो को वशाभूत रख कर सवेदा भलाई 


चाले आदमा क्त) हेत मख समा उप ड़ेगा।,8 ००० कामों तेऽ करते क्र ज्ूथा अपन को का 


विद्या के साथ सदाचार का जोड़ जीवन को 


बनाने वाले उत्तम उत्तम विचारों मै छगाना 


ह... 
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सदाचार मीमांसा । ४ 


चाहिये ज तक हम अपने मन कों वरा में रख 
इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार न-जमा लेंगे तबतक 
हमे को कोई भी अच्छा कार्य करने में पूरी 
सरलता न होसकेगी दूसरी बात अपने विचारो 
पर बहुत भ्यास रखना चाहिये क्योकि कोई 
ऐसा" समय नहीँ कि जिस में हमारा मन कुछ 
कार्य नें करता हों, चाह देखने में हम कुछ भी 
करते में दीखाई पड़े, परन्तु हमारे मन में कुछ 
नं कुळे विचारे ध्रचाह चलते ही रहेत है यदि 
हमारे विचार उच्च उद्देश्य की ओर हाँग ता हम 
बराबर अपने आदश की ओर बढ़े चले जायगे 
जो-मन्नुष्यः जैसे अपने विचार रखेगा उसी के 
अनुकूल वह अपना चरित्र बनाता चला 
जायगा, पवित्र विचार होंगे तो पवित्र बनेगे 
ओर मलिन विचार होंगे तो मलिन (पतित) 
होंगे मनुष्य का जीवन ऊंच और नीचे वनेंना 
उसके विचारों पर ही निर है अतः हमको 
प्रतिदिन के विचारों की ओर अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये, प्रत्यक को अपने जीवन का 
कोई भा उच्च उद्देश्य अवश्य बनाना चाहिये 
फिर वह परोपकार करने का हो, चाह इश्वर 
प्राप्ति का हो, चाह देश सेवा का हो, चाहे 
ऐहिक ओर पारमार्थिक दोनो सुखो के प्राप्त 
करने का हो कोई भी हो, पाये हुए उत्कृष्ट 
मनुष्यजन्म के जन्म की कुछ भी सार्थकता हो 
ऐसा हो । पश्चात्‌ जिस उद्देश्य को हमने 
अपना लक्ष्य बना लिया हे फिर उसके सिद्धि 
के लिये मागे मे कितनी भी रुकावट या आपः 
त्तियाँ क्या न आवे धेये खे सहन करते हुए 
अपने विचारा को उसी उद्देश्य की ऐत्त मे 
लगा दे तो अवश्य वह समय ए क दिन आवेगा, 
कि स्वतः उस परिश्रमके स फलेता का अनुभव 
हृदय में होने लगेगा अतः स्पष्ट हे . कि मनुष्य 
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कुछ सहायभूतं होत हैं । 

तीसरी बात खञ्चरित्र बनने के छिये 
सत्संग की भी बड़ी भारी आवश्यकता हे=संग 
का ऐसा प्रभाव होता हे कि अच्छ को बुरा 
और बुर को अच्छा बना देता हे यंदि कोई 
अंपरिपक विचारों का एक सदाचारी आदमी 
बहुत से दुराचारी आदमियो में रोज 
वेठता उठता हो तो प्रतिदिन के संसगोः 
शिक्य से वही वाते ओर विचार सामने 
आने से सदाचारी आदमी के विचार थोड़े २ 
बदलते २ एक दिन उन्ही कासा हो जाता हे 
इसी तरह दुराचारी मनुष्य खंदाचारी मजुष्यों 
में सवदा रहने से सञ्चरित्र बन जाता हे अतः 
हमको चाहेये कि सदा भले आदमिया के साथ 
व्यवहार करना तथां साधु महात्मा पुरुषो के 
संहंवांस में रहना तथा अच्छे २ पुरुष व स्त्रियों 


के सभा मे जाया करना, जिससे हमारे विचार 
तथा आचार उन्नत बनते रद्‌। 


चोथी बात आचार को सुधारने या बिगाइने 
को पुस्तकें भी बड़ा भारी साधन होती हे, बहुत 
से लोग अशील ओरं गन्दी पुस्तक रचकर सवे 
साधारण को बड़ा भारी नुकसान पइंचाते हे 
इस प्रकार की खराब पुस्तकें पढ़कर बहुत से 
आदमी दुश्चरित्र बन जाते है अतः जब तक 
हमारे देश मे घामिक ओर सामाजिक उन्नति 
जनक साहित्य के पुस्तको का चारों तरफ फेलाब 
न होगा तंब तक सञ्चरित्र और उन्नत विचार 
रखने वाले आदंमियो की सेख्या बढ़ना कठिन 
हे जैस २ धार्मिक ओर सामाजिक साहित्य का 
सुधार होतां जायगा वेस २ हमारी प्रचालित 
कुरीतियां दूरं होकर देश को उन्नति होती 
जांयंगी यंदि हम अंपन्ने आचार विचार को 
परिष्कृत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन सन्ध्या 


कै पश्चात्‌ दिनभर के किये इए कायो ओर 


पंद्चारौः की आलोचना करे, कि दिन में हमने 


i 


ल्म 


कोई कुत्सित काये या खराब विचार तो नही 
किया जा हमारे लिये हानिकारक हो, यदि 
काई अज्ञानता से भूल हो गई हो तो उस पर 
पूणे आन्तरिक पश्चात्ताप करना कि जिसस कम 
खे कम यह भूल तो फिर से न हो सके, ऐसा 
प्रतिदिन के प्रयत्न करने से उसके एक २ दोष 
कम जायगा और एक दिन बह आ जायगा कि 
उसके जीवन मे पवित्रता, विनय शीलता, मधुर- 
भाषिता, गम्भीरता सहृदयता ओर सञ्चरित्रता 
का साम्राज्य होने लगेगा । 

यदि हम अपने आर्य जाति के अन्द्र पुनः 
प्राचीन गोरव को लाना चाहते है यदि हम 


ज्योति [ मार्गशीष सं० १९७७ 


अपने देश के अन्दर राम ओर कृष्ण जैसी पवित्र 
सन्तान पैदा करना चाहते हैं यदि हम हरिश्चन्द्र 
के से, सत्य के लिये सब कुछ न्योछावर करने 
वाले सपूत पैदा करना चाहते हैं यदि हम अपनी 
भारत माता की गोद को पुनः निष्कलंक करना 
चाहते हैं तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार 
प्रक बाळक ओर बालिका को मस्तिष्क की 
उन्नति के साथ २ शारीरिक और आत्मिक 
उन्नति का भी शिक्षण देने का पूर्ण प्रयत्न करे 
बस अन्त मेः— 

अज्ञान-अन्धकार को हे जञान-ज्योति ? दे हटा। 
चहँ और फेला शान्तिको दुःखीजनो के दुख मिटा। 


दयाधन ! धरो धरणि अवतार । 
[लि० श्रीयुत भवानीशाङ्कर याज्ञिक] 


दीन दुखियां के तुम आधार | 
दयाधन धरो धरणि अवतार ॥ १॥ 
तुम्ही हा कारण कत्ता कार्य तुम्हा सब जग लुम हो अनिवार्य ॥ 
तुम्हा हो उपवन माली फूल । सूक्ष्म स सूक्ष्म स्थूल से स्थूल ॥ 
तुम्हा हो निराकार साकार । 
द्याधन धरो धराणि अवतार ॥ २॥ 
सभी तुम में तुम सब में ब्याप्त । सकल जग तुम मे हे परियाप्त ॥ 
खिलाड़ी तथा खिलौना खेल | सभी खे अलग सभी से मेल ॥ 
तुम्हारी महिमा अपरम्पार । 
द्याधन ! धरो धरणि अवतार ॥ ३॥ 
जगत के कत्ता तुम हो एक । तलुम्होर रूप परन्तु अनेक ॥ 


` प्रकृति सब आप रूप भगवान । ताळ मे तोय तरङ्ग समान॥ 


तुम्ही हा लीलामय करतार । 
द्याधन धरो धरणि अवतार ॥ ४॥ 
अगोचर गोचर हो भगवन्त । अपार अखण्ड अनादि अनन्त ॥ 
' अगम पर सुगम भक्त के अथ । छिपे माया-पट पीछे व्यर्थ ॥ 
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दयाघन ! घरीखरणि अवतार । ७ 


| 


रमापति ! जहाँ रचा था रास | मिटाया जहाँ दास का त्रास ॥ 
जहाँ की मिट्टी खाइ श्याम | वही तव प्यारा लीला धाम॥ 
हुआ है दुखिया दीन अपार । 
द्याधन धरो धरणि अवतार ॥ ६॥ 
द्वेष दावानल करता दाह । सताता भारत गज को ग्राह॥ 
कर रहा धूम कलह का कंस। होरहा हाय देश विध्वंस ॥ . 
हो रहे नाना अद्याचार । 8 
| दयाधन धरो धरणि अवतार ॥ ७ ॥ 
तुम्हारे दास सह दुख दन्द । फिरे पापी पूरे स्वच्छन्द ॥ 
धरम की धूलि उड़ाई जाय । विधर्मी वेपु बड़ाई पाय ॥ । 
लजात हो कुछ दशा निहार । ` । 
दयाधन धरो धराणि अवतार ॥ ८॥ >>. 
बढ़ रहा वेर विरोध विकार । घट रहा विनय विवेक विचार ॥ 
दबाता दुसह दासता भार | होरहा है हरि हाहाकार ॥ 
करो कृपया:कुछ तो उपकार] | 
द्याधन धरो धरणि अवतार ॥ ९॥ ; ` ` | 
डठालो गिरिधर दुख गिरिराज । रखो द्रोपदी देश की लाज ॥ 
बुझाओ भेद भाव की आग । नाथ नाथो अनीति का नाग ॥ 
बजाओ बंसी सब सुख सार । | 
द्याधन धरो धरणि अवतार ॥ १०॥ 
जमाओ प्रबळ प्रेम. का रङ्ग। करो अब शकट भीरुता भङ्ग ॥ 
मोह मटकी फोड़ो कंसारि । मार दो केशी कपट मुरारि ॥ . 
भरो धन से भारत भण्डार । . | हे फळी 
द्याधन धरे धरण अवतार ॥ ११॥ _; 
सुधारो दास दशा अब नाथ | अनाथो. का अब पकड़ी हाथ ॥. 
करो प्रभु पावन प्रेम प्रचार। जगाओ जागति ज्योति अपार॥ गि 
हरो प्रभु भारत यू -का;भार; लटह Se 


द्याधन धरे धरणि अवतार ॥१२॥  » | 
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हर । हुत पुरानी बात है | शुरू २ की 
| बात दे | लड़कपन की बात दे। 
$| मगर दिल पर ऐसी गड़ी:हुई 


र | हे। इसी याद ने मुझे. तबाह 
i ५2) | कर डाला। मेरी ज़िन्दगी खराब 
८ कर डाली । जहां कही रसीली 
आंख दिखाई पड़ी । नलनी की सूरत नजरा के 
सामने से फिर जाती दे । मुइतो का दबा हुआ 
फिर उभर उठता हे फिर वहीं जलन वही 
बैचेनी शुरू हो जाती है। ओर में फिर उस 
शसीली चितवन का घेसा' ही दीवाना हो जाता 
हैं जेसा कभी नलनी के पीछे दीवाना था। 
नलनी तूही मेरी तमाम ण की जड़ 
है। तूही ने मेरी लापरवादी छीनी । तूने दीं मेरे 


ओ। तो मनमोहनियां का असर उस पर इतनी 
. आसानी से क्योकर हुआ करता ? उनका ज़ोर 
| फिर मेरे दिल पर क्या चलता : 

अरे! क्यो २ तून मेरे साथ ऐसी दुशमनी 
६ की। मेरे सर पर इतनी बड़ी मुर्स'बत हमेशा 


बैन ओ आराम को हमेशा के लिये जला कर 
खाक कर दिया । तूही मुझे बह्दकाकर प्रेम | 
गलियों में लेआई ओर यही जिन्दगी भर भटक | 
भटक कर मरने के लिये “छोड़कर गायब दो 
गई अगर तू मुझे प्रम करना न सिखातीतो 
जिन्दगीभर मुझे रोना क्यो पड़ता? तू अगर 
मेरे बचपन के नन्दे दिलको जख्मी न कर देती ' 


छैये क्यो ढाइढी कली, लिलते. के. पडिले, ओर अभऱी, मिडिल, कास मै पढ़ता था हो । 


[ मार्गशीष सं० १९७७ 


` शंगाः*जमनी-नलनी । | | 
` लेखक--श्रीयुत 'पागल” । ह» झै 

“असीर पञ्जेय अहंद शबाब करके मुझे । 

किधर गया मेरा बचपन, ख़राब करके मुझे” 


तेरे प्रेम के झोके ने मरोड डाली । वह सिवाय 
दिनोदिन सुरझाने के कभी खिल भी सकती है। 


तुझे देखकर मै पहिले चिढ़ता था। जब तू 
मेरे साथ खलने के लिये आती थी तो में तुझे 
मारता था ओर बहुत मारता था। तू शायद 
इसको अब भूल गई होगी। मगर तेरी पीठ की 
हंड्यां उसे कभी भूल नही सकती । जब तुझे 
मारता था तो तू रोती क्यो न थी ! मुझे गालियां 
क्या नही देती थी ? क्या इसीलिये कि तू इसका 
बदला कुछ ओर देने के लिये सोचे हुए थी! 
इसीलिये तू मारने पर भी भगाने पर भीबार२ _ 


A cenit 


'दोड़कर हंसती हुई मेरे पास आती थी! उफ | 
बडा सख्त बंदला लिया तूने नलनी । 


( २) | 


“तुम कोन धो पाटी पढ़े होलला, 
मन लेह पे देह छरांक नही ।” 


मेरे पिता हाल ही मे बद्ल कर बंगाल के 


पक नगर मे गये थे । वहीं मुझ से नळनी से 


भेट हुई । क्योकि मेरे पिता ओर नलनी के पिता 
दोनों एक ही आफिस में काम करते थे। नलनी 


बंगाली बाळा थी ओर मैं युक्तप्रदेश का रहने 


चाला था। उसकी जन्मभूमि वहीं थी । ओर 1 
दम लोंग परदेशी थे। 

पिता के जाने के बाद मेरे स्कूल में गर्मियों 
की छुट्टी हुहे । घरवालों के मना करने पर भी | 
में ज़िद करके पिता के पास अकेले रवाना हुआ। 
डस वक्त मेरी उमर सिर्फ़ १३ बरस की थी 


मार्गशीर्ष से० १९७७] गंगा-जमनी-सळनी । । | 
लिये डमर भी कच्ची समझ भी कच्ची लियाकत मै--“मे कोर हूं । तुम से मतलब १” 
भी कच्ची होने के कारण सब लोग मुझे इतने नलंनी--तुमरा की नाम हे!” ॥ ] 
लम्बे सफर पर जाने से रोकते थे । मगर मैंने मै--“क्या करोगी पूछ कर !” 


न माना ओर एक दिन पिता के पास. नो बजे 
दिन-को, पहुंच गया । 

पिता जिस-मकान में रहते थे वह स्टेशन. 
से मिला हुआ था | मकान काहे को था अच्छा 
खासा. बंगला था । चारों तरफ़ फुलवारी थी | 
हाते के भीतर पानी का नल था. । सड़क के 


'इस पार मेरा मकान था ओर उस, पार: 


'नलनी का.। 
पिता: खाना खाकर आफिस चळे, गये। 


'और में दुबारा नहाने के लिये. नल. पर गयाः। 
'क्याकि पिता के सामने जी भरके नद्दा न सका. 
'था॥ नलनी-नल पर नहा रही. थी । मुझेः देखते 
[ही बह वहां से हट गई ओर मैं नल के नीचे: 


'बेठ गया। थोड़ी देर तक में नह्दात। रद्दा। नलनी 
ने मुझ से बंगला मै पूछ पाऊ शुरू की । क्योंकि 
व्वहः- समझी कि शायद मै बंगाली हूं । या में भी 
अपने पिता की तरद्द बंगला बोलना जानता. 
[हु । में उसकी बातों का मतलब समझता, था । 
'मगर कभी, बंगला बोलने की नोबत नहीं आई 
भ्थौ | इसालिये हिचहिचाहट के. मारे चुप रद्दा। 
त्तब बह हूयी फूटी. हिन्दी: बोलंने लगी ।. 
नलनी--“तुम कब तक नहायगा १? 
भै जब तक मेरी खुशी दोगी ।” 
नलनी--“हम भी नद्दायगा ।” 
`  प्रै-“जाकर अपने घर पर नहा ।” 
नळनी-“हमरा घर वह दे । इम रोज यहां 
हू [मी | 
मै- “मगर अब यहां नहाने न पाचोगी ।” 
नठनी-- क्यो १? 9 
_ म्रै-'क्याकि अब में आगया ।” 


- बड़ी ढीठ दे दिल मे ठाने लिया कि अगर अब '' 


` “खता साबित करेंगे अपनी और हम इनको केये 
नळनी--“तुम कोर्न हे fru! Kangri University "दुः है इनको शुस्ले में थिम अते की आदत है”॥ wo | रि. 


नलनी--“हमरा नाम नलनी दै ।” 
में--दोंगा ।” टिक. 
 नलनी--“तुम बड़ा बाबू का लड़का है?” ह. 
में-“हां हूं तो । मगर तुम अपना मतलब. . 
कहो.।” 0] 
नलनी--“हम चटर्जी बाबू की लड़की हें।” '' 
मैं--“तो में क्या करू !” जम 
नलनी--अच्छा अब तुम नहा सुका अक :- ॥ 
हमको नहाने: दे । बम Jf Wd 
मै-- जाती है यहां खे किं दूं मुँइ परतमाचक ' | 
कसके ।” 9. [5 mW ॥ 
नलनी-- तुम मारो दमं नहीं जायेगा ।?ः . ॥ 
अंगर दिल चोट खाने के योग्य होताया ' 
पहिले कभी इसने चोट खाई होती तो उसकी 
इस बात पर इसका क्रियाकमे सब हो जाता। 
मगर लड़कपन मे इतनी गूढ़ बात समझने की 
समझ कहां? छिलकों के भीतर छिपे इए रस के : 
बीज को छीलकर निकालने ओर डसका स्वाद 
लेने का ढंग कहां ! उसकी इस बात पर मुझे: 
उल्टे और गुस्सा चढ़ आया इसलिये कि यह ` 


यह बोली तो बिना मारे छोडूंया नही । मगर 
खेरियत हो गई कि उसी वक्त पक वृद्ध बेगाली | 
भले मानुस सड़क पर जाते इए दिखाई दिये। द्व 
उन्हे देखत ही वहां से चुपचाप वह खिसकगई | 
में नहा कर छोटा और सफर की थकाघट के 
कारण चारपाई पर लेरते ही सो गया । २. 
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ह ओर भण्डारी मुझे खोता हुआ देख 
कर कहीं टहलने चलदिये ।. माली भी -खाना 
खाने अपने घर रवाना हो गया। उस सुनसान 
घर म मे हो.अकेला रह गया. । इतने म कुछ 
खटपट-की आवाज हुई । ओर मेरी नांद .उचट 
गई ।.देखा कि सामने ही मेरी चारपाइ के पाख 
नलनी खड़ी हुई मेरी तरफ़ देख रही हे । मगर 
मेरी आंख खुळेत हो वह भाग गई । मेरे वदन 
में आग ळग गइ.कि कहां से आकर इसने मेरी 
नींद हराम की | तो भी अलसाया हुआ बहुत 
था। करवट लेकर फिर सोगया । जेसे ही 
आंख लगी थी बेस ही.बाहर कीः खडकी से 
किसी ने मेरे बदन पर एक गिलास पानी 
फेका । में झला के उठ बैठा । खिड़की से . देखा 
कि नळनी हाथ मे गिलास लिये भागी जारही 
हे। अब मुझे ताब कहां? जल्दी. से मकान के 
बाहर हुआ.। ओर.दोड़ कर नळनी को पकड़ा 


ओर फिर उसके पाठ पर दा घूस कस कस क न 


जमाय | नळना क पता ट्र. स यह मार पाट 


देख रदे थे। नलनी.न तो राइ ओर न कुछ 
मुंह स बोली | मगर उसके पिता आंखे लाल 


किये आस्म(न सर पर उठाये. मुझ पर फट 


पेड। ओर रंग गरजने । नळनी: वहां से सर 


झुकाए अपने घर चढी गई ओर अपना चादर 
जो.नळ.पर फीचन के लिये रखे हुए थी. ले 


जाना, भूल गई । एक तो मेरी नासमझी की 
उमर दूसरे,गुस्सा. चढ़ा. हुआ था. नलनी के. 


पिता सउल वक्त म॑ कव दबने वाला था 
तमीज्ञ,लिहाज का. ख्याल चूल्हे म झोक उनसे 


लड़ने को तयार होगया। . :. | 
वह--तुकइमण लेड़की-को मरिगा ?-. ] 
मे-हां ओर तुम को. भी मारूगा । 
गा? 
1 बिदा सिसा] ह 
॥*मऱःडां.ओर अच्छी तरह. 


। ज्योति । 


इतना कहके मैं दौड़कर घर से डंडा ले 
आया । ओर दिखा कर कहने लगा कि-- 


“देखो इसी डन्ड से हम मारेगा ।” 
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वह-- देखो शब लोग | यह छोकड़ा हम 
को मारने को बोलता हे । हम इशके बाप री 
वोळेग.।” इतना कहकर हज़रत चल दियें। . 
अररंररर ! सब मामला गड़बड़ होगया। 
वूढ़ ने ऐसी नस पकड़ी कि मेरी गर्मी उतरगई 
ओर दिल में डर समा गया । उसकी इस 
धमकी से मेरे हवास गुम होगए । में सोचने 
लगा कि अब क्या करू | अगर पिता के कान 


में ज़रा भी मेरी शिकायत पहुंची तो ग़ज़ब हो 


जायेगा ॥ बहुत खफा होंगे । एक तो में मना 


~ ~ ~ ड + 
करने पर भी जबरदस्ती चला आया हूँ 'ओर | 
दूसरे आते ही पाजीपन करने लगा । देबी 


देवता जितनो को में उस वक्त जानता था सब 
की यःद्‌ को कि मुझ इस सङ्कट से उबार। 
अगर नळेनी इस वक्त न आती तो. काहे कों 


मेरे सर यह मुसीबत पड़ती । 'इसलिय 'रह रह - 


कर उस पर मेरा गुस्सा चढ़ रह! था । इतन 
मे वह घर से निकली ओर नल की तरफ़ बढ़ी 
जहां उसका चादर पड़ा हुआ था।'उस : देखत 


ही में जळ भुन के खाक. होगया 1 झट वह 


डन्डा जो मेरे हाथ मे अब तंक था उठा कर दूर 
ही से कहा छ 


“खबरदार ! जो इस हाते के भीतर फिर 
कभी कदम रखा तो तुम्हारी टांग तोड दूगा। 


नलना डन्डा देख कर सरसरा कर रुक 


.. गई । में उसका चादर उठा लाया । आर उस 
: पर अपना गुस्सा उतारने के. लिये उसे एक 


दम जला देने का इरादा किया । मगर वक्त पर 


दियासळाई न.मिळी । इसलिय उसको छिपा 
काट | 


क्र A NE 


[मागेशीषे, सं० १९७७ ... 


= 
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*(४) 
“Een though vanquished, he could 

argue stil" Goldsmith. 
भै मकान के बाहर फिर निकला ओर बड़ी 
देर तक खड़ा सोचता रहा कि नळनी के वाप 
की शिकायत का असर मेरे पिता के दिल पर 
किस तरह न हो । नोकरो का अभीतक पता 
नहीं था माली ने नळ के पास ही फुलवारी 
में नये नये फूल और तरकारियो के पोधे 
लगाये थे | मैन नळ को एक दम खोल दिया 
और पानी वहने की नाली बन्द करदी थी 
थोड़ा देर मे तमाम क्यारियां पानी से भरगई 
और पानी छलक कर पटरियों पर पहुंचने 
लगा । में वेले ही खुला हुआ नल छोड़कर 
भीतर चला आया ओर चारपाई पर लेटगया। 


पिता दोपहर को मकान नहीं आते थे। 
इसलिये नोकर सब वेफिक् थे । मगर मेरा 
दिल कहता था कि पिता आज जरूर आयेंगे 
मेरा ख्याल सही निकला । क्योकि थोड़ी देर 
बाद पिता पहुंच गये । ओर आते ही पोधे 
ओर कयारियों की दुरदशा। देख आग होगये । 
माळी को पुकारा । नोकर को बुलाया । भ॑- 
डारी को ढूंढा । मगर किसी का पता नहीं । 
तब लगे बकने झकने कि कम्बख्तो को कडे 
बार समझादिया कि किसी ऊपरी आदमी को 
नल पर न आनि दिया करें | मगर कोई नहीं 
सुनता । 

नलनी के वाप सुबह ओफिस जाते थे 
ओर नोबंज लोटते थे फिर पक' बजे जाया 
करते थे । उन्नल ओर मेरे पिता से अभीतक 
मुठभड़ नही हुई । पिता बाहर बिगड़ रहे थे 
कि इतने मे आंख मलता हुआ मे आया जसे 
मालूम हो कि अभी सो के उठा हं । मैंने दोड़ 
कर नळ बन्द किया और क्यारियो मे पानी 


गंगा-जमनी-नळलनी । ४७९ 


भर जान पर अफसोस ज़ाहिर किया । पिता 


भीतर आये ओर पूछा किः ¬. 
“आखिर सब के सब नोकर कहां गायब हैं” 


“माळूम नही । में तो सोगया था । 
शायद दोपहर को रोज़ घर चले जाते हाँ 
इसलिये आज भी चले गये हागे” 


पिता “तभी तो फुलवारी दिनोदिन खराब 
होती जाती हे। कभी बकरी चरजाती है । 
कभी नल खुळा रह जाता हे कोई देखने 
वाला नहीं। ” 

मै० “नल तो खुला शायद वह बंगाली 
लड़की छोड़गई है । क्योंकि जब से आप गये 
हैं तब स अभी तक वह नल पर ऊधम मचाये 
हुए थी। ” 

पिता० “तुमन मना क्या नहीं किया ?” 

मै० “बह इसकृद्र शरीर है कि वह सुनती 
भला किसकी हे? मैने कई देफे मना किया 
बल्कि ज़बरदस्ती हाते के बाहर करादिया। 
इस पर उसके बाप मुझ से उल्टे लड़ने के 
लिये आए । सेकड़ो उन्हाने साथ बाते सुनाई। 
तब में क्या करता | आकर सो गया । बह 
फिर आई होगी । और महज़ चिढ़ाने की 
गरज़ से नल खुला छोड़गई होगी । ” 


पिता अच्छा कह कर चुप हो गये। और 
में दौड कर स्टेशन चला गया । वहां पर एक 
बंगाली हलवाई की दुकान स आध सेर मिठाई 
और पाव भर बरफ खरीदी । पिता अभा तक 
आराम कुरसी पर आराम कर रहे थे। में ने 
थोड़ी सी मिठाई तरतरी में लगाकर पिता के 
सामने रखी । 

पिता-, मिठाई कहां स आई?” 

भै-“ में अभा बाजार से लाया हूं । 

पितो क्यो 077) 8 ७७ हळ हल 


जु 
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` मे“ इसालिये कि आप को देर हो रही | 


थी । ओर नोकर अभी तक आया न था । ” 


 फ्ता-“ नहीं में तो इस वक्त जलपान 
करने का आदी हूं भी नही! सिफे तुम्हारी 
बजह से आज इस. वक्त चला आया । खेर 
कोई हजे नह । ” 
मैंने झट स गिलास मे बफ डाल कर पानी 
दिया । ओर उस के बाद "पिता को पान 
इलायची देकर निहायत खुश विदा किया । 
और बन्दा शाम तक अपने अकेले मज मज़े 
मिठाई उड़ाता रहा । 


ओफिस में पहुंचते ही पिता ओर नलनी 
के बाप से मुठ भेड़ हो गई। यहं उन की 


~ २३९ ~ > ~ श्र उ 
खोज मेथे। ओर वह इन की ताक में थे। 


फिर क्या था खूब गमोगर्म मुलाकात हुई। वह 


यह रट लगाये हुए थे कि आप का लड़का 


पाजी है । मगर कयो ? यह नहीं बताया । और 
पिता कहते थे कि आप की लड़की पाजी हे । 
ग्रज यह कि बहस तो खूब हुई मगर न यह 


उन के कायल कर सके ओर न यह इन को। 


हम दोनो यो के यो ही रह गये । न वह पाजी 
ठहरी ओर न में पाजी । 
[ शेष फिर ] 


राम आगमन । 
लेखक--पं० गयाप्रसाद (श्रीहरि) 
अतसी कुसुमावलि मञ्जु मुखाम्वुज जाको लखे वहुलाजत काम हैं । 
पितु के प्रण पालन हेतु तजे तृण सां जिन कोरल के धनधाम हैं ॥ 
जग “श्रीहरि” होत न कोन निछावर जो निरख सुषमा अभिराम हैं । 
दशमोलिविनाशन नाशन शोक वने विजयी सोई आवत राम हैं ॥१॥ 


मारिशस दीप । 
(भारत के विषय में श्रम) 
लेखक--श्रीयुत्‌ स्वामी स्वतच्रानन्दजी । 
(४२ ५.) 


षो ४ भारतीय जाते थे उन में 
१) अधिक संख्या उनकी थी जो 


#4| विशेष ज्ञान नहीं रखते थे, 
i || दसर जो उस पतितावस्था 
र मे जाव उसकी बात सुनता 
= भी कोन है ? तीसरे न भारत 


का इतिहास'न भूगोल ही वहाँ पढ़ाया जाता 
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४ भारत के विषय में स्वयम्‌ 


भ्रम नाशक की तो गंध भी नहीं मिळती, इस 


लिये भ्रम बढ़ता ही गया । 
भूगोल विषय मै भ्रम की एक घटना वणेन 


करना उचित प्रतीत होता हे यंथाहि एक व्यक्ति | 


[जसका नाम प्रतापासह ह मारिशसख म पुलीस 


म नाकरु था वह स्वयम्‌ यह बात खुनाता था 


कि मै एक बार रोगी होकर चिकित्सालय में, 


गया । जो कमेचारी नाम लिखा करता था बह 


पूछा का रै | 


नाम लिखने के लिये आया ओर 
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मारिशस हीप । 


४८९ 


SSNS RN क्क 


नाम क्या दे? उत्तर प्रतापसिंह प्र» पिता का 
नाम, उ० गंगासंह, प्र० जन्म स्थान, उ० जा- 
लधर लेखक महाशय की लेखनी ठहर जाती 
हैः कुछ सोचकर प्रश्न करते हैं जिला कौनसा 
है, उ० जालंधर, प्र० जालंधर के समीप नगर 
(शहर ) कोन हे उ० जालंधर स्वयम्‌ शहर हे 
इसलिये उसके पास वाल शहर का नाम लेने 
की क्या आवश्यकता है । लेखक महाशय क्रुद्ध 
हो जात हैं ओर कहते हैं ठीक २ बतछाओ यदि 
आप इस भांति उपहास करोगे तो म डाक्टर 
जी से आपकी शिकायत कर दूंगा मैंने भारत 
का भूगोल पढ़ा हे भारत मे केवळ तीन शहर 
हैं कलकस्ता, मुंबई, मद्रास और एक छोटासा 
शहर इनके अतिरिक्त करांची हे ॥ प्रतापसिंह 
कहता हे इनमे कोई भी शहर १००० मील की 
दूरी से कम नहीं हे क्या जब में गर्भ में था मेरी 
माता इन शहरो की यात्रा करती थी कि मेरा 
स्थान कोई इनमे से वा इनके समीप हो | इस 
पर कमेचारी महाशय बिगड़ जात हैं ओर 
डाक्टर जी से शिकायत कर देते हैं । डाक्टर 
महोदय को भी जब वही उत्तर मिलता है तो 
बह भी हेरान है अन्त में पूछते हैं अच्छा आप 
'बतलाय कि आप जहाज पर कहां से सवार 
हुप थे। उत्तर दिया जाता है कलकत्त से, तब 
'डाक्टर महोदय लेखक महाशय से कहते हैं 
“अच्छा आप इनका जन्म स्थान कलकत्ता लिख 
लीजिये” जहां भूगोल के इतने धुरंधर विद्वान्‌ 
हो चहां'की अवस्था का पाठक स्वयम्‌ अनुमान 


“कर सकते हें। 


' जिस तरह भूगोल के विषय में भ्रम है उसी 
“तरह इसमे सी :भ्रम हे कि भारत में ब्रसने वाळे 


“किस योग्यता के मनुष्य हैं । इस विषय में 


लोगो की “धारणा है कि भारत में मजदूर ही हैं 


कि भारत से प्रथम तो मजदूर ही भेजे गण थे 
पश्चात्‌ एक भारतीय तापखाना गया था जिस 
में अधिक संख्या ज़िला रोहतक के जाटों की 
थी । कोई अन्य गया ही न था इसलिये जो 
भारतवासियो की संतान थी वह भी विश्वास 
त्तहीं करती थी कि भारत मे लिखे पढ़े व्याक्ति 
भी हें। 

जब यह विश्वास हो उस समय भाषा की 
अवस्था क्या हो सकती हे । सवे .क्रिपोली 
(फ्रेंच का अपभ्रेश) भाषाभाषी थे जो ग्रामीण 
थे उन्हे छोड़कर कोई भारत की भाषा न बोलता 
था । शिक्षित वगे ता यहां तक बढ़ गया था 
कि यदि कोई भारतीय जिसे क्रिपोली नहीं 
आती थी मार्ग मै मिल जावे और मागे पूछे कि 
अमुक स्थान को किस मागे से जाऊं तो उसे 
भारतीय भाषा जानने वाला शिक्षित व्याक्ति 
क्रिपोली मे उत्तर देगा न कि भारतीय भाषा 
में। यह रोग यहां तक बढ़ा कि इस समय 


कितने हा भारतवासी हैं जो भारतीय भाषाही 


नहीं जानते और उस 'समय भारतीय होना 
एक-लज्ञा की बात मानी जाती थी इसी लिये 
लिखे पढ़े अपने आपको क्रिपोळ प्रकट करते-थे। 


जिस समय यह अंधकार फेला हुआ था 


'प्राकत नियमानुकूल तम के पश्चात्‌ प्रकाश 


होना आवश्यक हे उसी नियमानुकूल इस 
श्रमके ढुग का भदक पक भारत. सपूत मारि: 


दाख की भूमि पर पदापेण. करता. है । कया 


भारतीय कया :क्रिपोल उसे देखक्रर .विस्मय 


समुद्र मे पड़ जाते हँ ।,ज्ञिस बात का उन्हे-स्वप्न 
में भी पता न था ब्रह बात देखकर उनके आश्भरये 


की कोश सीमा न थी। बह .दांतो से. अंगुली 


दबाते-थे ओर कहते. थे कि. यह भारतवासी 
. नहीं दे.,अपने आपक्रो छल से भारतवासी 
k भोर, कुछ सिपाही द d <हलाक्य करारका पद्य हे (अ: 1-0 काहतफ्रव्ह,॥53 Foundation USA छै १५ 1: 
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यह भारतीय सपूत डा० मणिळाल एम, 

प्‌; एल. पल. बी. बेरिस्टर था । जिस समय 
यह वीर वहां पहुंचा देवयोग से कुछ गुजराती 
व्यापारी और कुछ सिपाही जो नोकरी छोड़ 
कर वहां रहते थे इस वीर के साथी हो गए । 
इन्होँ ने एक पत्र निकाला जिसका नाम हि- 
न्दोस्तानी था। जो आधा आर्य भाषा और 
आधा आँगल भाषा में निकलता था । उस पत्र 
से छोगों में प्रचार किया ओर बात चीत से 
लोगो को समझाया, शिक्षित वगे का कुछ भ्रम 
दूर किया कि भारतीय भाषा के बोलने से. तुम 
अपमान मत समझो, प्रत्यक देश की अपनी 
भाषा हे, प्रत्येक उसी भाषा को बोलने से 
अपने देश को प्रगट कर सकता हे। तुम 
_क्रिपोल क्यों बनते हो ? तुम भारतीय बनो 
तुम्हारे लिये भारतीय शब्द लज्जा सूचक नहीं 
किन्तु क्रिपोल लज्जा जनक.हे.।. दूसरी ओर 
उन्होने श्रमियां में आत्म सन्मान का भाव 
भरना आरंभ किया । जा अभियोग उन पर 
चलाय जात थ उन, स.. सहयोग देना आरभ 
'किया।.उन के सहयोग से जहां भारतीयों को 
उत्साह इआ, वहां फ्रांसोसी जो भूमि के 
मलिक थे उन्हे भय भी हुआ । जिस का फल 

- यह हुआ. के समाचार पत्रा मे. कटीले लेख 
निकलने «गे । उधर ज़मींदारा ने.श्रमिया को 
.'बहकाना आर -धमकाना आरंभ केया, वह 
इख मे सफल भी हो गए | श्रमियो के अति- 
रिक्त पक. पढे लिखा. का दल. भी. डाक्टर 
म्रणिलाळ जी... की प्रतियोगिता में आ खड़ा 
(हुआ | अधिक बाधा इन्दो ने ही डाळी । यह 
(बह्‌ दळ या जो फरांसीसियां के साथ मिल 
भारतीया पर अत्याचार करता था । 
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'>खुधार स्वयम्‌ करेगे, डा० जी भारत का सुधार 


करे, वहां कोन सा आनंद हे इत्योदि। 

जब बुरे दिन होते हैं उस समय ऐसाही 
होता हे, जब अपने ही शच्च समझे तो काम 
करना अति कठिन हो जाता हे। इसी भांति 
यदद कर्मेबीर चारों ओर से शाचुओ सेःघिरा 
हुआ था। | 

समय प्रतिकूल होने पर भी इस उत्साह 
पूण आत्मा ने कितने कार्य कर हो डाले । 
विवाह मे सुधार ( इसका (विशेष वणेन आगे 
करूंगा ) भारतीय माल पर टेक्स मे सुधार, 
भारत खे कुलियो का मारिशस में जानां बन्द, 
श्रमियो मे नियमवद्ध के स्थान पर स्वतंत्र रह 
कर काम करने की रुचि, भारतीया का आपस 
मे सहानुभूति युक्त व्यवहार, भारतीयों की 
भारत के लिये श्रद्धा, आत्म सन्मान, इत्यादि 
अनक कार्य इस बोरात्मा ने कियि।जो द्रव्य गृह 
से लकर चले थे वह भी व्यय कर डाला, 
शकरफेंदी खाकर दिन व्यतीत किये, अनाथ 
भारतीया का नाथ बनकर आभियोगों मे सह- 
योग दिया, जो कुछ कर सकते थे किया अन्त 
में जब देखा (के अब यहां ठहरने स लाभ के 
स्थान में हानि होने की संभावना हे-क्योकि 
जो भारतीय दल दाचुता पर तुला हुआ था 
जिसका पोठ फरांसीसी ठोक रहे थे, वह दल 
अधिक उद्दण्ड हो रहा था-इस अवस्था मे इस 
बार ने मारेशस से सिधारले का निश्चय करके 
अपने साथियों को ढ़ारस देकर ओर कार्य 
सभाल कर अपना रास्ता लिया। (शेष फिर) 


“प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध 
राजा वा राजपुरुष न हो, राजा की आज्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चळे!” ` ' 


ERS 
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„१८ “पथिक” -लेखकः श्रीयुत. रामनरेशाः 
त्रिपाठी । “श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी: प्रग्राग? 
से प्राप्त मूल्य ॥) पृष्ठ संख्या १०० । हमारे पाठक 
त्रिपाठी जी की प्रतिभासम्पन्न सवाङ्गपूर्ण हृद्य- 
प्राह'सुमधुर सरस कावेता ले आगिही परिचित 
ह, सुतसं इस पथिक रूपी कविता के रल्की 
समुज्बळ'आशा' का प्रकाश नाम से ही ज्ञात 
हो'जायगा। यह एक छोटी ली विरह कथा 
हे पांच भागों में विभ क्त हे । स्थान'२ पर'प्राकातिक 
सौन्द्रस्य का वर्णन खामयिकता तथा स्वाभाविः 


कत्म पू हे | प्रत्यक कविता प्रेमी को इसे मंगाकर - 


रस।रूत्रादन करना उच्यहिये । : रंग: रूप छपाई 


सजाबर अच्छी हे । मूस्य-थोड़ा होता तो 


अच्छा. था । 


२, “रामचरितचौद्रिका”--रचयिता महाकवि 


प० रामचरित उपाध्याय.। प्रकाशक प्रन्धमाला 
काय्योलय बांकीपुर “मूल्य ॥) पृष्ठ संख्या ८८ हे। 


इसमें राम!यण के मुख्य २ पञ्ची स पात्रों के चारेत्रों . 


का सुमनोहर पयो मे वणेन हें पुस्तक की आभा 
रंग ढंग अच्छा हे ॥ 

“रै, शास, ,चरितचिल्तासाणि? -इसके, सखः 
'यिता भीः म्रझक्रब्रिः पंश रामचरित 'उपध्योय 
ही हैं; औत उपसे स्थान, स. मिळत हे-। ३५४ 
'पूए की यह मोडीसी पुस्तक: खडी -बोळी की 


व्कवित्ता मेहे. मूल्य: २) फणिडत:-जी, क्रा: एक, . 
[चित्र भी-हे पर. काव्य .पक. प्रकार सः रामायण: : 


का नय, प्र सः अन्य :२ प्रचलित छन्दा -मे 
रूपान्तर हे:।:इस मेंपश्चीसत सगे हें पुस्तक, की 
भाषा सरल और भाव पूणे हे । रामायण 


“सिखों का वालिदान”-अनुबादक हैं 


से प्रकाशीत यह छोटी 'सी पुस्तिका 
पक बंग महिला श्रीमती कुमुदिनी मित्र वी० ए 
द्वारां लिखित. हे. मूल्य.=) पृष्ठं संख्या २९ हे 
इस छोटी. सी पुस्तक मे धमे के. हेतु .जिनः 
सिख्खा.ने आत्म बलिदान किया हे ऐस. छ; 
पेतिहासिक महानुभाव का वर्णन हे ।.ब्राळको 
के. पढ़ाने योग्य उनमे साहस ओर वीरता .का 
रस. उत्पन्न करने के. लिये बड़ी अच्छी कथा है 


५: “हिन्दी: दून्सलेशन'?-केखक प°. रामः 
दहिन: मिश्र औरु बा० 'शिवषूजन -सहायः उपः 
रोक स्थान से प्राप्त। मूस्य १।) पृष्ठ सख्या २५० ॥ 

प्रवेशिकादि परीक्षाऔ मे अग्रेजी से अज्ञु- 
वाद्‌ करना फक मुख्य विषय है।यह हमारा” 
अनुभव हे. कि बा०-प० एम» एं० पर्षाः पाख" 
कर लेले पर भी विद्यार्थेयो को अग्रेजी खः 
अनुवादं करने में बड़ी कठिनता होती हैः |. 
इसका कारण यहीं हे कि.न तोः पर्याप्तः शब्क 
कोश ही | पांस. रहता हे। ओर न. व्याकरणं 
के नियम' ही पता होते हैं। हिन्दी का'व्याकरणं' 
अंग्रजी: व्याकरण से" खचेथाभिन्न' हे अतः अनु 
वाद मै अशुद्धि हो जाना सम्भव है | इस उडि को' ” 
दूर करने के लिय्रे इस पुस्तक की रचना की गर हे। 
हम समझते. हैं. किः ले खकःको-अपेने। उदे इय / 
में बड़ी-सफलता प्राप्त इुडे हे.। अन्य, बातो. के.) 
अतिरिक्त. वाग्रचना. के. हेतु. जो ee रे 


गये हें, वह बडे ही उपयोगी हि: 
हिन्दी सीखने के उत्सुक विद्यार्थी इस 
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६ “कन्योपनयन-बिधि’-लेखक श्री पण्डित 
महाराणी ाङ्कर अस्बाइाङ्कर दामां, मूल्य ।=) 
लेखक से कन्या गुरुकुल बड़ोदा के पते खे 
प्राप्त । पं० वीरभानुशमो ने कन्योप- 
नयन निषेध नाम की एक पुस्तक लिखी थी 

पुस्तक उसी के प्रत्युत्तर मे लिखी गई हे। 
पुस्तक बड़े खोज ओर परिश्रम से लिखी गई 
है। वेद उपनिषद्‌, दर्शन इतिहास इत्यादि के 
प्रमाण देकर यह सिद्ध किया हे कि कन्याओं 
को भी वेसा दी उपनयन का अधिकार है 
जैसा कि लड़कों को । इस मुख्य विषय के 
अन्तरगत लेखक ने यह भी भली भाति दशा 
दिया हे कि कन्याओं को ब्रह्मचर्य्य धारण 
करने वेद्‌ शास्त्र के पढ़ने, यज्ञ करने, उपदेश 
इत्यादि देने का सम अधिकार हमारे शास्त 
देते दै ओर इसके अनेक उदाहरण हमारे 
प्राचीन इातेद्दास ख मिळत हें । पुस्तक की 
भाषा.सरळ ओर सब के समझने योग्य हे । 
कन्याओं ओर स्त्रियो की उन्नति को रोकने के 
लिये 'शासत्रो का सहारा लेकर जो थोथी 
युक्तियां दी जाती हें उनका इस पुस्तक 
में भली भाति खण्डन किया गया हे इस 
पुस्तक के विषय मे विशेष बात यह हे कि 
लेखक महाशय ने गुजराती होते हुए भी आर्य 
भाषा मे इसकी रचना की हे । देश भाषा से 
आपका यद्द प्रेम सराहनीय ओर अनुकर- 
णीय हवे।- - 

आय्ये सामाजिक पत्रों के ऋषि अङ्क' । 
७-१ आस्येमित्र-ऋषि अङ्क बड़ी धूमधाम से 
निकल गया। पुस्तकाकार मे, स्वामी जी के 
चित्र से प्रथम पृष्ट सुशोभित हे। इसमें छोटे 
बड़े सब ३५ वक्तव्य है लेख एक से एक उत्तम 


च 


ज्योति । 
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और भक्ति पूणे है । विशेषता यह हे क्रि बहुत 
लस्बे २ नहीं जिसे पाठक उकता जांय । 
एक महर्षि का पर्वत भ्रमण में अलखनन्दा 
नदी को पार करने का ष्य प्रदशोक रमणीक 
चित्र हे। और अन्त में एक महाराजा कोल्हा- 
पुर का चित्र हे ॥ 


२ प्रकाश लाहौर-ऊड भाषा के इस प्रसिद्ध 
सामाजिक पत्रका ऋषि अङ्क सदा को भांति 
बड़ी सज धज से निकळा। कोई: चालीस 


से ऊपर उत्तम लेखा ओर कविताओं से सुशो- 


भित यह अंक बड़े मोके का था । जनता ने 
इसका कितना आद्र किया यह इस बात से 
पता लगसक्ता हे कि इसकी १८ सहस्त्र प्रति- 
छापी गई जो कि सब की सब लग गई । लेखको 
मै भारत के प्रसिद्ध २ नेताओं ओर विचारको 
के नाम देख बड़ी प्रसन्नता होती हे । 


३ श्रद्धा-हमारी सहयोगिनी थद्धा का 
भी ऋषि अक खूब बढ़िया निकला परन्तु 
कुछ अनिवाय्य कारणों से दीपमालिका से 
कुछ दिन पीछे निकलन से पाठका के आनन्द 
में कमी अवश्य हुई परन्तु लेखो के सोन्दये 
से बह दूर हो गई । 


हम अपने सहयोगियां को हस. सफलता 
के लिये बधाई देते हैं इन लखा के पढ्ने 


से जो एक बात हमे पता लगती हे वह यह 
हे कि किस प्रकार भिन्न: रुचि ओर विचारा . 


का खुबत इप भी ईसाई, _ सुंखळमान, हिन्ड 


यहूदी सजन ओर : देवियां दयानन्द के यण 
गायन करन मे एक स्वर हे.। यह क्राष का 
_ कितनी बड़ी जय हे । दयानन्द तुम धन्य हो! 
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बहुत भटके अब तो घर की राह लो । 


(जन्मभूमि सछलीपटम के एक लेखका छायानुवाद) 


नोकरशाही अपने लक्ष की ओर बढ़ी चली 
जारही है । वङ्ग विच्छेद के आन्दोलन के 
दिनों मै रिज्ञलेखक्युलर ने विद्यार्थियों को 
जकड़ा था। अब एक ओर सरक्यूंलर का अव 
तरण हुआ हे इसका नाम शायद ग्रीष सक्युलर 
है जो हो महाशासन निकल गया हे कि कोई 
अध्यापक असहयोहा आन्दोलन में सम्मिलित 
न हो। प्रतीत होता हे कि ऐसी सभाओं में 
शिक्षकों की उपस्थितिमा उनकी ग्रीवा उल- 
झाने के लिये काफी हे ओर इस लिये उनका 
इन सभाओं मे जाना वर्जित हे। बन्धन कुछ 
विस्मयजनक नहीं । जिस प्रथा का मूल ही 
विचार निग्रह के सिद्धान्त पर हो उससे ओर 
आशा ही नहीं होसकती। बरसों तक हम संसार 
की घटनाओं के विषय मे शासकों की छलनी 
के छेन हुए भोजन पर पळते रहे हैं फिर भला 
यदि सरकार स्वतंत्र के स्त्रोत पर बांध लगाने पर 
उतर आण तो इस में अचम्भा या अनद्दोनापन 
क्या है। यदि तुम यह समझलो कि तुम विचारों 
को लोदरथों व्योमयानो और सकयुलरों से 
घेर कर पाशबद्ध कर सकते हो तो दम सिवा 
इसके क्या कहे कि अद्दो तुच्छता ! 

अच्छा सरकार को अपनी राह जाने दो ! 
क्या हमारे शिक्षक इस अधःपतन के शिकार 
होगे जिस प्रकार कि हमारे हेडमास्टर डाइ- 
रेक्टर के खामने विडम्बना के पात्र हो चुके हैं। 


ओह ! वह शिकार होगये क्योकि अब हमें 
किसी असहयोग सभा में कोई शिक्षक नज़र 
नहीं आता वह देश के वाह्य विशालतर प्रवाही 
जीवन से सदा पृथक्‌ रहे हें इसी लिये अब इस 
विश्वव्यापी सम्प्ररम्भ मे वह बिलकुल ही लुप्त 
होगयें हैं। अब उन्हो ने विद्यार्थिया के विचारों 
को बड़े निष्करुणरुप से दवाना आरम्भ किया 
है । ओर इस पवित्र व्यापार मै क्ह अपनी गुरु 
नोकरशाही को भी पीछे छोड़ रहे हैं उनकी 
शिक्षा ने उन्हे दास बनाया ओर अब वे भारतं 
के नवयुवको को जो कल भारत के भाग्य 
विधाता होगे उसके आत्मसन्मान के रक्षक 
ओर स्वाधीनता के पहरेदार होगे दास बनाए 
बिना न रहेंगे । शोक कि जो तीन काय्ये हमारे 
नवयुवक इस शिक्षा को पाकर कर सकते हैं 
उनमे से एक शिक्षा हे। जिस में आज उन्हें 
नोकरशाही के आगे गिड़गिड़ाना होता हे इष्ट 
देवता मान कर पत्र पुष्प नेवेद्य चढाना होता 
हे ओर जो विश्वास के साथ उनके हाथ में 
सोपे जात हें उनके पीछे गुप्तचर बन कर विचित्र 
वृत्ति धारण करनी होती हे 


जब जिन के हाथ मे आचार निर्माण के 
लिये धरोहर की तरह जाति अपनी सन्तान 
अपण करती हे जो सरस्वती के पवित्र सिंहा- 
सन के अधिपति हैँ जो देश के भाव ज्ञान कोष 
के अधिष्ठाता हे जिन के सामने किखी दिन. 


ससार के.बड़े से बड़े मानी मुकुट झुक कर 
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अपने को धन्य मानते थे उन गुरुओ को ही 
इस प्रकार की वृत्ति धःरण करनी पड़े 
विश्वास स निश्चन्त भोले बालकों की मानसिक 
दासता में सहायक बनना पड़े तो सच जानो'जाति 
के-रसातल पप्रहुंच्नन के-दिन आचुके । करार 
बाकर आम चूसो यह हो नही.सकता । पल २ से 
उन्हे.सरकार की शाक्ते के राग सुनाओ -पल २ 
पर उन्हे नोकरशाही को अचना के पाठ पढ़ाओ 
वतेमान . शासन प्रणाली से छुटकारा पाने 
का चिन्तनमात्र-करना भी प्रायाश्चित्त का कारण 
बताओ तो फेर कहो. कि राष्ट्र का विकास केसे 
हो स्वाधीनता किस का आश्रय ले ओर आत्म 
सन्मान (केस कोने मे जा छिपे ।वत्तेमान शिक्षा 
प्रणाली का यही -सब से बड़ा दोष-हे । यह एक 
विशाल लोहे की दीव्रारं वाला. भवन हे। 


विचार: इन्‌ .दीव्रारो :मे :न घुसे, उश्नति के 
आन्दोलन, बाहर रहे, ओर. स्वराज्य की दूर २ 
तक ध्वनि भी:सुनाई न दे) युवक! क्यातुम इन 
भवनो में पड़े रहोगे? क्या इनक्रा अध्यक्ष बनना 
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होग्रा ? यदि नही तो 
फिर उलझन काहे को?'प्रश्न सीधा हे, दो ही 
उत्तर हे या तो इन्ह*साफ करो या जड़ से'साफ 
करो | का य्येक्रम ब्रदळ दो, पाठंविधि नई रख दो, 
धम्मेशिक्षा देने लयो, बाळचर :बनाने लगो 
अग्रेजी की पढ़ाई कम क्रर दो, गान -विद्या/ का 
प्रवेश करदा, ललित कळाओ को अपनालो 
परीक्षाए डड़ादो, सब करलो पर शिक्षा राष्ट्रीय 
होगी । शिक्षा राष्ट्रीय बनाने के लियि-यह सब 
कुछ चाहिये पर इसस अधिक भी कुछ चाहिये। 
इसके लिये तो विचारक्रम ही बदलना होगा 
मूल का हीं परिष्कार करना होगा आंदरी ही 


और होगे कल्पना का स्रोत ही नया करना 
- होग्रा अधिक क 


बदलना होगा उस में देशार्नुराग ओर भक्ति की 
विद्युत्‌ का आवेश करना होगः | 

यह सब होगा । कदापि भीरुता से बन्धना 
को प्रणाम करने से न होगा, इन विद्यापीठा की 
स्वतन्त्र नकळ करने से भी न होग।। स्वाधीनता के 
मं» का ओडुगर ही दूसरा हे।नया ही कपडा होगा 
ओर नया ही रङ्ग होगा हमे वहं- शिक्षा चाहिये 
जो देशा के सस्कार की रक्षा करे ओर बढ़ाये । 
विदार्थियो ओर शिक्षको | उसकी रक्षा करो 
यही भम्मे हे । देखो, तुम्हारे पूवेज .चन्द्रगु्त 
अशाकवधेन समुद्र शुप्त हषेव धेन आदि ने साघ्ना 
ज्यो की स्थापना और परिचालन! की, ब्रिटिश 
साम्नाज्य का जन्म १८बी शताब्दी मे हुआ हे। जब 
कई पश्चिम की जातियों के लोग जङ्गलो में 
पत्थर के शास्त्रा से पशु मार कर खाते थे, 
कपड़े पहनना न जानते थे ओर लूटमार 
का जीवन व्यतीत करते थे उस समय भारत 
मै वेद की गङ्गा बहती थी, उपःनेषर्दा का 
प्रकाश फेला हुआ था ।. विज्ञान अपन्न 
चमत्कार दिखा रहा था। 

भोळे भाई ! अपनी शाक्ते को समझो, अपने 
प्राचीन इतिहास को समझोा,गोरव को समझो | 
अग्रेजी इतिहास बहुत पढ़ा, रोकसपीयर के गीत 
बहुत गाए, बहुत घूमे, बहुत भटके, अब अप्रने 
घरकी ओर पग मोड़, बाल्मीकि का राग सुनो 
कालिदास को अपनाओ ओर चन्द्र गुप्त का इतिं 
हांस पढ़ो । वसुंधरा के गभे से स्वर्ण किसने 
निकाला; रल. दोहन किसने किया आयुवद किस 
ने पाया, शारीरक का निमाता कोन हे | बुद्ध 
ओर इच्छा शाक्तिं के विषय मे कल्पनातीत कल्पनाए 
किस ने को, बारूद किसने बनाया, पुष्पक पर 
किस ने उड़ान गाई, कुतुब मीनार 'किस 
खड़ा किया; ताजमहल किसने संसार को दिया! 

विद्यालय देशभक्ति आर त्याग वृत्ति का 


वायुमण्डल जात्य 
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प्रवाह स्त्रोत दोना चाहिये | लोगो ने कहा कि 
बोटलू का विजय ईटम की क्रीडा भूमि में प्राप्त 
हुआ था । सच जानो भारत की स्वतन्त्रता: 
के रक्त . हीन युद्ध  अलीगढ्‌, - बनारस, 
काङ्गडी, बोलपुर ओर मछलीपटम की 
भूमिया मै छड्के और जीते जाएंगे। यह जाति के 
विकास का काळ हे, आज का पड़ा उत्तम बीज 
बड़े मीठे फल लाएगा। आज लगा रोग हड्डियों 
मे रच जाएगा । उठो उदयाचल पर राष्ट्रीय 
मरीचिमाली अपनी सुनहरी किरणों की वषो 
कर रहे हैं । बाळ बृद्ध नर नारी गुरु शिष्य सब 
मिलकर एक स्वर से इस मधुर प्रकाश की 
अभ्यचना करो, इस मन्दिर मे अपने हृदयो का 
पुष्पोपहार अर्पण करो, इसी मै कल्याण है यही 
उन्नति का राजपथ हे चलो! 


कठिनाइयों की भरमार । 

२४ नवम्बर के यंग इण्डिया में महात्मा 
गान्धी इस प्रकार लिखते हें 

` गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सेनेट 
ने मश एण्ड्यूज़ के अछूत जाति के बालको को 
“विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयौँ में प्रविष्ट 
करने विषयक प्रश्न पर जो निर्णय किया हे उस 
से अहमदाबाद में खासा परिस्पन्द उत्पन्न हो 
गया हे। | 
ओर क्योकि यह कठिनता घरेलू हे इस 
लिये यह अधिक भयानक हे । क्योकि कोइ 
आन्दोलन घरेलू उपद्रवो के पश्चात्‌ जीवित 
नही रह सकता यदि वह दिनो दिन बढ़ते जावे। 
परन्तु जा हो, शाखा विच्छेद के डर से सिद्धा- 


कुसुमोद्यान । 
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न्‍त का नाश कभी नहीं हो सकता । किसी भी 
काय्यै को'सफल नहीं बनाया जा सकता यदि 
उसका. मूल ही खोखला होता जाय । मेरी 
सम्मति में - क्योंकि हमने -अपने- भाइयों को 
पेरियाह बनाया है इसलिये हम ब्रिटिश साम्राज्य 
के पेरियाह बंन गये हैं । दासा के अधिपति को 
दासों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचती है। यदि 
हम कहते हँ कि पेरियाह के साथ पेखा दुव्येहार 
धम्मे हे तो श्वेताङ्ग संसार हमें पेरियाह बनाना 
अपना धम्मे समझता हे | ; 


इसलिये गुजरात सनट ने इस :तूफ़ान के 
सन्मुख डटते समय.पलडे- तोळ लिये थे। में. के 
समझता हुं कि अस्पृश्यता एक: परम्पस. मात्र 
है, यह हिन्दूःधम्मका काई व(स्तविक भाग नही । 
कोई धम्मे संसार के मोलिक सत्य सिद्धान्तो 
को कुचल कर खडा नदा रह सकता पाप को 


किसी प्रकार का भी रोचक रूप देना धस्मे को 


इसी प्रकार नाश कर देगा जेसे रोग ,शसीर.को। 

प्रत्येक स्वराज्य प्रेमी हिन्दू को अङ्कते 
जातिया की उन्नति के लिये इतनी ही मेहनत 
से कार्य्ये करना चाहिये जितना हिन्दू मुस- 
लिम एकता के लिये। हमे उन्हे भाई समझना 
चाहिये और वही अधिकार देने चाहिये जो 
हमे प्राप्त हें । 


केवल अपने पड्रोसियो खे. ही. प्रेम मत 
कीजिए;केवल मित्रो से ही प्रेम मत कीजिप.वल्कि 
उन लोगो से प्रेम कीजिए. जो [कि आपके 
शत्रु हैं । कफ जाक 
(मद्दात्मा-गांखी ). 


दे «5७ १ क 
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(१) वैज्ञानिक हथियारों की रक्षा । 


अभी थोड़ा ही समय हुआ कि अमरीका 
भै चैज्ञानिक अस्त्रा दारा एक बड़ा भारी हत्या 
काण्ड रचा गया जिसने कि सभ्य संसार में 
बड़ी हल चल मचादी । अमरीका का प्रसिद्ध 
तरैज्ञानिक पत्र 8001110 «५॥॥०॥०81 इसी घटना 


को लेकर लिखता हे कि “इस प्रकार के दुष्कर्म 
हमे स्मरण करवाते हैं कि प्राकृतिक शक्तियां 
को खोज ओर उन पर पराजय पाने से जो 
हितकर फल हमें प्राप्त होते हैं :बह दुधारी तल- 
वार की सान्ति हैं । वास्तविक और उचित 
'प्रयोण में लाये जाकर आधुनिक आविष्कारों 
से हमे इतना शारीरक सुख. मिलता हे. जितना 
कि आज तक संसार के इतिहास मे हमे कभी 
नहीं मिला, परन्तु हमे यह भूल नही जाना 
चाहिये कि धमेभ्र्ट ओर आचार हीन के हाथों 
में जाकर यही आविष्कार घृणा ओर बदला लेने 
के हथियार बनकर महा बिनाशक सिद्ध हो 
क्ते हैं । 
महा युद्ध की यह एक भयानक विरासत 
संसार को मिली हे कि इस ने विशेली गेस, 
हाथ का तमंचा इत्यादि कई विनाशकारी हथि- 
यारो को दुष्ट और नीच प्रकृति जनों के हाथ मे 
पहुंचा दिया हे। और यह बड़ी सुगमता से 
विचार मै आसक्ता है कि पेशाच लोग आगे 
नर हत्या करके या शान्ति प्रिय नागरिको का 
धन हरण करके अपनी इन करतूतों को छुपाने 
के लिये वायुयान का सहारा लगे, जिस से कि 
उनको पकड़ने वाले कोई चिन्ह भूमी पर न रह 


गुभनानला 


% वैज्ञानिक संसार । 
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भावना कितने ही लेखका के मन मे आघुकी 
हे। उनका कथन हे कि रोगा के कितने ही 


'छाट २ क्रांम छारा अपन राचुआं. का. नाश 


करना एक बड़ी साधारण बात होगी । 
` सायिन्टिफिक अमेरिकन की सम्मति में 
इस प्रकार की आपदा से वचने का सुगम 
उपाय यही हे कि प्रत्यक नागरिक का पुलिस 
के रजिस्टरों मै नाम लिखा जाय । इस मे नि- 
सन्देह गेहूं के साथ छुन के पिसने वाली बात 
होगा । परन्तु इस प्रकार के महा हत्या काण्डौ 
की अपेक्षा यह एक बहुत छोटी बुराई है।' . 
हमारी समझ मै नही आता कि इस प्रकार 
के नाम लिखवाने से किस प्रकार इन व्याधिः 
यो से रक्षा हो सक्ती है । जब तक सभ्यता का 
केन्द्र आत्मा को न मानकर शरीर को ही मुख्य 
रक्खा जायगा इस प्रकार की .घटनाये घटती 
ही रहेगी । आवश्यक्ता हे कि हम मनुष्य के 
वास्तविक उदेश को समझ। हमारी शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिये जिस मै कि स्वार्थ ( 7४10) 
के स्थान में परोपकार को महानता दी जाये | 
प्राचीन भारत मे ब्राह्मण को सब विद्या सीखने 
का अधिकार था, परन्तु गुरु पहिळे शिष्य की 
परीक्षा लेकर-जिससे कि उसे पता लग सके 
कि अमुक शिष्य इस विद्या को प्राप्ति के लिये 
उचित पात्र हे-ही दीक्ष( द्रिया करता था | इस 
प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये अ।वइयक 
हे कि सभ्यता के आदश मे परिवतेन किया 
जाय और यह उसी शिक्षा द्वारा हो सक्ता है 
जिसमे गुरु ओर शिष्य का आत्मिक संबंध हो। 


जाये । इस प्रकार, लिला के (दुद्प्रयागर-की Cn Digitized by 53 Foundation USA 
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हमारी मंजूषा । 


चन्द्र सम्बन्ध हमारा ज्ञान । 

चांद पृथवी का सब से निकट का पड़ोसी 
हे तो भी हमे अपने पड़ोसी के घर का कुछ 
बहुत पता नहीं कि वह मिट्टी से बना हे या 
पत्थर से; कोई बेळ बूट की उसमे सजावट हे 
या ऊंची पवेतस्थ कुटियो की तरह बरफ से 
ढंककर शोभायमान होता हे। इस समय तक 
जो कुछ भी हमे इस शान्त प्रकाश पुञ्ज का ज्ञान 
हे उसका वणेन श्रीयुत हेक्टर मेकफूरसन ने 
1)18007७'/ नामक मासिक पत्र मे बड़ी सरल 
भाषा मै दिया हे । लेखक ने हशेल के विचारों 
खे लेकर जो कि उसने १७९४ मे प्रगट किये थे 
आज तक के सब ही ज्योतिषिया का मत प्रक्रा- 
शित किया हे । इस लेख से यह भली प्रकार 
पता लगता हे कि हमारे आधुनिक नामधारी 
ज्योतिषियो मे जिनका टका कमाना ही एक मात्र 
धमे ओर ज्ञान हे और इन वैज्ञानिक ज्योतिः 


षियो मे कितना अन्तर हे। कितने ही महालु- 


भावो ने अपनी समस्त आयु चांद की प्राकृतिक 
रूपराशी की खोज मै व्यय कर दी । अ-विज्ञा- 
निक संसार मे किंचित उनके इस परिश्रम को 
उपहास की इष्टि स देखा जाय, क्योकि न तो 
इससे धन उपाजन के साधनो मे कोई वृद्धि 
होती.हे और न ही शारीरिक आराम ओर चेन 
मे ही कुछ बढ़ती । परन्तु यह याद्‌ रहे कि सच्या 


वेज्ञानिक ~ *.. ~ - 
निक सस्य ओर सत्य की खोज ओर केवल 


सत्य के ही लिये सत्य की खोज के आगे और 


किसी वस्तु की परवाह नही करता ओर न ही : 


काये करन के लिये उसके मन और इस सत्य 
आकांक्षा के अतिरिक्त ओर कोई प्रेरणा ही 
होती हे। अस्तु-- 


कितने हौ वर्षों ज यह विचार था कि 


| 


भूमि हैं, न इस पर कोई बड़े जलाशय हें. ओर 


न ही वायु मंडळ हे, यदि हे भी तो बह इतनी - 


सूक्ष्म हे कि किसी भी जीव का उसमे जीवित 
रहना असम्भव हे, वहां का जळ वायु, मोसम, 
ओर दिन हमारे भूगोळ से सवेथा भिन्न हैं आर 
गहरे बादलों के बिना न वषा हो सकती दे, न 
कोई नदी ओर झील ही बन सक्ते हैं । 


परन्तु शने २ यह विचार बदळते गये । 
ज्यो २ अधिक खोज होती गई, नयी बाते पता 
लगती गयीं ओर तदनुसार नई धारणाएं बनती 
गयीं । 


आज .कल-ज्योतिषिया का मत हे कि चान्द 
पर जो ज्वालामुखी पर्वत हें वह थक कर वेठ 
नही गये वरन अब भी उनमे से धुवा ओर 
गेस वने हुये पदार्थ निकळते रहते हैं, चहां का 


प्रदेश नितान्त वायु शून्य नही, चाह हलकी 
गेसं वहां न हो तो भी कबेन देओषद (027001 


Di०४।१९) और जल वाष्प का वायु मंडल अव- 
(संभवतया हमारे वायु मंडल से कई 


- हज़ार शुना हलका हे); वहां पर बरफ पड़ती हे 


और सूये की गरमी से पिघळती हे ओर कि 
आरसम्मभिक प्रकार की बनस्पति भी वहां पदा 
होती है । लेखक इन से यह परिणाम निकाळते 
हैं कि चन्द्र एक “मुदी” नही वरन सृत प्राय 
सय्यारा है । 


हमारे शास्त्रों मे चन्द्र लोक शब्द आता है; 
जिससे अनुमान होता हे कि वहां भी जीव रद्द 


सक्ते हैं । परन्तु विज्ञान द्वारा इस मत की पुष्टि 


न होती थी और न अब भी हुई हे। तो भी यह 
कल्पना निराश्रित न होगी कि यदि चन्द्र अब 
मृत प्रायः हे तो कभी जीवित भी होगा । क्या 


उस समय भी वहां जीव न रह सक्ते होंगे। 
8 चाद्‌ एक स्थिर, वाद्य रहित (ओर. जीव रहित, ar वदि हु सकते होगे तो हमारे शास्त्रा क्रा कथन क 
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क 
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सत्य: मानने मेः कोई आपत्ति नही, हो. सक्ती । 
देखिये! अभी. आगे आगे विज्ञान क्या बत- 
लाता हे । 


0७ 4 संगीत 
पशुओं का संगीत प्रेम । 

अमरीका निवासी एक सज्जन ने यह खाज 
की हैं कि यदि गाय को दुहते समय संगीत का 
प्रबन्ध हो तो वह सो पीछे १५ भाग अधिक 
दूध देती हे। 

शान्तिजनक सगीत स चिडियाघर के ऋर 
स क्रूर पशु भी शान्त हो जाते हैं। जब कि 
एक लुभाने वाला गीत गाया जा रहा हो चीता 
भी चुपचाप बठ जाता है | सिंह बड़ा संगीत 
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प्रिय है, वह घन्टो चुपचाप बैठा छुआ इसका 
रख स्त्रादन करता रहता हे । 

सरकस वालो का अनुभव है कि हाथी 
बड़ी प्रसन्नता स अखाडे मे आ जाता हे यदि 
गम्भीर और शान्दार संगीत होता हो, परन्तु 
यदि यह संगीत क्षुद्र प्रकार का हो तो वह 
आगे बढ्ने मे अड्चन करता हे । 

ऊंट संगीत को सुनते हुये अधिक तेज़ी से 
दोड़ते हें । 

सपै का संगीत प्रेम प्रसिद्ध हे। 

ओर तो ओर कीड़े भी संगीत को पसन्द 
करते हैं । यह देखा गया हे कि येम्ज अम्बेन्क- 
मेन्ट उद्यान मै जब बाजा बजाया जाता था तो 
बाजा रखने के रोशनीदार चबूतरे के आस 
पास कितने ही कीड़े एकत्र हो जाते थे। 


“149 40,242 122 2022: 
* विचार प्रवाह $; 


गलन 
. आय्य समाज लाहोर का 


वार्षिक उत्सव । 
कई लोगो को खतरा था कि देश के अन्द्र 


जो पोलिटिकल लहर चल रही हे उसके कारण. 


लोगो की आत्माओ के अन्दर धर्मोपदेश रूपी 
अञ्नुत ्री-पिपासा- बुझ गई हे, किन्तु लाहोर 
आय्येश्सम्राज के -उत्सच की अपूर्व सफलता ने 
इस प्रमक़ी दूर कर दिया हे। इख उत्सव में 


सहस्रो नर नारी सम्मिलित हुए, व्याख्यान ` 


सभी:अहुछे हुएए, किन्तु वच्छाबाली समाज :म 


स्वामी सवेदानंन्दः: स्वाभीःसत्यानन्द, . प्रोफेसर ` 
भाडे; परमानन्द और कुमारी : लज्जा" : 


cs 


मती द्रौपदी देवी उपदेशिका श्रीमती आय्यै 
तिनिधि सभा पंजाब का व्याख्यान भी प्रभाव 
शाली था। तीन स्नातको के व्याख्यान हुए, 
पण्डित बुधदेव जी विद्यालंकार प्राचीन आय्य 
सभ्यता की अपूर्वता पर बोले, पण्डित धमन्द्र 
जी शास्त्री तके शिरोमणी का भाषण पश्चिमीय 
सभ्यता की अपूर्णता पर था, पण्डित ब्रह्मदत्त 
जी विद्यालंकार ने “आय्य समाज ओर राज़ 
नीति” के विवादस्पद विषय पर अपने बिचार 
प्रकट किये । तीनां स्नातक उच कोटि के वक्ता 
हैं किन्तु प्रत्येक की व्याख्यान शेली की इ 
निराली है। पण्डित बुद्धदेव के व्याख्यानां से 
श्रोत्त गण को यह प्रतीतः होता. दे, कि 


न्मम तरोकास्सिष प्रभाव कनी. ०प्रतिस उव्यलीऽ मुच्छ एनिनको समयोचित: 
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वाते-सूझती ओर फुरकती हैं । पण्डित धर्मेन्द्र 
के व्याख्यानो ले यह प्रतीत होता हे कि उनका 


पाठ विस्तृत हे ओर उनका यल वक्तृता को ग- 
वेषणा पूर्ण बनाने का होता हे । पण्डित ब्रह्मदत्त 
जी का व्याख्यान भाव पूणे होता हे श्रोताओ पर 
उनकी छबि का प्रभाव भी पड़ता हे ओर 
करुणा रखमे लिप्त उनके शब्द हृद्य को वीर 
जाते हैं। हमे पूणे विश्वास हे कि तीनो स्नातक 
महाशय जिन्दोनि गुरुकुल रूपी माता की गोद 
मे वेठकर शास्त्रो का अध्ययन किया है माता 
का ऋण चुकाये, और सदा आर्यसमाज 
की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाये 
रक्खेगे । अनारकली समाज मे महात्मा हंस- 
राज आर भाई परमानन्द के व्याख्यानं मे 
उपस्थिति बहुत थी ओर लाला लाजपतराय 
के लेक्चर मे तो बेहद भीड़ थो । लाला लाज- 
पतराय ने एक छोट! सा व्याख्यान बच्छोव।ली 
समाज मे भी दिया था । हमे यह समझ मे नहीं 
आता कि लाला लाजपतराय जी को अ।य्य समाज 
की वेदी पर कयां खड़ा किया जाता हे। वेद को 
ईश्वरी शान वे नहीं मानते, संस्कृत को वह 
एक मरत भाषा समझते है और उनका यह 
विचार हे कि साधारण विद्यार्थियों का संस्कृत 
पढ़ना हानिकारक हे । अनारकली समाज में 
जो उनका व्याख्यान था उसमे उन्होने अपने 
भ्रोताओ को पश्चिम का अनुकरण करने की 
प्रेरणा की, और टिण्डल हक्सले इत्यादि को 
प्राचीन ऋषियों के तुल्य बतलाया। लाला जी 
ने यदि सत्यार्थ प्रकाश को भी साद्योपान्त 
पढ़ा होता.तो उनको यह पता होता कि आय्थे 
परिभाषा मं ऋषि शब्द का प्रयोग केवल मन्त्र 
'द्रशाओ ओर ब्रह्म वेत्ता के लिये होता हे 


| वेज्ानिको ओर गणितज्ञों के लिए नही ।: यदि 
उन्होंने टिण्डल ओर हक्सले की जीवनी का 


विचार प्रवाह | ४९१ 


अवलोकन किया है तो उनको मालूम हाना 
चाहिये कि इन महानुभावा का विषय ब्रह्म 
विद्या न था। और तो और, योरुप मे भी इनके 
लिये 5०० सियर या महात्मा का शब्द प्रयुक्त 
नहीं होता | यह शब्द कारलाइल, एमरसन, 
एडवर्ड कारपेन्टर, विरमेन इत्यादि के विषय मे 
निःसन्देह कई वार प्रयोग में लाया जाता हे । 
केन्तु लाला जी कदाचित्‌ ब्रह्मविद्या को 
निरथक ज्ञान समझते होंगे, ओर उन्हाने पश्चिम . 
मे रह कर भी वहां के सञ्च ऋषियों की तलाश 
न की होगी। अस्तु लालाजी पर तो पश्चिम की 
सभ्यता की चमक का ताज़ा प्रभाव ही है; जो 
बात हमे आश्चर्य में डालती हे वह यह हे कि 
आर्य समाज के अधिकारी उनके विचारों को 


जानते हुए भी केवल उत्सव की शोभा बढ़ाने 


के लिये ही उनको वेदी पर खड़ा कर देते हें । 
क्या आये समाज के उत्सव केवल मात्र लोगो 
को इकट्ठा करने के साधन हैं? 

~ 2 >> २ 

स्रिया का बाट । 

यङ्ग इण्डिया लिखता है !-- 
मिसज़ हीराबाई ए. टाटा ने इङ्गलेण्ड स 

हमारे पास एक अपील भेजी हे जिस मै उन्हो 
ने खयो के वोटाधिकार का समथन करन के 
लिये प्राथना की हे। हमे खद है कि हम इस 
आन्दोलन को समयोचित नहीं समझेत | इस 
समय हमे इस : बात की आवश्यकता हे कि 
मातृशीक्त, अपने, पूर सामथ्ये स वत्तेमान 
आन्दोलन को सफल बनाए । कांग्रेस ने खयो 
को वोटाधिकार देकर इस प्रश्न का निणेय करः 
दिया है | क्या ही अच्छा हो कि चांद बीबी, 
अहिल्याबाई पद्मिनी आदि वीराङ्गनाओ की 
शक्ति आज स्वराज्य प्राप्ति के स्वणीय कार्य में 
लग जावे । इस समय जाति की 
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ज्याति। 


[ सागशीर्ष सं० १९७७ 


स्त्रिया को अपनी सम्पूर्ण शक्ति से पुरुषों की 
सहायता करते हुए, अपने सहचरो का तथा 
अपने आपको बत्तमान नोकरशाही के आधे; 
कार से छुड़ाने का पूरा यल करना चाहिये । 


हट्ट स्ट 


क्या शराब हमारा पीछा छोडेगी । 


अमरिका ने मद्यपान बन्द कर के स्॑खार 
का बड़ा उपकार किया है। जिन्हे राष्ट्र के सिर 
में भूसा भर के अपनी थैलियां भरने का व्यसन 
पड़ा हुआ था वह बहुतेरा \चिरळाण पर अन्त 
`को मद्यपान के विरोधियों को जीत हुई । यह 
अमेरिका के लिये सोभाग्य की बात हे। विरो- 
धियो का चिर्ळाना अभी भी बन्द नहीं हुआ; 
अब वे यह कह कर अपने जी का सन्तोष 
कर लेते हैं कि कानून बन गया हो पर शराब 
छिप कर अव भी उतनी ही पी जाती हे-जितनी 
पहिले पी जाती थी। परन्तु एक प्रसिद्ध अभेरि- 
कन पत्र कहता हे कि हमे उनके धोखे मेन 
आना चाहिय, यद्यपि हमें आंख मीच कर 
सन्तोष से न बैठ जाना चाहिये । क्याकि बोतल 
बासिनी ओर नगद नारायण के उपासक इतनी 
सुगमता से राह पर न आएंगे ओर दिन रात 
कभी चेन न लेंगे | परन्तु इस में सन्देह नहीं कि 
मद्यवारण को बड़ी सफलता दोरदी हे । कई 
स्थानो मे जेलखानों के पहरेदार गइती सिपाही 
घना दिये गण हैं, पोलिस, म्युनिसिपेलिदी, 
पतितोद्धार सभा, सब ओर से एक ही समाचार 
आरहा हे और वह यह कि देश बड़े मूजी के 
प्रञ्ज से छूटा । इश्योरंस कम्पनियों के मालि 
कह रहे हें कि मद्य निवारण के कारण मोते इतनी 
कम होगई हें 


“१९,१९ के आरम्भिक तीन महीना मे 


दर इस प्रकार को मं हक ९६३३ 1 ४७७७७ लेउ नकल असयुदक्ति न होगी । ही 


उतने ही अन्तर मे केवळ १२ मोते हुई । अव 


अपना समय बिताने ओर विनोद के लिये लोग 
खळकूद आदि स्वास्थ्यवर्धक चातो की ओर लंग 
रहे हे दूध को बिक्री स २० प्रतिशातक बृद्धि हो 
गई हे”। सार यहकि वह दिन दुर नहीकि किसी 
देन भारतवष के खुपने का दूध का कटोरा 
अमेरिका म प्रत्यक्ष दीखने लगेगा । देश के नेता 
कान्सिला मं नही जारहे, क्या हम जी हुज़ूरों 
स यह आशा करे कि वे इस पवित्र कार्य्य में 
भाग लेकर यह सिद्ध करेगे कि पृथ्वी तळ पर 
उनके जीवन का भी कोई प्रयोजन हे। कया हम 
नोकरशाही से यह आशा कर सकते हैं कि 
इस वार तो वह अपने पक्षपातियो को अपने 


[$ 


पक्ष का डाचत समथन करन का अवसर देंगी। 


~ RN भु 
भागानभुक्ता वेयमंवभुक्ता । 
पोरचस को “भोजन मिले या न मिळे पर 
भोग अवश्य चाहिये”, इसी पगडण्डी पर अब 
भारत के भूले युवक भी भटक रहे हें। एक दिन 
था, भारत का गहपति हिणी से कहता था।कि 


पूर्ण नॉरि प्रभर कुस्भभेतङ्गतस्य धारामेम्रतन 
सम्भृताम । 


इमान्‌ पातृनस्तना समाङ्ध इष्टा पूत्तमाभे- 
रक्षात्येनाम्‌ ॥ (अथव वेद) 


“प्रिये ! यह घड़ा दूध का भर गया हे इसमें 
अस्त मयी घृत धारा बहरही हे, जा, यह पीने 
वालों की मण्डली जुटी है इसे अमृत से सांच 
दे, यही तेरे घरकी सब से बड़ी रक्षा करने 
चाळी हे”। भला दूध पीकर फिर वह भोगों की 
लपेट में वयो आता ! परन्तु आज रङ्ग ही दूसरा 

। आज हम दूध के स्थान पर मद्य का घड़ा 


मागशीषे स० १९७७] विचार प्रवाह । ४९३ 


अमरीका की हालत देखिये एक वे की भोग 
सामग्री का सूल्य खुनिये । 

तस्बाकू २११००००००० डालर 
मोटर आदि २००००००००० 


रूस की महाराणी ज़ारीता के कुछ पत्रों 
से जो उसने अपने पति को युद्ध क्षेत्र में १९१५ 
मं लिख थे विदित होगा। यह स्त्री लोकसत्ता- 4 
रक त्मक राज्य की अपने समकालीन मे सब से 
केण्डी (एक प्रकार की वड़ी विरोधिनी थी | किन्दु आश्रय तो इस वात 

मिठाई) „» का है कि किश्चिन्मात्र उन्मत्त तथा बुद्धिहीन होते 
चबाने का गोद 05००००० प्र हुये भी इसने समस्त ज।ति के भाविष्य को परि- 
लेमोनेड आदि ३५०००००००  ,, वत्तित कर दिया ओर इसका प्रभाव केवल 
समूर ३०००००००० न रुसानवासया तक हा पारमंतन रहा कन्तु. 


१२ ००००००००० 


सुगन्धित द्रव्य ७५००००००० „ सारी मनुष्य जाति को प्रभावित कर गया ।.. 

वायोळट साबुन ४5००००००० । ,, ज़ारीना बड़ी ही धार्मिका थी ओर. उसका. 

पियाने। आदि २५००००००० ss पूर्ण विश्वास था क्रि स्वायत्तात्रिपति जार को. 
कया इस संसार को कोई राह पर का सहायता देना सब धर्मनिष्ठ पादरियां का. 


कत्तव्य हे। वह बहुतसी अम-सूलक बातो मे 

भी श्रद्धा रखती थी | उदाहरणार्थ,उसने एकवार . 

अपने पति जार को लिखा कि आप कोई भी. 

कठिन कार्य्य आरम्भ करने से पूवे अवश्यमेव - र 
अपने केशा को कधी स सवार लिया करे इससे | 
आपको वड़ी सहायता मिलेगी । उसने युद्धक्षत्र 

जै सिपाहियो को जादू की पेटियां भेजी जिनके शर 
पहिनने से उसके विचारानुसार उनको शत्र । 

कोडे हानि नही पहुंचा सकता था । इद्यादि। . 


सकता हे ! 
खिया का जाति पर प्रभाव । 


प्रायः स्त्रियो को समस्तेदेशीय विद्वज्ञनों ने 
अबला की उपाधि दी हे किन्तु वास्तव मै यह 
सवेथेव युक्तियुक्त नहीं है | भतृहरि जीने भी 
अपने नीतिशतक से स्पष्टतया उल्लेख किया हे 
कि स्रिये अबला नहीं किन्तु प्रबला होती हे । 
ख्रियोम वह गुण तथा परिछन्न शक्तियां बिद्यमान 


>. 
~ 


हैँ कि जिनस जातियांबन सकती हैं ओर 


समुन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ़ हो सकती 
हैं। किन्तु यदि-उनकी वही शक्ति दुरुपयुक्त हो 
जावे ओर यदि उनका इष्टिकोण किञ्चिन्मात्र 
बद्ल जाव तो जातियां अपने सवेपूर्वापाजित 
समुच्चय गोरवास्पद्‌ से च्युत होकर धरातल के 
रसातळ मे लुप्त हो जाती हैं । 


आधुनिक युरूपीय महायुद्ध में ही किस 


प्रकार एक स्त्री ने रूस जेस विस्तृत देशा में घोर . 


ध्य विस्तृत की ओर किस प्रकार उस क्रान्ति 
ने वीसवीं शताब्दी के इतिहास मै अपवेदष्ट 


१ 

किन्तु उसका सबसे अधिक विश्वास तो. | 
| 

है 


स्वायत्ताधिपतित्व. की शासनपद्धति में था,. 
उसका विचार था कि इश्वर स्वयमेव संसार 
का अकेला राजाधिराज हे ओर वह संसार 
मे अपने छोटे २ प्रतिनिधि स्वायत्ताधिपीतया 
की विशेष सहायता करता हे । ज़ारीना के 
लिये प्रजासत्तात्मक वाद की बढ़ती दावाश्नि 
असह्य थी । उसने अपने पतिको लिखा कि 
“यदि प्रजा के प्रतिनिधियों की राजसभा को. 
भी आप नही बन्द कर सकते तो आप के यहां 
रहने की आवश्यकता ही क्या हे” ।« उसने . 
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बनाया हुवा था क्योंकि वह एक अशिक्षित 
मलीन और दुष्टाचारी ( 2४/९ ) रैस- 
पुटिन नाम पादरी से प्रेम करती थी ओर 
उसके लिये ओर उसके नियत किये मनुष्यां के 
लिये उनसे सवथा झगड़ती रहती थी । इन 
पादार्यौ को वह बुरी दृष्टि स देखती थी और 
उसने अपने पति को एकवार लिखा कि “आप 
राजसभा मै स इस गन्द को क्या नही निकाल 
देते” । 
इस प्रकार ज़ारीना ने राष्ट्र-विछुच का 
पू्णोपक्रम करदिया । जो सामग्री किसी राष्ट्र 
विछुव के लिये आवश्यक होती है उस समस्त 
सामग्री को ज्ञारीना ने उपस्थित करादिया। 
सारे सम्बन्धी भी इस से रुष्ट थ, प्रजा अत्या- 
चार से पीडित थी, पादरी सब विरोधी बनाए 
हुए थे, सारी सना मे खलबली पडी हुई थी 
ओर राजसभा का वहिष्कार किया जा रहा था। 
क्रांति की प्रथमगोली ने रैसपुटिन ( 1४ 
Putine ) का हनन किया और ज्ञारीना की 
रक्षा के लिये किसी ने अंगुली न उठाई | इस 
सारे स यह परिणाम निकलता है कि अब 
संसार के भविष्य में स्वायत्तात्मक राज्य सफल 
-न हो सक्रेंग ओर जहां की प्रजा ऐसे स्वायत्ताधि- 
पति का विरोध न करेगी वे अवश्यमव 
नष्ट हो जाएंगे । 


इन घटनाओं के उल्लेख का सारांश यह ही 
हे कि यदि स्त्रियां शिक्षित न की गई, यदि उन पर 
सुसंस्कार न डाले गये तो मानव जातिका 
सुधार होना कठिन हे । इस पुण्यभारत भूमि 
में जबतक स्त्रिय सुशिक्षिता रही तबतक उन्नति 
रही । और उनकी शिक्षा के लोप होने के साथ 
Eh ही भारत का गोरव चन्द्रमा लुप्त दोगया । 


ज्योति 
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सुशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अति- 
रिक्त कोई अन्य प्रयत्न इतना फलीभूत नहीं हो 
सकता । अतः आजसे स्त्रियो का सुधार अपने 
हाथ मे लेना चाहिये ॥ 


ईजिप्ट की स्वाधीनता 
ओर 
भारत की स्त्रतन्त्रता । 


इजिप्ट की आधुनिक जाग्रति म विशेष 
महत्ता की बात यह थी कि देश की सिन्न 
जातियों में एक मात्र पूरी स्वतंत्रता के लिये 
ध्वनि उठी । समस्त धर्मावलस्बी मुक्त कठ से 
स्वराज्य प्राप्त करने के हेतु अपने २ निज के 
झगड़े भूल गये । मुसलमान कोप्टस, राज्य 
कर्मचारी, स्त्रिये, राजकुमार और किसान, सव 
जातीय स्वतंत्रता उपलब्ध करने के लिये 
क्षेत्र मे उतर आये । अलअजुहार विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थी तथा केविनिट के भूतपूवे मिनिस्टर 
रशीदपाशा स्वतंत्रता के आन्दोलन मे भाग 
लिये बिना न रह सके । 


कई वार शासक लोग ऊचे २ पद 
अधिकार तथा सनदे देकर कुछ समय के 
लिये किसी जाति विशेष को प्रसन्न करके अन्य 
जातियों से उसका विरोध करंवा देते हैं । 
परन्तु इोजेप्ट के लोग इस नीति के 
फंदे में न आये । कोन नहीं जानता कि साद्‌ 
पाशा ज़गलूल जसे नामी महात्मा ने प्रधान 
मंत्री पद्‌ स्वीकार करने को अपेक्षा स्वतंत्र 
इजिप्ट का साधारण नागरिक रहना उत्तम 
समझा । 

१९१५ भें जब टर्की का अधिकार इजिप्ट 
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प्रतिज्ञा की थी कि 'जो दुष्प्रभाव इजिप्ट की 
स्वतंत्रता तथा एक्यता का नाश करेंगे उनको 
हम दूर करेंगे? इजिप्ट के लोगो ने इस प्रतिश्ा 
को सन्मुख रखकर अपनी आवश्यकताओं का 
ढांचा तैय्यार किया । टर्की का अधिकार 
इजिप्ट पर नाम मात्र ही था, सुलतान को 
प्रतिवषे ३००,००० पांड दे देने से ही छुटकारा 
होजाता था । जब इजिप्ट का सम्बन्ध टर्की से 
नितान्त रूप से छूट गया तो इीजिपरियन प्रज्ञा ने 
जातीय आन्दोलन ओर भी ज़ोर शोर से किया । 
इजेपशियन प्रजा ने जातीय जाग्रति के जोश मे 
इसळाम के खलीफा की धार्मिक अधीनता 
से भी मुख मोड़ लिया । 

स्वतंत्रता की लहर परेरी की आग की 
तरह देश मै फेल गई । व्यर्थ मै प्रभुमण्डल 


ने कडे नियम वना कर व्यवस्थापक 
सभाओ को बन्द कर के लोगों का 
विरोध किया । जातीयनेता शादप।शा 


जगलूळ तथा अन्य नेताओं ने वर्सेल कान्फ्रेस 
मे अपने पक्ष को रखने के लिये आज्ञा मांगी 
पर गवर्मेण्ट ने इनकार कर दिया । यही 
नहीं किन्तु माल्टा के बन्दाग्रह में उन्हे भेजा 
गया, ऐेरोझेन तथा अन्य शास्त्रों द्वारा लोगो 
को भयभीत करने का प्रयत्न किया गया । 
नवम्बर १९.१९ के टाइम्स मे लिखा था “युद्ध 
के दिनो मे रणक्षेत्र मे जरनेलो की कमी थी 
परन्तु केरो में ही केवळ ९७ जरनेल थे 
जिन्हा ने इजिप्ट के किसानो को कठोर 
दण्ड दिये । लाड कोमर की नीति थी 
कि ईजिपशियन लोगो को अधिक नोक- 
रियें देनी चाहिये पर पता लगा कि इस नीति 
के विरुद्ध काय्य हो रहा हे। ५०० पाँड 
श 0000 000 इससे ऊपर वेतन वाली नोकरियों मै स केवल 
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३००००००० पोंड की आय थी और १४०००००० 
लोगो की शिक्षा पर ३००००० पाँड व्यय 
किया जाता था । प्रजा के उद निश्चय ने 
सरकार को बाध्य. [किया कि फील्ड 
माशेल लाडे ऐलनवाई को बुलाय जो अपने 
असाधारण अचुभ से सरकार के )/1118/78॥ 
को दूर करे । सादपाशा को पैरस ज़ाने 
की आज्ञा मिल गई । एक कमीशन लाड 
मिलिनर की अध्यक्षता में होनी निश्चित हुई । 
जब कमीशन इोजेप्ट में आई तो लोगों ने इसका 
वहिष्कार किया किसी ने भी शहादत न दी । 
पूण स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। 
इसलिये मध्यस्थावलस्बन को उन्होने स्वीकार 
न किया । कमीशन को लोट जाना पड़ा! | 

इजिप्ट के जातीय प्रातानाधेयो को लन्दन 
में गवनमेट ने बुलाया ताकि अपनी शर्त 
बता सके। वे चट्टान के सहश अचळ थे कि 
ब्रिटिश संरक्षता को स्वीकार नही करेंगे । 
वे पूणे स्वतंत्रता चाहते थे और युरोपियन 
अधिकारा को वहां तक मानना चाहते थे जहां 
तक कि इन के कामों में दखल न दिया जावे। 
साद्पाशा ज़गलूल ने अपना प्रस्ताव पेश 
किया जो कि स्वीकार न हो सका, क्योकि यह 
बृटिश सरकार के लिये अहितकर था । जब 
कर्माशन ने शरते लिखाई तो पाशा ने सवैथा 
अस्वीकार कीं, क्योकि यह इनके उद्देश्यों स 
भिन्न थीं । कुछ सप्ताह पश्चात्‌ निम्न लिखित 
शरत पेश की गयीं । । 


(१) इजिप्ट की स्वाधीनता स्वीकार की जावे । 

(२) अन्द्रूनी अधिकार देशियां पर छोड़ा 
आवे । डू 

(३) विदेशी फोजे लोटा ली जावे । | 


७ देशिया को क्ेजाली/थीव"०कणख/केवछ/० ८०।०००७)८ाजढुत६320010882080मै लिये जाये । हद 
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(५) इजिप्ट में एक High Commissioner 
रक्खा जाव जो इजिप्ट स ऋण वापस ले सके । 


(६) युरोपियन देशों से ऐसी संघिय ना की 
जाये जो ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध हो ओर 121 
Commisi0ner को प्रत्याख्यान का अधिकार हो, 
जहां युरोपियन नागरिकों के विषय मे कानून 
बने। 


चूकि प्रतिनिधियों को संधि करने का 
अधिकार न था इस लिये अभी अन्तिम निश्चय 
नहीं हुआ। ईजिपिशन पसोशीएशन पेरिस ने 
इन दारतों को दूषित ठहराते हुए कहां हे कि 
यह संरक्षता का गुप्त रूप हैं। राजकुमार 
इब्राहीम आदि ने कहा हे कि यह स्वतंत्रता 
के विरुद्ध हैं । परन्तु ज़गलूल महाशय 
ने इन शरतों पर खूब विचार किया है ओर 
;हा हे कि इन पर सब विचार करें। इस में 
'न्देह नही कि यदि दोनों ओर से नीति विद्या 
वेशारद निस्वार्थ होकर इजिप्ट की सच्ची 
स्वतंत्रता को सन्मुख रख कर एक समझौते पर 


आ जावें तो भला ही भळा हे ? 


ऐसे नाजुक मामले मं जिस मे कि अन्तर 
जातीय सम्बन्धा की नींव पड़नी हो यह 
हेरानी हे कि लाडे मिळनर ने श्रीयुत 
मान्टेगु पर विजय प्राप्त की हे ! यह 
सत्य हे कि बृटिश पारळीमेन्ट ने प्रतिज्ञा 
की है कि भारत को पूणे स्वतंत्रता मिलेगी 
और बृटिश फेडरेशन का यह भाग होगा । 
परन्तु भारतवासियो की अभीष्ट ओर निर्दिष्ट 


उद्देश्यों की ओर जो उन्नति होनी हे वह सब 
नोकरशाही के आधीन हे । भारतीयों 


की आकांक्षाओं तथा निश्चया का इस में 


वैसे ही सर्वाधिकार युक्त रहेगी जैसे पहिले थी! 
प्रान्तिक प्रबन्ध का अधिकार बड़ी प्रान्तिक 
कोसलो को दिया गया हे जिस में अधिकांश 
चुने हुए सभासद्‌ होगे। कुछ एक विषय 
भारतीय मन्त्रियों के आधीन होंगे शेष सब 
विशेष विषय खरकार के आधीन हागे । 
नवीन ऐक्ट से केबल दो प्रति शतक 
जन संख्या स्वतंत्र हुई हे । स्त्रिया ओर 
मजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिला । भार- 
तीय लोकमत इन असार सुधारा का आविष्कार 
करने को उद्यत हो रहा हे । सितस्वर की 
कांग्रेस तथा मुसलिम लीग ने असहयोग का 
प्रस्ताव पाख किया हे। दिसस्बर की कांग्रेस के 
अन्तिम निश्चय पर एक शोचनीय अवस्था 
उपस्थित हो जावेगी । 


एक मात्र शिक्षा जो आज कल के इतिहास 
से मिळती हे वह यह हे कि कोई भी विदेशी 
राज्य दूसरी जाति पर एक सत्ता रूप से 
अधिकार जमाये नहीं रख सकता । जब तक 
समस्त प्रजा को चुनाव का अधिकार नहीं 
दिया जाता तब तक पूर्ण सन्तोष नहीं 
हो सकता । अधिकारों के मिलने 
पश्चात्‌ ही सम्भव हे कि पश्चिम की स्वतं 
जातियें पूर्व की जातियों से सम्मति लै कि 
संसार मे शान्ति का साम्राज्य केस फेल 
सकता हे । 


इसाई धर्म ओर आधुनिक विज्ञान । 


> ~ ~” 
कनन बारन्स इङ्गलेण्ड के एक प्रसिद्ध 
गणित वेत्ता है । आप रायल सोसायिटी ल 
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के पादरी ( 02107 ) भी हैं । ब्रिटिश ऐसो- 
सियेशन के गत अधिवेशन मे जा कि काडिफे 
नगर में हुआ आपने उपरोक्त विषय पर एक 
बड़ा महत्व पूणे उपदेश दिया । आपने कहा 
कि ईसाई धर्म के कितने ही प्राचीन विचारों 
पर आधुनिक विज्ञान भे आक्रमण किये । जिस 
प्रकार दो शताब्दी पहले रोमन केथलिक 
सम्प्रदाय मनुष्य को सलक्षान के ग्रहण से 
रोकने में असमर्थ हुआ, इसी प्रकार आजकल- 
भी धार्मिक सिद्धान्तो के मुकावछे में खृष्टि 
विज्ञान के नवीन सिद्धान्तों ने विज्ञय प्राप्त 
की। आज सब मानते हे कि भूमि सूर्य के 
चारो ओर घूमती हे। १९ वीं शताब्दी के भूमि 
वेज्ञानको के सिद्धान्त के आगे भी-कि जीव 
दसक्रोड़ वर्ष से इस पृथ्वी पर रहते हे-आज 


-सब शिर झुकत हैं | यद्यपि यह दो नो सिद्धान्त 


ईसाई धम के विचारा के प्रतिकूल हें । इसके 
पश्चात्‌ पादरी साहिब वतळाते हैं कि किस 
प्रकार डार्विन के विकासवाद सम्बन्धी विचार 
प्रकाशित होने पर विज्ञान और ईसाई धर्म 
में मछ युद्ध हुआ ओर धम की पराजय होने पर 
उसके पुजारियों ने खेचातानी करके यह 
सिद्ध करने का यल्ल किया कि धरम ओर 
विज्ञान में कोइ विरोध नहीं । परन्तु सचाई 
की जीत इई ओर ईसाई धमे को अपने विचार 
बदलने पड़े । 

“समय आगया है कि हम विकासवाद्‌ के 
सिद्धान्त मानने से जो नतीजे निकलते हें उनसे बच 
नही सक्ते। उन धार्मिक विचारों को जिन को यह 
सिद्धान्त उखड्ता हे हमे चुपचाप नहां' छोड़ देना 
चाहिये | ओर हमे उन विचारों को जिन पर हम 
विश्वास रखते हें अलंकार रुप से प्रासेद्ध करने के 
प्रलोभन से बचना चाहिये | अलकार के लाभ अवश्य 


ज्ञान के क्रान्तिमय विचारों को छुपाने में ब्यय किया 
जाय। धर्म का महत्व गम्भीर हे और उसे हम सृष्टि 
विज्ञान के ऐसे सिद्धान्ता से नहीं जोड़ सक्ते जो कि 
असत्य हों या जिनकी सत्यता में सन्देह हो | यदि 
क्राइस्ट “संसार का प्रकाश” हे तो सब वैज्ञानिक खाज 
उसके बतलाये सत्यज्ञान का एक भाग होनी चाहिये | 
यदि उसने परमात्मा के स्वरूप और गुणों को ठीक २ 
बतलाया है, तब जितनी भी सचाई से हम यह खोज 
करेंगे कि किस प्रकार परमात्मा ने इस संसार को रचा, 
नियमबद्ध किया, और मनुष्य के रहने योग्य 
बनाया, उतना ही हमें क्राइस्ट की शिक्षा को मानने 
मै सुगमता होगी । इसके प्रतिकूल यदि ज्ञान की 
बढती वास्तव में इसाई धमे के उन विचारों को 
असत्य ठहराती हे जा कि क्राईस्ट ने हमें दिये है तो 
हमें दुःख से मानना पड़ेगा कि क्राइस्ट मनुष्य जाति 
के लिये पथ प्रद्शेक नहो हो सक्ता | चाह कुछ भी 
परिणाम निकले हमें सचाई को मानना चाहिय, 
चाहे किसी ने उसे खोज निकाला हो। वह धमै, 
जिसका आधार सत्य नहा, व्यर्थं हे । वह मत, जो 
ज्ञान की बढ़ती से डरता है, अपने नाश को आप 
बुलाता ह| 

कितने स्पष्ट शब्द हैं। आगे चल कर इन्ही 
के आधार पर पाद्री साहब बाइबल को 
सवैथा सत्य मानने से इन्कार करते हैं । उनके 
मत मे केवळ इसके वही भाग माननीय हें 
जिन में कि काईस्ट ने स्वयं अध्यात्मिक और 
परमात्मा सम्बन्धी उपदेश दिये हे । इसकी 
अन्य बाते अशुद्ध हा सक्ती हैं । “यदि हमें 
यह पता लगे कि पुराने विचार जो कि क्राईस्ट 
के अतिरिक्त अन्यां के हैं, अशुद्ध है ते। हमे 


` घबरानः नही चाहिये । पुराने यहूदियो या 


पुराने प्रचारको ( 3051105 ) के बाइबल में 
दिये विचारों को हम तुरन्त छोड़ सक्ते हैं यदि 


हैं परन्तु यह उसका दुसुघयोग दै. अढि जसे, तवी - शोर, जः, असत्य,स़िक्क हो । इसाई धमे 
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ज्योति । 


[ मागेशीषे स० १९७७ 


क्नाईेस्ट मै और उसके बतलाये हुए मागे ओर 
सचाइयाँ मे विश्वास का नाम है ओर 
वह मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का प्रदशेक 
था, यह बाइबल की वेज्ञानिक बातों या 
St. Paul की अटल सत्यता मे विश्वास 
का नाम नही”! 

ज्योति के पाठक देखेंगे कि कितना विचार 
परिवर्तन हे। क्या हमोर देश में ईसाई धरम 
के प्रचारक इन पर ध्यान देंगे? ससार चल 
रहा हे। सत्य की जय होगी। और अवश्य 
होगी । जो सत्य धमे हे, ओर जो सत्य ज्ञान हे, 
बही बच सकेंगे ओर इन दोनो मे कोई भेद- 
भाव न होगा । यदि धमे सच्चा हे तो उसे 
सत्य ज्ञान की उन्नति से कोई भय नहीं हो 
सक्ता । यह विचार वेदिक धर्माचलम्वियो 
के लिये हषे जनक हे ॥ 


परहात्मा गान्वा आर प्राचान काशल। 
भारत म महात्मा गांधी के खद्दर के तथा 
अन्य हाथ के कते बुने मोटे कपड़े पहिरने के 
आदेश स चहु ओर से एक प्रकार का नाद्‌ 
उठा हे कि क्या महात्मा गांधी जी प्राचीन 
स्वदेशीय बहुमूल्य सुन्दर भांति २ की कौशल 
सम्बन्धी 'वस्तुआ को भीं हटा कर मोटा खद्दर 
चलाना चाहते हैं ? क्या उस कौशल का पुन" 
जन्म न हो ? इस धारणा को सुलझाने के हेतु 
चे'अपने पत्र “यंग इंडिया” मे यह स्वभावना 
प्रकाशित करत हैं । 


करथों ले वुने हुवे कपड़े का चलन इस 
हेतु नही किया गया कि चह किसी वास्तविक 
भारतीय सुन्दर वस्त्र तथा अन्य वस्तु निर्माण 
का स्थान ग्रहण करे | वह भारत की हस्तानिर्मित 
प्राचीन कोशल के पुनरुज्जीवन को परास्त नहीं 
करती और न वह सचसुच के चौतुय्यै कोशल 
से झगड़ती हे; वरन. वह झूठे बनावटी फेशन 
से, उच्च श्रेणी की माहिळाआ के समय अपव्यय 
को, गारीब, दान खिया को दरिद्रता से तथा 
जो वुभुक्षा पीड़ित होने से बाहर जाकर अन्य 
की मजदूरी करती हैं उनके, बचाव के लिये 
झगड़ती हे । वह अन्य देशीय कपड़े और सूत 
के आगमन को तथा स्वदेशनिमिंत मिल के 
कपडे और सूत का भाव घटाना चाहती है । 
झगड़ा तो गंवार रंगो, चिकने चुपड़े रूप से 
तथा मशीन की बनी हुई एक प्रकार की वस्तुओं 
से हे। जो आजकल नासमझो के फेशन की 
अग्रणी हैं । यह संग्राम उस दासत्व रुचि के 
प्रति हे जो अन्य देशीय उद्योगी शिल्पी यहां 
अपनी वस्तुओं के हेतु उत्पन्न करते हैं । जो 
क्षमता रखते हो वे उसके अनुसार शिल्प 
कोशल के सुन्दर निर्माण धारण कर सक्ते हैं 
किन्तु उन्हें अपने छुट्टी के समय दरिद्रो के हेतु 
सूत कात कर जाति ऋण अवश्य चुकाना 
चाहिये । यही उच्च जातीय महिलांओ का 
फेशन होने योग्य हे । 


देखो, हृदय ! हम पूछते हैं, दो बता हम को सही, 
» ,होकर विकल क्यों रात दिन प्रिय ! साचते सखी मही । 
जिसके लिये यह अश्रधारा हो बहाते ताप से, 


उसके गों से भी गिरे दो बूंद क्या सन्ताप से ॥१॥ 
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स्त्री जगत] 
स्वतन्त्रता के नाम से योर्प मे जो उच्छं- पुष्कळ अनुभव भी है। इसलिये प्रस्तावित विश्व: 
खळता का राज्य हो रहा हे उसका एक ताजा विद्यालय का केन्द्र स्थान कन्या महाविद्यालय 
प्रमाण मिला हें । हाप Fd WITS दिन ही होना चाहिये। कुमारीजी की युक्ति म बड़ा 
उत्पत्ति कम होती जाती हैं, भाग पलाल का सार हे किन्तु वतमान लहर मे बह कर कुमारी 
जीवन ख्रियों आर पुरुषा को सन्तान उत्पत्ति जीनेजो यह लिखा हे कि कन्या महाविद्यालय 
के लिये अनिच्छुक बना रहा हे ।लण्डन मे इस एक सांप्रदायिक संस्था है उसको पढ़कर हम 
विषय पर अन्वेषण करने के लिये एक कमीशन को बड़ा दुःख हुआ क्या इतनी देर आर्य 
बेठी हे, उस कमीशन कै प्रधान बर्मिघम के समाज में रहकर भी हमारी बहन को अभी 
लाट पादरी महाशय हैं । उक्त कमीशन के तक यह पता नहीं लगा, कि आयसमाज कोई 
सन्मुख साक्षी देते हुए कुमारी नोरामाचे ने संप्रदाय नहीं हे उसकी स्थापना तो सर्वतंत्र 
यह कहा कि आजकल की लड़कियां पतिव्रत सार्वजनिक वेदिक धर्म के पुनर्जीवन और मनु 
धमे के बन्धनो में जकड़ी नह रह सकती । घ्य जाति के कल्याण के लिये की गई है। दिब्यून 
यदि राष्ट्र को जनसंख्या बढानी हे तो इन बन्धना आ एक पत्र श्रीमती ओमवती देवी का भी , 
को ढीला करना पड़ेगा । केसे शोक ओर लख छपा है उस पत्र मे महात्माजी को कुछ खरी | 
को बात है कि आधुनिक सभ्यता ने देवियों खरी सुनाई गई हें । देवीजी ने सच लिखा है 
के सतीत्व परं भी एक घोर आक्रमण किया है । कि महात्माजी की नीति स्त्री जाति के विषयम , 
कोई समय था जब देवियां अपने पतिब्रत धर्म सदा अनुदार रही हे इसलिये जब तक कि 
की रक्षा के लिये जलती हुई आग में कूद पड़ती महात्मा जी यह बतला न दें कि विश्व विद्या 
थीं आर हारा चाट कर स्वर्गधाम को प्राप्त हा लय की प्रबन्ध कते सभा में स्त्रियों की क्या 
जाता था आज नकशा ही पलट गया है । यह (स्थिति होगी तब तक शिक्षित स्त्रियां इस संस्था 
विषेली सभ्यतः धर्म और पवित्रता का नाश की सहायक नहीं हो सकती । बहन ओमवती 
कर रही हृ। इस बात को न समझते हुए कई जीने यह भी ठीक लिखा है कि स्त्रियों के लिये ः 
न्न 


भूले हुए भारतवासी इस देश की पवित्र देवियों एक पृथक्‌ विश्व विद्यालय की आवश्यकता 
को भी इसी जळती भट्टी मे ढकेलना चाहते हे द्या हे? क्यो न एक ही राष्ट्रीय विश्व विद्यालय 

दु २. अव शक यका 
भारत का मातृशाक्त का रक्षा इस हत्या काण्ड खोल दिया जाय, जिसके साथ बालक विद्यालया 
खे केवळ आर्य समाज कर सकता हे यदि वह का भी सम्बन्ध हो ओर बालिका बिद्यालयका 
चेत ओर जागे । भी सम्बन्ध हो । परन्तु यह तो उसी अवस्था 
हत में हो सकता हे जब कि महात्मा जी लड़को को 
शिक्षा को भी राष्ट्रीय बनाना चाहे । हम महात्मा 


` महात्मा हंसराजजी जो महिला विश विद्या- 
ळय खोलना चाहते हें। उसके विषय में समाचार 


जास पूछना चाहतं हं [क क्‍या उन्हान अपना 
पत्रा मे खूब आन्दोलन हो रहा हे । कन्या महा 
विद्यालय जलन्धर का प्रधान अध्यापका यह सस्मात बदल ळी हे कि दंश का माताआ 


॥ळज्ञावतीने दिव्यून मे दो पत्र छपवाये हैं। को परदे मे बंद रखने मे ही जात का कल्याण 


जिन मव लिखताी: हैं ०पकि किया 'मह्भाब्रिद्माल्लय८०८ हिड उहि बदछउ ली है तो अह सम्मति परिवतेन - । 
॥ डर बषों से चळ रहा हे । उसके संचाळको को काय्य रूप में भी आना चाहिये । 
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ज्योति के भा्रपद--( सितस्वर : के अक में सूचना दी थी कि इसके ६ अंका मे जितने 
शिल्प के नमूने होगे उन्हे जो बहिने ओर कन्याये सम्पूर्ण रीति से बनाकर भेंजगी उन्हें ५) और 
२) की जो वस्त कहेगी पारितोधिक मै भेजी जायगी | अव यह अवधि आर वढ़ा दी गई हें अर्थात्‌ 
इस अंक में घोड़ा बग्घी जाल समाप्त हो गया ओर जनवरी १९२१ से पहिले सब बहिन गत 
< अको म निकले हुये नमूने बनाकर भज सक्ता हें । आशा हे सब वाहन नसून बताकर “सम्पा- 
दिका ज्योति लायलूपुर” के नाम भेजगी । कई बहिनों ने नमूने तो बनाये हें परन्तु घे इनाम 
लेना नहीं चाहतीं । हमारी उनसे भी प्राथना हे कि वह नसूने अवश्य भेज अथवा इतना लिखकर 


अवश्य भेजे कि उन्होंने क्या २ बनाया है । हम यह जानता चाहते हें कि कितनी बहिलनों ने हमारे 
इस परेश्रम रा छाम उठाया हे । सस्पाद्का | 


घोड़ा बग्घी जाल | 
(गतांक से अगे) 
१२० पंक्ति--१८ ते., १ खा., ७ ते., १२२ पैक्ति--९६तें., १ खा, ७ ते., | 
२ खा., १९ ते., २३ खा., ७ ते., ४ खा., ३७ते., १ खा., २२ ते. १ खा. १९ ते., १ खा., १३ ते., 
९ खा., ४ ते., १ खा., ४ते., २६ खा., ५चे १२ खा., १९ ते., २ खा., १६ ते., १ खा., १० तिथ 


लोटो । 

"र £ ख्रा., ४ ते. १ ख़ा., ४ते. ३६ ख़ा., ५चे 
१ २ १ पंक्ति--३६ खा., 3 त., १ खा., लरे १ १ ° 
४'ते., ९ खा., ३४ ते., ३ खा., १३ ते., १७ खा., Ee 
१६ ते.. ९ खा., १९ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., १२३ पंक्ति--२९ खा., ४ते., १खा. 


१६ ते., ३ चे., लोटो । 


०२ 


ज्योति । 
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४० ते., २ खा., १६ ते., १ खा., ७ ते., 
१३ ते., १ चे., लोटो । 

१२४ पंक्ति--४ सादे., ३ चे., ९ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., ३४ ते., 
१ खा., १० ते., १२ खा., २८ ते., २ खा., ७ ते., 
१ खा., ७ते., ९खा., ४ते., १ खा., ४ ते., 
३६ खा., ५ चे., छोटो । 


१२५ पंक्ति--३६ खा., 
४ ते., ९ खा., ७ते., ४ खा., २८ते., ९ खा., 
२२ ते., १ खा., ३७ ते., १ खा., १० ते.,-- 
१खा., ७ ते., दो वार, ७ चे.. लोटो । 

१२६ पंक्ति--१ चे., छोड़ो, ४ सादे, 

चे., छोड़ो, ३ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., ३७ ते., १ खा., २५ ते., ८ खा., 
४९ ते., < खा., ४ ते,, १ खा., ४ ते., ३६ खा., 
५ च., लौरो । 

१२७ पाक्ते-२६ खा., ४ ते. १ खा., 
४ ते. < ख!., ४९ ते. < खा., २५ ते., १ खा., 
४० ते. १ खा., ७ ते., दो वार, १ ख़ा., ७ ते., 
१० चे., लौरो । 

१२८ पंक्ति? छोड़ो, ४ सादे, ३ चे 
छोड़ो, ९ ते.,- १ खा., ७ ते., दो वार, १ खा., 
४३ ते., १ खा., २५ ते., ७ खा., ४९ ते., ८ खा., 
४ ते., १ खा., ४ त., ३६ खा. ५ च., लोटो । 

१२९ पंक्ति--३६ खा., ४ ते., 
४ ते., ८ खा., ४९ ते., ७ खा., २५ ते. १ खा., 
५२ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ६ चे., 
लौरो । 

१३० पाक्ते-४ चे. छोड़ो, १५ ते. 

१ खा ७ ते., १ खा., ५२ ते., १ खा. २५ ते 


१ खा., 


४ ते., १ खा., 


१ खा., 


१३१ पंक्ति--३६ खा. ४ ते. १ खा. 
४ ते., ७ खा., ५२ ते., ७ खा., २५ ते., १ खा., 
र ते. १ ख़ा., ७ते., १ खा., १६ते., ६चे 
लोटो । 

१३२ पंक्ति--४ चे छोड़ो, १८ ते. 
१ खा., ७ ते., १ ख़ा., ५२ ते., १ खा., २५ ते., 
७ खा., ५२ ते., ७ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., 
१७ खा., ७ ते., १७ खा., ५ चे. लोटो । 

१३३ पंक्ति--१७ खा., ७ ते., १७ ख़ा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., ७ खा., ५२ ते., ७ खा., 
२५ ते., २ खा., ४९ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 
१९ ते., ६ चे. लोटो । 

१३४ पाक्ति--४ चे., छोड़ो, ९ ते.,१ खा., 
१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., ४९ ते., १ खा., 
२५ ते., ८ खा., ५५ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., १६ खा., १० ते., १७ खा., ५ चे. लोटो। 

१३५ पंक्ति--१६ खा., ७ते., १ खा) 
५ ते., १६ खा., ७ ते., १खा., ४ते., ६ खा., 
५५ ते.. ८ खा., २५ ते., १ खा., ४९ ते.,- १खा., 

, दो वार, ३ खा., ७ ते., ६ चे., लोटो | 

१३६ पाक्ति--४ चे., छोड़ो, १२ ते. 
१ खा., १० ते., १ खा., ७ ते... १ खा., ४६ ते., 
१ खा., १० ते.. १ खा., १३ ते., ९ खा., ५५ ते. 
६ खा., ४ ते., १ खा., ४ते., १६.खा., ४ ते., 
२ खा., ४ ते., १६ खा., ५ चे. लोटो । 

१३७ पंक्ति--१६ खा., ४ते., २ खा, 
४ ते., १ खा., १० ते., १२ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., ६ खा., ५५ ते., १३ खा., १२ ते. १ खा. 
४६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ते., रे चे. 
लोटो । 

१३८ पंक्ति--२४ ते., १ खा., 5 ते., 
१ खा., ४३ ते., १ खा., ६३ ते., १४ खा., ५ ते., 


७ ख़ा., ४९ ते+ < खा 
१ (> छते Ty Haridwar Et D HE ४,8 ते., ९ खा 1 ७ ते, 


३६ खा., ५ चे. लाटा | 


वनिता विनोद । ५०३ 


१ खा १० ते. १ खा., ४ते., २ खा., ७ ते., 
५ खा., ५ चे. लोटो । 

१३९ पोक्ति--१५ खा., ७ ते. २ खा., 
४ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., ४ ते., ७ खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., ५ खा., ५८ ते., २० खा., 
४० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते., २ चे. 
लौरो । 

१४० पाक्ति--९ त., १ खा., १३ ते, 
१ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १ खा., १३ ते., 
२१ खा., ६१ ते., ४ खा.,४ते., १ ख7., ४ 
६ खा., ३४ ते., २ खा., ७ ते., १५ खा., ५ 
लोटो । 

१४१ पंक्ति--१५ ख।., 9 ते. १ खा. 
७ ते., ६ खा., १३ ते., १ खा., ४ ते., ४ खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., ४ खा., ६१ ते., २६ खा. 
२२ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., 
७ ते., ३ चे., लोटो । 

१४२ पंक्ति--९ ते. १ खा. १३ ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., २६ खा., ६४ ते. 
३ खा., ४ ते., १ खा., ४ तेरै खा., १३ ते. 
दो वार, १ खा., १९ त., १५ खा., ५ चे., लोटो। 

१४३ पक्ति --१५ खा., १९ ते. १ खा., 
१९ ते., २ खा., १३ ते., २ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., २ खा., ६७ ते., २६ खा., २२ ते., १ खा., 
७ ते. १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटो । 

१४४ पंक्ति--२४ ते., १ खा., ७ ते. 
१ खा., २२ ते., ३ खा., १६ ते. १८ खा.) 
७० ते.,--१ खा., ४ ते., दो वार, २ खा., 
१० Er ३ खा., १६ ते., २४ खा., ५ चे., लोटो। 

१४५ पक्ति--१५ खा., १९ ते. १ खा., 
 ७ते., १ खा., १९ ते., २ खा., १९ ते., १ खा., 
७० ते., १७ खा., २२ ते., २ खा., २२ ते., १ खा., 


७ ते., १ खा., २५ ते 5०३. व्यवहरेत niversity Haridwar GoIRRis. 880च्ि५०३०स्क ३७ ते ३१२ खा. १३ ते., 


१४६ पंक्ति--१२ ते., १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., ३१ ते., 
२ खा., (९ ते., < खा., ६७ ते., २ खा., ७ ते., 
४ खा., २२ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., 
२ खा., १० ते., १५ खा., ५ चे., लोटो । 

१४७ पंक्ति--१५ खा., ७ ते.,-१ खा., 
१० ते., दो वार, २ खा., २८ ते., १खा., १० ते., 
२ खा., ६४ ते., ७ खा., २५ ते., १ खा., ३१ ते., 
२ खा., १६ ते. खा., 9ते.. दो वार, ३ खा., 
७ ते., ३ चे., लोटो । 

१४८ पंक्ति--* ते., १ खा. १० ते} 
१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., १खा., ४ ते., 
१ खा., ३१ ते., १ खा., २८ ते., ६ खा., ६१ ते., 
१ खा., ४ ते., ५ खा., २८ ते., २ खा., १० ते., 
१ खा., १३ ते., १ खा., ४ ते., १५ खा., ५ चे., 
लोटो । 

१४९ पंक्ति--१६ खा., १६ ते., १ खा., 
१३ ते., १ खा., २५ ते., २ खा., १० ते., १ खा., 
७ ते., २ खा., ५% ते., ६ खा., ६४ ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., ३ चे., 
लोटो । 

१५० पंक्ति--१< ते., १ ख(., 9 ते., 
१ खा., १६ ते., १ खा., ६७ ते., ६ खा., ४९ ते., 
२ खा., १० ते.,-१ खा., ४ ते., तीन वार, 
१ खा., २२ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., 
२ खा., ४ ते., १६ ख।., ५ चे., लोटः । 

१५१ पंक्ति--१५ खा, ७ ते. १ खा., 
१० ते., १ खा., १३ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., ७ते., १ खा., १३ ते., २ खा., 
४६ ते., ६ खा., ६४ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., 
७ते., १ खा, १६ ते., ३ चे, लोटो। | 

१५२ पंक्ति--१५ ते. १खा., ७ ते., 


ज्योति 


५० ४3 


~ 


श्त 


[ सार्गशीर्ष से० १९७७ 


१ खा., १० ते., ९ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., 
१ खा., १३ ते., १ खा., १९ ते., १५ खा., ५ चे., 
लोटो । 
१५३ पाक्ति--१५ खा. १९ ते.,--९ खा., 
१३ ते., दो वार, १ खा., १६ ते..--१ खा., 
४ ते., दो वार, १ खा., १६ ते., २ खा., ३७ ते., 
७ खा., ८५ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., 
१ च., लोटो । 
१५४ पंक्ति--४ सादे फन्दे, ३ चे 
९ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., ८५ ते. ७ खा., 
३१ ते., २ खा., २२ ते., १ खा., ७ते., २ खा., 
१९ ते., १ खा., १० ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 
१९ ते., १५ खा., ५ चे., लोटो । 
१५५ पंक्ति--१५ खा., १९ ते., १ खा., 
१० ते., २ खा., १० ते., १ खा., २२ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., २५ ते., २ खा., २५ ते., ८ खा., 
५२ ते., २ खा., २८ त= १ खा., ७ ते., 
दो वार, ७ च., लोटे। । 
१५६ पंक्ति--१ चे. छोड़ा., ४ सादे., 
२ चे., छाडो., ३ते.. १ खा., ७ते., १ खा., 
२५ ते., २ खा., २५ ते., २ खा., २२ ते., ९ खा., 
२२ ते., २ खा., २५ ते.,--१ खा., ४ ते., दो 
वार, १ खा., २५ते., १ खा., ७ते., २ खा., 
१० ते., १ खा., १९ ते., १५ खा., ५ चे., लोटो। 
१५७ पंक्ति--६ खा., २८ ते., २ खा., 
४ ते., ५ खा., २८ ते., २ खा., ७ते., १ खा., 
२८ ते., २ खा., १६ ते., १० खा., २२ ते., 
२ खा., २८ ते., २ खा., २२ ते., १ खा., ७ ते., 
१ खा., ७ त, १० च., लाटा | 
१५८ पक्ति? चे.. छोड़ो., ४ सादे 
फन्दे, ३ चे. ओर छोडो, ९ ते, १ खा., ७ ते. 
१ खा., २२ ते., २ खा., २८ ते., २ खा., २२ ते., 


१ खा., १० ते., १ खा., २५ त., २ खा., ४ते., 
६ खा., १९ ते., १६ खा., ५ चे., लोटो । 

१५९ पंक्ति--१६ खा., ७ते., ९ खा, 
१० ते., १ खा., २५ ते.,१ खा., ४ ते., दो 
वार, १ खा., १३ते., १ खा., ७ते., १ खा., 
१० ते., २ खा., ४ त., १२ खा., १९ ते., १ खा., 


३४ ते., २ खा., १९ त., १ खा., ७ ते., १ खा., 
१३ ते., दे च., लोटो । 
१६० पंक्ति--४ च., छोड़ो., १५ ते., 


१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., २ खा., ३७ते., 
१ खा., १९ ते., १४ खा., १६ ते., १ खा., ४ त., 
१ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., २ खा., २२ ते., 
१ खा., १० ते., ३ खा., १० ते., ४ खा., ७ ते., 
१६ खा., ५ च., लोटो । 


१६१ पंक्ति---१६ खा., २२ ते. १ खा. 


७ त.. ३ खा., १० ते., १ खा., २२ ते.,—१ खा., 
१० ते., दो वार, १ खा.,४ ते., १ खा., १९ ते., 


१४ खा., १३ ते., १ खा. ४० ते., २ खा., १६ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ६ च. लोटो । 

१६२ पंक्ति--१८ ते, १ खा., ७ते., 
१ खा., १६ ते., २ खा., ४३ ते., १ खा., 
१३ खा., १३ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते.,- 
१ खा., १० ते., दो वार, १ खा., २२ ते., १ खा., 
१० ते., २ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १६ खा., 
५ चः लूप्टो। 

१६३ पाक्ति--१९ खा., १० ते., २ खा, 
७ ते., १ खा., ७ ते., ४ खा., १० ते, १ खा., 
१९ ते., १ खा., ४ ते., दे! वार, ९ खा. १० ते. 
2 खा., ४ ते., दो वार, १ खा., १० ते., १ खा. 
७ ते., १६ खा., ४३ ते., २ खा., १६ ते., १ खा. 
७ ले., १ खा., १९ ते., ६ चे. लोटो । 

१६४ पंक्ति--४ चे. छोड़ो, ९ ते., यी 


७ ते, 


१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते. २ खा., 
१० खा., १० ते., र खान उत) खोत १००: ७०.7३/२४ ते}०१९४^ खा, ७ ते, १ खा, | 
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१० ते., २ खा., ४ ते., १ खा., १० ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ते., २ खा., 
` १०ते. ६ खा., १० ते., १ खा., ४ते., १ खा., 
७ ते., १७ खा., ५ च. छोटो । 

१६५ पंक्ति--१८ खा., ७ ते., २ खा., 
४ते., ८ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., १३ ते., २ खा., *३ ते.. १ खा., 
७ ते., १५ खा., २४ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., 
१९ ते.,--१ खा., ७ ते., दो वार, ३ खा., ७ ते., 
६ चे. लोटो । 

४ १६६ पंक्ति--४ चे छोड़ो, १२ ते 
१ खा., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., 
१ खा., ४ ते., १ खा., ३७ ते., १७ खा., ७ ते., 
१ खा., १३ ते.,--१ खा., १० ते., तीन वार, 
२ खा., १६ ते., १० खा., ७ ते., २० स्त्रा., ५ चे. 
लोटो । 

१६७ पक्ति--३२ खा., २८ ते., १ खा., 
४ ते.,—१ खा., ७ते., दो वर, १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., १९ खा., ३७ ते., १ खा., २२ ते., 
१ खा.) ७ ते., २ खा., २५ ते., ३ चे. लोटो । 

१६८ पंक्ति--२० ते, १ खा. ७ ते., 
१ खा., १९ ते., १ खा., ४२ ते., १९ खा., १६ते., 
१ खा... ४ ते., १ खा., १० ते., २ खा., २८ ते., 
३४ खा., ५ च. लोटो । 

_ ६६९ पृक्ति--३८ खा., १६ ते., २ खा., 
७ ते. ३ खा., १६ ते., १९ खा., ४९ ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे. 
लोटो । 

७० पंक्ति--% ते., १ खा., १३ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते.; १ खा., ४८ ते., 
Mr खा., १० ते-, १ खा., 3 ते., ४८ खा., ५ चे. 
छोटो । 


१७१ पंक्ति--४६ खा., ७ते., १ खा., 
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१६ ते. १ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., 
७ ते., ३ चे., लोटो । 


१७२ पंक्ति--९ ते., १ खा., १३ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., १ खा., ४९ ते., 
१ खा., ७ ते., २ खा., १३ ते., १४ खा., ७ ते., 
१ खा, ७ ते., ४६ खा., ५ चे., लोटो । 

१७३ पंक्ति--४५ खा., ४ ते., २ खा., 
७ त., १० खा., ४ ते., ३ खा., १६ ते. १ खा., 
१० ते., १ खा., ४६ ते., २ खा., १६ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., छौटो। 

१७४ पंक्ति--२४ते., १ खा., ७ ते., 
१ खा., १३ ते., ४ खा., ४३ ते.,.-१ खा., 
१० ते., दो वार, २ खा., ७ ते., २ खा., १० ते., 
७ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ४६ खा., ५ चे., 
लौरो । न 

१७५ पंक्ति--४६ खा., ४ ते., १ खा., 
१० ते., ४ खा., १६ ते., १ खा., १३ ते., ६ खा., 
१० ते., १ खा., २७ ते., १ खा., ७ ते., ३ खा., 
१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., 
लोटो । ” 

१७६ पंक्ति--१२ ते. १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., ७ ते., 
१ खा., ३४ ते., १ खा., १० ते., ८ खा., 
४९ ते., ४८ खा., ५ चे., लोटो । 

१७७ पक्ति--४९ खा., ४० ते. ५ खा., 
१३ ते., रे खा., १३ ते., १ खा., २८ ते., १ खा., 
१३ ते., ३ खा., ७ ते.,-१ खा, ७ ते., दो वार, 
३ खा., ७ ते., ३ चे., खोटो । 

१७८ पंक्ति--९ ते., १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., ६ खा., १६ ते., २ खा., १६ ते., 
२ खा., ३१ ते., ६७ खा., ५ चे., लोटो। | 

१७९ पंक्ति--६५ खा., ४३ ते. ५ खा., 
२२ ते., ९ खा., ७ ते,, १ खा., १९ते., ३ चे. 
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१८० पंक्ति--१८ त., १ खा., ७ ते., 
६ खा., ७९ ते., ६५ खा., ५ चे., छोटो । 

१८९ पंक्ति--६३ खा., <२ ते, ७ खा., 
७ ते., १ खः., १६ ते., ३ चे., लोटो । 


१८२ पाक्त १८ ते; १ खा., ७ ते: 
७ खा., ४९ ते., १ खा., ३१ ते., ६३ खा., ५ चे., 
लोटो । 

१८३ पंक्ति--६४ खा., २५ ते., ४ खा., 


~ 


४० ते., ८ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ३ च., 
लोटो । 

१८४ पंक्ति--* ते., 
१० खा., ३१ त., ६ खा, 
५ च» लोटा । 

१८५ पंक्ति--७८ खा., २५ त., ११ खा. 
७ ते., १ खा., ७ ते., १ च., छोटा । 

१८६ पंक्ति- ४ साद्‌ फन्दे, ३ च., ३ ते., 
१ खा., ७ ते., १२ खा., १६ ते., ८० खा., ५ चे., 
लौरो । 


१ खा., ७ ते., 
१९ त., ६२ खा., 


१८७ पंक्ति--९७ खा., ७ ते., १ खा., 
५ चे., लोटे । 

१८८ पाक्त--१ स्रा. ७ त., ९७ खा., 
३ चे., लोटो | 


. - १८९ पंक्ति--२९८ ते., १खा., ५ चे., 
लोटो 1 
१९० 
लोटो । 
“१९१ पंक्ति--१०० खान 
“अब सिरे की तरफ दो पंक्तेयां तेहरे 
ऋ्रोशिये की वीना; केवल पंक्तियों के आरम्भ 
और अन्त मै एक २ खाना वीनना उसके बाद 


पाक्ति--१ खा» २९९ ते., ५ चे. 


बल ड़ 


/ 
ह 


एक तीसरी पक्ति निरे स्वान 
तस्वीर से ज्ञात हो जायगा। 

अब झालर के लीजियेः-१ पंक्ति--वायी 
तरफ से दाहिनी ओर काय्य करना-दोहेर 
कोशिये खाना मे वनाओ ( दाहिनी ओर से 
वाई ओर फिर चेन फिर इस्ती प्रकार )-१५ चन 
वनाकर अगले खाने में जोड़दे ओर जो खाना 
वनगया इसी मे घूम कर ६ दोहरे कशिय 
वीन दो, १० चेन वीनो आर अगले खाने मे 
जोडदो फिर लोटकर उसी से ६ दोहरे शिये 
बीना, ५ चेन, १ दोहरा पहिला छोटी सी 
नोक मे डालो ओर ६ दोहरे क्रोशिय लोटकर 
डसी चेन के छले मे चीन दो ( तसवीर देखो 
चन से उसी समय छल्ले वनत जात हैं उनमे 
लौट २ कर दोहरे करिये वनेत जात हे) 
अब चे जो आगे गोळ २ कंशूरे निकले हैं उनके 
चारों ओर चीनो--१० चनें चीनकर एक नोक 
मे डालो फिर लोटकर ६ दोहरे क्रोशिय वीना 
ओर फिर १० चन अगली नोक मै डालो ओर 
६ दोहरे चीनकर आगि चलो किन्तु इन छलल 
को तेहरो की प्रत्येक दूसरी नोक के. वीच में 
जोड़ना ओर फिर छोटी २ नोको मे भी जब 
तक अन्तिम न आजाय यहां पर ५ चेन ओर 
६ तेहेरे ओर फिर ३ चेन बनाकर दूसरे गोल 
घेरे पर जाना चाहिये । फिर उसी प्रकार १० 
चन इत्यादि । 

२ पाक्ते-प्रत्यक छल्ले मे ४ दोहरे क्रो शिये 
४चे ४ दोहरे, १ दो फिर किनारे की ओर 


को फिर शुरू ले %इस चिन्ह से । 


की चीनो जैसा 


> > ~ २९, 05 
सब तय्यार होने पर वीच मे आर प्रत्येक 
घेरो के अन्त पर फुदने बांध दो यह चाहे 
मेटे सूत से वांधे जाये तो भी कुछ हानि नही) 
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सदुपदेश । पि 
[लिखका--श्री केशरकुवर देवी] 
“भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नहीं” | 
की शाट ४. १) 
अपना बचाओ ओर को लूटो न तुम अन्याय स । 
घाडा न होगा जो ज़ियादा व्यय न होगा आय से ॥ 
अपव्यय बढ़ाकर क्यों बृथा ही देश का घोटो गळा । 
साद्‌ पुराने भेष में भी हे भला देखो भला... ॥ 
निष्काम मिथ्या ढोग के सांचे म तुम ढळना नही ।. 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाळ पर चलना नही॥ 2 
(२) | क 
करते रहो शुभ कम, सीधी लीक पर चलते रहो । ठ्य 
बनता नहीं उपकार तो अपकार से टळते रहो ॥ 
छोड़ो झमेले झूठ के मन सत्यत्रत पालन. करो । 
धनहीन कुल के बालकों का, प्रेम स लालन करो ॥ 
कर कमै कोरे क्रूर, कालिख हाथ पर मलना नही । 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नहीं ॥ 
हु (३) वा 
सह कर हजारों कष्ट भी, निज सत्त्व को खोना नही । 
देख के दुख दूसरों के नींद भर सोना नहीं...... ॥ 
छोड़ खादी चाल, गठडी गवे की दोना नही 1 
सद्भाव सुरतरु काट कर विष बृक्ष का बोना नहीं ॥ 
निज बंश की मर्याद स, तिल मात्र भी टळना नही । 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नही ॥ 
(४) ] प्रा छु; 
झूठ भय का मूल है, शुचि सत्य खुख का धाम है । की 
कूट वादी कर्म हीनो. से, बिधाता बाम हे ॥: हा पा 


तै 


गाया करो गुण इश के, जिस का अमर जग नाम हे। * ह वैण 
= दे 3 > 
हे बही उद्धार कतो, ओर से क्या काम दहे॥ . जोत 
याद्‌ रख केशर ये शिक्षा देख तू भुलना नही । | काह की 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नही॥ $ पो क 
भै EN 
> | te; - न] FF aad र. 4 5 के | i IDI | it 
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दीपमालिका । ८ 
| शले०>ऱश्रीःलक्ष्मीदेवी जोहरी] 1 हि); 


` पमालिका--अर्थात्‌ दिवाली । 

3 यह त्योहार समस्त भारतवषे 
श्र मे कार्तिक अमावस्या को 
= ५57) बड़े समारोह के साथ 
5 //)| मनाया जाता हे वर्तमान 
समय मे. हमारी बहिन 'त्यो- 
हार तो “मनाती “ह; परन्तु 
यह नहीं जानती कि यह झया. ह ? आर हम 
इसे केस मनाती हें । प्रिय बहिना प्राचीनकाळ 
मे आज के दिन तक नया नाज खतां से. कट 
कर आजाता था । उस मे से दीन. दुखिया के 
दानार्थ हमारे पूर्वजो ने यह कार्तिक अमावस्या 
का दिन नियत किया था-आज .ही.के दिन 
प्रत्यक गृहस्थ अपने साल भर के खलियानों 
की सफाई कराते ओर उन 'मे,आगामी चर्ष..के 
लिये पुनः नाज एकत्रित करते थ-आज कल 
की भांति हमारा भारत दीन ओर हीन न था। 
शस भांति क्षय रोग से पीडित .न था-चारों 
और से इस भांति हाय ! हाय ! की ध्वनि 
कानो में नहीं गूजती थी-बरन्‌ सुख ओर 
शान्ति की ध्वनि से भारतमाता सदेव प्रसन्न 
बदना प्रतीत होती थी-पृथ्वी. माता इस भांति 


रक्त से न रगी जाकर यश हवन द्वारा जल वायु 


से शुद्ध की जाती थी-उसी शुद्ध जल वायु 
को पान कर भारतवासी सदा निरोग' तथ! इष्ट 


` पुष्ट बने रहते थे। भारतः सन्तान इस ` भाँति 

कुमार्गी न थी। किसी का कथन सत्य हे.:>- 
“आपत्ति काले विपरीत बुद्धिः”जब'विपात्ति 

आने वाली होती हे तो बुद्धि उलटी हो जाती 


हु ._है। आज ही साल भर के आये व्यय का ब्योरा ये दर्ता 
2 जाता ततश्चाठ हानि: ळलाभ,«पद “तिरि मोर पिता बदो.०ज्त्रापारि गिने जाते हैं- 


'खत्यु से मरते हैं। कितनी ही देवियों का सतीत्व 


 के-सुळभता से हाथ आजावे । 


होता था। अहा ! वह समय भी केसे आनन्द का 
था जब कि परिवार के सब सम्बन्धिगण एकः 
त्रित हो ऊंची ध्वनि से वेदमंत्रो का उच्चारण 
कर यज्ञ में सीम्मलित होते तथा एक दूसरे को 
उचित परांमदो देते थे। हाय! वर्तमान समय में 
क्या रह गया ? एक दूसरे को बरबाद करना 
और बेर का बीज बोना । 

प्रिय! पाठिकाओ ! आज हम उसी ,स्वगे 
के सदश दिवस को किस भांति व्यतीत कर _ 
रही हें ? नहीं, नहीं, आज ही का दिवस हमारी 
अधोगति का हमै प्रतीत होता हे । आजकल उस 
के स्थान पर कया होता हे? साल भर का एकः 
त्रित किया हुआ धन अनेक भारतसन्तान नष्ट , 
कर घर छोड़ चले जात हें। कितन ही भकाल 


नष्ट होता हे! हमारी बहिने सोचती होगी वह 
कोनसी प्रथा हे? वह सब को अधोगति पर _ 
पहुँचाने वाली यूतक्रीड़ा की प्रथा हे। 

जब से भारत के दुभौग्य आने लगे, भारत _ 
सन्तान कायर. और कम्मैहीन हाने लग, तब से | 
ही इस कुप्रथा.का वुणन इतिहास में आता दे। | 
देखिये त्रेतायुग मे पांडवो को राज्यम्रष्ट कर 
निकालने के लिये दुष्ट कोरवा ने यही उपाय _ 
सोचा था । आजकल समस्त नहीं तो अधिकतर 
कायरता तथा लोलुपता के वश होकर तस्करो _ 
की भांति जूआक्री ड़कों को भी सर्वदा यही अमि: 
लाषा रहंती हे कि जिस प्रकार होसके दूसरों 
का धन ओर “बहुमूल्य पदाथ बिना परिश्रम ही 


जूँआंक्रीड़ा के समग्र दोषां म॑ से 


वनिता विनोद । ५०९, हह): 


दोनो दोषों की उत्पाक्ति बहुधा उस समय हुआ 
करती हे, जब कि झूतक्रीड़ा का अन्तिम समय 
' उपस्थित होता दे। सच्छास्त्रा मे स्पष्ट कहदिया 
हे कि झतक्रीड़ा ही महाशञ्ुता और दरिद्रता 
का उत्पन्न करने वाला देखा गया हे । इसलिये 
बुद्धिमान! लोग कभी हास्याथे भी इसका सवन 
न करें । इसके दृष्टान्त केवल वतेमान समय के 
ही जूआक्रीड़क जनों की ढुदेशा को न समझना 
चाहिये-किन्तु भूतकाळ के उन ऐतिहासिक 
बृत।न्तों. का स्मरण करना भी योग्य' हे; जो इस 
विषय की पुष्टि भली भांति कर रहे हैं-जेसा कि 
वह भयकर महाभारत नामी युद्ध जो अय्यांवते 
के कुरुक्षेत्र नामी स्थान मे हुआ ओर जिसने इस 
देश को ऐसा धक्का लगाया कि आज तक आरत 
से भारत अपनी दशा को प्राप्त नही हुआ । उस 
संग्राम का मुख्य जन्म हेतु कौरव ओर .पांडवो 
का यूतकाड़ा करना ही था दूसरा. इष्टान्त 
निषध देश के महाराजा नल को इस 
द्यूतकीड़ा' ने ऐसा बरबाद किया कि अन्न 
वस्त्रादि.स भी पीड़ित कर दिया । स्त्री आर 
पुत्रादि का त्याग करा कर अयोध्या के राजा 
ऋतुपणे काः सारथि बना दिया विचारणीय 
स्थल हे कि जिस जूआऋड़ा स भाडे भईया से 
परस्पर ऐसी शञ्जता इई जिसने दोनो मे से 
एक को दूसेर के रुधिर का प्यासा बना, दिया- 


rt es रिज लनाणि 


वतमान शिक्षा प्रणाली का दश तथा जात पर प्रभाव 
[ले-श्री कर्तारदेवी जी] न 


मनुष्य निज देश तथा. जाति 
को जाग्रत रखने का प्रेमी 
हे । अथवा जिन महापुरुषो 
तथा देवियों की हार्दिक प्रेम- 
` मय'उसङ्गैः निज देश तथा. 


जाति. के सम्बन्ध. म उठती 
( > C@-OspurukulKan 


रद्दता 


ओर जिस दुष्ट के कारण बड़े २ भूपालोको 
चार २ दिवस में भोजनार्थ केवळ फलफूल 67 
प्राप्त हुय-वख्राभाव से स्री की साड़ी को 
फाइना पड़ा। क्या वह कभी किसी के लिये 
किसी भी काल में श्रेयस्कर हो सकता हे २ 
कदापि नहीं! कदापि नह! | 4 
भारत देवियो ! अब बहुत दुदेशा हुदै । उठो 
अपने कतव्य को सम्हालो, अनाथ भारत को 
सनाथ बनाओ । जबतक स्त्री जाति न सुघरेगी रि | 
भारत सन्तान का सुधार केसे हा. सकता द्दे 14 
क्योंकि जसा आहार, व्यवहार माताये | 
हैं वेसा सन्तान: का भी.अवइय होता हे- मृ 
ही जैसे सस्कार चाहे बालको मे डाळ सकती | 
दै 
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हें। किसी कवि ने कहा हे ! 


“शिशु बोलन लागत है जब से. 
` _ मातु पढ़ाय सकत हे. तब खे” 


शास्त्रों मं भी माता ही को सब स बड़ायुरू | 
कहा हे । इसलियि मेरी सब बहिनो तथा. भाइयों ` 
से यही प्राथना हे कि वतेमान समय मे त्यौहासे 
मे जो कुप्रथाये. प्रचलित हैं उनको दूर कर 
आनन्द मित्रता और प्रसक्षतापूर्वेक त्योहारों को 
मनावें । हमारे पूर्वजा.ने यह शुभ दिवस त 
चुन. कर प्रसन्नत। के लिये रक्खे हैं नः श्लो 
भाव बंढ़ाने और शोक. करने के लिये। क: 


लिये उचित हे कि वह सब स पहल 
शिक्षा प्रणाली के प्रभाव की | 
तदनन्तर सुधारो की ओर ध्यान दे यद्यपि hd 
गम्भीर तथा अथाह विषय व 
मेरी तुच्छ लेखनी से अ 


= Res ‘ 
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ज्योति । 


[ मार्गशीषे सं० १९७७ 


समय मे जो कन्याओ को इङ्गलिश अध्ययन 
करान के लिये क्रिश्चियन स्कूलो तथा कालेजो 
मे भजा जाता हे उस शिक्षा का प्रभाव उन पर 
क्या होता हे? जहरीली _हलाहळ विष 
पिला कर अज्ञान के गढे में फेंका जा रहा हे । जिन्हे 
जन्म से ही विदेशी बनाया गया तथा विदेशी 
ही शिक्षा दी गयी वह शिक्षा निज देश 
जाति तथा सोसाईटी को जड़ से उखाड़ देगी। 
उनके हृदयरूपी मन्दिरों में सदैव प्रेममय तरङ्ग 
इङ्गलिड के लिये ही उठेगे! वहां की ही सव वस्तुयै 
तथा खान, पान, वञ्ज, बोलचाल प्रिय लगेगी । 
यही नहीं ! वह अपेन संतान को बालपन से 
सी ए टी केट आर ए टी रेट की सन्था देना 
आरम्भ कर देंगी अंततः उन्हे युरेशियन जाति 
मे सुशोभित करेंगी । 
यहां तक कि एक दिन ऐसा होगा कि वह 
निज देश तथा जाति को पूणेरूप से तिलाज्ञाले 
दे बेठेगीं। तथा टिमटिमाता भारत-दाप जगने 
नहीं पायेगा, प्रत्युत भारतवर्ष का नामोनिशान 
लोप होकर युरोप के नाम में ही परिवर्तन हो 
जायेगा बहुसंख्यक बाबू लोग स्वार्थपरायण घन 
के दास बन कर अपने लड़के तथा लड़कियां 
को क्रिश्चियन स्कूला में शिक्षा दिळचा लेडीज 
(तथा साहिब ही बनाना अपने जीवन सम्पत्ति 
समझते हैं । छोटे स ५-६ वषे वाले बालक को 
हेट पहनाकर केसी प्रसन्नतः स अग्रजा 
की सभा में आ वेठेंगे तथा घर बार को आग 
लगा कया खुरा होते हे। विदेशी लोग सदा उ 
देखकर नकळमार कहेंगे तथा निळं २ पुका- 
रंगे) इन अकळ के अन्धे बाळक राञ्ज माता पिता 
को इतत्त पर भी कुछ समझ नहीं आरोगी । इन 
दिमागी मे कूट २ भूसा भरा होता है। अन्ततः 
इसका प्रभाव क्या है ? विचारे निःशस्त्र संसार 


Es 


hs, of 


हैं उनके साथ घोर अत्याचार किया जाता हे 
कि जो उन्हे अंग्रेजी मे शिक्षा दी जाती हें उन 
के अर्थ भी अंग्रेजी मे ही सिखलाये जाते हैं। 
हाय ! यह केसा शोकोत्पादक समाचार है कि 
उन्हे निज देश की बोळ चाल सम्पत्ति से निता- 
न्त वञ्चित रखने का प्रयत्न किया जाता हे उन्हे 
केसे प्रेम से हलाहल विष पिलाई जाती हे उन 


` के देश तथा जाति को नष्ट करने की बारीक 


चोरी केसी चतुराई से की जाती हे। अब वह 
निरपराध विचारे कया करे ? उनकी तो सबै 
सम्पत्तियं माता के गर्भ में चुराई गई। उनको 
पदा हात हा देशा तथा जाति से च्युत किया 
गया । 

पैदा होते ही हैट तथा बूट, नक्टाई, कोलर, 
बो; कोट, पत्तलून गेलिश इत्यादि वतीव मे लाने 
तथा वीर रसोत्पादक तथा रणवीर देशभक्त 
शिक्षाप्रदायक स्छोकों के स्थानो में इशा को 
पोयले वतीव करान लग पड़े यह जन्मात्र ही 
भारतवर्षीय रह गये। कया होगा घर भुला दंगे 
दासत्व चन्धनो मै जकडे जायंगे। प्रायः देखा जाता 
हे कि बहुतसी ग्रेजूयेट लड़कियं माता पिता 
को मूखै बताने लग पड़ती हैं यहां तक कि देश 
शत्र वस्त्र (फेशनेवल नाम से कहती हुई जिसे 
प्रसन्न होती हैं) गोन तथा बूट पहर कर मलीन 
कपड़ों वाली सुशिक्षिता माता को भी नोकर 
ही बतायेगी शोक ! शोक ! महा शोक धिक्कार 
हे उनकी पठन पाठन पर तथा शिक्षाप्रदायक 
सज्जनो को जिनकी शिक्षा द्वारा वह आंखो से 
अन्ध तथा कतव्य विमूढ़ा हुई । 

इस विषय मै वे विचारे वाळक तथा वालि" 
काये नितान्त निरपराधी हें जैसे कहा भी है! 


यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌। . 
स्थल मकासिप्कष 'क्लअथे'गकिये०'अा्तेः/००कश्राऋछक्षेन चाठायतां नीतिस्तादेह कथ्यते जे क 
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वनिता विनोद्‌ । 


५११ 


(अर्थ) जैसे नये पात्र म लगा हुआ संस्कार 
भिन्नता को नहीं प्राप्त हो सकता, इसी प्रकार 
- 'बञ्चौं के कोरे तथा सुलभ हृदया मे जो प्रथम स 
संस्कार किये जाते हैं वह सहस्थो यत्ता सभी 
नही दूर हो सकते उनके हृदया मे सदा ऐसे 
ही संस्कार गूजते हैं वह मात पितृ भक्त वन 


ही नहीं सकते । 4 
(शेष फिर) 


र 
लाहोर आर्यं समाज का उत्सव 
श्र CN ® 
आर आय्य दॉवया । 

नवम्बर के अंतिम शनिवार ओर आ।दि- 
त्यवार को लाहोर आय्य समाज का वार्षिकोत्सव 
बड़े समारोह स हुआ । छंगेमंडी के पंडाल में 
सहस्रं की संख्या मै स्त्रियां धमे उपदेश सुनने 
गंदे, किन्तु प्रत्येक वक्ता को यह शिकायत रही 
कि देवियां न आप सुनती हैं न पुरुषो को 
सुनने देती हैं। हमारी सम्मति मै शोर मचा कर 
लाहोर की देवियों ने यहां के पुरुषो को उनके 
किये कमे का उचित फल ही दिया हे। यदि 
प्रतेक साप्ताहिकसत्संग मे देवियों को भेजा 
जावे, तो उनको महात्मा ओर विद्वानों की 
वक्तृताऔ को सुनने ओर समझने का स्व- 
भाव पड़ जावे । अब तो वह मेला देखने जाती 
हें ओर मेलो मे जाने वालिया को शोर मचाने 
का अधिकार हे ही। उत्सब के उपरान्त स्त्रियो 
ने अपना उत्सब भी मनाया उस में भी खूब 
शोर मचा, ओर कुमारी लज्ञाबर्त! श्री द्रोप- 
दीदेवी श्री सय्लादेवी चोधरानी ओर 
श्री विद्यावती के व्याख्यान हुए हमे यह समझ 
मे नही आता, कि स्त्री समाजो की पृथक्‌ आव- 
श्यकता ही क्या हे, ईसाइयो मुसलमानों सिखा 
और EE" मै स्त्री पुरुष एक ही सत्संग 
मै सम्मिलित होते हैं । ऋषि दयानन्द ने मुंबई 


आर्य्य समाज के नियमों में स्पष्ट लिखा हे। 
कि आय्य समाज के सभासद्‌ स्त्री पुरुष दोनो 
हो सकते हैं । जिस भले आदमी ने स्त्री समाजा 
की बुनियाद डाली थी, वह स्त्रिया की उन्नति का 
शत्रु था क्योंकि यहं तो निर्विवाद हे कि अवनत 
समूह उन्नत समुद्द के संघर्षण से ही उन्नति 
को प्राप्त हो सक्ता हे। 


विसवां आय्य कन्या विद्यालय । 

पिछले अंक मे हमने आय्ये कन्या विद्यालय 
विसवां के लिये धन की प्रार्थना की थी हमें 
यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उक्त विद्यालय 
का पक डेपुटेशन कलकत्ता वनारस इत्यादे 
नगरों मे घूम रहा हे। ओर कई सहस्न रुपये 
एकत्रित हो चुके है । क्या हमारी पाठिकाय इस 
शुभ काय्ये मै सहायता देकर पुण्य को भागेनी 
न होगी ! Me 

कन्या वश्वावद्याळय जाळन्धर । 

हमे यह जानकर प्रसन्नता हुई हे कि १९ 
दिसम्बर को जाळन्धर मे स्त्री शिक्षा के प्रेमियों 
की एक कान्फ्रेंस होगी । जिस में यह निश्चय 
किया जायगा कि कन्या महाविद्यालय को किन 
साधनों से शीघ्र ही कन्या विश्वविद्यालय मे 
परिवर्तित कर दिया जावे | हमारी सम्मति में 
इस कान्फ्रैस मे उन सब आये पुरुषो ओर 
आर्य देवियों को आमन्त्रित करना चाहिये जिन 
को स्त्री शिक्षा के प्रश्न में मनोरञ्रकता हे ओर 
जिन को इस कार्ये मे अनुभव भी प्राप्त ह। यदि 
कन्या विश्वार्वैद्यालय जालन्धर को सच्चे अथो 
में समग्र आय्य जनिता की सम्पात्त बना दिया 
जावेगा ओर प्रबन्ध कते सभा में सुशिक्षिता 
देवियों की सख्या पय्यांप्त रक्खी जावेगी तो 
निस्सन्देह संस्था दिन दूनी रात चोगुनी 
उन्नति करेगी । 
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ओस्‌ . 
आनन्द दायक । ८ 
वतेमान इशतिहार बाज़ी पर अविश्वास रहते हुये भी कई मित्रों की प्रबल इच्छा पर यह 
ः औषाधि आपके सन्मुख लाई जाती हे । पाचन शाक्ते की कमी, जिगर की कमज़ोरी | 
तिल्छी का बढ़ना, पित्त, यरकान, अनिमिया ( रुधिर की कमी ) तथा अन्य जिगर सम्बन्धी, . 
रोग के लियि-जेस जिगर का बढ़ जाना ओर पीडा करना, आलस्य, प्रमाद पुराना ज्वर, 
शरीर की सोजन, जलन्धर, मलेरिया-यह ओषधि अत्यन्त गुणकारी हे। स्त्री सम्बन्धी. रोग- 
| 


ज्ञेस उल्टी आना, पित्त पड़ना, दिल धड़कना, हाथ पेर की साजन तथा रुधर की कमी के फारण 
ऋतु का न आना, थोड़ा आना, तथा ददे से आना इत्यादि मे अत्यन्त लाभकारी हे ।. अन्य 
भी कितने ह! रोगो के लिये इसकी परीक्षा की जा चुकी हे । इसके खुणा के कई प्रसशा। पत्र 
आचुके हैं । उनमे से केवल प्रसिद्ध । 

लेखक - श्रीयुत कृष्ण बी० ए० । 
सम्पादक प्रकाश का ही प्रशसा पत्र दिया जाता हे । वह प्रकाश मे लिखते हें 
“कि आनन्द दायक बदहज़मी, पाचन शक्ति को बढ़ाने तथा हाजमे के लिये बड़ी गुणकारी | 


मूल्य एक शीशी का २) | प्रयोग की विधि साथ दी जायगी, आडेर करत समय रोगीका | 


अवस्था लिख भेजना बड़ा लाभकारी होगा । । 
टी. आर, मेनेजर कल्याण कारक ओषधालय काटे अदू जिला मुजफ्फरगढ (पंजाब) 


वादक वक्ञान ग्रन्थमाला 
राज्यरल आत्मारामजी कृत 
अपने ढङ्ग की अपूव वेज्ञानिक सचित्र 
अद्वितीय पुस्तके । 

सृष्टि विझान--मे डार्विन साहब के क्रमागत स्टृष्टि विज्ञान का बहुमान्य सिद्धान्त 

तथा स्पष्ट उत्पत्ति पर हमारे आय्य ऋषि मुनि ओर महात्माओ के विचार लिखकर तुलः 

नात्मक पद्धति से खडन मंडन किया हे जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढंग की 
. अद्वितीय हो! गई हे । मूल्य सचित्र का २) - 

शरीर विज्ञान सचित्र अनुपम पुस्तक मे शल्यविद्या का आदिसूल वेद म हे तथा 
_ वात पित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता दिखाकर युरोप के कई साइंस के मन्तव्या का 
अमान्य ठहराया हे । बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य |) हि 
5... ब्रह्मयज्ञ जो लोग धम्मे ओर ईश्वर के नाम से दूसरों को गाली दिए बिना अपनी | 

वाणी ओर लेखिनी को सफल नही समझते उन्हे यह पुस्तक अध्य पढ़ना चाहिए। 
. बढ़िया कागज, पर छपी पुस्तक हे । मूल्य ॥) | 
त्रिदेव निरूपण -- मूल्य ।-) | 
कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सचित्र) मूल्य -) | 
आदर्श चरितावली-- मूल्य ।=) हु 
ss सागर--इस पुस्तक में २०० के करीब उत्तम २ दृष्टान्त हें । व्याख्याताओं "क 


| काम त हे । मूल्य १।) 
भ मिलने का पता--जयदेव जदसे, बड़ौदा । 
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| चास्वे मेशीन प्रेस लाहोर मे मेनेजर पंडित दरभंगवान के प्रवन्ध से सुदित हआ ओर | ( | | 
SS क 3 ञि । ध्व या की fo 
_ बाबू मदनलाळ ने ज्योति कायालय लाहोर से प्रकाशित किया। | 
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ज्योति के नियम 


~ 


१. ज्यात अति अग्रजा मास का १% का -ाहका 
के पास पहचा करगा | 


२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
मूल्य ४॥).ओर छे सास के लिये २॥) बी, पी, का 
ब्यय ॐ) अलग है प्रते अक का खूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) हे। मूल्य 
मॅनेजर ज्यात लाहारा के नास जाना चाइय। 

३. पुरानी प्रातिया जो मिळसकेशी उनका मूल्य प्रति 
सख्या ॥) से कम नहीं होगा ! 

४. पते के परिदत्तज ळी सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूर्य मनेमर को मिनी चाहिये | 

५. यदि कोई संख्या किली आहक को न पहुँचे 
तो पाहिल अपने डाक छर से पूछमा चाहिये। यादि पता 
म चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध ` 

दिये । परन्तु यह सूचना | 

खे १५ दिन पूर्वं तक मिलनी 

चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति मिना मूल्य नहीं दी जायगी। 
लेखकों के लिये 

६. लेख पढ़ने योग्य अक्षरो मे हारिया छोडञ्चर 


कत्ता 
छछगल अक के नकर 


एक ओर ही लिखे जाने चाहिये | लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 
हे। जो लख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकर 
ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेगे | 

८. लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तकं ओर 
परिवर्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर के पत्ते 
पर आनि चाहिये । 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकक्षी 
ज्योति लाहोर के पते पर आने म | | 

विज्ञापन दर यह होगी । 


८ प्रतिमास। . 
चूण पृष्ट हा रा कालम १७) आधा एष्ट या एक कालम ६) 


खाथाई ट्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम २) 
टटिल पेज का तीसरा एष्ट १२) टैटिक का अन्तिम एष्ट१५) 
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॥्योतिश्मूदय॒लत्त 


५५७. मों ग्रक्रमीत॥ 
ख्रक्रमीत ७ 


पोष १९७७--जनंवरी १९३१ 


ओळ असहयोग 


लेखक- श्रीयुत हरिशङ्कर भट्ट। 


(९२६०) 
दिया स्वाधीनता का जब प्रथम सव्वेरा- ने। 
था कह दिया-स्वाधीन रहना सब्वेदा--अखिलेश ने। 
“हे मनुज-कुल मे जन्म शुचि, स्वाधीन" तुम रहना सभी! 
परतंत्र होकर स्वप्न म भी सुख नहीं करना कमी । 
“जातीयता आत्मीयता के बा) तुम धारण करो। 
ले हाथ में ये शस्त्र अपने. देश को पालन करो। 
हे सबळ निबेळ मनुज बनता जगत मै निज कम्मे से। 
हैं जन्म से सब ही: बराबर देब-नियमित-धम्मे से। 
“में आज निर्बल को स्वयं शत पुव शस्त्र हूँ। 
है शक्ति जिनकी रुक नहीं सकती, अधिक में क्या कहूँ ?” 
अयलोक कर ये शास्र कंषियां ने मनुज के हाथ मे । 
“तत्काळ उनकी स्वयं महिमा भी कही सब साथ मे। 
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५१६ 


) 
. “दो छोड़ अब सहयोग करना शीघ तुम सरकार स्‌ ।? 


ज्योति । [ पोष सं० १९७७ 


( ४ ) ` 2 | 
"सत्याग्रह असहयोग नामक जो विकर दो शास्त्र हं । $ 
> >> > 
बढ़कर न जिनसे इन्द्र ओर महेश के भी अस्त्र हें । क्क 
हे मचचुज की ते! बात क्या ? वे विवश करते विष्णु को । | 
निज हाथ मे जिसने लिया करता विजय बह जिष्णु को ।” 


(597) 
अब आ गया .हे समय उनके मित्रवर ! उपयोग का। 
है खो गई स्वाधीनता अवसर न हे सहयोग का। ॥ 
अतएव सत्याग्रह करो सहयोग से सुख मोड़ लो। 
निज हाथ कंगन जो पड़ा परतंत्रता का तोड़ दो। 
AS | 
बस प्रेम का सम्वन्ध अब सब हो चुका सरकार से । 


सेक 


हे प्रम का सम्बन्ध होता बस परस्पर प्यार से। 
बढ़ता भला हे दया कभी यह प्रेम, अत्याचार से? 
(८७०१ 

उसकी सदयता का मधुर फल स्वयं हमको मिल गया । 

पञ्जाब के जव रक्त-सर मे नव कमल यह खिल गया । 
स्वाधीनता-कमळा स्वयं उस पर दिखाती आज है। 


पर बन्छुचर ! तव. हाथ ही में आज उसकी लाज हे। | 
क ( ८ ) 


निभता भला क्या प्रेम हे डायर सरीखे यार से। ॥ 


सहकारिता,छतिक्ा को यदि अब तुम न तोड़ोगे कही । 

तो कमळ का नवन-नघल भी वस सूख जावेगा वही । 
स्वाध्रीनता-कमळा मिलेगी फिर. नहीं हम को कभी। 
सब देश के ऊपर छगेगा रक्त का हा! तिलक भी | 

अतएव साचो क्या तुम्हारा इस समय पर धम्म हे। 

निज बन्धु का मरना, कहा, क्या भूलना ही कम्म हे। 

| अथबा कहो क्या निज दशा से स्वयं तुम संतुष्ट हो। 

जो आज भी पशु-तुल्य-जीवन से बने परितुष्ट हो । 

(१० 


खुल पडे थे शब्द घीणा राष्ट्र क/ झकार स। 
स्वाधीनता भी ख़ुद प्रतीक्षा कर रही उस पार हे। 


Ccc-0 0 पि ता:आपिका मी वती tion जी पडी; 30:00 ! हदै । 
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राष्ट्र निर्माण । ५१७ 


राष्ट्र निर्माण । 


छखक-श्रीयुत घासीराम पम० ए० ' 


ले रत भूमि के अन जळ से पाला 
ok भा ° पोसा कोन ऐसा मनुष्य होगा 


हीन, दीन और सवेथा पराधीन: दशा को 


देखकर चित्त विळोडित ओर हृदय; ब्यथित 
न होता हो, जिस के मन में उसके अभ्युत्यान 
को७उत्कट इच्छा उत्पन न होती हो? कोन 
एसा हागा जो उसे पराधीनता की कठार 
शद्धालाआ से सुक्त देखना न चाहता हो ? 
स्वच्छग्द्ता [किस प्यारी नहीं ? स्वतस्जता 
से किसे प्रेम नहा ? मनुष्य तो अळग रहा पशु 
ओर पक्षी तक भी परतन्त्र होकर रहता नहीं. 
चाहते | एक एअरावद्ध कोरकी अवस्था को 
देखा वह अपने कारावाल से निकलने के 
लिए कितना फड़फड़।ता हे । स्वतन्त्र रहने 
की इच्छा प्रार्णापात्र में लेसर्गिक हे । स्वतन्त्रता 
हर एक का जन्म सिद्ध स्वत्व है। यह हर 
एक की निज संम्पात्ति हे जिल वह अपने 
साथ छेकर उत्पन्न होता है । 
भारतीय जन भी यदि स्त्रतन्त्र रहना 
चाहते हैँ तो कोई गाज़ब नहीं ढाते, कोई अन 
होनी वा अनहुई वात नहीं। करत । एसी बात 
तो वह करते हैं जो भारतदासियां को अपने 
अधीन रखना चाहते हैं। किसी जाति को 
दूसरी जाति की स्वाधीनता छीनते का आधि- 
कार नहीं है! ओर कोई जाति जो ऐसा करती 
हे सभ्य कहळाने के योग्य नहीं हे। 


जो कुछ हमने ऊपर कहा हे वह सिद्धान्त: 
| रुप से हमारे शासको को भी स्वीकृत ह ही उपाय 
u रक || भ arjgwar Collection र्क [276 

परन्तु जब इन सिद्धान्तो की काव्य में पार 
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णत करने को कहा जाता है तत्र यह 
पद्धान्त माननीय नहीं ठहरते। कभी, कहा 
जाता.हे कि अभी भारतीय इस योग्य नटी 
कि देश के शासन के गुइतर भार को संभाल 
सके वह अभी शासन कळा से अतीव अनः 
पज्ञ हैँ, वह भिन्न २ दळा मे विभक्त हैं यदि 
उन्ह स्वतः्त्र.कर दिया जायगा तो आपस मे 
ही ठड़ मंग ओर देश भं अराजकता फेल 
जायगी और न जानि कितन कारण और बहाने 
ढूढ जात है । : ३ अ 

अब प्रश्न हमारे सामने यह रहता है कि 
हम अपने मनोरथ को केस सिद्ध करे । सफळ 
मने।रथ होने के बहुत से उपाय बताये जाते 
हैं । आजकल उन उपायों मे से दो उपाय ही 
जाति के सन्मुख हैं जिनपर घोर आन्दोलन 
मचा हुआ हे। और जिन्होंने भारतव।सियाँ 
को दो दलो में वांट रक्खा है। बड़ी अड्चन 
यह हे कि दोनो! उपाय एक दूसरे के विरुद्ध 
हैं उन मे से यदि एक पूवे को जाता हे तो 
दूसरा पश्चिम को । एक कहता है कि स्वराज्य 
प्राप्ति का एक मात्र उपाय यही हे कि शासको 
के साथ जंहांतक वने सहयोग किया जाय 
ओर अपने स्वृत्यों की मांग के लिए चिवमा- 
जुकूळ आन्दोलन जारी रक्खा जाय। दूसरा 
कहत हे कि सबळ निर्दे को कभी भी 
उसके अधिकार सीधो उंगलियां नहीं दिया 
करत, निर्बल के लिए सबळ को दवाना और 
उसे अधिकार देने पर बाधित करने का एक 
ही उपाय है अर वह असहयोग ह । निबल 
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बन जाय कि अनेक अत्या- 


1112 | 


हि क्य अर 
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चार हाने पर भी सबल के साथ किसी वात 
मे भी योग न दे ओर सबळ के काय्य मार्ग 
मे अनेक प्रकार की विघ्न बाधाए उपस्थित 
करदे जिस से वह एक पक्षाघात रोग पीड़ित 
मनुष्य के समान काय्य करने मे असमर्थ बन 
जाय । सहयोगी सबळ के दानदाशक्षिण्प पर 
अधिक भरोसा करता है असहयोगी आत्म 
सस्पान ओर अपने स्वत्व पर खड़ा होता हे । 
दोनों के दृष्टि कोग एक दूसर से पृथक हें। 
- असहयोगिया ने जिसमाग का अवलस्वन 
किया है वह विप्रसड्ल और कण्टकाकीर्ण 
है उस पर चलन, साधारण मनुष्य का काम 
_ नही हे। हमारी सम्मति मे असहयोग का 
शत्र शून्य युद्ध तोप वन्दूक के युद्ध से बहुत 
कठिन है, यहां अच्छे २ जियाळे ओर मन 
चल वोरा के छक्के छूटजाते हे । गोलियां की 
बोछार को छाती पर लेना अपेक्षाकृत सहज 
हैं परन्तु गालियो घिकारों और अत्याचारों 
की वृष्टि में खड़ा रहना दुष्कर है । शस्त्र यद्ध 
. में तुम शजु पर आक्रमण कर सकते हो बन्दूक 
की फेर का उत्तर फेर से दे सकते हो, हत्या 
के बदळे हत्या कर सकते हो परन्तु रास्त्रशून्य 
युद्ध मं तुम गालियां का उत्तर गालियों से नहीं 
दे सकते, अत्याचार का बदला अत्याचार से 
नहीं चुका सकते । 
दूसरी बात यह है कि भारत के शासक 
इतने शाक्ति सम्पन्न ओर बळशाली हैं (कि उनके 
सामने असहयोग का आयुध लेकर खड़ा होना 
हंसी ठट्ठा नही हे । उनका जाल इतना विस्तृत 
हे कि उससे निकळना साधारण दृष्टि से तो 
असम्भवसा ही प्रतीत होता है क्रिस २ वस्तु 
_ से असहयोग करोगे ? सहयोगी असहयोगियों 
. की अभी से खिल्ली उड़ाते हैं ओर कहते हैं कि 


° असहयोगियों- को चाहिए छ 'चह सरकीर्स र पृ 
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जयाति । 
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रेल गाड़ियों मे चढ़कर यात्रा न करे, तार, 
डाक घर से उपयोग न लै, सरकारी रुपया 
ओर टिकट आदि न वरते, सरकारी सड़क 
पर न चले इत्यादि । 
. ऐसे ही कारणां से कितने ही लोग जो 
असहयोग को सिद्धान्त रूप से मानते हैं उस 
पर काय्य करने से हिचकते हैं ओर सहयोग 
के सरल ओर निष्कण्टक मागे का अवलम्बन 
करते हें । 

हमारे लेख का उद्देश्य सहयोग ओर अस- 
हयोग में से किसी की निन्दा चा स्तुति करना 
नहीं हे । हमने यह लेख दूसरे ही अभिप्राय से 
लिखा हे जिस मे सहयोगी ओर असहयोगी 
दोनों ही योग दे सकते हैं, जो शान्तिमय है । 
ओर भय सङ्कट से शून्य हे परन्तु जो राष्ट्रोन्नाति 
ओर देशाभ्य॒त्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक हे। 

देशोज्ञति के कार्य्य मै अनेक प्रकार से योग 
दिया जा सकता है । वह इतना विशाळ,चिस्तृत 
ओर तारतम्य पूर्ण हे कि उस में धनी ऑर 
निधन, शिक्षित ओर अशिक्षित, बली आर 
निर्बल, युवा ओर वृद्ध स्त्री पुरुष भाग ले सकते. 
हें । हमे अन्य काय्यो की न्याई इस काय्यं मे 
भी श्रम विभाग के सिद्धान्त को प्रयोगमंलाना - 
चाहिए जिस से सब के लिए काम मिल सके 
ओर जो जिस काम के योग्य हो,डसे वही काम. 
दिया जा सके । 

जो लोग यद्ध में भाग लेते हे उनम सबही . 
सिपाही नहीं होते | काहे सेना के लिप भाग: 
माजन करते हैं तो कोई हत ओर आहत 
योद्धाओं को युद्ध क्षत्र से उठाकर लेजाते हे 
हत की शव क्रिया करत हैं ओर आहत को 
चिकित्सालय में पहुंचाते हैं। चिकित्सक और 
रोगी सवक ओर सविकाए आहत की >> 
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पट्टी करती हें। कुछ लोगो का 


~. 
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काम योद्धाओं के लिए भोजन सामग्री ओर 
अन्य उपकरणों को एकत्र करना होता हे । एक 
कार्य्याळय युद्ध के व्यय का व्योरा रखने के 
लिए होतः है। जनरल ओर नेता लोग सेना 
सञ्चालन का कार्य्य करते हैं इत्यादि । 

इसी प्रकार सम्प्रति स्वराज्य प्राप्ति के लिए 
जो युद्ध आरम्भ किया गया हे वह चाहे सह- 
योग की प्रणाली पर चलाया जाय वा असह- 
योग की प्रणाली पर परन्तु यह स्पष्ट है कि उस 
में सब ही लोग योद्धा नहीं होने चाहिएं ओर 
ज्ञ ऐसा होना चाहिए कि योद्धाओं को उनके 
ही बळबूते पर छोड़ दिया जाय ओर उनकी 
पीठ पर उन्हे सहायता देने वाला कोई न हो! 
परन्तु हम शोक से देखते हैं कि हम मेंस जो 
निकलता है वह सिपाही ही बनकर युद्ध में 
जाना चाहता है कोई डोळी उठाने वा रसद 
ढोकर लाने का कार्य्यं करना नहीं चाहता। 
ओर जो कुछ अग्रेज्जी की अस्तिभवति का ज्ञान 
रखते हैं वह तो मानो निरे फील्ड माशल 
(सनापति ) ही हें । चह अपना काय्य केवळ 
यही समझते हैं कि असुक मोर्चा सर करने के 
लिए अमुक यज्ञ किया जाय । कितने ही अपना 
कतेव्य इतना ही समझते हैं कि सरकार के दोष 
द्शन ओर छिद्रान्वेषण करते रहे। | 
ऐसी अवस्था म यह केसे आशा हो सकती 
ह्‌।के युद्ध म हमारा विजय होगा ? अव वह 
तो समय रहा नहीं कि घरों से हल मूसल 
लेकर निकळ पड़े ओर रीजो २, भागने न पावे 
की चील पुकार मचाने से विपक्षी डर जाय 
ओर मैदान से हट जाय। अब तो समय ही 
ओर है । पुराने ढङ्ग के दाव पेजों से अब काम 
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नहा सरता । अव सफलता का मूलमन्त्र: 


सगठन । सगठन द्वारा शक्ति को केन्द्रित करके 


उसका सदव्यय करने सॐ अंड सर्कती”” संहर नेर नोरियो की बिना बहुतरा घनव्यय 
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है । हाय हुल्लड करना गुरू गपाड़ा मचाना 
वृथा है । | 

आजकल हम देख रहे हैं कि न तो सहयो- 
गियो में ही संगठन हे ओर न असहयोगियों 
में हा। जहां देखो वहां ही अपनी २ दफली 
ओर अपना २ राग का दृश्य दष्टिगोचर हो रहा 
हे। एक तंबूरे की तुन २ में मस्त हे तो दूसरा 
सारङ्गी की त.ना री री मै निमग्न हे हमे चाहिए 
कि संघशाक्ते को दृढ़ करें और तब किसी अन्य 
काम के करने का नाम छे। नहीं तो परिणाम 
यही होगा कि बाहर वाले खा जावेगे और घर 
के गीत गाते ही रह जावेगे। 

सब से पहिली बात तो यह हे कि हम मे 
आबाल वृद्ध कोई भी ऐसा न रहना चाहिए 
जो देशोत्थान के पवित्र काय मै भरसक योग 
न देता हो अथोत्‌ हरएक के लिए कुछ न कुछ 
कार्य नियत होना चाहिए और जिसे जो कार्य 
सौंपा जाय वह उसे करने पर उद्यत रहे उस 


मै मीन मेष न निकाले। काम मी हरएक को 


उसकी योग्यता और शक्ति के अनुसार देना 
चाहिए यह न हो कि मक्खी पर भेली लाद दी 
जाय या ऊंट पर जीरे का एक दाना धर दिया 
जाय। .. 

म पहिले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रोन्नति 
का कार्य्य क्षेत्र बहुत ही बिस्तृत है ओर उसमें 
हर स्त्री पुरुष के लिए कुछ न कुछ काम निकल 
सकता हे । उदाहरण के लिप शिक्षा विस्तार 
के काम को.ही लेलीजिए । यदि जाति इसे 
अपने हाथ में लेले तो बे पढ़े लिखे लोगो की 
संख्या देश मै बहुत शीघ्र कम हो सकती हे। 
हमें न बड़े भवनो की आवश्यकता हे न चमः 
कीले भड़कीले सामान की। हर नगर मे एक 
संगठन बनाकर अवेतनिक अध्यापको द्वारा 
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किये हुए लिखाया पढ़ाया जा सकताहै। जो 
लोग अन्य काम नहीं कर सकते वा करन! नहीं 
चाहते' वह इस काय्ये का भार अपने ऊपर लेले 
तो देशका कितना कल्याण हो। शिक्षा केवळ 
यहां तक हीं परिमित रक्खी जाय कि पढ़ने 
बाला भाषा लिखने पढ़ने योग्य हो जाय । यादि 
सोर देश मे ऐसे संगठन स्थापित हो जाय 
ओर देश हित रंखने वाळे नर नारी इसमें 
उत्साह ओर परिश्रम से योग देवे तो छः महीने 
में ही लिखे पढ़ा की संख्या दुगनी हो सकती 
हे। जो लोग इस कार्य्यं में अपना समय देंगे 
वह उन लोगों स जा पोलिटिकल हलचल में 
भाग लेते है देशका कुछ कम कल्याण नहीं 
करेगा । 
स्वेद्‌शो का केसा महत्वपूर्ण ओर आवश्यक 
प्रश्न ह) कहने को बहुत कुछ कहा जा चुका हे 
अब तो काय्य करने का युग हे । इस के लिए 
मा हर नगर म एक पृथक सगठन हो जिसमें 
सम्मिलित होने वाले स्वयं भी स्वदेशी व्रतका 
पाठन करं ओर दूसरा से पालन करायें। 
समाज के नेता यदि स्वय स्वदेश निर्मित वस्तु- 
आ का प्रयोग करने लग जांय तो इतरजन उन 
का सब अपने आप ही अनुकरण करने लगेगे। 
इस संगठन के कई विभाग हो सकते है जेल 
(१) जो लोगां को यह वतलाए कि देशा मे कोन 
वस्तु कहां बनती हे ओर कितने मूल्य पर प्राप्त 
हो सकती हे (२) जो अपने-नगर ओर जिले की 
छोटी २ शिल्प कला को एक नियम के भीतर 


लाने का यत्न करे, कारीगरा को कच्या माळ 


सस्ते से सस्त दामों पर मंगनि का ओर उनकी 
वनाई हुई वस्तुओं के लिए मंडी उत्पन्न करने 
का प्रबंध कर अच्छी २ शिल्पकला की शिक्षा 
के लिण स्कूल खोळे,यन्त्रादि के उन्नत करने का 
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पणाला का प्रचार कर। इसी प्रकार अन्य कई 
विभाग हो सकते हें । | 
पक संगठन ऐसा हो सकता हे. जो नगरा 
ओर ग्रांमों म जाकर लोगो को मुकदमे वाजी 
को छत छुड़वाने का यल करे, जगह २ पंचा- 
यते स्थापित कर जे! अपने नगर ओर ग्राम के 
झगड़े निवटाकर लोगा को झूठो गवाही देन 
दिलान, रुपया बरबाद करन आदि से रोक । 

_ इस प्रकार अनेक संगठन छो सकत हैं जो 
अपने ऊपर एक २ काम ले सकते हे ओर देश, 
का महान हित साधित कर सकते हें । इन 
कामो को! छोट! न समझना चाहिए । वास्तव 
में यही ठोस कास हें जिनसे लोगों का चरित्र 
बन सकता हे। उच्च चरित्र के विना कोई 
जाति भी नहीं उठ सकती । केवळ समाचार 
पत्रो मे गमे २ लेख लिखने वा चटपटे व्याख्यान 
देने से कुछ नहीं बनेगा। यह ऐसे काम हैं जो 
सहयोगी ओर असदयोगी दोनों ही कर सकते 
हॅ । इनके करने मै किरी शोर शराबे की 
आवश्यकता नही, किसी को बुरा भला कहने 
की आवश्यकता नही, कुछ भय नहीं कुछ संकट 


नहीं । परन्तु काय्ये है पेसे जा जातीयता के 


भवन की नीव का काम देंगे जिनसे देश उठेगा, 
चरित्र संशोधित होगा, बलिदान का सामथ्यं 
आयगा; जातीयता ओर निर्भीकता के भावा 
का उद्धव होगा । फिर अन्य कठिनतर काय्या 
का करना सुगम हो जायगा और राजनोतिक 
आन्दोळनो मे अग्रसर होने की जनसाधारण 
में योग्यता आ जायगी । 

हमारे तुच्छ विचार में जब तक इस ढंग 
पर कार्य्य न होगा तब तक न सहयोगी ही 
कुछ कर सकेंग ओर न अखहयोगी दी कुछ 
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इंश विनयं । 
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आशा और अभिलाषाओं के शव पर आंसू 
बहाकर अग्नोद्यम, निरुत्साह ओर हताश हो 
कर बैठ रहेंगे । 

इन काय्यो से वर्तमान राजनेतिक आ्दो- 
लना की गति में काई वाधा भी नहीं पड़ेगी, 
घह ज्यौ के त्या चळत रह सकते हें। हम अंस- 
हयोगियों से असहयोग ओर सहयोगिया से 
सहयोग छोड़ने को नहीं कहते । दोना अपने २ 
योग साधन मै तत्पर रहे हमे किसी से कुछ 
झगडा नही हे। हम तो केवळ यही कहते हैं 
कि लोगो में. संयम उत्पन्न करो, आंपंस की 
ईप्या, द्वेष, मत्सरता, कळह, दुव्य्रंवहार, कदा" 
चार छोड़कर देश द्वित के लिप मिलकर काम 


' करना सीखो, जो व्रत लो उसे भय, शक्का, 


ळञ्जा से मुक्त होकर हृढ़ता से पूरा करो, शान्ति 
प्रिय परन्तु अन्याय असहिष्णु बनो, प्राणपण 
से भी आत्मसम्मान और जाति गौरव की 
रक्षा करो, श्रमशीळ और उद्योगी बनो, योगी 
तुम बन नही सकते और न कोई. तुम्हे ऐसा 

पदेशं करता हें परन्तु रोगी तो मत बनो, 
शरीरो को पुष्ट ओर आत्मा को बलवान 
वनाओ। हम ओर तुम सभी भोगी बनना 
चाहते हे परन्तु याद रकखो इन्द्रियाराम पुरुष, 
कुटिळ ओर कलुषित प्रकृति का मनुष्य भोगी 
भी नहीं बन सकता इसके लिए भी तप, सयम, 
उद्यम परिश्रमादि अपेक्षित हैं । 


ईश विनय । 


ले० श्रीयुत गया प्रसाद (श्री हरि), 


हे अज अनादि अनन्त अनुपम अखिल लोकपते प्रसो- : 


विश्वेश विवुधाराध्य वेदातीत विद्यानिधि विभो । 
..कल्यान्तकर करुणेश कौतुक-कान्त कामद श्रीहरे- 
प्रिय पार कर दो पाप पारावार में हम हैं परे॥ १॥ ` 
करुणेश ? अब.हम कया कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं_ _ 
हे दीन दुख हारिन हरे? यह दुख सहा जाता नहीं । 
` भुकुलित युगल कर से विमो? विनती यही है आपसे- 
ले लीजिये निज अङ्क मै कर दूर भव सन्ताप से॥ २॥ , - 
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(नारी नाहीं जानत बेदा निपट अनारी” । 


॥ असर कहां १ मारा पीटा 
र डांटा डपटा सब कुछ किया 
|| फिर भी नलनी को जब 
4 §| देखो तब आंखों के सामने 

$ मोजूद । कभी नोकरा स 
कभी राह चलने वालो से लड्ती । 
कमी अपने छोटे भाई को मारती कभी आकर 
पिता की मेज़ पर किताब इधर उधर कर देती । 


कर उसे ठोक दिया करता था । 
एक दिन मुझे यकायक ख्याल आया कि 


छिया था शायद यह उसी को लेने के लिये 
बारबार आया करती हे । इस लिये मने 
सोचा कि अगर यह उसे लोटा दू तो रोज़ 


नलनी ने न कभी उसे मांगा आरन 

डो म उसकी काई खाज को । 

Ee... 

. में इसी साच विचार म घर के भीतर 

ह बैठा हुआ था कि इतने में नलनी अपने 
को गोद में लिये हुए आ पड़ी । मैं 


उठा और उसका चादर ढूंढ कर उसे 


क्र 


॥ नलनी को मार का डर ओर 


इन्दी बातो मै मै कोई न कोई बहाना निकाल 


नळनी का चादर जो मैने जलाने के लिये रख : 


_रोज्ञ की मारपीट के झगड़े से, छुट्टी पा जाऊं।. 
मैं चादर का जलाना एकदम भूल गया था। 
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ह `” गंगाजमनी 
-नलनी । 


[लि० श्रीयुत पागल] 


ओर उसकी शोखियां बढ़ चली । शायद वह 
समझी कि इसका जंगळीपन दूर हुआ ओर 
अव यह आदमी होने लगा | मगर मे ओर भी 
चिढ़ उठा । वह चादर लेकर चली गई । थोड़ी 
देर के बाद फिर पहुंची । अब मुझ से न रहा 
गया । मैने झुंझल कर कहा । 

“अब तू यहां क्या करने आई ?” 

नळनी--“हम खेलने आया है ।” 

मे--“ता यहां कोन बेठा हे तेरे साथ 
खलने के लिये ।” 

नलनी --“हम अपने साथ खेलगा ।! 

मे--“जब अपने ही साथ खेलनाहेतो £ 
क्या तेरे घर पर जगह नहीं हे।” 

नलनी-- हे । किन्तु वहां खलने मे जी 
नहीं लगता ।” i 

भै-- अच्छा अब ज्यादा पाजीपन न 
कीजिये । चुपचाप यहां स तशरीफ ले जाइये। 

. नलनी--अभा नहीं जायेगा ।” 

में-- “क्यो ?” 

नलनी--“यहां स जान का जी नहीं 
चाहता ।” - 

में--“बिना मार खाये तुम्हारा जान का 


कभी जी नह चाहता क्य ? 
नलनी-“हिन्दुस्तानी लोग बड़ा जगली 


७ 
FSP Sr” ON” मीर 


0000 200 aad ysis 


"होता हे 0” 


मै-- अब में भी यही सोचता हूं । 4 
तू जंगली न होती तो मेरे एक बार कहने का 
तुझ पर असर न होता ?” र 


>> 


नी नहीं हे. 


i. dd 
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मॅ--“तब फिर कोन विलायत की जानवर 


हर है तू ।" २ 


नलनी-- हम बंगाली हे ।” 
म--“तो जंगली में हूं क्यो ।” 

“ नलनी--“ओर नहीं तो क्या ।” 
मै--“पाजी कहीं की खड़ी तो रह ज़रा ।” 
में मारन के लिये उठा । वह अपने भाई 

को वहीं रोता हुआ छोड़ कर भाग गई । मैंने 
उस बच्चे को उठाकर हाते के बाहर सड़क 
पर छोड़ दिया और दरवाज़ा बन्द कर अन्दर 
निहायत अफसोस में वेठा कि क्या कहें भाग 
गई । मार न पाया । 

(६) 

“पक दिन मान ही जावेंगे हमारा कहना । 

तुम कहे जाओ यही तेरी हकीकत हे ॥? 

बेशक में ही जंगली था । में क्या जानूं प्रेम 

किस चिड़िया का नाम हे ? लड़कियां के साथ 
में खेलना ज़रूर चाहता था । मगर इसलिये 


नही कि वे मुझे प्यारी मालूम होती थीं। बाल्कि 


इसलिये के वे मुझ से कमज़ोर हुआ करती थीं 
ओर-उनके साथ मारपीट करने में कभी हारने 
या खुद पिट जाने का डर नहीं रहता था। 
लड़कपन म कई लड़ाकियां के साथ खेला । 
मगर नलनी सभा से न्यारी थी । उसकी बात 
ही ओर थी। बह-उस प्रदेश की रहने वाली 
थी जहां की मिट्टी में प्रेम, हवा में प्रेम, पानी में 
प्रेम हे । जहां के बच्चे पेदा होते ही प्रेम मन्त्र 


ग्रहण करते हे । जहां के लिये यह भद्दी कहावत 


मशहूर हे कि होशियार रहना क्योकि वहाँ 


Es जादू स आद्मियो को भेड़ बना देती है। 
वह जादू नहीं प्रेम हे। भेड़ बनना नही बल्कि 


जाल मे फंस कर बेबस दोजाना हे। जहाँ 


गंगा-जमनी-नळनी । द्र 


. मगर इसकी कसर खेल मै निक 
` करता था । क्योकि मै चोर अदबदा कर 


नाजुक कलाओं की चर्चा घर घर फैली इइ हे। | 


दा के साहित्य का सल... चोळला + ००बबाली- समिय “टि 


क्योकि उसके रचने वाले प्रेम परीक्षा दिये हुए | 
होते हैं । जबतक लेखक प्रेमरस मै अच्छी 
तरह पगे हुए नहीं होते, कोमल भावाँ को पूरे | 
तरह अनुभव किये हुए नहीं होते तबतक वह 
भावो के तरङ्गा मं पाठको को तेराना -क्या 
जाने ? कोई भी भाव की ठीक ठीक थाह अपने 
लेखनी से क्योकर, पावे ? सभी भावों का पूरा Ei 
पूरा अनुभव प्रेम ही द्वारा होजाता है । हा 
जहां प्रेम हे तहां डाह भी हे | बर भी ह, क्रो है 
भी है, डर भी है, जान देने की हरदम तैयारी 
भी हे, सभी बाते हैं | जा 
ओर मालूम होता है इन्हीं सब बाता के. 
सिखलाने के इरादे से मुझे प्रेम परीक्षा के | 
लिये तैयार करने के निमित नलनी मेरी शर 
थी । गुरु तो स्वाभाविक दिली, मगर 


और नातजुरवकार । क्योकि इतना ६ 
पाठ सीखने के लिये उस समय 


तक उसकी शिक्षाओ का कुछ भी असर सुझ 
पर न हुआ । मारना पाटना अलबत्ता क! 
होगया । क्योकि इस बीच में मेरे घर वाळे 
सभी आकर पिता के साथ रहने लग । मैं ही 
अकेला स्कूल की पढ़ाई के कारण अन्य | 
सम्बन्धिया के साथ घर पर रहता थ 
साथ मे सिर्फ़ दो बार गर्मी और बड़े 
की छुट्टियों में पिता के पास आता था। और -. र । 
तब वहां सब लोगो के रहने की वजह से | 

नलनी को ठोकने का मोका नहीं पाता था। | 
लिया | 


को न ही था। और र 


लिय 


इस जोर से उसे झुला दिया करता था कि- 
वह डाठियो से भी-ऊची चली जाती थी । 
मगर थी वड़ी दुबळी पतली ओर.निडर | इस 
लिए कभी वह उसपर से गिरी नही । इसका 


-भुझे-उख वक्त बड़ा अफसोस था। 


अन्त मे जब में सोलह चरस का हुआ 
और इन्टेस का इम्तहान देकर पिता के यहां 
गया तब शुरु का पाठं संमंझ में आकर दिल 
में अनोखा मंजा देने छगा। ओर तब में ने 
भीःगुरु की शुरुवाई मान कर शुरु के आगि 
माथा नवा दिया । 
(७) 
“करो शोक से मुरव्वत मगर एक बात सुनलो । 
किसी आर कास के फिर न रहोगे दिळ लगाकर” 
_ लगातार पाती की धार स पत्थर 
ऐसी सख्त चीज़ पर तो निशान वन 
डी जाता हे। शेर ऐस खूनी जानवर प्यार 
आर चुचकार स वश म आही जाते हे । फिर 
नळंनी का प्रेम जादू जो मेरे दिल पर चल 
गया तो कौन सी ताज्जुब की बात हे? प्रेम के 
ढंग ही अनोखे आर नाना प्रकार के हें । कोई 
ठीक कह नंही सकता कि यह किस खात 
तरंह से दिल पर हमला करता है । कभी दृष्टि 
मिंलेत ही दोनो ओर से इसके- पुष्प वाण 
चल जाते ह्‌ कभा यह मुद्दत्ता तक अपने 
शिकार को लुभा लुभा कर धार धीरे अपने 
कन्द में ला फसाता ह। कभी यह वरसा 


चुपचाप ताक गाप बंठा रहता हे आर मोका . 


पात ही किसी खास बात या अदा पर यका- 


यक. अपने-असामी को - पकड़ लेता हे । फिर 
बेचारा इस रोग में पड़कर सोचने लगता 
है कि अरे ! कळ .जिंससे में सीधे मुंह. बात 


ज्योति । 
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७. 
~ 


होगया कि उसे मै तन मन धन से पूजने 
लगा । 

जव से इलाहाबाद इन्देन्स का इम्तहान देने 
गया था । मे बेहद बीमार था । पिता ने उस 
साळ इम्तहान देने से मुझे मना किया था। 
तों भी हेड मास्टर ओर अन्य मास्टरो ने मुके 
जबरदस्ती इम्तहान मे भेज दिया । क्योंकि 
स्कूल की नेकनामी का दारमदार उस वक्त 


सुझी पर समझा जता था। कई बरसों से कोर. 


लड़का प्रथम श्रेणी मै मेरे स्कूल से नहीं पांस. 
हुआथा। ओर उस साळ हेड मास्टर को 
उम्मीद थी कि यही अकेला प्रथम श्रेणी मे पास 
होने वाळा हे । क्‍योंकि जव मै नवे दर्ज मेथा 
तभी इन्सपेकटर ने मेरे जवाबां से खुश होकर 
कहा था कि यह इन्देन्ख के लड़का से भी 
ळायक हे ओर यही प्रथम श्रेणी म पाख होगा। 
नवे के इम्तहान मे भी मेरे नम्बर इतने आये थे 
कि कई बरखा तक उतने नम्बर 'किसी. लड़के 
ने नही प्राप्त किये थे इसी लिये मुझ पर यंह 
सुसीबंत पड़ी कि मेरा ढांचा लाद फान्द कर हेड 
मास्टर ने जिद करके इलाहाबाद भिजवा दिया। 


पहले ही दिन इम्तहान मे एक घन्टे बांद. 


जूड़ी आं गई । तो भी जब तंक में लिख संका 
लिखता ही गया । मगर जब मजबुर हो गया 


(a) 7 aN ~ जन = ॥ अ “में लेट 
तव कापी रंखदी ओर बाहँरं आकर धूप में लेट 


गया । उसके दो घन्टे बाद मेरा साथी" निकला 


ओर सुझे इके पर सवार कराकर डेरे पर ले 
आया । दूसरे दिन छोड़कर फिर तौसरे दिन. 
आश घन्टे कें बाद जूड़ा आ गई | उस दिन में 


दो हीं सवाल'कर सका । :तब में ने डेरे पर 
सहपाठी से कहा कि मुझ पिता के पास 


भिजवा दो | म पास अब किसी तरह से नहीं | 
हो सकता । यहाँ मर अलवा. जाऊँगा । वह | 
तक नहीं कर ता था०भ्य च.'जकपळ० सुख! कव, ०० एका पत्रज्ञे मडाहरव्काजतक के पांख ले गया > 


छ" TIRES न 


I 


MS _- 


२ 
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a 


उन्हाने मुझे ऐसी दवा दी कि जूड़ी का आना 


'बन्द्‌ हो'गया। मगर यह ताकीद करदी थी कि 


इम्तहान के बाद फिर दुवा. करना वरना अच्छे 
नहीं होगे । क्योंकि बुखार ने: एक दम- साथ 
नहीं छोड़ा था । 

इम्तहान से छुट्टी पाते ही केसी. दवा. ओर 
कहां की दवा सीधे पिता के पाख रवाना हुआ। 
इख बीमारी खे मेरे मिज़ाज़ की तेज़ी. और 
गर्मी सुस्त ओर ठंडी पड़ गई । खेळ कूद दौड़ 
धूप का शोक विल्कुल जाता रहा । जहां बैंड 
गया वर्ह घण्यो वेठा रहता था । एक तो 
बीमारी से वेस ही कमज्ञार हो रहा था दूसरे 
फेल हो जाने के ख्याल से हरवक्त मुरदनी छाई 
रहती थी । 

नळनी अब चोदह वरस. की हुई । अव वह 
दुबळी. पतली नळनी नही रही बल्कि . नव- 
जवानी के रख में वह कमळ की. तरह खिल 
निकली ओर उस पर प्रेम की दिव्य प्रभा ओर 
भी ग़ज़ब ढारही थी | और दूखेर वंगाळ का 
पानी लड़कियों की सुन्दरता पर इस उमर में 
जो मोहनी मन्त्र फूंक देता हे उसका जादू बस 
देखा ही जासकता हे। लेखनी सर पटक के 
मर जाए लेकिन ब्यान नहीं कर सकती । 

नळलना अब मेरे मकान पश नही आती. 
थी | सड़के पर नहीं दोड़ती थी । नळ पर नही 
नहाती थी। बल्कि जव में सड़क पर रहता था 
तब वह अपने दरवाज़े पर खड़ी रहती थी। 
ओर जब में अपने बरास्दे मे आकर आराम 
कुर्सी पर लेट जाता था तब चह अपनी 
खिड़की पर बैठ जाती थी । क्योकि वहां से मेरे 
बरास्दे का सामना पड़ता था । 


Mr मारे सुस्ती के दिन २ भर बेठा रहता था. 


गंगा-जमनी-नलनी । ५२५ 


'मेसमारेज्म' ओर 'हिपनाटिज्म' मे आंख ही 
लड़ाक्कए लोगं बेहोश किये जाते हैं उनकी 
अःत्माओ को वश में करके उनसे स्वेच्छांपूवक 
काम कराया जाता हे । इसी तरह मीठी निगां 
भी अपना असर दिखाने म नही चूकर्ती । दिल 
के कोमळ भाव उभार कर दिल को अपनी तरफ 
खाच ळेती हैं । भेस्मेरिज्ञम' मे व्यक्ति जितना 
कमप्रज़ेःर ' होता हे उतनी ही जल्दी उस पर 
निगाह का असर पड़ता हे । बच्चों ही को ज्यादे- 
तर नज़र लगती हे बड़ा को नही । ओर प्रेम मे 
दिल जितना ही कोमल. होता हे उतनी ही 
आसानी से यह इसके पञ्ज में आजाता हे । मै. 
और मेरा दिल योही' कमज़ोर होरहे थे । और 
उस पर नलनी की प्यार की नज़र । फिर क्या 
था | इस देखा देखी मे नळनी की मोहनी मूर्ति 
मेरे दिल पर खिंचने लगी । जो चीज़ दिन भर 
आंखों के सामने रहें वह वहां स हट जानें पर 
भी देखने. वाले के ख्याल सं बड़ी देर तक वसी 
ही वनी रहती है. | आर खाली दिमाग़ में इसकी. 
तस्वीर ओर भी देर तक खिची रहती हें। वसे 
ही रात को भी नलनी मेरे ध्यान में रहने लगी 
यहां तक कि सोते उठते बैठते उसी की सूरत 
आंखो में फिरने लगी । 

जब मैं शाम को सड़क पर रहलता था तो 
वह अद्बदा कर अपने मकान से निकल पड़ती 
थी। ओर मेरे पास से गुजर कर अपने रिश्ते: 
दार के घर आया जाया करती थी । मगर न॑ 
उसको छेड़ने-की अब मेरी हिम्मत पड़ती थी । 
ओर न वह मुझे टोकती थी । एक दिन चाँदनी 
रात को वह इस तरह से मेरी नजदीक से 
अठलाकर गुजरी कि उसकी साड़ी का किनारा 


मेरे हाथ में लग गया । वह झिझककर सिमटी 


और जब आर डलाता तपा त गजी, क्रो भी, इक ले ल्वा५ छज्ञा का सराई और बळखाकर 


बराबर उसी तरह बेठी हुई देखा करता था। 


चली गई। बस गज़ब हो गया। न जाने उस 


ह. 


ज्योति । 
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साड़ी मै कौनसी बिजली थी कि मेरे सारे बदन 
में एक ज़नज़नाहट सी दोड़ गई । कलेजा धक 
से होगया । दिल धड़कने लगा । हवास गुम 
होगये । बदन मे कपकपी जारी होगई। ओर 

मै वही लड़खड़ा कर बैठ गया । 
“तीर ळगे तरवार लगे प लगे जनि काहू से 

काहू की आंखि।” 
बदन में कपकपी शुरू होते ही मेरी पुरानी 
बीमारी उभर उठी । ओर मुझे पहिले की तरह 
जूड़ी आगई। म किसी न किसी सूरत से उठ 
कर गिरता पड़ता घर आया ओर पलंग पर 
गिर पड़ा घर भरके लेहाफ कम्बल सब ओढा 
दिये गये । मगर मेरी जूड़ी न गई । वेठक से 
सब लोग दौड़ पड़े । पड़ोस के सभी भले मानुस 
आए । डक्टर साहब बुलाये गये । थरमामेटर 
| लि गया । मालूम हुआ कि बोखार १०५ 
ग्री का चढ़ा हे) ओर कई दिन तक योहीं 
ढ़ा रहा । 

एक ते! बोखार की वेचेनी। दूसरे नळनी 
के लिये बेचेनी । तीसरे नळनी की बेचेनी के 
ख्याल से वेचेनी । इन बेचेनियों से मेरी दात 
दिनो दिन बिगड़ती गई । नळनी को देखने की 
लालसा हरदम सता रही थी । उसके देखे बिना 
आंखे तरस रद्दी थी दिल तड़प रहा था। 
अब अपनी व्यथा सोचकर नलनी के दख 
का पता चलने ळगा। में सोचता था कि नळनी 
भी मेरे लिये मेरी तरह तड़पती होगी। मेरी 
राह देखती होगी । किस तरह उसे बतलाऊ 
कि बीमार हूं । बाहर नहीं आ सकता। ताकि 
ब्रह मेरा आसरा न. निहारे। फिर सोचता था 
क्रि क्या नलनी सचमुच मुझे चाहती हे। अगर 
नहीं चाहती तो दिन दिन भर खड़ी क्य रहती 


कहता था कि ज़रूर चाहती हे। फ्यांकि अह- 
मद्‌ से जो मेरी तरह छुट्टियों में अपने पिता के 
पास आया करता था जो मेरे साथ रातोदिन 
खेला करता था वह सीघे मुंह बात नहीं करती 
थी । हालांकि वह बहुत खूबसूरत था ओर 
नळनी से बहुत भली तरह पेश आता था। 
तारिणी बंगाली था । अहमद से भी खूबसूरत 


था । नळनी के घर आता जाता था तो भी वह. 
उसकी बातो का जवाब हमेशा झिड़कियो स ` 


दिया करती थी। मगर मेरी मार गाली पर 
भी नळनी ने सिवाय मुस्कराकर ललचाइई हुई 
नजरा से देखने के मुझ पर कभी कड़ी निगाह 
तक नहीं डाली ! वात का जवाब देना केसा? 
यही सब वाते अब मेरे हृदय को वेधने लगा । 
ओर मैं अपने कुव्योहारों पर पछताने लगा । 
ओर जितना ही पछताता था उतना ही ज्यादा 
में उसको चाहने रगा । नळनी की सहेलियों 
मे कई नळनी से भी खूबसूरत थीं । उनकी 
खुन्दरताये उनके हावभाव, उनकी मीठी. मीठी 
छेड़ख़ानियां अकसर मेरे चित्त को डगमगा 
दिया करती थीं। पक प्रकार की अभिलाषा 
मेरे हृदय मे उत्पन्न कर देती थी । मगर नलनी 
की नजरा में कुछ ओर ही बात थी। जो अब 
वह उसको मेरी निगाहाँ में सभा से सुन्दर 
बनाये हुए थी । उसके अटळ अजुराग ने मेरी 
तमाम झूठी अभिलाषाओ को दूर भगाकर दिल. 
में शुद्ध प्रम की आंच लगा दी | 

वही नळनी हे जिसको में इतना मारता 
था । ओर वही मै हं कि उससे बोलने तक की 
मेरी हिम्मत नही पड़ती । उसके . सामने मेरी 
ज़बान बन्द हो जाती हे। क्यो? किसी प्रेमी 
कि दिळ से पूछो । अब मेरी हिम्मत क्या हुई | 


र ह ॥ अगर चाहती हलो मुझपस वाळ, कमा, य प गरा विकार कर दा ण्या! गा b कहा गाट, 112] म पसी काया 


हीं ? मेरे मकान पर फ्यो नहीं आती ? दिल 


पलट हॉ 


पेसा विकार पेदा हो गया! 


पोष सं०.१९७७] 


_ अय प्रेम यह सब तेरे ही आगमन की निशानी 


हे। या चाहे हम किली से दिन मै सेकड़ा बार 
मिलते हा, हंसते हाँ, बोलते हो । कहीं कुछ 
भी नहीं माळूम होता । मगर कस्यख्त [प्रेम का 
साया पड्ते ही खुद्‌ अपना ही दिल चोर हो 


जाता हे । फिर झिझक परहेज डर घबड़ाहट . 
सब एकवार्गी दिल में घुस पड़ते हं । जी. 


` मिलने को बहुत चाहता हे मगर मिला नहीं 


जाता । पेर सो सो मन के हो जाते हैं। सामने. 
~ ~ ७. २५ क नि ~ 
ज्ञाते कलेजा कांपता हे। पलक ऐसी, भारी हो 


जाती हैं कि नज़र उठाये नही उठती । सेकड़ो : 


उपाय करने पर भी मुंह से बोल. नह फूटता | 
~ ~ ७ > 

ओर इसी तरह जहां वियोग होत भी न हो 

वहां प्रेम तू खुर वियोग पेद! कर लेता हे। तू 

अपने को जितना ही छिपाता हे उतना ही 

अपने को! प्रकाश कर देत। दे । ओर इन्हीं: सब 


वातं! से जहाँ बदनामी का डर मी न.हाँ वहां: 


तू अपने आप अपने ऊपर बदनामी ओढ़ छेता 
है। उफ्‌ ! तू वड़ा अनर्थकारी है प्रेम । ईश्वर. 
जिसे मिटाये वह तुझे अपने हृदय में जगह दे 
जिसे तड़प तड़पकर वे मोत मरना हो वह तुझ 
से लगावट करे । 


में इसी तरह के ख्यालात मे परेशान हो 


कर प्रेम को कोस रहा था कि ऐन दोपहर को: 
नलनी की आवाज़ नल पर सुनाइ दी। में 
बाहर जाने के लिये छटपटाने लगा, मगर उठ 


स्वागतं। 


५२३ 


नहीं पाता था । क्या करता ? कढेजे पर पत्थर 
रखे लेटा ही रहा । थोड़ी देर मं मेरी खिड़की 
पर खटपट. की- आवाज सुनाई दी। मैं ने गोर 
से देखा तो मालूम हुआ कि द्रारो से कोई 
झांक रहा हे। में समझ गया कि नलनीहै। 
चेहरा मारे खुशी के खिल गया । मगर कमरें 
में सभी बैठे थे। इसालिये न कुछ बोल सका 
ओर .न खिडकी. ही. खुलवा सका । फिर 


ख्याल आया. कि नलनी धूप मं पत्थर पर 
` खड़ी. हे । क्‍योंकि मेरे मकान के चारों 


तरफ पत्थर जड़े हुए थे जो दोपहर को 


गमे तवे की तरह जलते हैं। नलनी के पैरों 
में छाले पड़ जायंगे। बसं में घबड़ा उठा । 


. नळंनी को पास पाकर खुशी तो. बेहद हुई 
` मगर उसकी तकलीफ का ख्याल करके यह चाहने 


लगा कि नळनी चली जाती तो अच्छा था। यह 
सो चकर मैंने करवट लेली लेहाफ ओढ़ लिया 


“तो भी नंछनी न हटी, तब मैंने सब से कहा कि 


दूसरे कमरे में मुझे लेटाओ यहां जी घबड़ाता 
हे। वहां से मै हटा दिया गया । नळनी दूसरी 


,' खिड्की पर पहुंची मगर खिड़की की सिटकनी 
- बन्द न थी । नलनी ने धीरे से खिड़की को 


थोडा खोलना चाहा । मगर धक्का जोर का लग 


गया । खिड़की खुल गई । शीशियां टूट गई। 
ओर सारा भण्डा फूट गया, क्योकि सभो ने 
नळनी को देख लिया। | 


स्वागत । ` ` , 
स्वागत हे प्यारे पथ-दशीक ! स्वागत हे भारत के लाल। 2 
आओ, अपनी दिव्य कान्ति.से फेलाओ नव ज्योति विशाल॥ 
नव जीवन फेलाने. वाले; 


सुक्ते-माशे बतलाने वाले। 
CC-0. Gurukul Kangri ७०,शुचिपखुख 


वाले; 
धा, न वाडे S3 Foundation USA 


पर-हित कष्ट उठाने 


ध्र र ज्योतिः [पौष सं० १९७७ 


माता के मन मोहन; मानव-मन-मानस' के मज्जु-मसलः। ) 
 स्वागतःदै प्यारे पथ-दशेक! स्वागत” हे भारत के लाळ'॥ 
. निंबलॉः में: बळ भरने: वाले; 
'दीनो 'काः दुख. हरनेः वाले: । 
कमे-नयज्ञ के करने: वाले; . 
.. 4... _. - नित स्वच्छन्द विचरन वाळे ॥ 
. _असहयोगःगोवर्धच-धारणः कर बूज भू का. करे! सम्हाल'। 
. स्वागत हे प्यारे पथ-दर्शकः ! स्वागत हे भारत के लाल ॥ 
नीति. निपुण रह निश्चळ नेता; 
. धिज्ञानी वर वीर विजेता । 
. राष्ट्रीय नोका के खता; 
: 1.1 :  , हिल्दू मुसलिम प्रेमप्रणेता॥ 
 दुष्प्रासन का दपेःदमन कर, हो पाञ्चाली का प्रति-पाळ । 
स्वागत है प्यारे पथः्वशोक ! स्वागत हे भारत के लाल ॥ 
- कमे, बचन, मन से रढ त्यागी हे 
ओत वडा ` मक्का-सथुरा के अनुरागी । ५1 
क. 0... अचल अभय निष्काम विरागी 
ee .. ... गौस्व-मय अनन्त यश भागी ॥ 
5 | दिलवाओ भूख भारत को शीघ्र सरख स्वातन्त्रय:रसाल । 
` „ स्वायत हे प्यारे पथदर्शक | स्वागत हे भारत के छाल ॥ 
~ 7... कर्ते, हेनित. भ्यान तुम्हारा; 
क रखते , हें सम्मान . तुम्हारा । 
५... ८... - ~ 4. - कैस दो: शण-गान तुम्हारा; 
tf $ हे दमको अभिमान तुस्दारा ॥ 
अली बान्यर्वा के सुयोग स उन्नत हो जननी का भाल । 
स्वागत हे प्यारे पथ-दर्शक़ ! स्वागत है भारत के लाळ ॥ 
सत्याग्रह-स्वदेश  अतधारी 
कूट-नीति हारी बनचारी 1 . 
जय जय नन्दन-चिपिन विहारी; 
भव-भयन्बन्धन मुक्त सुसरी ॥ 
पहनते हैं प्रभा प्रेम से, लो यह हृदय-सुमन की माळ । 
स्वागत हे प्यारे पद-ददीक ! स्वागत हे भारत के लाख ४ 


1 39 - 
00-0. Gurukul Kangri University .Haridwar Collection. Digitized by क, राष्ट्रीय आत्मा हि 


० FR RR a 
NNR MMR = 


पोष'स० १९७७] 


का य पाठक ! यज्ञ केसा उत्तम 
ह्री कम है । अथचे वेद १०म 


। के वणेन क्रम मे लिखा हे 
ह | “यज्ञोयत्र पराक्रान्त” अर्थात्‌ 


जिख परमात्मा मे यक्ष पराक्रम कर वत्तेमान हा 


इस प्रकार सब प्राणियो के मात तुल्य परमात्मा 
मं यज्ञ का निचास हे, यह वर्णन' इस बात की 
स्पष्ट साक्षी हे कि यज्ञ अवदय उत्तम तथा 
उपकार का कमै हे । 
यज्ञ का अथै यज्ञ दाब्द्‌ यज्‌ धातु से बना हे 
जिस के तीन अर्थ हैं (१) देव पूजा-(२) सङ्गति 
करण (३) दान । इन अथो मे कहीं भी हिंसा 
का भाव प्रतीत नह होता । 

तो भी सांयणाच!ये, उब्वट, 
महीध रादि. वेंद व्याख्याताओं ने 
यज्ञ के भाव को पशु हिंसा पङ्क 


प्राचीन वेद- 
भाष्य कार 


से दूषित कर दिया हे । वेदा में नर, अश्व, गौ 


बकरा तथा अन्य सँकड़ो पशुओं को मार कर 
यक्ष मे आहुति देने तथा इस के अवशिष्ट भाग 
को खाने का विधान हे-यह भाव इन के भाष्यों 


मे स्थान २पर प्रतीत होता हे । “आज्ञाय . 
५ षचनाद्‌ हिंसा” इस वाक्य के आधार पर | 
हमारे पोराणिक भाईयों ने दीन तथा दयत्तोय 
पशुं पक्षयो को मार यज्ञ में डालने को वेदिक 


आशा बतला मंहाअनर्थ किया हे । 


यज्ञ में पछ हिसा 


७८१८० ` हा की मेँ पशु दिसा 


: छे० श्रीयुत:विश्वनाथ विद्यालंकार । 


४७ काण्ड ७ म० सूक्त में परमा-. 
223 | त्मा कीं महत्ता और डुर्शयता: 


_ अतएव वेह पेरमत््मि से प्राथना करता हे कि 


(१) इते ! ईह मा मित्रस्य मां चक्षुषा संवाणि भूतानि समीक्षन्तास्‌ । मित्रस्याइ, चक्षुषा 
rrr भूतानि समीक्षे, Kangri पन्वा ari समाक्षामंद, ण द) AR Usa ० 


कोत्स'काआक्षेप' वास्तव म॑ निरुत्त में “स्वात! 
मेन हिंसी रि्याहाहिसन” यह 'कोत्सं का कमै 
काण्डियो पर अक्षिप बहुत विचार को प्रतीते 
होता है। व्यक्ति जो रोगी को कहता है कि 
पोनी” मत्त पीऔओ ओर साथ ही“पॉनी का प्योली 
भरे रोगी के हाथ में दे देता हे, जैसे वह उन्मत्त 
कोटि का गिना जायगा, इसी प्रकार केम 
काण्डियों की यह उक्ति कि “तलवार ! इसे 
हनन न कर और साथ ही हनन करना उन्हे 
अव्रशयःउन्मत्त कोटि में शामिल करतीऱ्हे। : | 

सावे भोमश्रेम: (कं) विचित्र चांते तो -यह हे 
कि यही भाष्यकार एक ओर तो उन मन्त्रों को 
व्याख्याःकरत हैँ जिन 'में स्पष्ट लिंखा हे कि 
हे पापी कीं गांठ कॉटन वाले ! मुझ “इड 
बनाओ ताकि मुझे सब प्राणी मिंत्र “को दृष्टि 
सःदेखे, में सब प्राणियों को मित्र. की “हृष्टि से 
देखू? हम॑“सब परस्पर मित्र की दष्ट से देख?) 
और दूसरी ओर नरु पशु तंथा पंक्षियी का _ 
हनन करना वेद की" आशां बताते हे । इन की . 
विचार शक्ति इनं दो प्रकीर की सवथा परस्पर 
विरुद्ध व्याख्यां मे ' व्योहताथैवादितां ` का 
दोष नहीं देखती । सचे हें कें संस्कार बहुत 
प्रबंले होते हैं। २ 

ऊपर के मन्त्र मै व्यक्ति इस बात को ज 

भर्ककरती हें कि स्वार्थ बहुत प्रबल प्रलोभन 
इससे अंधा. हुआ व्यक्ति धमोधम कौ जटिल 
समस्याओं को भी अर्ति तुच्छ गिन लेता हे, 


फरॅपॉलिनशिसिसिनिशाशिनशिशि?॑ट"ल॑णॉसिलश्णिशाशए0100॥णणा हक छक ९00 ICS SH 
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मुझे इढ़ बनाओ” ताकि में स्वार्थ की लहर में 
बह न जाऊं । वेद्‌ सब प्राणियो-मनुष्य, पशु, 
पक्षी तथा कीट पतङ्गो में मित्रभाव स्थापित 
करने की आज्ञा देता है ओर पाठक मे इस अनु 
भव शक्ति को इतना उत्तेजित कर देता हे कि 
पाठक स्वयं प्राथना करने लगता हे कि वह 
सब प्राणियों को मित्र दृष्टि स देखे । भरा वह 
व्यक्ति जिस कि उस के हृदय के प्रेम तन्तु 
तुच्छातितुच्छ कीट पतङ्गो तक फेल मित्र 
सा मोहना रूप दिखाते हे, क्रूर. खद्ध को उठा 
उपकारी तथा: उदासीन निरपरार्ध( जन्तुओ 
पर:कस चला सकता हे । 
कैसे बैलो स .(ख) वेदिक प्रेम तन्तुओ का 
चे फेलाव. न केवल दाशनिक 
विचार तक ही सीमित हे 
अपितु उस से वेदिक क्रियात्मक जीवन का 
एक मुख्य भाग शासित भी होता हे। बेला को 
गाड़ी के जूए लगाने मै वेद की आश्ञा हे कि 
वे (१) न्यून से न्यून दो हो (२) जूर का भार 
सह सकते हा (३) उनकी आखो मे आँखुओं 
की धाराएं न बहती हो (%) उपरोक्त तीनों 
आक्षाए वेदिक हृद्य की विशालता को दशाती 
हैं। आखो मै ऑसुओ की धारा प्रायः शोक 
ओर दुःख का चिन्ह हुआ करती हे । वेद बेला 
के भी शोक, दुःख तथा कष्ट को जहाँ इतनी 
परवाह करतां हे वहा इन्हीं पर छुरा चलान की 
आशा केसे दे सकता हे । 
ओषधि की (ग) न केवळ वेदिक अहिंसा 
हिंसा मतकरो का भाव जङ्गम प्राणिया तक ही 


समांस होता है अपितु उस का फेलाव स्थानी . 


प्राणिर्या अर्थात्‌ बनस्पति जगत्‌ तक भी दे आ 


ज्योति । 


[ पोष सं० १९७७ 


यजुर्वेद मे लिखा हे “ओषेध्यास्ते मूल माहि 
सिषम्‌” अथात्‌ मै ओषधियो के मूल की हिंसा 
न करू | अथात्‌ इस प्रकार ओषधि को न 
उखाडू जिस से उस का आमूल विध्वंस हो 
जावे । इस प्रकार वेद्‌ जो, ओषाधियां के साथ 
बुरे सूलूक मै भी हिंसा समझता है वह यश जैसे 
धमे-काय के लिये पशु हत्या की आज्ञा केसे 
दे सकता हे। 


अध्वर पद्‌ (घ) यज्ञ के क्या अथ हँ, इसको में 


ऊपर बता चुका हू । यज्ञ के पय्याय वाचक शाब्दा 


म अध्वर शब्द भी आया हे । अध्वर शब्द को 


व्याख्या म॑ निरुक्तकार लिखते है “अध्वर' इति 


यज्ञ नाम | ध्वरतिहिंसा कमा तत्प्रतिषेधः” नेरुक्त 

अ० १ ख० ८॥ जिसका अर्थ यह हे कि अध्वर 
यह यज्ञ का नाम हे । ध्वर का अर्थ हिंसा ओर अ 
उसके निषेध को कहता है । इस प्रकार अध्वर 
पद्‌ स्पष्ट बता रहा हे कि यज्ञ मे हिंसा न होनी 
चाहिये। ` 


नघण्टु म देवराज यज्वा भा इस अध्वर 


पद्‌ की निरुक्ति यास्काचार्य के 
अथो मे ही करते हें यथा “ध्व 
रते बंध कमेणः-नम्‌ पूरवः” 
परन्तु इसके होते हुए भीवे 
यक्ष मे पशु हिसा के समाधान के लिये एक 
अनोखी दलील का आश्रय लेते हैं ! वे कहते हैं 


अध्वरं पद्‌ तथा 
देवराज यज्वा 


कि “ओषध्यः पशवोवृक्षाः तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा। ` 
यज्ञार्थे निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितां गतिम्‌” . 


अथोत्‌ ओषाधियं, पशु, वृक्ष, पक्षी तथा कौट 


पतङ्ग अगर यज्ञ के लिये मारे जावें तो वे उत्तमं 


गति को प्राप्त हेते हें। अतः उनकी हिंसा वास्तव. 


_- - % उस्रावेतं धूर्षाहो युज्येथा मनश्च अवीरहणौ ब्रहम चोद्नो । स्वस्ति यजमानस्य ग्रहान्‌ 


गच्छतम्‌ ॥ य४।३३॥ 
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पौष सं० १९७७] 


मे हिसा नहीं, चूकि उस हिंसा से वे उन्नता- 
वस्था को प्राप्त होते हैं । यह हिंसा उन को 
उत्तम गति में पहुंचाने का द्वार है । इस प्रकार 
का कुटिल समाधान देवराज यज्वा दे तो गये 
परन्तु इस समाधान से उन की आत्म तुष्टि 
नहीं हुई । इसी लिये वे “अथवाषष्ठघथ वहु 
ब्रोहिः” द्वारा एक ओर टेढ़ी निरुक्ति करते हैं 
जो यास्काचार्य की निराक्ति द्वारा परिपुष्ट भी 
नहीं । 

, अतः यदि यह आचाय अपने पुराने संस्कारा 

को छाड कर न्याय को दृष्टि स विचार करते 
~ ०२ (ब व ~ 
ता इन्ह इस प्रकार के कुटिल समाधान घड़ने 
न पड़ते । 


यज्ञ का ओर नाम मेध भी हे।. 


मेघ पद मेथ का अर्थ पवित्र भी होता हे। 
मांस के डुकड़ा से बिछी तथा लहू 
से छिपी वेदी को कोई भी पवित्र नहीं कहेगा । 
अतः मेघ पद भी यज्ञ म पशु हिंसा के विचार 
का खण्डन करता प्रतीत होता हे। 


यज्ञ का नाम “देवताता” भी है । 

दवताता पद अथात्‌ जा दवा के लय विस्तृत 
किया जाता ह्‌। देवो के लिये वेद 

म “देवाः आज्यपाः” । ऐसा वणन आया 
हे। अथात्‌ देव घी पीते हें । वेद में देवा 
के लिये “मांसादाः रक्तपाः” ऐसा 
- कहीं भी वणन नही आया । जहां ऐसा 
वर्णन आया हे वहाँ राक्षसादि लिये गये 
हैं न कि देव Ee बात को वेद के पाठक 
जानते हैं । देवताता पद्‌ यज्ञ का नाम हे। यह 
देवो के लिये विस्तृत हुआ हे न कि राक्षसो के 
लिये। इस लिये यज्ञ में घी की आहुति होनी 
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संस्कृत मे देवा का नाम अस 
अमृतान्धस तान्थस भी हे । वेद्‌ मे भी दिवा 
ओर पिशाच अमूत भुजः” ऐसा वणन आता ह। 
असतान्धस्‌ पद्‌ के निम्न लिखित 

अवयव हैं: 


अ+सृत+अन्धस । अन्न; सखुतन्मरा हुआ; 
अन्धस्‌=्अन्न। अतः अम्मृतान्धस्‌ का अथ हे 
जो मरा हुआ अर्थात्‌ मांस रूपी अन्न नही 
खाते ओर इसके विपरीत “पिशाच” नाम 
राक्षसो का हे । पपिशऱ्मांस के टुकडे, ओर, 
अच्‌=्खाना । अथात्‌ जो मांस को खावे । यज्ञ 
देवताओं के उद्देश्य से किया जाता हैं न कि 
राक्षसो के । अतः इन नामों स यह बात स्वयं 
सिद्ध हे कि यज्ञ मे पश्वाहुति न होनी चाहिये। 
यज्ञ का नाम “प्रजापति” भी 

प्रजापति पद हे। प्रजापति का अथ है प्रजाओं 
की रक्षा करने वाला । राजा जो 

राष्ट्र को तङ्घ करता हे, प्रजा पर अत्याचार 
करता हे-राष्ट्र पति ओर प्रजापति नामों से 
कहलाने योग्य नही । पति जो स्त्री पर अत्याः 
चार करता हे रक्षा अथ मे पति कहलाने योग्य 
नही । इसी प्रकार जिस यज्ञ पुरुष की तृप्ति 
प्रजाऔ के मांस ओर रक्त विना नहीं हो 
सकती वह प्रजापति नहीं अपितु प्रज्ञा भक्षक 


है । इस प्रकार इस लेख मे मैने पाठकों के 


सन्मुख यज्ञ मै पशु हिंसा विषयक कतिपय 
विचार रक्ख हैं । अगले लेख में वेदों के मन्त्रो 
आर्ष तथा प्रसिद्ध ग्रन्थो को भी अपने विचार 
की पुष्टि में पेश करूंगा । 


॥ 60,201 


~~ आक UGS कक SE कक 


ज्योति । 


[ पोष सं० १९७७ 


अक्षय ज्योति । 


लेखक श्रीयुत “नयन” 


न कहिये, हे संसार असार! 

दिखाता किसका विमल प्रसार ? 
नहीं हे विश्व भयानक भूल,- 
खभी वृक्षा में होती मूल! 
बसाती नगर, पेर को घूल। 
कोन यो उठा फूल मे फूल- 

_ कोन फल लेते हैँ फल धार? 

; दिखाता किसका विमल प्रसार ? 
हवा क्यः छाती जीवन खींच ? 
हरा क्या करता हे जल सोच ? 


केन सी ज्योति अश्नि के बीच ? 
न देखो यदि आँखों को मीच- 
देख लो नयन" खोल व्यापार ! 
दिखाता किसका विमल प्रसार? 
लहर मे क्यों होता हे गान? 
चन्द्रमा क्यो इतना श्रीमान? 
धमं क्यों बना हुआ बलवान? 
चूण क्या हो जाता अभिमान ? 
न हे यदि कोई जगदाधार- 
दिखाता किसका विमल प्रसार! 


जे 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


- प्रवेश दठा। 

[ स्थान-शिशुपाल की राजधानी चदीपुर 
म पत्थर को खान | ] 
` [पात्रगण-युद्ध म॑ पकड़े हुए कर्मयोग 
आदि-कृष्ण तथ। द्वारका भूमि के भक्तःकेदी 
ओर पंहरेदार। पीछे से सिद्धि, शिशुपाल, 
रुक्मेया, प्रारब्ध, सक्तिरूपंधारिणी राधा तथा 
श्यामसुन्दर ज्यो।तिषीवेश म कृष्णचन्द्र । ] 

( दृश्य-खान- में कर्मयोग आदि कदी 
पत्थर कापते हुए निम्नलिखित गायन गारहे 


हुँ।) 
गायन । 
शुजेरभूमी मात हमारी गुजेरभूमी मात । 
जननी जग विख्यात हमारी, 
गुजरभूमी मात ॥ गुजेर०-- 


ड॒गमग डोळे दिगगज स शज््जय,आवू, (गेरनार। 
नदी नमैदा, सिंहनाद से गरज शूर साराष्ट्र ॥ 
ह्‌ 


मारी० | 
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दिव्यद्वारिक। पर करते है राज्य कृष्ण सम्नाट्‌। 
तीर्थरूप जिनकी गीता से पावन मानव-जात॥ 
हमारी०— 


न्योछावर करि हैं स्वराज्य पे,तन पन घन भली भांत 


बोलो जय श्रीमातृभूमि की जय श्री द्वारिकानाथ। 
हमारी०— 

पहरेदार--[ हाथ म चाबुक सहेत प्रवश 

कर ] यह क्या पागळा का प्रलाप £ हमार 

राज्य मे तुम्हारी देशभक्ति का आलाप ? जानते 

नही क्या इख एक २ आळाप के वदले म करत 

पड़ेगे सो २ विळाप- सहने पड़ेंगे असह्य संताप! 

कमयोग आनद सागर के उत्तुङ्ग तरगर्स 


| ८०० ७. 


मातृभूमि के दिव्य गान ! उनमें लवढीन जिह्वा 


4 > 


मछली को विलाप का क्या भान! स्वगीय 


~ 


पारजातक पोरमळ प्रफुल बसत पचन लहरा 
से स्वद्‌शीय तान-आलाप ! उनमें विहरते हुए 


१ 


आत्मावेहग को ओर किसका सताप£?  . 


ps 
१2 


ह} 


Ds tains Be 


न्श्फ्फा 


१ Er का भी चूरा हो जाता है 


पोष सं० १९७७] 


>>>... बलका 


पहरेदार--इस' कोड़े की मार का । पाप ? 
[कोडे मारता हे] । 
कमयोग--बोलो श्री मातृभूमि 
द्वारकाधीश कृष्णराज की जय । 
[सव जन जय बोठते हैं ।] 
पहरेदार-अरे ढीठो ? तुम्हारा तो क्षय, 
क्षय बस क्षय । शिशुपःळ महाराज का सख्त 


मनाई का हुकुम हे कि तुम्हें अपनी मातृभूमि 
रोही बंडखोर उस 


~ 
~ 


की जय, 


तथा सम्राट जरासंध के 
कृष्ण का नाम चिळकुल न लेना चाहिये, ते/सी 
तुम मानते ही नहीं सो यह उसकी अब भी 
ज्यादा सज़ा । [ कोडे मारता हे। ] 

केदी-[ कुद्दाल उठा कर । ] आज तेरी 
भी कजा । तेरा यह अधम बोळ कि हमारे कृष्ण 
महाराज वंडखोर ? [ मारने जाता है। ] 

कमयोग - ( बीच में पड़कर । ) नहीं नहीं 
ए मेरे देश वन्धुओ ? हम सत्याग्रही हैं । हमारा 
काम हे पर्यत की स्थिरता तथा पृथिवी माता 
की सहिष्णुता धारण कर आनंदपूवक तन मन 
को दमन करन। । जुल्मी की जुल्म ज्वाला मे 
स्वये राळ वनकर नहीं जळना किन्तु शीतळ 
बफे बनकर अशि को भी शान्ति मे बुझ जाने 
को सिखाना । सत्याग्रही जीवन तूफानी पवन 
जसा फानी नहीं कि झट चढ़कर गिर जाये 
किन्तु हिमालय की चोटी जेसा शान्त ब्रह्मज्ञानी 
हे कि जिस णर नि्देय ग्रीष्म के तीक्ष्ण किरण 
वाण पड़ने पर भी स्वयं छिन्न भिन्न होता हुआ 
संसार को अम्गृतवाहिनी गंगाधाराओ से तृप्त 
करता है । सत्याग्रही के! प्रेम के द्वारा ही चिर- 
शान्ति की दृढ़ स्थापना करनी चाहिये न कि 
रक्तपात द्वारा । तळवार की धार में शान्ति 
नही अपितु खूंखार अशान्ति क्रान्ति हे। जब 
देवी प्रेमधारा के सामने आखिर राक्षसी पत्थर 


uruku 


रुक्मिणी हरण नाटक ! 
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पहरेदार--हैं ? यह क्या कहता हे? क्या 

जहर को अमृत से अमर करता है । 
कमैयोग--( पहरेदार से ) भाई? इन लोगो 
गी कि आग से आग को बुझाने के लिये 
शक्ति हास की कामना की ! ईश्वरीयमुक्ति पाने 

लिये जेसे ब्रह्मयोगी प्रकृति भिन्न होकर द्दा 
को सहते हें वेसे स्वदेशीयप्राक्ति पाने के लिये 
कमयोगियां को भी चाहे जसे कष्टां को सहन 
करना सीखना ही चाहिये । यह स्वदेशीय 
तपश्चर्या ईश्वरीयमुक्ति की सहचर्या है । इक्षो 
की माफिक जीवन्मुक्तो को कडुउद्गार या शारी- 
रिक मार की क्या परवाह? पत्थर मारो या दण्डे 
स पोटो, वृक्ष तो बंदले मे मीठे फल हीं अपण 
करते हैं । 

केदी-(पहरेदार स) अच्छा भाई ? 

तो तू अपना आसुरी स्वभाव अज़मा ! 
अपना देवी भाव अज़माप्‌। 
जो हे जलाता देह को चन्दन उस देता सुगन्ध। 
मृदितकती केः सुमन देता मनोहर हे सुगन्ध ॥ 
तनुभङ्गकारी को पिलाता इक्षुरखं मीठा सदा । 
संल्याग्रहा मरते चिरात मेघवत्‌ वरस मुदा ॥ 
शैतान तथा भंगवान्‌ के युद्ध भं देखते हैं 
किस की जीत होती हे ? [हथियार फक 
पहरेदार-धन्य-सद्याग्रहियो ? तुम्हारी. 
प्रेमधवल हृदय की हिम्मत को तथा प्रभात. 
उज्ज्वल सत्कम की कीमत को ! तुम्हारे उपदेश 
जल से मेरी क्रूरता की उषर भूमि दया की 
नभ्दनवाटिका मे परिवर्तित हो गई ! आज से 
में शिशुप।ळ जेस राक्षसा की नरक को न्योता 
देने वाळी नोकरी को छोड़ता हूँ आर स्वर्गीय 
सोपान जैसे धर्मात्मा श्रीकृष्ण के चरण में 
अपने जीवन को समपेण करता हू. । [प्रणाम 


कर चला जाता ह्‌।] 


22 2) 


3 चम के सामने अशि की 
~ 


ज्वाला इस तरह पुष्पमाला मे परिणत हो 


| 
जाता ह। 


| 
| [ शिशुपाल की बहन सिद्धि प्रवेश करती हे। ] 


3 र 


सिद्धि--कमंयोग ! इस समय यहाँ कोई 
पहरेदार नहीं ह सा इस जुल्म स्थान म से 
| एकद्म निकल जाओ । 
| ` कमेयोग-प्रथम ये मेरे सत्याग्रही बन्धु 
चले जायें पश्चात्‌ मे देख ळूगा । 
| _ केदी-नही! पहिले तुम ओर फिर पीछे हम। 
| सिद्धि (स्वगत) अहा ! जो राष्ट्र आर 
रज्य का प्रजाकाय किला ऐसे आपस के 
अनुराग तथा स्वार्थत्याग के चटान पर चुना 
हुआ है उसके सामने दुश्मनों के विरोध वायु 
चक्र झख मारते ह-आप ही आप शान्त हो 


>कर्मयोंग--भाईयो ? तुम इस स्थान से 
एक २ निकल जाओ । अभी वादावेवाद का 
समय नहीं । में पीछे से आ पहुँचूँगा 
केदी-ऐेसा ही हे तो जेसी आज्ञा । हम 
एकान्त म आपको राह देखते हें । [जात हें ।] 
सिद्धि- प्यार कमे ? भेरे लिये आप को 
ऐसे भयकर दण्ड सहेन पड़े हैं ! ! हाय ! खान 
में से पत्थर कांपते २ इस हाथ में छाले पड़ 
/ गये ह; पर लोहलुहाण होगये [अपनी 
साड़ी से पाछती हे।] 
कमेयोग- सिद्धि ? ये कष्ट कुछ में तुम्होर 
खातिर ही नही किन्तु अपने आत्मसत्व, प्रजा- 
गोरव तथा सत्क्षाच धर्म की लड़ाई 
700) सहता हुँ | कमयोग काई विलास नहीं 
= तथेव दुख में उदास होना जानता नही । 
क)... ह आर सहनशीलता ये उसको 
ग खॉराक ह | आलस्य ओर भय ये उस 


ज्योति 


>> 
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सिद्धि-पर मेरा भाई शिशुपाल अलत 
निठुर है कृष्ण पर का वेर लेने तथा मेरे प्रेम ५ 
पीयूष म विष घोलने के लिये वह तुम्हरिबार २९ 
कर मारना चाहता हे । | 
कमैयोग--सद्याग्रही कमे योगिया का यह 
मूंहमांगा महापुरुषार्थ हो सकता है| 
“जुल्म ज्ञालिमाँके सहने की हमने पायी दे शिक्षा | 
संकटमे धीरज बल की भी माँगी हे प्रभु से भिक्षा॥ | 
धर्म कार्यके लिये राष्ट्रका सोप दिये हैं तन मन प्राण ८ 
यही हमारी इष्टसिद्धि है स्वतत्रताकी रखलो जान” | 
सिद्धि--पर आप मे जितना सहन करने | 
का बळ हे उतना मुझ मे श्रवण करने के लिये | 
भी नहीं है । अतः आप किसी प्रकार यहा से 
शीघ्र चले जाइये । 
कमेयोग-सिद्धि ? सिद्धि ? मेरे जीवन के | 
निर्भयप्रभात में ब्रह्ममानु के वेदिक किरण £ 
जगमगा रहे हैं ओर उनका पुण्य प्रकाश प्रकट | 
होचुका है सो राजर्षिं कृष्ण का भक्त चोर बन 
कर जीवन से डर कर भाग गया यह कळङ्क 
में अपने राजा की कीर्ति चन्द्रिका मे कभी 
लगने ही न दूंगा । 
सिद्धि- अरेरे ! तब तो तुम्हारे जीवन की 
क्षति ही होगी ओर उससे यह सिद्धि भी दष्ट | 
नए ही होगी। सो में भी तुम्हारे साथ ही आती | 
हूं तो एकदम चळ निकलो । 
[त्यो हो शिशुपाल, रुकमेया, प्रारब्ध और 
भाकिबेश चारिणी राधा प्रवेश करती हे] 
शिशुपाळ-हँँ, चल निकलो । हुल्लडखोर 
री? तू इस फितूरी को भगा उसके साथ 
निकल जाने को तयार हुई हे क्या ? दूसर कदा 
कहां हैं ? [ आसपास फिर कर देखता हे !] _ 
पहरेदार भी नहीं दिखता ! आह, दगा दग्रा !! 
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माला ही तरवार की धार बन मेरा गला काट शिशुपाल--“मैं ब्याहूंगा रुक्मिणी को 
रही हे।  . रुक्मी से व्याह तुम करलो। 

कर्मयोग--नहीं, इसमें सिद्धि का कुछ भी रुक्मेया-परस्पर होंगे साले हम- 
अपराध नहीं हे । सत्य,अहिया की धीरत। की प्रारव्ध-साले भी होतो ऐसे हा ॥ ” 
हिमशीतळता में तुम्हारे पहरेदार का लोहे का कमेयोग-सिद्धि ? मेरे जले कठोर थोहर 


दिल भी कटते २ भीग गया ओर श्रीकृष्ण की खातिर तुम्हारी कायाकळी को मुरझाने की 
सेवा में बह निकला मेरे लिये भी यह मोक्ष का ज़रूरत नहीं | 

द्वार खुला होने पर भी अपने ओर केदी . सिद्धि-काया बिन छाया, ब्रह्म बिनमःया 
भाइयों का प्रतिनिधिरूप हो मे अपने कृष्णराजा ओर पति बिन जाया यह सब कल्पना हीं 
की भक्ते मे पूणेतय! उत्तीण होने को खड़ा ह। कदपना । 

, रुक्मेया-सुनते हो क्या दिशुपाल साले 'मुझको बन्धन मिलें तुमारे. खातिर बेहतर । 
जी ? इसका कृष्णावेषयका घमण्ड। कृष्ण को चुनें भीत मै मुझे तुमारे खातिर वेहतर॥ | 
राजा कहने का उद्दण्ड पाखण्ड ! , _ _ निजप्राणा से भी तुम हो मुझको अति प्रियतर। 

शिशुपाळ-इसके सारे इस घमड आर आप बिना समझ में अपना जीना थिकतर। | 


~~ 


पाखण्ड के लिये में इसे आज जीते जी पत्थर तुम्हे छोड़ मै जी न सकूंगी प्यारे ? क्षणभर । 


मे चुनवा गाड़ देने का सत्यु दण्ड दूंगा । कमल सङ्ग भृङ्गी भी बध सह सकती रहकर 
सिद्धि-नहीं भाई ? एक उमंग भरी कली के : शिशपाल--ओह ! ! इतनी निरूज्ञता ! 
भोले भ्रमर को इस तरद पत्थर के नीचे भरे सामने यह धृष्टता ! तो चछाओ अनुचरो? 
चना नता! चुनो पत्थर के भीतर ही इन्ही दोनो को 
दिशुपाळ-तेरीसुराद जानता हूं, वेश्म गडन दो | 
री? इस भ्रमर को निगल जानेवाला म मै-सिद्धि--हमी तैयार पकात्मा= ` 

मुर्गा बनूंगा ओर इसे जेस के पेसा निगल प्रारब्ध--आत्मजन हो तो ऐसे हो ॥” 
जाऊंगा ॥ ४१ ( दोनों मिलकर खड़े होते हैं ओर. उनके 

प्रारब्ध--(स्वगत) अजी वाह, यह रुक्मेया आसपास पत्थर चुने जाते हैं ) १ 
____ काहोनेवाला साला मुर्गा भी जबरा निकला। 1धा--( भक्ति के पुरुषवेश में | स्वगत) 


शिद्युपांल--तू इस षड्यन्त्र मै शामिल अहा, धन्य हे दोनां प्रेमी भक्तो को ! दो 
हुई हे क्यो ? में अभी ही तुझे इस सक्मीदेव आत्माओं के एक आचार, एक विचार और 
के सङ्ग व्याह दूंगा और इस कर्मकंगाळ को एक प्राण हो जाना ही प्रेम का परमधमे हे। 


| दिवाळ मे चुनवा दुंगा । हॉ दो आत्माओं का एक स्थल पर अदूसुत 
Ee कर्मयोग को आलिङ्गन कर।) मिलन हाता ह वहा ही सच्चा पुण्यतीथै ढे || 
नहीं भेया ? नहीं ! ! ( पत्थर चुने जात है ओर कर्मयोग-सिद्धि 
“इन्ही के पूर्व ही मुझको भछे पत्थर मे चुनवा दो। गाते हैं। ) कमेयोग-सिद्धि-गायन। 
पर न व्याहुंगी रुक्मीसे- मीं प्रेम गगन के पखी, करिह नन्द्नवनसचार॥ 


° 
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बायु, अनल, जळ, पत्थरकरते,स्थूळ देह संहार] 
पर यह आत्मा अमर रहत,चाखि प्रेमाम्मृत इकवार॥ 
( गले तक पत्थर चुने जात हैं । ) 
शिशुपालू--क्ष्यो सिद्धि तू अब भी इस 
रुक्मीदेव ले विवाह करने को करती दे इन्कार? 
सिद्धि-एक बार नहीं पर हज़ार चार। 
शिशुपाल--( स्वगत ) लाचार । इन लोगो 
ने मुझ जेसाँ के स्वभावसिंह को भी खरगोश 
जसा सुकोमल बना दिया। काम विषय के 
काष्ठ ता कुद्दाड़ी से काट जासकते हैं [किन्तु 
निष्काम प्रेम. गंगोत्री के जलप्रवाह को किस 
तरह काट सकते हैं ? अब जरा साम का 
प्रयोग करूं। ( प्रकट।) सिद्धि ? आखिर तू 
मेरी बहन हे इस लिय मुझे दया तथा लोक 
रज्ञा आतों हे आर इसीसे कहता हँ कि यदि 
कर्मयोग उस बडखोर कृष्ण का पक्ष छोड़ 


७७ 


कर मेरे राज्याश्रय म रहना कबूल करे तो में 
इसे मुक्त करू। _ 

रुक्मेया--[प्रारब्ध स ।] अर प्रारब्ध ? 

मुझे सिद्धि मिलने म॑ पगड़ी पर फिर मंगल तो 
नहीं चढ़ बेठा न ? 

प्रारब्ध- नही जी महाराज! पगड़ी पर से 

धाती म अ गया ह | 

कर्मयोग -रिशुपाल ! मेरी द्वारकाराज्य 

की भक्ति तथा कृष्ण पर की प्रीति इसी तरह 

मोजन्म भीत म चुनने पर भी नहीं छूटेगी । 

शिशुपाल--जो ऐसा ही हे तो सिद्धि! 

म्र तझ इस कम के सङ्ग व्याहने ता क्या मरने 

भी न दूंगा । [अनुचरो से] वस, दिवाळ में से 


बाहर निकाले अकेली सिद्धि को । . 


` "सिद्धि-'अरपानीके सङ्ग मे ही न क्या 


छ 


` मछली को मरने दो। 


टा 


ज््येतति । 
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प्रारब्ध--सती स्त्री हो दो ऐसी हो ।” 
[सिद्धि को बाहर निकालते है ।] 


शिशुपाल सिद्धि ! जो तू इस रुक्मीदेत ' 


से व्याहने को तेयार हो जाय तो में कर्मयोग 
को मुक्त करू नहीं तो अब तेरे सामने उसके 
ऊपर एक ही पत्थर चुनना वाकी हे कि जिस 
से उसे खतम करू । र 
सिद्धि- हे प्रभु ! मेरे हृदयसागर म॑ भयः 
कर तूफान उठ रहा हे । घैये के किनारे टूट 
रहे हें। टेक के चट्टान चूण हो रहेहँ। क्या 
रू? छया कहू ? हाय ! क्या इस मेरे प्यारे 
कर्मयोग को अपनी आँखों सामने बेमोत मरन 
दूँ? नहीं तो क्या उसे बचाने के लिये इस 


राक्षस रुक्मेया स विवाह कर प्यार का व्य- 


भिचार करूं? ए परम प्रीति के पंथ! प्रगट 
हो | हे आगम निगम के सत्य? मेरी बुद्धि में 
जगत हो । (विचार कर!) नही, नहीं बस! 
मेरे हृदय ! डढ़ बन। मेरे आत्मस्मह के अवतार 
जैसा कर्मयोग तो मृत्यु तूफान के बीच में भी 
चेधड़क मिनार की माफिक निश्चिन्त खड़ा हे। 
इसका देह ही कोई स्मेह नही । स्मेह के नूर के 
देहिक दृष्टि नहीं किन्तु आत्मिक दृष्टि देख 
सकती हे ओर आत्मिक इटि अनन्तता का 
ग्रहण कर सकती हे तो फिकर नहीं 


भाई शिशुपाल ! तू खुशी से कमे को चुनवा दे _ 


ओर हमारे अमर जीवन की परीक्षा कर ले | 
“चुनोग देह को उसके न चुन सकते हा 
स्नेह हा को । 
ब्याहुगी आत्मा का...................” 
प्रारब्ध-स्नेही स्त्री हो तो ऐसी हो! 
ह ? सिद्धि ने सत्य कहा है। 
“मृत्यु न जिसको मारे, पानी जिसे न भिगावे! 
वायु न जिस सुखावे, अग्नि न जिंसे जळावे। 
पृथ्बी न जिसे समाव, शास्त्र न जिसका कापे। 
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जहिं विज्ञानहि थाके, गगन न जिसको नपे । 


` ऐसा अमर जो आत्मा सोऽहं सोहं अड़ा हूं । 


चहे जलाओ कापो गाड़ो , निभेय होकर खड़ा हूं 

प्रीति ओर. नीति का मिनारा स्वतंत्र है । 
उसे फानी तूफान या क्रूर वज्ञ का डर नहीं । 
वहां हाहाकार या सय चीत्कार नहीं । केवल 
शान्ति शासित एकान्त । प्रेम वहाँ अखंड समाधि 
पाता है। 

सिद्धि--ज़रूर | पीछे से में भी उसी समाधि 
मै छीन हग । ओर देत को अद्वेठ-कर दूंगी। 

° शिशुपाल-—ओःह ! उले में देख लूगा । 

राधा--( भक्तिवेश मे स्वगत । ) अब भेद 
अज़माने का प्रसंग आपहुंच! हे नही तो 
कर्मयोग का अभी नाश होने वाला हे। (पकट) 
महाराज ? मुझे राधा ने कर्मेयोग के सबध में 
सेदेशा देकर भेजा हे ओर उसने कहलाया है 
कि वह सिद्धि से विवाह न करं । 

रुफ्मेया-महाराज ? जैसे इस भक्ति ने 
कहा वेसे राधा के भाई इस कमेयोग को मुक्त 
कर राधा को राजी रखो कि जिससे वह राधा- 
जेसे सेने कह(-कृष्ण को रूक्मिणी के लिये अपने 
बीच मे आते हुए रोकेगी ।- 

रिशुपाळ-अच्छा । पर सिद्धि कहाँ सीधी 
मानती हे। 

रुक्मेयाजअव सिद्धि के सीधे तथा टेढेपन 
पर क्या आधार हे? हम आप सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं ओर इसी से जो चाहे सो कर सकते है फिर 
इन दो छड़कियों की क्या मजाल हे £ ओर 
प्रारब्ध के बळ से ग्रह भी अपने ताबेदार हें सो 
तुम ब्याहो मेरी बहन से ओर में ब्याह तुम्हारी 
प्या से। क्यो प्रारब्ध जोशी ? ज्योतिष के ये 
ही समाचार हैं न.? वह कृष्ण. का जोशी श्याम 
खुन्द्र कहा हे : उसे यहां बुलाओ | [एक अनु: 


सिद्धि को मेरे साथ ब्याह दो और रुक्मिणी को 
ब्याहने के लिये आप स्वयंवर में चलो तथा 
उसका भविष्य झूठा सिद्ध कर दो । [कृष्ण 
प्रवेश करता हे ।] TY 
प्रार्ध--[कृष्ण को एक ओर ले ज्ञाकर |] 
महाराज ? अव इस सिद्धि के ।लेये अपने ज्यो- 
तिष को पलट दो । दिद्युपाळ हे निरा चंडीली 
रांड जेसा, तुम कहोगे उससे वह बन्दर की 
तरह उलटी ही कुलाहड़ी मारेगा। - 
कृष्ण-म सिद्धि ओर रुक्मया का मेल 
हता रहंगा। न 
प्रारब्ध- ओर में सिद्धि का भाक्ति के साथ 
चौकट बैठा दूंगा | तुम रुक्मिणी के साथ कृष्ण 
ही कहते रहना ओर में कहूंगा झिश्ुपाळ। 
अथात्‌ तुम्हारा ज्योतिष झूठा ठहराने के लिये 
शिशुपाल सिद्धि के सम्बन्ध मे मेरा ही कहना 
करेगा ओर रुक्मया अधर लटकेगा । 
कृष्ण-यही नीति फलेगी । 
रुक्मेया--क्यो प्रारब्ध ? ग्रह हमारे अनु- 
कूल हैं न? 


प्रारब्ध-[पचांग मे ऊंचे नीचे देखता हुआ 


छझ करता हुआ] अफसोस इस समय तुम्हारे 


तो बिलकुल प्रतिकूल हे । यह देखते २ तुम्हारे 
शुक्र के गणपति की जगह पर अभी शनि का 
हनुमान कहां से आ गया । डा 
रुक्मेया--पर उससे क्या भया? | 
प्रारब्ध--यही कि सिद्धि का ग्रहमल तो 
इस भाक्ते के साथ ही ठीक बेठता हे कर्मयोग 
के साथ नहीं तथा तुम्हारे साथ भी नही । 
रुक्मेया--अरे तेरे ज्योतिष का सत्यानाश 
हो। 
प्रारब्ध-हां, किन्तु. महाराजा 
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बारहवे चन्द्र मेहे। 
कृषण--प्रारब्ध ! तुम्हारा ज्योतिष र्बलिकुछ 
झूठा हे। मै ने अपने ज्योतिष से जेसे रुक्मिणी 
के लिये कहा हे कि चाहे जो हो किन्तु रुक्मिणी 
कृष्ण को ही ब्याहेगी । 
शिशुपाल--ऐसी बात कभी भी नही 
होगी । 
कृष्ण-वेस इस सिद्धि की मेष अथोत्‌ 
भेड बकरे की राशि पर इस रुक्मेया सिंह का 
ही ग्रह अभी जोर कर रहा हे ओर करेगा । 
शिशुपाल-कयं। प्रारब्ध ! इसकी बात सच 
सिद्ध हो सकेगी ! 
प्रारब्ध--यदि सिद्धि ओर रुक्मेया संबन्ध 
की इसकी बात सच सिद्ध हो जाय तब तो 
कृष्ण के साथ रुक्मिणी की बात भी सच हो 
जाय ओर जो ऐसा हो तो अपना नाक ही कट 
ज्ञाय अतः यह सिद्धि तो भक्ते को ही दी 
हय । 
शिल्युपाल--ठीक है । रूक्मी ! इस इयाम 
सुन्दर के ज्योतिष को मैं अभी यहीं का यही 
झूठा कर दिखाता हूं । सिद्धि रूक्मेया को ओर 
रुक्मिणी कृष्ण को ? यह ज्योतिष ही झूठा !! में 
इस प्रारब्ध के ज्योतिष को ही सच्चा कर बता- 
ऊंगा और सिद्धि भक्ति को ही दूंगा। इस कंगाल 
लड़की का नसीब ही कगाल हे । 
रुक्मेया--(स्वगत) अरे इसके ज्योतिष का 
सत्यानाश हो जाय रे !! में तो त्रिशङ्क की तरह 
हवा में बिलकुल अधर ही लटक गया । 
~ शिशुपाळ-क्यो रुक्मेयाजी? क्या विचार? 
हक्मेया-हां, सरकार । (हिचकता हुआ) 
मले......भले.....आपमेरे नहीं तो भी में तो 
आपका साला बनने को तयार | 
-ह्िश्ुपाळ-बस,वो सिद्धि ! इस कर्मयोग 
के साथ तो में 


i 


ज्योति । 
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r 
इस कृष्ण के ज्योतिषी के ज्योतिष को झूठा , 
सिद्ध करने के लिये इस भक्ति के संग तुझे 
ब्याह करना ही होगा । 

प्रारब्ध--(स्व ० ओर निज का नाके काट 
कर भी ओरो का अपशकुन करना ही होगा। 

शिशुपाल--(अचुचर से) नहीं तो हाथ मे 
पकड़ रखे एक अन्तिम पत्थर । सिद्धि ना कहे 
कि कर्मयोग पर रख दो ओर तत्काल ही में 
इसका हाथ इस भक्ति के हाथ मे रख दूंगा! 
बोळ सिद्धि जल्दी बोळ; भक्ति को वर कर 
कमयोग को बचाना हे कि नहा? 


कमे०--राजकुवरि? यदि भक्ति स्वयं अपने 
को श्रीकृष्ण का भक्त प्रकट करें तो मेरी आज्ञा 


हे कि तुम उससे खुशी से विवाह कर छो | 


शिशु >--कह दो-भक्ति ! कि में कृष्ण का 
भक्त हूँ । खुशी स कह दो । 

सक्ति--मै श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त ह । 
उसके चरण का सवक हूं । 

सिद्धि-मेरे कमे ? क्या तुम मृत्यु स डर 
गये कि मेरे प्यार के त्यागनहार हुप ? 

कम०--कमेयागी को सिद्धि मिले या न 
मिले उसकी उसे कम द्रकार है । उसका तो 
धर्म तथा कर्म में ही अधिकार हे। वैसे इस 
संसार की तुझ सिद्धि की अपेक्षा भी मुझे 
अपने सत्याश्रह की महान्‌ आत्मिक सिद्धि 
मिल झुकी है। मृत्युमूत्य पर भी में ने अपना. 
टेक तथा कृष्णराज्य की भक्ति कायम रखी है 
ओर भाव या अभाव से इस विरोधिया के मुख 
से भी कृष्ण भक्ति करवाई हे। में मरने तयार 
था अनंत जीने के लिय ओर वह में जी सका | 
हँ. ॥ सो अब मेरे भावी जीवन खातिर भी तुम 
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सिद्धि-हे देव? जो वैसा होने से आपकी रुक्मेया-आर अव स्वयंवर समय देखना 
हत्या न होतीं हो तो आत्मस्नेह विना का यह कि तेरे दूसरे भविष्य का भी केसा होता है 
स्थूल देह भलो भक्ति का होवे । हाल |] कृष्ण मेरे सामने | मेरी नज़र में ! इस 
[मूर्छित होती हुई सिद्धि का हाथ शिशु- की मजाळ क्या हे मजाल ? 
पाल भक्ते के हाथ मे रखता हे !] [सब का प्रस्थान |] 
शिशुपालू--कर्मयोग को मुक्त करो । इयाम प्रारव्ध--क्ष्या बने हैं न उल्लू के सरदार ? 
सुन्दर ! तेरे एक भविष्य को तो में ने यहां ही यह ज्योतिष भी मूखा का खूब करता हे खुवार। 
झूठा कर दिया । प्रस्थान । 


हरि-दशन । 
( लेखक श्रीयुत “मराल” ) 
ऐसो ना हारे दरस मिलेगो ॥ 
नेन मूंद डुबकी जिन लाई, ५: 
तिन झांकी प्रभु की लख पाई । 
तुम जग झांकी रहे भुलाई, 
ऐसो ना प्रभु द्वार खुलेगो ॥ 
जिन सरबस की गांठ लुटाई, 
तिन प्रशु प्रीत की गांठ लगाइ । 
भोग की रस्सी तुम उलझाई, 
ऐसो ना यह फांस कटैगो॥ 
बन मेहंदी के पात पिसाए, 
सोई परमारथि रङ्गत लाए ॥ 
तुम अपनी हो डाल सुखाए, 
ऐसो ना यह रङ्ग खिलैगो ॥ 
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देश गूंजती हुई आवाज़ मे पुकार उठा 
बन्देमातरम। आवाज़ इससे भी ऊंची उठी आर 
 लहराती हुई हिमाद्रि के गोरी: शिखर तकः 
३ (0.७ छाता हुई अनन्त, मेल्लीज «रण पर H सत्तू, ००६३ कु? 
3 दद छोतो अभी तक छुप नहीं हुई। नहीं मालूम पी 


उस रखभरे जादूगर ने 
मोरछल हिलाकर सारे बङ्गाल को आनन्द" ` 


५४० 


ज्योति॥: 


०७ (1 ९ 
[ पाष स०-१९७७ 


` पञ्जाब उठो। 


लेखक--श्रीयुत वुद्धदेवजी विद्यालंकार गुरुकुछ कांगड़ी हरिद्वार । 


| टपरी आसमान को पेरा पर 
) | उठाना चाहती हे, जुगनू 
अपनी चमक स अमावस 
की रात कः अधरा मिटाना 
चाहता हे, परचाना आग में 
कूद कर चाहता हे कि उसका 
आत्मसमर्पण लोगो में -रूह 


८2 


फू दे, नही तो शहीदा मे नाम तो गिना जाय। 


पर यह सव कुछ नहीं होता, न सही । टटीरी 
विक्रमादित्य न कहलाये, जुगनू को कोई प्रातः : 
काळ उठ कर सूय्ये की तरह प्रणाम -न करे, 
परवान को जीसस की उपाधि बेशक न मिळे । ` 
पर उन के हृदय में घुस कर देखो तो वहां भी 
आग और लगन न विक्रम स कम हे न प्रभुं 
i से। अभिमानी संसार! तुभ्दे बेशक किनारे 
बड़े होकर इन अकिञ्चन जीवो पर ठठोली 
डाने का खुला अवसर हे। पर मत. समझो 
कि कभी २ कोइ २ विशाळ हृदय सूक्ष्मदशी इन 
के लिये भी दो आंसू नही टपका जाते हैं! 
भूलना मत उन्ही दो आंखुओ में डुबकी लगा 
कर टटीरी तर जाती हे और जुगनू क! जीवन 
निहाल हो जाता हे ! 


कमळ पुष्कर और नारियल की भूमि के 
ने एक वार अपना 


मठ बना दिया । न केवल बङ्गाल किन्तु सारा 


इस अनन्त के गर्भ में से वहः अभी कोन २ से 
चमत्कार दिखाएगी! ऐ कवियों के असूयापात्र 
बड्डिःम! लुम को सादर प्रणाम हे। कविदेव! मेरे 
हृद्य मे एक विशाल ज्वाला दहक रही हे, एक 
दद॑भरी आहं चारा ओर टकरा रही हे पल भर 
को अपनी विचित्र बंली मुझ भी उधार दे दों 
एक वार तो बिजली गिरा लेने दो जो इन तीन 
कोटि पञ्जाबी सन्तानो के हृदय चीर निकलः। 
सप्त कोटि का गीत तो तुम गा गये पर प्यारे! 
अभी २४ कोटि देव मण्डली तुम्हारी मधुर 


- चुटकिया का मताक्षा कर रहा ह्‌ । 


महाराष्ट्र की पुण्य नगरी! मेरा हृदय तुम्हार 
प्रति ईष्यी ओर क्रोध स जळ रहा हे। जी चाहता 
हे कि छत्रपति की तलवार और बालगड्भाधर 
की उस स भी प्रबल लेखनी तुम्होर हाथ स 
छीन ल! यही: तो काइमीर हे जिस के लिये 
कल्हण कह गया “सहोदराः कडुःम केसराणा 
भवान्ति नूनङ्कीविताविछासाः”। हरे ३ केस रेन 
इस काइमीर के शुण'नही गाए। इसी पर तो 
कवि. कह उठा था न “हमीनस्तो हमी 
स्तो हमीनस्त”। पर सच जानना यहां उन को 
भी कमी-नही' हे जिन्हें दूसरों से सुन कर 


. विश्वास आया है कि काइमीर स्वगे है और 


वह भी दिखावे का । दूर मत जाना वह अभांग 
प्रमाद' के मारे यही - पञ्जाबी ह । यह परमात्मा 


: की नाटक शाला के पहरेदार दैं। रात भर खड़े 


जागा करते है ओर नाटक रसिका को कोसा 
DSI ०९ अ CTS ~ ५४, 

करते हैं। इन्हा' न कभी पाठ फेर कर नहीं देखा 

कि विधाता की तूलिका के त्रिभुवन विमोहन 


-चन्दितगविळछास इन्डी 8 पीठ के 
itized by 53 Foundation US ३ 
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, बाबा के समय की कहानियां तो नहीं 
कहता तब तो यहां भी पाणिनी जैसे जादूगर 
ज्ञे पिखरा खोला था। पर जब से मुझे होश 
आया है तब से तो इन्हे सन्तरी के दर्ज से 
ऊंचा उठते कभी नही देखा। जहां का निवासी 
में हुं वहां के साईस 'सब कोनो मै हैं और 
इस भूमि के सन्तरी। ऐ पञ्जाब! उठा, पहरा दो, 
और खूब दो । पर पहले यह खूब समझ ले 
क्ियह तुम्हारी दासता का मूल नही, यह 
तुम्दारी:जायदाद हे! यह अमानत हे तो ईश्वर 
की हे, परन्तु इस पृथ्वी पर तुम्ही इसके 
मालिक हो । इस अपनी :मलकीयत, अपनी 
अक्षय संम्पीत्ति. जानकर पहरा दो । हाय! तुम्हे 
थोडी सी भी ममता नहीं। मत समझना, कि 
में समझळूंगा तुम सन्यासी हो। सन्यास लाळ 
हीरो की कीमत जान कर उनका त्याग करता 
है, पर तुम्हे अपनी जायदाद का मूल्य ही 
मालूम नहीं। तुम सन्यासी नही निरे पशु हो। 
बुरा मत मानना यह तो इब्तिदाएइइक है। बुरा 
मांनाग भी-ते। पव्वाह नहीं। यह वह नशे नही 
जिन्है तुशी उतार दे, यहां तो “दूनो वेग गुजा- 
इगो:जब होगा आघात ।” में न बोलता परन्तु 
तुम्हारी यह निस्ममता अब पाप की सीमा मै 
पहुंच रही है। मेरी चोटी वह पकड़ हिलारहा 


* है जो आज ३१ करोड़ चोटियां हिलारहा है, 
. जो उस चोटी पर खड़ा हे जिसकी ऊंचाई 
.. की कल्पना से भी में चकरा जाता हुं। क्या 
क देखते.नही कि आज सारा देश किस वेग से 


कहां जारहा हे? कया तुम ने वह आवाज़ नहीं 
|: "जो तुम्हारी बेड़ियां काट गिरायेगी ? 
सुनी तो अवश्य है, पर में हेरान हुं तो इस 
पर किःतुम उस आवाज़ के अग्रगामी होत हुए 


इसे सुनकर ऐसे भाचके से सुहदबाप 
C-0. Gurukul 


पञ्जाब उठो । 


'तुम्हा नहीं ओर मी हें । परन्तु हैरान तो इस. 


तुम्हे पता -नही क्या करना हे fi पारि coe ३$रहें LS प्वेशेधियो न्ते & 
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में से नाक सिकोड़ता हे यह उपेक्षा, यह निम्म- 
मता, यह अहृदयता हे जो मुझ से सही नहीं 
जाती। इस आवाज़ पर नाक सिकोडून वाले ._ 


लिये हूं कि उनसब ठठोलो की आंख खोलन | 
वाला दण्ड तुम्हारे हाथ में है । इतना ही नहीं 
उस दण्ड के बनाने वाले भी तुम हो तिस | 
पर भी तुम सोच में पड़े हो, क्या करें। २ 

आज असहयोग का आन्दोळन देश के एक 
कोने से दूसेर कोने तक भूकम्प लोकर बड़े २ 
लक्का भवना को डांवाडोल कर रहा है। पर उस 
की तीव्र आलोचना करने वाला की भी कमी 
नहीं। आश्चर्य तो यह हे कि उनका उत्तर तुम्हारे 
और केवल तुम्हारे पास है | पर फिर भी तुम 
चुप हो यही खेद है, यही पाप ह। तुम ने अपनी 
सम्पत्ति को अपनाना नई! सीखा नही तो! तुम 
अपना यंह अपमान न सहार सकते । 


इस आन्दोलन के कई भाग हें। परन्तु सब से. 
अधिक: मतभेद इसी भाग पर हे कि नोकरः 
शाही के 'स्कूळो और कालिज को खाली कर 
देना उचित है वा नही! इस कायरता की तीव्र... 
आलोचना नहीं करता । थोड़ी देर तीवता नही ३ 
शान्ति से बिचार करे । यद्यपि इस प्रश्न पर । 
शान्ति से विचार करना घेये पर वड़ा भारी 
अत्याचार करना हे; पर फिर भी थोड़ी देर 
शान्ति ही सही। असहयोग के विरोधियोने 
जो २ कह डाला हे उस सब से मुझे कुछ मतः 
ळव नही । में तो केवळ उस प्रश्‍न को सामने 
लाना चाहता हूं जहां पञ्जाव के आत्मसन्मान . 
पर आघात पहुँचता हे, ओर फिर भी कल ह्‌ 
चुप हे। जब २ शिक्षा को नोकरशाही के _ 
हाथां से जाति के अपने हाथो में ले लेने का प 


1 छि ||| | ` 
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ज्योति ~ 
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पुकार मचाई हे कि यह असम्भव है। पर जिस 
भाग पर आज दृष्टि डाळनी हे वह वह युक्ते हे 
जो इस असम्भवता को सिद्ध करने के लिये 


दी जाती हे। वह युक्ति हे जिसे पञ्अ/ब का एक क्षण 


के लिये भी सहारना आश्चय्य मे डालने वाळा 
हे। हम राष्ट्रीय शिक्षा को अपने हाथां मे 
लेन के योग्य नही, क्या ? क्याकि बङ्गाल ने 
अपनी पररीक्षणशाला मे यह सिद्ध कर दिया हे। 
स्वदेशी आन्दोलन के समय बङ्गाल में ऐसा ही 
हुआ था। उस समय बङ्गाल मे अनेक नवयुवकों 
ओर नेताओं ने मिलकर नेशनल कालेज की 
स्थापना की थी। पर वह स्थिर न रहा। बस जव 
बङ्गाल मे इस प्रश्न पर अन्तिम मोहर लग गई 
तो हम वार २ इस प्रश्न को क्यों सामने अट- 
काते हैं। | 


बङ्गाल भारत का दिमाग हे। बङ्गाल कविता 

की भूमि हे। बङ्गाल बङ्किम राय ओर रवीन्द्र 
जसे कविया की क्रीड़ास्थली हे । स्वदेशी 

_ आन्दोलन का जन्म स्थान हे। जगदीशांचन्द्र जेस 


' वैज्ञानिकों की रङ्गशाला हे। सुरेन्द्र जसे वक्ताओं 
का विलास केन्द्र है | बङ्गाल बङ्गाल हे। फिर 


भरा इस बङ्गाल के निर्धारित प्रश्न पर फिर 


` विप्रतिर्पात्त की आवाज़ उठाना निरी धृष्टता 
_ नहीं तो क्या हे? अस्तबाज़ार पत्रिका के सम्पा- 


दक महोदय न इसी बङ्गालवाद्‌ की घोषणा 
की । ओर दिव्यून के दुर्ग पर बेठे कलीनाथ 


षः क महोदय ने भी इसी नाद को सलामी 
` बजाइ। यह सब सज्जन कुछ अभिमान से ऐसा 


“हा सो नही। वे तो सचमुच 1वेश्वास 
र सादगी से ऐसा कहते हें। पर उन के 


चिश्वास को खड़े रहेन देने का कलङ्क पञ्जाव 


ओ। क्री चुप पर हे। यदि पञ्जाब ने अपनी सम्पत्ति 
र 
अ पनाया हता ती SU हे उ ल सकता ह। पर गुरु 


मालिका में आयन्द न लेरहे होते। पञ्जाव ने 


२० वर्षा तऊ प्रश्न का जीवित उत्तर दिया हे। 
पर लीला की गति तो देखिये कि यह बात 
पञ्जाबियां को कहकर बताने की आवश्यकता २. 
पड़ती है। पश्चाबी सन्तान! आश्चर्य में मत पड़िये। 

सोचिये तो सही क्या पवित्र जान्हवी के तीर 
पर आप २० वर्षो तक इस प्रश्न का जीवित 

उत्तर नहीं देते रहे? क्या आप अपने प्यारे गुरु 

कुल को इस तरह भूलना चाहते हें? क्या आप 

अपने कार्य्य की विशालता के बोझ के नीचे 

अपने आप दबे जाते हें? क्या पञ्जाब के जवान 

कन्थो से इसी वाळकोचित दुबेलता की आशा 

करनी चाहिये? उठा, एक वार अपनी क्रिया से 

संसार को वता दो कि पञ्जाव के कन्धे जवान 

हैं। निःशङ्क होकर बङ्गाली बाबू तुम्हारे मुंह पर 

काली कूची फेर जावें, वह कह जावे कि आज 

तक भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का परीक्षण केवळ 

बङ्गाल में हुआ ओर वह निकम्मा सिद्ध हुआ 

इसलिये राष्ट्रीय (शिक्षा भारत में नही हो सकती; 

और तुम्हारे कानो पर जू तक न रेगे। ऐसा मत 

होने दो । एक वार फिर आवाज़ उठा दो कि 

पगड़ी सम्हाळ ओः जट्टा । 


सच जानिये यह गुरुकुल का घोर अपमान 
हे। और शुरुकुल का अपमान सारे पञ्जाब का 
अपमान हे। मानो न मानो, सें फिर दोहर/ता हूं 
कि गुरुकुल का अपमान सोर पञ्जाब का अपः 
मान हे।एक वार दोहराता हूं, दो वार दोहराता 
हँ,दस वार दोहराता हूँ,हज़ार वार दोहराता हूँ, 
गुरुकुल का अपमान सारे पञ्जाब का अपमान 
हे। पञ्जाब ने कालिज वनाये,स्क्ूळ वनाये,उनके 
लिये बड़े २ त्याग के आदशे भी दिखाये, पर 
वह सव पञ्जाव की खास सम्पात्ति नहीं। डी. प. 
बी. कालिज के सुकाबिले पर महाराष्ट्र अपना | 


पर मोहर पञ्जाब आर पञ्जाब पर मोहर गुर 
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पञ्जाब उठो । 
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कुछ-की दे। जाओ, लुम पूछ छो। पञ्जाब के बालक 
ओर स्नेहमयी कुछ लक्मियां तुम्हे इस प्रश्न का 
उत्तर देंगी । 

गुरुकुल की मीनार पर खड़ा होकर पञ्जाब 
शान से कहता हे, “जो बङ्गाल ने नहीं कर पाया, 


जो पूना ने नहीं कर पाया, जो मद्रास ने नही 


कर पाया, जिसे बङ्गाल असम्भव बता चुका, 
वह यहां बोल कर नहीं, क्रिया से सम्भव कर 
दिखाया गया हे” । तुम्हे विश्वास नहीं तो सर 
आशुतोषशुकुर्ज' स पूछो, जो कहेत थे पञ्जाब 
ने अगर अव तक डींग नहीं हांकी, अपना ढोल 
अपने आप नहीं पीडा तो यह उसके सोम्यशीळ 
ओर क्रियात्मक स्वभाव का प्रमाण समझा जाता 
था। किन्तु अब,जब कि बङ्गाल ने खड़े होकर लळ- 
कार सुनादी हे, खुले मेदान चेळञ्ज दिया हे,ऐसे 
समय चुप रहना आत्मविश्वास और आत्म- 
ज्ञान के अभाव का सूचक समझा जायग।। उठो 
ओर संसार को भ्रम मे मत रहने दो । 

बङ्गाळ से लहर उठती हे कि राष्ट्राय शिक्षा 
में हमे सफलता नही हो सकती। किन्तु गङ्गा के 
किनार की उस छोटीसी, पर दृढ़ चट्टान से 
टकरा कर वह चूर २ होती हुई लोट जाती हे। 
शोक, कि इस सुन्दर श्य को देखना पञ्जाब ने 
अपना कत्तव्य नही समझा । पञ्जाव उठो ओर 
अपने प्यारे शुरुकुछ को अपन।ओ । पञ्जाब को 
शान वहीं निवास करती हे। | 


. कृया तुमने कभी अनुभव किया है कि वहां 
उस तपोबन में कितना विशाळ,कितना गोरव- . 
Er काम दोरहा हे। बनको देखकर भूलो मता. 
भारत की शान नगरों म नही वह तपोबन में 


ही रहती हे! उस तपोवन में,उस दुर्ग मे, केवळ 
पञ्जाब की शान का ही वास नही; वहां भारत 


व 


६६ 


2० का सध्या कार दिलाने कायन, हो रहा. है.) ० गो को. इह करके नरे बिक्छ | कर 


इस जजर ससार के कायाकल्प का सामान हो | 
रहा हे | | ४४01: "कळ 
इस संसार की अन्तिम आशा भारत की 
सभ्यता पर है। और भारत की सभ्यता के पुनः 
रुत्थान का आश्रय दुगे वहीं।हिमागे।९ के चरणा 
में बना हे।वह दुग हे,सचमुच दुगे हे! यह संसार 
आज सचमुच युद्ध क्षेत्र बना इआ दे जिसमे 
तुम्हारी सभ्यता का संसार की चाल से मुका- 
वला हे। तुम हर वात में संसार से उलटा राग 
अळापत हो । संसार अपने जङ्गली दिनों को 
याद्‌ कर विकासवाद के गीत गारहा हे तुम 
कह रहे होः 
जन्म संस्कार विद्यादेः बुद्धेः स्वाध्यायंकम्मेणो!! 
हास द्शनतो हासः सम्प्रदायस्यमीयताम्‌ ॥”? 
संसार प्रकृति का चीरहरण करने पर तुला 
हुआ हे, तुम संसार को दुःशासन बना रहे हो! 
वहाँ भोगवांद हे, तुम्हारे यहां निस्सङ्गवाद्‌ हे। 
वहां शक्तोभक्तिः का नांद्‌ं गूंज रहा दे, तुम भक्ती 
शक्तिः कह रहे हो। वहाँ मुण्डमाला पहिने देश- 
भाक्ते अनाथ ओर दीना के अधिकारों की छाती 
पर पैर रखके अपना भैरव नृत्य कर रही हे, 
यहां तुम “वसुधेव कुंडुम्बकम्‌” की तान ले रहे हो। 
वहां बोतळवासिनी कें उपासक प्याला हाथ मे | 
लिये “ऋणं कृत्वा सुराम्पिवेत्‌” बड़ बड़ा रहे हैं, 
यहां तुम आंखे मूदे कह रहे हो “ईशावास्य मिद 
सब्वै यत्‌ कञ्चित्‌ जगात्यां जगत्‌”। वहां अधिकार 
अभिमान ओर समानता के सुत्र हैं,यहां कत्तेव्य 
विनय ओर गुण गरिमा के मंत्र हैं । वहां राजद्ण्ड | 
के आश्रय मनुष्य हैं, यहां मनुष्यों के आश्रय 
राजदण्ड हे।तुम्हारी चाळ निराली,ढाळ निराली 
शस्त्र निराळे ओर लक्ष्य भी संसार स निराळे 
हें। फिर तुम निश्चेष्ट क्यो हो?या तो यह संसार | 
से उलटे राग अलापने बन्द करदो या अपने _ 


५४४ 


बोलोयहःदुळक मुलक चाल अब संसार में न 
चलेगी । बस, उठो ओर आगि बढ़ो । 
तुम्हारे दुर्ग की स्थापना सचमुच. तुम्हारी 
सभ्यता के अनुरूप यही-हुदे थी। अभी उस 
दिनि.की बात, है, बनारस में हिन्दू विश्वविद्या- 
ळय. को. आधारशिल/ -रखने.: के लिये -एक 
बृहृदुत्सव- मनाया गया-था.। उलका. जत्तान्त 
पढ़ते समय मुझ अपने कुछ मे बठे हुए बरस 
पुरानी बात याद आगई । एक दिन-हमारे कुल 
को.भी स्थापना हुई थी, उस पदिन के. ट्य 
काः विश्वविद्यालय के टर्य स : मिलान करने 
पर एक विचित्र प्रतिराग आंखों. के आणे 
नाचने लगा-। एक ओर विशाल जाज्वल्यमान 
सभामण्डप मे-रनप्रभा.की चकाचोध विस्तार 
करती हुई राजमण्डली मणिखचित सिंहा- 
संनो पर शान दिखा रही है, दूसरी ओर चार- 
दीवानों की टोली झाइ झंखाड़ों ओर कण्ट- 
A न काननें! को चीरकर निर्णय कर ररी हे कि 
प्रज्ञमण्डप कहां यनायाजःय । एक आर 
विशालं प्रातांदमाळ गगन मण्डल मै सिर 
ऊंचा किये खंडी दे, दूसरी ओर सघन वृक्ष- 
माळा अपनः आतङ्क जमाए हे। उधर राज्य, 
ऐशश्वय्यं, धन, सम्पत्ति की चतुरङ्गिणी लिये 
मालवीय जी विद्यां का कारागार बनाने को 
घेरा डाले पड़ हे, इधर एक भिखारी कधपर 
झोळी डालि अंपने प्रभुका द्वार खटखंटाक्रर 
कह रहा हे, प्रभा! सरस्वती का द्वार खालदो । 
कैसी प्रातिरञ्जना हे! संच कहना, तुम्हें कोन 
सी झांकी भाती है। यदि तुम्हारा हृदय भारती- 
यता सं बिलकुल शुन्य नहीं हो गया हे तो 


गि कि . सरस्वती जङ्गल 
कुम, अव जल 
भै स्वाधीन होकर . रहना पसन्द करती. हे, 


_ पर नगर के प्रासांदों मै लक्ष्मी कीं स्वर्णश्टङ्खला- 
बन कर रहना, उस 


ज्योति 


शु 
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भी स्वाकार नहीं । ) 


उस दिन भारत के उस मुंह फट सन्यासी ' 
ने वह सभा मण्डप मं भारत की आवाज़ सुना | 


दी थी। उस दिन राज मण्डली ने बहुतेरा गु 
गपाड़ा किया था पर उन्हे क्या पता था कि 
वह निर्भय वीर अभी कोन २ से नाद खुनाएगा। 
आज उसी गम्भीर नाद्‌ से बड़ो बढ़ा 
के आसन डांवांडोळ होरह हें। भारत का यही 
सूळ मंत्र हे । पञ्जाव ! तुम्होर दुग मं इसी मन्त्र 
की साधना होती हे। उठो ओर अपने शुरुकुल 
को अपनाओ। यदि आज उस दुग की दीवार 
पोली हें, यदि वहां मिट्टी पानी की कमी हे, यदि 
योद्धा के हाथ ढोले ओर कभी २ उलटे 
पड़ने लगेत हें तो यह अपराध किस काहे? 
तुम्हार अपनी सम्पत्तिको न अपनाने का। 
परन्तु फिर भी. क्या आज तक हमने कोई 
विजय नही पाई । आज सनातन धम्मियों. को 
ब्रह्मचर्य्याश्रम बनाने की सूझी हे । २५ वषे की 
आयु तक अविवाहित रहना आज साधारण 
बात होती जाती हे। यह किसका प्रताप हे? इसे 
साधारण बात न समझो। याद्‌ आज-उस भूमि 
मंहमारे-चालक स्वभावतः ही चिना प्रयास 
जिन दुव्यसना से बच जात हैं यदि उन डुब्ये- 
सनो का ही ससार से उच्छेद होजाय, तो यदि 
संसार का कल्याण नही. होगया.तो उसको 
पक्की सड़क अवश्य -बन गई । क्या. आज मध- 
पान को दूर करने मात्र के लिये अमेरिका -को 
हिमालय धारण नही करना .पड़ा? क्या कानून 
बनाने पर भी इस पिशाची से अमेरिका का पिण्ड 
छूटा ? इंग्लेण्डम तो कानून भी नद'बनने पाया। 


ओर रही अपने भारत की बात, यहां तो-मद्य | 


पान की बाधित और मुफ्त ताळीम दी ही 
जाती हे । विश्वास नद तो प्रति वष जितने 
स्कूल आर शराब खाने खुलते हेंउनकी तुळना 


६ 


फटे कै बिन्दालः देहसदून में एक सुखी-नदी है । 
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करके देख लो । कया इसी का पारिणाम नहीं कि, 


.आज २० वर्ष में हमारे इतने बड़ कुछ में केवल 


५ मौत होपाई हैं? क्या आज हमारे कुल ने उच्च 
से उच्च शिक्षा के लिये मातृभाषा की सब रुकावटाः 
का दुलन नहीं करु-डाला ? भारतः में मातृभाषा 
के निबन्धाँ के पुरस्कार कहां जात है? इन सब 
से बढ़ कर क्या: आज. अफ्रीका से सचमुच 
आवाज़ नही आरही कि गुरूकुल. का-ब्रह्मचारी 
हलचल मचारहा हे ?आज/ मद्रास में वेदिकघम: 
काःशखःनाद्‌: कोन: गुंजा. रहा दे? निस्सन्देह' 
आए कहेगेःकि घर की सुध कोन लेरहा: हे? परः 
अभीः विलस्बःक्या हुआ है उठिये, ओर अपने 
कुलको अपनाइये।। सब शक्तियां जो: दूर: जा 


(लेखक--भ्रीयुत सुसित्रानस्दन) . क के ह... 
[१] ४.५७: 
खसी. 0040 चिकनी, चुपड़ी,उपल-राशि वह, “ 
सन्मुख बहती हे :वहः नीरव; नीली; पीली; लाल - 
लिःसम्किका$ क्रेक्काको। बालःलीला. सी. मेरी आजा 


गिरी; बिखरी स्म्वृति सीः प्राचीन: 
अतृप्त न्तिठरः वियोग सी. दीन! 
अचिरलालसा सीं: .निबेल वह; 
वैभव : सी::. कङ्गाळः। 
हाय: | “बिगड़े नसीब? सी हीन।: 
एकः ` उतरे खुमार?:: सीः क्षीण !' 


बिन्दाल \ 


५४५. 


“क 


पड़ी हैँ. घर की सहायता मै लग जायेगी । जो 
सहस्रां मील पर शंखनाद बजा सकते हैं उन्हे 


क्या घर की ममता बिलकुल न सताएगी? अव- | 


इय सताएगी और: सताः रही है । इन शुभ 
लक्षणा को .पहित्वानो ओर आगे बढो । पञ्जाव? 
उठो । वीर पञ्जाब ! उठे ओर अपने कुछ को 
अपनाकर इस संसारः के भोग जजर शरीर भ 
प्रह्मचय्ये के रसायन. से - सच्चा सह डाळ दो [ 
सन्यासी का अलक्ष्य हाथ तुम्दोर सिर पर 
पहुच कर तुम्हे आशीवोद देगा। और संसार 
में बह ददे. ओर प्रेमः भश आह! गूज जायगी 
कि “आहा प्रभुः तूनेः-अर्छाःलीलः क्रीः उठ 
पञ्जाव-उडो आर आग्रबढ़ो। त 7 


= 


खो चुकी. हे निज. तिमेल-साज.! 
पर, -उनः कोमल. पद्‌ऽचिन्होःस | 
केसी... अस्फुट-चाल..। ` 


दुबाती-- हे दिल ` को ` तत्काल £ . . 


कहाँ सूखी हे अलि" |. -बिन्दाल ? 


। ३ ॥ 1 
A Ni io 


४ TMT 


3 


३ ६ उ्रग्रमाग मामाका गाता । | | 


— TI SITET ज्यामिति) # 3४ ८”: 
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इश्वर मरगया । 


(१) उनके लिए, जो निराशता के संवर 
चकर में पड़ कर उदासी भाव से संसार में 
विचरते हैं, जो घबराहट मे पड़ कर घेय्ये त्याग 
से मनोरथ सिद्धि मै परिश्रम करना छोड़ बेठे हैं, 
ईश्वर मर गया हे। 


(रो जो विघ्न हरण, सकट मोचन के उपाय 
से विमुख होकर ठण्डी सांस लेते इय, दिना 
को व्यतीत करते हें, जिनके चित्त चिन्ता से 
'ल्लिन्न रहते हे, ऐसे मनुष्यो का इश्वर मर गया। 


(३) जो हंसना नही जानते ओर न इंसाना, 
जो प्रमादक वचन बोलने से प्रतिश् हैं, जिन्हे 
न प्रसन्न रहना आता हे, ओर जो दूसरों को 
प्रसन्न करना भी नहीं जानते, ओर न उन्हे 

रो के मन को हर्षित करने का स्वभाव हे, 
ऐसे लोगा को जाकर कहो कि तुम्हारा इश्वर 

. भर गया । 

(४) जिन्हें यह मालूम नहीं, कि हँसने तथा 
- उललासित रहने से बढ़ कर बल वर्धक, स्वास्थ्य 
ie जीवन प्रद, ओर काई रोचक ओषधि 
नहीं, और जो प्रकृति से जहाँ बेठेत हैं, उदा- 
 सीनताको छाया डाल कर, दूसरों को भी 
 सोगियोकी भान्ति बना देते हैं, जिनके रोग 
a अन्धेरे मन प्रकाश की किरणा से शून्य हे, 
___ ऐस मनुष्यों के ईश्वर का देहान्त होने पर 
. आओ हम शोक करे। 

EE, (५) जिनकी खेळकूद्‌ में रुचि नहीं, जिन्हे 
` दिन रात धन इकट्ठा करन की डाह सता रहा 


ञ्याति । 


हे, जो क्या कर्यिल्यिं) क्यी धर सबै ०५० 


[ पोष सं० १९७७ 


विचार तरंग । 


ले० लाला देवराज प्रधान कन्या महाविद्यालय जाळन्धर। 


में काम काज की चिन्ता में डवे रहते हैं, जिरे 
हंसने, उल्लासित होने का स्वप्न मे भी अवकाश 
नहीं मिळता, ऐसे दुर्भागी लोगो का ईश्वर, 
मर गया, मर गया, ओर मर गया | 

(६) जो प्रफुछित होकर बच्चा के मनको 
प्रफुछिता स नहीं मारते, जो परिहास दातिता 
रखना, मय्योदा-हीनता समझ कर, बच्चा से नहीं 
मिलते जुळते, ओर उनसे खेलकर, उनका घोड़ा 
बनकर अपनी पीठ पर नहीं चढ़ाते, ऐसे सन्तान 
के शत्रु, सन्तान को उदासीनता के गढ़े मै फॅकने 
वाळे, ओर अम्लुत का तिरस्कार करने वाले, हत 
भागी मनुष्यो का ईश्वर न मरे तो क्या करे । 

देवियो अपने मन से पूछो । 

(१) हिन्दु, सुसळमान ओर इसाइयाम 
इत्तफाक पेदा करने, इन सबका प्रेम बढ्न, 
मेळजोळ की गांठ को डढ़ करने में में क्या उपाय 
कर रही हूं ? 

(२) जाति आर देशोन्नति के लिए में क्‍या 
साधन कर रही हूं, इस इच्छा पूर्ति के लिए 
क्या में कष्ट सहन और निजसुख त्याग के लिए 
तय्यार हूं, ओर कहां तक हुँ ? 

(३) में डन्नतिपथ पर चळ रही हैं, या 
अवमति मार्ग पर, जाति देश ओर खंखारःहित 
की भावनाएं मेरे मनमै उत्पन्न होती हैं कि नही 
या मैं अपने ही सुखामिळाषा में निमग्न हूं ! 


(३) मुझे धन प्यारा हे, या सदूव्यवहार £ | 


किसी देश की अधागति को देखकर ५५ उस 


के साथ सहानुभूति होती हे कि नही, आर क्या 


में इच्छा पूर्ति के लिप साधन भी करती हूं, या 
च्छ मभाऊ/शह/ जाती हे? 
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हमारी मंजूषा । 
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(१) रसाल-वन-लेखक श्रीयुत गिरीश 
(प० गिरिजादत्त शुक्ल) प्रकाशिका श्री प्रेमळता 
देवी, पृष्ट सख्या २३,सूल्य ।-) प्रेम मंदिर आरा से 
प्राप्त । - आळे 

यह अनुपमेय प्रेम पुञ्जिका लळित पद्यो मे 
एक महिला के करूण क्रन्द्न का वक्तव्य है । 
अशिक्षित खाखु जन पुत्रि तुल्या बघुओ को 
जिख प्रकार मार्मिक कष्ट देकर उसके सुखमय 
जीवन को कण्डकाकीणे बनाकर अनेक वाधाएं 
उपास्थित करती हैं तथा पुत्र उनके इस कष्ट को 
देखते हुवे भी केसे निरुपाय रहते हैं बड़ी ही 
हृदय भेदी रचना द्वारा दशीया हे । यद्यपि 
वणेन इतना छोट! हे तथापि सर्वाङ्ग पूर्ण है । 
प्रत्यक करुण रस प्रेमी को इसे मंगा कर कवि 
की अपूर्व पद्य प्रभा का रसास्वादन करना 
चाहिये ॥ 


(१) सृष्टिविज्ञान-लेखक श्रीयुत आत्माराम 
तथा श्री एस० ए० दुदानी प्रकाशक जयदेव 
ब्रद्से बडोदा, पृष्ठ स० २७२, सूल्य २), प्रकाशक 
से प्राप्त 


आजकल विज्ञान का युग हे । विज्ञान के 
आगे सब शिर झुकांते हैं । डारविन के विकास 
वाद ने आधुनिक पश्चमीय विचार पर पूरा 
प्रभुत्व जमा लिया | मनुष्य की शारीरिक, सामा- 
जिक्र, आत्मिक प्रत्यक प्रकार की उन्नति को 
[rr की ही कसोटी पर कसा जाता हे इस 
पुस्तक मे लेखक महानुभावो ने डारविन के 
सिद्धान्त की समालोचना की है ओर युक्तियाँ 
द्वारा यह्‌ सिद्ध करने का यल किया हे किन 


तो यह सिद्धान्त-स्ा के, फत, तिरपे के कम्रा०००णति घ का क्षाद्विमूल वेदो 


थेन करता हे.ओर न ही यह मनुष्य को आगे 
के लिये सुमाग दाता हे .। इसके साथ ही 
वेदोत्पात्ति, इश्वर की सत्ता आर न्यायप्रियता, 
अमेथुनी सृष्टि, भाषा को उत्पत्ति, आत्माविकास 


इत्यादि कितने ही विषया. पर वेदिक धभे के 


विचार से बड़ी मनोरञ्जक ओर सारगसित 
मीमांसा की हे । पुस्तक बड़ खोज और परिश्रम 
से लिखी गई है ओर उन भारतीय नवयुवकों 
के ठियि जिनकी आखे पञ्चमी सभ्यता ओर 


~ 


उसके अनुयायियोँ के विचारों खे चकाचोन्ध 


हो गई हें बड़े काम की हे। सवथा ध्येय ओर 
मनन करने योग्य हे । 

(३) ब्रह्म यज्ञ-ले० श्री? आत्माराम, प्रका- 
शक जयदेव ब्रदसे बडोदा, पृष्ट स० १६२, 
मूल्य ॥), द्वितीय सस्करण-- 

इस पुस्तक मे छेखक ने उपासना ओर उस 
की फिलासफी पर सतके बहस की हे । स्तुति 
प्राथना, उपासना क्या हे ओर इनका कया भेद 


हे.। पुराने समय मे प्राथना का क्या स्वरूप था 


ओर किस प्रकार वह शन २ बदलता गया। केवल 
पाठमयी प्राथना के दोष, परमात्मा के लक्षण 
और उनके चितन से लाभ, इत्यादि धार्मिक 
विषया. पर प्रकाश डाला गया ह। आत्म सुख 
की प्राप्ति के जिज्ञासुआं के लिये पुस्तक बड़ी 
उपयोगी हे । 

(४) शरीर विज्ञान-ले० श्री आत्माराम- 
प्रकाशक जयदेव ब्रदसे बडोदा, पृष्ठ स० ३८ 
मूल्य 15) म i 

शरीर रचना सम्बन्धी विज्ञान, तथा | र 


५४८ 


ज्योति । 
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इस विज्ञान को भारत के प्राचीन ऋषि भली 
प्रकार समझते थे ओर उनका प्रचार करते थे 
यही इस छोटीसी पुस्तक में दिखलाया गया हे। 
` (५) आत्मस्थान विज्ञान-ले० थी ° आत्मा- 
रामजी प्रकाशक जयदेव ब्रदसे-सूल्य 7) 
इस छोटे से पेम्फलट मे वेद ओर आघु- 
निक विज्ञान के आधार पर यह चतलाया गया 
हे कि प्राणियों के शरीर मे आत्मा का निवास 
स्यान हृद्य हे 


पेटक़ी लपेट ओर स्वराज्य की 
गोलमाल । 

(जन्मभूमि कें एक लेख का छायानुवाद ) 
स्वराज्य का प्रश्न. क्या हे ? क्या इङ्गलेण्ड 
से द्वेष वा प्रतिहिंसा का प्रश्न हे? बिलकुल नहीं। 
यह यश गोरव ओर ऐश्वय्य का प्रश्न भी नही, 
निरी स्वतन्त्रता का प्रश्न भी नहीं । स्वत- 
न्त्रता भी एक साधन हे जिसका उच्च उद्देश्य 
है आत्म विकास । बड़ा उच्च प्रश्न हे, पर इसके 
साथ ही एक ओर प्रश्न भी हे जो पेट से 
_ सम्बन्ध रखता हे । पेट सुनकर घबराओ मत 
) 9 नाक मत सिकोड़ो । हमन पेय का .नाम लिया 

` है रसना का नहीं। रसना के स्वाद के क्ष॒द्र 

प्रज्ञ को हम इस के साथ नहीं जोड़ना चाहते । 


बात कहते हैं पेश/की(०सयङू5ऽनकाळाए' rc ०ताध्य़ार दद्‌ । 


सूचना । 
१. “चांद” नाम का साप्ताहिक पत्र शीघ्र ही. 
इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला हे। इसके 
सम्पादक हैं श्रीयुत रामरलासिंह सहगल ओर 
इसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का दूर 
करना ओर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना रहेगा। 
वार्षिक मूल्य ४), ६ मास के लिये २॥) 
२. स्वराज्य छाहोर-इस नाम की उदू 
भाषा में एक राजनेतिक मासिक पत्रिका जनवरी 
१९२१ से लाहोर से निकलेगी, मूल्य ५) प्रतिवर्ष। 
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# कुसुमाचान > 
i 


ई 


की । उस ज्वाळा की जो सुट्टी भर अन्न से ही 
बुझेगी, तुम्हारे स्वराज्य की लाख गोलमाल से 
भी नही। जिस स्वराज्य मे, जिस सुधार स्कीम 
में इस प्रश्न का उत्तर नही, बह कोरी गोलमाल 
हे, निरा आडम्बर हे, केवळ गगनप्राखाद है । 
जब हम यह प्रश्न उठते हैं तो नोकरशाही हमे 
उपज का तोता. पाठ सुना देती हे। यह क्या 
गोलमाल हे? उपज से क्या मतलब? रेलवे लाइन 
के ॐर्थभक्षा ग्रास स जो दो चार भूमि के 


जूठ टुकड़े बच गण हे उनकी उपज! वह हमें ` 


नहीं चाहिये | 


पेट के पीछे कपड़े की बात हे। इस. पर 


एच० डब्ल्यू» वोल्फू महोदय फरमाते हैँ कि 


मेचस्टर इस मामले में भारत के सहयोगियों 


2 ७ 


>> 


Wi 
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प्रश्न फिर वही हे कि पेट के भीतर भूख 
ओर ऊपर कपड़े की लपेट का क्या प्रबन्ध 


` होगा? हम कहचुके हैं कि उपज का नाम 


लेना निरा गोलमाल हे, बरोही को वगळ 
की राह बताना हे, छलनी में पानी बटोरना है। 

उपज ! उपज ! कितनी उपज होगी ? जब 
तक छलनी के छेद बन्द न होगे, साता सागर भी 
बादल बन बरस जांय छलनी में होगा बही 
दो वून्द पानी । प्रश्न उपज का नहीं लेभज का 


हे। कया भारत से अनाज बाहिर जाता हे ? 


हां, बेशक । युद्ध से पहिले राळी की टोली 
४४१०९०० टन अनाज लेभागती थी जिस का 
मूल्य ३०५४१००० पाउण्ड होता हे । युद्ध के 
आरम्भ से इस में कुछ कमी हुई हे पर अन्न का 
भाव लगभग ज्यों का याँ हैं। सीधी बोल चाल 


ha 


में यह अन्नराशि ६ करोड़ बोरिया के बराबर 


है। हरे! हन्त ! इन वोरियां पर कराची बन्दर 


में दिनरात पुकार पड़ती हे लेभज लेभज 
उधर आप कहते हें उपज उपज ॥ 

~ 

“के. एल. दत्त महाशय बताते हें कि सुभिक्ष 
के वष मे भारत अपने चावल की उपज मं से 
दो प्रतिशतक दूसरे देशां को देसकता हे। अब 


यदि यह मानलें कि प्रति चोथे वषे दुर्भिक्ष. 


पड़ता हे तो गेहूं में ख १२ प्रतिशतक ओर 
चावल में स ४ प्रतिशतक प्रति वषे बचाकर 
३ वषे मे ४२ प्रातिवषे की बचत हुई। इस में 
यदि दुभिक्ष की उपज मे ५० प्रतिशतक 
की कमी मानले तो ८ प्रतिशतक की कमी 
फिर भी रहजाती हे .। अब दूसरे भागकी 
ओर आइये । यह सर्वसम्मत हे कि ६ करोड 
र वासी एक समय भोजन पाते हें । 


_ अब रही कपडे की बात, सो महाशय वोल्फ की 
` वात पर ध्यान देना भी उस पर एहसान करना 


ह्‌, डस सूरः अटकन्ने, की OR or ००िपा एती ति, स्का, 


कपड़े पहिनो तो अपने हाथो के, नहीं तो नज 
रहे! । आगम और निगेम दोहरी मार हम 
नह! सहार सकत । निगम ने भोजन ले लिया 
ओर आगम.ने कपड़ा । हम १ से २० शिलिङ्ग 
तक के सूत के ७९९०००० पोण्ड भारत मे क्यो 
आने दे! _ 

क्या कल तक यह सब सूत अपने हौँ 
घर मै नहीं काता ओर बुना जाता था ? हा कहां 
हे हमारा चरखा और कहां हे उस के चारों 
ओर घिरी हुई मीठी ठठेंलियों से रसभरी 
टटोली ? वह चरसे का मधुर राग आर वह कुल 
कामिनियां के कोमळ हाथ कहां हे, जिन मे से 
निकल कर कपास भी किसी दिन अपने आप 
को धन्य मानती थी? सवा दो रुपये मै डेढ़ बिस 
कपास आती हे। इसे हमारी गृह लक्ष्मी फुरसत 
में कात कर २४ क्यूबिट सूत २० शिलिङ्ग का 


निकाल लेगी, जिस से ४ मर्दाने वा दो ज्ञनानो 


कपड़े बन जाएँगे, दो रुपये इन पर बुनाई आफगे। 
४) रुपए हुप । क्या इस म आशातीत सस्ता 
पन, सन्देहातीत सचाई ओर प्रश्नातीत आकषे- 
कता नही? कपड़ा वाहिर ,स आए, आय इतनी 
कम हो ओर हर प्रकार का अन्न बाहिर चला 
जाए, बस रहने दो, हम यह नही चाहते | यहद 
अवश्य बन्द होना चाहिये। जब हम यह कर 
सकें तो समझो वह स्वराज्य है, वह आत्म- 


शासन हे, वद काई यत्न योग्य उद्देश्य हे, शेष _ 


सब गोलमाल हे। अब मामला स्पष्ट दे, यदि हम 


` अन्न का भारत से बाहिर जाना बन्द कर देँ तो | 
६ करोड़ बोरिया के रुकजाने से इन रोष भारत- _ 
वासियों को दूसेर समय के लिये अन्न मिल | 
सकेगा। परन्तु प्रश्न यह हे कि कया हमें भारतकी _ 


व्यापार नीति पर कोई प्रभुत्व प्राप्त हे? जोइण्ट 
कमिटी ने स्पष्ट रूपेण निर्णय कर दिया हे कि 


इल्यवस्थापक-सभा _ 
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करेगी किन्तु वह साप्नाज्य-नीति के अर्थान 
होगा । अब यह लोक विदित हे कि साप्राज्य- 
नीति भारत में से अन्न का बाहिए जाना आव- 


समस्या हे,यही पर भूखी प्रजा का स्वराज्य और 
अल्प दर्शी राजनीतिज्ञा की सेब्फ्गर्वनमेण्ट 
टक्कर खाते हें। नए सुधारो में अपने अनाज 
की रक्षा का. कोई उपाय नही हे, यही गोळ- 
माळ हे । 


“> * & ० = ~ 
नागपुर काग्रस म असहयाग 

` .. प्रस्ताव । 

चूकि.कांत्रेस की राय -म वतमान भारत- 
सरकार पर स देरा .का विश्वास उठ गया हे 
आर चूक-सारत. के लोग स्वराज्य स्थापन! 
करले. का निश्चय कर -चुके हे. आर न्यूकि 
भारतीय महासभा के विशेष अधिवेशन के पूव 


भारतया न .1जतन उद्यांग [कय चे सब उनकै 
स्व॒त्व। कः स्वाकार .करान आर अन्याया 


अन्याय ) के प्रतिशोध कराने में असमथ हुए 
हैं; इसलिए यह कांग्रेस. कलकत्त के विशेष 
अधिव्रशन मे पास किये गये अहिसात्मक 
असहयोग के प्रस्ताव को दुहराते हुए यह 
घोषणा करती हे कि अआहसात्मक असहयोग 
का समस्त कार्य क्रम अथवा उसका एक या एक 
स अधिक अश वतमान सरकारकै साथ असह 


~) 


प्रिस कमेटी करेगी । ओर तब तक देश, को 
॥ -:429 करने के किए बढिख्ेत उद्योग किये 


जाने चाहिये (अ) ह 


ज्योति । 


इयक समझती हे | यही उलझन ओर यही 


(विशेषतः खिलाफत आर पंजाब सम्बन्धी 


[ पोष सं० १९७५ 


छात्रो के माता पिताओ ओर संरक्षकको को इस 
काम के लिए आमन्त्रित किया जाय कि वे 
अपने लड़को को सरकारी ओर सरकारी 
सहायता प्रात अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित 
स्कूळो से हटा ळे ओर साथ ही साथ राष्ट्रीय 
स्कूलों में अथवा अन्य उपायो द्वारा उनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध करें । (ब) १६ वष या १६ वषे 
से अधिक आयु वाले छात्रों को इस बात के 
लिए आमन्त्रित किया जाय कि वे तुरन्त परि- 
णामो का विचार न करते हुए उन विद्यालयों 
से जिनसे गवनेमेट का किसी प्रकार का संसर्ग 
हो अपने को निकाल ल॑, यदि ऐसे . विद्यालया 
मे पढ़ना उनकी आत्मा के विरुद्ध हो जिनमे 
एक ऐसी गवक्षेमण्ट का प्रभुत्व हो जिसके 
सुधार करने का निश्चय देशा ने कर लिया हे । 

त्रे ऐसे विद्यार्थियों का असहयोग सम्बन्धी 
केली विशेष काम म ळग जाने अथवा किला 
राष्ट्रीय विद्यालय 
देती है । (खव) यह कांग्रेस गवर्भट या ' गवे 
से सम्बन्ध रखने वाल या सहायता पाने वाल 


*९ >> ०, 


स्कृछो के टास्ट्या मनेशरा आर अध्यापका का 


0.14 


आर स्युनिलपालाटया आर लोकल वाडा को 


अपने २ स्कूला को राष्ट्रीय बंचोन का आदेश 


देती हे । ( द्‌) यह कांग्रेख वकीलों खेवकाछत 
छोड़ने का अधिक उद्योग करन तथा राष्ट्रीय 


सवाआं के करच का जिनम कि सुकदंम बाजा 
द्वारा अदालत का बहिष्कार आर पञ्चायता 
द्वारा मामला का निपटारा भी शामिल ह, 


आदेशा देती हे। ( य ) यह काँग्रेस भारत वर्ष 
को आर्थिक रूप से स्वंतत्र च सन्तोषी बनाम 
के लिए व्यापारियों ओर व्यवसायिया : | 


८७ AO 


दा देती है कि विदेशी व्यापारिक सम्बन्धी. 
का धीरे २ बहिष्कार करें जिस से किचखे _ 
लव "धि ००।९३वेशधे?-का ऽयया कहे ओर इसके लिण 


` शिक्षा पाने को सलाह 


Cp २) पह कक NNN) क” Sf त तह 


- पौष सं० १९७७] 


कुखुमोद्यान । 


५५१ 


_ आळइण्डिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जान- 
` कारो की एक कमेटी आर्थिक बहिष्कार की एक 
स्कीम तैयार करे ( फ ) चूकि असहयोग की 
सफलताके लिए त्याग की बहुत ज़रूरत हे ईस 
लिए यह कांग्रेस देश के प्रत्येक समुदाय ओर 
प्रत्येक स्त्री ओर पुरुष को इस राष्ट्रीय आन्दो 
लन मे अधिक खे अधिक त्याग की भटे चढ़ाने 
का आदेश देती हे । (ज) असहयोग के प्रचार 
के लिए प्रत्येक प्रान्त के खास शहर में केन्द्रस्थ 
संगठन स्थापित करते हुए प्रत्येक गांवा या गांवों 
के समूह में कमेडियां सगाठित की जांय । (ह) 
इण्डियननेशनळ सर्विस के नाम से राष्ट्रीय 
काम करने वालों का एक दळ संगठित किया 
जाय (क ) इस दल के लिए तथा असहयोग 
के प्रचार के लिए आळइण्डिया तिलक मेमोरि- 
_ यल स्वराज्य फण्ड नाम से एक राष्ट्रीय फण्ड 
की स्थापना'के लिण प्रभाचोत्पादक ढंग से काम 
किया जाय । यह कांग्रेस अभी तक असहयोग 
के कार्ये क्रम के अनुसार किये गये काम पर 
देरा को बधाई देती हे, खाख़कर वोटरों द्वारा 
कोंखिलो के वहिष्कार पर विशेष रूप खे, 
` और ऐसी परिस्थिति में इख यात का दावा 
- करेती हे कि नई कोंखिळ देशकी खच्ची प्रति: 


निधि स्वरूप नही हैं ओर विश्वास करती हे . 


कि जिन लोगो ने अधिकांश वोटरों के बोट 
देने के स्थान घर खे जाववूझकर अनुपस्थित 
रहने पर भी अपने को चुतवा ळेच दिया, चे 


काँसिळेर ख इस्तीफ़ा दे दंगे और यदि अपने 


वोटरों की प्रेशर इच्छा पर भी जनसत्ता के . 


सद्धात्त के बेड च अपने स्थान पर बने रहे 
तो चुनने वाले लोग जानबूझकर उनसे किसी 
प्रकार की राजनेतिक सवा न ळल । 

यह्‌ कांग्रेस जनता आर पुलिस ओर सिपा- 


EE हिया के बाच मे पारस्पारिक रूप से बंढ़ती हुई 
। ८-0. Gurukul Kangri Univefsity 119७: 


प्रीति को सराहती हे और आशा करती हे 
कि पुलिस वाळे ओर सिपाही. लोग अपने 
अफूसरो की आज्ञा कें पालन में अपने सिद्धान्त 
ओर अपने देश को वलिदान करनेसे इन्कार 
करेंगे । और जनता के प्रति अपने शिट ओर - 
अच्छे व्यवहार से उस बदनामी को दूर कर 
देंगे जो उनके ऊपर इस रूप में हे कि वे अपने 
ही आदमियां की भावनाओं का कोई खयाळ 
नहीं करते ओर यह कांग्रेस उन सब लोगो 
- सजो. सरकारी नोकर हे, अपील करती हे 
कि जब तक देश की ओर से उन्हें अपनी 
नोकरी से इस्तीफा दे देने का आमन्त्रण नही 
मिळता, वे इस प्रकार राष्ट्र की सवा करें कि 
अपने देश भाइयें। के साथ अधिक कृपा और 
ईमानदारीका व्यवहार करे, ओर खुलम-खुला, 
निर्भय होकर साब्वंजानिक अधिवेशनांमे जांय 
उनके संचालन में तो योग न दे, परन्तु विशे- 
परूप से राष्ट्रीय आन्देळना को धनकी सहा- 
यता खुलम खुल्ला द्‌। | 
यइ कांग्रेस इस बात पर विशेष रूप स॒ 
ज़ोर देती हे कि अ-हिसात्मिकता, अ-सहयोग 
प्रस्ताव का मुख्य भोग इ, ओर लोगो का 
ध्याव इस बात की ओर आकर्षित करती हे कि 
बातो ओर कामा दोना मं, अहिसा का भाव 
ढोगो, मे आपस में उतना ही आवश्यक हे. 
` जितना कि लोगों और गवनंमेण्ट के बीच और 
कांग्रेस की यह राय हूं कि अशान्ति (उपद्रव ) 
की भावना न केवळ सश्ची जन-सत्ता की 
भावना ही के विरुद्ध हे, बल्कि ज़रूरत पड़ने 
पर अ-सहयोग के काय्ये क्रम मे जिन दूसरी 
ध्रणियास काम लिया जायगा उनके सचालन 
मै रुक्रावटपड़ेगी!। ५ | १ 
अन्त में, इस लिए खिलाफृत आर पंजाब 
का अन्याय दूर हो जाय, ओर सालभरके 


ar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ८ १ 
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ज्योति । 


[ पौष सं० १९७७ 


॥ 


माण म RR ०... 


भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाय, कांग्रेस उन 


सब संस्थाओं से, जिनका सम्बन्ध कांग्रेस स 


हो या न हो, अनुरोध करती हे कि वे अपनी 
समस्त शक्तियां अदिसात्मक अ-सहयोग. के 
प्रचार मे लगा दें। अ-सहयोग की सफलता 
इसी पर निर्भर है कि लोग आपस में बिळ- 
कुळ. सहयोग करें । यह कांग्रेस सभी सावे 
जनिक संगठना से अनुरोध करती. हे कि वे 
हिन्दू: घुसलिम. एकता को बढ़ाव, ओर .कांग्रेस 


के हिन्दु डेलीगेट हिन्दू नेताओं से अनुरोध 
करते हें कि चे ब्राह्मणा ओर अ-ब्राह्मणों के 


झगड़ी को, जहां कहा वे होते हाँ, निपटा दे - 


ओर विशेषरूप से उद्योग करै कि हिन्दुओं 


में से अछूतो का अनादर उठ जाय, और 
म-नेताओ से सादर अनुरोध करते हैं कि 

नीच जातियों के उठाने के काम में काम करने 

वाला को चे विशेष रूप से सहायता दें। 


os 


१६९०९ ई 
ह; वंज्ञानक ससार । % 
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१ 'संजीवन बूटी' 


रोगी की एक मात्र इच्छा स्वास्थ्य, चाहे : 


प्राप्त हो वा न हो, इद्ध की एक आकांक्षा यौवन 
प्राप्ति, चाह इसका मिलना कितना दी दुःसाध्य 


७३ नड 0 CN 33 क. 
हो । गत  सोन्द्य, बीती हुई शक्ति ओर गये . 


हुप उत्साह को पुनः प्राप्त करना [किस को 


प भाता । इसके लिये कया कुछ न्याछावर . 


किया जासक्ता। कितने वृद्ध हैं जो हाथ 
मलते हैं किःहाय हम जवान न हुए नहीं तो 


यह * करते. आर :वह करते; कितने स्वास्थ्य . 


हीन युवा हैं. जो शेशव काल के आनन्दमय 
दिनों को स्मरण कर सदै आहे नहीं भरते । 
परन्तु क्या गये हुये दिन फिर लोट सक्ते हैं? 
इस प्रश्‍न का एक ही उत्तर हे जो कि सब 
को सूझता- हे । परन्तु वायिना के डाक्टर 
स्टोनिच इस उत्तर से सहमत नहीं । उनका 


कथन हे कि इस प्रश्न का एक ओर भी उत्तर 
हैं जो कि निराशा के स्थान में आशा की 


मोहिनी मूर्ति दिखलाता हे । 


कुछ मास की बात हे कि फ्रान्स की राज- 


७१ नी पेरिस में यद समाचार प्रकाशित हुआ 
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था कि डाक्टर वोरोनाफ ने एक वूढ़े बकरे 
को युवा बना दिया, पुनः यह प्रासेद्ध हुआ 
कि इसी डाक्टर ने एक. चिम्पेन्ज्ञी वन्दर 


के शारीर मे से एक गिल्टी ( 81४70 ) लेकर. 


एक वृद्ध मनुष्य के शरीर में जोड़ दिया जिस 


से कि वह फिर यौवन का आनन्द प्राप्त करने - 


लगा। इसके कुछ काळ पीछे अमरीका से 


सूचना मिळी कि वहां पर पोटंलेण्ड आरि! . 
गान के डाक्टर मेक-कार्कल बकरे. बकरियां 


के शरीर से गिल्टी निकालकर बड़ी सफलता 


से मनुष्यां के शरीर में इन “योवन गिल्टियों | 


को लगा रद्दा दे। खी ओर पुरुषः दोनों पर 
ही यदद अप्रेशन किया गया दे। डाक्टर मेक | 
कार्कछ की सम्मति मै इस क्रिया ख.गति ओर ' 
बळकी ही ब्वाद्धे नही होती हे परन्तु आयु की 


भी वृद्धि होगी । 
परन्तु इन सब से बढ़कर आश्चय्य जनक 


तजरुबे डाक्टर स्टोनिच के हैँ । पिछले युद्ध | 
में ज़खमी सिपाह्ियां के हूटे हुए अगा. 


फो कारने छाटने ओर उनके स्थान में दा 


पशुआ के नये अग लगाने की बड़ी आवइयः | 


कता पड़ी ओर इसी समय यह पतालगा 


> 1 


05 


हद एम शारीरिक परियतना के साय बतलायगा। 00 | हैं। इन शारीरिक 
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, यदि जवान पश्चुओं के (लिंग सम्बन्धी अन्तरीय 
(शरीर के अन्द्र रहने बाळे) अगा को काट 


De 


कर बूढ़े पशुआओ के इन अगा के स्थान में 
लगा दिया जाय तब इन में पुनः यौवन का 
संचार हो जाता है | डाक्टर स्टेनिच के तज- 
रुबा म बड़े महत्व की बात यदद हे कि वह 
केवल विशेष गिल्टियो को बदळ कर उनके 
स्थान मे नवीन गिल्टिये लगाने मात्र से ही 
यौवन संचार नहीं करता बरन इसके अति- 
रिक्त और भी तरीके हैं जिन्दै वह इस उद्देश्य 
के जिये काम में लाता द्वे। उन तरीकों में से 
एक शारीर की विशेष नाड्यो का पक विशेष 
प्रकार से बान्धना हे ओर दूसरा विशेष अगा 
का एक्सरेज अथवा रान्जण किरण के नाचे 
रखना हे । इस पिछली रीति मे यह विशेषता 
हैकिन तो मजुष्य के लिये अन्य जीवा का 
हनन करना पड़ता हे ओर न ही मनुष्य शरीर 
मे पाशविक अंगों की स्थापना होती हे ।. 
१९१२ मे डाक्टर स्टेनिच ने एक पन्द्रह 
दिन की आयु वाले खरगोश से लिंगिक अंगों 
को निकाळ:डाळा और उनके स्थान मे उसी 
जाति की एक मास की आयु बाली खरगोः 
शनी के अडकोश ( ०४६7९5 ) को लगा दिया । 
अप्रेशन से अच्छा होने पीछे खरगोश भली 
चंगी खरगोशनी बनगया । इस के कुछ ही 
समय उपरान्त विपरीत क्रिया द्वारा खरगोशनी 
का उसने खरगोश वना दिया । इसके पश्चात्‌ 
उसने चूदा की ओर भ्यान फेरा । चूहों में 
वूढपन का एक सब से बड़ा चिन्ह यह हे कि 
उसके बाल कड़े पड़जाते हें और कई स्थानों 
से झड़ने गलते हैं जिस से वह इन स्थानों 
पर गजा हो जाता हे । झुकी हुई कमर ओर 


साथ 


ही मन पर उदासी छाजाती हे यद्दां तक कि 
वह युवती चुही के सन्मुख होने पर भी किसी 
प्रकार की उत्तेजना प्रगट नहीं -करता। ' 
क्या किसी प्रकार इस अधघमुये जावे में 
योवन की अग्नि का पुनः जागत करना सभ्भव 
हे । स्टेनिच के तजरुबे इसका उत्तर दां” में 
देते हैं। उसका कथन हे कि तीन प्रकार से 
यह आश्चर्यमय घटना घटी जासक्ती है । 
पहिला वॉर्य्यकमी वाली नाड़ी को बंधने 


से दूसरे एक्सरे वे 
(उपरोक्त जवान चूहे की गिल्टियो के लगाने 


प्रयोग से ओर तीसरे 


से। इन तीनो मे से किसी एक भी क्रिया के 
कुछ सप्ताह पश्चात्‌ चूहे मे नवीन जीवन का 
संचार भलीभान्ति दिखलाई देने लगता हे ।. 
सिर ऊपर को उठ आता हे, आंखो मे चमक 
आजाती दे, शरीर में अकड़पन दिखलाई. देता. 


हे ओर गज के स्थान पर फिर से बाळ निक- : 


लने लग पड़ते हैं । 


यह स्वभाविक था कि चूहों पर किये गये 
इन तजरुबों की सफलता, मनुष्यो को यौवन 
प्रदान करने की ओर ध्यान आकर्षित करती । 
१९१८ मे स्टोनेच के सहायक डाक्टर लिच- 
टेन्स्टने ने इस ओर तजरुबे आरम्भ किये 
और उन्हे बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई । 
बूढ़े मनुष्य इस आप्रेशन के पीछे न केवल | 


युवा और नवीन दी दीखने लगे वरन अपने | 
शरीर मै अधिक घळ ओर शाके का भी अनु । 


भव करने लगे । 


यह भी. देखा गया दे कि इस रीति से | 


आप्रेशन करने पश्चात्‌ खरगोश चूँह इत्यादि 
अपनी साधारण: आयु से पक” चोथार अधिक 
जीते हैं. । मनुष्य मे यह नदान शक्तियां कितने 


नांच का De 
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बतलायेगा । 


ड 
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यह महाशोक की बात है कि इस समय 
आस्ट्रया मे महा दुर्भिक्ष पड़ा हुंआ हे अतः 
डाक्टर स्टेनिच को अपना क्रिया भवन बन्द 
करना पड़ा हे ओर अव वह बिना धन, सामग्री 
'सहायता ओर जानवरों के बेठे हैं लीपज़िग 
नगर के डाक्टर रोक्ष जनता से सहायता की 
अपील करते हैं । | 
हमे आशा हे ज्योति के पाठकों और पाठ- 
काओ को ऊपर दिया हुआ वृत्तान्त विस्मय 
जनक आनन्द प्रदान करेगा। इन तजरुबो स 
जो एक बात हमे दिखलायी देती हे वह घ्रह्म- 
चय्ये को महिमा हे । ब्रह्मचय्ये द्वारा वाह्य 
ओर अन्तरीय लिंगी को पुष्ट रखते हुए 
आयु पर विजय पाना कितना सरल हे । यही 
कारण हे कि हमारे शास्त्र ब्रह्मचय्ये पर इतना 
बल देते हे । इन तजरुवो से हम समझसक्ते 
हैं कि मनुष्य के लिये दो सो या चार सो वषे 
. तेक जीना असम्भव नही । । 


(२) आधुनिक सभ्यता पर गत महायुद्ध 

१ का प्रभाव । 

ज्योति के पाठक भली प्रकार जानते होंगे 
` "के गंत योरोपीय महायुद्ध में किस प्रकार 
- विषली गेसा द्वारा शजु पर आक्रमण किये जाते 
- देहे हे।सनाकेदलके दळ धावा करने के 
_ लिये आगे बढ़ते हैं, उन्हे पूर्ण विश्वास हे कि 
शा पर अवश्य विजय प्राप्त करेगे, परन्तु काच 
मे ही अददय गेस का खंचार होता हे जो कि 
उनकी नासिका द्वारा फेफड़ों मे पहुँच खांसा 
(स्भ कर देती हे, आंखो आर नासका- से 
निकलना आरम्भ हो जाता द, सर चकः 


के 


ज्याति। - 
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फ्रान्स, इग्लेण्ड, इटली, अप्रर्राका इत्यादि सभी 


देशों ने इस का आश्रय लिया। जो जरमनी' | 
दारा आरम्भ की गयी इख समर क्रियाको. 
पेशाचिक् और अमानुषिक का विशषण देते थे 
वह स्वये इस के उपासक बन गये । अस्तु। । 
युद्ध समाप्त होगया । आद्या की जाती थी. कि 
गेलो द्वारा समर करने. की क्रिया के विरुद्ध 
निज को सभ्य कहने वाल देश बड़ा वल 
लगावंग ओर भविष्य में इस को युद्ध का 
आवश्यक अंग बनने से भरसक रोकेंगे। परन्तु _ 
शोक कि ऐसा नहीं हुआ | आधुनिक सभ्यता _ 
का चमर्काला और खुन्दर चमड़ा तनिक भी | | 
कुरेदने पर नीचे से राक्षसी मान्ल की ढुंगन्ध 
आने ळग पड़ती हे जिस मै कि पेशाचिक 
सुधिर संचार कर रहा हे । इंग्लड भी अपने 
को सभ्य जातियाँ में मुख्य कहने मे किसी से | 
कम नही, तो भी उख की अवस्था कया हे। उस ' 
देश के युद्ध विभाग ने अभो २ एक 'रसारयांचक 
समर कते कमेटी!” की स्थापना का "इ, जिस 
के सदस्य में देश के घुरन्धर रसायनिकां के 
नाम (बिना उनकी आज्ञा लिये ही) लिखे गये | 
हैं । इस कमेटी का काम होगा किं वह ऐसी २ 
गेसो और विषो का अतुस्न्थान करे जो कि 
भविष्य में शत्रु को क्षण भर में यम लोक | 
पहुंचा सके । सभ्यते'! तुम धन्य हो। ` 

इस मेघावूत आकाश मे विद्युत का केवल 
एक ही रेखा दिखलाई देती है | कुछ वेज्ञानिक 
ऐसे भी हें जिन्हो ने इस अमाजुषिक काय्यै के 
विरुद्ध अपनी आवाज उठाई हे । प्रोफेसर 
अछैगज़ैन्डर मैकिन्ज़ी उन्हीं सञ्चनौ मे से र! 
आप ने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्र नेचर 
(0८०0) में एक पत्र छपवाया हे जिस में 
इस प्रथा का विरोध किया हे वह लिखते हँ। 


चो 
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वैज्ञानिक ससार। 
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प्रथा हे जिस को कि जर्मनी ने सभ्य देशा द्वारा 


~ 


स्वीकृत युद्ध नियमों का उल्लघन करते हुये प्रचलित 
~ ~ ० ४० % क 
किया भोर उस समय मित्र दल के लिये इसका 
प्रतिकार करने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था]... 
««»»०० ०» उस समय मैने सहर्ष सहायता दी थी | 
परन्तु अब युद्ध के समाप्त होजाने से अवस्था सर्वथा 
बदल गयो । मेरे विचार मे यह अनुचित हे कि आज 
युद्ध की समाप्ति के दो वप पीछे वैज्ञानिकों से प्रार्थना 


की जाय कि वह लड़ाई करन की ऐसी रीति पर 


अनुसंधान करें जिस को कि अभी तक नियमानुकूल 


नहीं माना गया। 


~+ 


यादि गेस द्वारा भविष्य में युद्ध करना स्वीकार 


किया गया तो उस का एक परिणाम यह होगा कि 


~ 


लिये इस पैशाच क्रिया 


aN 


प्रक जाति को निज रक्षा के 
का आश्रय लेना और उसे विस्तृत करने के लिये 
मरय करना होगा | परन्तु अभी २ हमारे सन्मुख 
महा मन्त्री ने भिन्न देशों, मनुष्यों और जातियों के 
बीच सदवताव बढ़ाने के लिये हार्दिक अपील की 
(७० 
(३) मेगेफोन । 

जो लोग गत तीन चार वर्ष से काम्प्रेस के 

अधिनेशना मे खाम्मिलित हो रहे हैं वह भली 


॥ 1 


प्रकार अनुभव.करते होगे कि वहां पर वक्ताओं को 
पन्द्रह बीस सहस्त्र मनुष्यों तक अपनी आवाज़ 
पहुंचाना बड़ी कठिनता का कार्ये है । इस वर्ष 


भी नागपुर मे श्रीयुत विजयराघव आचारय | 


सभापति कान्प्रेल की आवाज़ बहुत बलवती न 
होने स उनकी वक्तृता पंडाल के 
कोनां में बेटी हुई जनता भली प्रकार न सुन 
सकी ओर इसलिये बहुत हुलड़ होता रहा। 
यह कष्ट सभी जगह--जहां २ भी अधिक संख्या 
श्रोताओं की हो--होतां हे। पिछले दिनों अम- 
रीका में युद्ध के लिये धन एकत्र करने के लिये 
बड़ी २ सभायें करनी पड़ी थीं ओर वहां भी 
यही कष्ट अनुभव किया था । इंसको दूर करने 
के लिये वहां के बोस्टन नगर मै एक ऐसा 
चबूतरा बनाया गया हे कि जिस पर, खड़ा हो 
कर वक्ता बड़ी सुगमत। से ५० सहस्र जना तक 
अपनी आवाज़ पहुंचा सक्ता हें। उसकी आवाज़ 
को सामने रक्खे छोटे यन्त्रो द्वारा जिनको 
माक्रोफोन्स कहते हे इकट्ठा कर लिया जाता है; 
वायुशून्य नलिकाओं को चकरो द्वारा खूब ऊंचा 
कर दिया जाता है.ओर फिर बड़े २ टेलीफोन 
और मेगोफोन्स द्वारा. चहुं ओर .फॅक दिया 
जाता हे। इसका एक विशेष लाभ. यह हे कि 


दूर के 


खुळी हवा मे-विना किसी मान्दिर या पंडाल | 


. बनाये के--इस यन्त्र द्वारा इतने मनुष्यां को 


व्याख्यान खुनाया जा. सक्ता हे। | 


कु 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


५५६ 


नागपुर कांग्रेस । 
“र काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के समाप्त 
| होते हा लोग नांगपुर कांग्रेस की ओर 
| बड़ी उत्सुकता स ताक रहे थे, असहयोग के 
। पक्षी ओर बिपक्षी दोनो ही के हृदय उद्वेलित 
। हो रहे थ। असहयोग वादी उछास से ओर 
‘i विपक्षी भय से किन्तु हर्षे का. विषय हे कि 
नागपुर कांग्रेस का. यह अधिविशन सफलता 
' पूवक समाप्त होगया । पंडाल .की सजाव 
 डलीगेटा की उपस्थिति, दशको की सख्या सभी 
ह थी परन्तु जो बांत सब से अधिक अचंभा 
ती थी.वह यह कि नागपुर कांग्रेस लीडरा 
भार शानदार बड़े.२ लोगो की प्रतिनिधि सभा 
थी किन्तु यह सार्वजनिक संस्था थी और 
सवे प्रकार की स्थिति के नरनारिंयों का सघ 
था यह सचमुच जातीय महासभा के नाम क 
चरितार्थ कर रही थी | प्रायः प्रतिवर्ष महासभा 
में बड़े २ शानदार लीडर बड़ी शान से पाश्चात्य 
रहन सहन वसन भोजन आदि आडम्बरा से 
जनता के ऊपर अपनी स्थिति का भय सचार 
करते हुये अपनी विशाळ वक्तृताऔ को सुना 
कर चले जात थे जनता की आवाज़ मन्द होने 
'कारण उन तक पहुंचती ही न थी किन्तु 
भाग्य को बात हे कि नागपुर म उस शानके 
मे झापडिया, गांधी केप ओर खद्दर 
पनी अपूवे छरा दिखाकर जातीय प्रेम 
{ थे ओर जनता की आवाज़ इतनी 


७81 
(थो कि लीडरो को अपना मत 


अत्युक्ति न होगी कि लीडर 


ज्योति । 


~ ५ वि | “ 
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रार 
[वचार प्रवाह 


बेहतर 


_ थे ही नही केवळ एक नेता के, जनता के हृद्य 
ओर मस्तिष्क दोनो के पथ द्शक महात्मा गांधी ; 


के नेतृत्व मे सारा काय्य हुआ | 

आज ३५ वर्ष से जातीय महासभा काय्य 
कर रही थी किन्तु उस कार्य्य कम में ओर अग्र 
के कार्य्ये क्रम में बड़ा ही अन्तर हुआ अब तो 


महा सभा ने काया ही पलट ली हे। अब तक: 
कांग्रेस का केवल यह काय्य था कि वह जनता ' 


के दुःखो ओर कष्टों की फूय्याद लेकर शासकों 
के कानों तक पहुँचाकर उनसे उनके हटवाने का 
उद्योग करती रही किन्तु अब उसका विश्वास 
उस सिद्धान्त पर नहीं रहा उसने अपनी चेष्टा 
की विफलता पर्य्याक्त रूप से देखली अतः 
नागपुर कांग्रेस को ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ 
कि फृय्यौदा की शक्ति प्रत्त होने का गोरव त्याग 
कर स्वराज्य प्राति-चाहे बृटिश साम्राज्यान्तगेत 
अथवा खतन्त्र-ही उसने अपना ध्येय, नहीं नहीं, 
एक मात्र ध्येय बनाया ओर इस ध्येय मं हिन्दू 
मुसलमान सत्याग्रही नेशनालिस्ट सभी ने अपना 
भेदभाव डुबो कर योग दिया । एक आर 
विचित्रता जो कि कलकत्ता कांग्रेस स नागपुर 
कांग्रेस की तुलना करने पर ज्ञात होती है वो 


यह है कि कलकत्ता में जब महात्मा गांधीजी, 


ने स्वराज्य प्राप्ति के हेतु असहयोग करने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया तो जनता का कुछ भाग 
ओर कई टडर दोनों भय के मारे कांपते थे 
(के कई अनिष्ट न हो जाव । अतः महात्मा ट 


को उनको समझाने और अपने साथ २ ले चल्ने. 
ग- 
! | 3 क अचुकळ,च.त्रनाच्या, पडा Collection SoA LTV पड़ा था। एकन्तु ना 


पुर में जनता ओर नेता ने ऐवयमत से स्वराज्य 
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प्राप्ति को ध्येय नाना ओर अहिंसात्मक अस- 
हयोग को ही उपयुक्त साधन स्वीकार किया । 
यह ध्येय और साधन इतने सावेजनीन हुये 
कि किसी भी विपक्षवादी को अपना मत 
प्रकाशित करना जनता के धेय्य को भंग करना 
था | इन वाते के अतिरिक्त अत्यन्त गोरव ओर 
महत्व की बात यह थी कि जातीय महा सभा 
में अव उन आवद्यकीय बातो पर ध्यान दिया 
जाने लगा हे जिन को आर्यसमाज के प्रवर्तक 
महर्षि दयानन्द जी प्रारम्भ से ही उपयुक्त सिद्ध 


कर गये हैं । अकछूत का उद्धार, जातीय शिक्षा; 


पंचायती न्यायालय इत्यादि जिन सामाजिक 
धार्मिक बाता को आज राजनेतिक आन्दोलन 
के साथ जोड़कर स्वराज्य को सवीग सम्पन्न 
करने की चेष्टा की गई हे वह सव ऋपी के 
स्वराज्य मै वर्णित हैं यद्यपि कुछ वर्ष पूवे यही 
बात राजनेतिक क्षेत्र के बिल्कुल बाहर रकी 
गई थी ओर राजनेतिक नेता इन्हें राजनेतिक 
क्षत्र मै अचुपयुक्त ही नहीं वरन्‌ वाधक समझते 
थे । अतः यह कहना अत्युक्ति नहीं कि नागपुर 
कांग्रेस आत्मिक, सामाजिक तथा नेतिक सभी 
प्रक/र की उन्नति की साधिका वनकर देश के 
लिये अपूव कल्याण की नेतृ बनी सचमुच ऐसी 
काँग्रेस कभी नहीं हई! ! 


प्रधान की वक्‍तृता। 


~ 


. इस वष कांग्रेस के प्रधान श्रीयुत सी» 
विजय राघवाचार्यर जी नियुक्त हुये थे । अपनी 
अनथक. देश सवा, योग्यता तथा बृद्धपन 
सभी. कारणों से वह इस उच्चपद के योग्य थे 
उनकी चकतृता बड़ी विद्वत्तापूणे ओर ओजस्विनी 
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कांग्रेस के प्रस्तावा का खण्डन करके जनता 
का विश्वास जो उन पर था उसका घात किया 
है किन्तु हमारी समझ मे यह बात बिल्कुल 
अशुद्ध हे। जनता को अपने प्रतिकूल समझते 
हुये भी अपने: स्वतन्त्र विचारों का-प्रकाश।जिस 
सरलता और वीरता के साथ उन्हाने किया 
उससे उनके हृदय की सरलता का परिचय 
भली भांति मिलता है उन्होने अपने सिद्धान्तो 
के अगि लोक-संग्रह की परवाह नहीं की | यदि 
हमारे सभी राजनेतिक नेता सिद्धान्ता को 
लोकेष्णा के ऊपर रख तो इस स अधिक 
सोभाग्य की बात ओर क्या हो सक्ती है । किन्तु 
स्वभाव की सरलता चाहे कुछ हो प्रधान की 
वक्वृता इस अवसर पर विल्कुल निष्फळ गई 
मानों वह वहरे कानों मे पड़ी उसस न तो नरम 
दळ वांलॉ की आत्मा सन्तुष्ट हुई न गम 
दल की। जब कि कांग्रेस ने स्वराज्य प्राप्ति 
अपना. लक्ष्य बना ही लिया तब यह सिद्ध 
करने मै व्यर्थ श्रम करना कि इसकी आव- 
इयका हे व्यर्थ था । इससे न तो उपस्थित 
जनता को ही लाभ था न बृटिश शासक वे 
को क्योकि योग्यता प्रात होने पर भारतीयां को 
स्वराज्य देना बृटिश शासकां ने स्वाकार कर 
ही लिया हे। आप कहते हं सुधार स्कीम 
[करशाही को राज़ी रखने के लिये बनाई गई 
हे” तथा “सुधारों के नाम से एक ऐसी स्कामै 
काम में छाई गई हे जिससे देश भिन्न २ राष्ट्रा 
में बट कर द्वेषमाव से सदा पिस रहे” अतः 
आपका कथन हे झि “देश की इस शोचनीय 
दशा के कारण देश ओर कांग्रेस इस नतीजे 
पर आ गये हैं कि उत्तरदायी शासन की शात्र 
स्थापना ओर प्रान्तिक शासन का फिर से 
सजना ही इसकी ओषधि हे” अगे जाकर आप _ 


थः । कडे लोग कमत, है, क्रिकद्रोते कछक का... मात कि नहिम. ह को नाष्य + 


LN 


' पड़ेगा कि वह हमे उत्तरदायी शासन प्रणाली 
दे ओर उसके लिये उपयुक्त शस्त्र असहयोग ही 
हे। आप कहते हैं कि “स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 


~ 


- लिये असहयोग जसे किसी सगठित दास्य की 
' आवद्यक्ता हे इस वातत पर किसी भी समझ- 
 दारआदमीकीदो राय नहीं हो सक्तां” किन्तु 
| ` जब असहयोग के ढंग आर क्षेत्र की बात होती 
| हे तव आप खसक जति हं । असहयोग के 
| सिद्धान्त को मानकर भी आप सारे प्रोग्राम 
| सहमत नही। कोसि के बहिष्कार मे असह- 
योग सफल हुआ हे पर शिक्षा विभाग में 
|| उरी) हए (र = इक 
| उन्हे भय हे कि स्कूल आर कालेज एक 
' दम खाली करके सकार की नाक में दम 
1 करना हमारे लिये अलस्भव है दूसरी बात यह 
कि तेशनछ स्कूळ कालेज बनाने के लिये शीघ्र 
द्रव्य न मिलेगा तथा जनता पर अधिक बोझ 
डेगा इत्यादि। हमारी समझ मे नहीं आता कि 
2 स्वराज्य प्राप्ति ध्येय हो गया हे ओर शात 
ही प्राप्त कर लेने पर बळ दिया जा रहा हे तो 
शिक्षा का प्रश्न अधिक से अधिक दो तीन साल 


शिक्षणाछय न भी बने तो कोनसा अंधेर हो 
. चला हे। अगर हम एक दम से वर्तमान स्कूल 
| कोलिजा से विद्यार्थियों को निकालकर वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली को स्थगित कर सके ओर सकोर 
को जनता, की आवाज़ से बाधित हो स्वराज्य 
दने पर बाध्य कर सकेंगे तो स्वराज्य प्राहि 
ही स्कूल कालेज राष्ट्रीय बनकर उपयुक्त 
बन जाचेगे। आर शाघ स्वराज्य 
ग्रेस ने ध्येय मान ही लिया हे। आर 
र के भीतर ही सस्भच सम- 


आप भय करत ह 


ज्योति |. 


का हो सक्ता है।इस समय के लिये यदि राष्ट्रीय 


करल इदि अग्रेजी" 
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कोरों मे न्याय निष्पत्ति देते हैं वह पंचायती 
न्यायालयों में कया कार्य्य न कर सकेंगे ? अगर 


भारतीय इस कार्य्य को नहीं सम्भाल सक्ते तो - 


स्वराज्य मिलने पर खारे देश का शासन केसे 
करेंगे ? $ 
आगे चल कर प्रधान महाशय कहते हैं कि 
देश के भाग्य का निणय दो व्यक्तियों के हाथ 
मै है--एक तो मिस्टर मांटेग्यू और दूसरे महा- 
त्मा गांघी । असहयोग के प्रख्ताव को स्वीकार 
करते हुये भी बृटिश शासकों को कांग्रेस का 
सन्देश भेजकर पुनः सफली भूत होने की 
आशा करना ऐसी असंगत बात मालूम होती 
है कि कहना पड़ता है कि प्रधान महोदय दो 
तर्फी बांते कर रहे थे उनका चित्त डांवाडोल 
था ओर वह नेराइय की लहर में पडे थे। 
प्रधान की चकतृता लोगो को पसन्द नहीं आई 
क्योंकि उसमे कोई ऐसा रचनात्मक तथा 
क्रियात्मक विधान नहीं थ। जो जनता की तके- 
नाशक्ति अथवा अन्तरात्मा के प्रेरित करता। 


[>>> पणा 


असहयोग । 


नागपुर कांग्रेस का. मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो 
गया असहयोग का प्रस्ताव जो कि कलकत्ता 
कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था किन्तु जिसके 
बिषय मे जनता मे भेद भाव था अब प्रायः सवे 
सम्मति स पास हो गया । कई लोगो की 
सम्मति हे कि यह प्रस्ताव कुछ शिथिल कर 
दिया गया.हे परन्तु यदि पक्षपात को हटाकर 
सूक्ष्म दृष्टि स- देखा जावे ता जो कुळ र 


बदल हुई हे उससे असहयोग अधिक बलवान ' | 


अहिंखात्मक शारत्र बन गया हे ओर इससे अधिक _ 
जोगार 'करलिक'स*प्रेस्तीथ के समय महात्मा 


१ 
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गांधी ओर कुछ इने गिने लीडर और जनता का 
अधिकांश भाग एक ओर थे ओर शेष लोडर और 
थोड़ीसी प्रजा दूसरी ओर। किन्तु अब जब कि 
भरी कांग्रेस में दास, पाल, लाज और गांधी सभी 
सहमत हुये तो जनता में भ्रम फेलन का अदेशा 
ही नहीं रहा अतः असहयोग स जिस भय की 
आशंका की जाती थी उसके लिये कोई स्थान 
नहीं अब तो हम यही कहेंगे कि “सो सयाने 
एके मत” अब मिस्टर सी. आर. दास को 
चाहिये कि अपनी वकालत छोड़कर देश के 
काम में लग जावे ओर ळाला लाजपतरायजी 
को चाहिये कि प्रान्त प्रान्त में घूम २ कर राष्ट्रीय 
कालेज स्कूल खुलवाने का काय्यं अपने हाथ 
मे लेवे क्योंकि उनका सिद्धान्त है कि राष्ट्रीय 
शिक्षणालय खुलने पर वर्तमान शिक्षणालया 
का त्याग किया जावे । इसके अतिरिक्त असहः 
योग के पक्षपाती धनवानों को मिस्टर सी. आर. 
दास का अनुकरण करके जातीय कार्य्य के 
लिये द्रव्य द्वारा सहायता भी प्रदान करनी 
चाहिये । जेस मिस्टर दास ने ढाका राष्ट्रीय 
कालेज का सारा व्यय अपने ऊपर लेने का 
वादा किया हे उसी प्रकार .यदि प्रान्त २ के 
धनवान इस बात का प्रण कर लेवे तो एक 
'दिन मे राष्ट्रीय शिक्षणालय तेय्यार हो सत्ते हैं 
'आर असहयोग की सफलता शीत्र हो सक्ती हे 


१ 


च्य च 

यंयभद । 
कहा जाता हे कि कांग्रेस के ध्येय मै भेद 
हो गया अतः दो पक्ष होने से भेद भाव बढ़ेगा। 
हमारी समझ मे कांग्रेस में भेदभाव न होकर 
न्न एकता होगी क्योकि बारिश सांप्राज्य 


विचार प्रवाह । (५६९ 


किन्तु जो गर्म दल वाले थे वह उससे सन्तुष्ट 


'न होकर अपने को काँग्रेस से पृथक समझते 


रहे परन्तु अब जब कि स्वतन्त्र स्वराज्य भी 
उसके उद्देश्य के साथ मिला लिया गया तो 
स्वतन्त्र स्वराज्य के पक्षपाती भी कांग्रेस से 
योग देने वाले बनगये हैं । अतः दोनों की हित 
सिद्धि इस नवीन ध्येय में आगई है उद्देश्य 
तो स्बराज्य प्राप्ति हे चाह जैस हे। । महात्मा 
गांधी स्वयं भी इस बात को मानते हैं कि 
यदि बृटिश साप्राज्यान्तगेत सन्तोषदायी 
स्वराज्य प्राप्ति हो जवि तो स्वतन्त्र स्वराज्य 
के लिये आन्दोलन ब्यर्थ हे परन्तु यदि काय्यै 
सिद्धि न हो तब तो स्वतन्त्र स्वराज्य प्राप्ति 
ही ध्येय होन! चाहिये । इस प्रकार कांग्रेस का 
ध्येय पूवे की अपेक्षा अधिक व्यापी हो गया 
हे न कि भिन्न जेसा कि कई लेगा का विचार हे! 


महात्मा गांधी ओर अछ्त जाति। 

हमारे कई सनातन धर्मी भाई इस बात 
पर अभिमान करते हैं कि महात्मा गांधी सना" 
तनी हैँ यदि उनकी बात. सच मान ली जावे 
तो क्या हम. पूछ सक्ते हैं कि क्या सनातन 
घर्मियो ने अछूत जाति की शुद्धि करके उन्हे 
अपने गले लगाना अपने धमेके अनुकूल मान 
लिया हे ? क्योकि महात्मा गांधी अछूत जाति 
के उद्धार के बड़े पक्षपाती हैं ओर उन्होने 
अभी नागपुर में अन्त्यज जातियों की सभा 


में जा वक्तृता दी हे वह बड़े महत्व की हे। 


ज्योति के पाठको के हिताथे हम उस यहां उद्धत 
करते हें । बह कहते हैं 


“हिन्दू घर्मे के नाम पर सबसे बड़ा पाप 


कै अन्तर्गत स्वराज्य की” वग” पड्छि" हु थी” मेत की पापे है। तै इस समस्या प 
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-का सन्तोषजनक प्रबन्ध नही होगा तब तक 
-भारत स्वराज्य के लिए सब प्रकार अयोग्य 
हे। मै हिन्दू धमे ओर हिन्दू जीवन का 
अभ्यास करता रहा हूं, ओर में वर्णाश्रम धमे 
का ज्ञानने वाला हूं । मै सनातनी हिन्दू हं, 
लेकिन में अपने अन्तःकरण से इस यःत 
'पर विश्वास करता हूं कि छूत का मानना 
हिन्दू-धर्म का कोई अङ्ग नहीं । हिन्दु धर्म में 
साथ साथ खाना या एक ज्ञाति का दूसरी जाति 
में विवाह करना मना दे, लेकिन आध्यात्मिक 
दृष्टि से-छूत छात एक महान पाप हे जो अभी 
तक निर्विप्न माना जा रहा हे । मुझे स्वगवासी 
` म«- गोर्ले के शब्द याद हें। वे कहा करते 
थे कि भारत के हिन्दु अपने कमो का फल 
दाक्षिण अफ्रीका आर अन्य देशा म पा रहे 
हैं। अन्त्यज ओर उच्च. दोनो जातियों को 
में यह चेतावनी देना चाहता हूं, के वह इस 
आन्दोलन को अपनी आत्म पवित्रता आर 
आत्म उन्नति की एक तपस्या समझ । में स्पष्ट 
तोर से यह कह देना चाहता ह; कि मैंने 
निकृष्ट से निकृष्ट जाति वाले के साथ खाया 
पिया है । और अन्त्यज जाति के एक लड़के 
को गोद भो, लिया हे। मुझे अपनी खी से 
इसके लिफ झगड़ा करना पड़ा। मै अन्त्यज 
जातियों से यह अपील करूंगा कि आप लोग 
. अपने अपने व्यवसायो को शुद्ध ओर पवित्र 
समझिए | ओर इसके लिए न्याययुक्त जितनी 
मजदूरी हो मांगिए। में आप लोगो. से यह 
_ भी प्रार्थना करूंगा कि धार्मिक आर अधामक 
समस्त वातो में आप लोग सहनशीलता आर 
तत्ता पदा कीजिए । 


यह स्मरण रखना चाहिये कि जब तक 


- भाइयों .को ऊपर उठा न 
करोड़ + य भरात नहीं कर r 


"०थँदि किसी अंस” मै” न्यूनता रहे प 


इ्याति | पोष सं० १९७७ 


ओर यदि. किसी प्रकार कर भो लेंगे तो उत्त 
स्थपयी रखना असम्भव होगा। . 


RIED || 
खिया ओर अंग्रेज्ञी भाषा । 
महात्मा गांधी स्त्रिया का अग्रेजी सिख; 

लाने के बड़े विरोधी हैं उन्हा ने. नागपुर मे. 

स्त्रिया को अंग्रजी पढ़ने मे समय व्यर्थ नष्ट न 

करने का जो आदेश किया है उस पर कई 

लोग आक्षेप करते हैं। जनवरी के माडने 
रिव्यू में भी इस पर एक टिप्पणी हे। उस 
का कहना हे कि यदि पुरुषों के लिये अग्रेजी 
सीखना आवश्यक है तो स्त्रियों के लिये क्यों 
नहीं ? स्त्रियां भी मनुष्य है यद्यपि, लोग यह 
भूल जाते हैं कि वह पुरुषा की भांति ही 
मनुष्य हैं । उसका कहना हे कि भारतीय 
किसी भाषा साहित्य मे इस प्रकार कां पुस्तक 
नही हे जिन से वत्तेमान समय ' के सब 
आवश्यक विषया का शान. जो कि साधारण 
ज्ञान के लिये अति उपयोगी हे हो सके इत्यादि 
इत्यादि । हम समझते हैं कि वत्तेमान. समय. 
हमारे स्कूलों ओर कालिजो में जो शिक्षा नर 

च नार्यो को अंग्रजी द्वारा दी जाती है वहं 

ही मार्डन रिव्यू के उद्देश्यी को पूरा नहीं 

करती । रट कर परीक्षा पास करके 
आजीविका में लग जाना ही वत्तेमान प्रणालीं 
का लक्ष्य हे । जितना ज्ञान अग्रेजी द्वारां मिल 
रहा है उस से कई गुना भारतीय भाषाय 
अपने वर्तमान साहित्य द्वारा; ही दे सक्ती 
यदि उन के अध्ययन में वही श्रम किया, 
जितना कि अंग्रेज़ी में किया जा रहा है। 
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पूर्णता करनी चाहिये अँग्रज्ञी भी एक भाषा 
| /ही हे चाहे गोरो की भाषा - हे । अगर हमारें 
मस्तिष्क मे अब राष्ट्रीय निर्माण के समय 
» भी राष्ट्‌ भाषा प्रेम नही, यदि हमारे दिमाग 
से इस समय भी गुलामी की बू नहीं हटती 
तो हम स्वराज्य के अधिकारी कभी नहीं हो 
सक्ते खद्दर के कपड़े ओर गांधी केप भीतो 
हट, बूट, सूट को आभा नह! रखत फिर उन्ह 
क्या बतो जावे ? शोक हे कि हमारे सहयोगी 
विदेशी भाषा पर इतने मुग्ध हैं कि वह 
_स्वेदर्श; भाषा मे जो दोष नहीं भी हें उन्हे 
. करपना कर रहे हें। 


. भारत का नया वाइसराय। 


अब आगामी पांच वषे के लिये भारत के 

भाग्य निर्माता की नियुक्ति हो गई है । भारत 

. के नये वायसराय लोड रिडिङ्ग नियत हुए हें 
. जिनका अधिक प्रसिद्ध नाम सराइज़क रूफस 
` है। आप यहूदी मत के हैं आप ब्रिटिश साम्राज्य 
मे योग्यतम ओर अत्यन्त विचारशील नीतिज्ञा 
मेंस पक हैं। आप इंगलेण्ड के सुलिसिटर 
जनरल रह चुके हे कुछ काळ तक अमर्राका म 
ब्रिटिश राजदूत रहे है ओर इस समय इगलेण्ड 
के लोड चीफ जस्टिसहे । लोड रिडिङ्ग राज नियम 
'शास्र के अद्वितीय पण्डित हैँ ओर राजनीति 
| के मर्म को समझने वाले 


 सोडेरिडिङ्गकी नियुक्ति से इंगलैण्ड के 
सचिव मण्डल ने यह सिद्ध कर दिया हे कि 
उनकी दृष्टि मै इस समय भारती वायसरायका 
शे | शक के गे सम बड़े महत्व और उत्तर दातृत्व का पद्‌ हे 


अवधि की समाप्ति पर ही यदि यह-बात समझ 


में आगई होती तो आज भारत की अवस्था 


इतनी शोचनीय ओर समस्या पूर्ण न होती। | 


लोडे चमस्फोडे ने लोड रिडिङ्ग के काम 
को वड़ा कठिन बना दिया हे किन्तु यदि अब 
भी नये वायसराय महोदय अपूव साहस ओर 
असाधारण उदारता से काम ले तो भारत ब्रिटिश 
मुकुट की एक चमकदार मणि बना रह सकता 
हे । यदि लोड रिडिङ्ग वायसराय "बनते 
ही रोलटेक्ट, प्रेस . ऐक्ट, 
मिटिङ्ज़ ऐक्ट इत्यादि विचार बाधकं 
राज नियमों को रद्द करदे, माराला के अत्याः 
चारिया को समुचित. दण्ड देदें, खिलाफत 


सम्बन्धि अन्याय को दूर करदे, प्रदेशों में पूर्ण _ 
स्वराज्य स्थापित करदे, भारतीय सरकार की | 


रचना मे उत्तरदातृत्व का प्रवेश करदे, पोलिटिं 


कल बन्दियों के स्वतन्त्र करदै. ओर भारत को - 
आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करदे, तो बिगड़ा हुआ : 


मामला फिर संवर सकता हे । लोड रिडिङ्ग 
एक उच्च कोटि के न्यायाधीश रहे हें क्या हम 
आशा कर सकते हें कि वह भारत के साथ न्याय 


करेंगे ? अपने देश वासियों. को तो हम यहीं | 
परामश देंगे कि वे कभी न भूले कि उनका | 


कल्याण लोड रिडिङ्ग वा किसी भी आङ्गल 


: नीतिमान के हाथ में नहीं हैं अपितु उनके अपने _ 
हाथ मे हे | जातियां स्वावलम्ब से उठती हैं जिस ' 


जाति को अपने ऊपर. विश्वास नहीं उसका 


परमात्मा भी कुछ नहीं बना सकता ओर जिस ' 
का अपने ऊपर भरोसा है उसका बड़ी से बड़ी - 


सांसारिक शक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती । 
भारत के पुत्रो ओर पुत्रियों को अहिसात्मक 


असदयोग के सुद्शन चक्र का प्रयोग करते हुए 
गलेण्ड के मन्त्रि दर्ल'को"'लोई'ण्हाडिछ" कहती गस्वी कॅ नसे मै ससजय प्राप्त करे 


'सिडिशिस . 
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के यत्न. को ढीला नहीं करना चाहिये । यदि 
चे अपने भाग्य के आप निमोता बनेगे तो लोड 
रिडिङ्ग और इंगलेण्ड की लोक सम्मंतिको वे 
अपने साथ लेलेगे अन्यथा कदापि नही । 


पंजाब की नइ सरकार । 


, पंजाब की नई व्यवस्थापक सभा की पहली 
बेठक हो चुकी, उस अवसर पर पंजाब के गव- 
नेर महोदय सर ऐडवर्ड मेक्लेगन ने अपने 
भाषण मे कतिपय विचित्र भावों का प्रकाश 
किया । आपन कहा कि इस व्यवस्थापक सभा 
में पंजाब की सचे विचार शेलियो के प्रतिनिधि 
उपस्थित हैँ और असहयोग के कारण 
बहुत ही कम सभासद्‌ व्यवस्थापक सभा स 

पृथक रहे हें । यदि गवनेर महोदय अपनी व्य- 

बस्थापक सभा की बतेमान रचना से सन्तुष्ट 
हें तो हम रङ्ग में भङ्ग नही डालना चाहते किन्तु 
इतना अवश्य कहेंगे कि जिस सभा के सभा- 
सदा के चुनाव के समय शिक्षा के केन्द्र स्थानों 
में पांख प्रतिशतक सम्मतियां भी नहीं दी गई 
और जिस कॉसल मै पश्चीस प्रतिशतंक सभा- 
' सद्‌ अग्रेजी भाषा से ही अनभिज्ञ है ओर जिस 
के कुछ सभासद निरक्षर भद्धाचाय हैं उसको 
कोई निष्पक्ष सञ्जन पंजाब की प्रतिनिधि सभा 
_ नही कह सकते। देश की सवोत्कृष्ट राजनेतिक 
संस्था की स्पष्ट आज्ञा की उपेक्षा करते हुए 
प ५ ला इरकिशनला ४ ल ओर मियां फञ्जलहुसन 
फो? Tt 
कक 


न 


न pas 2100 
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किशनलाल की योग्यता पर पंजाब को उचित, 
अभिमान है पर इस नियुक्ति पर हम उनको. 
बधाई नही दे सकत हमारा जी तो यह चाहंता 


हे कि उनके साथ सहाजुभूति प्रकाशित करें। 


इस व्यवस्थापक सभा स वह कोई बड़े साहस . 
का कार्य तो करवा सकेंगे ही नहीं हां यह वह 
अवश्य कहलवा लेग कि उनकी योग्यता का 
भारतीय नेता भी नोकरशाही की अपेक्षा 
अधिक कार्य क्षमता नहीं दिखला सकता। मियां 
फजलहुसैन स कया कहे उनसे तो हमे कभी 
भी बहुत आशा न थी । टर 


प्म छक ७० खक HATES था 


ज्योति का टाइटल पेज । 


ज्योति का खुन्दर सचित्र टाइटल पेज 
समाप्त हो चुका हे नया अभी कलकत्ते स छप 
कर नहीं आया इसलिये अब की बार ज्योति 
को समय. पर निकालने के लिये साधारण 

~ ~ ४५ > 

टाइटल पेज से ही काम लिया गया ह आशा 
> —_ ४ १ 
हे कि ज्योति के पाठक हम को क्षमा करगे | 


आ वनिता 


he 


[वनाद्‌ 


oes 


खरी उपयोगी खिया दाराठिखित 


2९. i) 


लेखा का सग्रह । 


विषय सूची । 


: विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ | 
: १ स्त्री जगत ५६४ | ४-कम्या विद्यालय बिसवां को हुँ 
i : २--कला कोंशल्य-(ले० श्रीमती ५६९ 
: ओश्मवती देवी) ५६५ | ५-स्वदेशी ओर देश सेवा .५७१ 
` ३--आय्ये वीर [कविता]-ले० ¦| ६-बिखवां कन्या विद्यालय तथा ' 
। i । कुमारी विद्यावती ५६८ | आश्रम के डेपुटेशन का काये ५७३ 
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खी जगत्‌ । ०, 


महिला सम्मेलन । 

मद्रास में २८ दिसम्बर १८२० को श्रीनिवास 
आयंगर की अध्यक्षता में जो स्त्री सम्मेलन हुआ 
उसके कई प्रस्ताव बड़े उपयोगी है जिन पर 
जनता का ध्यान आकर्षित करता हेः-- 

[१] लड़को की भांति लड़कियां को भी 
आवश्यकोय प्रारम्भिक शिक्षा करदी जावे । 

[२] खियो के लिये चिकित्सा-कालेज तथा 
नेग लेती हुई नसो के लिये क्षत्रावाख ओर 
अधिक बनवाये जावे । 

[३] धार्मिक शिक्षा, शरीरिक शिक्षा तथा 
अणीबद्ध गाल सब स्कूल में आवश्यकीय 
विषय स्क्खः जावे । 

[६] सकार को प्राथना करना कि वह ऐसे 
नियम बनावे कि भारत मं शराब क! बनाना 
ओर विक्री करना वन्द हो जावे । 


[७] रूड़किया का विवाह जितनी देर से 
सम्भव हो किया जावे । 


[<] बच्चों ओर बालकों की रक्षा के हेतु 
स्कीम संस्था द्वारा सारे भारत सें प्रचरित 
किये जावे ओर उन्हें स्त्रियां उत्साह स समर्थन 
करें । 

[९] फीजी में बहिनों की दशा सुधार जावे 

भोर उनको सहानुभूति दिखळाई जावे । 


[१०] सविया की सभाय शहर २ में खोली 
जाचे। 

इन प्रस्तावो के देखने से ज्ञात होता हे कि 

कतिपय भारतीय देविया भी अपने लिये उद्धार 


के उपाय सोच रही हैं ओर प्रकाशित भी कर . 
रही हैं यह बड़ सोभाग्य की बात हे। यदि 
प्रत्यक प्रान्त में दोवियां अपने हाथ मै बच्चाकी 
रक्षा का स्कीम बनाकर काय्य में लावे तथा 
शराब बन्द करने का आन्दोलन करं तो वड़ा 
लाभ हो रक्ता है । आशा हे कि शिक्षित देवियां 
इधर ध्यान देंगी । ५ 


नागपुर में स्रियो की सभा। 
महात्मा गांधी का आदेश । 

१९ दिसम्बर को तीन बजे दोपहर को 
महात्मा गांधी जी ने नागपुर की स्त्रियों को 
उपदेश दिया | लगभग २००० स्त्रिया उप'स्थत 
थीं। उन्होने रियो ले कहा कि आप लोगों को : 
अंग्रजी नही पढ़नी चाहिये बल्कि उसके स्थान 
मै संस्कत पढ़ो ओर यतः आप के देशकी 
अवस्था बहुत गिरी हुई हे इसलिये जब तक 
भारत की पूर्व समय की सस्याद्धि पुनः स्थापित 
न हो जाय तब तक आप लोगो को अपने 
शरीर की सजावट करना तथा फेशन की. 
वस्तुये बत्तता शोभा नहीं देता । आप लोग 
स्वदेशी का प्रचार करके देश की क्रियात्मक रूप 
से सवा कर सक्ती है आप लोग चखो कातना 
लीखे । मुझे बड़ा हर्ष होगा जब कि में यह 
देखूगा कि प्रत्यक घर में चखे ओर कें का 
पुनः प्रचार हो गया है | 

महात्मा जी की यह वक्तता आय्य भाषा में 


होने से बड़ी प्रभाव शालिनी हुई ओर उसको 


समाप्ति पर स्त्रियों ने खुवण के आभूषण तथां _ 


~ ~ १०७ aN मट 
रूपये महात्मा जी को भेट दिये । च 
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८ ““' सूचना 

ज्योति के सितस्बर अक स सूचना निकल रही हे कि जो वहिने घोड़ा बग्घी जाल तक 
- के नमूने वनाकर भेजगी उन्हें ५] ओर २] की जो वस्तु कहगी पारितोषिक में भेजी जायगी । हमे 
शोक से कहना पड़ता हे कि इस ओर बहुत कम वहिनो ने ध्यान दिया हे ओर अभी तक हमारे 
पास बहुत थोड़े नमूने आये हैं । इस से जहां हमारा अभिप्राय अपनी वहिनो ओर कम्याऔ को 
उत्साहित करना था वहां साथ ही यह भी जानने का प्रयोजन था कि हम पता लग सके कि 
कितनी बहिने हमारे इस उद्योग ले लाभ उठा रही हें। इसी लिये हमने यह भी लिख दिया था 
कि जिन बहिना ने नसूने बनाये हा आर वह इनाम न चाहती हो वह यह लिखकर नमूने 
अवश्य भेजे अथवा इतना ही लिखकर भेजे कि उन्होने क्या २ बनाया हे । यदि कला- 
कोशल सम्बन्धी लेखों खे हम!री बहिनों को कोई लाभ नहीं पहुंचता या इन से उन्हे कोई प्रेम 
नहीं तो हम विवश होगे कि इन लेखों को ज्योति' मे बन्द कर दिया जाय । ब्लाक बनवाने से 
जो व्यय होता है उस से ज्योति' को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है । अपनी बहिनो ओर कन्याओ 
के हित के लिये ही हमने यह घाटा सहना स्वीकार किया है। यदि उन्हें इससे कोई लाभ नहीं 
पहुंचता तव हम इस ले माला को बन्द कर इस हानि से बच सक्ते हैं । आशा हे सब बहिनें 
शीघ्र अपनी सम्मति दूँगी । सम्पादिका । 


ह .. “शिशु गतिका । 
` आवश्यक वस्तुएं;-प्पक आउन्स वा कुछ संकेत!-सीधा फन्दा, “सी”; बढ़ाना, यानी 


अधिक किसी रंगका ऊन महीन, यदि मोटा हो बाच में स उठाकर एक ओर बीन लेना। 
तो अधिक ले । २ सलाइयां ९ नंबर की, ६ बटन घटाना यानी दो इकट्रे बीन देना । 


आर २ गज पतला फीता । यदि फीता न लगा- “उतारना”, “चढ़ाना | 
. ना हो तो चेन इत्यादि डोरी बटकर कामलिया एक सलाई पर ६० फून्दे चढ/ओ ओर 
हः सक्ता हे। ६० पंक्तियां सीधी बीनो ६० बीं पाके के अन्त 
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£, 


- अंडे 


| 


५६६ ५ ज्योति । 


भै ६ फन्दे ओर बढ़ालो । फिर ३० पंक्तियां सारे 
६६ फन्दो के ऊपर बीनो । 

९१ पंक्ति-२६ फम्दे उतार लो ( जिस 
प्रकार उतारना बचयाइन मे बताया जाखुका 
ह) ओर फेर अन्त तक साधा बानो । 

९२, ९३, ९४ पक्ते-सीर्ध बानो, 
९४ पंक्ति के अन्त में ३५ फन्दे और चढ़ाओ 
और ६ पंक्ति बीनो सीधी । 

१०१ पक्ति-६ सी, १ बढ़ाओ, २ इकट्टे 
वीनो फिर अन्त तक सीधी वीनो । 

१०२ से ११८ पंक्ति-सीची बीनो । 

११९ पंक्ति-१०१ पंक्ति की तरह । 

१२० से १२४ पंक्ति-सीधी बीनो । 

१५५ पंक्ति- 


[ पोष सं० १९७७ 


१९७ पंक्ति-३५ म्द उतार छो अन्त तक ,| 
सीधी बीनो । 0१ 
१९८, १९९, और २०० पंक्ति-सोधी 
बीनो । २०० पंक्ति के अन्त मे २६ फसेदे ओर 

चढ़ाओ । 
२०१ से २१० पंक्ति-सीधी बीनो । 
४३१ पंक्ति-९ फन्ड उतारलो ओर अन्त 
तक बानो । 


१ बढ़ाओ, २ इकडे वीनो(, २१ सी, २ इकड, । 


१ बढाओ, १८ सी । 


१५ फन्ड उतार 
ले बाकी अन्त 
तक सीधी बीन 
रो. 

१३६ से १६५ 
पंक्ति--सी थी 
बीनो। २. 

१६६ पंक्ति- 

पहिले सीधी वीन 


कर अन्त में १५ फन्दे ओर चढ़ाओ । 

१६७ से १७२ पंक्ति-खीधी चीनो । 

२१७१ पंक्ति-६ सी, १ बढ़ाओ, २ इकडे 
चीने! फिर अन्त तक सीधी वीना । 


[a fo We 


१७४ पे ९९० पंक्ति-लीथी वीना! 
९ पंक्ति-१७३ पंक्ति की तरह । 
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१९२ से १९६ पंक्ति-लीची बीनो । 


२६३ से अन्त 
तक की पाक्तिया 
मे प्रत्यक पंक्ति 
के आरम्भमे ३ | 
फुन्दे उतार दो 
जब तक कि कुछ 
६ फन्द बीच में 
बच जांय फिर 
उन्हे उतार दो | 


अब सीने ओर समाप्त करने के लिये-दो २ 


= 


` बटन सामने कन्ध पर के हिस्से पर टांक दो 


इस तरह क्रि घरो के सामने हो जो कि बढ़े हुवे 


पिछले कन्थो क हिर बीने गये हँ । अस्य 
दो बटन याये तरफ़ के छुकड़े में दृहिनी ओर के 


घरां के सन्मुस्व टांक दो । अब यह गातका 
तेय्यार हो गई है। किन्तु यदि रेशम से इसके 


बीना जाय तो बहुत खुन्द्र लगेगा । Fe 


- os, तात 
53, 
> ¢ fo न 
पोष सं० १९७७] वनिता ब्रिनोद । ५९७ | 
3 जै 4 

॥  रेशमको दुही ओर नीचे के खिरे पर हे। लेखों की जगह छोटे बच्चों के कपड़ांमे 
बांधकर आरस्भ करो । अपने हाथ से इस प्रकार बनाने से स्वदेशी | 


५ चन आर १ तेहरा चीने! फिर ३ चे 
१ तेहरा फिर ४ चेन ओर १ तेहरा ४ चे. में 
की पहिली चन में डालो जिसमे नुकीला कंगूरा 
हो जाय । ३ चेन वाळे स्थान से वारर दो- 
हराओ कोई चोथाई इंच की दूरी पर सब ओर। 


एक फीता डाल दो 


0५.» १ 


आर कोना पर कस दो केवल गले की जगह 


य 


स खच कर वांधा जासके । 
बिलकुळ बन्द. की कराई 


> र 


ढीला रखना जि 


एक तसवीर 
गतिका को हे दूसरी 
फला कर सुगमता के लिये दिखाये गये हैं । 

पाठिकाओं की सेवा रे अब तक सलाई 


वा क्रोशिय की चीजो के ही कुछ २ नमूने भेट 


करने का अवसर प्राप्त हवा हे अब एक नवीन 
प्रकार के काय्य के कुछ नमूने देने का विचार 


९ 


हैं| यह खूब उभरा डवा कई प्रकार का सूत 
चा रेशम स मोटे वा बारीक कपड़ों पर काढ़ा 
. जाता हे । इसम काई विशेष प्रकार की वस्तुआ 


[a 


का भी आवश्यक्तः नहीं होती। अपने पास जिस 


रंग रूप का घागाप्े? डस्"मासूछी?"खीमे ।खाछी। ००का०्डाछअएरु/फ॥स००२-घुब बश्शीक बना सक्त! 


सै पिरो कर हा यह काय्यै किया जासक्ता 


में सब हिस्स. साफ २. 


का स्वदेशी काय्य ओर बचत भी होती हे। 
बाज़ारु लेखें सिकुड़ कर खराव जाती दे। कम 
खच्च बालानशीन काय्ये है । 

उभरी हुईं मोटी कढ़ाई । 

१. इकहर! सरळ काटा । 

यह कांटे की तरह फन्दा सबसे सहल प्रथम 

दिया जाता हे। यह सुगम तो प्रतीत ही होता 
है किन्तु इसकी बराबर वनवाई में ही सारी 
शोभा हे अन्यथा टेढ़ोवेढ़ा होने से सुन्दरता 
मारी जाती हे। ओर नवीन बनाने वाले को 
चाहिये कि बराबरी रखने के लिये हलकी २ दो 
लकीरे कोई चोथाई इन्चेक़ फ़ासले पर खींचले | 
फिर सुई मे रेशम या मोटा धागा डाळ कर 


जहां बनाना हो वहां दोनों लकीरें के मध्य मे 


लगावे । धागे को बांये हाथ के अंगूठे के नीचे 
दबाकर दाहिनी हाथ की लकीर में सीधा टोप 
निकालो किन्तु सुई को उस धागे के ऊपर 
दबा हुवा हे। 


ha 


रखना हे जो वांये अगूठ 


सुई निकाळलो फिर उसी प्रकार धागे को | 
दबाकर अब की टोप बाये हाथ की लकीर 
पर निकालो जैसा कि तसवीर में गौर 
करने से साफ़ पता लगता हे। इस प्रकार 
एक वार इधर एक वार उधर की लकोर | 
पर बनाओ किन्तु प्रत्यक टोप का सिरा अन्त. 

वाळे टोप की बराबरी पर ति बहुत _ 

कस कर न खींचो । जब ठीक 


अन्य तरह के नमूने आगे दिये ज 


RTT St rrr 
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© [a 
आय्य वीर । 
कुमारी विद्यावती, बरेली द्वारा प्राप्त । 

“Se ie? 
जो दीन जनो को नित्य ही निज वन्धु के सम देखता । 
जा जीवधारी मात्र के! निज प्राण के सम लेखता । 

वात्सल्य भाव भरा हुआ जिसमे सहित औदार्य हे । 

हां हां वही हे आर्य जो करता खदा सत्कार्य है ॥ 
जो सपे की सी कुटिल चालो स कभी चलता नहीं । 


निज बन्घुओ की देख उन्नति जो कभी जलता नहीं । 
निज नाम का भूखा नहीं निष्काम जिसका काम हे। 
जो! सत्य का हे सत्य सेवक आर्य उसका नाम हे ॥ 


३ 
जिसके सुकोमल हृदय मे द्वेषास्ि भी जलती नहीं । 
जिसके परम पावन हृदय मे पालिसी पळती नही । 
जिसके सुकोमल करों से होता नहीं दुष्कार्य हे। 
जो न्याय पर आरूढ़ हे बस जान लो वह आर्य हे ॥ 
४ 
जो नीच निन्दित कार्य मे धन को छुराता हे नहीं । 
जो पापियो दुष्कमियो को सर झुकाता है नहीं । 
जो सत्य विद्या का सदा विस्तार करता प्रेम स । 
वह आर्ये हे परमात्मा रक्खे उसे नित क्षेम स ॥ 


हैँ ५ ह 
निज धमे पर जो डट रहा सह कर हज़ारों आपदा । 


जो धर्म को ही जानता हे मुख्य अपनी सम्पदा । 
हे भ्रष्ट विद्या दान सब दानो में जो यह जानता। 
विद्यालयों को दान दे, में आये उसको मानता || 


६ ha 
यदि आर्य बनना हे तुम्हे वैदिक धरम गुण धार लो। 
निज हृदय की दुर्वासना को युक्ति पूर्वक भान लो । 
दृढ़ आये बन संसार को आर्यत्व परिचय दाीजियेः। 


तन और मन धन जाति सेवा दित समर्पित कीजिये ॥ 
~ ~ ०२ ० (> 
तब आये कुळ गोरव पताका गगन मे फेलायगी । 


- वेदिक धरम की धाक फिर संसार में जम जायगी। 


होगा धरम का अभ्युदय क्षय पाप का हो जायगा। 
८००.९०पऱ्वक्ष (विस देत "के भायेशषनका ऽशुण्गाययः^। 
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| ५ है आर्य सन्तानो उठो अवसर निकल जावे नहीं | 
' देखो बड़ा की बात जग में बिगड़ने पावे नही । 
जग जान ले कि न आर्य केवळ नाम के ही आये हैं। 
चह नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। 
~ ~ १ ०० 
कन्या विद्यालय विसवा को दान | 
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मर र दी 
स्वदेशः और देश सेवा । माता) माँ) मस्या॥ सामा, या मर्द ही 
हा अ 271" त्त्य निकाला गया हे । पूवकाल म हमारे आदि 
छ” श्रामता चन्दाबाई जन | पुरुष जिस वस्तु को सर्वोत्कृष्ट एबं सर्वापयागी 


समझते थे उसी मे मातृभाव की स्थापना करते 

र थे, पृथ्वी के! जगत्‌ का सूळ समझकर स्त्रीलिंग 
या का प्रयोग कर माता की उपमा दी गयी हे । 
र य पाठिका वहिनो ! स्वदेश सवा का गो को पशु श्रेष्ट समझकर माता का पद्‌ प्रदान 
संदेशा ज्योति के चिगतांक में दे किया हे इसी प्रकार प्रकृति देवी ने भी खरी 
चुकी हूँ उसी का परिशिष्ट निवे- संसार को सवेस्व सोप दिया है, संतान का 
दन पुनः यहां पर क्रिया ज्ञाता है समस्त संगठन और आपत्ति काल माता के 


> 


आशा हे कि आप लोग इसे अभ्यास मे [रेल पर ही हे, १० मास का वड़ा भारी उत्तर 
ळायेगी । 


दायित्व माता के ऊपर ही निर्भर है। इस प्रकार 
संसार की मूछभूता हमारी वहिने यदि अपने 
नित्य प्रति के व्यवहार स्वार्थ रहित शुद्ध सुयो- 
ग्य नहीं करेगी तो समस्त भारत के मूल मै छुन 
लग जायगा। जब तक अपना भार हम लोग 
बड़ो की आज्ञा पालन करना--बान्धवों के स्वयं न लेगी कदापि हमारी दशा नहीं सुधर 
हित के लिये निरन्तर परिश्रम करते रहना सकती। अपना देश दिनों दिन किस रसातल 
इत्यादि बाते हमारी बहिने बड़े सदहृदय से को जा रहा हे, इसका विवेचन ज्योति के प्रत्येक 
करती हैं। परन्तु इतना अध्यवसाय करने पर भी लेख से प्रत्यक्ष दीखता हे, अतएव पुनः पिष्टः 
परिजन समाज एवं जन समाज को हम से पेंशन करना व्यथ है, परन्तु विचार केवळ उन 
यथेष्ट लाभ नहीं होता इसका कारण केवळ नात! पर कस्ता ह (क जतका व्यवहार मै ला 
हमारा अटपटा व्यवहार ही हे। यदि हम अपने से हम देश की माता सार्थक माता बन सकें। 
व्यवहार की सुई फेर दे तो क्षणभर मै मिनटों “जननी जन्मसूमिश्च स्वगोद्‌पि गरीयसी” 
के घण्टे ओर घण्टौ की मिनटे बना सकती हैं। इस वाक्य के अनुसारं हम लोग स्वगे से भी 
: a प्यारी जन्मभूमि की सवा करने की अधिका- 
यद्यपि भारत के कितने ही अज्ञ लोगो का रिणी नहीं हैं ? अवश्य हैं । यदि अपनी प्रतिज्ञा 
मत हे कि स्त्रियां केवळ मात्र भोगोपभोग की क्को सुदृढ रख सके तो महिलाये पुरुषो की 
सागभाजी हैं--इन फर सलार का कोई भार अपेक्षा विशेष कार्य कर सकती हें. । देखिये 
नहीं हे जो कुछ उत्तर दायित्व हे वह सब पुरुषों इतिहास प्राचीन बीरा माताओं को केसा अमः 
पर ही निर्भर हे-परन्तु वास्तव मे पेसा नहीं र्तर प्रदान कर रहा है--जसवस्तसिहकी रानी 
है, अपने प्राचीन पूज्य महार्षेयो ने माता को महामाया ने अपनी वैधब्य आत्स्या मै भी 
परम पूज्य स्थान दिया है । समस्त संसार के औरंगजेब से केसा बदला लिया था और निह- 
उलट पलट कर उपम, (०० हेका औऽकिस्तअकरऽभपने छोटे पुत्र की 
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वतमान समय मे हमारी खी समाज का 
हृदय इतना घृणित ओर अंधकारमय नही हे 
जितने कि अभ्यास घृणित हो रहे हैं। 
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थी, सेकड़ो खकर्तव्य निष्ट राजपूत अपना सम- 
स्त कार्यं भार छोड़ २ कर बिना किसी वेतन 
ओर सम्मान के केवळ महारानी की आज्ञानु- 
सार सेना में भरती हो गये | ओर मुगलो के 
साथ भीषण युद्ध करके भले प्रकार बदला ले 
छिया। इसी प्रकार परम विवेकमूत्ति क्रिरणदेवी 
राजा पृथ्वीसिंह की पत्नी का नाम भी भारत 
माताओं के छोकोत्तम गोरव के! बढ़ा रहा है | 


जिस समय मोगल शाहशाह अकबर ठ 
भाव से नोरोज का मेला कराता था ओर उस 
मं समस्त गण्य माननीया स्त्रियों को वेगमा के 
पास आने के लिये बाध्य करता था उस समय 
भारत की सती बड़ी भारी विपत्ते मं थी । 
क्योंकि इस मेले मे किसी पुरुष को जाने की 
आज्ञा न थी, परन्तु अकबर स्वयं वेगमों के वेष 
मे छिपा रहता था ओर चाहे जिस रमणी पर 

मन्तमाना अत्याचार करता था । यह वांत शनेः 
शनेः लोगों को ज्ञात होने लगी परन्तु इसका 
प्रतिकार किसी से कुछ न वना। एक मेले में 
विवश होकर किरणदेवी को भी जाना पड़ा, यह 
वीर महिलारत्न अपने साथ एक छुरा ले गई 
ओर केवळ एक दासी के साथ ही मेले में पहुंची 
इधर उधर घूमते घामते छझ्वेषी अकवर पर 
ज्योंही नज़र पड़ी कि उसकी भारी आवाज़ से 
उसको शीघ्र ही पहचान लिया और उसके 


_दाव घात के पहले ही स्वय पछाड़कर हृदय मे 
छुरा गोभने का सामान कर लिया । 


अकवर इस अबला के परमबल को देख 


.कर भोचक हो गया ओर. प्राणदान -की भिक्षा 
'मांगने लगा । भारत नारी जितनी बीरा होती 


हैं उतनी: हीअगाध क्षमा भी रखती हैं । हिन्दू 


रमणी के दया का तुलना आंद्वताय . हैं .1हंसा रुपये का 
* घातादिं. स्त मयर्भति"होच "शव "का ०सबाक्क-2०४ रह 0 8 कहप-जाओ/अहिल्नफे कराड़ा रु 
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ज्यात । 
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विक धर्म हे । अतएव देवी ने अकबर को क्षमा 
कर प्राणो का अभयदान प्रदान कर दिया ओर 


बदले मे कई वचन लेकर सदा के लिये नोरोज़ 


का मेळा बन्द कर दिया । 


हिनो इसी प्रकार पूवै समय मे अनेका- 

नेक स्त्रिया ने स्वदेश के लाभाथ अगणित काय 

किये हे, इस समय उन्हीं की वंशीया हम लोगो 

1 भी धमे है कि अपने देशके धन-धान्य, 
पदवी-सन्मान, धम-कम को रक्षा करं । 


इस समय हमारी वहिनां में शिक्षा ओर 
विद्या की नितान्त कमी हो गई है इसी कारणें 
अपने कर्तव्य का ज्ञान प्रायः नष्ट हो चला हें, 
जो बहिन शिक्षिता हो चुकी हया हा रहा ह 
उनमें विदेशी अभ्यास इतने बढ़ते जाते है।के 
जिसके कारण लम के स्थान म हा।न प्रतात 
होती हे । 


NO .९ ~ ~ ~ 


पढ़ी लिखी बहिनो को उचित हे किवे 


ha 


अपने देश के व्यवसाय को बढावै-धर्माचुकूल 


७”. 


चळे, प्राचीन विद्या-कछा कौशलो को चमकावे- 
परन्तु वर्तमान मै इसके विपरीत करती हैं। 
विदेशी वने विदेश के सिल, विदेश के ढांचे 
भै ढळे वस्त्रो को जूतों को, आभूषणो को पह- 
नती हैं भारत की दो पैस की कंघी को छोड़ 
कर एक रुपये के विलायती कंधे से केश संभाल- 
ती हैं, भारत के विश््वब्यापी-तिछ-सरसौं-नारि- 
यळ आदि के तेळ को छोड़कर मिट्टी से निकले 
स्तिष्क को हानिकारक विलायती तेलों को 
लेविंडरों को लगाती हैं, विदेशी. सावुना को 
काम में लाती हैं, विदेशी खिलोने बच्चों के लिये 


लेती हैं, विलायती चीनी के पकवान बनाता हँ 


ति | 


¢ 
हा 


>> 
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ag 5 ७. 
विदेशी महछ क्रय विक्रय होकर स्त्रिया के 


क भोगोपभोग मे आजाता हे । 


विदेशी अभ्यासा ने हमारी विलासता 
इतनी बढादी हे कि भारत ऐसे कृषि प्रधान देश 
के लिये कदापि सहनीय नहीं हे। जिस देश में 
नित्य आप अपने पाइ पड़ोस में सैकड़ों बुढ़ियां 
को आटा पीस कर १ वार भोजन कर निर्वाह 
करते देख रही हैं, जहां सदेव किसी न किसी 
प्रान्त में भयानक दुर्भिक्ष स सेकड़ों वच्चे मरते 
'ओर विकते हैं उस देशवासिनी शिक्षिता वहिनों 
को विदेशीय विलासता में द्रव्य व्यय करना एवं 
इसी फेशन में समय बरबाद करना शोमा नहीं 
देता । 


प्राकृतिक नियम हे कि चक्रुः विहीन मनुष्य 
को चक्षुवाला मागे वताता है परन्तु यादे आखो 
वाला ही अंधा बन जाय तों अंधा का ठिकाना 
कहां लगे । विद्यालाभ करके ( परोपकाराय 
फलन्ति वृक्षा) इस वाक्य के अनुसार अपने 
स्वभाव को नम्र ओर परोपकार शीळ बनाना 
` चाहिये । स्त्रियां यदि कत्तव्य निष्ट हो जांय तो 
“भारत माता की सेवा में देर न लगेगी । बाळ 
विवाह करना, सन्तान को कमे क्षेत्र से पराङ्मुख 
कर विषयी कर देना, व्यापार वृद्धि में सचेष्ट 
न करना, शमेशील न बनाना आदि जो २ 
कुप्रथायें हैं सब मिट जायंगी । 
रोगी मनुष्य का रोग दो कारणों से दूर 
होता हे अन्तरङ्ग कारण देनिक सावधानी यानी 
परहेज़ हे ओर वाह्य कारण औषधि आदि हें। 
इसी प्रकार देश सेवा के भी उभय अङ्ग हैं। 
नह यद्यपि द्वितीय कारण हमारे हाथ में नहीं है यह 
. हमारे अधिकारों“ के औधी हेस भरती 
ओज ओर महानुभाब बड़े लाट साहिब पर्म समस्त 


वनिता विनोद । 


bt सभ 'छगभंग छ रो के परदेनशीन 
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तहत 
| 


सिवीलियना के ऊपर निर्भर हे तो भी अन्तरङ्ग 
देश सुधार सर्व प्रकारेण हमारे आधीन ही है 
हमारे खुचारु अभ्यास पर निर्भर है । 


अतएव हमारा कत्तेब्य दै कि हम स्वयं 
अपना ओर अपनी सन्तान का अन्तरङ्ग प्रबन्ध 
करें यही हमारी देश सेवा हे । यदि ज्योति की 
विरली पाठिका वहिन भी इस लेख पर ध्यान 
देकर विदेशी वस्तु ओर विदेशीय विळासता | 
को छोड़ेगी तो मै अपना निवेदन सफल सम: _ 
झूगी और पुनः लेख सेवा में उपस्थित करूंगी। 


बिसवां कन्याविद्यालय तथा आश्रम | 
के डेपुटेशन का कार्व्य। | 
ज्योति के पाठकों को स्मरण होगा कि _ | 
पिछले दो अंका मे बिसवां कन्या विद्यालय 
ओर आश्रम के विषय में लिखा. जाचुका हे | 
पाठशाळा की ओर से जो डेपुटेशन कलकत्ता | 
बनारस कानपुर उन्नाव आदि शहरों में गया. 
था उसके कहां तक सफलता मिली हे यह | 
आज हम यहां पर सक्षप स वणन कर देना _ 
उचित समझते हैं। पहली नवम्बर को अपने | 
एक हितेषी श्रीमान्‌ बाबू रामलालजी के आमन्त्रण. न 
पर श्रीमती राधाराणी जी अभिष्टात्री पाठशाला _ 
श्रीमती सुशील बतीजी अवेतनिक मुख्याध्यापिका, | 
कुमारी कल्याणवती जी तथा कुमारी विद्यावती 
सेठ सम्पादिका 'ज्योति' एक साधारण डेपु 
टेशन बनाकर कलकत्त पधारी। वहां पर श्रीमती क 
धमे पल्ली बाबू रामलाल तथा धर्म पक्षी वाबू 
इयामलदास जी के उद्याग स ध्यॅमती धम 
विनायक मिश्र को प्रधानता मे एक स्त्री सभा 


४.५: 


कल की देवियां पकनञ्नर र । री शिक्षा ओर 


५७७ ज्योति । 


स्वेद भक्ति पर देविथो के उत्तमोत्तम व्याख्यान 
तथा भजन हुये कलकत्त की आर से भी दो 
कन्याओं ने बड़े अच्छे भजन सुनाये । तत्पश्चात्‌ 
बिसवा से कन्या आश्रम बनाने के लिये घन 
की अपील की गई ओर उसी समय लगभग 
१७००) रुपये नगद वसूल हुये जिस फी सूची 
अन्यत्र प्रकाशित है कलकत्त जल बड़े शहर में 
अनसिक्षता होने के कारण बहुतों को सूचना 
समय पर न पिळ सकी अतः वहुत सी देविया 
को शिकायत ही रही कि उमदे रं 
गया । 
इस धन राशि के अतिरिक्त बाबू रामलाल 
जी के उद्योग स २०००) रुपये ओर एकत्र हो 
चुके है आर श्राम्राब्‌ वावूं पद्मराज़ जन जी ने 
५००) एकत्र करके देने का वादा किया जो आशा 
हें कि शीघ्र ही मिलेगा । 
श्रीमान्‌ लाळ छञ्ञूमळ आय ने भी २५०) 
एकत्र कर दिये ओर पर्याप्त राशी एकत्र कर 
देले का वादा क्रिया हे इनके अतिरिक्त बाबू 
कृष्ण वल्देव वमा तथा श्रीमान्‌ शम्भू वावू जी 
कलकत्ता शेयर मार्केट के प्रसिद्ध रईस ने कई 
सहस्त्र का वारा दिया हे जिल वह शीघ्र ही पूरा 
कर सकेगे क्योकि उनका प्रभाव बहुत हे । 


कळकत्त के वाद डेपुटेशन बनारस, कानपुर 
उन्नाव पहुचा परन्तु इन स्थाना मे समयाभाव 
से अधिक ठडरना न हुआ अतः कोई स्त्रो सभा 
न को जासकी तथापि बनारस म वावू महाराज 
किशोर खा तथा बाबू शुरु प्रसाद धावन जी 
ने दो सहस् का वादा दिया तथा कोरे लोटते 
देखकर ८७५) बयाने के तार पर अपनी जेव से 


 निक्राळ कर दिप्े। 


उन्नाव स वत श्रथश्य”सशषम"बकीछ खि cole MA गए late, USA 


न्ने एक हज़ार अवदय इकंदु। करु देने का वादा 
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झिया तथा उनकी धमेपली जी! १००) नगद 
दिया । 


कानपुर मे बाबू रामसनेही सेठ वकील 
तथा चावू मंगलीप्रसाद्‌ वकील ने चार पांच 
हज़ार एकत्र कर देने का वादा दिया जिस में से 
५००) रुपये उन्होने गयाप्रसाद टस्ट से दिला 
दिये है ओर हमे सूचना मिळी हे कि कुछ मासिक 
भी उसी दस्ट से दिलाने का यल किया जा 
रहा हे इतना सव कुछ होते हुये भी जितने धन 
की आंवद्यक्ता हे वह पूरा नहीं हो सकेगा यदि 
अन्य सज्जन ओर देवियां इधर ध्यान न देंगे। 
ज्योति के पाठक ओर पाठिकाओं से प्राथना 
की गई थी कि वह इस कार्य्यं मे योग दं परन्तु 
किसी का ध्यान अब तक इधर नहीं हुआ है। 
इस काय्ये मे योग देने की एक सरलाविधि यह 
है कि जिन २ लोगो के पास ज्योति पहुँचती हे 
वह जितनी जिसकी श्रद्धा तथा सामर्थ्य हो 
उसके अजुकृूल अथवा कम से कम एक रुपया 
अवश्य इस काय्य के हेतु ज्योति काय्योलय 
लाहोर की मार्फत भेज देवे तो एक उत्तम राशि 
ज्योति के पाठको की ओर से इस पुण्य के 
कार्य मे भेट दी जा सक्ती है । आशा हे कि सब 
पाठक प!ठिकाये इस नघ्न निवेदन पर ध्यान 
देंगे ओर शीघ्र ही अपना कतेव्य पालन, करके 
इस काय्थ को सिद्ध करने मे योग देगे । 

जो लोग इस कार्य्य मै अग्रगामी हागे उन 
की नामावछी अगले अक मे प्रकाशित को 
जावेगी । 


आश्रम यथा सम्भव शीघ्र खुळ जाविगा उस 
के नियम इत्यादि के विषय म अगले अंक में 
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- ज्योति के नियम 
` ग्राहकों केजिये। 


१. ज्यात प्रात अग्रजा मास व्य १५ 
क पास पहचा करगा | 


२, डाक व्यय सहित भारत के लिये इस 
मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी. पी. 
व्यय ) अर्य है प्रांत अक का सूल्य !) ह। 
से बाइ, विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) है। मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 

दस हं जार हम साठियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य र पर 

भी उसी दस्ट सिप नहीं होगा । 


रहा ह इतना रुव दृरिदर्सन की सूचना पत्र के न 
का आवश्यक्ता हयनजर को मिलनी चाहिये | ० 


अन्य सज्जन आ! सख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
ज्यात 


का गाडे STF R= 
न चल ता डाके 


€ % 


केत! क 


घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन 
प!स भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अक के निकलने से ९५ दिन पूर्व तक मिल्न 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जा 
रुखका क लय ८ 

एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । 
छापने न छापने का अधिकार 


लेखों कें ६ 


बढान 


और पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | | 
लेख कविता समालोचना के लिये पु 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर 
पर आने चाहिये 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये । 
विज्ञापन दर यह होगी । 


प्रतिमास । | 
e = ड 
पूणे पृष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ठ या एक कालम ६ 


चौथाई प्रष्ट या आधा कालम ३) चौथाई 
टेटिल पेज का ती खरा एष्ट १२)टोदिळ का अन्तिम एष्ट 


a 


क. 


१ 


माघ १९७७--फखरी १९२१ ` | । 


रीण ज्योति। | 

लेखक--भ्रीयुत्‌ “कुसुम” PR. प्र 

७ 2:52 उस प्राणनाथ से मिलने के हित | 

वरुणा कल कल छल छल करती, . ` व्याकुल हो हो जाती थी। 
अति मन्द्‌ मचलती, जाती थी । [-४] 

थी. पवन खलती लहरों से, जीवन की छोटी नोका पर | 

सदु मधुर मलार झुनाती थी ॥ चर वीणा बैठ बजाती थी 


हा! कभी कभी रो देती. थी, 


[.२.] 
मुरझाई सांध्य दिवाकर की, औ, कभी कभी कळ गाती 


किरणे अस्ताचल जाती थीं । 


RE 
दिन-नाथ बिना तरुणा म पक? इतने मै बिझु की दया हुए, 
_ कष्गामय अशु बहाली थी॥ ` कीलयति 
मैं | थी अपना पथ भूल गई, जीवन की आशा पूणे 
कर मळ मल कर पछताती थी। | मेरा भूछ 
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। ५८९ ी ज्योति । [ माघ सं० १९७७ 
व र 
यम सूक्तो की एक गाथा का निरूपण । ``, ॥ 


लेखक--प० रामगोपाल जी शास्त्री रिसचे स्कालर डी. ए. बी. कालेज लाहोर। 


१ 
म का वर्णन वेदो म॑ यद्यपि बहुत 
स्थलों मे आता हे, तथापि 
ऋग्वेद के १० मण्डल के १४, 
१५, १६, १७ तथा १८, के सूक्ता 
में; और अथर्ववेद के अष्टादश काण्ड के १ तथा 
२ सूक्ता मे 


में इसका वणन विशेष रूप से 
| उपलब्ध होता हे | 
जि यम के विषय मै कई प्रकार की कल्पनाये 
F हैं, देशी तथा विदेशी शोधको (5८०1218) ने 
भी अपने २ ग्रन्थों में इसके विषय में कई प्रकार 
की अर्थे कल्पनाये की हैं, परन्तु उन लेखको में 
एक दोष बड़ा भारी यह (दिखाई दिया हे, 
कि वे एक पद को देखकर सकल प्रकरणों में 
। उस एक ही अर्थ के लगाने का प्रयत्न करते हैं, 
हि, जिसका फल यह होता हे, कि वेद के वे मर्मार्थ 
| तक नहीं पहुंचते और एसी असफलता 
| पछि, वे यह सम्मति स्थिर करते हैं, कि वेद के 
र अर्थो की विस्पष्टता कहीं नही हे । हाळां कि 
यह उनकी अपनी गवेषणात्मक शेळी का 
दोष है । द 
निरुक्तकार भगवान्‌ यास्क ने निघ० अ०२ 
खण्ड ५ में जहां वास्तविक रूप स गो आदि 
शब्दों को ळेकर निर्वचन करना आरम्भ किया 
हे, वहां पर साथ ही वेद मे आये हुए गो, पद 
के अनकाथे भी बतळाये हैं, कि यही गोः पद 
- चेद्‌ मै परथिवी, थेजु, सूय्ये किरणादि अथो मे 
 आताहे। इस एक पद्‌ के निदर्शन मात्र से 


द्दी पाठकों को विदित होना चाहिये, कि वेद 


\] 


| 
| 
प (यम के कुत्तो का वर्णन) 24 
| 
| 
१ 
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] 


अर्थ है, किन्तु प्रकरण भेद से एक पदक 
भिन्न २ अर्थ भी हैं । सामायिक शोधको 
5०0७४ मै विशेष भूल यही रही हे, कि 
वह यम के गुण कीत्तन मे वेद में आये हुए 
सब स्थलों के यम कीत्तनो को इकट्ठा कर लेते हैं, 
ओर उस कोस्ि समूह से ही एक निर्णय करना 
चाहते हैं, जो कि वेदशैली के सवथा विरुद्ध हे। | 
बेद मे यम पद के परमेश्वर, ( अग्नि यमे | 
मातरिश्वानमाहुः ऋ? १। १६४ । १) आदित्य, | 
( देवेः सम्पिबतेयम/ क? १०। १३५।१ निर9 | 
१२। २९ ) वायु, ( वाजिनं यमम्‌ क्र? <। २४ न 
२२) कठु ( पडिद्यमा ऋषयो देवजाः । ऋ० 
१। १६४ । १५ ) खत्यु ( काल ) यमं राजानं 
हविषादुवस्य । क्र० १०। १४। १ ) युगल 
(जोड़ा) यमो ह जात इन्द्रेण सह सङ्गतः || 
निरु० १० | २१॥ यमस्य मातापयुह्यमाना 
ऋ० १० । १७। १ आदि २ कई एक अर्थ आते 
हैं । यम पद्‌ को शब्द शास्त्र कत्ताओं ने यम 
उपरमे [ भ्वादि धातु से घञन्तरूप से बनाया 
हे। निरुक्त मे यमो यच्छतीति सत; । निरु० 
१० । १९ यम इस लिये इसे कहते हैं, क्योंकि | 
नियम में रखता है। इसी निर्वचन से वेद मे, | 
राजा, न्यायाधीश, सेनापति तथा विद्वान्‌ | 
आदि अर्थ भी इसके होते हैं, परन्तु यह सब | 
प्रकार के अर्थ अपने २ प्रकरण से ही होते ६ 
अन्यथा नहीं ।. कई पक लेखको 


tes 


माघ स० १९७७] 


< 


श्वर, सूय्ये, सत्यु (काळ ) आदि वाचक यम 
को पक ही अथे) छेकर इस पद्‌ की व्याख्या 
की, जिसका फळ यह हुआ कि रहस्य के 
स/झने मे वे वञ्चित रहे । 


इस प्रकरण में क्योंकि हमे पूर्वोक्त ऋग्वे- 
दीय म० १०। १४-१८ सूक्तान्तर्गत तथा १८ 
काण्ड के यम सूक्तान्तगेत, यम का वणेन करना 
है,अतः हम यम के अन्य अथो का यहां परित्यागं 
कर अब केवळ झृत्यु ( काळ ) वाची यप्र 
का ही वणेन करेंगे। वर्णन से पूर्व, पाठको को 
यह सुझा देना आवश्यक है, कि यहां मृत्यु 
(काळ) का वणन आलंकारिक हे, किसी 
अन्य रूप में नही । 


इस यम (काल-मत्यु) को वेद मे विवस्वान्‌ 
का पुत्र माना हे, देखा ऋग्वेद, “वेवस्वत॑ सङ्ग- 


मने जनानां यमै राजांन हविषादुवस्य” १० । 
१३।१। यत्ते यमं वेवस्वत मनो जगाम दूर 
कम्‌ | ऋ० १० । ५८। १ । यमादहं वैवस्तरतात्‌। 
१०। ६० । १० | भद्रे वेवस्मत चक्षुः १० । ६४ 
२। तथा देखो अथव ६ । ११६ । १, २ |, १८। 
१३। १०, १८। १। ४९ ।, १८। ३ । १३। आदि 
स्थला मै यम को वैवस्वत के नाम से स्मरण 
किया हे। संस्कृत मै विवस्वत अपत्यं वेवस्वतः, 
विवस्वान्‌ का पुत्र वेबस्वत होता है । इन 
उपर्युक्त प्रमाणो से यम का विवस्वान्‌ का पुत्र 
होना सिद्ध हे, अब पाठको को, पूर्व यह जान 
लेना अत्यन्त उचित होगा” कि यम के पिता 
Doe का परिचय कर छे । 


यम सूक्तो की एक गाथा का निरूपण । ड ५८१ 
विवस्वान का | [ सिद्ध कर ही दिया 
परिचय वेद में योगिक आर 


योगरूढ़ि शब्द हँ, रूढि नहीं । ऐसे ही 
विवस्वान्‌ पद के भी सूय्य, विवखन्नादित्येपते | 
यजु० <। ५ । आदृतो अग्निममरद्विवखतः ० 

।८।३।, निरु० ७। २६) अग्नि, (अपर; कविर- 


दितिविंवखान्‌ ऋ ७। ९। ३।) आदि २ कई 
एक अथे वेद में आते हैं, परन्तु प्रकरणश 


एवाथ अभ्यूहितव्य! निरुक्त के अनुकूल इस 
प्रकरण मे विवस्वान्‌ पद अनेकार्थ वाचक होता | 
हुआ भी, यहां सूय्योथ म॑ ही गृहीत हे । यम का 
अथ हम ने बता दिया है, कि काल है ओर 

[छ पद्‌ ही समय 11116 तथा सृत्यु Death 
के अर्था का भी देने वाला हे, आर वही काळ. 
पर्य्याय वाचक यम ही विवस्वान्‌ सूय्य का पुत्र 
हे । यह बात लोक सिद्ध ही हे, कि सूय्ये काल 
का उत्पादक है, यद्यपि काल नित्य है, तथापि 
उस का आविभौव सूर्य्य से ही हुआ है । सूर्य 
से ही काल की उत्पत्ति अथोत्‌ ज्ञान होता हे । 
सूय्यै न होता तो वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, 
दिन, मुहत्त, क्षण, लब आदि किसी प्रकार के 
भी काळ का ज्ञान सृष्टि भे न होत । यह तो 
सवे सम्मत है ही, कि इन पूर्वोक्त काल विभागों 
का निम्माता ( उत्पादक ) सूर्य ही हे । इसी 
विचार से वेद मे यम [काल] का जनक, पिता 
सूय्य माना गया है, किसी अन्य साधारण 
लौकिक जनकवत्‌ नहीं | 


यह यम यहां विवस्वान्‌ फा पुत्र मृत्यु ही 
राह्म हे अन्य कोई कल्पित मनुष्य नी, इस के 
लिये पूर्व लिखित मन्त्रो के प्रमाण सवेथा युक्त 
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सुसगत हैं; विशेष कर भद्र वेवस्वते चक्षुः”? 


$० १० | ६४ । २ तथा “यमादहं वैवस्वात्‌”१०। 
0 । १० ये दो मन्त्र तो स्पष्ट रूप से ही इसी 
| सत्यु का वर्णन कर रहे “नयताम नू सत्यु दता यम- 
` दृता? | अथवे ८ । ८। ११ इस में यमस्वत्यु का 
_ प॒योय सिद्ध है। तेत्तिरीय ब्राह्मण कां०३ प्रपा ०११ 
5 (० ८ तथा कठोपनिषद्‌ में जो यम नचिकेता 
सवाद आया हे, वहां तो स्पष्ट रूप से ही 
| सिद्ध कर दिया गया हे, कि यस मृत्यु का 
पर्याय है ओर विवस्वान्‌ का पुत्र हे। कठोप- 
' निषद्‌ में कि स्विद्यमस्य कत्तेव्यम्‌ । अ० १ 


। ० १ म० ५ में इस यम कहा गया हे और 
यहीं आगे के मन्त्र ७ में तस्येतां शान्ति कुवेन्ति 
र वैवस्वतोदकम्‌ । में उसी यम को वैवस्वत 


1881 84 


वी? आ० १ मं०२६मे शिष्य यम 
को अन्तक के नाम से सम्बोधित करता हे, 
इवो भावा मर्त्यस्य यदन्तकेतत्‌यद भी स्फुट 


[थमाध्याय की १ वल्ळी के मन्त्र १२ वे में तो 
यह. सवेथा ही वात स्फुट हो जती हे, (के यहां 


| जरथा बिभेति” शिष्य नचिकेता शुरू 
हता हे, कि.हे शुरो ! स्वर्ग ( सुख ) लोक 
कोई-भी हर नहीं हे, न वहां त्वं (तू 


०: 


र ना ही वहां पर जरा 


University Haridwar Colle 
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जरा शब्द के साथ जो ' चे पद्‌ लिखकर 
उस का स्वग म अभाव बताया" ह्‌, चह मृत्यु 
नहा ता आर क्या हा खकता ह । यम स्वय भः.” 
कहता हे कि अर्य लोको नास्ति पर इतिमानी _ 


पुनः पुनवेशमापद्यते मे ” अ० १ व० २ मं० 
६ । यही लोक है, परलोक नहीं ऐसा मानता | 
हुआ अविद्याम्रस्त ( पुरुष ) बार २ मेरे वश 
मे ( अर्थात्‌ खत्यु मे) आता हे। वेद मन्त्रो | 
के साथ इन ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ के प्रमाणा, 
ने तो सवेथा ही संशय का उच्छेद कर दिया 
है, कि यहां पर घेवस्वत युम से सत्यु (काल) 
का ही ग्रहण करना आहिये अन्य किसी मनुष्य | | 
वा देवता विशेष का नहीं । 


यह भी सिद्ध कर दिया गया है, कि यह 
यम पद्‌ खृत्यु का वाचक होता हुआ यहां 
कालार्थ वाची भी हे । भाविष्यपुराण में जहां 
चोद्‌ यम कल्पित किये हैं, वहां “ यमाय 
धर्म्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय 
कालाय” यह नाम भी लिखे हैं । इस छोक में | 
यम, मृत्यु, वैवस्वत तथा काळ पढ्‌ विशेषतया ` | 
ध्यान देने योग्य हैं, अतः सत्यु पर्याय होता 
हुआ भी यम काळ वाची हे। काळ के भी 
समय तथा मृत्यु दोनों दी अर्थ हँ, समय वाची 
काळ तो विख्यात ही हे; परन्तु सत्यु अथ म _ 
भी लोक में ऐसा कहते हें, कि अमुक कां काळ 
आगया हे । इस खे यम का सृत्यु तथा काल. | 
वाची होना सिद्ध हे । | 

इन सूक्तों में यम की बहुत महिमा लिखी | 
हुई हे । इसे राजा ओर जना का सङ्गमत्त i 
(इकट्ठा) करने वाला लिखा है । (१० । १४। १) 
वास्तव मै मृत्यु दे भी राजा; क्‍या कि ब्रह्म प 


6 


आसिन्सेः्पू्ेऽश सरीरा इसी के अधी 
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ओर जनों का सङ्गन भी करता हे, हम प्रति 
दिन देखते हें, [के जन इस के मुख मे जाते हैं । 

वेद मे अर्थवाद रूप से इस के माग को 
बड़ा भयंकर लिखा है, मा पन्थामनु गा भीम- 
एप | अथवे <। १ । १० ( हेजीव ) मत इस यम 
(मृत्यु के मार्ग की ओर जाओ जो यह बड़ा 
भयंकर मागे हे ) इसी के अनेक दूत माने हें 
“वेवस्वतेन प्रहितान्‌ यम दूतान्‌” अथ० ८ । 
२। ११ वेवस्वत यम द्वारा भेजे हुए इन दूतो 
को (दूर करते हे) इस यम के मागेरक्षक 
मुख्य दो दूत दो श्वान ( १० । १४ । १०,११,१२ 
तथा अथ० १८।२। ११,१२,१३।) हें । जिनका 
विशेष वर्णन हम आगे चल कर करेंगे । इन- 
स्थलों में यम से पितरों का सस्बग्ध बहुत 
घना हे । उन कस्मकाण्डा पितरों का 
भी राजा, स्वामी यही यम हे, क्योंकि 
वे इतना कम्मेकाण्ड करने पर भी इस यम 
से छूटते नहा हे । जेमिनि ब्राह्मण में तो 
इस अशि को भी स्त्यु (यम ) ही माना है ) 
“देवा वे मृत्युना समथतन्त, यो ह स 
मृत्यु; अम्िरेत्रेस | १ । १२ (Jamini 
Brahaman in auswal by W. Caland P. 8 
1919 देवो ने मृत्यु से युद्ध किया, जो वह अग्नि 
हे वही मृत्यु है । जेमिनी ब्राह्मण के पाठ से 
तो यही सिद्ध होता हे, कि यह अग्नि ही मृत्यु 
है । इस का वास्ताविक अर्थ यह हे, कि इस 
अग्नि द्वारा अप्लिहोत्र करने चाले भी सत्यु के 
ही वश म रहते हें । यद्यपि उन कम्मकाण्डियों 
को गति साधारण मत्यों से बहुत उच्च होती 
हे, तथापि चे अस्मतत्व के भागी नहीं ' होते, 


क्याकि अपने पुण्य फल उपभोग के अनन्तर: 


पुनरपि उन्हे जन्म मरण के बन्धन मे पड़ना 
हा पड़ता हे! जो शाननिष्ठ कम्मे मे प्र 


यम सूक्ता की एक गाथा का निरूपण । 


होता हुआ भी निष्कामरुप से कर्मों को | 
ओर. ब्रह्मचर्य्य, श्रद्धा; तप तथा | 
ज्ञान से आत्मचिंतन में रत रहता हे, उस | 
की गति उस अग्निहोत्र द्वाराकर्म्मकत्ती से भी 
उच्च हे और वह अस्रृतत्व को भी प्राप्त करता | 
हे । यही आशय: जान कर ऋषयों ने इस | 
अग्नि का भी मृत्यु ही कहा हे । उपनिषद्‌ ' 
वेदान्त दशन तथा गीता मतो इस आशय | 
को ओर भी स्पष्ट किया हे; कि केवल कम्म : 
काण्डी मृत्यु मुख से छुटते नहीं। वेदादि'ांख्रों | 
मे भी स्पष्ट कर दिया हे, कि देवयान से भिन्न | 
जो जो पितृयान हे, वह सत्यु के ही अन्तेगत हैँ | 
“ पर मृत्यो । अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व | 


~ 


करता ह 


इतरो देवयानात्‌ ? । ऋ 1: १० । १८।९ 
संवत्सरो वे प्रजापतिः ` तस्यायनेः ` दक्षिण 
चोत्तरं च यथ्ये हवे तदिष्टा पूत्ते कृत अमित्यु 
पासतेते चान्द्रमसभेत्र . लोकमभिजयन्ते" । त 


एव पुनरावत्तन्ते तस्मादेते क्रपयः प्रजाकामा | 


दक्षिणं प्रतिपद्यन्त । एप ह वे रयिये# पितः 
यानः । प्रश्नश उ०१।९। 


अध--वषे प्रजापति हे उस के दक्षिण ओर 


उत्तर दो अयन [मागे] है । जो [पुरुष] इष्टि 


(यज्ञाद्‌) तथा पूत्ते (वःप कूप तडाग िम्मौः | 


णादि) इन कम्मों मै छंग रहते है चे चन्द्र 
लोक को ही प्राप्त होते हैं । वे ही फिर (सत्यु 


मुख की ओर) लोटते हैं । इस से सन्तान की | 


कामना वाले ऋषि दक्षिण मागे को प्राप्त होते 
हें । यही रयि हे जो पितरो का मागे हे। इस के 
अगले १1 १० मंत्र में उत्तणायन'-का वणेत 
किया हे। उस मागे को जा तप, त्रझचय्ये, अद्धा 
आरे विधा से प्राप्त करते हैं घे फेर मुत्यु सुख 
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५८३४ 


| 
| 


मे वापिस नही आते*। यही आशय छान्दोग्यो 
पनिषद्‌ के अ०५खे० १० मे आया हे; वहां पर 
देवयान से आर्चि, दिन, शुक्ल पक्षादि का और 
पितृयान से धूम, रात्रि और कृष्णपक्ष का 

सम्बन्ध विशेष लिखा हे | वृहदा? उ० अ० ६ 
घ्रा० २ म० २, १५, १६ म भा इन दाना मागा 
का वर्णन आया है । वेदान्त दशन अ० ३ पा० 
१, अ० ४ पा० २, तथा अ० ४ पा० ३ मं भी 
इन याना का वर्णन सुस्पष्ट हे । भगवद्गीता 

० ८ इलो० २४-२६ मे भी उपनिषदाजुकूल 

नों गतियो का वणन हे। मूल रूप स इन 
दोनों मार्गों का वर्णन स्वयमेव ही वेद 
मंत्र में मिलता हे “द्वे सृती अशृणवं पितृणामहं 
देवानामुत मत्त्यानां । ताभ्यामद  विश्वम- 
जत्समेति यदन्तरा पितर मातर च” । 

ऋ० १०॥ ८८। १५ | 

इस संसार में दो मागे सुनेत हैं मनुष्यो 
के (उन दोनों में से एक) पितरो का ओर 
दूसरा देवो का । इन दोनों मार्गों के द्वारा ही 
सारा विश्व काम्पत! हुआ चलता हे । 

- इन पूर्वोक्त प्रमाणा मे पाठको ने दो यानां 
का वर्णन सप्रमाण पढा हे । सब प्रमाणो के 
पढ़ने स यही तात्पय्ये निकला हे, कि कम्मे- 
काण्डया का माग पितृयान हे ओर देवाँ का 
देवयान । यहाँ पर यह बात विशेष रूप से 
दशनीय हे, कि पितरों का दक्षिणायन, क्ृष्णा- 
| पक्ष, रात्रि तथा धूम से सम्बन्ध हे ओर 
- ज्ञात्तियां का उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिन तथा 
ज्योति से सम्बन्ध हे । जब सूय्ये की गति 


| 
| 
| 
। 


वा 


>> 


“पोष से आरम्भ होता हे । 


ME) 


टा 


ज्योति । 
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दाक्षिण की ओर होती है तो उसे दक्षिणायन 
कहते हें यह "श्रावण से लेकर पोष पय्यन्त 
६ मास का अयन हे, दूसरा माध से लेकर 
आषाढ पय्यन्त का हे यह उत्तरायण हे । कम्मे 
काण्डियों को ही पितर कहा दे, उन की गति 
दक्षिणायन हे, जानीया कः नाम देव हे उन की 
उत्तरायण हे । यद्यपि इन अयनं में वाह्यसूय्यो- 
दि का भी सम्बन्ध हे, तथापि आन्तरिक 
मम्मे बहुत रोचक हे । अन्दर भी इडा तथा 
पिङ्गा नाड़िये हैं। इडा ही चन्द्र हे और पिङ्गला 
सूय्ये हे । इन नाड़ियों की गातियो तक को पहुंचे 
हुए योगियो की ये गतिये हैं। जो चन्द्रद्वार, इडा? 
को पहुंच कर प्राण निकालते हैं चे बार २ मरते 
और जन्मते हैं ओर जो सूर्य्यद्वार, पिङ्गला से 
प्राण निकालते हैं चे मोक्ष को प्राप्त होते हैं । इसी 
आशय को लक्ष्य मे रख कर कम्मेकाण्डी को 
भी गीता में योगी के नाम से लिखा हे ज्योति- 
योगी प्राप्य निवत्तेते गी» ८। २५। वहां पर 
चन्द्रछोक की ज्योति को प्राप्त करके योगी 
लोट ( भी ) आता हे | अन्यत्र उपनिषद्‌ में भी 
एक स्थळ पर आया हे, कि सूर्य्यं द्वारेणते 
विरजाः प्रयान्ति मुण्डक» उ० १ । २।१। 
सूय्येद्वार स अन्तकाळ को अपनी प्राण वायु 
वाहिर निकाल कर चे राग रहित योगी जन 
मुक्ति को प्राप्त होते हैं | यदि ऐसा न माना 
जाय तो फिर यह भी दोष होगा, कि पापी जन 
की क्या गति होगी । क्योंकि इन दोनों अयनों, 
दोनो पक्षों तथा रात्रि दिन इन दोनो कालो में 
ही सब ने मरना है | यदि पापी दक्षिणायन, 


 >यहां वापिस न आने से महाकलप पय्येन्त का तात्पय्ये जानना चाहिये । 
(उँ ~ > 05 3 
† इस मे भी मत भेद हे । देखो सुश्रुत सूत्र स्था० अ० ६। ५, ६, ७। परन्तु अब उत्तरायण 
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कृष्ण पक्ष वा रात्रि को मरे तो भी चन्द्र लॉक 
की प्राप्ति होगी और यदि वह उत्तरायण, शुक्ल 
पक्ष तथा दिन म मरे तो उसे मुक्ति मिलेगी; 
परन्तु यह ठीक नद्दीं। अतः आन्तरिक अर्थ 
बहुत ठीक बेठता है, कि जो २ जीव उस 
गति को प्राप्त हुआ हे, उसे वह फळ मिलेगा 
बाह्य अथे भी हेय नहीं, क्‍योंकि ईश्वरीय सृष्टि 
में आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आघि- 
भौतिक जगत मिला हुआ हे । अध्यात्मरूप में 
जिन दो लोका का निरूपण किया है, बाह्य भी 
उन का सम्वन्ध हे । परन्तु यहां पर इतना 
अधिक योजन करना होगा, कि कम्मंकाण्डी 
जब भी मृत्यु को प्रास होगा तो उस की गति 
दक्षिणायन की होगी ओर योगी जन उत्तरायण 
शुक्ल पक्षादि मे ही प्राण परित्याग करते हैं । इस 
मे महाभारत मै भीष्म पितामह और इस युग 
के प्रवत्तेक स्वामी द्यानन्दका जीवन प्रमाण है । 
अन्य साधारण जन जब भी मरे तो भी उनकी 
गति ऐसी नहीं । इन अयनों का सम्बन्ध उन्हीं 
पितरों तथा देवों से हे। इस इतने दीर्घलेख खे 
हम इस निणय तक पहुंचे हें, कि यह अझ्नि 
जिसे मृत्यु कहा गया है, इस लिए क्योंकि 
इस के द्वारा कम्मे करने वाले पितर (कम्मे 
काण्डी) भी म्त्यु के ही अधीन रहते हैं अस्रतत्व 
को प्राप्त नही होते । दक्षिणायन काल में कम्मे 
काण्ड यज्ञादि विशेष होते हैं साथ ही उप- 
निषद्‌ तथा गीता मे दक्षिण मागे मे कृष्णपक्ष 
तथा रात्रि का भी ग्रहण किया है | यही उद्देश 


यम सूक्तो की एक गाथा का निरूपण 


५८५ 


रखकर ब्राह्मण ग्रन्थो मे पितरौ (कम्म काण्डिय़ो) 


की दिशा यज्ञ मै दक्षिण लिखी है । 
एषा वे दिक्‌ पितृणाम्‌ । श० ब्रा ९ 1३1४1१९ 
दक्षिण प्रवणो वै पितृलोक स्तदेनै पित्रुलोक 
आयजतीति । श० त्रा १३ ।८। १ । ६१७। 
यह दक्षिण दिशा है पितरी की, दक्षिण प्रवण 
ही पितृलोक है जिस से इसे पितृलोक में 
यजन करता हे। 

पितरों की गति कृष्ण पक्ष में होती 
है अतः ब्राह्मण ग्रन्थो मे इन का पक्ष 
कृष्ण और देवो का शुक्ल लिखा हे'= 
अपराहभाजो वे पितर! । गो० ब्रा० उ० भा? 
प्र १ क० २४। पितरौ का काल अपराह हे। 
अपक्षय भाजो वै पितरस्तस्मादपराब्नै पितृ 
यज्ञेन चरन्ति । कौ० ब्रा. ५। ६ अपक्षय भागी 
वितर हैं इस लिये पितृयश को अपराह्न काळ में 
करते हैं । तत्व यह है, कि प्रातः काल से लेकर 
दिन के १२ बजे पय्यैन्त दिन का पूर्ण बल होता 


' हे तदनु दिन ढलना आरम्भ हो जाता है ओर 


रात्रि का पक्ष लगना आरम्भ होता है इस 
विचार में इन का काल दिन का उत्तर भाग 
माना है पूर्व भाग नहीं यद्यपि यम का 
राज्य जहां सब मत्यो पर है, तो भी यहां 
कहने का तात्पय्ये इतना हे,कि जब पितर (कस्मै 
काण्ड) कत्तो भी उसके अधीन हैं,तो अस्माहशो 


७ 


है| आह कास ITT POY 


TTT न छछएए 


'की क्या कथा, इन सब प्रमाणो से यम (सत्यु) पि 
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` का सम्बन्ध .पितरो (कर्म काण्डियों)स तथा - इस ऊपर के लेख से हम ने यह सिद्ध 
पितर का दक्षिण दिशा, कृष्ण पक्ष और किया है, कि यम सत्यु का नांम है, उस का ६ 

.. अपराह्न काल से सिद्ध होता हे । अब ले 


सम्बन्ध जहां अन्य साधारण जनां से हे वहां 


धर त्यु हे ०९ ७. ~ २>३ श्र 
स्फुट होगया कि यह अग्नि मृत्यु (यम) क्यो है। कर्मे काण्डी पितरों ख़ भी है, इन सब मनुष्या 


अतीत होता दे कि इसी विचार को लक्ष्य मै पर यम का राज्य है और विवस्वान्‌ (सूय्यै) | 
रखे कर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जहां इस यम (काळ) का पिता है और अनेक विध | 

* : स्कारः बिधि ए० २६० पर यम के अनेकार्थे इस यम (सत्यु) के दूत हैं। अभी तक तो यह | 
बताये हैं वहां-यमाय जुहता हवि! । १०। १४। प्रतीत हुआ है, कि वेदादि सच्छाखौं मे यम | 
१३ मन्त्र मे यम का अर्थ अग्नि भी किया हे । कोई पुरुष नहीं, श्रत्युत इस का आलढडूनरिक 

` यह तो पूर्व लिखा ही गया हे, कि यम पद के बरन इन आए ग्रन्थो में हे । ॥ 

। .. अनेकार्थ हैं अतः यहां अग्निः अर्थ करन से भी 

| ` कोई विरोध नहीं आता । 


कळ्या राग ” उत 


पलाश प्रसून । 
लाल लाल लोने लगत, लखि पलाश के फूल । | 
अन्तर. परिमर हीन हो, जानि होत है शूल ॥ १॥ 
~ निडर विधाता ने कियो, तुम्हें गन्ध ते हीन । 
योत लीला राम तजि, वास विपिन में लीन ॥ २॥ 


( श्रीहार ) 
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भारत में शिल्प व्यवसाय । 


५८७ 


भारत में शिल्प व्यवसाय । 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रो प्राणनाथ विद्यालंकार | 


शिटप म वामक भाव । 


9 ८०:१८ ०4८८६८० 
ok ट्‌ 


टमा दे रताय तथा योरुपीय शिल्प मे बड़ा भेद 
जल > है । शिरप की पूणता यथावस्थित वस्तु 
के दिखा देने मे टी समझी जाती हे? योरुपीय 
शिल्पी प्रकृति को शिल्प का आदश समझते हं । 
'प्रकृति से ही प्रत्येक प्रकार का ज्ञान वह शिल्प 
म प्राप्त करते है । प्राकृतिक स्पोन्द्य्थ को शिल्प 
दवारा प्रगट करना ही योरुपीय शिल्पियो का 
मुख्य उद्देश्य होता है । उसी उद्दश्य को प्राप्त करने 
मे वह शिल्प के चातुय का अनुमान लगाते हे । 
भारतीय शिल्प का आदश योरुपीय शिल्प 
से कुछ विचित्र हे । भारतीय विचारक प्रकृति 
को गाण समझते हे | उन के लिये प्राक्षतिक 
घटनाय क्षणिक तथा वास्तविकता से शून्य हैं। 
इस दशा मे वह अपने शिल्प का आदश उस 
अनन्त शक्ति के ऐश्वर्य को यथाज्ुुरूप प्रगट 
करने मै समन्ते है । पारेणाम इस का विचित्र 
है। योरुपीर शिल्प मै जहां कल्पना शक्ति गोण 
है वहाँ भारतीय शिल्प मै यही मुख्य है । 
योरुपीय शिट्प पर रहित हुआ २ जो कुछ 
संसार में होता हे उसी को प्रगट करता दे 
परन्तु भारतीय शिल्प इस सांसारिक तुच्छ 
. सोन्द्य्यं का परित्याग करके किसी अपूर्व 
स्वर्गीय सोन्द्य्ये को दिखाने मे यल करता हे। 
यूनानी शिल्पी प्राकृतिक वस्तुओं में से 
सुन्दर वस्तु को चुनते थे । ओर उसे ईश्वरीय 
सोन्द्य्य का भाग समझते हुए उसी का शिल्प 
में अनुकरण करते थे भारतीय शिल्पी अनुकरण 
` मे सोन्द्य्य नद्दी समझेत दें । उनके लिये बाह्य 


शरीर सोन्दय्ये का दशक नहीं हे। सोत्ट्य्ये 
का वास्तविक स्वरूप किसी अन्य बात में है। 
इसी को दूसेर शब्दा में यो भी कहा जा सकता 
है कि भारताय शिल्पी शिल्प में भोग विळा 
के स्थान पर धार्मिक भाव को मुख्य रखते हैं । 
बाह्य शारीर को दिखाने के स्थान पर अन्तरीय 
विचारों को प्रगट करने मे ही उन का मुख्य 
उद्देश्य रहता हे । इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
भारतीय शिल्प मै आध्यात्मिक भाव मुख्य है 
ऐसे विस्तृत बिभेद के होते हुए भारतीय तथा 
योरुपीय शिल्प की तुलना किसी प्रकार भी 
शक्त नहीं हे। 

बुद्ध ने जनता को जीवन के उन्नत करने 
की शिक्षा दी । पृथ्वी पर ही केसे स्वगेमय 
जीवन व्यतीत किया जा. सकता हे इस का 
उसने सम्पूर्ण भारतीयों को उपदेश दिया । 
वह स्वयं भिक्षु था। आश्चयं की वात हे कि 
प्राचीन शिल्प मे बुद्ध को एक योगी का रूप 
दिया हुआ हे, जावा के वोरो बुदूर मे ध्याना- 
बस्थित बुद्ध की मूर्ति अत्यन्त प्रशस्य हे । 

योगी स्वरूप में बुद्ध की मूर्तियां स्थान 
स्थान पर खोदने से मिली हैं। योरुपीय विचारक 
भारतीय शिल्प को देखकर के भ्रम में पड़ जाते 
हें। बह समझते हैं कि भारतीय शिल्पी भी 
उन के ही सहश प्राकृतिक सोन्दय्ये को दिखाने 
का यल्ल करते थे परन्तु दिखा नहीं सके । अतः 
भारतीय योरुपियों की अपेक्षा शिल्प में बहुत 
पीछे हें। इस प्रकार का विचार करने वाळे 
योरुपीय विचारक बड़ी भारी गती पर हे । 
प्राकृतिक सोन्द्य्य को दिखाना तो भारतीय 
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| शिल्पियो के लिये चुटकी का खळ था । जिस 
कठिन मार्ग पर उन्हाने पग धरा और उस में 
सफलता प्राप्त की उस का योरुपीय विचारक 
अनुमान भी नहीं कर सके । वाह्य शरीर को 
शिल्प म प्रगट करना सहज काम हैं। परन्तु 
` किसी मनुष्य को मानसिक वात्तया का शिल्प 
मे दिखाना अत्यन्त कठिन है । भारतीय शिल्पिया 
जे इसी कठिन कार्य म पग धारा था आर उस 
मे पूणता प्राप्त की हे । 
तिब्बतन शिल्प में मदनपाणी तथा नेपाली 
है श्प मे वज्नपाणी की मूर्तियां आलेख्य कला 
| की पूर्णता को प्रगट करती हैं । नेपाली बोद्धि 
F नि तथा गजय का मात ना देखने के योग्य 
हि | परन्तु इन सव सूर्तियों में एक ही भाव 
का दिखाने का यल किया गया हें प्रत्यक मूर्ति 

में देवीयभावों को सूचित किया है । पुरुषों 
की मूर्तियां के सदश स्त्रियों की मूर्तियां में भी 
देवीय भावों का लोप नहीं किया गया है। 
स्त्रिया मं शक्ति को दिखाने का यत्न किया 
गया हे। अनन्त दया शाक्ते को दिखाने के लिये 
रा की मूर्ति, बुद्धि शक्ति को प्रगट करने वाली 


तथा प्रज्ञा परिमिता की मरते भारतीय 
` शिल्प मे स्थान स्थान पर दिखाई देंगी । परन्तु 
यदि दे हम भारतीय शिल्प मे किसी साधारण 
ष्य या स्त्री की मूर्ति को देखना चाहे तो 

ही कोई मिले । भारतीय शिल्प ने कब 
ता प्राप्त की इस का जानना . अति दुष्कर 
महाशय हवल्ट न ताण्डव नृत्य करते हुए 


हे। शिव के एक २ अंग को अपूर्व 
शिल्पी ने बनाया हे | भारतीय 
अपने शिल्प को पांच प्रकार के 


ज्योति। 


किया! हेने कि ऋस अक्ार हैं ४८००० प्रगछ सेते, हैं: खोत इनकी कथा इस ह) 


भाघ सं० ह न 


(१) लाट वा पत्थर के स्तम्भ उन पर | 
शिला लेख खुदे हुए होते हें । व 
(२) स्तूप यह किसी पवित्र धारणा को 
प्रगट करने के लिये बनाये गये थे। इन में से 
कईयों मै बुद्ध के मुत शारीर का कुछ भाग भी | 
गड़ा हुआ था । | 
(३) जगले-इन पर बहुत ही उत्तम नकाशी 
का काम किया होता था वह स्तुपा के घेरने के _ 
लिये बनाये जाते थे। 
(४) चेत्य अर्थात्‌ मन्दिर । 
(५) विहार । / जा 
अशोक की बनवाई हुई लाटे ही भारत में | 
सब से प्राचीन लाटे समझी जाती हैं। दिल्ली 
दे 


१५ 


~ 


तथा इलाहाबाद की लाटे ऐतिहासिक दृष्टि से 
अति प्रसिद्ध हैं । सारनाथःका धर्मचक्र परिवर्तन 
को प्रगट करने वाला स्तम्भ देखने के योग्य 
है। उसके ऊपर चार सिंह की मूर्तियां शिल्पया 
के अत्यद्भुत चातुर्य को प्रगट करती हैं । सांची | 
तथा मिळसा के स्तूप अति प्रसिद्ध हैं सांची 
के छोटे से प्रदेश मे ही लगभग ६० स्तूप हैं | 
तूपो के चारों ओर जङ्गले होते हैं इसका _ 
वर्णन पूर्व किया जा चुका हे । इन जङ्गलो पर _ 
बहुत उत्तम कारीगरी की गई हे। इन जङ्गलो से ३ 
भारतवर्ष के पत्थर के काम की जो अवस्था | 
प्रगट होती है उस के विषय मै. हम डाक्टर | 
फर्ग्युसन साहब की सम्मति उद्धृत करते हैं। 
“जब दम लोग हिन्दुओं के पत्थर के काम | 
को पहिले पहिल वुद्धगया ओर भरहुत के | 
जंगला मे २०० से लेकर २५० ई० पू० तक | 
देखते हैं तो हम उस पूर्णतया भारतवर्ष का 
पाते हैं जिस मं कि विदेशिया के प्रभाव का 
कोइ चिन्ह नहीं है । परन्तु उनमे से वह भ॑ 
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से विदित होती हे जिल की समानता कम से 
कम भारतवर्ष मे'कभी नहीं हुई । उस में कुछ 
जन्तु यथा हाथी, हेरन ओर बन्दर ऐसे बनाए 
हुए हैं जेस कि संसार के किसी देश में बने 
हुए नहीं मिळते हें। मबुष्यो की मूर्तियां भी 
यद्यीप वे हम लोगों की आज कल की सुन्दरता 
से बहुत भिन्न हैं परन्तु बड़ी स्वाभाविक हैं और 
जहां पर कई मूर्तियां का समूह हे वहां पर उन 
का भाव अद्भुत सरलता के साथ प्रगट किया 
गया हे । रेफल की नाई एक सस्ते और कार्योंप- 
योगी शिल्प को भांति कदाचित्‌ इस से बढ़ 
करके ओर कोई काम नहीं पाया गया।” 


जंगलो का वर्णन कर देने के अनन्तर अब में 
कुछ शब्द बोद्ध मन्दिरा के विषय में कह देना 
उचित समझता हूं । बौद्ध मन्दिरो की विशेषता 
यह हे कि वह ग्रहों के सदश नहीं बनाए जाते हैं । 
बडी २ चट्टान को काट कर के ही उन का 
निर्माण किया गया है । ऐसे २० या तीस 
मन्दिर मिलते हैं । इन की सुन्दरता अन्दर 
होती हे । बाहर तो एकमात्र मुंह ही मुंह 
दिखाई देता हे । ऐसे बहुत से मन्दिर बम्बई 
प्रान्त मे ही मिले हें । इस का कारण यह हे कि 
वहां पवेत बहुत से हैं, वे पर्वत ऐसे है जिन 
मे कि मन्दिर बनाना सहज है । निम्न लिखित 
स्थाना मं प्रसिद्ध २ पर्वतीय मन्दिर मिलते हैं । 
स्थान गुफाओं की संख्या- 
बम्बई--९ 
बिहार--१ सत्पन्नि गुफा । 
गया--बहुत सी शुफायं । लोमश ऋषि की 

गुफा अति प्रासिद्ध हे । 
पश्चिमी घाट--६ । इन में मज की गुफा अति 
प्रसिद्ध हे । 


EE" वेदसोर--बहुत सी छोटी बड़ी गुफायै हैं । 


¬ १ गुफा । 


सारत में शिव्प व्यवसाय । 


पूना बम्बर के बीच मं--कार्छीत्र की गुफा । 

अजन्टा -४ मन्दिर । 

पलोरा-विश्वकमा की गुफा । 

साल्सट का टापू-कम्देरी की गुफा । 

उदयगिरि तथा खण्डीगीर--गुफयें। गणेश गुफा 
राजरानी गुफा]. 


यह सब उपरि लिखित अद्भुत शिल्प के 
काम स्वयं न होंगए थे इन को भारतीय 
शिल्पियौ ते ही बनाया था । उन की आजी" 
विका.का तथा उन के परिवार का भरण पोषण 
इसी कार्य पर निभर करता था। उन के संघ 
बने हुए थे जो कि समयान्तर में जाति के रूप 
में परिवर्तित होगए । प्रस्तरा शिल्पियो का काय 
वंशज होने से शिल्प ने बहुत उन्नत प्राप्ति की 
डाक्टर फग्युसन पर्वतीय मन्दिरा के अन्दर 
के भाग के विषय मे कहते हें कि -- 

“भीतर के भाग का हम पूरी तरह से विचार 
कर सकते हैं ओर वह निस्सन्देह ऐसा गम्भीर 
ओर उत्तम है जैसा कि कहीं भी होना संभव 


हे । और उसके प्रकाश का ढंग बहुत पूर्ण है । 
एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद स आकर _ 


ठीक वेदी पर पड़ता हें मन्दिर का शषभाग 


अन्धकार में रहता है।यह अन्धकार तीनां. 


भागो के ओर तीनों दालानों को जुदा करने 
वाले मोटे २ घने < स्तम्भो से आर भी अधिक 
हो जाता हैं । 
बोद्ध मन्दिरा के वर्णन कर देने के अनन्तर 
अब हम बोद्ध विहारो का संक्षेप से कुछ वणेन 
~ च >> ~ 
कर देना आवश्यक समझेत हे । बोद्ध विहासे 


भै (परमा के दक्षिण) सब से प्रथम नालिन्द का 


प्रसिद्ध विहार हे । यह समय समय पर बनता 


रहा था। एक राजा ने नालिन्द के सब बिहारो 
को घेरकर एक ऊंची दीवार उठवाई थी जो कि 
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६०० फीट लम्बी ओर ४०० फीट चोड़ी थी। 
उस घेरे के बाहर स्तूप आर गुस्बज्ञ बनवाए 
` गपथे। कदाचित्‌ भारतवर्ष मे सब से आधिक 
मनोरंजक विहार अजंटा के १६बै ओर १७वे 
विहार हैं, वे वोद्ध बिहारो के बड़े सुन्दर नमूने 
हूँ ओर वे बड़े ही काम के हैं क्‍योंकि उन में 
अब तक भी चित्र ऐसी स्पष्टता के साथ वर्त- 
 द्रान हें कि जेस ओर किसी विहार में नहीं 
पाये जाते । 
| न० १६ का विहार ६५ फीट लम्बा और 
[ना ही चौडा है और उस मै २० खम्मे हैं । 
उसके दोनों ओर सम्यासियों के रहने के लिए 
१६ कोठरियां हे। बीच मै एक बड़ा दालान, 
की ओर एक बरामदा आर पीछे की ओर 
वस्थान हे। उसकी दावारें चित्रों से भरी 
हुई हैं। जिन में बुद्ध के जीवन वा मुनियो की 
कथाआ के दृश्य हें ओर छत तथा स्तम्भे मे 
' चेलवूटो आदि के काम हें ओर इन सब वातो 
से उसकी एक अद्भुत शोभा होजाती हे। 
इन चित्रा के जो नमूने प्रकाशित हुए हें उन 
को देखने से चित्रकारी किसी प्रकार की हल- 
गि नही, जान पड़ती है | मूर्तियां स्वाभाविक 
` खुन्दर हैं । मनुष्या के सुख मनोहर ओर 
भाव प्रगट करनेवाले है ओर चे उन विचारों 
' प्रकट करते हैं जिनके लिए वे बनाये गप 
स्त्रिया की मूतियां ठर्जालठी हळका ओर 


हे कि इस अद्भुत चित्रकारी का 
संग्रह शीघ्र ही कर दिया जावे । 
कार्य में एक भय हे कि अजन्टा 
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रंगको चटकीळा करने के जो उपाय किये गए 
हैं उन से ब्ाटिश यात्रियों की नाशकारी प्रकृति 
के कारण ये अमूल्यभण्डार नष्ट हो गण हें । 
(प्राचीन भारतवर्ष मे सभ्यता का इतिहास) 
रमेशचन्द्र दत्तकृत | 
घुसलमानों से पूर्व पूवेतक भारत में शिल्प 
को किसी प्रकार उन्नति होती रही इसका 
तिब्वतनळामा ताकानाथ ने (१६०८ में यात्रा 
करने के लिये भारत में आयाथा) बहुत उत्तम 
तोर पर वर्णन किया है। वह कहता है कि 
प्राचीन काळ में कुछ एक योग्य मनुष्या ने 
अपनी अपूर्व शाक्ति खे शिल्प के कार्य को प्रारम्भ 
किया! विनय अगाथा मे लिखा हे कि इन्होने 
इस चातुर्य से भित्ति चित्रण किया था कि 
देखने वालों को भ्रम हो जाता था कि यह 
चित्र हे या वास्ताविक घटना है । उनयोग्य 
व्यक्तियों की सत्यु के अनन्तर समय २ पर अन्य 
योग्य व्याक्ति उत्पन्न हुए जिन्होंने शिल्पकला 
को पर्याप्त उन्नति दी | इनके अनन्तर कुछ 
एक शिल्पी ऐसे चतुर उत्पन्न हुप कि उनको 
मनुष्य शरीर मे देवता कहा जा सकता हे। 
उन्होने ही मगध के संसार प्रसिद्ध ८ चेत्यों 
का निर्माण किया । इतना लिख करके तारा- 
नाथ ने अशोक के समय के (शिल्प के ऊपर 
कुछ शाब्द लिखे हैं जो कि यह हैं। 
अशोक के काळ में यक्ष लोगो ने शिव्प का 


~ 


कार्य किया । गया में बज्रसेन नामी स्थान इन्दी 
लोगों ने बनाया था । परन्तु नाग।जुन के काठ 
में ( १५० सन्‌ ) नाग नामा ड जाति ने | 
बहुत से (शेल्प के अद्भुत काम किये। इस 
प्रकार नाग तथा यक्षो ने भारतीय शिल्प को 
पूर्णता दी इन जातियों के अधःपतन के समय _ 
मे यह प्रतीत होता था ॥के भारत सा 1 य 
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भारत मं शिल्प व्यवसाय । 


५९१ 


शिल्प की मांग को कहा जासकता हे। भारतवर्ष | 


परन्तु कुछ काल तक शिल्प के अधः 
पतित. दशा में होते हुए भी पुनः बहुत से 
चतुर शिल्पी इधर उधर उत्पन्न हुए जिन को 
किसी संप्रदाय का वताना कठिन हे । बुद्ध 
पक्ष के ज़माने में शिल्प तथा चित्रण कला ने 
पुनः पूर्णता प्राप्त की ओर राजा हर्षवर्धन 
के काळ में तो श्री रंगधर नामी चतुर मारवाड़ी 
शिल्पी ने शिल्प कळा को पूर्णता दी और एक 
संप्रदाय को जन्म दिया जो कि प्राचीन पाश्चिमी 
संप्रदाय के नाम से इतिहास में प्रासैद्ध हो 
गया | मगध के शिल्पियां को मध्य देशीय 
संप्रदाय का कहा जाता था। देवपाल श्रीमन्त 
तथा शम्मापाल के काल बंगाल में बीरेन्द्र 
नामी चतुर शिल्पी ने शिल्प के नवीन संप्र- 
दाय को जन्म दिया। बीरेन्द्र के प्रति वीतपाल 
भा अत्यन्त आथिक चतुर शिल्पी था इसने 
भी शिल्प के एक नवीन संप्रदाय को उत्पन्न 
किया । वीरेन्द्र के चित्रण कला संप्रदायेयों 
को जहां पूर्वीय संप्रदाय कहा जाता हे वहां 
बीतपाळ के चित्रण कला संप्रदायियों को 
मध्य देशीय संप्रदाय के नाम से पुकारा जाता 
हे। नेपाळ का शिल्प पूर्वीय संप्रदाय से ही 
अधिकतर मिलता था। 

राजा देवपाल «वीं सदी म हुआ था इस 
प्रकार पाठका को पता लग गया होगा कि 
भारत में ९ दीं सदी तक शिल्प ने किस प्रकार 
उन्नति की। काइमीरी शिल्प के विषय मै तारा- 
नाथ का कथन हे कि आरम्भ २ मे काइमीरी 
शिल्प मध्य देशीय शिल्प से ही मिलता थां 
परन्तु कुछ वर्षा के बाद प्रासिद्ध शिल्पी हा- 
सुयो ने शिल्प में उन्नति की और शिल्प के 
कारमीरी सप्रदाय का प्रवत्तक इुआ। 

शिल्प की इन सब उन्नतियों का एक मात्र 
कारण जनता का अपने शिल्प में 


६ 
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के प्राचीन राजा विद्या के अतिशय प्रेमी होते 
थे। वे इस प्रकार के काय 
थे । भारत के प्रालेद्ध १४ महाविद्यालयों का 
आगे चल कर उलेख किया जाविगा । यहाँ पर 
कुछ शब्द हम नालिन्दा के महाविद्यालय के 
विषय में कह देते हैं। महाशय फर्युसन का 
कथन हे कि नालिन्दा भारत मे विद्या का केन्द्र 
था । यहीं से सम्पूर्ण प्रकार के नवीन २ 
आविष्कार निकाले जाते थे | दूर दूर देश के 
विद्यार्थी इस स्थान म॑ पढ़ने के लिये आते थे | 


नालिन्दा मै वेद्यक, ज्योतिष, चित्रण कला, 
शिल्प कला, द्शन तथा सहित्य आदि के भिन्न २ 
कालिज थे। धर्म तथा दशन के ही १०० से ऊपर 
प्रोफेसर थे अन्य विषयों का तो कहना ही क्या 
हे । ह्यम्त्सांग तो नालिन्दा के सोन्दयै पर मुग्ध 
होगया था ओर वह इस स्थान को चिरकाल 
तक स्मरण करता रहा था । नालिन्दा को बनवाने 


में बहुत से भारतीय राजाओं का रुपया खच. 


हुआ था । इस प्रकार के महाविद्यालया ने ही 
भारत को भिन्न भिन्न विद्याओं की उन्नति दी 
थी । आज कल के कालेज तो भारत का सत्या" 
नाश कर रहे हें । आंगल राज्यकी न सहायता 
स जहां भारतीय शिल्प को धक्का पहुचा वहा 
इन कालिज ने तो उस के जड़ पर ही कुल्हाडा 
मार दिया हे। आर्थिक दृष्टि से मुगल काळ 
भारत के लिये वेसा ही उत्तम था जैसा कि 
पौराणिक काळ या बोद्ध काल | मुसलमान 
लोग भारत मै बस गए थे भारत को ही उन्होने 
अपनी मातृ भूमि बना लिया था भारतीय शिल्प 
तथा व्यवसाय से उन को प्रेम था उस की 
उन्नति में करोंड्रो रुपए वह खचे करते थे। 
परिणाम इस का यह था कि भारत के व्यवसायी 


EUSA , पेशो म. खुशी ले ७ मे करते थे] 


मै पूर्ण भाग लेते | 
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क्योकि उन को उसी मे पर्याप्त नाम था । हो इस पर आश्चर्य करना वृथा है । अस्तु, जो 
| परन्तु भारत को अब दशा बिलकुल विचित्र कुछ भी हो इस प्रकरण को यहीं पर छोड कर 
हे । आंगल जनता भारतीय शिट्प के रहस्य के अब में सविस्तर दिखाने का -यल् करूंगा 
को विना समझे ही कालिजां मे शिक्षा देने के कि आंगलकाल मै भारतीय शिल्प का हासं 
काम को पहिले ही अपने दाथ ले बेटी दे। इस केसे हुआ । 

स शिक्षा हमारे लिये अत्यन्त हानिकी हो गयी --<>:०१८०-- 


ND 
“मात वन्दना ॐ 


लेखक श्राय॒त्‌ ब्रह्मचारी वशीधर गुरुकुल कांगड़ी । 
` ये माला नेद से यूथी गले मे तेरे डाळूंगा । 
तेरी इस पुण्य रज को में सदा सिर पर चढ़ाऊंगा ॥१॥ 
बहुत घूमा बहुत भटका में चक्करदार राहो मं । 
तुझे ही आज से अपनी हृदय देवी बनाऊंगा ॥२॥ 


~~ 
NS 


. वह बाणी ही नहीं जग में जो तेरे गुण को गा देवे । 
. में फूटी तान से केस तुम्हारे गीत गाऊंगा ॥३॥ 
न पाखा 
नहीं आलोक वह जिससे कि यह मन्दिर प्रकाशित हो । 
“. तुम्हारी ज्योति से इसका बुझा दीपक जगाऊंगा ॥४॥ 


। 
| 
) 


शा “> नमाण 


ये प्यासा दिल बिना राहत के आकुल दो तड़फता है । 
तुम्हारे प्रेम का प्याला इस अब में पिलाऊंगा ॥५॥ 


— mmm 


घह दिन कब आयगा तेरी बजगी जय की शद्दनाई । 
तुम्हारी आरती मन्दिर मे जब हंसते उतारूगा ॥६॥ 


3 = 


चढ़ा हे रङ्ग अब ऐसा तुम्होर प्रेम का माता ! 
- कि तुम पर ही में अपने देह की बलियां चढ़ाऊंगा ॥७॥ 
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आधुनिक सामाजिक विष्ठव । 


५९३ 


#आधुनिक सामाजिक विप्लव । 
और 
वैदिक वर्णव्यवस्था | 


(१) 
ले० ब्रह्मचारी विद्याभूषण गुरुकुल वृन्दावन । 


७ ॥ ति ~ 1 च्येते 
'मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा उच्येते !' 
च ७ १ 
ब्राह्मणाउस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः 


1 1 सुद [| 
उरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। 


यज्ञुः । 
dt th 
§ जि EE न समस्याओं ने आज के दिन 
५ पश्चिम के दिमाग को हेरान 


कमि कर रक्खा है, जिन प्रश्नों 
को हल करने के लिये पश्चिम के. विद्वान्‌ आज 
भी अंधेरे में टटोल रहे हैं, उन में एक महत्व 
पूर्ण प्रभ--कदाचित्‌ सब से महत्व पूर्ण प्रश्न 
समाज शास्त्र का अर्थात्‌ मनुष्य समाज को 
आदेश स्थिति का है। यह सच हे कि जब 
तक मनुष्य समाज की स्थिति और सङ्गठन 
ठीक और आदर्श के अनुरूप न दो तब तक 
कभी सुख ओर कल्याण नहीं हो सकता । 
हबेटे स्पेन्सर के शब्दा मे आज के दिन मनुष्य 
समाज मे ' माल एडजस्टमेण्ट ' (118190]08/ 
ment) अर्थात्‌ ` बिगड़ा हुआ सङ्गठन ' है। 
यह किस तरह ठीक हो, इसका सन्तोष जनक 
उत्तर पाश्चात्य समाज शास्त्रियां के पाख नहीं, 
वे कहते हैं कि विकास होते २ वह समय 


आजायगा जब कि समाज शाख का आर्दश 


संगठन होगा, परन्तु वह केसे ओर कब होगा 


इस विषय मे उन्हे कुछ पता नहीं ओर निःसन्देहं 


यदि पाश्चात्य सभ्यता अपने मागे पर चलती 
रही तो वह दिन प्रलय होने तक मीन 
आयेगा । 


हम लोगो की धारणा हे कि दाशेनिक, 
वेशानिक किञ्च मानव जीवन के प्रत्येक विभाग 
सम्बन्धी जिन समस्याओं को यूरोप १९ वीं 
और २० वीं सदी मे भी हल नकर सका हे 
उन का उत्तर हमारे ऋषियों ने बहुत पहिले 
सोचा था, किञ्च वेदिक ग्रन्थ वेदों के प्रभु के 
द्वारा इन विषया पर प्रकाश डाला गया था । 
आज भी इन समस्याओं को हल करने को 
सब से बडी कुञ्जी वेदिक साहित्य मे हे) गुरुदत्त 
जैसे विद्वानों ने कुछ गम्भीर समस्याआ को 
लेकर वेदिक साहित्य में उन का हल ढूंढने की 
कोरीश की है । आज कें दिन मनुष्यजाति को 
सर आलिवर लाज के शब्दों मे सब से बड़ी 
ज़रूरत यह है कि पूर्व और पश्चिम मिले । पश्चिम 
की नई सम स्यांओ का हल पुराने पूर्वाय साहित्य 
में मिल सकता हे | इसी विचार को सामने 
रखकर मैंने यत्ञ किया है कि अपनी स्वल्पमति 


. के अनुसार इस बात की खोज करू कि समाज 


शास्त्र की नई समस्याओ-जिन ने आज दिन 
यूरोप अमेरिका को भयभीत कर बड़े चक्कर 
मै डाल दिथा है -का हल कहां तक प्राचीन 
समाज के सङ्गठन वणेब्यवस्था मे पाया 
जासकता है । यदि में इस प्रयत्न मे असफल 


` हुआ तो भी मुझे इतना सन्तोष अवश्य होगा | 


और निःसन्देह यह बड़ा सन्तोष होगा कि इस 


CRISS न NOV TPO ७ 
-- वे बिद्या परिषडू सम्मळून | 
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___. लेख के कारण इस विषय मै नयी रुचि उत्पन्न 
होने पर विद्वान गहरी खोज में लगेंगे जिस से 

` मनुष्य जाति का असीम कल्याण होगा । इतने 

शब्दो के पश्चात्‌ में असली विषय पर आना 

` चाहता. हूं परन्तु आप मुझे क्षमा करें यदि मुझे 

प्रारम्भ मे समाज शास्त्र सिद्धान्त. सम्बन्धी 
कुछ बातो का विवेचन करना पड़ । 


मनुष्य समाज । 
की 


उत्पत्ति और उसका संगठन । 

मनुष्य समाजिक प्राणी हे अर्थात्‌ मनुष्य 
समाज वा समूह मे रहता हे ओर उसका यह 
स्वाभाविक गुण है कि वह अपने सहश दूसरे 
मनुष्या के साथ मिलकर रहे । अर्थात्‌ मनुष्य 
अपनी पूणे उन्नति समाज मे रहते हुए ही कर 
सकता है, उसकी शारीरिक ओर. मानासिक 
_ उन्नतियो का केन्द्र समाज ही हे उसका जीव- 
_नोदेश्य समाज द्वारा ही पूरा होना सम्भव 
'है। इन वाता से सुस्पष्ट है कि मनुष्य को 
| समाज में रहकर इस प्रकार व्यवहार करना 
1 चाहिये कि जिसस वह दूसरा की उन्नति में 
बाधक नं हो । उसका विचार, वचन, कमै इस 
प्रकार के होने चाहिये जिससे समाज के किसी 
|. भी ब्यक्ति का किसी प्रकार का अहित न हो । 
उसके सम्पूर्ण कायां का केन्द्र समाज की उन्नति 
होना चाहिये अथोत  व्योक्ति गत जीवन समाज 
` के जीवम के अन्तगेत होन! चाहिये.। इस प्रकार 
._ समाज का लाभ उसके प्रत्येक व्याक्ति का लाभ 
_ समाज की. हानि प्रत्येक व्यक्ति की हानि हो 
जाती है और ब्याक्ति का यह सबसे बड़ा कतंब्य 
, हे कि. वह अपने. समाज को उन्नत दशा में रखने 
के लिये शाक्ति भर यत्न करे क्योंकि जबतक 


ख्याति । 


_ बिना दूसरों की सहायता क्रे पूरा करसके र यह 


पेसा न्‌ होगा किसी म्यक्कि-म एअ्रनी।न्यकऋति०।८०ततएत भ सेको हुक्म क्र क्षत्र म अन्न बोय 
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करने का सुअवसर न मिळसंकेगा ओर कोई 
निर्भयता पूवेक अपनी उन्नत “करने मे न ळग 
सकेगा । अतः यह स्पष्ट हे रि समाज और ` 
व्यक्तियों का सम्बन्ध बड़ा गहरा सम्वन्ध हे। 

समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह नहीं हे जैसा 

पत्थरों का जिस में एक पत्थर का दूसरे : 
पत्थरा से गाढ़ सम्बन्ध नहीं हाता। हम एक | 
पत्थर को उठाकर दूसरी जगह रख सकते | 
हैँ । परन्तु फिर भी वह पत्थरों का समूह ही 
रहता हे। यदि हम उस में से १०-२० पत्थर 
निकालळें चा अन्य स्थान से लाकर उस में 
रखदे तो भी उसके प्रस्तर समूद होने में 
बाधा नहीं पड़ती | परन्तु यह दशा घड़ी की नहीं 
हे । घड़ी भी एक समूह हे परन्तु उससे गहरे _ 
अर्थ में जिस में पत्थरों का ढेर समूह है। घड़ी । 
के पुञ्चै को हम उस के स्थान से हटा कर दूसरे | 
पुज्ञ के स्थान में नही रख सकते । न पक पुजी _ 
कम वा अधिक कर सकते हैं | अर्थात घड़ी | 
का हर एक पुर्ज़ी दूसरे पुज्ञां से अट्रट सम्बन्ध 
रखता हे जिस मे अन्तर पड़ने से घड़ी का 

घड़ात्व नष्ट हो जाता है। प्रत्यक पुजा अपना. 
काम करता है और अपने काम खे दूसरों के | 
काम में सहायक होता हे । जो सम्बन्ध घडी. 
के पुर्जो का परस्पर हे वही सम्बन्ध समाज. 
के भिन्न २ भागो का भी परस्पर होना चाहिये 
अथोत्‌ प्रत्यक अपने कार्य को करता हुआ 
दूसरों का सहायक बने | सामाजिक सगठन 
का आधार मुख्यतः Distribution of 
1.490७ काथ विभाग हे । प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये यह असम्भव हे कि वह अपनी सब प्रकार 
की आवइयकताआं को स्वयं ही कार्य करके | 


हो ही नही सकता कि एक ही मलुष्य कृषि के 
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ओर सिंचाई के .खव साधनों को स्वयं ही 


तैयार कर खेतको सीचकर फसल को कोटे 
ओर स्वयं ही चक्की तयार कर आटा पीसे 
और रोटी पकाने के सब साधनौ को स्वयं 
ही बनाकर रोटी बनाये ओर तव खाये | इस 
के साथ ही यदि उस तन ढाकने के लिये 
स्वयं ही कपास बोले से लेकर वस्त्र तयार 
होने तक सब कार्य करने पड़। ता उसका 
जीवन ही एक भार हो जाय । जहां इतने 
काय्ये करना उसके लिये सबतरह से असम्भव 
है वहां वह इन में से न तो किसी को अच्छी 
. तरह ही कर सकेगा और न कुशलता ही प्राप्त 
कर सकेगा किन्तु समाज संगठन में कार्य 
बिभाग ( 1)15(111)111101 of Labours ) हो 
जाने ले तथा परस्पर के सहयोग से जहां 
सब की आवश्यकताय पूरी हो जाती हैं, वहां 
प्रसेक व्याक्त उस कार्य में कुशळ भी हो जाता 
हे ओर इस तरह समाज को अच्छी से अच्छी 
योग्यता द्वारा उसकी आबश्यकताय पूणे 
होने का खुयोग प्राप्त होतः है । मनुष्य 
' समाज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इख 
बारे में बहुत मत भेद हे । होब्स का मत है कि 
प्रारम्भ मे मनुष्यसमाज का कोई संगठन न था 
किन्तु जब सबल दुबेलो को दवाकर उनका 
स्वत्व हरण कर उन्हे पददालित करने लगे 
आर इस प्रकार अशान्ति का सूत्रपात हुआ 
साथ ही मनुष्यां की बढ़ी हुई आवइ्यक्ताओं 
को पूर्ति भी प्रत्यक के लिये स्वयं करना 
अत्यन्त कठिन दोखने लगा-तब इस उत्पन्न 
अशान्ति को मिटाने के लिये ओर बढ़ी हुई 
आवश्यक्ताओं की सुगमता पूवक पूर्ति के लिये 
मनुष्य चिन्तित हुए ओर उन्होने इस. प्रयोज न 
स सिद्धि के लिघे परस्पर मिलकर आपस 


आधुनिक सामाजिक विप्ठुवं । 
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पालना उन म॑ से प्रत्यक के लिये आवश्यक 
था। ये परस्पर के व्यवहार सम्बन्धी नियम 
चूकि आपस के समझौते का फळ थे अतः 


समाज सगठन का 1सद्धान्त अथात्‌ इकरार ५ 


नामे का सिद्धान्त कहल,ता हैं बहुत समय 
तक यही विचार प्रचलित रहा किन्तु “बिकास 
वाद्‌” की उन्नति के साथ २ यह सिद्धान्त 
बदलने लगा ओर लोग सोचने लगे कि केवल 
आपस के इकरार नामे पर ही सामाजिक 
संगठन निर्भर नही हे किन्तु उसका संगठन 
ऐन्द्रियेक (01४21९) हे । जिस प्रकार शरीर 
में भिन्न २ इन्द्रिये अपना २ काय्ये करती हुई 
परस्पर का सहयोग पूरा करती हैं उसी प्रकार 
भे समाज में भिन्न वर्ग अपना २ काय्ये करत 
हुए परस्पर का सहयोग करते इँ । साथ ही 
जिस प्रकार शरीर में शिर-बाह्नु उदाए आर 
पाद के रूप भै क्रमशः सञ्चालक, रक्षक, पोषक 
सबक शक्तियां हे जो परस्पर कां विरोध छोड़ 
अपना काय्ये कर शेष तीनां को सहायता 
करती हे क्योकि प्रत्येक का पृथक २ कोई मूल्य 
नही हे शेष तीना से मिलकर ही उसका 
महत्व हे, उसीः प्रकार समाज में भी शानवान्‌ 
संचालक शाक्ते,शक्तिमान्‌ रक्षक शाक्त, धनवान 
पोषक वग ओर सहनशील सेवक वर्ग का 
पर्य्याप्त संख्या में होने के अतिरिक्त इनका 
परस्पर सहयोग भी आवश्यक हे। क्योंकि 
इनका असहयोग समाज को शीघ्र ही नष्ट कर 
देता है समाज संगठन का आदश यही है । 
इन चारों वगो में से किसी का भी अभाव, 
या एक का अनुचित रूप से बढ जाना और 
ओरौ का हास हो जाना तथा इस प्रकार 
परस्पर सहयोग का अभाव तरह तरह के सामा" 


जिक विष्ठवो को जन्म देता है, यदि हम यूरोप | 
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|| 
नर 


न होना तथा परस्पर सहयोग का अभाव ही हे 


4. कि 
कक 


` समाजशास्र राजनी/तिशास्र आचारशाख्र 
| ` का सम्बन्धः- 
आगे बढ़ने से पूवे समाजशास्त्र का राज- 
[rs इसका थोड़ा सा विचार करलेना उचित 
| सम्राज सगठन का आदश, जला फ्रि हम 
इचुके हें यह हे कि उसका प्रत्येक मनुष्य 
दूसरों को हानि पहुंचाये बिना अपनी अधिक से 
अधिक उन्नति कर सके । समाज का कोई भाग 
अत्य दूसर भागो पर अनुचित दबाव डालकर 
f उनकी उन्नति म रुकावट न डाळ सके ओर 
| प्रत्यक व्याक्ते ओर समूह के उन्नति का दर 
खुला रहे | ससाज के एक भागको अनुचित 
 रूपसे बढ़ाकर दूसरे भागो की उन्नति में 
वाधा डालना सामाजिक अत्याचार हे ओर 
` आदरा सामाजिक सगठन के विरुद्ध हे । 
` प्रकार राजनीति शास्त्र या राज्यंप्रणाली का 
[च्च से उच्च आदरे प्रजातन्त्र, समानता या 
दसरे शब्दा मं ( Democracy ) अथात्‌ राज्य 
के प्रत्येक व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार 


उसका राष्ट्र के संचालन मे पूर! भाग 
जिसका वह पक अग हैं | क्योकि इश्वर 
ओर से कोई पुरुष या कुछ विशिष्ट व्याक्ते 
' के शालनाधिकार को लेकर उत्पन नहीं 
चूंकि सारी प्रजा शासन में प्रत्यक्ष 
ही ले सकती हे अतःएव प्रजा के चुने 


तिनीधियों द्वारा राजकार्य होना चाहिये 


बना हे राजकार्य में भाग ले सके । किसी 
व्यक्ति या समूह विशेष का इस अंधिकार से 
बंचित किया जाना राजनेतिक अत्याचार हे । . 
इसी प्रकार यदि आचारशास्त्रके उच्च आददी को 
हम खोज तो जमन दाशनिक काण्ट के इन 
शब्दों मे पायंगे कि “कोई भी व्याक्ति दूलरे 
व्योक्त के भाग का साधन न बनसके | अभि- 
प्राय यह कि प्रत्यक व्याक्ते अपने पारिश्रम या 
कमै का फल स्वाधीनता पूर्वक भाग सके और 
अपने परिश्रम के फल भोगने से वंचित न 
किया जासके । 

इसी कारण चोरी करना पाप हे क्योंकि 
इस प्रकार हम दुखेर के परिश्रम से उपारज़त 
घन को भोग कर दूसरे का अपने भोग का 
साधन बनाते हैं । इस प्रकार समानता या 
“सब मनुष्या का समानाधिकार” वह सिद्धान्त 
है जा इन तीनो शाखो का आधार ओर आदरी 
है । साथ ही जिस पर समःजशास्त्र 500101097 
राजनीति शास्त्र ?011005 आर आचार शास्र 
Ethics तीनो एक होजाते हैं । वस्तुतः आचार 
शास्त्र ओर राजनीतिशास्त्र ये दोनों समाज 


शास्त्र के ही अंग हैं । क्य/कि दोनों शास्त्रा के 


नियम समाज के व्यक्तियों के ही परस्पर 
व्यवहार को निड्चित करते हैं ॥ 
यूरोपकी राजनेतिक और सामाजिक हलूचलः- 

इस प्रकार समाज शास्त्र का थोड़ा सा 
विवेचन कर अब हम यूरोप के सामाजिक 
ओर राजनेतिक विकास का सिंहावलोकन 
करत हैं क्योकि युरोप का वतमान सामाजिक 
विषुव उस विकास का ही फल हे । 

जुष्या की प्रवृत्ति स्वभावतः प्रजातन्त्र : | 

तरफ है वह अपने समानता सम्बन्धी जन्म- 


न सिद्ध अधिकारा को शक्ति रहते त्यागना नही _ 
समस्त व्यक (जिति छक स कडतए हया व्तिह्यासअी कमराः प्रजातन्त्र | 


प्र 


माघ सं० १९७७] 


की प्राप्ति के नयला से ही भरा हुआ है । यूरोप 
के लोग प्राचीनं काळ मै ही ग्रीस ओर रोम में 
प्रजातन्त्र राज्या की स्थापना करत इये दाखते 
हैं | केन्तु शीघ्र ही ये राज्यं समानता के 
सिद्धान्तं की हत्याकर राज्यतन्त्र म पारिणत 
हुये । इन राज्यां के सप्रारटां ने वे अत्याचार 
किये जिन्हें सुनकर लोग अव भी कांप उठते हैं 
नीरो भी रोम का सम्राट्‌ ही था जिसने नगर 
मे आग लगा दी ओर स्वयं वंशी बजाता हुआ 
मनोरञ्जन करने बेठ गया । पदी बदला और 
इंस।मसीह ने यूरोप के लोगो को फिर समानता 
की याद्‌ दिळायी, किन्तु समानता प्राप्त होने के 
बदले रही सही स्वाधीनता भी गयी । रोम के 
सम्राट्‌ ने तो केवल इस लोक से समानता 
को उठा दिया था पर रोम के ही धमे 
सम्राट्‌ पोप ने परलोक से भी समानता 
उठान का ठेका लिया । राजाओं के हाथ से 
बची खुची समानता धरम याजकोंने छीन ली। 
मध्य काळ में यूरोप के लोग प्रजातन्त्र से 
बिल्कुल दूर जा पड़े किन्तु लोग फिर संभले 
ओर अपनी समानता की प्यास उन्होने फ्रांस 
के १६व लर ओर इग्लेण्ड के श्म चाल्से के 


० रक्त स बुझाने का यल किया । किन्तु प्रजातन्त्र 


न मिला ओर राजतन्त्र (111011911017) के स्थान 
पर 47150072८7 स्थापित हुई। राजा के साथ ही 
साथ धनिक जर्मादार ओर पादरी भी गुलछरं 
उड़ाने लगे । प्रजातन्त्र के प्यासे लोगों ने फिर 
आगे कदम बढ़ाया ओर राज्यसभाओं को स्वयं 
चुनने का अधिकार प्राप्त किया, और उनकी 
चुनी हुई एसम्ली ओर पार्लियामेण्ट राज्य 
करने लगी-राजा के अधिकार इन सभाओं ने 
प्रहण [केये साथ ही थोड़ा आर आगे बढ़ कर 
फ्रांस ओर अमेरिका के लोगो ने राजा को भी 
अलग कर राष्ट्रपति को उसकी जगह बेठाया 


आधुनिक सामाजिक विव । ५९७ 


इस तरह अपनी प्रजातन्त्रत। की प्यास बुझाने 
का प्रय किया किन्तु शान्ति न मिली ओर 
आन्दोलन जारी रहा, साथ ही उसका रूप भी 
बदल गया, क्योंकि राजा के साथ दी धनिक या 
पूंजी वाले भी असमानता के एक कारण थे । 
अतः यूरोप के लोगो ने “साम्यवाद” के नाम 
से सब को समानता की मांग शुरू की, पूंजी 
वालो के नाश का उद्योग प्रारम्भ किया। किन्तु 
फळ कुछ न हुआ, क्यांकि अधिकारारूढ़ भी 
शक्ति सम्पन्न थे । दोनों तरफ से बराबर 
तनती ही गई । इसी समय पूंजी वालों की 
परस्पर की खैचातानी से गतमहायुद्ध का 
जन्म हुआ | पूंजी वाले निवेळ इये । साथ ही 
समानता के पिपासुओं ने युद्ध की गमी से 
साम्यवाद को ओर अधिक गरम कर उसे 


“बोलशेविज्म ” का रूप देदिया। इसने जन्म लेले _ 


ही सार पश्चिम को ग्रसने का उपक्रम किया । 
युद्ध समाप्त होने की देर थी कि सारा पश्चिम 


इसके प्रभाव से भर गया | अब - समस्त 
पश्चिम जगत्‌ बोळशेविज्म को तरफ बढ रह्मा | 


हे काई कुछ आगे हे कोई कुछ पीछे ।. 


किन्तु इससे समानता मिलनी तो दूर रही 


रहे सेह सामाजिक संगठन की हत्या ओर 


होकर नये सामाजिक विप्लवो .का बीज बोया 


गया । इस प्रकार प्रजातन्त्र की प्यासी जनता 
ने अपनी प्यास बुझाने का घोर प्रयत्न किया 
किन्तु सफलता न मिली । क्या अब भी पश्चिम 
मे सबळ मनुष्य निबेला को अपने ऐश आराम 
का साधन नहीं वना रहे हैं ! 


तात्पय यह हे कि परिचम इतनी दोड़धूप' 


के बाद भी सच्चे प्रजातन्त्र को न पासका 


सामाजिक संगठन से हाथ धो बेठा बही | 


मसल हुई“मज़ बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो दवा की” 


STOTT 
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विजय-स्वागत । 


लेखक--श्रीयुत्‌ विनोद शंकर व्यास 


(CS 
इङ्गलेण्ड जर्मन युद्ध में सर्व्वेस्य जो अपण किये, 
निज पुत्र भार्या छोड़ कर संग्राम में जो थे गये! 
हा ! विज्ञय करने के लिये रण-क्षेत्र मै थे वे डरै, 
थे प्राण अपना त्यागते, पर थेन चे पी 
(9), 
था भ्यान उनको चित्त मे “ पावेगे हम उपहार भी, 
स्वाधीन बन कर हम करेंगे देश का उपकार भी। 
अथवा करेंगे यदि स्वयं, स्वाधीन तो हो जायगा, 
देश अपना जगत मे फिर पूर्व गोरव पायगा?॥ 


३ ) 
उपहार जो हम को मिले कयां भूल सकते हैं कभी ? 


पञ्जाब की घटना हमे हे याद आती आज भी। 
जारी करा कर पक्ट-रोलेट हृदय का परिचय दिया, 
> २ A ~ ४” ~ 

` हे धन्य इङ्गलेण्ड चलियो ! जो विजय का स्वागत किया ॥ 


गगा-जमनी । 


नरूनी । 
लेखक--भ्री युत्‌ पागल'। 


न र [९] ह के शीश ओर एक बड़ा आइना तोड़ चुकी थो। 
न ह - २0% पा वह जब आती थी तब अपनी चञ्चलता आर 
शहर द्‌ दे 
SETI पै | लापरवाही के कारण कुछ न कुछ चुक्सान कर 
° क पन म बेठती थी । इसी लिये वह मेरे घर से निकाली 
ट्‌ हुई थो । अब मुझ मालूम हुआ कि-नलनी क्या 
लनी को देखते ही मेरे दिल नही मेरे घर आती हे। तभी तो वह चोरी से 
| पर एक बिजली सी गिरी। छिपकर मुझ या देखने आई थी। उफ | यह 
$ ओर में तड़प उठा। मगर सोचते ही मै पागल सा होगया । 


|| मेरे घर वाळे उस पर बेहद उस वक्त से मेरी बेचेनी दम बदम बढ़ने 
बिगड़े । क्योंकि वे लोग लगी । यहां तक कि दो घण्टे बाद मेरी हालत 
य ` उस से पडिले ही से खफा ऐसी खराब होगई कि मेरा प्राण मरन जीने 
| । थ्वे। वह दाल ही म हमारे यहां तीन तस्वीरा के तराजू पर डगमगाने लगा.। मां बाप ह 
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आंखो से आंसू जारी थे । डाक्टर साहब के 

हाथ म मेरा नज था । आर मेरे ख्याल मे था 
- तोबस यही था कि अफसोस ! नलनी मेरे 
ल ही कारण डांटी गई । 

अपनी बद्हवासी घर वालों की परेशानी, 
डाक्टर की सञ्जीदगी देखकर मेने समझा कि 
शायद मेरा आखिरी वक्त अ।गया हे। उस वक्त 
ईश्वर स यह प्राथना की कि जिल समय मेरा दम 
निकले उस वक्त नळनी मेरे सामने हो । वरना 
बड़े सङ्कट से मरूंगा । यह सोच कर मेने पक्का 
इरादा कर लिया कि जब वक्त नज़दीक आयेगा 
तब में नलनी को बुलवाअंगा । लोग एक मरते 
हुए आदसी की आखिरी बात ज़रूर मानेगे । 

मगर मेरा पापी प्राण न निकला । मुझे 
दुनिया मे अभी मुसौवते झेळना बाकी था। 
मरता कस? ता भी ईश्वर ने. मेरी आधी 
प्राथना सुनळी । कयाकि दुसरे दिन नळनी की 
मांवाप में लड़ाई हई । उसकी मां रात को 
अपना दुखड़ा रोने मेरे घर आई नठनी भी 
साथ होला । 

इस दफे अपनी मां के साथ आने से नलनी 
डांटी नहीं गई । मुझ खांसी बहुत परेशान 
किये हुए थी । मां लोंग भून २ कर मुझे दे रही 
थीं। नंठनी ने मां के हाथ से लोंग ले लिए | 
ओर मेरे सिराहने बैठ कर खुद लोंग भून कर 
मुझे खिला रही थी । सब लोग मेरी हालत पर 
आंसू बहाते थे। मगर में दिल में हंसता था । 
मेरे ऐसा कोन भाग्यशाली . होगा कि जिसको 
में प्यार करूँ वही मेरे सिराहन बैठी हुई मेरी 
तीमारदारी करे । ईश्वर से प्राथना की मुझे 
सदेव बीमार रखे । उस दिन से नळनी अपनी 
नाकरनी के सग रात को रोज मेरे घर आने 
लगी । मगर अफसोस यह था कि वह मुझ से 
बोलती कयो नहीं ? नलनी की मोजूदगी का 
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कुछ ऐसा असर पड़ा कि में थोड़े ही दिनो मं | | 
अच्छा होगया । 272. ! 
[१०] £ 

“मुहब्बत में नहीं हे फर्क मरने ओर जीने का। र 
उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दमनिकळे. 
र 


मेरा नतीजा आगया । बावजूद पंचे खराब 
होने के मै द्वितीय श्रेणी में पास हुआ।म्रेरे 
स्कूल के ३० लड़का मंसकेवल४ ही दितीयश्रेणी . | 
मै निकले । प्रथम श्रेणी मं कोई भा नहीं आया। '!।' 
इस से मुझे वड़ा सन्तोष हुआ। पिता ने उसी 
दिन अपनी प्रतिश्ञानुसार मुझे बाइसिकिल 
खरीद दी | नई साइकिल नई उमर ओर नया 


ROR Se 


। ९ 


SIA 


® 


ir ॥ 
१३ (४४५: ५१” 


एक दिन शाम को में दूर निकळ गया 
लोटते वक्त रास्ता भूल गया । इसलिये बडी 
देर में वापस आया । आठबज गये थे । 
आस्मान पर चान्दनी निकल आहे थी । मु 

नलनी अपने दरवाज़े पर न थी में ने. 
धीरे से घण्टी बजाई ओर चाळ धीमी करदी। | 
नलनी अब भी न निकली । मैंने फिर जोर 
से घण्टी बजाई | मगर में डरा कि ऐसा न | जे 
हो कि कोई कुछ कह बेठे । मेने साइकिल तेज़: 
करदी । वेसही नलनी बेतहाश। दोड़ती हुई 
अपने मकान से. निकली ओर तेज़ी म॑ ठीक 
मेरी साऱकिळ कें सामने बीच सडक 
आगइ । 
` नळची और साइकैल के बीच में सिफे दो. 
बालिइत का फ्॒क था । साइकिछ रोकने का 


= 


_ की 
शोक । मैं रातोदिन उस पर चढ़ा सड़क पर . | 
चक्कर ळगाया करता था | क्योंकि 'साइकालिगा । 
का बहाना था और असलियत तो नलनी को | | 
देखा करने की इच्छा थी।नलनी भी मेरी । 
घण्टी सुन्ती ही सौ काम छोड़ कर बाहर निकल | | 
पड़ती थी | ८ । | 

| 


मोक! न था | मेरे हाथ पांव फूलगये । समझा 
कि नलनी चोट खा गई । क्या करू? बाइसि- 
किल टूटजाए । मेरा खर फूट जाप। परबाह 
_ नहीं मगर नलनी को किस तरह बचाउ; : इसी 
उलझन मे मैने 'है।डिल' एकदम घुमादिया आरे 
. साइकिल छोड़कर कूद पड़ा । बाइसिकिल 
. डगमगाती हुई कतराकर निकलगई आर मेरे 
 हातेके नीलकांटे मे उलझ गई । ओर में झोके 
| मेँ नलनी के ऊपर आगिरा। मगर था में बड़ा 
लचीला ओर फुर्तीला । मेरा हाथ नलनी के 
कन्धे पर पड़ते ही में सहारा पागया आर में 
सम्हल गया । उक्ष वक्त घबड़ाहट में यकायक 
मेरी ज़बान खुल गई-- 

मै “अरी नलनी । बड़ा ग्रज़ब किया तू ने 
` ऐसा भी कोई बेतहाशा दोड़ता हे? 

 नळना “तो तुम इतने जोर से घण्टी काहे 
बजाया !” 

न जिस बात को मेरा दिल मुद्दतो से ढूढता 
॥ था वह उसके इस जुमले में पागया। में मारे 
आनन्द के बावला- सा हो गया । मुझ से कु 
भी कहत न बन पड़ा। वस लड़खड़ाती. हुई 
ज़बान मे इतना ही कहा कि 

मेश “बेशक कसूर मेरा ही था नळनी माफ 
0. ॥ करना । 39 ! | 
“` यह कह कर चाहा कि में उसका हाथ पक- 
' डकर सर आंखों. से लगाळू | मगर वह हाथ 
` झट खींच कर बोली । ` 

` नळना“हांदां हाथ न न छूना | हमरा हाथ 
aR?“ 
` म० “क्या तू खाना खारही थी ?? 
 नर्लनी “अभी तो खाने बेठा था कि तुमरा 
' बोला । बस भाग आया । ” 
| इस से बढ़कर प्रेम का सबूत क्या 
| जी मैं आया। उसे गोद मे उठा 


ज्योति । 


नीचा होगया ओर नळ की तरफ़ त हुआ 
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लूं ओर उसका सुंह चूमलूं । मगर उसीबीच 
मे मैंने साइकिल उठाळी थी । मेरे हाथ दोनों 
बन्धे थे । में खटपटा कर रह, गया ” 
मै० “अरे राम ! राम ! तू आज प 
भूखामरो । बड़ी गल्ती हुई । नाहक घण्डी 
बजाइ मेने । ” 
नळनी “नही अव भूख नही बुझाता ।” 
इतने में नलनी की नोकरनी सुखिया लोरे 
में पानी लेकर सुस्कराती हुई बाहर निकली | 
वह नळनी से दोही चार बरस बड़ी थी। बह | 
उसके बाहर आने का कारण समझ गई । 
मेश “अब कया करोगी तुम ? ” 
नळनी “चलो हम तुमरा नळ पर हाथ 
धोयगा। ” 
में० “चळे । ” | 
नलनी ( मुस्कराकर ) मारेगा तो नही! | 
में० “अरी नळनी सुझे कांटो में न घर्साट 
अब में जंगली नहीं रहा। तूने मुझे पाठत्‌ | 
बना लिया । ” 
सुखिया धीरे चीरे नजदीक आगई । में 
बाइसिकिल लेकर वहां से खिसका। 
नलनी ( खुखिया ) “जा धोती ले आ। 
बोल देना के करने में कापड़ ख़राब हो गया। 
हम नल पर नहायेगा। कु 
सुखिया ताने के लहज़ मै बोली- अपर « 
राम राम ओर बगल मे छुरी ।” ३ 
नलनी--“चल दूर हो पराङ्गमुखी // . . 
झिड़कन को नलनी ने उसे झिड़क दिया । | 
मगर बाद को बहुत शामाई । क्योंकि मैं घूम | 


ब 


घूम कर द्‌खता जाता था [क उसका सर छः 


कृद्म रुक गया । 


मैं दूसरे रास्त ले मकान पर आया । और 
चुपचाप झाबे से छे खात लंगडे आम अ 
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न्ल्लीचियां निकाली ओर छोटी बाल्टी मै रखकर 
न्महाने का बहाना करके बाहर निकल आया । 
नकल पर नलनी और सुखिया दोनो मौजूद थीं । 

नळनी भूखी है अब घर पर खायेगी नहीं 
न्छसीलिये उसका में आम खिलाना चाहता थ[। 
मगर शायद वह सुखिया की वजह से कुछ 
व्टालमट्ूल करे । इस ख्याल से सुखिया की 
प्पहळे खातिर करना मुनासिव समझा ओर 
इसलिये उस दो आम ओर लीचियां दीं । वह 
[तिरहुत की रहने वाली थी ! वह लगी अपनी 
श्ोली मे पूछ पाछ करन । हम और नलनी 
ब्दोना इस बोली को अच्छी तरह से बोल 
व्ठेत थे । 

सुखिया--“ इई की छह” । 

मे-“सुझई छना” । 

सुखिया-“ इ अमिळीची हमरा कथिला 
रदे छ?” 

नलनी-“पराङ्ग मुर्ख 
शका करइ छे। आज तोरा की भलई ह 
नेना आमलीची की कइल जाई छे । 
व्बइस के खाल ।” 

सुखिया--“हां हां बुझई छी । हम हूं भले 
इबुझई छी ।” 

नळनी मेरी चाल समझ गई थी । ओर 
ऋसालय उसन मरे दिये हुए फला को सुखिया 
व्को लेन के लिये मजबूर किया । सुखिया ने 
प्फला को ले तो लिया मगर वहां से हटी नहीं 
ततब नलनी ने बड़ी मायूसी के लइज्ञ में मुझ 
स्स बंगला में कहा । और भै भी उसका जवाब 
"अपनी टूटी फूटी बंगला में देने लगा । 


नलनी--“तुमि बांगला तो जान ना सेई 
तो मुशकिल” । 
मै--“केनो? १ 


काथला काथला 
। जनइ 


>. > 


जो ओज्ने 


भलती । 
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नलनी-“तामार संगे आमार बांगला ते | 
कथा कहिंते इच्छा करिते छे। ||| 
मे—“तो बोलना किछु किछु आमि वृझेची 
किन्तु भालो प्रकारे बोलते पारीना ।” 
खुखिया हम लोगों की वाते ही सुनने के 
लिये नही हटी थी । मगर अब.देखा कि नठनी 
चाल चल गई | सिर्फ हमारी न समझने की 
वजह से वह बंगला में बात चीत कर रही है । 
तब हार मान कर वह बंरतन धोने के बहाने 
से वहां से चली गई। मगर मेरी तेज़ निगाह 
ने देख लिया कि वह गई नहीं बल्कि दूर पेड़ी 
की आड़ में छिप गई । 
नलनी--“बंगला बहुत सहल हे । तुम 
सीखता क्य! नहीं? देखो हम तुमरा बोलीं 
जानता हे सुखिया कां बोली जानता हे ओर 
पना बाली जानता हे । ओर तुम अपना 
चोळी छोड़कर कोई ओर बोली ठीक से नहीं 


जानता। | 
भै--“सीख लूंगा । मगर तुम आम तो - | 


खाआ[। 
नलनी-- अच्छा तुमरा बात नही टालगा । 


एक ठो लिये लेता हे 
मे--“नही ये नहीं होने का । तुम भूखी 
हो । जितना मे खिलाऊ तुम्ह खाना होगा। 
नळनी--“अच्छा अच्छा हम खालेगा | 5 
तुम काहे को इतना कष्ट उठाता हैं i हः 
क- नहीं मै तुम्हे अपने हाथसे लिखाऊंगा। | 
नलनी-- तो तुम भी खाओ फर । । 
हम दोनों नल के पास बेठे बेठे आम खाने | टि 
लगे । वह रह रह कर किसी का बार बार र 
कसमै खाना ओर किसी का जबरदस्ती मिन्नत रश 
करके आम खिलाना । उस पर प्यारी प्यारी 
तकरार ओर मीठी मीठी झिड़कियां टाख भुलान | 


नलनी- तुम जायेगा कब ?” 

|  में--“ में तुम्हे कया भारू होरहा हुं? क्या 
तुम यही चाहती हो कि में यहां ले जल्दी चला 
= १ 

नलनी- सो बात नही । हम तो चाहता 

तुम यहीं स्कूल मे पढ़ो । ' 

, मै-“अब तो में पास होगय?। कालिज में 
पदूगा | यहां कालिज कहां !” 

नलनी-“तो तुम पास होगया। तुमरा 
माँ बोलता था कि जब तुम पास होगा तब 

तुमरा ब्याह होगा ।” 

 मुञ्ञेकभी स्वप्न मे भी अपनी शादी का 

- ख्याल नहीं हुआ था। उसकी इस बात से 

यकायक दिल पर बिच्छू के डङ्क सा ळग! । में 

लमिला उठा । गला भर आया बोलना चाहा 

मगर आवाज़ न निकली । _ 

_ नलनी--“बोलो तुमरा ब्याह कब होगा?” 

 में-“कभी नहीं ।” 

नळनी--“सो केसे ?” 

म्रें-“ देख लेना में शादी कभी करूंगा नहीं।” 

 नळनी चोक पड़ी । उस की आंखों मे एक 

वे ज्योति चमकने लगी । उसने मेरे दोनों 

पकड़ लिये । उस का बदन कांप रहा था। 

मै देर तक मुझे अचरज में देखती रही । 

र भी उसे विश्वास न हुआ | तब बोखला 

पूछ बठी । मगर जोश मे अपनी ही बोली 
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वह मुस्कुरा पड़ी। ओर जोश मे मेरी 
उंगलियो को जो अब तक उसके हाथ मेथी | 
दवा बेठी । ओर फिर झेप कर सर नीचा कर 
लिया । व ही सुखिया आई । उस के साथ | 
वह चला गइ। आर घबड़ाहद म नहाना या | 
कपड़े बदलना भूल गई । 
[११] 
“लिखा उस बुत ने हे नामा यकी आता नही कासिद! 
जरा हम हाथ का उनके भला तहरार देख तो ॥ _ 
ईश्वर यह क्या ! जिधर निकलता हूं । उधर 
बदनामी ही बदनामी । उस छोटे से नगरमे . 
चारो तरफ़ मेरा ओर नलनी का नाम थक 
साथ कहे जाने लगे! हरेक के ख्याल में में | 
आवारा बदमाश और वदचळन था ओर 
नळनी पापिनी और कुळटा थी । हत्‌ तेरे प्रेम 
की। न जाने किस कम्बख्त का श्राप पड़ा 


हे कि तेरा रास्ता कभी सीधा नहीं रहने पाता। 


60) ०,००० 


। बेचेनी तड़पाती है, कभी रुखाई सताती 


५ 


है, कभी बेवफाई रुलाती हे, कभी डाह जलाती 
हे, कभी बदनामी जानलेती ओर फिर विरह 
ओर वियोग तो सत्यानाश ही करके छोड़ते हैं। 

जब नळनी से प्रेम नहीं था ओर वह रातो- 
दिन मेरे साथ खेला करती थी तब किसी 
कस्वख्त ने हम दोनों की तरफ उंगली तक न 
उठाई मगर जब से आपस मै प्रेम हुआ ओर _ 
जव हम लोग खुद एक दूसरे से मिलने में डंस्ते 
थ बोलने मे हिचकत थे तो सभी देखने वाला 
की आंख फूट गइ ओर निगाह बदल. गई, आर 
इस बदनामी ने बिना ब्रियोग के आपस में | 
वियोग पेदा कर दिया । जो नलनी का दरीन 
मिलना भी बन्द हो गया । - दरवाज़े पर 
आने से अब वह घबड़ाने लगी ओर में भी 
सड़क पर निकलने से डरने लगा । मेरे ख्याल 

वियोग बड़ा ही तीव्र ओर प्राणघा 
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होता हे जिस में हम दोनो पाख ही रहते हो 
फिर भी एक दुखेर को देखने के लिये तरसते 
हो। इस की व्यथा को किली प्यासले के दिल 
से पूछो जिस को प्यास के मार जान जाती हे 
ओर उस के सामन पानी रक्खा हो मगर उसे 
वह छूने तक भी न पाता हो | 

मे रातोदिन अपले ही कमरे में खड़ा करता 
था। बाहर निकलन की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 
कभी कभी वङ्गला सीखने की कोशिश करता 
था। इसी बीच म मेरी शादी की हर तरफ 
बात होने लगी । जिन जिन लोगो को पिता ने 
पाहले यह कहकर टाळ दिया था कि लड़का 
जब इन्टन्स पास होगा तव उस का 
करूगा वह सब अब आकर पित्ता की 
दान लगे | मेरी शादी एक से पक खूबसूरत 
सक्कियो क साथ जिन को म पहिले से जानता 
था आर देखा सी था उसी नगर के बड़े वड़े 
घराना मे ते होती थी | मगर नळनी के प्रेस 
मम ऐसा अन्धा था (के उस समय इन्द्रासन 
की परी भी उसके आगे वरी म!लूम होती थी! 
अन्त म जब एक जगह सू फळदान आया तब 
में बहुत परेशान हुआ | मेने दिळ मं ठान लिया 
कि पिता की आज्ञा मेने कभी उलङ्घन नहीं की 
है मगर अब कुछ हो शादी के वारे मे में अपनी 
ही जिद पर रहंग! । बळा से वह नाराज हो 
जाये।या घर से निकाल दे। सब सुसीबतें 
झेल लूगा। गरगर शादी न करूंगा । 


मेरे मकान के पाख ही एक साहब बहादुर का 
बंगला था उनकी भी लड़ाकियां लिली और 
पली बही पढ़ती थी । उनके हाते मे पेड़ों की 


चि 


वजह से बेडमिन्टन खळने की जगह न थी। 
इसलिये उनके भाई बढी ओर जोन ने मेरे हाते 
को बेडामिन्टन फील्ड बनाया । यहीं शाम को 
हम लोग खेला करते थे । इन छोगा की संगत 
से में स्कूल या कालिज के लड़कों की तरह 
नही बल्कि अंग्रज़ां के लड़को की तरह उन 

दिनों खूब जन्नाटे से अग्रेजी बोलता था । और 
तारा भी मातृभाषा की नाई अग्रेजी बोलती 
थी । में पिता के साथ एक अपने रिइतेदार की 

शादी मै पटने गया हुआ था । और तारा के 

पिता तारा को लोन के लिये पटने गये हुए थे। 
लौटते वक्त हम लोग सब दूसरे दर्ज मे एक 

साथ ही देठे | तारा के पिता ने कभी मुझ को 
देखा नहीं था | मगर मेरे पिता सं आर उन 

अच्छी खासी दोस्ती थी । वह अपनी लड़की से 
अग्रेजी में बाते कर रहे थे । मगर उनकी जबान 
हिन्दुस्तानी अटक ओर लहज़ स खाली न थी। 
में चुप बेठा था। इतने में पळा ऑर लिली भी 
उसी गाड़ी मै चढी | ये लोग आती ही मुझ से 
बातें करने लगीं | ताया के पिता मुझे गोर से 
देखने ढंग । फिर यकायक मेरे पिता से पूछ 
चेडे कि आपका लड़का क्या किसी अग्रेज़ों के 
स्कूल में पढ़ता था । उन्होने कहा नही । उसके 
बाद उन्होने तारा की तरफ़ देखा फिर मुझे 
देखा और पिता से मेरे बारे मे बात चीत करने 
लगे । जिसे में गाड़ी को घरघराहट म सुन न 
सका । तारा को प्यास लगी । उसको सुराही 
में पानी न था | मैंने उस अपची सुराही से 
पानी दिया । उसने मुझे “यक्ख” दिये । ओर 
हम दोनो में फिर बात चीत शुरू होगई । 
अहमद अयुवानी के लिये स्टेशन पर आया 
था । उसने वहीं तारा को देखा । तब से बह 
उसकी खूबसूरती का बराबर दम भरता रहा । 
ओर इसीलिये वह इतना खुञ्च,या। | 
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` तारा का भाई मोहन उसी साल कलकत्ते 
से इन्देन्स पास हुआ था |! वह विलायत जाने 
वाला था । उसके पिता मेरी शादी के बाद मुझे 
भी उसके साथ विलायत भिजवाना चाहते थे। 
यहां एम. प. बी. छ. तक पढ़ाने का खर्चा 
जोड़ा गया । विठायत म तीन वष तक रहन 
का हिसाब लगाया गया। दोनो मे कुछ थोड़ा 
सा अलबल निकला । पिता राजी होगये । 
ओर मेरे तीन वरस के खर्च के लिये विलायत 
के बैक मे रुपय जमा करने की तय्यारी करने 
लेग । जहाज के लिये लिखा पढ़ी होने लगी । 
यहां के सब कालिज खुल गये | मगर इसोलिये 
कही पढ्न नहीं भजा गया | 

_ दुसेर महिने के प्रथम सप्ताह म मेरा 
विलायत जाना निश्चय होगवा । ओर पन्द्रहवे 
. दिन तिलक ओर पञ्चीसवे । 

__ तार्राख पड़ी। में बहुत घबराय शा 
तोड़ने की कोन चाल चलू । कुछ समझ मे न 
. आया | अन्त मे परेशान होकर पिता के दोस्त 
| को लिखा कि पित। को वे लोग छिखे ए 
च _ शादी नहीं करूगा! अगर ज़वरदत्ती की जायेगी 
| तो म ज़हर खालूगा | 

| चौथे दिन मरे खता के जवाब पिता के 


२ 


_ पास आये | उन्दान मुझे बुलाया । मै डरते 
डरते सामने गया । 
 पिता--“यइ तुमने इन लोगो का लिखा 
था।” 
ओ- मंत सर नीचा कर लिया । ओर चुप रहा 
उन्होने फिर पूछा मने दबी ज़बान मे कहा हां । 


ह पूछा म भाग आया । शा:दा टूट गइ । 


किया कि इनक खानदान 


विकट >: आ... ११, 
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में ऐब हे इसीलिये जब मुझे मालम हुआ | 
मेने खुद तिलक वापस ले लिया देखूं कोन अंब 
इनके यहां शादी करता हे । पिती का मन मुझ _ 
से कुछ मोटा होगया । और इसलिये उन्होंने 
मेरे विलायत भेजने की काररवाई सब बन्द 
कर दी । और दूसरे मोहन के साथ मेरा जाना 
ठीक भी नहीं समझा गया । 

में पिता की नाराज्ञगी पर बहुत पछता 
रहा था। एकदिन रात को अपने, हाते में 
अकेला परेशानी में बेठा हुआ था। कई दिन | 
से मैने नलनी को नहीं देखा था। इतने में 
नळनी के गाने की आवाज़ सुनाई दी । वह 
अकसर अपने कोठे पर हारमो।नेयम बजाया 
करती थी ओर मामूली गाने गाती थी । मगर 
आज उसके गाने का मतलब ही कुछ और 
थ[। चह गाती न थी बाल्कि गाने के बहाने 
वह अपनी कोई खाई हुई चाज ढूंढ रही थी 
भै गोर से सुनने लगा । 


tarry ©> 


झांशी दिये प्रानेर पाखी उड़े गेले, आर एळोना। 
गोलो सखी कोथा जाबो, कोथा गिये पाखापाबो। 
पूलिले के खबर देवो, आर एलोना । 


A 


एप्नन धनी के सहेर, आम।र पाखी राखे धेर! 
श्रेर मेरे केड़े नेवो, आर देबो ना ॥ ' 
इतन। सुनते ही में बेचेन हो गया और में 
परेशान होकर सड़क पर टहलने, लगा । नळनी 
मुझे देख/लिया ! उसने गाना वन्द्‌ करालया 
ओर सुखिया को पुकारा! 


पांच मिनट बाद सुखिया मेरे पास आई। 


आर मुस्कुरा कर अपनी बोलो म बला | 
जिसके मतलब यह थे । 


सुखिया “कुछ दोतो तुम्हे एक चीज दू। 
मेश “कोन खी चाज ?” 
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सुखिया “नहीं पहिले देने का वादा करलो 
तब बताउंगी”। | 

में “अच्छा दूंगा? । 

उसने आंचल से हाथ निकालकर पक 
कागज दिखाया । में खुशी से उछल पड़ा ओर 
दोड़कर घर से एक रुपया लाकर उलके हाथ 
पर रख दिया ओर कह । 

में० “अच्छा अवते! खत देदो”। 

सुखिया “में रुपया न ळूंगी। जो नलनी 
को तुमने दिया हे बही लगी” । 

में० “में ने नलनी को कुछ भी नही दिया हे” 


सुखिया “क्यो झूठ बोलते हो ? दिल पर 
रखकर देखो” | 

में० “बेशक दिल अलबत्ता दिया हे। और 
इसके सिवाय कुछ नही” । 


सुखिया “तो उसे ओर ज़रूरत ही क्या 
थी वह सब कुछ पाखुकी” । 

मै० “तो कया तुझे भी दिल चाहिये” 

सुखिया “जे कहना था वह कहचुकी” 

म० "अख्छा रुपया लेलो दिल बहुत मिल 
जायगे”। 


प्रभु प्राथना । 
लेखक-श्रीयुत सुदशेन । 


दया हो हमपर भी भगवान । 
कृपा दृष्टि के भूखे हें हम सकटमे हैं प्रान ॥ 
ब्राह्मण पढ़ वेदविद्या फिर क्षत्रिय हा बलवान | 


वइय वणिज व्यवहारमं फिरसे होवें चतुरखुजान॥ हा हा केसा. अधःपतन ह। 


ने फ्णाओीः शश 


कभी जद्दांके तारे थे जो । 

दुनिया के उजियार थे जो । 

सभ्य जगतके प्यारे थे जो । 

तीन लोक से न्यारे थे जो । 

ठोकर पर ठोकर खाती हे उनकी ही सन्तान ॥ 


—— ON 


सुखिया “नहीं दिल बड़ी मुशकिल से 
मिलता हे रुपया अळबत्ता हर जगह मिल- 
सकता हे”। 

उसकी यह वात सुनते ही मेरे कान खेड 
हो गये। में अचरज मे उसको देखेन लगा। 
उसकी आंख नीची थी। सूरत से भोलापन 
टपक रहा था । आवाज़ मे कपकपी थी । उसने 
मेरे हाथ मे खत ओर रुपया देदिया । और 
बोली । 

सुखिया “नळनी ने तुम 
मांगी हे” 

में “अच्छा कल लेजाना ओर मेरे 
भी कुछ मांगलाना”। 

सुखिया (अच्छा मगर तुम अपना वादा 
न भूलजञाना”। 

इतना कह कर वह लोट पड़ी ओर धारे 
धीरे आगे चली ओर म ख़त लेकर उछलता' 
हुआ अपने कमरे मे चला गया । 


कुछ निशानी 


~ 


ल्यि 


~ 


जो यह हमको बुरी लगन है । 

दीन अवस्था बुरा चलन है । 
~ 

तन मन व्यसनोंके अपन हे। 


इसका यह परिणाम हुआ हे बनगये दुखकीखान॥ 


————— 


अजुन जेले वीर बन हम। 
रामचन्द्रसम धार बन हम। 
योधा पुष्टशरीर बने हम। 
धनी बने गम्भीर बने हुम। ` 


अ 
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[ माध स० १९७७ 


देशभक्ति को लग गूजन घर २ सुमधुर तान ॥ 


७४३० 
विद्वत्ता आचार हे हम मै। 

इढ्ता प्रेम उपकार हो हम से । 

उत्तम कारोबार हो हम में। 

सब कुछ नियम अनुसार हो हम में । 


सब जग जावेजान हुआ हे * भारतका उत्थान॥ 

पहली पदवी प्राप्त करें फिर जगत करे सम्मान | . 

प्रभुवर ! इस कंगाल देशका होजाये कल्यान ॥ 
दया हो हमपर सी भगवान ॥ | 


ह्र | 


विलायती हुण्डी की द 


लेखक श्रायुत्‌ प्रो जगद्धर गुलेरी 


एम. प्‌. पुल. एल. वा, 


(१) 


नतिशील देशों मे व्यापार 
ओर कारोबार मै घातु के 
“| सिक्के के स्थान मे हुण्डी वा 
७४ नोट वा चेक का प्रचार 
/ //) अधिक हुआ करता हे, ओर 
< सच तो यह हे कि जहां तक 
देश के अन्द्र के व्यापार मे धातु के सिक्का की 
जरूरत कम की जाय आर कांगाज़ वा हुण्डिया 
का चलन अधिक हो उतनी ही व्यापार में 


तज्ञा आर आसाना हाता आर काराबार 


बढ़ता हे । किन्तु ओर देशा मै दूसरे तरह के 


सिक्कों ओर नोटों के प्रचार से एक देश का 
रूपया दूसरी जगह नदी चळ सकता इस लिये 
चीज़ों के दाम देने के लिये एक ऐसी चीज़ की 
ज़रूरत पड़ती हैं जिसे सब लोग सब जगह 
स्वीक(र करले | ऐसी चीज़ अपने शुणा के 
कारण सोना या चांदी ही हो सकती हैं । पर 
माल खरीदने वा बेचने के हर म।के पर सोने 
चांदी की ईंटा वा पासो का एक देश से दूसरे 


% पाण्ड जिस म ३३ खालिल सोना वज़न मे ७.९८८०५ ग्राम ओर फ्रांस का न 
जो २० फ्रांकका दोता हे 59 खालिस सोना वज़न ६.४५१६१ जिस से १ पोण्ड = 
७.५ 
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द २०२५.२२ फोक के बहर डु 


देश मे भेजला आसान नहीं हे। इस लिए 
व्यापारी ओर देशों में चलने वाले सिक्का का 
सोने चांदी का सम्बन्ध वज़न मिलान कर 
नियत कर लेते हैं जिस से यह पता चळ जाता 
हे कि एक देश के कितने सिक्के दूसरे देश म॑ ६ 
चळने वाळे रुपये के बराबर होते हैं। यदि दो 
देशों में सोने के सिक्के चछते हो तो यह हिसाब 
लगाना बड़ा खहळ काम हे जेसे इङ्गलण्ड अर 
फ्रांस मे जहां एक पाउण्ड का सोना १.२६ 
नेपोलियन के सोने के बराबर अर्थात्‌ १ पाउण्ड 
२५.२२ फ्रांक के समान है । जिस का अर्थ यह 
हुआ कि यदि एक देश से दूसरे देश में सोना 
चांदी भेजने का खर्च न गिना जाय और किसी 
उपाय ख एक स्थान पर सिक्के. देने से दूसरे 
स्थान पर वहाँ के सिक्के मिल जांय तो लण्डन 
मं एक पाउण्ड देने से पेरिस मे २५.२२ फ्रांक 
मिल सकते हैं । उसी तरह से दूसरी तरफ़ से 
फ्रांक देने से पाउण्ड मिल सकते हैं । पर इस 
दशा मै भी. यदि एक देश को दूखेर देश मै 


माघ से० १९७७] 


आ 


श्रिक वा कम्‌ रुपया भेजना हो तो यह दर 
बदलती रहेगी,। जले मान लिया जाय कि पेरिस 


मै व्यापारियों को लण्डन मे बहुत रुपया भेजना 


८ 
है, 


चर CO च्य. सक ~ ७० ३७ 
उन्ह छण्डन म पाण्डा का बहुत जरूरत ह, 


मांग के अधिक होने से उन्हे २९.२२ से कुछ 


आ 


धिक फ्रांक देने पड़ेंगे 


ha 


~ ~ 
। ओर यदि लण्डन में 


मांग कम हुई तो उन्हें पाउण्ड के ज़ियादा 
फ्रांक पेरिस मे मिल सकेंगे । किन्तु वास्तव में 


सोना चांदी वा इन के सिक्के भेजने में खचे 


> 
बट 


ता हे और यदि यह खच १० सेन्ट ( एक 


फ्रांक में १०० सेन्ट होते है) मान लिया जाय 


तो 


यह भाव २५.३२ ओर २५.१२ फ्रांक के बीच 


मै घटता बढ़ता रहेगा क्योंकि इस के ऊपर 
नीचे जाने से व्यापारियों को स्वयं सोना या 
चांदी भेजना सस्ता पड़ेगा। 


पर जिन देशा मे सोने के सिक्कों का चळत 


नहीं उनसे सोने के सिक्कों वाळे देशों का 


व्यापार में उनके 


स्थि 


सिक्को का आपस मे एक 


र भाव नही हो सकता, यदि एक देश में 


चांदी का रूपया हो तो उसका सोने से भाव 
चांदी की कीमत पर घडता बंढ़ता रहेगा । 


र 


२ ~ ~ ~ ~ 
जसा कि भारत मे सन्‌ १८९३ के पहिले 


[aN 


रुपय क द्र घटतो बढ़ती थो% 


(३ 


अं (२) 
जला क ऊपर कहा जा चुका ह माल 


~ 


खराद्न या बेयल पर सदा ही छोटी बड़ी 


टर IS HE _—_—_—_—_न्‍_~_~ 


विलायती हुंडी की दर । 


रकम के लिये खोना या चांदी भेजना था । 
मंग[ना खचे, दिक्कत और जोखिम का काम है. 
इसलिये व्यापार मै फम 
हुण्डियौ से ही होता है। यह हुण्डियां या तो 
माळ भेजने वाले दूसरे देश के. व्यापारियों 
करत हें जिन स माळ की कीमत लेनी हो या 
सिफे रुपया एक जगह से दूसरी जगह भेजने 
के लिए वडे वंक वा बड़े व्यापारी अपने किसी 
बंक वा आढती एजण्ट के नाम करते हैं । जेसे 
किसी कराची को बड़ी दुकान ने १००००) रु० 
को गेह. लडन भजी ऑर कीमत की १००००) 
की हुण्डी लंडन के व्यापारी पर करदी ओर 
अगर वबई के किसी व्यापारी ने १००००) रु० 
की ही कपड़े की गांठे मेञ्चस्टर स मंगाई हो ता 
लंडन से क्रराची रुपया भेजने ओर बंबई से 
मेश्चस्टर पोण्ड भेजने स तो इस बातम सुबीता 
होगा कि बंबई का व्यापारी करांची वाले से 
हुण्डी खरीद कर उसे गेहूं को कोमत पहुचादे, 
ओर डस हुण्डी को मेश्वस्टर म कपड़े के दाम 
में भज, ओर मेश्चेस्टर वाळा व्यापारी लडन म 
इसः हुण्डी को सिकार कर. अपने दाम वसूल 
करले । इस प्रकार लाखो का व्यापार बिधा 
किसी रुपये के भेजने से चळ सकता ईं आर 
वास्तव मै बाज़ार मै दोनों ही देशों में व्याः 
पारियों या बंकों की एक दूसरे पर क। हुई हुण्डिया 


वि, 


/२ Ne शिछि ; 
#उसके बाद गवर्नमेण्ड ने बाहर के व्यापार के लिये रुपये की कीमत १६ पंस (१ शिलिंग ४ पेल 
वा १ पोण्ड १५ रुपये झा)नियत करदी और रुपये की दर को बढ़ने घटने सें बचाने के लिए यह 


काम अपने ऊपर छिया कि विलायत में जिन्हें भारत को रुपये भेजने हो उन्हे १३ पेस की 
दर स ओर जिन्हें यहां से विलायत पोण्ड भेज्ञन हा उन्हे १५ 


पौण्ड [मळ सकण । 


= 


न्ट 


हुआ करती हैं जिन के गाहक दूसरे देशों मे 
रुपया भेजने वाळे होते हैं, ओर जेस कि हरणक 
खीज़ का दाम मांग ओर आमद पर निर्भर हे 
उसी तरह इन हुण्डियो का दाम भी घटता 
बढ़ता रहता हे, ओर यह रुपये या पोण्ड की 
दर के घटत बढ़ने से मालुम होता हे । जेल 
बाज़ार मै हुण्डियां ज़रूरत से ज़ियादा हा ओर 
गाहक थोडे हो तो इनकी कीमत घट जायगी 
ओर मांग ज्यादा हुदै तो कीमत बढ़ जायगी । 
इन हाण्डया का बाज़ार म आना व्यापार पर 
i हे। जिस देशने माल अधिक भेजा हो तो 
हां दूसरे देश पर हुण्डियां आधिक होगी । पर 
जव किसी भी कारण से दूसरे देश म रुपया 
भजने. की आवश्यकता होती हे ओर लोग 
अपनी मांग के मुताथिक कीमत देने को तेयार 
दो तो बंक ओर व्यापारी बिना माल के भेजे 
ही हुण्डियां बता देते हैं ओर फिए लित पर 
की हॉ उनको अपने छु बीते से रूपय! य! ओर 
दूलरी हुण्डियां भेल कर हिसाब पटा देते हें । 
पर नसा कि ऊपर कहा जा चुका हे दो 
क्श में एक दूसरे पर हुण्डियों की कमब वहां 
के ख़ास चलने वाले सिक्कों के सोभा या चांदी 
के सम्बन्ध स नियत दोती हे । ओर इनकी 
कीमव का घटना बढ़ना वहां के रुपये की दर 
के घटने बढ़ने से मालूम होता है । और इतनी 
ज्यादा भी घट या बढ़ नहीं सकती कि बाहर 
से सोभा मंगाना या बाहर सोना भजना सस्ता 
पड़े । सन्‌ १८९३ के पीछे जघ सरकार ने रुपये 
की कीमत १६ पेंस नियत करदी और यह 
सूचना दी कि गवेनमण्ट इस दर को बाहर के 
व्यापार के लिब स्थिर रखगी तो साधारण 
दशा में हुण्डियों की कीमत १६१ पैंख ओर 
१५३१ पॅस से नृही हट सकती थी क्योंकि इस 
दर पर जिन्दै रुपया या, 


ज्यो 


[ माब ०१६,७७ 


सरकारी हुण्डी मिल सकती थी । प्रायः कर 
रुपये की दर इन दोनों सीमाओं के अन्दर 
रहती थी क्योकि 2 पेस की रुपया विलायत 
से यहां भेजने का खरच हे ओर ६३ यहां से 
विलायत भेजने का ओर इन दोनो सीमाओं 
के अन्दर घटना बढ़ना सरकारी हुण्डियां की 
मांग पर निर्भर था । 

रुपये की हुण्डी या 0००! बिल । 

जिन्हे किछाम्त स्र यहां रुपये भेजने होते 
चे सेक्रेटरी आफस्टट क्ये पाउण्ड या सोना 
देकर सरकारी इुण्डी खरीदकर अपने माल 
भेजने वाले के पास रवाना कर देते जो खजाने में 
हुंडी देकर रुपये वसूल कर लेता । ओर जिसे 
पाउण्ड भेजने होति उस यहां रुपये खज़ाने में 
जमा करदेन से विलायत मे सक्रेटरी आफ स्टेट 
के नाम सरकारी हुण्डी ( पाउण्ड की हुण्डी 


या स्टर्लिंग ड्राफ्ट Sterling draft or Reverse 


Council) मिलजाती जिसके वहां पाउण्ड 
मिळजञाते थे । अब यह देखना चाभ कि 
रुपये की दर के घटन वड्ने का असर क्या 
होता हे । यदि रुपया पूरे १९ पेंस कब्र मान- 
लिया जाय तो हुण्डी का भाव २० पेंस होने 
से पाउण्ड की दर बढ़ी और रुपये की. दर 
घटी, अथीत्‌ पाण्ड १५ रु० की जगह १२ रुपये 
का ही रहगया । यद्यपि रुपये की कीमत मे 
पाउण्ड कम ओर पोउण्ड मे रुपय! ज्याचा हो 
गया पर जिसप्रकार रुपये की दर शिडिग 
पस मं लिखी जाती हे उसके अनुसार २० 
पेल होने से पाउण्ड की दरं बढ़ी ओर पाउण्ड 
के १२) रहजाने स रूपय की दर द । 
इसका मतलव यह हुआ कि इसदशा में जिन्दै 
इस देश से मालकी कीमत मे पाउण्ड भेजने 
हो उन्हे पहिळे से पाउण्ड सस्ते मिलेंगे ओर 


h “पाउण्ड भेजता हो डे. ०लिन्हेतजाहर, घ्याळ्कनकर रूपये ठेस हे उन्हें 


५ 


| 


५ ना दाम घटाने के लिए०बिलिप्यल "से"सोमा०्या००“माख'्की-गिनती'मही-परज्ञिस हः ग 
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पाइण्ड के रुपये कम मिलेंगे । इसलिये घाहरसे 
माल खरीदने मे लाभ हे ओर भजने मै हानि 
अर्थात्‌ रूपय की दर घटने से, बाहर से खरीद 
बढ़ जाते हे ओर विक्री कम होजाती हे । इससे 
ठीक उलटा फल विलायत में होगा । क्योंकि 
पाउण्ड की दर बढ़ जाने से जिन्हे ख्यए भेजने 
हो उन्हे पाउण्ड आथिक स्वच्च करने पड़ेग। 
इसीलप भारतले माछ खरीदना कम होजा- 
यगा पर बेचना अधिक होजायगा क्योकि 
उन्हे पहले रुपये के थर बेठे पाउण्ड ज्यादा 
मिलेग। इस प्रकार पाउण्ड की दर घटने 
सें जेस १६ पेंख से १२ पेंस होने ख रुपये की 
दर बढ़ जायगी, और उसका फल यह होगा 
कि यहां स विलायत माळ का जाना बढ़ 
जायगा ओर अन्दर आना घट जायगा, ओर 
विलायत मे भारत से माळ खरीदने में लाभ 
और बेचने मे नुकसान होगा पर अह -दश्ञा 
बहुत देरतक नहीं बनी रहती हे ॥ 
लण्डन पर की हुई हुण्डियां । 

जब रुपये की दर बढ्ने से (पाउण्ड की दर 
घर गई जसे १६ पेस १२ पेस) भारत खे माळ 
बहुत जायगा तो लण्डन पर की गई हुण्डियां 
बाजार मे अधिक हो जायेगी ओर यदि ग्राहक कम 
हुए तो इनकी कीमत गिरेगी और हुण्डी करने 
वाळा को सस्ती बेचनी पड़ेगी । जैसे १२ पेस 
की जगह १४ पेस की दरसे अथवा २० रू० 
पाउण्डःकी जगह उन्हें पाउण्ड के १७०) ही 
मिछेग ओर इसप्रकार रुपये की द्र घटना 


शुरु होगी और १६ पेंस कौ नियत स्थिति 


पर पहुंचने की चेष्टा करेगी । अथवा यहद 
सोचले कि जब यहां से विलायत माळ बहुत 
जायगा और पाउण्ड की दर १६ से १२ पेस 
गिर जायगी (१५ रुपए स २० रु०) तो माल के 


वि. 


विलायती हुण्डी की दर । 


चान्दी अवश्य भेजनी होगी और सोना या 
चांदी के अधिक भाने से और रुपए पेसे के 
अधिक होने से चीज़ों का दाम बंदूना शुरू 
होगा ओर यहां भी चीजें उतनी महंगी हो 
ज्ञायंगी जितनौ वाहर के देशों मं हे ओर 
चाहर के व्यापारियों को यहां खे खरदिने में 
कोई लाभ नहीँ होगा इसलिये धीरे २ माल 
का बाहर जाना घटेगा ओर अन्दर आना 
बढ़ेगा. जिससे फिर बही १६ पँस (१५ रु० 
पाउण्ड) की स्थिति आजायगीः। उदाहरण के 
छिए १६ पेस से १२ पेस पाउण्ड की दर गिरना 
बतलाया हे पर पक दो पाई के फुके . होने 
से व्यापार का कांटा एक तरफ से दूसरी तरफ 
को झुकने छगता हे । और रुपये की दर केवल 
माठ के बाहर अन्दर जाने ही पर नहीं घटता” 
बढती हे पर जिस* क्रिसी. भी कारण से यहां. 
से बाहर रुपया भेजना हो तो उसका रुपय की दर 
पर पैसाही अखर दोगा जैसा बाहर से माल 
मंगाकर उसका मूल्य भेजने से ओर किसी 
भी कारण से रुपया लेन( हो तो उसका असर 
वेलाही होगा जैंधा कि यहां से माल भेजने 
का। यहां पर॑ संक्षेप खे इतना कहना ही 
काफी होगा कि विदेशी रुपये की दर से एक 
देश का रुपया दूसरे देश में पलटा जाता ह 4 
और यह रुपए का भेजना व्यापार को हुण्डियो ड 
स होता हे और इन इुण्डियो का भोव देशो _ 
में चलने श्वाले- सिक्को ओर रूपयो की कीमत 
के घटने बढ़ने से बदलता रहता है । प्रायःकर 
देश मे चलने वाळे सिक्को ओर रुपये के मूल्य 
के ऊंचे नीचे होने कै कारण ये है ड “ ७ न 
(१) व्यापार की बिषमता याने देश से 
बाहरअधिक जाता हे वा अधिक अन्दर आता | 
~ ४ १ 
हे किन्छु इस विषमता में सिर्फ । 


न १ A 


eid 


६१० 


से एक देश दूसरे देश से लेन दार वा देनदार 
हो चे सब इसमे शामिल हैं॥ 
(२) देश की साख वा पत का गिरना | 

(३) देश में चलने वाले सिक्के का कम दाम 
का हो जाना-खोट से या ज़रूरत से जियदा 
होजाने से जेसे कागज़ के रुपये मे । 

(३) दो देशा मे व्याज या सूद को दरः 

(५) दो देशों की दूरी । 

(६) व्यापार मे जोखिम, खतरे ऑर डर 
की हालत । 

(७) छड़ाई या ओर कोई नई घटना ॥ 

(८) और यदि दोनों देशों मे रुपया भिन्न 
घातुका हो तो उन घातुओ की कीमत का 
एक कूसेर में घटना बढ़ना अपने देश के रुपय 
की द्र पर सब से जियादह असर दो बातो का 

होता हे-(१) व्यापार की विषमता ओर (२) 
सोच चान्दी के भाव का ॥ 
(३) 

युद्ध के दिनों मै व्यापार की विषमता हमारे 
अनुकूल थी अथोत्‌ माळ के वाहर अधिक 
जाने स हम विलायत के लेनदार हो गए थे 
ओर व्यापार का कांटा हमारी तरफ झुका हुआ 

_ था। इस के अलावा भारत ने वृटिश राज्य क॑ 
हरफ से बहुत कुछ रुपया लड़ाई और छड़ाई 


ENS d 


के सामान पर खच केया था | जस का फल 


यही होशा था कि पौण्ड की दर इतनी बढ़ 
' जाती कि विलायत को सोना चांदी भेजना 
 पड़ता। पर लड़ाई के कारण इस देश में बाहर 
' से सोना चांदी का आना बिलकुल बन्द था । 
विळायत मे सरकारी रुपयाँ की इण्डिया की 
` मांग बढ़ गई और यह डर हुआ कि भारत के 
'खज़ाने मे इन हुण्डियों के रुपये देते देते टोटा 
Es ओर हुआ भी यह्दी। सरकार को ओर 
४३ |] 


रर 
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रुपये बनाने के लिण दूनी चौणुनी कीमत पर 
चांदी खरीदनी पड़ी पर तिस पर भी रुपया 
की मांग बनी रही । जव यहां रेखी दशा थी 
तो चांदी के बाज़ार में कई कारणों से तेजी 
आरही थी ओर दिन पर दिन चांदी का मोल 
बढ़ने छगा | लड़ाई के पहिले चांदी का भाव 
२७ पेन्स फी आउन्स के ळग भग हुआ करता 
था ( जो १५ २० पाउण्ड के हिसाब से प्रायः 
ग्यारह आने तोळे के बराबर हे जिस स एक 
रूपए की चांदी का मोळ सवा दस आने ही 
होता था) | ज्व तक चांदी का भाव ४३ पेन्स. 
फी आउन्ल स नीचे रहे तब तक रुपया एक 
कम दाम का सिक्का बसा रह कता हे ओर 
उस के गळाण जाने का या देश के बाहर चांदी 
के भाब भेज जञाने का डर नही हो सकता, 
क्योंकि ४३ पेन्स फी आउन्स के भाव से रुपये 
ही चांदी का मोळ सोलह आने से कुछ कम 
ही होता हे (१ रुपया एक तोळे का १८० ग्रेन 
वजन मे जिस में खालिस चांदी 22 हिस्से 
अथोत्‌ १६५ प्रेन होती हे ओर एक आउन्स 
४८० ग्रेन मे खालिस चांदी "९२५ बा ४४४ ग्रेन 
होती हे) और जब चांदी का भाव ४३ पेन्स से 
ऊपर हुआ तो रुपये क्रो गलाये जाने और 
बाहर भेज जाने से बचाने के लिए सरकार ने 
पण्ड की दर बढ़ाना ज़रूरी समझा अथात्‌ 
सोने के पोण्ड मे रुपये की कीमत १६ पेन्स 
(१६ आने) से भी ज्यादा कर दी । २० दिसम्बर 
१९१६ को पहिली वार सरकारी तार का 
रूपये की हुण्डी वन्न दर १६ पेन्स से १६३२ पसे 
थी (१ पोण्ड बरावर १४ रू० १२ आने ८ पाई 
के) फिर जसा कि सब को म!ळूम हे धीरे २ 
इस प्रकार बढ़ी :-- 

१० जनवरी १९१७७ १६१ पैस अथाव पॉड ८ 
अगस्त ,, ७ पंस छै » १४०)११ 


प्‌ 
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१२ अप्रेल १९१८ ,, १८ पै 9) 33 १३।०)४ 
दह १९१९ ,? २० ,, `` > १२) 

१२ अगस्त ५ , २२ , „ 9 १०॥।=)६ 
१६ „ ४ » २४ „(२शिलिङ्ग),, १०) 
२५ नवम्बर ,, , २६ पेस ९।) ६ 
र्तदिसस्वर ,, ,, २८, "9 ' `» ८॥०)२ 


जब गवत्तेमण्ट को पोण्ड की दर १८ पेन्स 
से २० पेन्स बढ़ानी पड़ी अर्थात्‌ रुपये की दर 
१३।-) ३ स १२) घटी, तो उन्हें बिश्वास हो 
गया कि सपय संकट का हे ओर अनुभवी ओर 
विद्वान्‌ लोगो की सम्मति लेनी चाहिये । इस 
लिए उन्होने ३० मई १९१९ को सरश एत्र 
अध्यक्षता मे एक कमेटी 
नियुक्त की जो रुपये की दर ओर कागाज़ के 
चलन इत्यादि प्रश्नां पर विज्ञार कर अपनी 
राय दे--इस कमेटी ने अपनी रिपोट २२ 
दिसम्बर १९१९ को पेश को जो २ फरवरी 
१९२० को प्रकाशित हुई । 


> * 


च वुडन स्मव का 


~ 


यहां रुपये की दर के सम्बन्ध मे उन्हाने 
जो प्रस्ताव किए टें ओर जिन्हे सेक्रेटरी आफ 
स्टेट ओर भारत खरकार ने मात भी लिया हे 
उन का सक्षप से उल्लेख करना यथेष्ट होगा । 

१. रुपये की दर पोण्ड भे नियत करने से 
(१६ पेस) जव पौण्ड का मूल्य सोने खे गिर 
जाता हे तो रुपया भी उसी प्रकार गिर जाता 
हे क्योकि चांदी का जैसा कि ओर सब चीज़ों 
का दाम पोण्ड मै बढ़ जात! हे इस लिए रुपये 
की दर सोने मे नियत करनी चाहिये | रुपये 
को एक पोण्ड के सोने के दसवें हिस्से के 
बरावर कर देना चाहिय | पाउण्ड में ११३.००१६ 
ग्रेन सोना होता हे । एक रुपया ११.३००१६ के 
बराबर होना चाहिये | जब पोण्ड का मूल्य 
ठीक ११३.००१६ ग्रेन 2 2 के बराबर हो 
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विलायती हुण्डी की द्र। 
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ज्ञायगा तो पाउण्ड ठीक १० रुपए के बराबर 
अर्थात्‌ २४ पेस हो जायगा । 
चांदी का भाव | 

२. दूसरा कारण यह था कि १६ पेंस रुपए 
की दर से जब तक ४३ पेंस फी आउन्स से 
नीच रहे उस समय तक रुपया कम दाम का 
सिक्का बना रह सकता हे ओर सरकार को 
रुपये गढ़ने मे नुकसान नहीं है । लेकिन चांदी 
का भाव तेज़ ही वना रहेगा इस लिए रुपए की 
दर पोण्ड में इतनी ऊंची रखन्ती चाहिए कि 
सरकार चांदी खरीद सके ओर बिना नुकसान 
के रुपये गढ़सके । २४ पेस रुपये की दर से 
यह हद चांदी के ६३ पस फो आउन्स तक 
होती है | 

३. रुपए में पहिले जितनी ख़ालिस चांदी ओर 
पहिले जितना वज़न रहे उस म कुछ भी 
परिवर्तन नहीं होन। चाहिए । जिस प्रकार पहिल 
उसके चलने या लेन देन मे काई रुकावट नहीं 
थी उसी प्रकार उस वता रखना चाहिए । 

४, जब रुपये की नर दर व्यापार मे नियत 
हो जाय तो सोने के देश के. बाहर अन्दूर जान 
में सरकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। 

५. भारत में पौण्डो और आधे पोण्डों को 
बनाने के लिए बम्बई की सरकारी टकसाळ 
को फिर खोल देना चाहिये जिस से लोगो कों 
सोना साफ़ कराने ओर सोना देकर पोण्ड लेने 
में वीता हो । पोण्ड भी रुपए की तरह बिना 
रुकावट चलने लगे इस लिए सरकार को 
चाहिए कि वह अपनी यह सूचना हटाले कि 

ण्डा के रुपए मांगने पर मिल सकेंगे। ' 

६. चांदी के देश के बाहर अन्द्र आने में _ 
जितनी जल्दी हो रुकावट हटा लेनी चाहिए | 
ओर होसके तो चांदी के टेक्स (महसूछ) को. 
भी हटा देना चाहिए । व 


Mes Joos 


हरेर 


यहां यह भी कह देना चाहिए कि पोण्ड 


का दर का २४ पस [नयत करत हुए उतन्हान 
रुपय का द्र।गरा रखन क यह लाभ बतलाए ह 


(१) पोण्ड की दर बढ़ने से भारत में महंगी 
नहा बढी ओर इस मे देश का कल्याण ही हुआ 
हे और इख लाभ को बनाए रखना चाहिए । 

(२) पौण्ड की दर के इतनी ऊंची नियत 
करने से भारत के व्यापार को सदा के लिए 
किसी हानि की सम्भावना नहीं । 

. (३) ऊंची दर से भारत के व्यवसाय की 
उन्नति मे कोइ विशेष वाधा नहीं पड़ेगी । 
(8) पोण्ड की दर के बढ़ने से भारत को 
विछायत में सरकारी खच के लिए कम रुपए 
भेजने पडेग इस लाभ को भी ध्यान में रखना 
, चाहिए। 


mm 


(१) ङुप्रुदनी चन्द्रछेखक श्रायुत 
ण्डत मेघावत कविरज्ञ ओर प्रकाशक श्रीयुत्‌ 
 सत्यवतमन्त्री आय्य समाज येवला ज़िला 
` नासिक, पृष्ट संख्या ३३३, मूल्य २) प्रकाशक 
से मिलती हे | पुस्तक की छपाई आर कागज 
अच्छा हे । यह उपन्यास सस्कृत भाषा मे हे 
और भाषा की सरलता आर लालित्य तथा 
- अस्लील भावों के अभाव के कारण संस्कृ 

शिक्षा ग्रहण कप्त हुये बालक ओर बालिकाओं 
के लिये अति उपयोगी हे। यही नहीं, सस्क्कत 


ज्योति। 


~ 
Dd 


(२) भारतीय चरत्रिणणसहन घार तीय. झाक ० भाता अपमिसतऱ्कोरडाज पुस्तक का पाठ एक | 
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इस कमेटी मे भारत के व्यापार के प्रति- 
निधि रूप से केवळ एक भारर्ताय सज्जन थे 
बम्बई के मिस्टर दादिना मेरवान जी दलाल.। 
उन की राय ओर अगरेज़ मेम्बरों स न मिली 
ओर उन्हे अपनी रिपोर्ट अलगही ।लिखनँ। पड़ी । 
उन की राय मै पोण्ड की पहिली दर के (१६ 
पेंस) ब.हर के व्यापार और देश में अन्दर 
चलने के लिए स्थिर रखन की चेष्टा करनी 
चाहिए । सोना चांदी के बाहर अन्दर आने 
जाने की रोक टोक बिलकुल न हो ओर लोंग 
चाहे तो रुपये गळा कर बाहर भेज दे । जब 
तक चांदी का भाव न गिरे सरकार नये रुपए 
न बनाए, यदि बहुत ज़रूरत पड़े तो कम चांदी 
का २ रुपए का एक नया सिक्का चला दे। 
भारत सरकार को विलायत पर हुण्डियां 
१५३३ पेस को दर से ही वेचनी चाहिए। 


| 
। 


५. +> आल य मा 


हमारी मञ्जूषा मज्जा 


माळा का छठा ग्रन्थ हे, इसके लेखक तथा 
प्रकाशक महाशय भगवानदास केला (माहेश्वरी) 
सम्पादक 'प्रेम' वृन्दावन हें । पृष्ट २०२ और. 
मूल्य १) हे, आकार प्रकार अच्छा है ओर 
भारतजाग्रति का एक चित्र भी हे । जैसा कि 
इस का नाम ही बतलाता हे हस पुस्तक में 
केला जी ने वत्तमान भारत में जो धार्मिक 
सामाजिक तथा राजनेतिक जागति हुई है उस 
का सजीव चित्र खींचा हे; इतना ही नहीं बरन्‌ 
गत शताब्दी की ऐतिहासिक संक्षिप्त किन्तु 
सर्वांग समालोचना करके पाठको के सन्मुख 
आधुनिक परिस्थिति पर विचार करने के लिये 


पर्याप्त सामग्री भी प्रस्तुत की हे । सब आय्य- 


ति 
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अवश्य करना चाहिये । 

(३) देश भक्त दामोद्र--यह पुस्तक भी 
महाशय भगवानदास केला द्वारा रचित व 
प्रकाशित हुई हे ओर भारतीय ग्रन्थ माला की 
७वीं पुस्तक है । यह एक देशभक्त मारवाड़ी सेठ 
दामाद्रदास जी राठी का जीवन चरित्र हे। 
मारवाड़ी समाज की जो दशा वत्तमान समय 
में हे उस के सन्मुख सेठ जी का जावन बड़ा 
ही उच्च ओर परोपकारी था ओर जो २ देशो- 
भनति के काय्य उन्होने किये तथा जिनमें सहा- 
यता दी सभी अनुकरणीय हें । यह पुस्तक भी 
प्रत्यक देश हितेषी को अवश्य पढ़नी चाहिये 
पृष्ट संख्या १२० मूल्य केवळ ॥) मिलन का 
पता सम्पादक प्रेम' वृन्दावन । 

(४) गान्धी चरित्र ओर असहयोग की 
धूम--लेखक श्रीयुत्‌ पं* ईश्वरीप्रसाद शमो 
पृष्ठ १८ मूल्य =) यह छोटी सी पुस्तक अपने 


४००० वषे पहिले स्त्रियों का कालेज 
एशिया माइनर में नया आविष्कार । 


प्रोफेसर ए० एच० सस 015९7४०" आव- * 


जवर नामक अग्रेजी के प्रासिद्ध पत्र मे लिखते 
हैं कि प्राचान पूर्वीय जगत्‌ हमार पाश्चात्य 
जगत से आश्चय्यमयी समानत! रखता था । 
यद्यपि उस बोखवां -सदी के कलायन्त्रो अथात्‌ 
देनो, जहाज़ो,तारों ओर टेलीफोनों से पारेचय 
न था किन्तु ( (४7४०७ ) शिक्षाके क्षेत्र में वह 
हमारी बराबरी पर था और कई अशा मं हम 
जज बढ़ा हुआ भी था । कलायन्त्रा की सभ्यता 


i s ---- 


कुसुमाद्यान । 


नया ह > मम आरम 


कुसुमायान Ei 
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नाम के अनुसार वत्तेमान राष्ट्रीय युग में बड़ी 
रोचक ओर शिक्षाप्रद है । 

(५) सीता--शिक्षाप्रद पौराणिक उपा- 
ख्यान, लेखक श्रीयुत्‌ इशवराप्रसाद शमा, प्र 
संख्या २३१ मूल्य २॥) सजिल्द २॥) आर रेशमी 
जिल्द ३) रमणी रत्नमाला कां तीसरा रत्न हे । 

उपरोक्त दोनो पुस्तका के प्रकाशक रामठाल 
वमा ३७१ अपर चितपुर रोड कलकत्ता हं । 

जैसा कि इस का नाम बतलात। हे सीत 
महाराणी सती सीता का जीवन चरित्र हे इस 
म॑ प्रत्यक मुख्य २ घटनाओं के बहुत से रंगीन 
चित्र दिये हैं, और राम चरित मानस,बादमीकि 
रामायण तथा उत्तररामचरित्र में वर्णित कथा 
के आधार पर मनोरजक ओर सरल भाषा मे | 
लिखा गय। हे। सुघर छपाई,चित्रां को सुन्दरता, 
और बहुळत। बड़ी चिताकषेक हे अतः सब | 
स्त्रिया ओर बालिकाओं के लिये यह पुस्तक 
बड़ी उपयोगी हे । 


हट 
के विपरीत ( 076४५ ) शिक्षा हमेशः थोड़ है" 
लोगों में ही रहा करती हे ओर आज कल भी 


जो बात थोड़े जनों के लिये भी बड़ा 
लक्ष्य हैं उन्हे चार हज़ार वर्ष पूवे लोगो ने 
प्राप्त कर लिया था। 

हमे पहिले ही पता था कि ग्रीस 
रोम देशो ने साहित्य उन्नति के समय यह 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, उसके पश्चात्‌ प्राचीन _ 
इजिप्ट की सभ्यता का प्रददुभोव हुआ, है 
के पीछे क्रीट ( 177०० ) कला. कोशछ ३ 
शिक्षा का जन्म हुआ,तदुनन्तर 


Fs 


ज्योति । 
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बारी आई। परन्तु एजिप्ट ओर क्रीट की भान्ति 
बेबीलोॉनिया की ( (0170 ) शिक्षा म॑ मुख्य 
स्थान कला कौशल्य को न था वरन साहित्य 
और व्यापार को । 
बेबीलोनिया के शिलालेखा का सब से 
नया आविष्कार जो अब हुआ हे उसमे वत्तेमान 
सभ्यता की भी झलक मिलती हे । कई शताद्वी 
वे केल्डीज वंश में अत्राहीम के उत्पन्न होने 
से पहिले उरदेश 0? मे एक राज्य वंश राज 
करता था जिसकी राजधानी यही उर नगरी 
थी । उसका शासन अथवा राज्य ( 5788 ) 
सूसा से मेडीटरेनियन तक और फारस की 
खाड़ी से तारस पवता तक माना जाता था। 
पूर्वीय एशिया माइनर में बत्तमान केखारिया 
नगर से तीन मील की दूरी पर वंबीलोनिया 
का एक उपनिवेश था जो कि कुछ २ व्यापा- 
रिक था और धातुओं की विक्री का केन्द्र 
समझा जाता था जहां से पश्चिमोत्तर प्रदेशो 
में जान का मुख्य मार्ग था। बेर्वलोनिया की 
कस्पनियां एशिया माइनर की चान्द, 
और जस्ते की खानो मै कार्य्यं करती थी 
और पश्चमी एशिया को यहां की बनी हुई 
चीज पहुंचाती थी । 
उन्होंने मिट्टी के पट्टा पर ( Cuneiform ) 


~ 


भाषा मे खुदे इण अपने दुत्तान्त हमारे लिये ` 


छोड़े हैं। अभी ऐसे सेकड़ों पट्टो का पता लगा 


है जो एक ही समय अथात्‌ २४०० वष (इसा 


से पूर्व ) के हैं | कई पट्टे तो पत्र के रूप मे हैं 
जो प्रायः लेन देन के सम्वन्धम लिख हुए हैं 
किन्तु कुछ थोड़े से वाणिज्य तथा कानून का 

[तो से भी सम्बन्ध रखते हैं । वह अपूण 
ही समाप्त होते हैं । सम्भव हे कि जब अन्तः 


अपने दूर २ के प्रदृशा का रक्षान कर सको 


Nae re = ve 
बेबीलोनिया के राजां 


तांबे 


NN 


तो पाशियर माइनर में जो बेबीलोनिय। के 
उपनिवेश थे उन्हे उत्तर की जातियों ने नष्ट 
कर डाला । चाहे जो कुछ हुआ हो ज़मीन 
खोदने ले जो पट्टे निकले हे उन से यह अवश्य 
सिद्ध होता हे कि वह खास शहर जहां से 
वह निकले हैं अवश्यसव अकस्मात्‌ नष्ट भ्रष्ट 
किया गया था ओर पुनः वहां काई नही बसा! 

एसिरिया जो उस समय वेबिछोनिया का 
ही प्रान्त था वहां उपानेवेशो में बहुत लोग 
गये हुए थे । वहां का राज्य प्रज्ञातन्त्र था राज- 
तन्त्र नहीं। यद्यपि नाम मात्र के लिये कह 
के आधीन समझे 
जाते थे किन्तु वास्तव में उनके शासक उन्हें 
के राजकमेचारी होते थे । पक प्रान्त या 
ज़िला एक राजकुमार (1211100 ) के अधीन 
होता था ओर नगर एक (1>)'००) माण्डीलक 
शासक के । इनके अतिरिक्त वहां पर जज्ञ 
होते थ ओर कुछ ऐसे अफसर होते थे जिनके 
नाम पर वषे भर के सप्ताहों के नाम होते थे पर 


. यह सप्ताह पांच दिन के ही होते थे और इन्हीं 


दारा समय की गणना होती थी । 

किन्तु राजकुमार” ओर 'म।ण्डलिक शासक' 
के साथ साथ राजकुमारी "ओर माण्डालिक 
शासिका भी हुआ करती थी और आश्चय्यंयुक्त 
घटना जो कि इन पट्टा मे निकलती हे यह हे 
कि राजकुमारी और मभाण्डलिक शासिका के 
स्वत्व ओर अधिकार र।जकुमार और माण्ड- 
लिक शासक के बरावर दी होते थे । (एफए) 
बूरस नगर मे "स्त्रियों के अधिकार” भाचान 
समय मै ही विजयी थे । स्त्रियां पुरुषा को ट 
व्यापार कर सक्ती थीं, पुरुषों की भांति धन का 


. उत्तराधिकारी नियत कर सक्ती थी, तथा पुरुषा 
सय बिनाश के कप्णएनेत्रीकोपरनिमा०की लकने. करने का आधिकार _ 


था । अस्तु, साहित्य की गाथा जो अमेज्ान्स 


आ १ 1 


हद 
हि... 
. 


~ 
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(41182015) के,विषेय मै हे उस मे कुछ सत्यता 
थी क्योकि वे लोग उधर के ही निवासी थे । 
खयो के अधिकारी के साथ स्वाभाविकतया 
उनकी शिक्षा का खम्घन्त्र हे ओर सवस नया जो 
आविष्कार हुआ हे उस मे वत्तमान समय की 
नई से नई सभ्यता की झलक हे । एक नया 
पट्टा निकला हे जिस मै बूरख के पड़ोस में 
खियो के एक कालेज यः यूनीर्वासिटी का वर्णन 
ह, आर [अस स्थान पर वह था उस भाग को 
'खरियो का नगर” कहते थे | इस विश्वविद्यालय 
में दो विभाग थे एक साहित्य और दूसरा कठा, 
दोनों के प्रिसिपळ अलग २ होते थे लेकिन वह 
स्त्रियां न होकर पुरुष प्रोफेसर होते थ । सच 
मुच “इस संसार मे कोई बात नही कही जा 
सक्ती”? । 


लेकिन इन बातो के अतिरिक्त उन पट्ट ने 
ओर भी कई वातो पर प्रकाश डाला हे जिन 
को समानता आ'छोनक संसार में हे । हमे उन 
चिट्टियों ख पता लगता हे क़ि समग्र देश में 
सडके वनी हुई थीं जिन पर डाकिये नियत 


जीवन ओर मृत्यु की समस्या पर प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक ऐडिसन के विचार। | 

आज कळ समाचार पत्रा में अमरीका के 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक आविष्कारक ऐडिसन के 
उस यन्त्र के विषय मे लेख निकल रहे है जिस 
को कि वह बनाने मे लगे हुए हैं ओर जिस के 
द्वारा वह उन आत्माओं से ' शारीरक” 
(Phy$i०a]) सम्बन्ध पेदा करना चाहते हैं जो 
कि इस संसार में अपने शरीर को छोड़ चुरा 


RY 


समय पर जाया करते थे। यद्यपि जो पत्र, 
लिफाफे जिन्हें वह ले जाते थे मिट्टी के बने हुए 
होते थ ओर उन पर मिट्टी की ही मोहर लगीं 
हुई होती थी जिस पर यह छाप होती थी कि 
लेखक आशा करता हे कि डाकिय को रात्रि कें | 
समय निर्मल आकाश ओर चमकत! हुआ 
चन्द्रमा पथ दर्शक होगा । कई पत्रो में पक | 
प्रकार की हुण्डिया का वर्णन हे और दूत को 
यह कहा जाता था कि जिस के पास वह हुण्डी 
ले जायगा तो वह जन उसे जितना द्रव्य उस 
पट्टे पर लिखा हे सिके के रूप में देदेगा । 

योरोपीय विद्वानों को ४००० वर्ष की इन 
थोड़ी सी बातों पर ही आश्चर्य होता हे परन्तु 
हमारे पाठकों को याद रहे कि यह जमाना 
महाभारत के वाद का हे और महाभारत का 
ज़माना ही गिरा हुआ ज़माना था। अतः जब 
हमारे गिरे हुये ज़माने की वार्त यह हेरानगी 
देती है तो आय्य सभ्यता के मध्यान्ह के ताप 
को यादि किसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान देख 
सके तो क्या कहें | 


No 
वेक्षानिक संसार 
स्ह meses...) 


भै इस यन्त्र के विषय मे (3913810181) सनसनी 
फेळाने वाळा परन्तु अशुद्ध वृत्तान्त छपा हे। आज 
हम 'जयोति’ के पाठकों के सन्मुख इस विषय मे 
छेडिसन महाशय के ठीक २ विचार रक्खेग । 

. यूरोप मै आज कल स॒त-शरीर-आत्माओं 
से बात चीत करते करने की बडी चचो हो 
रही है । कितने ही वेज्ञानिक भी इस ओर 
पूरा २ ध्यान दे रहे हैं। इन में से सर आलीवर 


'लाज का नाम बड़ा प्रसिद्ध-है। परन्तु इन 3 


२) ~ 


उ | हमे शोक हे किट भश््त'फ० पके ते प्हीपंओंए ० नि प पेना कोई यस्त्र नही जिल | ह 


की - सहायता द्वारा इन आत्माओं से बात चीत 


की जासके | ऐेन्चेट द्वारा या गोल मेज को 
घुमा कर उन से सम्बन्ध पैदा करना ऐडिसन 
के विचार मे पक उपहास जनक भूल है । उन 
के यन्त्र को समझने से पहिले जीवन और 
मोत सस्बन्धी उन के विचारों को जानना 
बडा आवश्यक हे । वह कहते हैं [कि 
& जीवन प्रकृति के समान अविनाशी है। इस 
संसार में सदा से कुछ परिमाण में आत्माये ” रही हैं 
और रहेंगी यह परिमाण घट बढ़ नहीं सक्ता | तुम न 
तो जीवों को बना सक्ते हो, न मार सक्ते हो । ओर न 
बढ़ा सक्ते हो । 
“ मेरा विचार हे कि हमारे शरीर में खोखा 
 जीवन-शक्तियां हें । इन सब के मिलने से मनुष्य बनता 
हे । अब तक हम समझते आये हैं कि हमारे शरीर में 
एक ही ऐसी शक्ति हे परन्तु यह सर्वथा अझुद्ध हे । 
इम एक कुत्ते या एक बिली या एक घोड़े को “एक 
इसी लिए समझ लेते हैं कि यह जीवन शक्तियां इतनी 
छोटी है कि बड़ी तीक्षण से तीक्षण यन्त्र (1।:8- 
111010800])6) द्वारा भी इन को नहीं देखा जासक्ता.., 

“४ इस के बहुत से लक्षण हैं कि हम मनुष्य एक 
“ज्ीवन-शक्ति” की भान्ति काम न करके जीवन शक्ति- 
संघ या समूह की भांति कार्य्य करते हैं और हमारे 
विचार इस समूह का बहुपक्ष वोट हें” 

४ झै ऐसा क्यों मानता हूं? यदि आप किली 
कागृज़ पर अपने अंगूठे का निशान बनावे (जिस तरह 
कि न्यायालय इत्यादि मे अनपढ़ आदमियों से साक्षी 

हेते समय बनवाया जाता हे) । उस के पश्चात्‌ अपने 
अंगूठे को जळा डाल जिस से कि चमड़ा भली प्रकार 
जल जावें फिर अच्छा होने पर पुनः काग॒ज़ पर अंगूठा 
गावें तो इन दोनों निशाना के देखने से पता लगेगा 
ह सवथा एक दूसरे से मिलते हैं । छोटी से छोटी 
छकीर में भी किद्चत मात्र भेद नहीं | यंह क्य 


ज्योति । 


14 
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स्मरण-शाक्त का सहारा ले कर पुनः ज्यो का त्यां बन 
देती हैं यह हमारे मस्तिक का काम कदापि नहीं हो 
सक्ता क्योंकि उस को तो पता भी नहीं ओर न याद 
ही हे कि यह लक़ीर। के निशान किस प्रकार के थे। 


“यह 'जीवन-शाक्तियां' ही जावन हैं । यह भन- 
थक कार्य्यं करने वाली हैं । हमारे शरीर में यह सदा 

हुए या अन्य प्रकार से नाश हुए २ अङ्गां को पुन; 
बनाती रहती हैं । जब किसी रोग या दुर्धटना से 
शरीर निकम्मा हो जाता हे ( अपनी आज कल की 
परिभाषा में इस को हम 'मरण' कहते हें ) तब यह 
जीवन-झाक्तेयां किसी अन्य मनुष्य या प्राणी के शरीर 
में चली जाती हें और वहां अपना कार्य करने लगती 


हें। संसार में इन “जीवन-शक्तियाो की एक नियत 


“ यह शक्तियां सदैव जीवित रहती हैं | तुम 
उसी प्रकार इन का नाश नहीं कर सक्ते जिस प्रकार 
कि तुम प्रकृति का नाश नहीं कर सक्ते । यह सम्भव 


हे कि इन जीवन-शाक्तियाँ में से अधिक तो काम करने 


चाली हैं बहुत थोड़ी । समझ लीजिये कि सौ पीछे 
पांच काम करवाने वाली । इन काम करवाने वाली 
शक्तियों के समूह को ही में ब्यक्तित्व (P०150nlity) 
के नाम से कहता हूं । में ऐडिसन एक व्यक्ति हूं और 
हें। इस का 
अभिप्राय यही हे कि काम करने वाली जीवन-शक्तियों 
का एक समूह मुझ में हे और एक आप में।जो 
समूह सुझ में हे उस का संसारिक नाम ऐडिसन है 
ओर जो आप मे हे उस का लेस्कर बोरा | क्या यह 
काम करने वाली 'ज़ीवन-शक्तियां' भी मरने पीछे निज 
समूह में से एथक्‌ २ हो जाती हैं या कि यई सर्वदा 
निज समूह में ही बांधी रहती हैं। यदि यह 5 हदो 
जाती हैं तो में समझता हूं रि मरने पीछे हमारा 


व्यक्तित्व भी टूट जाता हे अन्यथा मरने पीछे यह 
) 


संख्या हे जो न कम होती है न अधिक” । 


आप लेस्कर बोरा एक और व्यक्ति 
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“मुझे आशा हे क्रि हमारा व्यक्तित्व अटूट रहता 
है | यदि यह ऐसा हो तो मेरा यन्त्र कुछ काम आ 
सकेगा” | 

यह हं जीवन ओर मरण पर महाशय 
एडिसन के विचार | इनको पढ़ कर यह तो 
स्पष्ट हे कि प्रकृति के उपासक युरोप ओर 
अमरीका में भी आत्मज्ञान की प्यास जग उठी 
हे । परन्तु उधर पञ्चिमीय्‌ सभ्यता सवेदा 
प्रकृति की सभ्यता रही हे ओर उसने मनुष्या 
के मन पर इतना काबू पा लिया हे कि वह 
आध्यात्मिक विषयों को भी प्राकृतिक यन्त्री 
द्वारा ही सिद्ध करने का उद्योग करते हैं। परन्तु 
समय आरहा हे जब कि यह लोग भी सीध 
मांग पर आयेगे । 


हम एडिसन महाशय के विचार से इस 
अंश में तो सहानुभूति करने मे कोई आपत्ति 
नही कि संसार मे अमर और अजेय जीवन 
शक्तियां हं। काम लेने वाली जीवन-शक्तियां 
को वह एक शारीर म॑ बहुत थोड़ी मानते हैं । 
इस में एक आपत्ति अवश्य आती है कि चाहे 
कितनी भी थोड़ी हो वह एक से अधिक हे। 
तब क्या यह सवेदा एक ही प्रकार स और 
सव सम्माते स काय्य करती हें? क्या इन के 
विचारा म कभी भी भिन्नता नही होता ? यदि 


हाता ह तो जलने पीछे अगूठा एक बार एक 
मकार स तन्दुरस्त हो ओर किसी दूसरी बार 


दूसर( प्रकार से । चूकि यह एक ही प्रकार से 
हाता ह अतः हमे मानना पड़ेगा कि यह सदा 


सवे सम्मति से काम करती हें । यदि ऐसा 
हे तो इनका भिन्न २ अस्तित्व व्यर्थ हे । उस 


आस्तत्व का लाभ कया जिसके! कभी भिन्न 


विचार रखेन की आज्ञा नही ? भिन्न अस्तित्व 
वाले व्याक्ते समूह मे विचार भिन्नता अवश्य 


दामा । हम तो यह समझते हें कि ऐेडिसन 
के शब्दों मै काम करवाने वाली जीवन शाक्ति 


केवल एक ही हे ओर उसका नाम आत्मा हे 
यह अज्ञेय अमर ओर अजन्मा हे । शारीर के 


विगड़े इप्‌ अगा क&-0 सुहातक्यमा काले बाली, ०्वकमा जाता था १/ “राति, क. समय मकानों के 


काका Hi 


जीवन शक्तियां द्वारा मान लीजिय-पुनः ठीक 
करती है । इसकी एकता के कारण ही कभी 
नियम नहीं दूटता, कभी गड़ बड़ी नहीं होती । 
समय आवेगा कि ऐडिसन सरीखे विद्वानों 
का सत्यता के आगे सिर झुकाना पड़ेगा । 

शरीर रहित आत्मा प्राकृतिक यन्त्रो द्वारा 
खेळ खेले यह समझ में नहीं आता । अपने 
माक्ते के आनन्द को छोड़ कर शारीर रहित 
होते हुए भी वह पुनः प्रकृति के बन्धनां में 
चाहे वह कितने भी क्षणिक हाँ पड़े यह ठीक 
मालूम नहीं होता हे। 

अन्धकार के नेत्र । 

आंल बिना मनुष्य अन्धा हे, परन्तु प्रकाश 
बिना आंख अन्धी हे । दीवाली की घोर अन्धः 
कार मयी रात्रि मे-घने जगळ में जहां न दिया 
हे न बाती-आंख रखते हुये भी मनुष्य चक्षुहीन 
है । दिन में हमारे चक्षु सूय्ये का सहारा छेते 
हैं और रात्रि में कृत्रिम प्रकाश का । यदि यह 
दोनो हम से छीन लिये जावे तो समस्त संसार 
अन्धा हो जाय । मनुष्य को सब कुछ देकर 
भी परमात्मा ने कितना कुछ अपने आधीन 
रखा हे । इन परमात्मा के आधीन वस्तुओ 
की प्राप्ति ही विज्ञान का ध्येय हे, यही योग का 
लक्ष्य है। तो क्या किसी प्रकार मनुष्य अंध- 
कार मे वस्तुआं को देख सक्ता हे | अथवा क्या 
छठी इन्द्रिय उसे प्राप्त हो सक्ती हे ? कहते हैं 


कि योगियो को यह प्राप्त हो ज्ञाती हे । परन्तु 
आज हम अपने पाठको को यह बतलाना 


चाहेत हैं कि विज्ञान इस सम्बन्ध मे क्या 
कहता हे | 

गत महा युद्ध में हवाई जहाज़ों द्वारा 
गोला बारूद राघु के बड़ २ कारखाना, भवनों 


इत्यादि पर गिराया जाता था और इस प्रकार 
अनेक जीवो ओर बहुमूल्य पदाथों का नाश 


६१८ 


. ज्योति । 
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भीतर से चमकता हुआ प्रकाश उन्हे ठीक २ 
निशाना बना देता था, अतः इङ्गलेड, फ़ान्स 
इत्यादि देशो मे रात फे समय एक भी दिया न 
जलता था | अन्धकार का पूरण राज्य रहता 
था | यदि दिन कः समय हो तो सूर्ये के 
प्रकाश मे हवाई जहाज का सुगमता से पता 
लग सक्ता हे ओर तोपा द्वारा उसको बेधा जा 
सक्ता है । परन्तु रात मे क्या किया जाय । 
क्या इस अन्धकार स इस को किसी प्रकार 
देखा जा सक्ता हे? 

१२१८ का माच का महना था, अग्र फ्रान्स क 
रण स्थळ मे फोज़ डरा लगाये पड़ी थी एक 
दिन चुन्ध के बादल छाये हुये थ जिष्हा ने 
सूय्ये का सवेथा परास्त कर लिया था । सघ 
कुछ अहर्‍्य था, यहां तक कि पास खड़े हुये 
मनष्य को पहिचानना भी असम्भव था । इस 
अवस्था का सुअवसर पाकर जमनी को फोजा 
ने अंग्रजी पोज पर धावा बोळ दिया ओर 
उसे बड़ी हानि पहुचायी । यदि इस 'घु 
अन्धकार मे जमन सेना के आक्रमण करने के 
उद्योग को कुछ ही मिन्ट पहिले देख छिया 
जाता तो कितना नाश बच जाता ! 


हमारे पाठको को पता होगा कि गत युद्ध 
में आमने सामने की बहुत कम लड़ाई हुई हे । 
वरन्‌ भूमि मे ८ या १० फुट गहरी खन्दक खोद 
कर योधा उन मे छिप कर बेठ जाते थ ओर 
दीवारों मे बनायें हुये छिद्रो द्वारा गोळी चलाते 
रहते थे | यदि दूसरे पक्ष की खन्दक खाली 
पड़ीं हा तो उन का सारा परिश्रम व्यथ जाता 


था कभी २ मोका मिलने पर खन्दको स 
एकाएक वाहर निकल कर धावा बाल देते थ। 
इस आक्रमण का पता उसी समय चलता था 
जब कि विपक्षी नितान्त खन्दक के ऊपर आ 


पहुंचते थे | यदि २०० फुट दूरी पर भी उन्हं 
देख लिया जाता तो कितना लाभ होता ! 

इस प्रकार की कितनी ही घटनाय थी 
जिन्हा ने कि गत युद्ध मे योद्धाओ को असमर्थ 
'और असहाय बना दिया था । वेज्ञानिकों का 
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वड़ा मयत था [के 1केखा धकार अधकार में 
आखा का सहारा छाड़ शङ का सम्रय पर हा 
देख ।लूया जाय । इस ओर बड़े तजरूव किये 
गये आर अगस्त ६९१८ म एक ऐसा यन्त्र 
इज द्‌ हागया जा क मनुष्य का छठा इान्द्रय 
का काम द्‌ सक । परन्तु नवम्बर ९९१८ म 
युद्ध समाप्त हागया आर रण क्षत्र म इस के 
प्रयाग का अवसर जाता रहा । 


इञ्च चोड़े शीशे के नीचे एक र्ट 
दीवारा वाळे छोटे से बक्ष्स मे चान्दी ओर 
विसमथ 1313511111 की बड़ी पतली दोहरी 


तार का कई गज़ का एक गुच्छा रदखा जाता : 


है । यह बक्स सब ओर से वन्द रहता हे केवल 
ऊपर अथवा शीश की ओर एक छिद्र होता 
हे जिसका मुह नमक के वडे ले कण से डपा 
रहता हे । ज्यो हीं कोई वस्तु शीश के सामने 
से निकलती हे । शीशा उस वस्तु से निकलते 
वाली गरमी की अदृश्य राश्सयया का अपन 
म साख लेता हे ओर नमक दारा-केवळ 
नमक मे स हो यह किरण [निकल सक्त हेट 
अन्य सब पदार्थ इन्हें राक लेते हं नीच रकख 
तःर के गुच्छ म पहुचादंता ह।इसस गुच्छ 
म विद्युत का संचरण होने ळ्गताहें। आर 

स गुच्छे के साथ ही पक ओर यन्त्र का 
सम्बन्ध जुड़ा होता हे जिसको गेलवना मोटर 
कहत ह | ज्या हा गुच्छ म ववद्युत पदा. हुई 
कि गेल वनामीटर को सुइ घूम जातो हे। यह 
तजरूवा देखा गया हे कि ६०० फुट का दूर 
पर से निकलत हुए आदमी के शरीर का ताप 


इस यन्त्र पर प्रभाव डालता हे आर इतना 


या इस स कम दूरा पर काई सा आदूमा या 
वस्तु अन्धरी से अन्धरी रात म भा 
यन्त्र का सुइ हिलाय बना नहा निकल सक्त | 


इस प्रकार बतलाई हइ समस्त असहायता 
को यह यन्त्र दूर करत! हे | परन्तु अब युद्ध 
समाप्त हा गया हे । ता कया अब यह यन्त्र 
निरथक हे ? ऐसा नही । वेज्ञानिक अब अन्य 
शाiन्तिमय काय्या म इसका प्रयोग कर रहे हूँ 
चोरो का पता बड़ी खुळभता से इससे छग 
सक्ता है । आग लगने का ज्ञान समय परहों 
सक्ता हे इत्यादि 


टपणा 0 ना 
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विचार प्रवाह „ 
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~ ~ [a ~ ~ 
वदशा स्थात । 

१-आयरलेण्ड । 
विलायती समाचार पत्र निशन' के अनु- 
सार आयरलेण्ड की स्थिति भयंकर हीं हे। 
यद्यीप शान्ति का प्रस्ताव किया ज। रहा हे 
तथापि वत्तमान अवस्था के रहेत हुये शान्ति 
की कोई आशा नहीं । छुटिश सकोर ने अपनी 
चाळ तो कुछ बदली हे पर उद्देश्य नहीं बदला । 
यतः जनरल ट्रडर को ओर जनरळ 
मैक्रेडी की अपनी सना को घुडकी देने कि 
अगर उन मै से कोई भी आयरळण्ड की प्रजा 
को लूटेत या घात करते पकड़ा जायगा ते उस 
गोली मार दी जावेगी--की खबर हे किन्तु इस 
का लाभ कितना हे यह तो इस एक बात से 
ही सिद्ध हो ज!ता हे कि एक मिस्टर हाटे ने 
एक लड़के को और एक व्यक्त कैनन मेझर 
को सड़क पर मार डाला | जव मुकदमा चला 
तो पहिले हाट को पागल कहा गया फिर उस 
शराबी बतला कर ऐरिश ज्यूरी का बजाय 
अपने सेनिको के द्वारा ही उस का फेलला 
. हुआ । फेर दूसरी बात यह के दो जली क 
कप्ताना ने आज्ञादी हे कि सिनफेन के नेताओं 
को फोजी मोटरो में बठा कर ले जाओ, ऑर. 
यदि ऐरिर लोग अ!ऋमण करे तो नेताओं को 
गोली मार दो३इतना ही नहीं डाव्लन मे पुलिस 
मेन को गोली मारी गई हे और टिपरेरी तथा 
किलकेनी में छोटी २ ळड़ाइयां हुई 
दोनो पक्षां के बहुत लोग मरे हैं । मिस्टर 
 एायड जाज जा सिनेफना के साथ मेल का 


[a ~ 
ठ्य देते 


हें जिन में 
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डु 8; ४5 है ६१ रो न 
विचार प्रवाह । 2 220 - 


प्रबन्ध कर रहे थे वह निष्कठ गया है, ओर 
रिपब्लिकन के दोनों विभागा में भर डलाकर ४. 
सिनफेनो को थम मन्दिरा की सहायता से | 
पृथक करने का उद्योग भी काय्यकत्ता __ 
सेनिकों के अलचारों के कारण व्यथ हुआ है। || 


होमरूल विल भी अस्स्टर यूनियनिस्ट की 
वृद्धि का हेतु बना हे, क्पॉकि अल्स्टर केळ 
शहरा को सारे. आयरंठण्ड के वरावर के 
अधिकार दिये हैं | किन्तु अव जो इस बिल में 0 
संशोधन किया गय। हे वह ओर भी बुरा है; . 
क्योंकि दक्षिणी आयरलेण्ड के लिय ६१ सभा 
सदो की सेनेट बनाई गई हे, जिस में १७ ता 
लेफ्टिनेन्ट के चुने हुये हें,१६ लाट सभा के 
पिय हैं, ८ प्रॉवी कौसल के सभासद हैं, ४ ४ 
केथोलिक ओर दो प्रोटेस्टेन्ट विशप हैं, ओर | 
१४ कोन्टी कोंसिळ के प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार | 
इस सिनेट मै लाड ओर सकोरी कर्मचारिया 
की ही भरमार हे! अतः मिस्टर डेवलिनने इस 
का भारी विरोध किया हे, क्योकि दक्षिण 
आयरलैण्ड मै जहां प्रोटेस्टेन्ट मतावलस्बियो 


की अल्प संख्या है उनके स्वार्थो की विशेष 


पक्ष ह वहा अल्प पक्ष क आधकारो का 
> 
खयाल नहीं किया गया ह। 


~ 


गत सितम्बर में १० हजार केथोलिक 
नोकरी पेशे स हटा दिये गये थे 3 
घरां से दूर कर दिये गये थे, य 
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कह सक्ता कि दक्षिणम प्रोटेस्टेन्टो को कभी 


से काक मे आग छगाने का दोख जा 


>. 


को दिया गया था दूर होजाता हैं । 


एड़ा चोरी, 


| रता ओर शाही फोजञ के दुव्येवहारो 
हरण पर उदाहरण, आर मदिरापान \निरं- 


सकर : । वत्तमान 
सी अन्य गवस्मेन्य को इस प्रकार 
दूषित नहीं किया गया हे । जनरळू 
रिपोट निकाली हे उससे 


€ 


[आग लगाई गई थी 
फौज का ही काम था। 

इस के अतिरिक्त फ़ीमेऱ्ल जनेळके सम्पादक 
र मालिक को काट मादीळ छगा कर जो 
साळ की सज़ा ओर ३५०० पोण्ड जुर्माना 
दण्ड है बह विल्कुल उदण्ड हे | इन्हीं बातो 
खत हुये छेवर पार्टी की तरफ से शान्ति 
एव तब तक सफली भूत न होगा जब 
'वन्मेन्ट इस अल्याचारा के रोकने के 
व नियम नहीं बनाती अथोत्‌ झटपट फौज 
स्त्र कर देवे | अत्याचारिया को वहां से 
रु दे ओर मार्शठ ला लगाने की हद 
दे हमने मिस्टर छायड जाज की गवम्मेण्ट 
त्रिया का पक्ष दिखला दिया है।यह 
ठित है कि इस भें कितनी सत्यता 
छाके । किन्तु इतना अवश्य 


२-य्रास । 

राजा कान्स्टेन्याईन जिस के? जर्मनी के 
साथ युक्त समझ कर हटा दिया गया था अब 
बड़े समारोह के साथ अपनी राजधानी में 
पश्चारा है और प्रजा की तरफ़ से उसे बड़ा स्वागत 
मिला हे। उस ले राजनियम के पूरा पालन 
करने, मित्र राष्ट्रो स मित्रता रखने ओर वार 
खराचया के साथ दह्‌ सम्बन्ध रखन की 
गतिज्ञा । और समानया के साथ सम्बन्ध 


न ठोकर 


अत्याचार ख दुरित होकर व्याप।री 
जनता के साथ स्व के 
गये हैं । 


गत करन का 


TR तया 


७७ सनी २) _— 
मिश्र देश की जनता मे सनख्ना फेटा 
हुई है वहां के बड़े २ छोगो ने अथोत्‌ व्यवस्था- 
पक्क सभा के सदस्य, प्रान्ताय सभा के सदस्य, 


इस, नेता, डाक्टर, नगराधीश, व्यापारी, 
विद्यार्थी, मज़दर, किसान इत्यादिका न 


प्रोटेक्टोरेट अथोत्‌ बृटिश संरक्षा मे मिश्र को 
रखने का विरोध किया हे । चे कहते ह कि 
मिश्र देश चर्खयो की इच्छा के विरुद्ध पोट 
क्टोरेट को स्थापित करना आंगळःमिश्र! 
मित्रता को भंग करने वाला होगा, भविष्य म 
इन दोनो: के बचि से जिस मेळ को आशां हे 
कि बृटिश अपने लाभो को सुरक्षित रखते हुये 


०. 0.3... 


YY EY 
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होगा । समग्र, देशे इल बात मै सहमत हैं क्रि 
प्रोटेक्टोरेट को हटा दिया जांच । 


C el 
४-जपरना । 
चिवेरिया की गवन्येन्ट ने फोज को निशस्त्र 
कर देने सर इन्कार किया हे, उससे जमनी 


बन गया हे। कडा जाता हे कि जर्मनी, रूस, 
ओर हंगरी मे पुनः राजाको राज्य पर स्थापित 
फरने का षड्यन्त्र रचा गथा था ओर ये तीना 
मिल कर फ्रांत पर घावा करती । जमेनी में यह 
षड़ यन्त्र विध्य॑ंस हो चुका हे, किन्तु विवेरिया 


९ 


मे उसे कुछ सफळता छुई । उन्होंने हंगरी को 
अपनी तरफ मिला लिया । जर्मन सेनिकों को 
हंगरी से किसानों के वेश में राना था कि उन्हे 
नई नीति के दंग से परिचित किया जावे, पर 
ह बात रह गरे । कहा जाता हे कि इस से जमनी 
का दोष नहीं था वरन विवेरिया ओर हंगरी 
का, जिन से फ्रांस का विशेष प्रेप्त ह। यदि सेना 
निशस्त्र करनी हे तो इन दोनो देशा की ही 
करती चाहिये चित तो केवळ करुणा का 
पात्र हे । 
डयक अफ केनीट का 
~ 
आगमन ओर उसका लाभ । 
डथक आफ फलाट के आगपन की बड़ी 


देरस धूम मची हुई थी ! कया नोकरशाही क्या 
साडरेट पार्टी तथा जी हजूर गण सभी के 


| हृदय मेउद्वेग था। नोकरशाही उनका समारोह _ 
यु हुजूर गण १ 


की चामे थी। जी 
0. Gurukul Kangri University 


के स्वागत कयत्‌ 
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ओर कई राय वहादुर, खां बहादुर 
केवल नोकरशाह की दृष्टि मे 
वन्ते के कारण जहांतक बता ने 


सकोर की ओर से कोरे ऐसी घोषणा 
पीड़ित प्रज्ञा के हृदय पर लेप का का 
समारोह युक्त स्वागत के पक्षपाती हो रहै 
इन सव की आशाओं पर पानी पड्गया । 
के साथ राजकमेचारिया के व्यवहारा के 
प्रजा की ओर से जो ब्यक महाशय के आ 
के समारोहे क! स्थान २ पर वाहेष्क 
गया हे उसके छिपाने का उत्कट प्रयत्न होन 
भी ड्यक महाशय ने गोर कर लिया 
उनकी दिल्ली मै नरे कोसिलों के उद्घाटन 
की वक्तृता में साफ़ कहा गया हे। अ 
महोदय को प्रजा के भावों का ज्ञान तो हो ही 
और चूकि वद बड़े उदार हृदय वाले हैं इ 
चद्‌ महार(ज तक भारत का संदेश पहुंच 
किन्तु ३०००००० रुपये का व्यय हो कर 
देश वासियों को निश्चित रूप से कय 
हुआ ? कहीं से ध्वनि उठती थी 1 
आकर पंजाब के अत्याचारा के 
से बृटिश सकोर की ओर से 
कहीं से रोलट एक्ट के एक दम. 
ध्वनि थी, कोई कहता था कि 


हो जायगा, राजनेतिक केंदी 


~ 


कहा जाता हे कि पहाड़ खोदा गया ओर निकला 
` गाज़ियाबाद म विराध सभा । 


दिली स १५ मील की दूरी पर 
गाञ्जियाबाद्‌ मे डयूक महोदय के सघ्राट 
जाञ्ज का सम्वाद जुना देने के पश्चात्‌ सभा 
हई जिस में १२ हज़ार की उपस्थिति थी । 
 ब॒हां पर हकीम अज़मळ खां, डाक्टर अन्सारी 
. तथा महाशय असफअळीने अपनी २ चक्च्ुताआं 
मे डयूक महोदय की बातों की समालोचना की 


. 8 | हकाम जा न कहाक यद्याप डयूकमहादय न 
[किया हक एक सत्ता का भाव हटा दया 


गया हे ओर भारतीय शासन धमकी ओर 
कठोरता के नियमों पर निर्धारित नही हे, 
` तथापि भारतीयों को केवळ इन प्रतिज्ञाओं से 
सन्तोष नहीं हो सक्ता मीठे २ शब्द और मधुर 
ज्ञाय ही अब उन्दे सन्तुष्ट नहीं! कर सक्ती 
भूतकाळ का अजुभव बड़ा कड़वा है। 
अन्सारीने कहा कि सारत स्वराज्य 
ले लेने पर तुला हुआ हे चाहें गचन्मन्ट उस मे 
नी ही बाधा डाळे | किन्तु महाशय आसफ 
ली ने वड़ी युक्तिं सङ्गत बात यह कही कि 
नयाबाद्‌ मे इस सभा का होना ही इस बात का 
न कर देता हे कि बृटिश शालन भय और 
ता पर सर्वथा निर्धारित लहीं। डयूक महो- 
'की सचबाता म स अत्यन्त अःश्चय युक्त बात 
एट का सन्देश ही था जिस में कहा गया 
यु लोग कई पीढ़ियां ल स्वराज्य का 
वेत थे, किन्तु आज उन के लिये स्वराज्य 
'भ हुआ है । इस पर वक्ता ने कहा कि 
ज्य का प्रारम्भ इस मे होगा कि 


te 
ह 
५ 


ज्योति । 


. प्रायश्चित्त चाहिये । 
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रुख़ किस तरफ है ओर “ खराज्य ” किन 
अपशगुनो के साथ शुरू हुआ छे। 
डायपर का दान । - 

जनरल डायर ने यह सूचना निकाली है 

कि अछतसर मे हत्या-काण्ड से पीडित भारतीयां 
को सहायता के हेतु उन्हे अब जो कुछ लण्डन 
मे ईरान के विषय मै व्याख्यान देने से आय | 
होगी वह देंगे । माळूम होता हे कि अपने पाप | 
का प्रायश्चित्त करने के लिए वह यह करना 
चाहते हे । अस्तु जो कुछ हो, किन्तु वत्त॑मान 
देश की स्थिति के रहते हुए पापी डायर से 
घन लेना भारत को कलुषित करन; हे | शास्त्रा 
मै,कडे घरों का अन्न लेना पाप कहर गया हे 
जिन में नास्तिक, अधर्मी इत्यादि हें । डायर ने 
जो पाप किया हे उस का प्रायश्चित्तं धन से 
नही हो सक्ता। उस के लिए तो अन्य ही कोई 


इन पंक्तियों के लिखने के 
समाचार आया हें कि डायर ने अपना : 
(> 

हे ड्‌ 


विचार बदल लिया हे। चलो छुट्टी डु 


मन्त्रिया का वेतन । 

नई कोसिला की स्थापना -हो चुकी हे 
केन्तु उनके अनुसार जो मन्त्री गण हुए हैं 
उनके वेतन के घटाने का निश्चय करना हे । 
यदि सब मन्त्रियो। के वेतन एकज़क्टिंव कॉसल 
सदस्या के वेतन के अछुकूल ही रकल | 
जवे तो निधन भारत कहांतक देसकेगा | आर | 
कांग्रेस तो प्रारम्भ से ही खर्च घटाने के पक्षम हँ 


माघ स० १९७७] 


लेवे, यदि नये. मन्त्रियो का वेतन घटाना है 


Nr Se ~ ~ 
तो एक जक्टिव कोसिल के मेम्चरो की तन- 
खाह भी घटनी चाहिये । किन्तु मिस्टर 


मान्टेग्यू ने अभी कुछ ही 
सर्विस के विविध विभागों में इस प्रकार निम्न 
लिखित सूची के अनुसार वेतन वृद्धि की सूचना 
हाउस आफ कामन्ख में की हेः-- 
आई० खी० यस ३६०००० पोण्ड 
इण्डियन पुळीस सर्विस १३०००३ पौण्ड 


इण्डयन शिक्षा विभाग १००००० ,, 
इण्डयन सनाक अंग्रेज़ी 
>. या क, 
अफसर आर गोरी-भारतीय » १७००००० ,, 


सेनाके अफसरों की तनखाह | 

इण्डियन मेडिकल सर्विस २५०००० ,, 

कुल २,५४०,००० „, 

इस सूचा के अनुकूल उच्च पदाधिकारी 
सकोरी नोकरो की--जिन में बहुत से अंग्रेज़ 
है-तनखाह घटाने का तो प्रश्न ही दूर होजाता 
हे । अब नेथ मन्त्रियो का क्या कर्तव्य होना 
चाहिये ? क्या वह लोग भी इतनी कीमती 
शासन प्रणाली कः समर्थन करते हुए बड़ी २ 
तनखाहो को लेने का यत्न करें अथवा त्याग 
भाव दिखलाकर केवळ शुज्ञोर लायक तनखाहों 
को ही नियत करे ? हमारी समय में जो ऊंचे 
शांसन के काय्यों पर नियुक्त हें वह अपने 
ब्राह्मणत्व के कर्म के अनुसार थोड़ी २ तनखाह 
रक्ख और उनका मूल्य धन द्वारा निश्चित 
न करके योग्यता पर कर । तो एक तो अयोग्य 
पुरुष जा घन के लाभस ही मन्त्री बन ने 
को उद्यत हैं वह आगे न होगे, दूसरे जो योग्य 
पुरुष काय्य क्षेत्र मे आयेंगे उनकी योग्यता 
की परख भी. हो सकेगी ओर शासन का भार 
भी कम कीमती हो जांवगा। 
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पंडित रामगोपाल शास्त्री का लेख 

ज्योति के पाठकों के सन्मुख इसी अंक में | 
पण्डित रामगोपाल शास्त्री रिसचे स्कालर 
का पक विद्वत्ता पूण ओर बड़े परिश्रम और 
आलोचना के पश्चात्‌ लिखागया लेख “यम 
सूक्ता की एक गाथा का निरुपण” नामक 
प्रकाशित किया गया हे। लेख अभी सम्पूण 
नहीं हे अन्य अंकों मै चलता रहेगा । किन्तु 
लेखक महाशय का अनुरोध है के जो विद्वान्‌ 
पण्डित इस पर वाद विवाद करना चाह उन्ह 
स्वच्छन्दता हे । 

वेदिक सिद्धान्ता का स्पष्टी करण ज्योति 
का एक उद्देश्य हे, अतः जो महाशय इस पर 
विद्वता पूण आलोचना सभ्यता और विनय 
पूर्वक करना चाहें उन्दै ज्योति मे प्रकाशित 
करने का अधिकार होगा । Ee 

पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर जी 
पण्डित भगवददत्त जी बी० ए० तथा पण्डित 
रामगोपाल शास्त्री इत्यादि कई वेदिक सिद्धांत 
प्रेमी वेदिक सिद्धान्तो की व्याख्या करने में 
लग हुए हैं उन्ह उत्तेजना देना आर्यसमाज का 
कर्तव्य हे । आशा हे कि वेद्‌ के विद्वान्‌ इस 
पर अपने! २ सम्मति प्रदान करके छतार्थ 
करेगे | 

२-७ [ANAS 
वकीली के लिये जीवित उदाहरण 
महाशय चितरंजनदास का त्याग । 

बड़े हषे का विषय हे कि जब से महाशय 
दास नागपुर कांग्रेस से लौटकर आये हैं तब 
से दिलो जान से असहयोग अन्दोलन मे लग 
गये हैं । और कांग्रेस प्रस्ताव त्यी आज्ञा का अचु- 


n USA १ 


- रखते हुए भी सहाशय दास 


६२४ 


ज्योति । 
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शालिनी वकालत छोड़दी हे । डुमरांच के मुकदमे 
मे जो कि चार पांच महीने तक रहा था उन्हे 
४५ हज़ार रुपये प्रातिसास आय थी । इसी से हस 
उनकी आय का अनुमान कर सक्ते हैं। अतः 
अपनी युवावस्था मै उन्होंने जो त्याग दर्शाया 
हे वह वकीलो के इतिहास म अनुपमेय हे । 
परन्तु यह स्मर्ण रहे कि इतनी बड़ी आमदनी 
काःई सम्पातते 

नही बनाई हे, जिससे अब अपना निवोह कर 
सके । क्योकि उनकी आयका बड़ा भाग दान से 
ओर जनता के हितेषी काय्यों मै व्यय होता 
रहा है। “विभव दान गक्तिशच नाल्पस्य तपसः 
फलम्‌ धन होने पर भी त्याग का होना बड़े 
भारी तप का फळ कहा गया है, अतः यह 
अत्याक्ते नहीं कि महाशय दास राजनेतिक 
सन्यासी बन गये हैं । 


कछकता कांग्रेस के वाद ले बंबाळ मै 
असडयोगी योग्य तथा प्रभावशाली नेताकी 
परम आवश्यक्ता थी उसका महाशय दासने पूरी 


- करंदी हे। जब से नागपुर से लोटे हैं तब से 


दिन व रात वह कालेज ओर स्कूळ के विद्या- 
थिया पर असहयोग पर ओजस्विनी वळताओ 
द्वारा बड़ा प्रभाव डाल रहे हं,ओर आज देशम जो 
चारों तरफ विद्यार्थियों मै जाश भर रहा हे यह 
उनके ही उत्कट परिश्रम का फल हे । 


परमात्मा करे प्रान्त २ के वकील महाशय 


दास बन कर जाति के उत्थान मे शीघ्र भाग 


लेने वाळे वने | हम महाशय दास को उनके 
इस शुभ ओर पुण्यशाली जीवन के लिये हार्दिक 
चधाई देते हैं ॥ 
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पँजाब केशरी जाग उठे । 


~ ° 


नागपुर कांग्रेस स पूचे काला लाजपतराय 


जी को असहयोग के-विशेषतया विद्यार्थियों के 
सकारी अथवा अधे सक्तोरी कलेज स्कूड़ों के 
त्याग करने के विषय स-च।दे जो कुछ सम्पति 
थी किन्तु नागपुर से लोट कर आत ही उन में 
न जाने कहां का बळ और पुरुषाष भर गया 
कि आहसात्मक असहयोग के खुदशन चक्र को 
हाथ मे लेकर उन्हा ने अलहयोग के कट्टर 


के गढ़ हिला दिये हे । यहां तक 
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परन्तु एक कालेज है जिल के. साथ उनका 
विशेष सम्बन्ध रहा हे ओर वह डी० ए० वी 
कालेज लाहोर है | उस के सम्बन्ध में उन्होंते 
हे कि या तो उसे जातीय 
[ती जागती संस्था 
न रहेन देणे । यद्यपि इस खस्था! के साथ उन 
का बड़ा प्रेस हे ओर उन्होंने इस के निर्माण में 
कभी बड़ा भारी भाग लिया था, किन्तु दुर्भाग्य 
चश उन्हे आज इस चिर पालित पोषित सस्था 
के विपरीत कार्य्ये करना पड़ा हे, यह उन्हे बड़ा 
दुःख है । अपने मोह को दमन करके देश रक्षा 
के हेतु इस काळेज के जीवन मरण का बिचार 
न करत इये आपने जो उदार भाव दिखलाये 
हैँ बह सवथा उचित हैं | परन्तु यद स्मरण रहे 


5 


के छाला जी केवल असहयोग के नाशक-अश | 


पर ही बल नही दे रहे है, बरन निर्माणकारक 
अंशा की ओर भी यथाशक्ति उद्योग कर रहे 
हैं । कहा जाता हे कि जब से आप प्रान्तिक 

ग्रेस उपसभा के प्रधान बने हें तत से प्रति 


डाय ह, आर पज्ञाव के 


4 


eT त सक कल 


डड सं» १९७७] 


वि्यार्थियो तथा साधारण जनता मै विचार 
प्परिवतेन करत हैं | इतना ही नहीं वरन जो 
विद्यार्थी काळेज त्याग कर रहे हैं उन्हे रहने का 
स्स्थान, जीवन निर्वाह के विधान तथा कार्य्य 
विभाग बत। कर उन की उपयोगिता को बढ़ने 
का भी यत्न कर रहे हैं । 

बड़ आल्हाद का विषय हे कि म० दास 
हके नेतृत्व मे बंगाल के क्षात्रो ने पग वंढाया ही 
बाकि पंजाब केसरी जाग उठ ओर पंजाब को 
भो साथ कर दिया । अब देखे अन्य प्रान्त- 


'विशषतया पिछड़ा हुआ संथुक्तप्रान्त-कब 
जागते हैं । 
तल्क १६ यु फण्ड | 


नागपुर कांग्रेस ने यह फेसळा किया था कि 
स्वराज्य आन्दोलन से बहुत से लोगो को ळगाने 
तथा स्वराज्य का प्रचार जनता मे फेळने के 


भारत का विदे 


| पदाथ | आयात या आमद। | निर्यात या रफ्तनी । _ 
१, खाने पीने के पदाथ । | रुपये 7 रुपये आ 
मठाठ्या | १५,१९,५६७ . ४५१८९१६८७ न 
फल, शाक ९३,१९,५०९ ५९००२९ 001 
नाझ, दाळ तथा आजा १,१२,३५,४४५ - ३०,०३,५५,७५९ र 
मादक द्रव्य २,८८,७०,०५६ 25३. 
तेछ इत्यादि १९३८११,११७ ६९८०३९१ 
मसाला २४०९२ .७२ १०९२४०८२ 
| चीनी १५६१३३४१५ ४८४८६७३ 
चाय ८८९०९०५ १७७७३६०६२ . 
अन्य पदार्थ २४००९१३२ १२१३२२६७४७ 
` तम्बाकू २१४६१०४८ 
i | वि 6 


विचार प्रवाह | 


शी व्यापार । 


हि म ०४९०९३६१ 


रामर ग्राम में वळ पूर्वक काम होरहा है 
हज्ञारो रुपये इकडे हो चुके हैं हमें आशा 


प्रत्येक देशभक्त नर व नारी को इस 
काय्यं मे!दिछ खोल कर सहायता देनी चाहिये 

करी नोटा जेसी १), ५), आर १०) 
बड़ी खुन्दर रसीदै छपवाई गई हैं । इन 
भे केवळ एक ही दोष हे क “तिलक 
फण्ड केवळ उंदूम ही छपा हुवा हे आए प्रध 
महाशय के हस्ताक्षर अग्रेजी म हे । यदि 
रसीद आय्येभाषा ओर गुरुमुखी म छपवायी 
जावे तो खिया ओर रोहतक आदि प्रान्ता के 
जाटों मे इनका अधिक प्रचार हो सक्ता ही 


पयाय ला 


कोयला तथा पेटेन्ट इन्धय 
, सरस, चपड़ी आदि 
॥ चमड़ा 
द धातु 


बी मोम इत्यादि 
बनाने का सामान 
तथा तख्त 


ओज़ार केची चाकू आदि 
रंग 
ग का सामान 

तथा चीनी का सामान 


धातु तथा उनका सामान 
न पुठ्ठा कलम आ। दि 
का सामान 
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स्री उपयोगी ख्रिथो दाराढिखित 
लेखों का संग्रह । 


| विषय सूची । 


f 
दै 
; 
: विषय पृष्ठ | विषय ५ पृष्ठ 
` १-स्त्री जगत ६२८ | ४-धम्म-(ले° श्री० विद्यावती : 


: ९--कला कोदाल्य-(ले० श्रीमती पक्षी बाथ्वद्रीप्रसाद वकील 

: आउमवता देवी) ६२९ 

: ३>-वतमातज्न शिक्षा प्रणाली का 
देश तथा जाति पर प्रभाव- 


अस्वाला) ६३५ 
५--सुध।र कामूल्य-पारिवा- । 
रिक जीवन-(ले० श्रीमती ; 
मनोकामना देवी) 6६३८ | 


स्त्री जगत्‌ । | द 


कलकत्ता महिला समाज का दान महात्मा 
गांधीको। 
गत जनवरी २९ को महात्मा गान्या ने 

कळक्त्त भे कई हज़ार मारवाड़ी खिया को 

पदेश देते हुए कहा कि में तुम से तीन बात 
कहता हूं एक तो सारत-माता, दूसरी चखो ओर 
तीसरी जवर से सम्बन्ध रखती हे | वत्तमान 
राज्य रावण का राज्य है, अतः में राम राज्य 
लाना चाहता हूं। ओर यह तभी हो सक्ता 
कि ठुम छोग विदेश का वनी दुइ वस्तुओं को 
वतना छोडो, अपने सन को ज़बरों की ओर 
से हटा कर देश सवा मं लगाओ, ओर अपमे 
बच्चों तथा सम्बन्धियों को सक्षीरी संस्थाओं 
से सम्बन्ध न रखने दो तथा अपने 
बस मोटे कपडे पहिला, सादा खानां खाओ, 
अपने देश वहिना तथा भाइयों के दुःख मै दुःखी 
होवो ओर थारत-माता के विरादर मे अपना 
निरादर समझो । जब तक तुम पराधीन जाति 
रहोगी तुम्हारे दःख कभी दूर न होगे। तुम तभी 
खुली होगी जव तुम्हारा देश स्वाधीन होगा। 
इस लिए अधिक चख का प्रचार हो सकने के 
लिए अपने आभूषण! का दान दो । 
महात्मा जीने अपनी 
तो देवियां अपने २ जवर उतार- 
ने ठग पड़ी, यहां तक कि थोडी सी देर म 
महात्मा जी की झोळी सोने व चांदी के जञवरा 
तथा रुपया स भर॒गई | तीन हज़ार पांच सो 
नगद तथा पन्द्रह हज़ार के जवर उसी स्थान 
पर इकट्ठा किये गये । 

इस के अतिरिक्त महाशय निर्मल चन्द्र जी 

के घर पर एक स्त्रियो की सभा हुई जिस में 

ह।त्मा गान्धी ने उन्हे पञ्जाब की दुघेटना के 
दिना में पदोनशीन स्त्रियां पर जो अत्याचार 


~ 


४ टग 


शक 


; 000: थे उन का याद दिळाकर कहा क वत्तमात 


शक्षा नन दुर रे मान तथा विवेक का नाश कर 


१ दिया ह | तुम्ही भथे'"धससा सुमी पंचिनसकाण ए 
` जजन चाहिये, और अपने देश के लिप उपयोगी 


बनना चाहिये । सब चीजें स्वदेशी वत्ता, स्वदेशी 
व्यवहार रक्खो ओर चर्खा कात कर चखें का 
प्रचार करो । इस के दाद उम्हों ने अपने कार्य्य 
भे सहायता मांगी जिस के उत्तर मे देवियों ने' 
पांच हज़ार के जेवर ओर ५ सो नगद दानं दिये 

अन्य प्रांती की सियो को इस का अनुकरण 
करना चाहिए । 


सावित्रा भवन । 
माननीय लाला देवराज जी सूचना देते 
हूँ कि स्वगवासिनी देवी सावित्री को यादगार 


८ (२. 


भे महाबिद्याळ्य जाठन्धर भे सावित्री भवन 
निमाण दो रहा दे, जिस के (लिये लग भग तीस 
हजार रुपए की आवद्यक्ता हे, ओर यह«भवन 
विद्यालय का वा।षकोत्खव (२६-२७ मार्च) तक 
ना चाहिये । इस द्रव्य के एकत्र 
करने के लिये सहाविद्याळय से कई देवियां 
निकली हुई भी हैं, किन्तु विद्य!ळय की भूतपूर्व 
छात्राय यदि ध्यान दे तो सफलता झशातप्र हा 
सक्ती हे। देवी सावित्री के गुणा आर शीठ 


स्वभाव से समस्त पश्चाव प्रायः पाराचत हागा 
अतः उस की स्मरति को स्थायी वनाने के लिए 
जनता का इस तरफ अवश्य भ्यान दा 
न्हय । 


तप हो ज 
सप्ता हा ज! 


>> य 

स्न्‌ | 

वेथुन कालिज में हडताल) _ | 

छात्रो के अपने स्कूछ व कालजा स 
असहयोग के विषय म हम भवत्य नइ खबर 
सुनते रहते हे किन्तु हम यह जान कर प्रसन्नतां 
हुई हे कि वेथुन कालज कलकत्ता की दावेया 
ने भी हडताल की हे। कहा जाता हैं के 
प्रिसिपळ ने महात्मा गांधी के लिये अनुचित 
द प्रयोग किये ओर एक देवा का आ 
ले जाकर धमकाया उस पर उस न स 

देविया पर बात प्रगट कर दो आर संब तें 

मिलकर हड़ताल कर दा । 


श्र 


ला ~~ ७ 
$ sd (2 जग 3 


सर म एक देवी ने सकोरी स्कूल १ 
पिप व्च श्याग पत्र दे द्या 


nd 


ed 


सूचना । 


[ति के गत अक मे प्रकाशित किया गया था कि कला कोाल्य के घोड़ा बग्धी जाल 


कक Le 


गी उनमें से जो प्रथम ओर द्वितीय होगी उनको पारितोषिक दिया 
जायगा । इस सूचना देविया ने हमें चीज़ भजी हें या जिन्हाने लिखा हे कि उन्हाने | 
अधुर २ वस्तुये बनाई हैं माभ हम नीचे प्रकाशित करते हैं । रे 

१. श्रीमती छीछावतीदेवी स्याळकोट ने पाचों चीज़ें बना कर भेजी हे अतः उन्हे 
) प्रथम पारितोषिक दिया गया र 
हूँ २. श्रीमती इयापप्यारीदेवी काच (उर) यू. पी. ने भी पांचों ची 
हैं उन्हें द्वितीय पारितोषिक दिया गया हे २) 

( चूंकि कई चीजों में सफ़ाई नदीं आई हे अतः इनाम की मात्रा घटादी ग ) 


~ 


३. श्रीमती कुमारी रजिन्द्र। अम्त्राळा ने कोरोये का चीज़ बचा कर भ ईजः हुत 
साफ़ हैं अतः उन्हे भी १) पारितोषिक दिया गया हे इनके अतिरिक्त हम सूचना मठा ह कि 
श्रीमती कुमारी खुमद्रादेवा छायलपुर। 
११ ० सत्यवतादेवी बडळ।। ध 
„ »° छुष्णदेबी बडला। 
a ११ » लीलावती लाहोर | 
११ १, सुम॑गलीदेवी लाहार । 
इन देवियों ने भी कोई २ नमूने उतारने का कष्ट उठाया ह । F 
| हम हर्ष हे कि हमारा परिश्रम बिल्कुल निष्फल नहीं गया, यद्यपि हमारी आशाके 
अनुकूल देवियों की संख्या नहीं निकली जिन्हो ने इससे लाभ उठाया । हमने जो पारितोषेक 
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पर्यक्षा के लिये अर उन्हं उत्साहित करने 


Cc 
~ 


~ 


ha 


आवश्यक वस्तु यदि महीन ऊन हो 
तो पांव भर एक रंग का यदि मोटा हो ते! 
आध सर के करीब किसी रंग का ळे लो एक 
| जोड़ा हड्डी की सफ़ेद ९ नं? की सलाइयां और 
|| पक जोड़ा लोहे की १२ नं० की । 


संकेत-सोधा बीनना “सी” उल्टा 
विनना “उ”, दो इकट्टे वीनना “दो”, खादा 


| बिना वीने उतारना “सादा”, बीच मे स उठा 
| कर बीन लेना “बनाना” 

६... इसका नमूना जिस प्रकार शहद की मक्घी 
_ का जाल हो उसी भांति खानेदार जाल होता 
है अतः जहां कहो बताना होगा जाल बनाना 
कह कर बतावेग | बड़ी चीज़ बनाने के पहिले 
छोटा सा विनाव॒ट का नमूना बना कर देख 
लना चाहिय जिसस गालती न हो ओर बिना- 
'समझ म आजाय । जाळ ढीले हाथ से 
नाना चाहिये कसन से खूबसूरती पकी 


नही रहती । 
नमूना कुछ फ़न्दे हड्डी की सलाई पर 


ढ़ालो । 
पंक्ति--१ सादा #१ बनाना, १ खादा, 


द कडु नॉ इस से अन्त तक बानो उसी 
a कून क Re 


श्र 


~, CREE) 


£ ha >. ~ > ~ | ~ ~ 
निकाला हे वह इस लिये नहीं फि देवियों को दो चार रुपये का लोभ हे, वरम ड्नके गुणो की 
~ ०३ ° N re ~ 
लिये । अतः हमे पूण आशा हे कि आगे को देवियां . 
अधिक सख्या मे यत्न करंगी। जये वर्ष का पारितोषिक किसी चस्तु के 


. की वस्तुओं की सचित्र विधि दी जावे, जिससे बहुत देवियां लाभ उठा सके । आशा हे कि 
गी॥ 


2 


 -द्वेवियों अब अधिक ध्यान से इस हिस्ते को देखे 


मक्खी के जाल का ब्लाउज़ । 
(जालदार ऊनी ब्लाज्ञ) 


२ उ, ४ सी, २ उ, ७८ सी, २ उ, र सी, २उ, | 
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ग माद्या जायगा, 


 आसरयहप्रथलक्याजारहाहाक बच्चा क ळय उपयागा तथा अपन प्राते दिन के परिधान 


सम्पादिका । 


२ पंक्ति--१ सादा #२ खी, वज्ञाया हुवा 
न्दा दूसरी सळाई पर उतार छो ओर इस» 
चिन्ह स अन्त तक इसी प्रकार करो । 

३ पंक्ति- १ सादा, ॐ दो इकट्ठे, १ बनना, 
१ सादा, इस चिन्ह से अन्त तक वीना उसी 
प्रकार अन्तिम १ सीधा । 

४ पक्ति--१ सादा, १ सी, # वनाये हुवे 
पहिली पाकि के फन्दे को दूसरी सलाई पर 
उतार ळा, २ सी, इस% चिन्ह से अन्त तक 
वीना । 

यह नमूना सब कहीं होगा इसे पहि 
मइक करको अब ल्लाउज को देखो । 

आगा पीछा--१२ नं० की लोहे को 
सलाइयों से १९९ फन्दरे चढाओ ओर पहिली 
३ पांक्त सीधी वीनो । फिर मोटी सलाई 
लगाना । द 

४ पैक्ति- सादा, १ सी, ३ उल्टा, ४ सी, 
२ उल्टा, ७८ सी, २ उ, ४ सी, २ उ, ४ सी, 


MPR Nn "MM NN कस्का. FN WS VON 


४ स्री । 

५ पंक्ति--१ सादा, ३उ, रेसा, ४३, 
२ सी, ७८ उल्टा, २ सी, ४ उ, २ सा, ४३; 
२ सा, ४ उ, २ सा, ७८ उ, २ सी, ४ उ, ३ 0 


५ 


यै 
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वनिता विनोद । 


० 


७ ८ Ne, NN 
६ पाक्ते--असा ४ थी पक्ति । 


७ पाक्ते---१ सादा, २ उ, २ सी, 


४३,२सी ४ उ, २ सी, १: 


४उ,३सी, १ उ, १ सी । 


९ पृक्ति-? खादा, ३ उ, २ सी, ५ उ, २ सी, 
& दो इकडे, १ बनाना १ सादा, इस % चिन्ह 
से २५ वार बनाओ, २ सी, ४ उ,२ सी, 8 उ, 
२ सी, ४ उ,, २ सी, * दो इकठे, १ बनाओ।, 
१ सादा, इस # चिन्ह से २५ वार वनाआओ, रखा, 
४उ,३सी, १ उ, १ सी। 

१० पाक्ति-२ सीं, ३ उ, ४ सी, २ उ, १ सी, 
के १ सादा, २ सी, इस % चिन्ह से २४ बार 
बनाओ, १ सादा, १ सी, २ उ, ४ सी, २उ, ४ सी, 
२ उ, १ सी, १ सादा, २ सी, इस # 'चिन्द से 
२३ बार वनाओ, १ सादा, १ सी, २ उ, ४ खा, 
२९ऐ उ, ४ सी, । 


४ उ, 
२ सी, * १ बनाना, १ सादा, दो इकट्टे, इस# 
चिन्ह स २५ वार बताओ, २ सी, ४ उ, २ सी, 
१ बमाना, १ सादा, 
२ इकट्टे, इस# चिन्ह स २५ वार वनाओ, २ सी, 
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८ पंक्ति-२ सी, ३ उ, ४ सी, २ उ #रखी | 
वनाय हुए न्दे को उतारछो इस # चिन्ह से. 
२५ वार बनाओ, २ उ, ४सी, २उ, ४ सी, | 
२ उ, ४ सी, २ उ, # २ सी, बनाये हुए फन्देको | 
उतारलो, इस # चिन्ह से २५ बार वनाओ, | 
२३,४ सी, २ उ,४ सी | ज 


% 


इसी प्रकार ७ वी,८ वीं; ९वीं ओर १०बी | 
क्तियो को सिलसिले वार तीन वार बनाओ, | 
यानी १२ पक्ति ऑर वीनो सब २२ हो जाय। | 
यही ममाखी के जाळ की बिनावट विस्तृत | ३ 
रूप से है और आगे के बीच की धारियांभी | 
साथ २ डळ जाती हैं। जाळ वाली बिनावट | 
में कुछ घटाव बढ़ाब नही होता जब तक कि | 
वांह का स्थान न आजाय । आगे से जहाँ जाल _ 
होगा बहां अलग गिनती न लिखकर “जाल _ 
बनाओ” छिखिगे । 
२३ पाक्ते-४ ची का तरह,। 
२४ पंक्ति-< वीं की तरह । : 


La 
FE 
Ee 


ह 


> 


5 


उ 


हद 


६३२ 


ज्योति । 
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२५ पाक्ते-१२ सी, ७८ जालवीनो, २० सी 
७८ जाल, ११ सी । 

_ २६ पाक्ति-११ उ, ७८ जाछ, २० उ, ७८ 
जाल, १२ उ । 

२७ पक्ति-२५ वीं को तरह । 

२८ पंक्ति-११ सी, ७८ जाल, २० सी, ७८ 
जाल, १२ सी। 

२९ पेक्ति-१ सादा, ३ उ, १ सी, १ बढ़ाओ, 

सी, ४ उ, १ सी, १ बढाआ, १ सी, ७८ जाल, 
( सी, १ बढ़ाओ, २ सी, ४ उ, १ सी, बढ़ाओ, 
१ सी, ४ उ, १ सी, १ बढ़ाओं, १ सी, ४ उ, 
१ सी, १ बढ़ाओ, १ सी, ७८ जाल, १ सी, 
१ वढाओ, १ सी, ४ उ, १ सी, १ बढाओ, २ सी, 
१ उ, १ सी। 

३० पक्त-२ सा, ३ उ, ४ सा, ३ उ, ७८ 
जाळ, ३ उ, ४ सी, ३ उ, ४ सी, ३ उ, सी, ३ उ, 
७८ जाल, ३ उ, ४ सी, ३ उ,४ सी । 

३१ पंक्ति-१ सादा, ३ उ,३ सी,४ उ, 
३ सी, ७८ जाल, ३ सी, ४ उ, ३ सी, ४ उ, ३ सी 
४ उ, ३ सी, ७८ जाल, ३ सी, ४ उ, ४ सी, 
१ उ,१ सी | 

इसके बाद ३० वीं व ३१ वी पाक्ते को 
८ बार बनाओ तो ४८ पंक्ति हो जांयगी । 

४८ पंक्ति-१३ सी, ७८ जाल, २४ सी, 
७८ जाल, १४ सी । 
- ४९ पंक्ति-१४ सी, ७८ जाल २४ सी, 
७८ जाळ, १३ सी। ट्क 
५० पाक्ते-१२ उ, ७८ जाल, २४ उ, 
७८ जाल, १४ उ । 
९१ पक्ति-१४ सी, ७८ जाळ, २४ सी, 


७८ जाल, 


५२ पाक्ते-१३ सी, ७८ 'जाळ, २४ सी, 
७८ जाल, १४ सी | 


५३ पाक्त-१ सादा, ३ उ, ३ सी, २ उ, 


१ बढ़ाओ, २ उ, ३ सी, ७८ जाळ, *३सी,२ उ 
१ बढ़ाओ, २ उ, इस ॐ चिन्ह से दो वार 
बनाओ, ३ सी, ७८ जाळ, ३ सी २ उ, १ बढ़ाओ, 
२ उ,४ सी, १ ड, १ सी | 


५५४पक्ति-१ सादा, १ सी, ४ उ, ५ सी, 
३ उ, ७८ जाळ, ३ उ, ५ सी, ३उ, ५ -सी, ३ उ, 
५ सी, ३ उ, ७८ जाल, ३ उ, ५ सी, ३ उ, 
४सी। 

५५ पैक्ति-१ सादा, ३ उ, ३ सी, ५ उ; 
३ सी, ७८ जाळ, ३ सी, ५ उ, ३ सी, ५ उ, ३ सी, 
५ उ, ३ सी, ७८ जाल, ३ सी, ५ उ, ४ सी, 
१उ,१सरी। 

इसके बाद ५४ वीं, ओर ५५ वीं पंक्ति को 
आठ वार बनाओ यानी, ७१ पंक्ति तक वन 
जायगा । 

७२ पंक्ति-1४ सी, ७८ जाल, २७ सी, 
७८ जाळ, १५ सी । 

७३ पेक्ति-१५ सी, ७८ जाळ, २७ सा, 
७८ जाल, १४ सी | 

७४ पृक्ति-१४ उ, ७८ जाल, २७उ ७८ 
जाळ १५ उ । 

७५ पंक्ति-१५. सी, ७८ जाल, २७ सी, 
७८ जाल, १४ सी । 

७६ पाक्त-१४ सा, ७८ जाल, २७ सा 
७८ जाळ, १५ सी । 

७७ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, २ सा, १ बढ़ाआ, 


१ सी, २ उ, १ बढ़ाओ, ३ उ, २ सा, १ १ 
३ सी | CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar ०नीश्स्ो, 96 छ फ्रेस नढाआ, १ सा, ३ उ, 
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वनितो विनोद । 


क 


१ बढ़ाओ शड, इस % चिन्ह से दो बार बीना, 
१ सी, १ बढ़ाओ, २ सी, ७८ जाल, २ सी, 
१ बढ़ाओ, १ सी, २ उ, १ बढ़ाओ, ३ उ, ४ सी, 
“१ उ,१ सी। २ 
७८ पंक्ति-१ सादा, १ सी, ४ उ, ६ सी, 
४ उ, ७८ जाल, ४ उ, ६ सी, ४ उ, ६ सी, ४ उ, 
६ सी, ४ उ, ७८ जाळ, ४ उ,४सी। 
७९ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, ४ खी, ६ उ, 
४ सी, ७८ जाळ, ४ सी,६ उ, ४ स।,६ उ, ४ सी, 
६ उ, ४ सी, ७८ जाळ, ४ सी, ६ उ, ४ सी, १ उ, 
१ सी । 
` इसके बाद ७८ वीं ओर ७९ वीं प्ते आठ 
बार क्रम स बनाओ यानी ९५ पंक्ति हो जांय । 
९६ पंक्ति-१९ सी, ७८ जाल, ३४ सी, 
७८ जाल, १८ सी । 
९७ पाक्ति-१८ सी, ७८ जाल, ३४ सी, ७८ 
जाळ, १६ सी । न 
९८ पाक्ते-१६ उ, ७८ जाळ, ३४ उ, ७८ 
जाळ, १८ उ। 
९९ पूक्ति-१८ सी, ७८ जाळ, ३४ सी, 
७८ जाळ, १६ सी । 


१०१ पक्ति-१ सादा, ३ उ, ४ सी, ३ उ, 
१ बढ़ाओ, ३ उ, २ सी, १ बढाओ, २ सी, ७८ 
जाल,» २ सी, १ बढ़ाओ,२ सी, ३ उ,१ बढ़ाओ, 
३ उ, इस % चिन्ह से दो बार, २ सी, १ वढ़ाओ, 
२ सी, ७८ जाळ, २ सी, १ वढ़ाओ, २ सी, ३ उ, 
१ बढ़ाओ, ३ उ, ४ सी, १ उ, १ सी। 

१०२ पाक्ति-१ सादा, १ सी, उ, ७ सी, 
५ उ, ७८ जाल, ५ उ, ७ सी, ५ उ, ७ सी, ५ उ, 
७ सी, ५ उ, ७८ जाल, ५ उ, ७ सी, ४ उ, ४ सी। 

१०३ पृक्ति-१ सादा, ३ उ, ४ सी, ७ उ, 
५ सी, ७८ जाल, ५ सी, ७उ, ५ सी, ७ उ, ५ सी, | 
७ उ, ५ सी, ७८ जल, ५ सी, ७ उ, ४ खी, 
१ उ, १ सी | 

१०२ और १०३ पंक्तियों को आठ बार 
बनाओ | 

१२० पंक्ति-१८ सी, ३३ जाळ, इसके बाद 
चाले ९ घरों को समाप्त कर उतार दो | फिर _ | 
३५ जाल, ४१ सी, ३६ जाल, इसके बांद९ | 
उतारदो, ३२ जाल, २० सी । छ) i 

यह अभी बग़ल तक आया हे इसके बाद 

बनेगी । 


ऊपर की पीठ तथा छाती 


१०० पेक्ति-१६ सी, ७८ जाल, ३४ सी, (भस, 

७८ जाळ, १८ सी । ० र 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली का देश तथा जाति पर प्रभाव | 
* (गतांक से आगे) ; ह 


ले० श्री करतार देवी जी । 


iat ऱ्य ~ 

कै ठ #ङ्गेड, अमेरिका, फ्रान्स इत्यादि देशा मे 
» % #देखा जाता हे कि लड़के तथा लड़कियों को 
सब से पहले अपने देश की भाषा सिखलाई 
जाती हे ओर जो २ शिक्षाप्रदायक कलाकाशल 
सिखलाये जाते हैं सब स्वदेशी भाषा मे ही। 
यहां तक कि देश जाति अथवा सोसाइटी 
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के नियमों को कायम रखने के लिये वह _ 
सोसाइटी से विरुद्ध कभी नही होगी। पतळून 
अथवा गौन पहर कर यद्यीप वह बैठ भी नही | 


सकती तथापि हमारा पाजामा तथा धोती | 
सदूगुण सम्पन्न होने पर भी कभी नहा गर ह्ण 
करेंगे, क्योंकि ऐसा करने, से उन के देश | 


ऊ अगर 15 
कक, 


१ र कक 


|| 
| 


द 
>. “> 
1:३३: 


तथा जाति ओर सोसाइटी की सीमा दृढ़ नहीं 
रह सकती । बीमार होने पर स्वदेशी डाक्टर 
की ओषधि वतोव में लायेगे । प्राण भळे ही 
चले जाये कमी वेद्य की दवाई नही खायेगे । 
धन्य हैं वे महापुरुष जिन के भाव ऐसे सदशुणा 
सयुक्त हें। शोक, हम लोगाको ता उनके 
सामने मुख नीचा करना पड़त! है | वह भारत 
माता जो कभी गार्गा, सीता, तथा भीष्पापेतास 
अजुन, द्रोण, कर्ण जल पुत्रा तथा पुत्रिया स 
पुत्रवती थी आज किस अवस्था म है | है माता, 
तरा दया वेश हो रहा हे, शोकातुर हा केश 
बिखर रहे हैं, मूछित सी आप पड़ी हुई ६ 
पूर्व कालान शक्ति का लेश मात्र भी दिखाई 
नही पड़ता, वह आप के सुख का सू्यवत्‌ तेज 
` आज कहाँ गया ! हाय आज यह पुत्री के हृदय 
वृक्तिया से दुःखित अपने को निस्न/लिखित 
वाक्यां द्वारा यह कर रही हेः-- 
“गुणी गण गणनारम्भे न पतति कडिनी 
सुसंभ्रमाद्यस्य । 
'तेनाम्बा यदि सु 
__ नाम ॥” 
| a गुणीगण की गणना के आरम्भ में [जस 
पुरुष की ओर गोरव से अङ्गली नहीं पड़ती 
' उस की माता यदि पुत्रवती हे तो वन्ध्या किस 
का नाम होगा । बहिनो तथा भाइयों आज 
भारत मता के शोक दूर करन का समय आ 
पहुँचा हे, अब हमें निज देरा जाति तथा 
_ सोसाइटी के नियमो को दृढ़ रखने के लिये 
` ऊुष्णमहाराज जी की उक्ति का पूर्ण रूप से 
पालन करना चहिये । 
खधर्म निधनं श्रयः परधमो भयावहः । 
हमारे भारतीय महापुरुष! को निज देश 
जाति अथवा सोसाइटी के (नियमों को पालन 


[a 


बद्‌ वन्थ्या कोटिश 


४३७ 


et Re 


ब 
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~ 


ये असह्य काठेमाइयो को झळते हुये भी 


भेस एक बादल 


डक र सस्रूह से खंडित हुआ 
उभयतः बिभ्र हो जाता हे वेसे निज देश जाति | 
तथा सोसाइटी से फेका हुआ मञुष्य उभयतः | 
'वेश्रष्ट वादळ को तरह अष्ट रो जाता हे । इस 
विदेशी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है ? 
संस्कत चिद्या हसारे मे से लोप होगई हे । 
जो भारत अध्यात्स बिद्या का भवन था 


यदी भारत हे ? शोक, इन | 
फेशनों के बशीशूत डो अपना सर्वस्व खो चुका 
है तीय भहापरुष जो विदेशी महा- 
मवत हा संस्कृत विद्या वे 
प्रताप स पूजित किये जाते थ-जिस शिक्षा ने 
हमे ऐसा उच्च बनाया था, तथा जो शिक्षा 
हमारे प्राण सम थी, जिस के घताप से भारतीय 
मङुष्य नही बल्कि भारतवषे की मद्दी गुरूभाव 


से पूजित की जाती थी-आज उन की संतान 
अविद्या तथा ढुगुणो की दास बनी हुई हे। 
हमार दायि वॉये अविचार, अन्धाचार अत्याचार 
व्यभिचार फेल रहा है । 

में यह नहीं चाहती कि हमारे भारतीय . 
सभ्य तथा शिक्षित पुरुष विदेशी 
तथा विदेश पर्य्यटत से वञ्चित रहे | नहि ! नहि! 
चे समस्त संसार मे घूमे तथा जहां २ उच्च 
शिक्षा मिळे, जो २ हमें लाभदायक अन्य देशा 
से कळा कौशल प्राघ हो उन सब को सीखे 
तथा भारतवषे मे एचार कर । 

परन्तु विदेश मे जाकर अपनी जाति खु 
सोसाइटी के नियमा को ऐसा दृढ़ बनावे जेसा 
कि वर्तमान भारत भै विदेशी हमे दिखला रहे. 
हैं। हम किसी भी अंशा मे विदेशियों से .नीची 


` माध स० १९७७] 


,/->_, ७७, 


पदवी न पा सके | वहिनो ! हम नीची पदवी 
क्यों पायगी ? जिस बुद्धि ज्योति की उन में 
_ चमक ह उसी ज्योति की हमारे म भी दमक 
मारती हे । परन्तु हम निद्रा में थे, अब हमें 
सुध आई, हम उसी अखिल कत्तो पिता के पुत्र 
और पुत्री हे जिस के कि विदेशी । क्या पिता 
न्यायकत्ती नहीं, जिल ने हमें न्यून शिक्षा तथा 
उन्ह अधिक शिक्षा दी ? नहि ! नहि! वह तो 
दयाळु न्यायकारी हे. यह उन्नति तथा अवन्नति 

` तो हमारा पुरुषार्थ हे,हम भी पहले उद्योगी थे । 
यह अवन्नति हमारी उन्नति को जतला रही हें 
तथा अवन्नति भावि उन्नति को जतला रही । 
जिस वृक्ष के पते समस्त झड़ जाते हैं उा से 


४ ४. > 


लेखिका--श्रीमती 
शक 
क से #सार के सभी व्यक्ति धम्मे के नाम को 
%%%, जानते हे ओर जिस प्रकार उनका इच्छा 
होता इस महान काय्ये की पूर्ती का यल करते हैं, 
प्राचीन काळ का तो कहना ही क्या परन्तु 
अब भी लागा के हृदयों मे धम्म का मान हे | 
परन्तु फिर भी आज कल के कोय्ये जिन्हे 
धम्मे कहा जाता हे फलीभूत नहीं होते | 
वास्तवम आजकल यह विचार ही नही रहा 
कि धम्म क्या वस्तु हे तथा उसका हम।र 
प्रति क्या आज्ञा हे। अपने स्वार्थ के वशीभूत 


हो कर हम जो काय्य करते हैं उन्हे ही धम्म 
के नाम स पुकारंत हैं किन्तु जहां वे काय्य 


धम्मे युक्त काय्ये नहीं कहलात धम्मे जिन्हे 
बुरी रष्टि से देखता हे वे काय्य हम बड़ 
प्रसन्नता से करते है ओर हमारे हृदया मे यह 
विचारही नहीं होता क्रि यथाग में ये कार्य्य 
धम्मे स सम्बन्ध भी रखते है या नही । राजा 


वनिता विनोद टर १ 


~ 
SS 


९ 
वम्म | 


वेद्यावती पली बा 
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शात हो जाता हे कि नवीन पत्र इस में अ 
वाले हैं। 5 

मेरी प्रिय वहिनो तथा भाइयों | अ 
सडू्पा को दृढ़ बनाओ, तथा वर्तमान भारत 
पर जो नवीन शिक्षा का प्रभाव उलटा पड रहा 


बनाओ कि प्राण भले ही चल जाय परच्तु 
निजंद्श जाति तथा सोसाइटी के नियमों से 


बाहर पग धरने का कमा सङ्कटप न करू । 


>>> 


० बद्रीप्रसाद वकील अस्बाला । 


शिव दधीच तथा हरिश्चन्द्र का नाम हम 
प्रतिष्ठा से लेते हैं, किन्तु यह नहीं 
कि उनके जीवनो मै क्या शक्ति थी आर 
उनकी सन्तान केसी पतित हैं। राजा हा 


राज तथा उसके त्याग से नहीं पूजे 
उनका मान लोग इसलिये नही करत 


उनसे लोगो के काय्ये पूरे हो जात थे 


राज पद को कई एक मनुष्य प्राप्त 
हें और कड पक कष्ट पड़ने पर इसका 
भी कर देते हैं, परन्तु राजा हरिश्चन्द्र काया 
अपने सत्य व्रत की रक्षा करना ही था । 
अपनी पवित्र वाणी स जो पवित्र कहा 
पवित्र कार्य्य को लाख कष्ट सहने प 

अपनी वाणी का अपमान न करते ! पा 


` आ उनका आश्रय लिया ओर उससे पीछे एक 
_ बाज़ने आकर राजास कहा कि यह कबूतर मेरे 
आहार का हैं कृपा करके इस छोड़ दीजिए । 
राजा ने (उत्तर दिया कि यह मेरी शरण में 
आया हे इस कारण में इसे दे नहीं सक्ता। बाज़ 
| ने निवेदन किया कि यह मेरा अहार हे यदि 
` इस आप मुझे ना देगे तो में भूखा मर जाऊंगा 
` आपको यह नहीं चाहिए कि एक को भूखा 
मार एक की रक्षा करें । बहुत वाद विवाद के 
__ पश्चात निश्चय यह हुआ कि राजा अपने शरीर 
में सर कबूतर के तोल के बराबर मांस काट 
| रच । राजा ने प्रसन्नता स तराजू मंगाई आर 
मांस काट के तोलना आरम्भ किया | पिञ्जर 
ओ। निक आया परन्तु कबूतर का पलड़ा फिर 
भी भारी ही रहा राजा हसे और कबूतर के 
साथ आप बठगए | यह भाव थे धम्मात्माऔ 
-_ के | किन्तु उसके बदले अब दया २ अत्याचार 
_ हो रहे है, जीव रक्षा क्या करनी थी जब राजा 
तथा प्रजा की उदर पूती के लिए सहस्रो 
| प्राणिया का वध किया जाता हे जिस प्रकार 
ग हो सके लोग अपने स्वार्थ के वशी भूत होकर 
दुसरे को कष्ट पहुंचांकर भी धम्म का ढोंग 
_ स्वत है । कभी वह समय था जब ऋषि लोग 
'राजग्रृह से विना जाने पानी न पीते थे । राजा 
से प्रश्न होता था यके तेरी प्रजा किस प्रकार 
` अपना जीवन व्यतीत करती हैं | तेरे राज्यमे 
` के हिंसक च। चोर तो नहीं और तुम्हारी 
जा के महाजन लोग अधिक कर तो नहीं 
राज्य प्रजा जब इन सब 


._ राजा लोग जब आप पूर्ण थम्मात्मा प्राणीमात्र 
ओ- की रक्षा करने वाळ होते थे तब उनकी प्रजा 
में भी धर्मे की ही व्यवस्था थी, सब मनुष्य 
प्राणी मात्रिके साथ प्रेम करके ह।षत होते 


ज्योति । 


वातो से निदाष. 
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थे, मन बचन तथा कमे से कभी किसी को 
न सताते थे, मन की शुद्धता क्ते लिए भरपूर | 
यल्ल किए जात थे क्योकि जव मन बुर विचारों 
से जुदा रहता हे तब बचन और कमेभी ऐसे | 
ही होते हैं, जिनके द्वारा किसी के! कष्ट न 
पहुंच इस कारण मन बचन ओर कमों की 
पवित्रता ही मनुष्य को श्वस्मे पर स्थिर रख 
सक्ती हे, किन्तु मन लचन ओर कर्मों के भ्रष्ट 
करने के लिए आवश्यक हे कि आहार विचार 
आर व्यवहार ठीक हो। आहार में मद्य मांस | 
खटाई मिर्च आदि भी न होने चाहिए 
विचार शुद्ध हो तब वाणी लोक प्रिय और 
पवित्र होगी सव से यथा योग्य व्यबहार ही | 
हमारे कमों को यथार्थ में पवित्र कर सक्ता हे। | 
उपरोक्त ६ वातां की परिपक्वता के लिण मनु 
महाराज कहत हे कि श्वृति क्षमा दमोस्तेयम | 
इन दश लक्षणो ने जिस मनुष्य के आत्मा 
को पवित्र किया उसे अपने आप ही अहिंसा 
परमो घम्म: का ज्ञान हो जाता हे । ऋषि वाक्य 
तथा वेद मंत्रो द्वारा कवी दयानन्द ने बता दिया 
कि मनुष्य घम्म क्या है ओर उले पार्ठेन करने 
के ।लेप मनुष्या को किन उपायो की आवद्यक्ता 
हे, ब्राह्मण क्षत्री वैश्य तथा शूद्रो के लिए अपने २ | 
कर्तव्यो का पाळना भी धम्मे ही कहा गया है । 
जैसे ब्राह्मण का धम्म वेदिक विद्या का पढ़ना, 
क्षत्री का अपने वाहु बल द्वारा चारों वणो की 
रक्षा करना, वेशय का -धनोपाजन कर इनके 
खर्चा का करना ओर शूद्र का धम्मं स्वामी की | 
सवा ओर आज्ञा का पालन करना हे । इसके 
इलावा स्त्री के पुरुष तथा पुरुष के स्त्री के 
राजा प्रजा के प्रति पुत्र पिता के प्रति, भाई भाई 
के प्रति अनेकों काय्यं बहुत विभागों मे विभक्त 
हैं। कोई समय था जब प्राणी मात्र अपने कोयो | 
को यथा विधि करते ओर अपने यथांथ ध 
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को जान सुख स. जावन व्यतीत करते थे, 
„/ व्धनवान्‌ निधन सभी अपनी २ हस्ती पर प्रसन्न 
थथत तथा पुरोहित अपने स्वामिया की झूठी 
_ प्रशसा नही करते थे। जब कभी कोई बड़ा 
आदमी मयोदा का उलंघन करने लगता तो 
पुरोहित लोंग सचत कर देते जेसे कि ऋषि 
[विश्वामित्र के साथ र!जकुमार न भेजते समथ 
एपुराहेत वरिष्ट जीने राजा दशरथ को साव- 
श्वान कर दिया था।उस समय धनी पुरुष अपनी 
!प्रशंसा नहीं करात थ जब कोई ऐसा होता भी 
'तो करने तथा उस पर प्रसन्न होने वाले को 
(लोग घृणा की दृष्टि स देखते थे । एक समय की 
'बात हे [कि बून्दी नरेश की कन्या के साथ मेवाड़ 
के राज कुवर का सम्बन्ध होना निश्चय हुआ । 


जब वर की तरफ से वधू के लिए शगुन आदि - 


लेकर मेवाड़ से राज्य कमचारी आए और 
एक दिन जब कि दरबार ळगा हुआ था एक 
आदमी ने पत्थर की मूर्ति राजा के सन्मुख 
रख निवेदन किया कि महाराज इस मूर्तिके 


४ थ ~ जे . ~ © ७ (4 
हाथ ह जो कि आश्रय्ये का बात नहा, पर 


इसने एक हाथ ऊपर को उठाया हुआ है, ओर 
एक नीच की ओर झुका रही हे, एक आगेकी 
ओर बढ़ाया हे, ओर एक गर्दन पर रखा हुआ 
ह।मेरी समझ मे इसक! रहस्य नहीं आया,आप 
विचारशील पुरुष हे। कृपा कर मुझे यह समझा 
दंवे। राजा के भी समझ मे न आया कि यह 
क्या चारा ओर अपने हाथ बढ़ाए हुए हे । सब 
कर्मचारिओं ने भी अपना २ बल दिखाया पर 
निराश होकर बेठ गए । राजसभा मै एक कवि 
भट्ट बेठा हुआ था वह बोला किः -- 

एक कर ऊपर उठाए एक नीचे को किए । 

एक कर आगे बढ़ाए कह रही शोभा लिए । 

स्वर्ग से पाताळ मे नुप आप सा दानी नहीं । 


वनिता विनोद । 


संभी ने तालियां पीट दी पर मेवाड़ राज्य 
के कर्मचारियों के दिला के अन्दर कांटा सा 
जा लगा । विवाह का शुभ अवसर आया ओर , 
धूम धाम से विवाह हो गया। दोनों ओर के 
राजा जब अपने २ कमैचारिया सहित बेठे हुए 
थे तो मेवाड़ नरेश के कर्मचारी ने यह बात 
कही कि महाराज आप के दरवार मे उस दिन 
एक ४ हाथ वाली पत्थर की मूर्ति छाई गई 
थी, उस पर विचार करते आप के एक कर्म" 
चारी ने मूर्ति की ओर से कहा कि मै अपना 
सीस कटाऊं यदि आप सा कोई ओर राजा 
स्वग तथा पताल में भी-मिले, महाराज यह 
पत्थर की मूर्ति बोलना क्या जाने, परन्तु जिस 
पुरुष ने चाटूकारी के कारण झूठी प्रशंसा की 
हे उसे अपना सिर अव काट देना चाहिए, 
क्यो मेवाड़ाधिपति वून्दी नरेश से सचे 
गुणो में बढ़ कर है | यदि यह पुरुष अपना सिर 
आप कारने को तय्यार न हो तो में इसे इस 
का दण्ड दूंगा, क्योकि मेरा धम्मे आज्ञा नहीं 
देता कि असत्यवादी को छोड, इस का'भी यही 
घम्म हे कि जो इस ने कहा उसे पूरा करें। एवं 
ऐसा ही हुआ । 

मनु महाराज के बताए हुए दृश लक्षण ह, 
जिन्हें पालना प्राणी मात्र का धम्मे हे । इन के 
पालन न करने से मनुष्य मजुष्यता से गिर 
जाता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार को 
प्रबलता हो जाती हे और उक्त गुणों वाले पुरुष 
को सज्जन पुरुष घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 
पुरोहित यज्ञ शालाओं मै उन्हे बैठने नह! देते 
श्चन ही उन के धन से कोई पवित्र काय्यै 
पूरा किया जाता था। इस कारण मलुष्य को 


चाहिए कि वह यथावत्‌ धम्मे का पालन करें, 


इस से बढ़ कर कोई सच्चा सहायकं नही, ओर 


सीस में हि प कयामत तार क ० ०) | कटाऊजो"मिंछे'कोल"कही'श ००००बुस' के'बि सा/ कोई, सहफ्एलेऽ/पूरा हो नही 


ओ- सक्ता । मनुष्य लाखो आइम्बर क्‍यों न बनाए 


धम्मे २ की पुकार क्या न करे जब तक आप 
` गुणहीन है । और धम्मं लक्षणों का यथावत्‌ 
_ पालन नही करता उस के सब कार्य्य फीके हैं । 
: मद्दी के ढेले के समान मनुष्य को उस के साथी 
फेक देते हे कोई उस का संगी साथी नहीं 
होता । एक धम्मं ही जीव की रक्षा करके उसे सुख 


_ थाम का अधिकारी बनाता है। मनु जी कहते हैं -- 


तस्पाद्धम सहायार्थं नित्यं सञ्चिुयाच्छनेः । 
घम्ेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
` धम्म प्रधानं पुरुषं तपसा हत किल्विषम्‌ । 


_ परलोकं नयत्याशु भाखत॑ खशरीरिणम्‌ ॥ 


~ 
Dd 
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मूल्य १॥) डेढ़ २० । शीघ्र मगत्राइए । 


ज्योति । 


वृद का स्वय शिक्षक । 

इस पुस्तक को पढ़िए अर आप स्वयं वेद मन्त्रों का अथ जानने की क्ष 

प्राप्त कीजिए | यदि आप केवल भाषा के ग्रन्थ पढ़ सकते हं, तो निःसन्देह इस 
पुस्तक के पढ्ने से आप वेद मन्त्रों का अथे जान सकते हैं । अनुभव लीजिए । 
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अर्थात्‌ पर जन्म में सुख ओर जन्म के 
सहायार्थं नित्य धस्मै सञ्चप धीरे २ करता 
जाए क्‍योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े कठिन 
दुःख सागर को जीव तर सक्ता हे। जिस का 
धम्मे के अनुष्ठान ख़ पाप दूर हो गय। हो उस 
को परमात्मा के दर्शन शीघ्र हो जात हैं, ओर सच्चे 
पिता की कृपा से पापों से बच कर सदा सुख 
उपभोग करता है । यही मनुष्य जीवन का उच्च 
उद्देश हे। इस पर चलने वाला पुरुष सवे 
विकारों से दूर रहता हे इस लिए सब मनुष्यों 
को चाहिए कि वेदिक थस्म का पालन कर 
सच्चा सुख उठावे । 


मन्त्री 


2 
रॅ 
डर 
रे 
श्र 


स्वाध्याय मण्डल, ऑघ £ 
( जिला सातारा) & 
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प्रति सख्या ॥) 
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ज्योति के नियम 
ग्राहकों के लिये । 

१. ज्योति प्रति अग्रेजी मास की १५ को प्राहक्हे 
के पास पहुचा करेगी | > 

२. डाक व्यय सहित भारत, के लिये इस का' 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी. पी. का 
ब्यय &) अलग है प्रति अंक का मूल्य ॥) हे । भारत - 
से बाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) हे । मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 

३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

७. पते के परिवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूवे मेनेअर को मिलनी चाहिये। | 

७. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूर्वे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। , 

लेखकों के लिये क 
६. रेख पढने योग्य अक्षरों में हारिया छोड़कर * 


कण 


एक ओर ही लिखे जाने चाहियें। लेखों के घटाने 
चढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 
हे | जो लख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकर 
ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 

८. लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तकें और 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर के पते 
पर आने चाहिये ¦ 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकर्चा 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये | 

विज्ञापन दर यह होगी । 


द . _ प्रतिमाख। 
पूण पष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक कालम ) 


चोथाई पृष्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम 
टेटिल पेज का तीसरा प्रष्ट १२)टोटिळ का अन्तिम ऱ्य 


.- ज्योतिरिभृदय त्तः | 


- मो अक्रमीत॥ 
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चस्गीत ५। 
छेखक--श्रीयुत कविवर श्रीधर पाठक | ४72 
देश की सवा कर वन्दे ॥ _ | 
जो तुझ से सवा बन आवे, 
जग से दुख-देवा मिट जावे । 
सुख से सब पृथिवी पट जावे, 
कण जावें फन्दे। 
केश के कट जावें फन्दे, 
देश की सवा कर बन्दे ॥_ 
(२) 
मन मे अटल देश-त्रत धर ले, य 1 
तन में अतुल तेज-बल भर ळे । न 
छुभ संकल्प प्रेमप्रण कर ले, 
तज दे छल छन्दे। 
द्वेष के तज दे छल ठन्दे, अ 
देश की सेवा कर बन्दे ॥ 
: (३) 
होवै सफल तेरी शुभ सेबा, | 
'देवें योग स्व के देवा । 
सब जग चले सुक्रत की मेवा, 
_ भोगे आनन्दे । 
सकल जग भोगे आनन्दे, स्य 
देश की सेवा कर बन्दे॥ - शर 
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प्रिय पाठक! गत लेख में आ 
र्‌ स्वरूप पढ़ लिया हे। उस में हमने 
सिद्ध किया हे, कि विवस्वान्‌, सूय्ये का 
यम, मृत्यु (काल ) हे। उसे ही वेदादि 
पुस्तका मे वेत्रस्वत यम कह! गया हे । इ 


तीय लेब में हम यह वताना चाहते ह एके 


साथ ही हम यमश्वानो का वणन आरम्भ 

अवत्त का | “जेन्द॒ अवस्त पारसिया 
यम की धम्म पुस्तक हे । चे 
श्वरीय ज्ञान मानते है उन के मतानुसार 
ष्ट को अहुरमज्ञदा (परमइ्वर का नाम ह) 
मे यह उपदेश दिया हे | परञ्च ध्यान पूवक इस 
प्रस्थ को पढ़ने स तो यह ग्रन्थ वेद की छाया 
| हुआ प्रतीत होता हे। इस पारसी 
की पहलवी भाषा भी संस्कृत की पुत्री 


| ओर उन के कम्मे भी बहुत मिलते 


हें । 


° 


खको के आदि पुरुष एक ही 


यम सूक्ता का एके गाथा का [नरूपण । 


० (यम के कुत्तों का वर्णन ) । जर 
__ इस लेख पर समालोचना का अधिकार सब विद्वानों को है । 

लेखक पँ० रामगोपाल जी शास्त्री रिसचेस्क्रालर डी० ए० ची० कालेज लाहोर । 
[ गताडूः से आगे ] 
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AB, Vii 


ओर आर दूसरे आय्य [०/१] फारस आदि 


देशा म गये तो उन्हा ने उन विचारा के साथ 


ही साथ उन्नति की । भारतियो ने वेद ओर 
पारसियो के आदि पुरुषों ने ज़न्द अवस्त का 
निम्माण किया | ड 
युरोपियन लेखका का यह लेख निराधार 
हे; क्योकि उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया; कि जिस से: : 
यह सिद्ध हो कि उन का लेख ठीक हे । इस से 
तो यह भी सिद्ध हो सकता हे, कि वेद का 
ज्ञान पहले सब को पहुंचा हुआ था, परन्तु. 
दाने: २ उस ज्ञान के लोप होने से वहाँ पर 
कुछ वेदिक संस्कारो के साथ अपनी भी 
कल्पना लग!ई गई ओर नये मतों का आविष्कार 
किया इस में हमारे पास तो मनु का भी प्रमाण 
हे परन्तु विपक्षियो के पास कोइ भी प्रमाण 
नहीं-- हि 
शनकेस्तु क्रिया लोपादिमाः क्षात्रेय जातय! । 
बृषलत्व गता लाक त्राह्मणादशनन च ॥४२३॥ 
पाण्डकाथाड़ द्रावेडाः। कास्त्राजा यवना शका! । | 


पारदाः पहुवाश्रीना! किराता सु ४४॥ 

मर्नुस्म्गति अ० १०। 

शन्ने; २ क्रिया ( कम्मे ) लोप.ख यह. 

(नीचे (लेखा) क्षत्रिय जातिये शूद्रता को प्राप्त 

हुई इस लोक म, ( क्योकि ) उन्हे ब्राह्मणा के 
दशन नही हुए । आर वे जातिय यह हैं-- . 


फाल्मुण स० १९७७] 


> ~ ha LS 
पाण्ड्‌, चोड, द्रविड, कास्बोज (अफ़गानि- 


स्तान), यवन (ग्रीस), शक, पारद, पहव, चीन,. 


किरात, दरद (दरादेस्तान),स्वरा । मनु के खछेकों 
सतो पता मिलता हे कि पहले सब देशों में ही 
आय्य (वेदिक) धम्मै था। १९०७ में प्रो? हथगो 
विकलर 1710. [[ए४० Winkler नामक पुरुष 
ने ओ 13021921९0 बोगाज कोई नामक स्थान 
मे जो 51१ ऐशिया माइनर मे हे 
खुदाई की थी उसमे खुदा हुआ एक किता 
(Inscription) निकला था जिल पर हिटेटाइंट 
Hifites और मिटानी (Mitani) देश के दो 
राजाओ की परस्पर संधि लिखी हुई हे । वे 
दोनों ही अपनी सन्धि मे मित्र, वरुण इन्द्र ओर 
(नासत्य) अश्वि देवो की शपथ (कसम) खाते 
है । यह किता १४०० 133. (; खी. पू. का लिखा 
हुआ लिद्ध हुआ! हे । इस किते सभी यह 
अनुमान होता हे, कि लगभग ढाई हज़ार वष 
हो चुके जव मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नास- 
त्यादि वेदिक देवो का महत्व एशिया माइनर 
जेसे प्रदेशों में विद्यमान था (इस का विशेष 
वणेन हम आन्य स्थान पर करेंगे) इस से तो 
यही सिद्ध होता हे कि इजिप्ट, काल्डिया, 
असीरिया तथा पर्शीया आदि में वेद्‌ का प्रभाव 
भी बहुत रहा हे। काट्डिया वा मिसर (£1!) 
आदि देशां के प्राचीन धम्मे पुस्तक भी इस की 
पुष्टि म हैं वहां जन्द अवस्त की भी यही गति 


Minor 


“ प्रतीत होती हे । 


उस जन्द अवस्त प्रोक्त यम का वणन 
ऐसा हे । ह टू 
अवस्त म ४०1३0 बेडीडड के वाटचा 


11, द्वितीय फगेडे मे इस का वर्णन आता है । 


वहां पर यम का नाम यीम (एफए) है ओर 
इसे वहां यीम विचन्हओ ( 7711 ४1४21100 ) 


न यह्‌ मागे दक्षिण का हे । देखो Essay on Parsi religion by King, P, 232 note T, 


यम सूक्ता की एक गाथा का निरूपण | 


A 


28 ७ है, 
ब. (र 
>. 


लिखा हे जिस का अथ है विवंघवत्‌ ४/४३०४ . 


10७6 का पुत्र विवन्दओ यम, अर्थात्‌ जिस को 
यदि हम अपने तात्पर्य्यं से लिख तो यह होगा, 
कि विवछान्‌ का पुत्र वेवस्वत यम । अदुर- 
मज़दा ने उस यीम को एक सुनहरी तलवार 
ओर एक जड़ाउ ४020 दिया हे, जो कि यीम 
का राजा होने का चिन्ह हे | जब भूमि पर पशु 
बल, मनुष्य कुत्त तथा पक्षि आदि बहुत बढ़ 
गये तो वहां स्थान न रहा तो यीम'सतारा की 
ओर गया सूय्ये के मध्यान्ह के माग द्वारा# तब 
उसने पृथ्वी को अपनी सुनहरी तळवार से 
छुआ ओर गोड को पृथिवी पर चुमा कर उल्ल 
ने कहा हे अरमेती (2101६!) फळा। तंव 
पृथिवी फेली ओर बढी । इसी प्रकार इंस क॑ 
अन्य कम्म भी वहाँ ठिख हैं आर इस याम 
क्षयेत। (yitir khshaeta’) लिखा हे~क्षयेता 
का अर्थ राजा हे। अवस्त म यीम का स्थान 
ऐसा है जहां न गर्भी है ओर न सरदी हे ओर 
यह यीम अपने चारो ओर मनुष्य आर पशुओं 


के समूह इकट्रे करता हॅ ( King. P. 277.) 
ज़न्द अवस्त मे कहे गय यम का वेदिक 


यम से बहुत कुछ तुलना हैं । दानाँक अपने | 


नाम तथा पिता का नाम्‌ भी समान हे। इल 
द्‌ मे राजा ओर जना को इकट्ठ। करन वाला 


लखा ह। 
जन्दमै भी यह पशु ओर मचुप्यो को 


अपने चारों ओर इट्टा करता है | परन्तु पछि 
औरकल्पितकी | 


कई बाते यीम के विषय म 
गयी हैं जिनका मूल वेद मे कही नहीं। विशेष 


बात तो यह हे कि यम," यीम, वेवस्वत विवं- हूं 


4 


चत समाच ह्‌ । 
यम कां सम्बन्ध दक्षिण दिशासे है, अब 
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iH फा कजत 


. इस मे यीम भी सतारो की ओर जाती वार 

“टु 'दोकिण दिशाको हा. कहा गया हे । वेद म॑ यम 
- सम्बन्धी पितरों का अपराह्काल हे यहां यम 
मध्यान्ह काल में सितारों की ओर गया 
इत्यादि वातो को देखकर पता लगता हे कि 
__ 'अभाोतक भी अपभ्रश रुप मे भी वेद का अश अन्य 
` देसो-तथा धम्म ग्रन्थो मे विद्यमान हे । 


। पाराणक ( महाभारत के युद्ध के पीछे भारत 
हि यम म अविद्या का समय कहा जाता 


~ 


हे। उस काल मे वेद के तत्त्वभूले हुए थे । 
नित्य प्रति अनेक प्रकार के नवीन सम्प्रदायो 
का मूल - आरम्भ भी उसी तमे।मय . काळ में 
ही हुआ. । अपचे २ सम्प्रदाय की रक्ष! निमित्त 
- ही अनेक २. मतानुयायी सस्कृतज्ञो ने भःग- 
. बत.दि पुराणों की रचना की। इनका काल 
` कोइ एक नहीं आर नहीं इनका एक कत्तोहे। 
इन पुराणों का भिन्न २ काळ ओर भिन्न ही 
लेखक हैं। . 
_.. इनके पढ्ने से जो परस्पर साम्प्रदायिक 
विरोध आता हे, जिससे एक पुराण दूसरे 
की निन्दा करता दे, इससे इनका अनेक पुरुष- 
कतृत्व होना सिद्ध हे । इस समय वेदका 
मार्मिक अथ बहुत अंशा में भूळ चुका था । 
बदके आलंकारिक वर्णन भूलगये थे । जिसका 
परिणाम यह हुआ कि पुराणा मे उन प्रक्कातिक 
` रस्य वर्णक कथाओं को इन्होंने ऐतिहासिक 
वचनांना आरम्भ किया। आज हम अन्य कथाओं 


की छोड़कर केवळ वेदिक वेवस्वत यमका 


ER { 


द्योज fy 


द्योजनान्नि चतुर्युक्तानि विस्तृतम्‌ । ९७५ । 


५ 60०० स्ट 5 ज्योति | 


~ ES >२ टि 
. कि यहां किस प्रकार यम का वर्णन हे। यह तो 
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त्रयोदशम्रतीहाराः श्रवणा नाम तत्र वै । श्रवणा | 

Q ~ 2 
कम्मतस्तुष्यन्त्यन्यथा क्रांधमाप्नुयुः । १४९ | 
ततस्तत्राशु रक्ताक्षं मिन्नाज़नचमोपमम्‌ | 
मृत्युकालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वे यमम्‌ 
। १४७ | दंष्रा कराल वदनं भकुटीदारुणा- 
कृतिम्‌ । ` विस्येभीपणेवेक्तेबृतं व्याधिशतैः. 
प्रभुम्‌। १४८। दण्डासक्तमहाबाहुं पाशहस्तं- 
सुभैरवम्‌ । तन्निर्दिष्टां ततो जन्तुगेति याँति 
शुभाशुभम्‌ । १४९ | गरुडपुराण प्रेत ख० 
अ० ५ ॥ अर्थ-इसके अनन्तर वह जीव समीप 
वत्ती यम सम्बन्धी नगर को जाता हे उस 
[ यमपुरी ] का विस्तार चचालीख ४४ योजन | 
है | १४५ | उस [ यमपुरी ] के श्रवणा नामक 
तेरह प्रतोहार [ द्वारपाल ] हैं । वे प्रतीहार 
कम्मे स प्रसक्ष होते हें ओर इसके विरुद्ध 
करने से क्रुद्ध होते हें। १४६ । इसके अनन्तर 
[ यमपुरी में प्रवेश करके जीव] शीघ्र ही | 
वहां पर सृत्यु, काळ और अन्तकादियों के 
बीच मे [ स्थित ] रक्ताक्ष, कृष्णाञ्जनढर के 
तुल्य अकृति वाळे यमको देखता है । १४७। 
दाढ़ों ले जिसका मुख भयंकर हे, भ्रकुटियो 
से जिसकी आङ्त भयंकर हे, अनक कुरूप 
तथा भयंकर सुखें स ओर अनेक व्याधियां 
से जो घिरा हुआ हे ऐसे समथबान्‌ | यम ] 
को जीव वहां देखता हे । १३८। दण्ड जिसके 
हाथ मे हैं ऐसी लम्बी भुजावळे, हाथ में फांसी 
लिये हुए भयंकर [ यम देखते हैं ] उस [यम] 
की बतायी इई शुभाशुभ, गति को हाँ जाव 
प्राप्त करता हे । १४९। 


00 डे 


इन पुराणस्छोका से पाठक जान. गये होगे 


स्थिर निश्चय ही हे कि यहां भी यम, विस्वान्‌_ 


फाल्गुण स० १९७७] 


का पुत्र है लिखा हे काई अन्य नहीं देखो- 
वैवस्वत गृहे यानं यथा तज्ञ निबोध मे 1८१! 
वैवस्त्रत पुरं याति कृष्यमाणो यमानुगैः ८७ 
'गरु० पुऽ प्रे खर अ० ५ | इन रछाका मे इस 
म को वेवस्वतयम ही माना है। परन्तु पुराणों 
के स्छॉका के पढ़ने से यह पता लगता हे कि 
इन इलोकों के कत्ता ने वेद को पढ़ कर इल 
यम का वर्णन नहीं किया क्योंकि यहां पर कई 
कल्पनाएं निराधार ओर अम्रूलक की गयी हैं । 
पहळे तो यमादि की पुरी का विस्तार जिसका 
वर्णन वेद में नहीं । दूसरी बड़ी भारी जुटि 
पुराण लेखक ने यह की है कि मृत्यु, अन्तक 
ओर यमको भिन्न २ लिखा हे! अभी ऊपर के 
ग० पु० के १०७ स्छॉक भे आपने पढ़ा हे, 
मृत्यु कालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वे यमम्‌ । 
अर्थात्‌ जीव यमपुरी मै मृत्यु, काल, ओर 
अन्तक आदियों के मध्य में यम को देखता है | 
पुराण के इस लेख से तो यही निश्चय होता 
है कि इस पुराण के लेख काळ में वेद का पाठ 
लुप्त हो चुका था, किन्तु क्रमागत वेद्‌ की बाते 
अपभ्रेश रूप में विस्तृत थी । वेदाध्ययन से 
मृत्युकाल अन्तक और यम, ये सब पर्य्याय 
वाचक सिद्ध होते हैं । “अनत काय मृत्यवे नमः 
अथव <। १ । १। यहां पर अन्तक मृत्युका 
पय्यांय वाचक हे ओर “नयतामून्‌ मृत्युदूता 
यमदता” अथव ८। ८। ११ इस मत्र म॑ मृत्यु 
यम का पर्याय वाचक हे । इन मंत्रों का अध्ययन 
कत्ती गवेषक इस निणेय्र पर तत्काल पहुंच 
सकता हे कि पुराण लेख काल बहुत ही अर्वा- 
चीन और वेद्मस्म का भूळा हुआ समय हे। 
कुळ भी हो यह तो निश्चयः ही है, कि इन 


०. 


पुराणादियो के चाहे लेख मूल से बहुत स्थळा 


*म॑ विरुद्ध हे तथापि. यमादि का विचार इन्हें - 


यम सूक्तों की एक गाथा का निरूपण | 


वेद विचारास ही मिला । 
"(९९ यवन 
देशीययम 


संसार के अन्य प्र।चीन देशा 
की तरह यवन देश 60९९ 


क्रा भी नाम सुना जाता हे । इनमें भी बहुत से 


बैदिक विचार अपभ्रेशरूप में मिलते हें | इनमे 


भी मृत्यु का देवता 1100 स्वीकार किया गया 
हैं, जिसका राज्य (119065) हेडीस नरक लोक 


परहे। 


इस (70) प्लूटों के भी वेदिक यम वत्‌ 
दतादि माने हैं, जिन का वर्णन हम आगे प्रसङ्ग 
में करेंगे । 
सुसळमानी | यदद वात तो निर्विवाद ही हव 

यम कि मुहम्मदियां (मुसलमानों) 
का धम्मे १४०० वप पूर्व से नहीं। इनके धम्मं ग्रन्थ 
कुरान को ध्यान पूर्वक पढ्ने से पता लगता है, 
कि वह ग्रन्थ मी अरब निवासी किसी एक 
व्याक्ति का बनाया हुआ है। सामयिक शोधको 
न अरबी साहित्य की भी खूब छान बीन को 
हे, इस गबेषणा से वे इस निणेय पर पहुंचे 
हें, कि कुरान में इसाई, यहूदी तथा मागी 
(200 अनुयायी ) धर्म्मा का प्रभाव बहुत 
हे । मुसलमानी मत संचालक को भी वैदिक 
विचार क्रम बद्ध नहीं मिले, हां प्रत्युव उन्हे 
कुछ न कुछ विचार भिन्न मतो द्वारा मिले 
अवद्य हैं। _ 

उन मुसलमानों में भी यम विषय के 
विचार बहुत हैं । मृत्यु के फरिइते (78०) 


` का नाम अजराईल है । इस का काम आव्माओ 
_ को शरीरों से सिन्न कस्ने का हे। प्राचीन 


फ़ारिस वालों ने र॒त्यु देवता .का नाम मुदोद 
लिखा हे.। यहूदियो ने मृत्यु के फरिइते का ताम 
डयूमा (Deuma) रख्खा था । उस का कास 
अन्त समय में सब का नाम, ले २ कर बुलाना 
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पौराणिको को तरह कल्पित किया हे । 
` इत के विचार मे वहां पापी के पावो में आग 
के जूत डाले जात हे, जिस से उन का सिर 
लेगा। इस प्रकार की अन्य कई यातबाएं उन्ह- 
नेदी हे। मुललमानों का एक विचार ब 
` अदूभुत यह हे, कि प्रलय के अनन्तर जब 
न्याय होने का समय आयेगा तो तत्पश्चात्‌ 
` स्रृत्यु का फारहता इज्ञराईल भी सत्यु को प्राप्त 
- हो जःवेगा-कुछ भी हो इस से हम इस 
` निश्‍चय तक तो अवश्य-पहुंचते ही हें, कि सब 
रम्मे वाला ने यम के विषय मे कुछ न कुछ वेद 
के-अश को लेकर ही अपनी २ कल्पनायं की हैं। 
- इस समग्र विचार से हम ने यही सिद्ध 
fi त्या हे कि वेदिक यम (मृत्यु तथा काल) का 
ह आर विवस्वान्‌ (सूय्ये) स उत्पन्न होने 
रण -चेवस्वत हे) अब हम इस वेचस्वत 
के दो श्वान कुत्ती का वर्णन विशेष रूप 


~ 


[तयम के | इस यम के यद्यपि बहुत 
हः ) स दूत वेद म आते हैं, 
थापि मुख्य दूत इस के दो हैं; जो कि दो 
हैं। जिन के वणन ऋग तथा अथब मे 
रूप स आता हे-- 


4 


० 


स्फ्प् 
७. ' 34 
ड a; 


 अतिद्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलो 
युना पथा । अथा पितृन्‌ सुबिदत्रां उपेहि - 
ये सधधादं मान्ति । क्र '.०।१४।१०॥ 


¥ॅशबळ वण वाले,च।र आंखो वाले, सरमा 
त्र रूप (दो) कुत्ता को अतिक्रमण करके 
गं से जाओ ओर यम के साथ जो 


A 


[ फाल्गुण संश द 


हर्ष को प्राप्त होते हैं उन ज्ञान युक्त पितरे को 
प्राप्त होवो ॥१०॥ 
यो ते श्वानो यम रक्षितारो चतुरक्षौ पथिः 
रक्षी नृचक्षसो । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्त्ख- 
स्ति चास्मा अनमीवश्च घेहि ॥ ¦ ' ॥ | 
अथे--हे यम, राजन्‌ ! जो तेरे रक्षा करने 
वाल, चार आखा चाळ, मागरक्षक आर मनुष्य 
व्यापार द्रा दा कुत्त ह; उने क [लय इस दो। | 
है राजन्‌! (यम !) कल्याण ओर नीरोगता 
इस के लिये सम्पादन करो ॥११॥ 
“उरूणसावसुतृपा उदुम्बलो यमस्य दूतौ 
चरतो जनाँ अनु । तावस्मभ्यं दृशये स्रय्योय 
पुनर्दातामसुमध्यह भद्रम्‌” ॥१२॥ 


दीर्घनासिका वाले, अरु (प्राणा) से तृप्त 
ने वाले, बहुत बलवाले, (ये दो कुत्ते जा) यम 
दृत हैं ओर जनों के पश्चात्‌ विचरने वाले 
दोनों. इस संसार में सूय्य के देखने के 
लिये हम कल्याणकारी प्राण को देव । १२। 
चु १० । १४॥ 
यही मंत्र थोड़े स भेद से अथवे वेद कां० 
१८ सू० २ मं० ११,१२ तथा १३ में आये हैं, ओर 
तैत्तिरीय आरण्यक मे भी आते हैं । इन पूर्वोक्त 
मंत्रों को यमसूक्त मै पढ़ा गया हे, इन मंत्रो के 
सूक्ष्म विचार से भी यही सिद्ध होता हे, किये 
दो कुत्ते साधारण कुत्ता की तरह नहीं, क्योंकि 
जगत्‌ मै इस प्रकार की आकृति और गुण युक्त 
कुत्ता का होना सर्वथा असम्भव हे । 
यम के इन कुत्ता का वर्णन जे धम्मे 
म्थाँ मै भी आता हे और आ।इचर्य्यं तो यही 
हे कि विचार तुला पर तोळते से यही पता | 
लगता हे कि सब धम्मो का परस्पर सम्बन्ध | 


~ 


T 


Ms 5 f ou! 


फाल्गुण स० १९७७ ] 


यम सूक्ता की एक गाथा का निरूपन | 


ट्र 


९ 


भी बहुत हे-ज़न्द अवस्था मै भी इस प्रकार के 
कुत्ता का वर्णन आंता है 'जो चिनवत्‌-नाम की 
पुल जा इस लोक से स्वग तक हे उसके द्वार 
पाल (Gate 1९ ७९.७) हैं । उनकी आकृति भी 
ळग भग एसी ही है उनका पीला रंग और 
चार २ ही आंखे हैं #। वे भी यमके फारिइते 
दूत ही है । उन दोनों का नाम मिहिर और 
सुरुश हे । इन में खे एक का काम धम्म वाले 
की परीक्षा करके स्वगे मे भेजना हे ओर दूसरे 
का काम पापेया को नरक में भेजने का है †। 

वेद मे भी दो ही कुत्ते ओर चार आंखों 
वाळे आये हैं ओर जन्द में भी यही लिखा हे। 
वेद म इन्हें “नृचक्षसो ओर पथिरक्षा” मडुष्य 
व्यापार दृष्टा तथ! माग रक्षक लिखा हे,- जन्द 
मवद के आलङ्कारक अथा का न समझकर 


~ 


जन्द अवस्थ लेखक ने एक वृथा -ही पुल: 
कल्पित करलिया हे और मनुष्य व्यापार द्रष्टा : 


की जगह जन्द मे ऐसा बनालिया हे, जेस 


पथिक मन्द्‌ गति से न चलो। 
थ-दख सह लो ॥ 


श्रम केरला, 


१०; 


मन्दगामी । 


लेखक--भ्रीयुत्‌ एक राष्ट्रीय आत्मा | 5 ३ 


कोई तुला: पर ' तोल कंर कम्मे का निर्णय 
करता हे। यह वादिक अलकार को जन्द वाले 
ने स्वयंःअधिक कल्पित किया हैं। 


~ ~ ~ 


मुसलमान ने भी वेद मं आय हुए तत्व 
को अपभ्रशरूप स अपने ग्रन्थ में लिखा हे। 
उनका सिद्धान्त हे, कि जब. शब [मुदो ] 
कबर मै रक्खा -जात। हे. उसके#पास एक 
फिरिइता आकर सूचना दो परीक्षका के आने 
की देता है यह- मुनकिर ओर नकीर नामी 
भयानक रूप धारी इयाम वणे के दो फिरिर्ते 
हैं (देखो कुरान आदेश पृ० ८० तथा 
Kncyclopaedia :of - Religion the णात 
१९४]. ) मुसलमानों ने यद्यपि वेद मूल कों 
बहुत अपभ्रंश रूप मे दिया हे, तथापि दो इयाम 
वणे.. परीक्षक फिरिश्ते इन्हे -भी मानने ही 
पड़े हँ । इसी प्रकारः इन दो ।[ कुत्ता) का 
वर्णन प्रायः अन्य भी कई धर्मों म॑ आता हे है 


इन वृक्षो की शीतल छाया; हे कुछ क्षण की मिथ्या माया । 
किन्तु तुम्ह उस पंर लळचाया, सखांबृत्द का साथ छुड़ाया ॥ 
देखो, बचो, न या फिसलो । 
पथिक मन्द्‌ गति से न चढा ॥ 
सम्मुख अमित नवीन दद्य हैं, अद्भत आकषक अवश्य हुँ। 
पर चे निस्सन्देह नइय हैं, दुर्गम अस्थायी अदृश्य हे ॥ 


# See Vedic mythology by Macdonell P. 178, and the Rigyed by Keizi 1. 
1 देखो कुरान आदशै भाषा पं० रघुनाथ प्रसाद मिश्र पृ ९८ । 
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ज्योति । 


ह 


[ फाल्गुण खं० १९७७ 


श्रम आर पूंजी- 

8% परिचय के सामाजिक विकास का 
नेल सिंहावलोकन श्रम ओर पूञ्जी के 
सम्बन्ध मे कुछ कहे बिना अपूर्ण ही रहेगा! 

 उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भ में ही यूरोप 
र अमेरीका मे घोर ओद्योगिक क्रान्ति हुई 
त से संसार की सभी प्राचीन व्यवस्थाये 


मग लगे-उनमें काम करने के लिये मजदूरों 
छ चारों तरफ से इकट्ठा होने लगा-धनियो 


सम्पत्ति को बेहद बढ़ा दिया किन्तु बेचारे 


Er: ५ 


ज़दूरों के हाथ रूखी रोटी 


_ आधुनिक सामाजिक विएुव ओर वेदिक वर्ण व्यवस्था । 


लेखक - श्रीयुत ब्रह्मचारी विद्या भूषण ( गुरुकुल बुन्दाबन ) 


जगत्‌ को दिवालिया बना दिया। | मजदूरों . 


के सिवाय कुछ - क भी डूः | 
ऐर सारा की साशा 'धुनाका”प्धनियः ००।दन्छीळता- की०हङ्‌।हुरेऽअन्होने कानून काय 


हग भ्रम हे सम्हला, निकला । 
पथिक मन्द गति से न चले ॥ 
मान लिया तुम भ्रमित भ्रमित हो, श्रुधित, तृषित हो, दुखित व्याथित हो। ' 
भार सहित हो. शक्ति रहित हॉ; आश्रम इष्ट हेतु जीवित हो ॥ 
आगे-बढ़ो न यो टहलो । 
पथिक मन्द्गति से न चलो ॥ 
स्वस्प-समय हे कट जावेगा, दिन घाटी मै घट जावेगा । 
निरालम्ब तू छुट जावेगा, निजेन वन में लुट जावेगा ॥ 
मत भूले, खुनलो, शुनलो । 
पथिक मन्द-गति से न चलो ॥ 


--- © 


के पेट मे 
बिगड़े और उन्होने अपनी दशा सुधारने के | 
उपाय ढूंढने शुरू किये । जगह २ मजदूर संघ | 
स्थापित होने ळग । उन्हानि मजदूरों का बल 
बढ़ाने के उपाय किये । 

इधर धनी भी चुप न हुए उन्होने प्राप्त 
अधिकारों का दुरुपयोग कर कानून बनाकर 
मजदूरों के संघो को नाजाइज प्रमाणित किय।। 

बस फिर क्या था आग में घी की आहुति 
पड़ी । दंगे और षड्यन्त्रौ की भरमार हुई । 
कानून रद्द हुये किन्तु यह अशान्ति: घटेन की 
जगह और बढ़ती गई । और मजदूरा ने साम्य” 
वाद्‌ की गाड़ी मे अपन! कधा लगाकर उस: 
ओर भीं तेज कर दिया होते २ बड़े २ हड़ताली | 
ओर क्रान्तियौ तक नोबत पहुंची । 

दुर्भाग्यवश यूरोपीय महायुद्ध ने आर्थिकः | 


समागया । आखिरकार को मजदूर 
र्‌ 


| 


को तो रोटी मिलना भी दुदवार होगया । 


न्द 
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सब ताक में रख रूस में राजा ओर पूंजी चाले 


दोनो का नाश कर सारा राजकार्यं अपने हाथ - 


में ले लिया रूख के साथ ही यूरोप के अन्य 
देशों मे भी मालिक और मजदूरों मै खुलम 
खुला झगड़ा छिइ गया । आये दिन कहीं न 
कहीं स हड़ताल ओर दंगों की खबर आ ही 
जाती है । एक तरफ से श्रमर्जावी संसार 
क्रान्ति पर करिबद्ध हे लाथ ही पूंजी वाले भी 
अपना पग हटाने को तय्यार नहीं हैं । पश्चिम 


की वर्तमान अशान्ति का बहुत कुछ श्रेय इसी 


झगड़े को प्राप्त हे । 
*. नयी समस्‍्यायें। , 

पश्चिम की वतेमान सामाजिक और राजनेतिक 
अशान्त पर एक दृष्टि डाळकर उसके कारणों 
को दूढ़ निकालना आवश्यक है। पश्चिम की 
सारी अशान्ति का रहस्य एक वाक्य में यह है 
कि वहां बलवान्‌ दुबलो पर अत्याचार कर रहे 
हँ। सब देशा के मान चित्रों पर दृष्टि फेकिये 
ओर आप देखेंगे कि क्या देश के भीतर और 
क्या परराष्ट्र म अशान्ति का एक मात्र कारण 
सबको का अत्याचार ओर डुबेलो का क्रन्दन 
हे। व्याक्ति, व्याक्ति को दबा रहा हे। समूह, समूह 
को खाजाने को तयार है और एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र को हडप जान पर हे। समानता का राग 
आलापने वालो ने हेग की शान्ति परिषद्‌ 
स्थापित की जिससे कि शक्तिमान राष्ट्र शक्ति- 
हीन राष्ट्री को न दबा सके किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ ठुबेलो की रक्षा न हो सकी, हेग की शान्ति 
परिषद्‌ के लिये यूरोपियनी मै अपार उत्साह 
होते हुये भी यूरोपियन राष्ट्र उसके सारे 


सिद्धान्तो को ताक मै रख गत महायुद्ध में 


भट 32 — ~ ~ ~ ~ 001 
भिड़ गये और सारे के सारे अन्तजातीय नियमो 
का उल्लघन कर जळ थल और आकाश में 

1 य ~~ > 
निरीह प्रजा पर घोर अत्याचार किये और 
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उदासीन पर-भी उसके छोटे फक दिये | इसके 
चाद युद्ध के मध्य मे खभाग्य निर्णय, राष्ट्रपति | 
विल्सन के १४ सिद्धान्त, ओर -य॒ट्ट संघ कां 
राग आलापा जाने लगा । छोगा-को आशा हो 
चली थी कि राष्ट्र सघ के स्थापित होते ही 


- सब पराजिते के दुःख दूर हो जावंगे । पराः 


(२ हर ~ ES ~ ~ 
धीन स्वाधीनता को पावग--आर अवनतो को 


उन्नत होने का मोका मिळेगा। किन्तु यह सब 


स्वप्न की तरह हवा होगया ओर राष्ट्रसंघ, 
चाण्डाळ-चोकड़ी के रूप मै परिवर्तित होगया । 
स्वाधीनता के सिद्धान्त हवा होगये ओर बळ* 


वान्‌ लोग राष्ट्र संघ की ओर मै निर्वेळा का 


शिकार करने लेग । राष्ट्र सघ ने उन उलझना 
को डाला जिनका सुलझाना १-२ शताब्दी तक 
असम्भव नही तो कठिन अवइ हे। 

इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय अशाः्ति के पश्चात्‌ 
देशों की आन्तरिक अशान्ति ओर ३ एवो पर 
विचार करने से पता लगता हे कि उनका भी 
कारण यही हे कि निबेली को. वलवान्‌ सता | 
रहे हैं ओर मजदूरों को साधन बनाकर धनी 
आनन्द कर रहे हैं प्रत्येक को उन्नीत करने का. 
समान अधिकार नहीं हे । जहां प्रजातन्त्र ह _ 
और प्रतिनिधि राजसभाय हैं वहाँ कि 
दशा हे, अन्तरोष्ट्रीय अशान्ति आर “६ 
गड़बड़ ये दो समस्याये हैं जो हल होती नही | 
दीखंती । पश्चिम वालों के इन्हे हल करने वाले 
राष्ट्रलघ 1,04300 of Nafi07 के प्रवतेक ने 
पवित्र प्रतिज्ञाओ को भूल कर स्वभाग्य निर्णय. 
के सिद्धान्तो की हत्या की और स्वयं कमज़ोर | 
राष्ट्रो के रक्षक Man021019 बन उन्ह ् हड़पर्ने : 
छगे। इस प्रकार क्या हेंग की शान्ति परिषद ' 


और क्या राष्ट्रसंघ दोनों ही अन्तराष्ट्रीय. . ५ 
अशान्ति न मिरा सके । इसी प्रकार आन्तरिक ५ 
अश्ञान्ति को मिटाने वाल प्रयल्ल “साम्यवाद 


ॐ 


5 


ह. 


ओर बोल्शविञ्म 1081801510) भी विफल 
इये। साम्यवाद ( 500101181)1 ) के सिद्धान्त 
तो अवश्य आकषक है किन्तु वे अव्यवहाय हें 
ओर इसका नया रूप “रूसी बोल्शेविज्स भी 
अव्यवहाये होने के साथ ही साथ सामाजिक 
संगठन का घातक ओर राष्ट्र की उन्नति ओर 
विकास को रोकता हैं | प्रकांत स ही मनुष्य 
की योग्यताए और शक्तिय असमान हैं । यदि 
जार जबदेस्ता स सब लोग समान कर भी 
दिये जावे तो कुछ काल पश्चात्‌ वह समानता 
नष्ट होजाती हे । अत एव अपेक्षा इसके कि 
मालिको के स्थान पर मज़दूर अत्याचार करें 
यह अधिक अच्छा होता कि मजदूरों पर 
अंत्याचार न होने दिया जाता । दूसरी बात 
यह कि जिस स्वाधीना के लिये राजाओं का 
रक्त बहा वह तो न मिडी-गांठ की रही सही 
व्याक्तगत स्वाधीनता भी शासक वरे के हाथ 
में ओर चली गई। इस प्रकार आधुनिक जगत्‌ 
के सामने तीन समस्याये हैं जिन्हें कि पश्चिम 
के समाजशास्त्री हल न कर सके, वे ये हैंः-- 
(१) समानता या प्रज्ञातन्त्र(emocracy) 
' के आदरो केस पूरे हो । 
« (२) श्रम और पूंजी का झगड़ा दूर होकर 
- आभ्यन्तरीय अशान्ति केस दूर हो । 
` (३) आन्तरोष्ट्रीय सम्बन्धा को ठीक बनाये 
रखकर संसार को रक्तपात से बचाया जाय। 
' ` यहां पर मैने उन भारतीय समस्याओं का 
विचार नहीं किया हे जो कि आधुनिक समा- 
जिक विएुव का फल नहीं। 


वणेव्यबस्था। | 
प्राचीन सामाजिक सङ्गठन । 


आशानक्र सामाजजक आर राजनांतक 


अशान्ति पर एकच्डनिद्ालन्का प डमा ले॥००ानरि०तील/ अन्य हाणवे,के साथ ड 


ज्योति । 


[ फाल्गुण सं० १९७७ १ 


सामाजिक सङ्गठन की परीक्षा करते हे कि 


क्या वह सामाजिक सङ्गठन इन समस्याओं 


को हळ कर सका था। प्रायीन समय का. 


सामाजिक सङ्गठन वर्णव्यवस्था के नाम से 
“९ ~ ~ ४२. ~ (७ 
प्रसिद्ध था ऑर उसके चार विभाग थे । वर्ण 


शब्द संस्कृत में बु धालु से बना हे जिसका 


© ~ > A ~ 
अथ स्वाकार करना, चुनना ह, इस। 1ळय वणे 


व्यवस्था उस सङ्गठन का नाम था जिस में कि | 


समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता नुसार 


पेशे को चुने । आदश समाज सङ्गठन के लिये. 


यह आवश्यक है कि उस के प्रत्येक अङ्ग में 


सहयोग हो ओर दूसरे प्रत्यक अङ्ग को हानि 


पहुंचाये बिन। वह अपना कर्तव्य पालन 
करता हुआ अन्य अवयवो को सहायता दें। 
जिस प्रकार व्यक्ति मे प्रकृति ने क्ञानवती 


सञ्चालिका शक्ति,बलवान्‌ रक्षक शक्ति, धनवान्‌ | 
पोषक शक्ति ओर सहनशील पोषक शाक्ति इन " 

/ फेदै ७, ~ उ ~ १ 
चार शक्तियां को क्रमशः सिर हस्त उद्र आर. 


पाद के रूप मै दिया हे उसी प्रकार व्यक्ति से | 
बने हण समाज मे भी इन शाक्तियो का ओर | 
इन में परस्पर के सहयोग का होना, स्वाभाविक | 


ता ओर आदरा के लिये आवद्यक हैं | अस्तु। 
प्राचीन वर्णव्यवस्था मे पहला अङ्ग ब्राह्मण था 


जिसक्रे कर्तव्य ये थ--“अध्यापनमध्ययन यजन | 
“याजनं तथा दान प्रतिग्रहञ्चेव” इत्यादि पढ़ता 


पढाना, यज्ञ करना कराना, दान देना आर 
लेना ये छे कमे ब्राह्मणों के हें--इस प्रकार 
ब्राह्मण शिक्षक के रूप में समाज की सेवा 
करता हे ओर समाज की अगली पीढ़ी को 
शिक्षा देकर तय्यार करता हे--उस का दुसर 
समूह न्यायाधीश के रूप मे समाज को सेवा 
करता हे जेसा कि मनुस्मृति अ० <सछो ० ८-९४ 
से माळूम होता है । अर्थात्‌ राजा एक ब्राह्मण 
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देखने के लिए नियुक्त करे । यह सभा ब्रह्मा 
की सभा कहलाती थी जिसे हम हाई कोटे 
आव जुडोकेचर 2 Higi 10011, of Judicature 
कह सकते हं । 
` ब्राह्मण के दूसरे समूह को हम राज्य के 
व्यवस्थापक के रूप मे पाते हैं ओर इस तरह 
बह समाज की सवा करता हे । वसिष्ठ अ० १ 
मे लिखा हे कि “ब्राह्मण सब के कर्तव्य बत- 
लाएंगे ओर राजा तदनुसार ही शासन करेगा” | 
इस के वाद हम ब्राह्मणों को राजसभाओ की 
उलझनो को खुलझाते पाते है और वह इस 
तरह जन साधारण को ठीक मागे दिखाकर 
समाज के पथ प्रद्शक का काम करता हे। 
जला गोतम सूत्र अध्याय ११ सूत्र १८, २५ से 
पता चलता हे कि यदि राज सभा ठीक निर्णय 
पर न पहुंच सके तो अन्त में ब्राह्मण सभा की 
सम्माते के अनुसार निर्णय दे किन्तु साथ ही 
ब्राह्मण के लिये यह भी आज्ञ हे कि उसे पवित्र 
ओर.साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिये 
उसे धनी बनने का यल कभी नहीं करना 
चाहिये यथा--“प्रतिश्रह समर्थोऽपि प्रसङ्ग तत्र 
वजयत्‌। प्रतिग्रहेणह्यस्याशु ब्राह्म तेजःभ्रशास्यति। 
आर भी “सस्मानादू त्राह्मणो नित्य मुडिजित 
विषादिव''-इत्यादि इस प्रकार ब्राह्मण वित्तेषणा 
लोकेषणा दोनो से रहित होकर अपने प्राप्त 
शात को शिक्षा न्याय और राज्य व्यवस्था के 
रूप मे समाज, को प्रदान करता हे और इस 
तरह यह वणे समाज शारीर मे शिरः स्थानीय था। 
दूसरा वणे क्षत्रिय हे जिस का कतेव्य 
“प्रजानां रक्षन दान पिज्याध्ययन मेव च विष- 
छयेष्वप्रसक्तिञ्च... ...... ? था जो सेना के रूप 
मं समाज की बाहरी विप्नुवो स ओर पुलिस . 
आर प्रवन्ध विभाग के रूप मे समाज को 
आन्तारेक विप्छवां से बचा कर उस की रक्षा. 
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करता हुआ समाज शरीर म॑ बाहु स्थानीय था। 
तीसरा विभाग वेश्य थे जिनका कमे “पश: 
नां रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेव च. वणिक्पर्थ 
कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च,” अथात्‌ यह 
वर्ण कृषक के रूप में भूमि से, पशु पालक के 
रूप में पशुओं से, वणिक्‌ के रूप मं वाणिज्य से 
सः्पत्ति/को पेदा कर और--“दद्याच सर्ब 
भूतानामन्न मेव प्रयल्लतः? अपने इस कतेव्य के 
अनुसार उस एकत्रित सम्पत्ति को सारे समाज 
में बांट कर उसे पोषित करे इस प्रकार यह 
वणे धन सम्पन्न होकर समाज को पुष्ट करता 
हुआ समाज शरीर का उदर स्थानीय था। 
चोथा वर्ण शूद्रो. का था जो कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य और शूद्रा के ही सन्तान होते हुये 
ज्ञान, बल और धन सम्बन्धी कोई भी गुण 
न प्राप्त कर सकने के कारण इन तीनों वणो 
की ही सेवा करते थे--इस तरह से प्राचीन 
काल के ऋषियों ने स्वाभाविक ओर आदश 
सामाजिक सङ्गठन की स्थापना की थी । 
इस स्थान पर जन्म या गुण कमे स्वभाव से 
वणव्यवंस्था के सम्बन्ध मे कुछ कहना नहीं हे 
किन्तु इतना ध्यान में अवदय रखना चाहिये 
कि जो वर्णव्यवस्था कर्म ओर. योग्यता पर 
सङ्कठितः होकर आद्र सामाजिक सङ्गठन हे 
वही जन्म पर निभर होने पर भद्दे से भद्दा आर 
सव प्रकार की अशान्तियों को जन्म देने बाले 
सामाजिक सङ्गठन के रूप मै बदल:जाता हे। 
जो पुष्प विकसित होते समय अधिक से अधिक 
सौरभ पूण होता हे वही सड़ने पर अधिक से 
अधिक दुगेन्ध भी पेरा करता हे। यह आव- 
इयक नहीं कि उत्तराधिकार मे गुण ओर 
योग्यता भी प्राप्त होजावे अतः जन्म से वण भेद 
मानने पर कार्यं विभाग Distribution of 
10000" जिस पर कि सामाजिक सङ्घठन निभेर 
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व्य 


तक 


६५४ 


. योग्यताजुर 
हो जाते हैं। 


वर्णव्यवस्था की आधारशिला 


हे और वर्णव्यवस्था का मूल सिद्धान्त जो कि 
योर ` ~ ऐप क > =. ) [aS 
यतानुसार पेशे चुनने का हे दोना ही नष्ट 


नई समस्याओं का हल । 
हम पश्चिम के सामाजिक खंगठन के 
विकास का फल वत्तमान समस्याओं पर एक 
दृष्टि डाळचुके ओर साथ ही प्राचीन सामा- 
जिक संगठन वणे व्यवस्था की भी झांकी 
लेचुके अब हम अपने विषय के मुख्य भाग पर 
आते हे ओर देखते हैं कि प्राचीन सामाजिक 
संगठन में किसप्रकार उच्च ओर नीचे तथा 
प्रालिक ओर मजदूर की सप्रस्याओं को हलकर 
आन्तरिक सच्ची शान्ति के साथ २ समानता 
स्थागित की गई थी | वणेव्यवस्था में इनका हल 
- ढूढ़न से पूर्व वर्णव्यवस्था की आधार शिळा ओर 
अगो की पूवे दशा पर एक दृष्टि डालना आव- 
डयक ,हें। बिना किसी अच्छी आधारशिला 
के क्रिसी भी संगठन का स्थिर रहना असम्भव 
है| वाळू के ऊपर वाळू से ही बत्ता हुआ किला 
केला दोगा इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं । 
व्यक्तियों का 
आराम्भिक जीवन है । यदि प्रारम्भिक जीवन 
मै व्यक्तिसमाजसंगठन के आदरा के अनुसार 
ने बनसके तो उनसे यह आशा रखना कि वे 


१ 


- कमिक्षित्रम आकर उस आदरा को पूरा करेगे 


निष्फळ ही हे। पश्चिम के लोग इतने प्रय 
के बाद भी क्यो प्रजातन्त्र पाने मे असफल 


` इप्‌? उनकी असफलता का मुख्य कारण यही 

' था कि उनके सगठन का आधार ही गलत 
था । जसा कि हम लिखचुके हैं समाजशास्त्र के 
समान आचारणास्त्र का भी 

- समानता या (1९0007253) हे । चूकि आचार 


मूल सिद्धान्त 


शास्त्र का सम्बन्ध सीधे व्यक्तियों 'से हे 
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ज्योति । 


अतणव प्रजातंत्र या समानता व्यक्तियो का 


४5 > 
गुण पहिले हे और समाज या राष्ट्र का 


[ फाल्गुण स० १५९७ 


पीछे । अतएव जिस पकार आचार सम्बन्धी 


अन्यशुणा का अभ्यास बालकपन से कराया 
जाता हे उसी प्रकार समानता का अभ्यास 
भी बाळकपन से ही होना चाहिये । जिससे 
व्याक्ति के नस नस मे समानता का भाव भर 
जावर । पश्चिम के लोग प्रारम्भ से ही प्रजातन्त्र 
के भावों का गला धोटते हें। एक अमीर का 
लड़का अपने वचपन ओर शिक्षाकाळ से ही 
ऐश आराम उडाता हे और इन्द्रियो की तृप्ति 
करता हुआ भोगविळास पसन्द करने वाला 
बन जाता हे दूसरी तरफ़ उसके साथ ही पढ़ने 
ओर खळने वाळा दरिद्रखन्तान भोजन आर 
कपड़ों के लिये तरसता है। एक साथ खेलते 
ओर पढ़ने वाळो में यह असमानता प्रारम्भ 
से ही उनके अन्द्र गरीब और अमीर के भाव 
भरकर भेद की खाइ को ओर गहरा कर देती 
हे। समानाधिकार के सिद्धान्त उनके अन्दर 
आ ही नहीं सकते ओर वे अपने भागां का 
साधन निर्वल को बनाकर उनके अधिकार 
कुचळने को सदा उद्यत रहते हैं किन्तु प्राचीन 
वर्णव्यवस्था की आधारशिळ। जहां कि समाज 
के अग ढळेत थे गुरुकुल शिक्षा प्रणालाथा 
जिसका कि सब से बड़ा सिद्धान्त और महत्वः 
पूणे आदरा सब विद्यार्थियों की समानता 
थ(। राजा ओर रडू, गरीब ओर अमीर, पूँजी 
चाळे और मजदूर तथा निवल ओर सबळ 
सब के लड़के पक से भाव ओर व्यबहार मे 
पळते थ, उनका भोजन बसन ओर रहन सहन 
सब एकसा था, 
“परस्पर भाई थ। ऊंच ओर नीच का भाव 
उनके अन्दर आही नहीं सकता था। सब 
तपका जीवन बिताते हुए, भोग से 


गुरु उनका पिता ओर बवे | 


FO और के 


दूर रहते थे | इस प्रकार दोशवस्था स ही उनके 
अन्दर समानता के भाव आते थे। ये वह समा- 
नता के भाव थे जो न तो अन्तरोष्ट्राय नियमे 
ओर राजसंभाओं के कानूनों से पेदा हो 
सकते हे ओर न पद ओर अधिकार के मद 
में मिट ही सकते हैं । शिक्षा समाप्त कर जव 
वे कमेक्षत्र में उतरते थे तव केवळ उनमे 
योग्यता ओर पद का भेद होता था क्योंकि 
गुरुकुल मे रहकर श्रातृत्व का भाव उनके 
अन्दर एक दूसरे के लिये सहानुभूति. और 
समानता के भाच को अमिटकर देता था। 
जो विद्यार्थी एक ही गोद मे पले हैं एकसा 
जीवन ओर खान पान जिनका रहा हे उनमें 
से भले ही एक राजाका पुत्र हो ओर एक रडू 
का किन्तु यह सम्भव न था कि राजा का पुत्र 
रङ्क को घाणित नीच या अपने से छोटा समझे 
जेसाकि भगवान कष्ण ओर सुदामा के जीवन 
स प्रकट हे एल आधुनिक जगत्‌ म उदाहरण 
दुलभ ही नही किन्त अलभ्य हैँ | तप का 
जीवन व्यतीत करने के कारण श्रीमान्‌ पुत्र 
भी इतना भोग विलाली न हो सकता था (कि 
उस दरिद्र ओर निबेलो का खून पीना पड़े 
साथ ही असमान योग्यता के कारण भिन्न २ 
कार्य करत हुए भी उनके रहन सहन में कोई 
बड़ा भेद न होने पाता था । अस्तु । इसके 
उपरान्त वर्णव्यवस्था का संगठन भी पूणे ओर 
वैज्ञानिक हे-सब से पहला वणे ब्राह्मण हे जो 
वित्तेषणा और लोकेषणा दोनों से रहित होता 
हुआ समाज को शिक्षा दीक्षा का प्रवन्ध करता 
हे, राज्य का व्यवस्थापक हे न्यायाधीश हे 
किन्तु इतने उच्च अधिकारों ओर कतेव्यां के 
होते हुए भी वह शाक्ते ओर धन दोनों स 
शून्य हे ओर जितना ही उच्च हे उतना ही 
भोगमय जावन स दूर हे । दूसरा वर्ण 


5 फाल्गुण स० १९७७] आधुनिक सामाजिक बिएव और वैदिक वर्ण व्यवस्था । | 
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क्षात्रेय था जो राज्य का प्रबन्धाधिकारी 
था जिसके पास शाक्ते थी किन्तु उनका निय- | 
न्त्रण व्राह्मण करते थे जेसा कि वसिष्ठ सूत्र | 
मं लिखा हे कि व्राह्मण सब के नियम बनायी | | 
और राजा तदनुसार ही शासन करेगा । जब Es 
व्यवस्थापक ( 1.९९।४१६।४०) और ( Exe- 
०७४४७ ) कार्य्यकारिणी एक ही वग के हाथ 
मे होती हे तो शासकवर्ग स्वयं मन माने 
नियम बनालेता हे, शासितों के हिताहित 
का ध्यान नहीं रखते-प्रायः यही कारण है 


कि जिससे शासक ओर शासित वर्ग केबी. | i 
मने!मालिन्य हो जाता हे अतः प्राचीन वर्णी | 4 
व्यवस्था मे जहां शासको के हाथ ( £४९० .. ४ 
(1४0 ) प्रबन्ध सम्बन्धी पूर अधिकार थेचहाँ .. 


न्याय ओर व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारों से | 
वे रहित थ। तीसरा वर्ण वेश्या का था जो | | 
समाज की सम्पत्त के कोषाध्यक्ष थे क्योकि ; | १ 


इय का धन केवल उसका ही नहा किन्तु 
समस्त समाज-का था ओर उसका यह कतेन्य | 
था कि वह उस धन से समाज का पोषण 
करे जिस प्रकार कि उद्रस्थ रस सारे शारीर 
के पोषण में व्यय होता है । इसी प्रकार उनकी |. 
सम्पत्ति भी जातीय ही थी ओर अयोग्यो से | 
समाज को छीनने का अधिकार था जैसा 
कि सूत्र ग्रन्थों मै वर्णित हे । 
यूरोप की वतमान अशान्ति मुख्यतः दो 
बातों के कारण हे प्रथम समाज के व्याक्तियां मे 
ऊंच नीच का भाव होना, द्वितीय धनिको के 
हाथ मे ही व्यवस्थापक तथा कःयेकारिणी ओर | 
न्याय संबन्धी तीनों शक्तियों का होना, जिससे 
कि वे-मन माने नियम बना कर भीतर गरीब 
को अपने भोग्य का साधन बनाते हैं ओर प्रज्ञा | 
के रक्त को बहा कर परदेश पर अधिकार कर 
अपना स्वार्थ साधते हैं। वणे व्यवस्था में न तो. 


RE SES ३०५०४ 


ज्योति । 


[ फाल्गुण स० १९७७ 


क्योकि नियम बनाना उसका काम न था और 
न चेश्य ही जा धनी थे नियम बनाने और राज्य 
कार्य मे भाग ले सकते थे । इस प्रकार न तो 
क्षत्रिय ही अन्तराष्ट्रीय अशान्ति के कारण थे 
रन वेश्य ही मजदूरों पर अत्याचार कर 
आधभ्यन्तरिक अशान्ति को जन्म दे सकते थे । 
सारी अशान्ति क! कारण धन-शाक्ति-ओर 
व्यवस्था का एक ही हाथ मे होना हे, किन्तु 
प्राचीन संगठन इन चुटिया स रहित था ओर 
॥ इस प्रकार सारी आधुनिक-सामाजिक 
{व से उत्पन्न समस्याओं को हल करती है | 
पि उस समय निवाचनों ओर शान्ति 
परिषदो की धूम न थी किन्तु सारा का सारा 
. समाज सुखी ओर शान्त था इस प्रकार उस 
समय सच्चा प्रजातन्त्र था । 
 उपसंहार--भद्र पुरुष | आज हम एक नये 
युग के द्वार पर खड़े हैं, चारों ओर 'परिवतेन 
_ की आवाज़ सुनाई दे रही हे। यूरोप की सामा- 
जिक अवस्था विना बदले नहीं रह सकती, 
लोग उससे ऊब गये हें। घर ओर घर 
तथा राष्ट्र ओर राष्ट्र के बीच लोहे की झंकार 
 ह्‌। सारे यत्न व्यथं हो रहे हें । सारे समाज 
शास्यो के माथ उनक गये हैं । पार्लियामेण्ट 


इसमें कोई रँग नही हे 


अवश चहकती गन्ध नहीं हे 


AI > 
Dl a 


हे वर्ण व्यवस्था में हे! 
व्यवस्था के ठेकेदार हम हैं जो पृथ्वी की सतह : 
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कानून पर कानून बदलती हे परन्तु गरीबों की 
आहो से असमान गूंज रहा हे । बलवान राष्ट्र 


कमजोरा को पेट में हड़पन कळय अपने दात 


पेना रहे हैं । हेग की अन्तराष्ट्रीय सभा पहले. 


ही दफूनाई जा शुकी थी । इस महायुद्ध के 
पञ्चात्‌ तो सामाजिक समस्या ने ओर भी 
भयानक रूप धारण किया हे । लीग आफ नेशन्स 
का जनाजा तो उसके सूति गृह म तयार होगया 
था । राजनेतिक हरूखल मै लोगों का ध्यान 
सामाजिक संगठन की ओर नहीं जाता हे परंतु 
जब तक सामाजिक समस्या का हळ नही होता 
तव तक मबुष्य जाति का कल्याण नहीं । आदरी, 
समाज संगठन जिसके लिये योरुप तरस रहा 
ओर दुर्भाग्य स वणे- 


पर सबसे घृणित है और क्या यह सम्भव है 
कि प्रकृतिबाद के मद्‌ में मस्त यूरोप अध्या त्म- 
वाद के पुराने अभ्याखी बूढ़े भारत का दवाज्ञा 
खटखटाये ओर महाराज मञ्च की इस आज्ञा को 
चारिताथै करे-- 


'फतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 


स्वं स्व चरित्र शिक्षिरन्‌ पृथिव्यां सवे मानवा.'। 


इसका उपर तो भविष्य ही देगा ॥ 


टिक 2 न 


Dd 


आत्म-पास्वय । 


हमारा हे बेले का फूल ! 
दिखलावे का ढंग नहीं हे । 
तुम्हारे श्वेत रूप अनुकूल ! 
तदपि महक भी मन्द्‌ नहीं हे। 
कृपाकर कीजे इसे कबूल ! 


~ 


र 1 न यन ११ | 


| 
|. 
| 
| 


| 


यु निक 


(१) 
श्री सहित-मम-प्राण-सम-प्रिय-बंधुवर ! 
भूल मत जाना कहीं हमको इधर | 
कर रहे हैं काय्थ हम अपना यहाँ । 
धम्मे से तुम भी नहीं हटना बहाँ। 


CF) 
शोक हे हमको, नहीं कुछ कर सके- 
देश की सेवा, नहीं दुख हर सके । 
हे बनी यह लालसा मन में यहा । 
जन्म हाव फेर हमारा भी वह । 


(३) 
काम आवे हम पुन; निज देश के। 
मर मिटें हम सब पुनः हित देश के। 
चन हमको हे यहा मिलती नहीं । 
तन यहा, पर, हं हमारा मन वहा । 


(J 
पळ हमारा कोटि-युग-सम कट रहा | 
देश-भारत के लिये दिल फट रहा। 
है नहीं हमको सुहाती सुर-पुरी । 
हृदय कहता-शीघ्र हो इससे बरी । 

(५) 
इंश से मिलकर स्वयं हमने कहा | 
कष्ट भारत-देश जो हे सह रहा । 
थे मुहम्मद बुद्ध इंशा सामने । 
बात उनसे फिर कही सब ईशन । 

(६) 
लोक-मानित-तिलक भी सम्मुख खड़े। 
हो रहे थे चित्त में व्याकुल बड़े । 
आख से थी अश्रु-धारा *वह रही ।. 
“वेदना थी चित्त की सब कह रही । 


14 


शहीदों का पत्र । 


` शहीदों का पत्र । 
लेखक--श्रीयुत्‌ हरिशंकर भट्ट | - 


- देव इशा भी गये पश्चिम-तरफ | 


“बस, आधिक अव क्या लिखेंहम आपको | | 
` दूर करना देश के संताप को) « 
- स्वप्न में भी कम्म से हटना नही। 


हैं दिलाते याद हम फिर भी तुम्हें। 


अत करते पत्र को बस हैं 
. भेजते भी हैं इसे “बेरं 
. है लगा यदि टिकट इस दुर 
प्र नहीं हे टिकट तो “र 
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C9 
ईदा ने फिर बात उनसे सब सुनी। | 
देवने मिलकर परस्पर फिर गुनी | | 
फिर उन्होने अन्त में निश्चय किया । . 
काय्यै इसका हाथ' में अपने लिया] 

(<) ] 
शीघ्र पहुचेंगें अतः अब वे स्वयम्‌ |. 
देश-द्शन भी करेंगे. शीघ्र हम । | 


द्वेश अब स्वाधीन झट. हो जायगा। | 


दुःख सारा भूमि का खो जायगा । | 


(९) 


धर्म्मं का फिर अब वहां देंगे सबक | - 
स्वाथे-तरु की खोद करं जड़ को, वही । 


) ( १०. ) ; 


धम्म से मी तनिक निज घटना नहीं। | 
- ( ११ ) दुख र 


बन्धुवर | बस भूल मत जाना ह्म | 
हो सके तो शात्र उत्तर दीजियो । 
मातु की भी बंदना बहु कीजियो । 

ी (१२) 


अंक "ला । प्रवेश ७वां । 
स्थान-कुण्डिनपुर में स्वयंवर मण्डप ।] 
पात्रगण-रुक्मिणी, महाराणी लक्ष्मी, भीमक, 
_ श्क्मीदेव, जरासंध, दिशुपाल आदि।) 
लक्ष्मी-तू तो मेरी बुद्धिमती पुत्री ह्‌। 
आर स्यानी हे। रुक्मी भया कहे 
1 हा करना ओर महाराजा (शेशुपाल का 
ली प्ररो प्यारी माता ! भैया के 
धमकाने से तुम सब डर गये हा आर शिठ्ठुपाल 
के राज्याडम्बर मे चाधिया गये हो किन्तु विवाह 
[ई केवल शरीर का. ही सगपन या सयोजन 
नही हे अपित परस्पर मन का मोक्षमधुर 
मिलन तथा आत्मा का अद्वेत एकी करण है। 
 छळक्ष्मी-मेरी पुत्री ज्ञानी हे रे ज्ञानी ! पर 
बेटा ? तेरा कथन स्वर्गसद्न में देव देवियों को 
पा दे सकता हे, मृत्यु लोक के मानच जीवन 
गां को नहीं । 
रुक्मिणी-माजी ? स्वग कोई स्थान 
“नहीं किन्तु स्वभाव का सुखमय विकास 
जहां हृदय को स्वतन्त्रता, चित्त की प्रसन्नता 
को सम्पूणता आर निबोधित प्रेम को 


३ की अमरता हे; किन्तु जहां जड़ता, परा- 
ता आर कळुषितता हे वहां नरक का 
नता हैं मुनिमहात्माआओ का कथन हे कि 


का दुर्लभ द्दीन होता हे । मेरी यहद 
कला शिशुपाल राहु से कभी नहीं 
यह तो छुष्णचन्द्र स ही प्रफुल्लित हुई 
a i ; 


ज्योति। [ फाल्गुण सं० न्यु का 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


अनुवादक श्रीयुत मेघावत जगजीवन 


रुकमेया--(सहसा प्रवेशकर ।) यह तो तू 
देख खेगी ! ! रुक्मिणी ! खबरदार ! देख-- 
अब यहां उस कृष्ण का मान और शिशुपाल 
का अपमान यदि किया तो ? चक्रवती जरासंध 
को सत्ता के साथ वह अभी पधारते हैं; तुझे 
उससे ही विवाह करना होगा | 

लक्ष्मी-मेरी लड़की सयानी हे रे स्यानी ? 
इसे खताना मत, यह समझ जायगी । 

रुक्मिणी-यह मेरा स्वयम्बर विवाह हे 
कि जहां में जिसे चाहं उस वर लून कि 
बलात्कार यज्ञ कि जिस में तेरी मर्जी माफक 
मेरी जिन्दगी की आहुति दे डालूं। जब तक 
इस पुण्य भूमि मे श्रुति ओर भगवान्‌ मजु की 
स्मरति को मान दिया जाता हे, स्त्री जीवन पूजा 
जाता हे तथेव सावित्री, दमयन्ती ओर सीता 
जेसी प्रेम पूजारनी के विवाह स्वातन्त्र्य का 
अनुसरण किया जाता हे तब तक हम जैसी 
कन्याआं के परिणय जीवन पर तुम जसे भाई 
बुजुर्गों के बलात्कार तथा स्वमतळबी अत्याचार 
चल ही नहीं सकते । पर यदि स्त्री जीवन पर 
नीचता बर्तगी, विवाह स्वतन्त्रता मे बड़ों की 
स्वार्थता, अधम अज्ञानता ओर पझुपरायणता 
चलेगी तो फिर यहां दरिद्रता, वर्णसङ्करता, 
गुलामी और पायमाली की नींव पड़ेगी । 

रुक्मेया-तब देखा जायगा उस में हमारे 
बापदाद्‌ का कया हान होगा ? 

ष्मक--(प्रवेश कर) सत्यानाश ! मजु के 

कोमी कानून के विरुद्ध जहां पीड़ित होगी, 
प्रेम ग्रन्थि की पवित्र स्वतन्त्रता मे मूखेता,विषय 
विलासिता और बळात्कारिता चलायी जायेगी | 
वहां प्रजा निर्माल्य भीरु तथा गुलामी अन्धकार 


र्‌ ७ % |” ७ 
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भ्न अ | 


के सस्कार वाळी होंगी जिस से बापदादा के 
राज्यपाट, स्वातन्ट्रय गोरव आदि सव धूलि में 
मिल जायेंगे ! 

रुक्मेया-चुढ़ापे में पिता सारी गयी हे 
बुद्धि यह मारी ॥ 

“अर्तावोइण्ड यह छड़की इसे तुम ओर न 
बहकाओ। उछलता पित्त यह मेरा”--[हाथ 
उठाने लगता हे] । 

धारब्ध--[अधेनेपथ्य मेस ताकता हुआ। ] 
“सपूतर हो तो ऐले हो” । 

लक्ष्मी--मेरा लड़का वुद्धिशाळी है रे 
वुद्धिशाली | बाहिन के ऐसे मंगल प्रसंग पर 
कैश मत करो । ( भीमक से।) आप अपने 
आसन पर बेठा | यह तो मेरी रुक्मिणी मेरे 
घर आर कुळ की प्रतिष्ठामुकूळ उत्तम ग्रह कुछ 
के रिशुपाळ को ही वरेगी । 

रुक्मेया-जीती रहो माता ओर तुम तो 
साढ़े चारसो बरख को होचो (चरण छूता है । ) 
शाशुपाळ म उत्तम गृह तथा कुछ आदि सब 
कुळ ह। 

रुक्मिणी ~पर यह मेरा स्वयंवर हे न कि 
स्वयंकुळ या स्वयं घर तो फिर मुझे सुंदर वर 
तथा विव(हरुख का मूल प्राप्त करना है न कि 
घर या कुळ । 

लक्ष्मी तो तू किसको वरना चाहती है। 

9 गायन ) 

रुक्मिणी-कृष्ण प्रियतम के लिये में पागल बनी, 
प्रिय मोहन के मोहक रखमे सनी०-कृष्ण०- 
पति प्रीति का सोभाग्य बिन्दु भाळ मे मेने किया, 
पाहेनी मनोहर कष्ण की खुकूपामयी ये चूड़ियाँ॥ 
प्रियनाथ के ही नाम की नथ नाक में डाळी अहा, 
. प्रियवर करास्बुज का गले में हार डाळूंगी महा ॥ 
कृष्णनन्दन की में कल्पवल्ली बची । कृष्ण०-- 
रुक्मेया-देखा जायगा । न मानेगी तो 


तरा हरण होगा । ये सम्राट्‌ जरासंध, शिशुपाल 
आदि राजा आ पहुँच । आइये, पधारिये । 
[शिशुपाळ, जरासंघ, शाल्व आदि राजा प्रवेश 
करते हुँ]। * 

शिशुपाल--(भीमक के पाल जाकर) यह 
आपका भावी जामाता आपको प्रणाम करता 
हे । [बेडता हे] । 

प्रार्ध-(स्वगत) मेरा पट्टा ज़वरद्स्ती 
गळे पड़ता हे। 

नृत्य । 

रुक्मेया (चोपदार से) उस धूते इयाम- 

सुन्दर जोशी को यहाँ बुळालाओ कि जिससे 


उसका कहा हुआ भविष्य उसके सामने ही झूठा 


पड़े आर उसको सज़ा मिळे । 
चोपदार- जेसी आज्ञा । 
रुक्मेया-क्यो प्रारब्ध महाराज ? अभी 
स्वयंवर का मुहत्त तो अच्छा हे न? 
प्रारव्ध-यह बीच में नृत्य जरा असत 
पीगया तो भी शुरू करदो । (स्वगत) फिर भले 


ही उद्वेग की घड़ी अपना क्लेश का नगारा | 


बजावे । 

भीमक-मेरी पुत्री ! आये विवाह के स्वयं 
नियमानुसार तेरी मर्जी मे आवे उस वर को 
पसंद कर | 

रुक्मया-देख-बहिन ? मेरे कथनानुकूळ 
इस सम्र।ट्‌ जरासंध के दहिने हाथ जसे प्रतापी 
राजा शिशुपाल के गले मे माला पहिना कर तू 
अपने कुल ओर कीर्ति का गोरव रख। 

रुक्मिणो-पिताजी ! यही बेठे हुए सब 
राजनक्षत्रों की तरफ मेरे हदय सागरने अनादर 


की ओहरी (ज्वार) धारण की हे, श्रीकृष्णचन्द्र 


~ ~ ~ ~ ToS ~ 0० ~ ~ 
के विना मेरी प्रीति की लहरे उछलने को द्वी 
नहीं और इसी से में अन्य किसी को वरने की 
ही नहीं । 
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राजगण--हम सबका ऐसा अपमान ? 

|  प्रारब्ध-(स्वगत) उद्वेग घडीने दंगा शुरू 
कर दिया। 

 शिशुपाल-हम नक्षत्र ओर वह काले पानी 
मे जाने वाला चन्द्र ! जंगलियो में रहनेवाला 
गाअ को चरानेहारा कहीका अहीर गोपाल । 
कष्ण -. प्रवेश कर) जी हां | सच्चा गोपाळ ? 
द्वारका का राजा कहलाने की अपेक्षा गोपाळ 
कहलाना कृष्ण को बहुत गौरवपूर्ण प्रतीत होता 
 हे।कंसजेसे अन्यायी हिंसक राजव्याघ के 
| पूज में से पृथ्वारूप गो को बचाने में तथा उसे 
न्याय ओर शान्ति के मागे पर चलाने मे उसने 
गोपाल नाम ही सार्थक किया हे। ओर तुझ 
जस उृशंस राजवूकों को सोलह २ बार भगा 
कर भारताय प्रजारूप गो का पालन करने में 
उसने गोपाळ नाम ही मुबारक गिना हे । 
 रुक्मिणी-(स्वगत) मधुर मेघ जेसे शान्त 
दिखते हुए श्यामसुन्दर इस समय ब्रह्महुतादानी 
की ज्वाला के समान जाज्वल्यमान दिखाई देते 
' हें । कोई दिव्य दशन होते हैं।. 

| कृष्ण-किन्तु अब भी-अप्‌ जरासंध आदि 
राजाओ ! तुम करादि से प्रजा को सताने के 
लिये नहीं अपितु न्याय दया से प्रसन्न करने 
के लिये, राक्षसी सत्ता चलान के लिये नहीं 


गुळामी फेळाने के लिये नहीं किन्तु उज्वल 
घमं तथा लोगा में स्वातंत्र्य का चेतन्य 
के लिये, प्रभु के प्रतिनिधि रूप होकर, 
नियम का अनुसरण कर, प्रजा की 
ता तथा शान्ति के मातिमान्‌ देवराज वन 
फज्यकार्य भार चलाना चाहते हो तो कृष्ण 


होगा अच्छा काले ग्रहण जेसा । 


किन्तु देबी महत्ता जतळःने के लिये, जुल्म तथा - 
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जैसे भोले जगली ग्वालो के. साथ रह कर, 
सुरसारेता समान यमुना तीर पर धरती भग- 
वती की दुहिता, देशकी दुरूभ दालल समझी 
जाती गो माताओ को चरा, बिलकुल शान्त, 
एकान्त प्रिय, गोपाल बनते तैयार है । 

रुक्मिणी--(स्वगत) ओर में राजरानी की 
अपेक्षा उसकी ग्वाळन बनने तेयार हुँ । 

शिशुपाल -यहाँ हम कया इस भाट चारन 
के सुख से उस ग्वाले के भजन कोतेन सुनने 
आये हे ? 

प्रारघ--(स्वगत) तव क्या घोड़े पर चढ़ 
व्याहने आये हो ? राख या कोयले का तिलक 


सुकमेया-(ङष्ण से) बस कर, वस कर । 
अब न वरखा इन हमारे महमाने पर पुष्प के 
बदले अपने बकवाद के पत्थर नही तो इस 
तलवार से खतम हो जायगा । (तलवार खींचने 
लगता हे) । 

भीमक - दूत पर हाथ उठाते हुए खबरदार | 

प्रारब्ध--(स्वगत) दूत हें या न जाने इन 
सब को कपाने हारा कोई जाता जागता भूत 
है यह अभी विदित हो जायगा । 

कछृष्ण--मुझे खतम करते हुए कहीं तुम सब 
न खतम हो जाओ इसका ख्याल रखना । 
तुम कहते हो वेसा ही कृष्ण का गोपालपन 
साबित करता हूं यह भी नहीं अच्छा लगता ! 

रुक्मया--रुक्मिणी ? मने कहा.वेसा करन 
को तेयार हो जा । कहाँ यह पर्वत समान उच्च 
राज खानदान शिशुपाल ओर कहाँ वह नीच 
अहीर गोपाल ? 

रुबिमणी--भैया ? ऊंचे पर्वत 5 पत्थर 
पकते हैं तो नीचे खान मे रत्न पैदा होते हैं। ` 
पर्वत पर स्वातीय बिन्दु निष्फल होते हैं तब 
ती मिलते हँ । 


ha 45, आज, 


समुद्रतलस्थित सीप मे हीमे 


फारगुण स० १९७७ ] 


कीचड़ मे से कमळ, जङ्गल म से शहद, कीड़े 
में से रेशम ओर” मिट्टी में से हीरे इसी प्रकार 
हलकी चीजा में, से ही अमूल्य ढुलुभ पदार्थ 
प्रकट होते हैं इस लिप यह कल्पछेता शिशुः 
पाल जैसे कटीळे बबूर वृक्ष की अपेक्षा कृष्ण 
कल्प तरु को ही लिपटेंगी । 

रुक्मेया-चुप चुप । हटीली खराव लड़की? 
कुछ नहीं कहता हुं इस लिए बकती चली जाती 
हे? उस ग्वाळे फे नाम रूपी धग घगता सीसा 
हम कितनी देर तक अपने कानां में डालने 
दंगे? वह तो अपने जेसी उस राधा ग्वालन 
से ही व्य।ह चुका है वह ग्वालन उसे छोड़ 
हीदेगी ओर तू उसे वर ही लेगी? 

धा--(सहसा प्रचेशकर) नहीं नटी यह 
हेस श्रा कृष्ण की भक्ति कामधेनु को ग्वालन 
राधा | रुक्मिणी-बहिन ओर श्री कृष्ण जी के 
बीच मे आने की ही नहीं । 

रुक्मिणी-ए मेरी सन्यासिनी भगिनी ! 
(आलिज्ञन करती है) । 

रुक्मेया-भक्ति, भक्ति ! अरे वह कहां 
गया भक्ति ओर यह कहां से आ निकली ? 

प्रार्ध--पाताल में से जैसी गङ्गोत्री । 


राधा-राधा-कृष्ण पर कलङ्क लगाने वालो! 
राधा, श्री कृष्ण की पवित्र मित्रे हे, सखी हे, 
भक्त हे उपासक हे । श्री कृष्ण सदाचारी, ब्रह्म- 
चारी, ओर राम तुल्य एक पल्ली बतधारी हे! 
राधा, श्री कृष्ण के इन्द्रियगाविषय को नहीं 
किन्तु हृदय चेतन्य को, प्राक्त मोह को नहीं 
किन्तु स्वर्गीय स्ह को, अनित्य वासना को 
नहीं किन्तु शान भावना को वर चुकी हे। 
कृष्ण शुरु की शिष्या बन चुकी हे । और वेसे 
होने का सब ज्ञान पिपासुऔ को अधिकार हे । 


रुक्मिणी हरण नाटक | ६६१. 


पर श्री कृष्ण को गृद्द पत्नी तो रुक्मिणी ही 
कहलायगी । 

रुक्मया-देर हे देर। लाखों का लर्कर 
द्वारका को घेर कर पड़ा हे। फिर इस की 
मजाळ कया हे मजाल कि वह कृष्ण यहा आ 
सके अरे, मेर सामने भी फडक सके? रुक्मिणी! 
देख,-अब न मातंगी तो ज़वरदस्ती से हरण 
करा व्याह देनी पड्गी । वतला-श्यामछुन्द्र ! 
तेरा कृष्ण बतला । आओ आओ शिशुपाल | 
[रुक्मिणी.का हाथ पकडता हे ओरःशिशुपाल - 


Sho ~ ~ x 
“के हाथ में जबरदस्ती रखने लगता हे।] 


रुक्मिणी--हे प्रभु उद्धारनहार ! 
इयामसुन्द्र--खबरदार । [रुक्मिणी का 
हाथ छुड़ाकर । ] कृष्ण को देखना ह! इस 
श्यामसुन्दर के ही शरीर मे कृष्ण का अवतरण 
होगा ओर वही रुक्मिणी से विवाह करेगा । _ 
- शिशुपाल आदि --घोर अपमान । भयंकर 
वाग्बाण । 
रुक्मेया- मै इसका सिर उड़ाता हुँ ॥ : 
कृष्ण-सावधान। भले आ।म कृष्ण स्वरूप 
बतलाता हुँ । [प्रकट होता हे ।] 
इक्मिणी-हे नाथ! [ कहकर वरमाला 
डालने जाती है कि त्यूही कोलाहल मचता ह।] 


रुक्मेया--शिश्युपाल-मारो,मारी। तत्काल | 


बलेदेव--कमयोग-(प्रबेगक्रर ) खबरदार 
होशियार ! दिंबलो] ड्राप । 


पहिला अङ्क समाप्त । 


-2:०:७८ 
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"रल के मन्त्री आर भारत सरकार 
१% का इस रिपोर्ट की राय पसन्द 
व कै आई और मिस्टर दलाल 
की दलीला पर विशेष ध्यान न देकर 


गवभमण्ट ने २४ पेस की दर को स्थिर रखने 


ज्जसाकि ऊपर कहा जाखुका है २८ पैस कीद्र 
नियत करन का मुख्य कारण चान्दी को 
कीमत का वढ्जाना ओर पोण्ड का सोने में 
गिरजाना था क्योकि ४३ पेंस फी आउन्ल 
की कोमत के ऊपर चांदी खरीद कर रुपये 
गढ़ना ओर उनको १६ पेस का मानना अपना 
दिवाला निकळवाना था । इसलिए रुपये 
कीदर पोण्ड मे इतनी करदी गई के ऊंचे 
दाम पर चांदी खरीद ली जासके ओर इसके 
रुपये गढ जानपर उनके गलाए जाने काभी 
डर न रहे | चांदी का उनदिना का भाव 
` देखत हुए कमेटी ने १३ पेल फी आउन्सके 
_ भाव का अवधि मान कर उसके अनुसार २४ 
_ ` पस की दर (सोने मे जो ११:३ ग्रेन अथात्‌ पोण्ड 
के दसवे [हिस्से के वरावर होती हे ) नियत 


के भाव गिरन की संभावना न थी । १९१९ 
आर १९२० के पहिले ४ महीने तक निस्सन्देह 
जांदी बडी तेज रही आर आशा भी यही थी 
कि यह दशा बनी रहेगी क्योकि कार्पेन्टर 
ओर कुलिस नामक दो प्रसिद्ध विद्वानों ने अपनी 
श्र ससार को खाना से चांदी का प्रतिवषे निक- 
. लना” इस विषय को रिपाट म यही मत मका- 
पडी 


शित किया था कि चांदी का भाव चढ़ा ही रहेगा 
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विलायती हुण्डी की दर । 


लेखक-भ्रयुत्‌ प्रोफेसर जगद्धर गुलेरी एम० ए० एल०एल० बी० « 


की २३ जून १९२० की सूचना में प्रतिशा की । 


करन का उपदेश दिया था | कमेटी को चांदी' 


[ फाल्गुण स॑० १९७७ 


अमारका म चादा सब स ज्यादा निक- 


छती हे । वहाँ (Pittman 78 8०) (पेटमेन्स 
एक्ट) नामक कानून से एक प्रकार से 


अमेरिका के संयुक्तराज्य ने चांदी की कीमत 
ही नियत करदी क्योंकि इस कानून से सयुक्त- 
राज्य को अपन्न यहां स निकली हई कुछ चांदी 
१ डालर फ़ी आउन्स की दर पर खरीदना . 
पड्गया इरूद्र स अर्भारका की चांदी का | 
भाच ६० पेस फी आउन्स से नीचे नही गिर 
सकता क्योकि एक डालर ३-९७ क्रासरेट 
से ५ शीलेग के वरावर होता हे। ओर प्रति- 
निधि पिटमेन के कहने के अनुसार तो २० 
सालतक चांदी का भाव ६० ओर ७५ पेस फी 
आउन्स के वाचि में ही बना रहेगा । किन्तु 
कई कारणों खे चांदी का भाव ८९४ पेस 
(१२ फरवरी १९२०) तक चढ़कर गिरने लगा 
ओर १६ जून को ४४१ पैस ओर २३ दिसम्बर 
को ४० पेंख ही रहगया और चांदी के इस 
प्रकार गिरने से पोण्ड की दर घटने ळगीः- 
आखत पोण्ड कीद्र । 


जनवरी २७पेख २-३ |] 
फरवरी ३२३ २: ८३ 
ठो 3 न * (५ ०. 
ह र इः यह महीने 
मई २४) २ ०3 पत 
न र भं ओऑओसत हे 
वक RR १९१९१६ | जिस में 
जुलाई २१३ १९ ॥ छोट छोटे 
अगस्त २२ १,१० .. (० 
सितम्बर २१३ १.२३ 10 
ती र अलग कर _ 
अक्टूबर. १९३ १- ७३ दिया हि 
नबस्वर १९ १° ७० र 
दिसस्वर १७ १-५ - 
२८ दिसवर १७ 0०0० | 


फाल्गुण ल० १९७७] 


चांदी का भाव ओर पोण्ड की दर । 


पोण्ड की दर चाँदीका भाव 
१२ फरवरी  '३३३ (३४) पें ८०३ 
लड २२३ ,, ५५४ » 
२८ अक्टूबर ११ 93 ५२ ` „ 
२८ दिसबर १७ ,, ४२ ,, 


दत 


चांदी की कीमत को यदि 2१६५ से गुणा 
किया जाय तो रुपये की द्र का कुछ अन्दाजा 
हो सकता हे । 


> 


ऊपर दिए हुए चांदी के भाव ओर पोण्ड 
का द्र को मिलाने करने से दोनों में क्रितन। 
लगाव हे यह साफ मालूम हो जायगा और यह 
भा मालूम हो जायगा कि चांदी के चढ़े हु 
भाव का साधारण दशा समझ कर झर पड 
पाण्ड को द्र को बदलना एक जल्द वाजी 
का काम हुआ हे । ओर गिरती इई दर 
सरकार किसी प्रकार सम्हाल भी न सकी। 
२४ पेस को दर का सरकार ने मान तो लिया 
पर उसे व्यापार मै कायम केसे किया जाय । इस 
लिए यह निइचय किया गया कि विलायत पर 
तार की हुण्डियां १०) ₹० पाँण्ड की नई दरसे 
बेची जांय ओर उसमे पौंण्ड के सोने मै कम 


होने से कुछ बट्टा # भी शामिल किया जाये । 


बिलायती हुण्डी की दर | ९३३ 


इसका फळ यह हुआ कि सरकारी हुण्डियाँ 
की कीमत में ओर बाज़ार की तार की हुण्डियों 
म फक्‌ रहने लगा | विलायत रुपया भेजने की 
माग इतता वढ़। के वाज़ार को दर ओर भी 
गिर गई किन्तु सरकार की दर में पोण्ड के वट्टे 
के कारण अन्तर रहता ही गया ओर मार्च मै 
३३४ पेस तक फर्क हो गया । सट्टे वलि ऐसे 
माकृ( स भला कब चूकते ह उन्हा ने खूवही 
हाथ मारे ओर जितना फर्क ज्यादा हुआ उतनी 
ही उनकी मांग बढ़ती गई अन्त मे जब जून मे 
पोण्ड की दर २४ पेस से भी नीचे गिरने लगी 
तो सरकार को हार कर २४ जून को सरकारी 
हुण्डियों की कीमत २९ पैंस जैसा कि कमेटी 
का उपदेश था न रख कर २३३६ ही पेंस रखनी 
पड़ी ओर २८ सितंबर को तो हुण्डी बेचना ही 
वन्द्‌ करना पड़ा | सरकार को १ फरवरी से 
लेकर २८ सितम्बर तक ५३ करोड़ पौण्ड या 
१६ पेस के हिसाब से ८२३ करोड़ रुपए की 
हुण्डियां वेच कर भी २४ पेंस की दर को स्थिर 
रखना अपनी शक्ति के बाहर समझना पड़ा। 

पर साथ ही लोगों को यह आक्षेप करने 
का स्थान भी मिल गया कि भारत सरकार ने 
लड़ाई के दिनों में लंडन मे संचय किया हुआ 


(ॐ) १ 
का भाच ५ 


पोण्ड में 
~ 
प्‌ 


स १ पोण्ड मे केवल -८%२८८"२ ग्रेन सोना हुआ, यह वास्तव म पं 


८८४१२ 


का मूल्य हुआ इस लिए पोण्ड पहिले से 55 
२२३ पेंस , हो तो खोने मे उसका मूल्य 


में ११३:००१६ ग्रेन सोना होता है। लंडन में २३ जुलाई १९२०. को सोने 
शा. ९ पेंस फो आउन्स था अर्थात्‌ ४८० ग्रेन खालिस सोने का इस हिसाब 


[ण्ड के ११३'००१६ ग्रेन 
७८० ही रह गया अब यदि पोण्ड की दर 
२२३५७८०१७ पैस ही समझना चाहिए या पो 


क सोने म गिरने का अन्दाजा अमेरिका ओर लंडन को द्र स भा चळ सकता हे जस यदि 


आज अमेरिका की (0705 72९) क्राख रेट 


रे डालर ९७ सेन्ट ही रह गया ओर वास्तव मे डालर ओर पोण्ड का सोने का सम्बन्ध 


४,८९६ डालर बराबर एक पोण्ड के हे, इससे पौण्ड #८१ 
केद्र २१ पेस हो तो वास्तंव में २१५८१५३१७ पेंस ही सोने मे 


३-३० हे तो इसका मतलब हुआ कि १ पाण्ड 


३.९७ 
 - ८१५ रह गया ओर यदि पोण्ड 
हे॥ 
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ज्योति । [ फाल्गुण सं० यु. 


का कोष या ही नष्ट कर दिया । सरकार को बाहर अनाज भेजने मे रोक टोक 
` घर इस का फल जो होना. था वही हुआ रखने की ज़रूरत बनी रही । पर इन सब 
इतने दिनो तक पोण्ड की दर के चढे रहने से कारणों को मानेत हुए भी यह स्त्रीकार करना | 
[ रुपए की दर के गिरे रहने से] माळ का ही पड़ेगा कि पोण्ड की दर के ऊंच रहनस ` 
` बाहर जाना रुक गया और अन्दर आना बढ़ बाहर को माळ का जाना घट गया। और जिन्हें 


3 - 


“२ 
गया जिससे व्यापार की विषमता -हमारे बाजार से जानकारी हे उन्हे तो यही मुख्य .. 
विरुद्ध होगई । जेसा कि भारत मंत्री ने पालीं- कारण जचेगा । ओर चांदी के गिरने और 
मेष्ट के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जनवरी माल के अन्दर बहुत आने से पोण्ड की दर 
| स अगस्त तक ७ महीना में यह देश ३६ करोड़. का घटना स्वभःविक ही था ओर दिन पर दिन 
_ झपण का देनदार होगया । इस विपरीत द्र गिररही हे ओर यह नहीं कहा जा सकता 
विषमता के कारण सरकार ते यहबतलाए हँ- कि यह गिरता २ कहां रुकेगः। पर गवनेमेण्ट 

। १] अमेरिका ओर योरुण के बाज़ारों म॑ को अभी तक यही आशा बनी हुई है कि 
हमारा पहिले का माल भरा पड़ा हे ओर यूरोप करेंसी कमेटी की बतलाई हुई २४ पेस की दर 
के देशां की आर्थिक दशा ख़राब होने से साधारण दशा के आते ही अपने आप स्थिर 
ओर उनके रुपए पेस की कीमत चढ़ जान से हो जायगी ओर लाडे मेस्टन ने भी मैंचेस्टर में... 
उन्हे बाहर के माल के दाम देने मे बड़ी कठि- वक्तता देते हुए इसी विचार को प्रगट किया, 


नाइयां होती हैं । हे कि यदि एक दो वर्ष में नही पर कुछ काल 
[२] जापान म व्यापार की हालत बड़े के अनन्तर यह दर अवश्य पहुंच जायेगी । 

सकट की हो गई थी आर यहां से रूईका खरी- पर सोने चांदी के बाज़ार को देखते हुए 

दन! ओर दूसरा व्यापार भी बन्द होगया था। तो खरकार की आशा पूरी होने की सम्भावना 


~ 


[३] देशम अन्न की उपज के कम होने स कम ही दिखाई देती हे । 


1 
त 
बै 
लण्डन में सोने चांदी की द्र । र 
सोना खालिस चांदी 
२३ जुलाई १९२० _ पो. ५ < शि. ९ पैं० ५५३ पें० फी आउन्स 
 २६अगस्त „, ५. १५. ० ५८३ 33 
३० सितम्बर ,, ५. १८. ४ ५९३ ११ 
कि २८ अकट्रबर.,,. :.` - ५. १७. १९१ ५२ ११ 
___- २५ नवम्बर ,, ५. १७. ७ ४७ ११ 
. २३ दिसम्बर , ` ५.१७. < ४०४ ला | 
आज से ६ महीने पहिले २३ जुलाई को वती 
'का भाव ५ पौ० < शि० ९ पै० और चांदी  ------->२३. ६ गुणा था और २३ हा को 


का ५५३ पैं० अर्थात्‌ सोना चांदी से रूप मै ५५३ पें० 
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फाल्शुण सं० १९७७] 


५. १५.८ 
प्या ४.८ शुणा हो गया । इस से मालूम 


होता ह कि चांदी का दाम सोने म॑ कितना गिर 
रहा ह । ओर यदि सोने मे रुपए का भाव 
दखा जाय ता पता लगेगा कि रुपया जो 
जुलाई म १७ पेस (पाण्ड की दर तो २२३ पेंस 
थी) सोने का था दिसम्बर मै १३ पेंस (पौण्ड 
का द्र १७३) ही रह गया ओर सरकार इस 
१३ पैस सोने के रुपण को २४ पेस का करना 
चाहती हे ! 
ग्रेन सोना ही होता है । इस का मतळब यह 
हुआ कि रुपया पोण्ड में तो ६.१ ग्रेन सोने के 
बराबर समझा जाता था पर उस की असली 
कीमत सिर्फ ५.२ ग्रेन ही थी। 

हमारी राय में भारत में चांदी की जरूरत 
से जियादा भरती होने से ओर चीन के दुर्भिक्ष 
के कारण ग्राहकों के न रहने से चांदी का 
बाज़ार ओर भी मन्दा होगा आर साथ ही 


बिलायती हुण्डी की दर | ६६६ 


 - SREB BE = | 


साथ पोण्ड की दर भी गिरेंगी यह समझ में 
नहीं आता कि केवल सरकार की घोषणा 
से रुपये की दर केसे स्थिर हो सकती है । 
अब यदि २, ३ साळ में चांदी का भाव गिर 
कर लडाइ शुरू होने के पहिले के भाव पर 
पहुंच जाय [१९०७ से लेकर १८१५ तक औसत 
भाव २७३ पेंस ही था] मान छिया जाय, कि 
३० पेस हो जाय तो रुपए की असली कीमत 

१० पेस या ६३ आने ओर सरकारी कीमत 

२४ पॅस की दर से १६ आने होगी | इतने फर्के 

से न केवल नकली रूपये बनने लगेगे पर लोगों 
का रुपये पर से विश्वास ही उठ जायगा यदि 


सरकार रुपये की कीमत को बाहर के लिए - 


सोने में भले ही सम्भाल सके परे देश के अंदर 
रुपय की कीमत के इतने गिर जाने से चीज़ों 
के दाम इतने बढ़ जायेंगे कि जिस का अन्दाजा 
लगाना कठिन हे। 

[५] 


हमारी राय में पोण्ड की द्र को जल्दी से 


२४०१८४८० 


[क] २३ जुलाई को एक आउन्स खालिस सोने का दाम ५. ८. ९-अथीत्‌ १३.५ पस हुए 


इस लिए १ पौण्ड की केवल-----5८८,२. ग्रेन ही खरीदने की शाके थी पर पोण्ड में 


१३.५ 


८८, २ 


११३. ००१६ ग्रेन होते हैं इस लिए पाहिले से पोण्ड की कामत---=.७८० रह गई और इस 


११३ 


लिए २३ जुलाई पोण्ड की द्र जो २२३ पेंस थी वास्तव मै २२३०-७८-१७ पैस के बराबर हे । 


४८० 


उसी प्रकार २३ दिसम्बर को एक पोण्ड -------5८८३ ग्रेन खरीद सकता था पोण्ड 


इस लिए 45 


अर्थात्‌ १३ पैस सोने में रह गई। उस दिन छण्डन में १ रुपया पोण्ड की द्र से-----> 


५. १५८ 
३४ ही रहगया ओर पाण्ड की दर जो १७३ पंस थी वास्तव मे १७३>.७३४ 


१ ७३ १९८३ 


२४० 


=६.१ ग्रेन सोना खरीद सकता था पर रुपये को चांदी का वास्तविक मूल्य १६५ ग्रेन चांदी 


x १ ६५ ४८० 
है उस की कीमत-------*-----5५.२ 
४४४ ५.१८,८ 
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| छद्लना बडी भूल हुई है । युद्ध के पीछे व्यापार 
. की गड़बड़ी होना आवश्यक था पर इस असा- 
धारण दशा को साधारण समझना रोग के 
.. निदान मे भूल करना है।इस अवस्था में 
वर्तमान दशा को परिवर्तन करना रोग को 
ओ- ओर भी पेचीला करना है | जेसा कि सरडेविड 
बाबर का कहना हे कि रुपये को जिस की 
असली कीमत बाहर की कीमत सर कम हे उख 
को बनाये रखना ही कठिन हे। 
- पोण्ड की दर का बढ़ जाना स्वाभाविक था 
क्योकि युद्ध के कारण व्यापार की विषमता 
हमारे अनुकूल थी ओर यदि हिसाब को घटाने 
, के लिण सोने चांदी के अलि मे रुकावट न 
होती तो पोण्ड की दर अपने आप ही चेठ जाती 
- बाहर के देशों के महगपन का असर तो अवश्य 
ही होता पर देश मे रुपये को जगह सोने का 
. सिक्का चलाने का एक अच्छा अवसर मिल 
जाता | सरडेविड वावेर ओर इंस्टने बेकस 


जल-तरग सम यही 
हृदय-देव, 


... ज्योति । 


मनः कामना । 
. छेखक--श्रीयुत्‌ सुरेन्द्रनाथ तिवारी | 9 
मन-मन्दिर मे सदा 
कामनाये उठती हें; 
आराध्य-देवि 
पा आशिष हो सुदित चन्द्र से कुमुद्वती का । 
सीख कलाःकोशल कलित, देश वन्धु उपकार हित। 
सुखद्‌-स्वदेशी-खाज का, विविध करूं उपचार नित ॥१॥ 


-पसोसिएशन Eastern Banks association 


के प्रतिनिधि [ ईस्टर प्रेस्टन "की; सस्मति में इस 
का उपाय सरकार को यही करना-था कि 
चांदी की मांग को घटाते ओर िळायत को 
जो रुपय? भारत को देना था उसे देने मे खुबीता 
कर देते ओर इस देश में सोने के सिक्के का 
प्रचार करने ख़ बहुत सी कठिनाइयां आगे के 


~ 


[ फाल्गुण सं० १७९७ ५ 


लिए दूर हो जाती | विलायत के लोगो का - 


यह डर कि भारत मे सोना चांदी जाकर 
खप ही जाता हे दिसस्बर मास की घटनाओं 
से दूर हो सकता हे क्योकि व्यापार की देन- 
दारी को हटाने के लिए इस देश से सोना 
चांदी बाहर बहुत ही भेजा गया है । एक बार 
सोने का लिक्का अच्छी तरह चलन मै आज्ञाय 
तो व्यापार मे खाने चांदी का अन्दर बाहर 
आना जाना अपने आप ही होने लगेगा जसा 
कि इंगलेण्ड फ्रांस और आस्ट्रेलिया में 
होता हे । 


<2 
2७ 


Rl 


भावनाय उठती हैं; 


श्रीसरस्त्रती का; 


बन्छु हमारे सभी उच्च-उद्देशी जन हा; 
शिक्षा-प्रास, स्वतन्त्र, आत्म-गोरव युत मनहो; 
देशोचित नित कार्य्य करें आत्मान्नति करके; 
न्याय-पक्ष भीरु बने बेठ मत डरके 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Gollection. Digitized by 53 Foundation USA 


ER 
pr 


AR TT त छछ 


‘= 


F- ` _ फाल्गुण स० १९७७ गीतौ स्वाध्याय । | 


दीन-देश-दुखियान पे, दया-हष्टि धारे रहै । 
सदा-सुखद-शुचि-सत्य पे, तन, मन, धन वारे रहें ॥२॥ ` 
धम-पक्ष भी सबल हमारा सदा रहा है; 
श्रुति सन्तो ने 'खुदढ़ धर्म पर रहो” कहा हे; 
सञ्चा-खवक बनू धमे का तज आडम्वर; 
कृति पुनीत हो नदी चाहिये फिर वाघम्वर | | ३ 
काम, क्राध, मद, लोभ तजि, विमल-बुद्धि युत में वनू । 
प्रिय-देश-बन्धु सेवार्थ फिर, मत अपने को में गनू ॥३॥ jt Es 
रुखद-स्वदेरा सदेव रहा हे पूज्य हमारा, 
देता हमको त्राण इसी का हम सहारा; 
किन्तु काळ बन गया दुःखका इसके कारण, 
में सोचूँ किस भाँति होय दुखदेश निवारण। | 
5) सोच समझ कर हीन में, इसके हित बंठा रह । )॥। 
॥/7 या, कर समा सुसायटी, लम्बे लेक्चर म॑ कडू ॥४॥ )। 
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कर्म-चीर बन किन्तु दलित दुख देश करू मे; 
ht अन्याई को न्याय चक्र म डाळ द्रु मः ` 
1; देश-त्राण में प्राण हमारा यदि खा जाच: | 
4 मनः कामना पूर्ण हमारी सब हो जावे । 
॥ यदि एक अंश भी हे हरे ! यह पूरा हो पायगा। 7 
5 N तो “सुरेश” सुख शान्तिपा, तुझ पर बालि २ जायगा ॥५॥ 5 


गीता स्वाध्याय । 
छोाखेका- श्रीमती कोशल्यादेवी विशारदा । उड 
हिन्द्र धम्मे का अङ्ग स्वीकार किया गया हे 


२० तैमान समय मे जब हम भारतीय 


व्र > व हेन्दुओ के अतिरिक्त मुसलमान ईसाई तथा 
रे जु र ७० ~ ~ 
क. अ+ जन समुदाय क॑ नित्य कर्मा पर अन्य मतावलम्बिया ने भी इस ग्रन्थ को आद्र _ 
०><><० ०३८३४० ०> | ४ ~ ~ जे 
18९, ९7 की दृष्टि स देखा हे यही कारण हे कि इस ग्रन्थ 


९ 
1 प्र दृष्टि डाळते है ता विदित होता 
[हे र्जी जगत ने सम्ध्या अझ्निहोत्रादि 


विधान के अतिरिक्त स्वाध्याय काठ में गीता 


की विविध भाषाओं मे अनेक टीकाए हो 
हे। हम अपनी बहिनो व भाइयों के मने 
विनोदार्थं तथा उन के विचारार्थ “ज्योति” 


को प्रायः सर्वोश्च स्थान दिया हुआ हे | यद्यपि 
यद वेदों का स्थान नहीं लेती तथापि गीता को 
भारताय नर नारियों ने अन्य सब ग्रन्था को 
अपेक्षा अधिक अपनाया हुआ हे इसका 
` स्वाध्याय भारतवर्ष के सब प्रान्तों मे प्रचालित 


द्वारा गीता के स्वाध्याय का सार क्रमशः उनवे 
सन्मुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे । गीता 
अनेक पेसी शिक्षाए हैं जिनका सम्बन्ध 
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ज्योति । 


WIE ‘UME | 


[ फाल्गुण ल॑० ६९७७ 


वस्तुतः वेदों से उतर कर बाकी संब 
जु धार्मिक साहित्य मै गीता को बहुत ऊंचा स्थान 
4 दिया गया हे वेदी का साररूप होने के कारण 
नु इसमे भी कमे उपासना ज्ञान इन ताना काण्डा 
की स्पष्ट व्याख्या मिलती हे मोक्च-पद्‌ प्राप्ति की 

- इच्छा करने वालों के लिये इन तीनों काण्डा में 
वर्णित विधान का अनुकरण करना परमावरयक 
मझा जाता हे । भगवान कृष्ण ने सवे साधा- 
|? जनों के हितार्थ इस के गूढ़ तत्वो का 
सी सुगम ओर सरल भाषा मै गायन किया 
हे कि जिसकी तुलना अन्य कोइ ग्रन्थ नहीं कर 
क सकता। लोकमान्य तिलक महाराज ने अपने 
_ अपूवे “गीता रहस्य” ग्रन्थ मे इस पुस्तक का 
महत्व इन शब्दा मै वर्णन किया हे “श्री मद्भगवत 
- गोता हमारे धम्मे ग्रन्था मे एक अत्यन्त तेजस्दी 
क ओर निर्मल हीरा हे 1 पिण्डव्रह्म।ण्डःञज्ञान साहेत 
- आत्मविद्या के गूढ ओर पवित्र तत्वों को थोडे 
मे और स्पष्ट रीति से समझा देने वाळा, उन्हीं 
तरवो के आधार पर मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ 
की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूणीवस्था की पहिचान 
5 कुरा देने वाळा, भाक्ते ओर जन का मेळ क के 


करा देने चाळा, और इख द्वारा संसार से 
दुःखित मनुष्य को शान्ति देकर उले निष्काम 


-. गाता मे ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल पयन्त 
. सव मनुष्यों के लिय बित्ता पक्षपात के यथा- 
डकार उपदेश दिया गया हूँ । चार वण त्राह्मण, 


£ 


शी र | बेटी 
| है 1 


क्षत्रिय, वेशय, शूद्, इन सबके कर्तव्य इसी 
अनुपम पुस्तक मे दर्शाये गए हे वर्ण व्यवस्था 
के अतिरिक्त चतुराश्रम की व्यवस्था भी. इसने 
प्रतिपादन की हे । 
हेकि गीता सावेजनिक उद्देश्यों का प्रतिपादन 
करतीहे। 
गीता-स्वाध्याय का फल । 

गीता के स्वाध्याय से मनुप्य अपने ३ तेव्या 
का पहिचानने लग जाता ह विशेषतया उसमें 
निष्काम कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती 
हे ओर सब प्राणियों में आत्मा की झलक 
देखता हुआ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने में प्रस्तुत 
हो जाता हे कर्तव्य परायणता तथा परो (कार 
भाव उसके हृदय में कूट २ के भर जाते हैं 
जिससे हर समय 
उत्सुक रहता हे । ओर आत्म-ज्ञान होने से उस 
के हृदय के अज्ञानान्धकार का क्रमशः निरा- 
करण होता चला चाता हे | आत्मबळ को 
प्रात करके शारीरिक कष्टा का सामना परम 
शान्ति आर घेय्यं पूवक करता हुआ सलार के 
रणक्षत्र मे बिजय प्राप्त कर लेता है ॥ 


गाता का 1शक्षा का आधार । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि गीता को वेदों 
से उतरकर अन्त्र सघ श्रमिक ग्रन्थों से उच्च 
स्थान दिया गया 
चाहिये कि उपनिषद्‌ जो आध्यात्मिक ज्ञान का 
कोष हं वह अपनी उपयोगिता की दृष्टि से कुछ 
कम मूल्यवान हे । उपानिषदा मे प्रधान विषय 
ज्ञान काण्ड हे परन्तु गीता. म कम॑, उपासना, 
ज्ञान इन तीनो काण्डा का प्रतिपादन हे ३ ज्ञान 
काण्ड को दृष्टि स गीता उपनिषदा की ऋणी 


मानी जाये तो अत्युक्ति न होगी। और तीनां | 
कण्डो का !वेबरण करन स वेदा का ऋण 
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इसस पारणाम यह निकलता - 


अयस्कर काया क॑ करन म 


। यदा पर यह न.भूळ जाना | 


है 


९ लो हिँडी tds को हो है कक नि भाका 


HT शणीणा1 


गीता स्वाध्याय । 


फाल्गुण ल० १९७७] 


माना जानी. चाहिये | अतः हमे यह स्त्रीकार 
करना अभोष्ट हे क्रि गीता वेरो ओरःउपानिषदों 
के आधार पर कीतन को गई हे | इस विचार 
क पाषण म हम उस झ्छाक का उद्धरण करते 
हे जसका उल्लख प्रायः सब टोकाकारा ने अपने 
ग्रन्था म किया है ॥ 
सवापनिषदा गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथा वत्सः सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ 
_ अर्थात्‌ जितेन उपनिषद्‌ हे वे मानो गो हैं 
श्राकृष्ण दूध ठुहने वाले (ग्वाल) हैं बुद्धिमान 
अजुन भोक्ता बछड़ा हे आर जो दध दुहा गया 
हृ वहा मधुर गोतासृत हे ॥ 


भगवान कृष्ण का यथोचित खान । 


गीता के गायक भगवान श्रीकृष्ण जी के 
सम्बन्ध म अपठित लोगो मे अनक भ्रम फळे 
हुए ह उनका निराकरण हम स्वय भगवान 
कृष्ण ओर अजुन के परस्पर वातोलाप द्वारा 
करत है जिस का उल्लेख पाठक वर्ग अनुगीता 
के आरम्भ म (म० भा० अश्वेमघ अ० १३ स्छो० 
१०-१३) मे पड़ सकते ह उस का सारांश यह 
है कि एक वार महाभारत के युद्ध के बाद श्री 
कृष्ण ओर अजुन परस्पर प्रेम-पूर्वक वार्तालाप 
कर रहे थे | अजुन ने श्रीकृष्ण जी से प्राथना 
की कि कृपया जो गीता का उपदेश युद्ध के 
समय आप ने मुझे पिया था वही अब की जिये। 
तब श्रीकृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि उस 
समय मेने अत्यन्त योग युक्त अन्तःकरण से 
उपदेश किया था अब सम्भव नई! कि बेसे 
फिर कर सकू इस बात से स्पष्ट प्रकट होता हे 
कि भगवान कृष्ण योगी महापुरुष थ ओर 
योगबल द्वारा एकाग्र चित्त होकर उन्होंने गीता 
का गायन छिया था। मनुष्य की एकाग्रता हर 
समय एक समन नहीँ रहती इसी लिये 


भगवान कृष्ग-जी ने गीता के पुनः गायन मै 
अरुचि प्रकट की । 

यदि हम भगवान कृष्ण-को योगी ही स्वी- 
कार करेगे तो उनके गुणा को पूज्य दृष्टि से 
देखत हुए अनुकरण करने का प्रयत्न करेगे । 
ओर उनको परम प्रातिठा हमारे हृदय म स्थान 
प्राप्त कर ठेगी । जो लोग परमात्मा मान कर 


उनकी पूजा करत हैं उन्हें उत की शक्ति तथा | 
गुणों का अपने में समावेश करना असम्भव | 
प्रतीत होता हे कारण यह है के उन के हृदय | 
म॑ यह स्थिति वनी रहती हे किंपरमात्पासवक्ञ || 
सर्व सृष्टि कता ओर अनन्त सामर्थ्य युक्त हे! 
हम अल्प जीव केले उत के गुणों की प्राप्तिकर | 
सकते हैं अतः परमात्मा' के कार्यों तथा युणां | T 
कों अपनी ग्रहण शक्ति से बाहिर मानते हुए ४ 
श्रीकृष्ण भगवान को परमात्मा मानेन वालेउन | 
को ध्येय निश्चित कर के उन के कार्यो तथा || 
गुणा के ग्रहण करते से पृथक्‌ ही "रहत हें। FR) 
वेदिक धमावलम्बियों आर पोराणिक मताः 
वलम्बियो मै यह'भेद देखने में आता है कि | 
वेदिक धम्मी श्रीकृष्ण को परम पूज्य स्वीकार | 
करते हें तथा उन्हें श्रद्धेय समझकर उनके चरित्र | 
को अपने चरित्र मे चित्रित करने के लिये सवदा! 
तत्पर रहते हैं परन्तु विपरीत इस के हमारे 
सनातन धम्म भाई उनको लीलामय समझ 
कर उन की लीला खेलने मे. ही अपने जीबन 
लीला को समाप्ति समझते हे । 
अब हम अपनी प्रिय बहिना वः भाइयो से 
निवेदन करते हैँ कि घे गीता पढ़ते समय 
श्रीकृष्ण के योगी चरित्र को. हृदय म॑ धारण 
करते हुए प्रतिदिन गीता के किसी न किसी 
स्छोक का यथार्थ चिन्तन किया करे। हम आगे 
चल कर ऐसे अनेक स्छाका को टाका टिप्पणी, 


सहित अपनी बाहिनो के विचाराथे लिखेगे 


रणा 
ड 


ह... 
८ ऱ्स्र 
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- हो सकती हे। हम इस बात को स्वाकार नहीं 
करत कि गीता के अध्ययन से मनुष्य सांसा- 
रिक कार्यों के सवेथा अयोग्य हो जाता हे । 
हमारा ते! यही विश्वास हे कि गीता का पाठ 
-_ मनुष्प को कमेयोगी बना देता हे ओर मनुष्य 
व्यवहारिक जीवन यदि गीता की शिक्षा 
ह अनुसार चलाया जाव ता गृहास्थया को 
. अपन जीवन में पए्म आनन्द लाभ होगा । 
गात! क प्रथमाध्याय का मुख्य समस्या । 
गोता का प्रथम अध्याय हमार सन्मुण् 
एक रणक्षत्र का हृदय उपस्थित करता ह यह 
रणक्षेत्र प्राचीन कुरुक्षत्र ह इस पर दो बड़ी 
सताए अपन शूरवीर, अस्त्र शास्त्रा स खुस- 
हित नताओ सहित घोर संग्राम म प्रविष्ट 
होने के लिये उद्यत खड़ी हें एक ओर पाण्डव 
आर दूसरी ओर कोरव दोनो सजातीय बान्ध- 
वगण परस्पर लड़ने मरने को तय्यार खड 
| युद्ध का मूळ कारण उनका घरेलु झगड़ा 
कारवां की स्वार्थ परता, पाण्डवो को 
अपनी पतृक सम्पत्ति से वञ्चित करना 
हती हे पाण्डव इख हानि को सहन नहीं 
ना चाहते । अतः वे अपने भाग्य .का 
निर्णय रणक्षत्र मे करने के लिये तेय्यार हैं 
| च इसे धम्भयुद्ध समझते हैं । अजुन भगवान 
- कृष्ण के नेतृत्व मे रणक्षेत्र मे पहुंचते हे । वहां 
च कर चार ओर नज़र उठा कर जब वह 
हें ता. अकस्मात्‌ उनके हृदय मे एक 
[य उत्पन्न हो जाता हे ओर वह यह कहने 
तेहें कि यह क्यों? ओर किस लिये ? 


क्षय का स्वरूप समझते हैं ओर अपने 
को महापातक का भागी समझने लग 


क 


ज्योति | 
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जात हैं कि कर्तब्य बिसुढ़ होकर भगवान 
कृष्ण को कहते हें-- 
दृष्टेम स्वजनं कृष्ण | युयुत्छुं समुपस्थितम्‌ । 


सीदन्ति मम गात्राणि मुखे च परिशुष्यति ॥२८॥ ˆ 


वेपथुश्च शारीरे मे रोमहषेश्च जायते । 
गाण्डीवं स्र लते हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिदह्यते ॥२९॥ 
न च शाक्कोस्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन: | 
निमित्तानि च पदयामि विपरीतानि केशव ॥३०। 
न च श्रेयोऽनुपद्यामि दत्वा स्वजनमादवे । 
न कांक्षे विजय कृष्ण! न च राज्य सुखानि च ३१॥ 
किन्नो राज्येन गोबिंद ! कि भागे जीवितेन वा। 


येषामर्थे काङ्गितं नो राज्य भागाः सुखानि च३२॥ 


यद्यप्येते न पद्वन्ति लोभोपहतचतसला । 
कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३७॥ 


कर्थं न श्ञेयमस्प्रभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 


कुलक्षय कृत दोषं प्रपश्यद्भि जनादन ॥३८॥ 
कुळक्षये प्रणश्यान्त कुळ धर्माः सनातनाः। 
शर्म नष्ट कुल कृत्सममिभत्रत्युत ॥३९॥ 
अहा बत महत्यापं कतु व्यवसिता वयम्‌ 
यद्वाज्य सुखलोभिन हन्तु स्वजन मुद्यताः ॥४४॥ 
यदि मामप्रतीकारमशर्तख शासत्रपाणयः । 
था तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवत ॥४५॥ 
एवमुक्ताजुनः संख्ये रथोपस्थ उपावेशत्‌ । 
विखज्य सशर चाप शोक ताविग्नमान छः ॥3६॥ 
अन्तिम शोक मं हम यह पढ़ते हैं.कि 
रणभूमि मे उपरोक्त भाषण करके शोक से 
दबाया हुआ अजुन धनुष बाण छोड़ कर रथ 
में अपने स्थान पर बेठ गया । यह एक पूणे 
निराशा का चित्र हे । हम में से अनेक बहिने 


ओर भाई अपने २ जीवन के घोरसप्राम : - 


में अपन दिल्ला को छोड़कर बैठ गप हैं उन्हे 
जीवन यात्रा पक अत्यन्त दुष्कर यात्रा नजर 


आती हे उनमे आत्म विश्वास को वदी कमी | 


दीखती हे जिसका अनुभब . चीर अजुन कर 


[ फाल्गुण सं० १९७७ ` १ 
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- रहाथा। हम पूणे आशा हे कि जिल प्रकार - 
अकिष्ण भगवान. की उत्तजना देने चाली शिक्षा 
न अजुन 'के शिथिल हृदय को सवल कर 
दिया आर उसे अपनी गुप्त शक्तियाँ को प्रका- 


कन्हैया ! ब्रज रेया |! जाओ !!! 


आरूढ हो जांपगी । 


शत करने का साहस प्रदान कर दिया वस 


कन्हैया ! ब्रज रेया !! आओ !!! 
लेखक श्रीयुत कुसुम” 
[१] 
तम के कारागार मं भक्त भ्रमर हे वद । 
काट विकट बड़ी करो हे नटवर ! स्वच्छंद ॥ 
श्रुँखला कटवेया, आओ ॥ क० ॥ 
[२] 
लक्ष्मी और स्वतंत्रता हरी जा चुकी हाय ! 
धर्म चडा पाताल को छाय रहा अन्याय ॥ 
धर्म-श्रवःधरवेया, आओ ॥ क० ॥ 
[३] 
टूट पड़ी हे शीस पर आज अचानक गाज | 
अब मेरी लञ्ञा तुम्हा रखना हे त्रजराज ! 
लाज के रखवेया, आओ ॥ क० ॥ 
[«] 
ड्याम ! सोरही देखळो तीस कोटि संतांन। 
सत्वर आकर फूँक दो मृत मुरली में जान ॥ 
सुरलिका बजवेया आओ ॥ क० ॥ 


[५] 
जिसकी प्यारी गोद में खले हे नदलाळ। 
आकर देखो तो हुआ केसा उसका हाळ ॥ 
टेरती है मैया, आओ ॥ क० ॥ 


१०: 
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ही हमारे निराशायुक्त बहिनों ओर भाईयों को 
गीता का स्वाध्याय आशा का पाठ पढ़ायेगा 
ओर बे अपने कत्य मार्ग पर चलने के डिये 


) 
॥ 


He 7 


कक 


ला “270. 


७: 


करन 


वैदिक धमे प्रचार । 
ts 
१५०% य्‌ ह थी मारिशस की धर्माव ध्या इस 
रे क समय में इस विषय को विशेष 
शिक 42200 विस्तार नहीं देना चाहता इस 
लिए छोड़कर आगे चलता हूँ । जिस समय इस 
भांति अधमे धमे के नाम पर आसन. जमाप 
बैठा था और रोम के पोपा की तरह बहकाकर 
लोगो से धन लिया जाता था चारों ओर धर्म 
विषय में अधकार फेल रहा था उस तम में 
उरलूक अपना पेट भर रहे थे, धर्म की पिपासी 
आत्माएँ व्याकुल हो रही थीं।जिस भांति सग 
मृगतृष्णा के जल को देखकर बलपूवेक दोड्ता 
है परन्तु फल कुछ नहीं मिलता हे उसी भांति 
उन भटकती हुई आत्माओं को भी इश्वर की 
दया स एक पथ प्रदर्शक मिल गया उस वीर 
को भी बहा लेजान वाळा हमारा पहला वीर 
डार मणि लाल एम० ए० ही था उन्हीं के 
प्रेरणा से हमारा धम योद्धा मारिशल में 
पहुंचाथा। | 
__ यह वीर स्वगवासी डा० चिरंजीव भारद्वाज 
| था जेख डा० मणिलाल जी ने लोगों के विचारों 
को बदला ओर उन का भ्रम दूर किया वेसे ही 
“  इन्होने धमे के विषय में जो अन्धाधुन्ध काम 
_ हो रहा था उस के स्थान पर धर्म की स्थापना 
की। मारिशस की जनता मे इनका नाम भारद्वाज 
के स्थान पर वारहवजा प्रसिद्ध हे, साधारणतया 
लोग कहा करते दें कि डा० वारहवजा ने धर्म 
केवारंह बजा दिये | 
ड।० माणि लाळ जी के विरुद्ध फरांसीखी 


न नय ` ज्योति। 


इत्यादि सर्च काये यह शमी जोड़ा 
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[फाल्गुण सं९ १९३७ 


मारिशस द्वप । 
[३] 


लेखक--श्रीयुत्‌ स्वामी खतन्त्रानन्द जी । 2 


तथा कुछ भारतवासी थे यह मै ऊपर लिव - 
चुका ह किन्तु इन के विरूद्ध फरांसीसी तो | 
नहीं थे केवल भारतवासी थे। भारत वासियों मै 
भी सुख्य भाग उन्ही का था जो अपने आपको 
ब्राह्मण कहते थे जो व्यक्ति उपरोक्त रीतिसे 
लोगो को भयादि बतला कर उनका धन हरने में | 
रोम के पूवे पोपो से भी बढ़ गप थे भला वह | 
कब यह सह सकते थे कि उन के चक्र मे आए | 
हुए व्याक्तियों को धर्म का पथ दिखा करं उस | 
भ्रम जाल स निकाल दिया जावे। : 
इन की आय जहां प्रथम १५००) मासिफ | 
थी वहां इस प्रचार के कारण उस आय को 
इति शी होगई ओर इस वीर ने भी उस अवस्था 
म अपना सर्व समय प्रचार मे लगा दिया 
अपने स्थान पर स्वाध्याय के पश्चात्‌ मनुष्यों । 
को बालकों को पढ़ाना आरम्भ क्रिया इत क. 
ग्रह एक पाठशाला बन गई थी । | 


जिस तरह इन्होंने धेये से काम किया उसी | 
तरह इन की चमे पली ने भी इनका साथ 
दिया । जहां गृह में पूवे अनेक नोकर थे ओर 
सवे कार्य उन्ही द्वारा होता था वहां इस समय | 


एक भी नोकर नही हे । आटा पीसना, भोजन 


बनाना, वस्न साफ करनादि. सर्व कार्य यह 


देवी स्वयम्‌ किया करती थी। इन णह काय्या 


से निदृत्त होकर कन्याया को पढ़ाना भा इनका 
कर्तव्य था इन कार्यों के अतिरिक्त प्रचाराथे 


कभी ग्रह छोड़ कर बाहर भा जाना पड़ता 


करता हुआ ईश्वरेच्छा पर सन्तुष्ट थ। | 
तीसरा भारतीय जो वहां पहुचा वह ला 


फास्गुण स० १९७७] 


मारिशंस दीप । 


(७ 


जयगोपाल पुरी था ; जो सरकारी कर्मचारी 
थ्या जा कृषका की वक्रे थीं चह उनके राजस्टार 
थ्थ वकां को, सफलता में यह ळृतकार्य नहा हा 
स्थक इनके माग में जो प्रतिबंधक थे वह निम्न 
1रढाखत हे । प्रथम ते! फरांसीसी धनी यह नहीं 
चाहते थ कि इस तरह का भारतीयों का कोई 
सगठन होजाय जो उनके मागे से कठिनाइणं 
उपास्थत कर दूलर वही मारिशस वासियों 
का विरोध था जो हमारे प्रथम वीर डा? 
मणिलाल के समय में था इन्हीं कारणों से यह 
उस कार्य को अधूरा छोड़ कर लोट आए | 


Lo 4० 


एक जिज्ञासू के लिये श्रवण, मनन, निदि 
ध्यासन का कतेव्य है कि जब तक कोई अधिकारी 
इन तीना को न करे उस समय तक वह अपने 
सद॒ह दूर नहीं कर सकता | इसी तरह भारत के 
विषय में जो भ्रम फेछा हुआ था कि वहां 
कवळ कुला, वा सिपाही हा रहत हैं यह भ्रम 
इन तीनो महानुभावों के जाते निवृत्त होंगया 
जा लेशाविद्य! शेष थी उस में पूर्व जगत्‌ 
ब्यापि युद्ध को भी सहायता थी जिस समय 
युद्ध आरंभ हुआ डल समय भारत में भी युद्ध 
के लिये घन संग्रह किया जाता था ओर वह 
सूचीय कुछ मारिशस में भी पहुंचती थीं उन 
सूचोयो मे राजा, सहाराजाओ के नाम लाखो 
रुपए ओर धनीयों के नाम से भी अनेक राशिएं 
आकित थी उन्हे पढ़ कर मारिशस वासीयों का 
भ्रम का भूत भाग गया ओर उन्होने यह मान 
लिया कि भारतवर्ष मे केवल कुळी. ही नहीं 
आर भी रहत हे इस लिये कितने मनुष्यां के 
मन मे यह सकट्ए हुए कि भारतवष को जाकर 
अपनी आँखो से भी देखना चाहिये .सो अब 
अनक महानुभाव वहां से भारत की यात्रा के 
लिये प्रति बर्ष आते हे । उदाहरणाथ म लिख 
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सकता हुं गत वष जो असृतसर म॑ कांग्रस थी 
उसमे भी मरिशस वासी सम्मिलित थ | 
में पूव लिख चुका हूं कि मारिशस की 
स्रीए प्रतिशतक तीस ही भेजी जाती थीं 
दवीयो को उस अवस्था पर कई मनुष्यों के साथ 
रहना पड़ता था । इस प्रथा ने भारत के उस 
गोरव को जो पत्नीवत वा पतिवतं के नाम से 
कहा जाता हे भ्वसद्रायः कर दिया ह. 
भारत म विधवा विवाह का प्रचुर प्रचार नेही 
हे विधवा विवाह के प्रचारार्थ अनेक सुधारक 
दळ भारत में काम कर. रहे हैं । यह एक मिश्न 
प्रश्न हे कि विधवा विवाह धरम संगत भी हेवा 
नहीं किंतु. जितता बल भारत वासाया को 
विधवा विवाह प्रचार में लगाना पड़ा हे इस से 
कहीं अधिक शक्ति मारिशस में स्त्री पुरुषों के 
विवाह रोकने में व्यय होगी, जो प्रथा इस 
समय मारिशस में प्रत्यक वण तथा पथ मे 
प्रचलित हे बह भारत के किसी प्रांत में भी 
प्रतीत नहीं होती। डुक सावधान होकर वहां की 
दशा का इन पृष्टों में अवलोकन करें यथा एक - 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र व मुसलमान, 
ईसाई की कन्या प्रथम अपने सरश वणे वा 
पंथ में विवाह करेगी वहां उसके एंक दो संतान 
भी हो जावेगी यादे वहा कुछ खटपट हा तो 


उस व्राह्मण वर को छोड़ कर वह देवी एक 
चमार के ग्रह में प्रदेश कर लेगी एक आधी 
संतान वहां उत्पन्न होने के पश्चात्‌ वह एक 
वेशय के आ जावेगी वषे दो वर्ष वहां व्यतीत 
करके किसी मुसलमान से विवाह कर लेगी 


- यदि वहां कोई झगड़ा हुआ तो झट उसे छोड़ 


कर एक क्षत्रिय से नाता बना लेगी यदि 
दुर्भाग्य से वहां भी चेन न मिला तो कोई 
ईसाई पाणि ग्रहण के लिये तय्यार हे। ईश्वरेच्छा 
से वहां भी यदि मन न लगे तो ब्राह्मण बरशुह 


स भांति प्रत्यक वण वा पंथ की स्त्री वा पुरुषं 
स्वछन्दता से घूम सकते ह।न काहे जाति वधन 
_ काम करता ह न राज वधन | उस प्रथा न भारत 
के सतित्व धमे को उस रसातल मे पहुंचा 
दिया हे जिसस निकल कर फिर ऊपर आना 
असंभव नही तो दुःसाध्य मे किसी प्रकार का 
संदेह प्रतीत नहीं होता । हां जिस विवाह की रजि- 
स्टरी होगई हा उसको तोडत कुछ विलंब 
लगता हे जब तक कोइ न्यायाधीश फेसला 
 नदेउससमय तक दूसरो स्थान पर नहीं 

 जासकताह। ५ 

___ जिन विवांहो की रजिस्टरी न हुई उनकी 
. अवस्था ऐसी भी दृष्टि गाचर होंती है । एक स्त्र! 
` कई वषे पर्यन्त एक मनुष्य के साथ माता पिता 
द्वारा विवाहित होकर रही हे यदि उल पर 
किसी कारण से पति रुष्ट हा तो आज्ञा मिलती 
हे कि मेर ग्रह से निकल जाओ म तुम्हे अपने 
गृह मे रखना नहीं चाहता यदि वह उस समय 
आग्रह करे आर ग्रह को न छोड़े ता पति देवता 
पोलीस में जाकर एक सिपाही बुला राति हैं 
[र सिपाही ग्रह म प्रवेश करके सरकारी बल 
| से उस अबला को वाहर निकाल देता हे उसका 
- कोई अधिकार नहीं कि उस गृह से काई वस्तु 
सके जिस ग्रह म उसने कई वष परिश्रम 
के वस्तुओं को सपादन किया था । 
- इसी भांति यदि पक्ष इससे विपरीत हो 
धीत रजिस्टरी शून्य विवाह म पति पली को 
खना चाहता हे परतु वह किसी कारण से 
` शक्ति साध. रहना नहीं चाहती आर गृह 
“निकल किसी अन्य स्थान को जाने के लिये 
पर आजाती हे पातेबेचारा उसे मनाने के 


[ फाल्गुण स० गी 
करता हे कि इस शक्ति का हाथ पकड़ कर इसे 
लोटाले जाय उस समय यदि क्रुद्ध होकर वह 
शाक्ते न्यायालय म ज।कर अभियोग करदे कि 
असुक मनुष्य ने अमुक मा"! पर चुरे विचारों | 
से मरा हाथ पकड़ा ओर कोई शुण्डा साक्षी भी 
बन जावे क्योकि ऐसी अवस्था म साक्षी प्राप्त 
करना काई असंभव काम नहीं हे उस समय 
उस पति को दण्ड होगा । यह सुना ही नहीं | 
जाता कि यह स्त्री कितने साल इसके गृह मे । 
वास कर चुकी हे ऐसी घटनाएं जहां हो पति: | 
तरता धर्म तथा पल्लोव्रत नियम केसे रह सकते 
हैं। प्रत्येक स्वतंत्र ह। पुत्रवत्‌ पुत्री का भाग माता | 
पिता की संपात्तम हे कई स्थलों मे स्री 'की | 
संपत्ति के छोम म फंस कर कई धूते व्यक्त | 
उनका घम तथा धन भ्रष्ट करके पश्चात्‌ पृथक . 
होजात है ओर उन अवलांआ को दुःख सागर 
में धकेल जाते हैं यह तो हुई सतीत्व की दशा, 
अब हुक 'शिक्षा' का छीजिये । शिक्षा विषय म॑ ' 
भारत वासियों के साथ इतना अत्याचार है 
जिसका उदाहण संसार भर म कहीं नहीं | 
मिळता भारत वासी मारिशस मै दो तिहाई से 
अधिक हे,शिक्षा का माध्यम आंगल भाषा है ओर _ 
साथ २ फ्रच भाषा भी प्रथम श्रणी से हा पढ़ना 
पड़ती हे इतना लाभ अवश्य हे जो विद्यालय म 
काई शुल्क नहीं हे, बालक बालिका इकट्ठ पढ़त 
हैं। विद्यालय छः रणि के होते हे । फिर भी जिन 
स्थाना पर वे मनुष्य वास करते हैं। जो नियम 
बद्ध कुळी प्रथा स मुक्त हें वहां ता विद्यालय 
हैं जहां नियम बद्ध कुली रहते हें वहा के भूम 
के स्वामीया ने वहा इस समय तक नक 
नहीं बनने दी हैं आर साधारण रीति से पढ़ने , 
की रुचि बाळका मे उत्पन्न नहीं होने देते। | 
मारिशस में केम्ब्रिज विश्वाविद्यालय को 
पद्धति प्रचलित हे । भळा. कोई विचार करे कि 
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जिस स्थान में अंग्रेज और फरांसीसी एक 
तिहाइ भी न हो उंस स्थान पर वह पद्धति 
चलाना धीगाधीगी नहीं तो कया है? डा० मणि 
छोल जी के समय में जो कमीशन बेठी थी उस 
ने लिखा था कि भारतीय बालकों के साथ 


सवथा अत्याचार होता हे क्‍योंकि भारतीय 


बाळक घर मे भारतीय भाषा बोलते हैं जब 
बाहर आकर खेलते ह तो उन्हे क्रियोली भी 
बोलनी पड़ती हे ओर जिस समय पाठशाला 
म जाते हु उल समय आंगल भाषा और फ्रेंच 
पढ्नी पड़ती हे। एक बालक पर चार भाषाओं 
के] वोझ पड़ता हे इस लिए इस रिपोर्ट में 
सम्मति दी गई थी कि भारतीय बालकों के 
लिए पाठशाला में भारतीय भाषा पढ़ाई जावे 
आर उस के साथ दूसरी भाषा अंग्रजी वा फ्रेंच 
जो वह पढ़ना चाहे पढ़े किन्तु यह सम्मति 
अद्य पत्र पृष्ठो पर ही अंकित हे मारिशस के 
किसी भाग में भी प्रचलित नहीं की गई । 
जिस भांति शिक्षा के विषय में सम्मति 
थी उस भांति यह भी सम्मति थी कि जो न्याया- 
धीश हो बह भारतीय भाषा जानने वाला हों 


. यह भी पूर्ववत्‌ लेख मात्र मै समाप्त होगई । 


> 


इत्यादि अनेक बात मारिशस के विषय म॑ 
लिखी जा सकती हें किन्तु लेख पूवे हीं खम्बा 


हो गया हे ओर भय हे कही पाठक गण लम्बा 
होने के कारण पाठ करने का कष्ट सहन न करें 


इस लिए इन. विषया को छोड़ कर उपसहार 
में इस विषय पर लिखना आवद्यक हैं कि 
भारत्तियों को मारिशस मे छाभ क्‍या २हें। । 
अफ्रीका मे इतना युद्ध होकर भी जो फल 
नहीं मिला मारिशस मे वह प्राप्त हे । मारिशस 
मे म्यूनसप्लिटी मे सम्मति देने का अधिकार 
प्राप्त हे, यही नहीं इस से आगे व्यवस्थापक 
सभा के चुनाव में उन का उतना ही अधिकार 


मारिशस द्वीप । 


- पर कर न होने से यह अवस्था नहं ६ । यह 


' होगई हे क्योंकि वहां रहने वाले वहां के दाव | 


'उन से पराजित नही होते यही कारण हे जो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 F 


हे जितना अन्य देशिया को । भारतीय व्यवस्थाः 
पक सभा के सभ्य हो सकते हें । कई वार वह 
सभासद बनने में यत्न कर चुके हैं किन्तु 
व्यवस्थापक सभा के सभासद बनने में उन्हे 
सफलता प्राक्त नहीं हुई जो न्यूनताएं थी बह 
भी अब दूर हो रही हे आशा है कुछ समय 
पश्चात्‌ भारतियों की प्रधानता हो जाचे। 
रेल में बेठने तथा किसी मागी पर चलने 
की कोई रुकावट नहीं है अपनी इच्छानुसार _ 
यत्र तत्र भ्रमण कर सकते हैं। 3 
मारिशस में भूमि पर कोई कर नहीं हे. 
भारत में जहां कर की मात्रा पूर्व बील तीस वर्ष 
पश्चात्‌ वृद्धि को प्राप्त होती थी अब तो उस 
से भी शीघ्र बढ़ जाती है [ बंगाल को छोड़ 
कर ] जहां बेचारे कृषिकार इसी कर ने विपत्ति | 
में डाळ रखे हें अहिनिश परिश्रम करने पर भी _ 
पेट भरना दुःसाध्य सा हो रहा हे । वहां भूमि 


सत्य है प्रथम भूमि के स्वामी फरांसीसी थे 
परन्तु इस समय लगभग तीन चौथाई भारतियों | 
के स्वामित्व में हे ओर आशा हे रांघ हा भाम _ 
के मालिक भारतीय होंजावेगे,क्याकि फरांसीसी 
भूमि छोड़ रहे हें इस का मुख्य कारण यह ह॑ 
कि जब से भारत से श्रमी भेजनेका निषेध होगया _ 
है उस समय से अवस्था सर्वथा ही परिवर्तन . 


पंच से विश हैं बह अपना कार्य साध ही लेते ह। 

योरोपीय जातिय ्रमियो को नियम मे 
बांध कर परास्त कर सकती हैं, इस मे कोई 
सन्देह नहीं किन्तु स्वतन्त्र काये में भारतीय 


अफरीका से भारतीय निकाले जाते हे;इसी हेतु 


से फिजी म गड़बड़ हें । ह... 
भारत के साथ जो मारिशस का व्योपार नी 


¢ 
£ 
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है बह प्रथम मद्रास प्रांतके मनुष्यों के हाथमे था 
मद्यादि दोषां के कारण इस समय उन के हाथ 
से निकल कर मुम्बई प्रांत वालों के हाथ में 
. आ गाया है। 

` इस म सन्देह नहींकि भारतीय जिस समय 
___ भारत से सिधारे थे उस समय केवल श्रमी ही 
थे इस रूमय वे केवल श्रमी नहीं हैं वेरिस्टर 
_ भीहें अटोरनी,नोटरी,लेखक (016110) अध्यापक 
तथा अन्य प्रतिष्ठित कार्य भी इनके हाथ मे हैं । 
:-_ अन्त में में एक बात ओर भी लिख देनी 
उचित समझता हँ मारिशस मे सम्पूर्ण खाद्य 
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से खाँड विशेषरूप स भारत 'को आती हे। इस | 
का एक यह भी कारण है कि जैसी उत्तम खांड 
जावादि द्वीप में होती हे मारिशस म वसी 
नहीं होती इसी कारण जावा की प्रथम तस्बर 
की खांड यारोप को जाती हे दूसरी भारतको 
आती ह्‌ । मारिशल मे श्रमी भारतोय, भूमि के | 
स्वामी भारतीय, खांड बनाने की मशीनों मे | 
कुछ भाग भारतियाो का! इन कारणा से छाल | 
इमली तथा धारीचाल क कारखाना स कहाँ 
अधिक स्वदशीपन मारिशख की खांड मं हे ५ 
इस लिए भारत के नेता गणां को यह विचार 


करके कुछ निश्चय कर लेना चाहिये जिस ढग « 
से भारत तथा मारिशस का घनिष्ठ सम्बन्ध _ 
बन जावे मारिशस हमे एक वसी बसाई बस्ती 


मिल सकता ह । 


कृष्ण के प्रात कृष्णा । 


लेखक--श्रीयुत्‌ “बालेन्दु 
हे देव ठुखदाहक दयालो दलुज उद्घाखन किये । 
पायन परख पाया जिन्हें ते परपतित पावन किये । 
मुझ दीन हीन अधीन .की अब चेर देर कहाँ करी । 
क्षणभक्ति से थाना उभारा आप ने दी कया करी ॥१॥ 
बहुवार वार अवार बीती आप को टेरत मुझे । 
हाय ! हिय मे वेदना अब होय हे हेरत मुझे । 
डुपदात्मजा का दुष्ट दुःशासन दुकूल ढिहाथ से ! 
प्रस्तुत प्रसह्य प्रभो ! हुआ हे तारने को माथ से॥२॥ 
गांगेय, कुरुकुल राज, द्रोणाचार्य प्रश्रूति स भी बड़े। 
हा! कुछ न करसकते ह्‌! शास्त्र विहीन पांडव भी खड़े। 
मम लाज आज समाज मे यदुराज | यदि जो आपने । 
रक्री न ता दूंगी अभी तज प्राण सबके सामने ॥३॥ 
सर्वेश ! स्मरण रहे सती संतापःश्राप समान हे । 
जनपद विपदपद अवदि वह जहँँ पर न प्रमदामान हे । 
| अद्भुत दया की ईश ने यह वचन सुन करुण( पग । 
`, सारी.न सारी सर संकी सब घोर अघ कहने लगे ॥४॥ 


' पदारथ भारत से जाते हैं कुछ वस्त्र तथा भूषण 
भी इधर से भेज जाते हैं, क्योंकि मारिशस में 


विशेष रूप से इंख की खेती की जाती है ओर 


` कुळ शाकादि भी होते हैं इस लिए मारिशस 
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- वेदका स्वयेशिंभक -लेखक श्रीपाद दामो- 
द्र सातवळेकर पृष्ठ १७६ सूस्य १॥) स्वाध्याय 
मण्डल, आध जि० सतारा से प्राप्य-श्र।युत 
सातवळेकर जी का नाम ज्योति के पाठकों से 

छिपा नहीं। आपका वेद के छिये प्रेम ओर 

_ सद्धा प्रासद्ध हे। अपने खारे कार्य्य छोड़कर 
वेद्‌ क स्वाध्याय म तन मन से लग हुए हैं । 
उनका यह हार्दिक अभिलाषा हे के वेद के 
पठन पाउन मे जनता की रुचि बढ़े । अतः 
वेद के स्वाध्याय को सहल से खहल बनाने 
के लिये जो सी उपाय हो सक्ते हैं बह -आप 
उपस्थित करते रहते हैं । यह पुस्तक भी इसी 
उद्यांग का फल हे | इस में सब मिलाकर 
३० पाठ हैं । प्रत्येक पाठ में चेद मन्त्रोके, पद, 
अन्वय, अथ ओर भावार्थ सहित दिये हैं। 
साथ ही सुगम रीति से व्याकरण भी समझाई . 
गइ हे | शब्दों के भिन्न भिन्न रूप आर अथ 
भली प्रकार दिये हें। पण्डित जी ने वेद के 
स्वाध्याय को सरल बनाने के ।छेये भर सक 
यत्न [केया हे । पुस्तक सब वेदानुयायया आर 

. विशेष कर आर्य खमाज़ियों के बड़े काम को हे 
आर हम अनुरोध करेंगे कि वे इसे अवश्य 
खरीद । 

वोदिक सभ्यता-लेखक श्रीपाद दामोदर 


EA 


सातवळेकर, उपरोक्त स्वाध्याय मण्डल से = 
में मिळसक्ती हे । 

» यह २५ पृष्ठ का एक छोटा सा निबन्ध 
हे तिसमे वेदों के शब्दों द्वारा यह दिखलाया 
गया हे कि आधुनिक विकासवाद के अनु- 
यायियों के कथन के विपरीत वेदिक सभ्यता. 


_पुस्तक-जहाँ शिक्षाप्रद हे वहां मनोरञ्जक भी है॥ 


र 
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एक आरम्भ की जगली सभ्यता न थी वरन 
वह :एक प्रशास्त दैदीप्यमान सभ्यता थी। 
वेद में बड़े नगर, नगरा में उच्च मकान, वड़े 
मकानों में भिन्न भिन्न भोजन शाळा, अग्न्या | 
गार, स्त्रियो के लिये स्थान, मेहमानों के लिये | 
स्थान, मिलने जुलने के लिये बड़ २ हाल हैं | 

न्थस्थो के लिये धर्मशाळाये हैं, बड़े वाज़ार 
हैं, दुकाने हैं, बड़े २ माग हें, नदियों पर पुल हैं 
उत्तमोत्तम गाड़ी घोड़े है, शास्त्रासत्र हैं, बड 
वेध कपड़े हें, सोने हीरे आदि के आभूषण . 
हें । घुइ दौड़ हे, न्यायालय हे, पोलिस है, 
विविध प्रकार: के राज्य हें । इन चीज़ 
देखते हुए किस प्रकार वेदिक सभ्यता एक 
साधारण जंगली सभ्यता कही जासक्ती हे, | 


£1 


FA 


yt ७ 
७ धू 


प्रताप काय्यांलय-कानपुरने हम समा: 
लोचनार्थ प्रतापपुस्तक माल! की पुस्तक भजने 


की कृपा की हे जिसके लिये धन्यवाद हं उन 
से. कुछ की समालोचना इस अंक में 


प्रकाशित हे ।. 
(१) मेरे जेल के अनुभव-लेखक महात्मा _ 
गान्धी, पृष्ठ ८१, मूल्य 12] अफ्रीका मे जिस 
समय सत्याग्रह आन्दोलन हो रहा था तव 2 
महात्मा गान्धी को भी उसके सम्बन्ध म तीन 
बार जेल में जाना पड़ा था । इन जेलख़ानों 
में खान, पान, रहन, सहन, पोशाक, रोगियों 
की अवस्था और उनका इलाज इत्यादि अनेक 
जेल सम्बन्धी विषयो का ब्योरा तथा महात्मा... 
जी के अपने विचर दिये गय हैं। गान्धी जी _ 
जेल को भारतीय मुक्ते .का द्वारा समझे 


igi Sno 5 31 
fior .D WS | 
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अतः जेल में रदते .हुए भी अपनी पवित्रता 
___ ओर देशाहित के साभ्रनो पर अमल -करते 
| रहने का आदेश करते है । पुस्तक शिक्षाप्रद 
तथा उपदेश पूण ह। 
हि (२) देवी जोन-अर्थोत्‌ स्वतन्त्रता की मूर्ति 
` पृष्ठ ८०, मूल्य । 5] मूल पुस्तक बंगला में लिखी 
शु गयी थी, यह उसका हिन्दा अजुवाद ह । 
पंद्रहवी शताब्दि मे. फ्रान्स के. राजा नाम 
मात्र को स्वतन्त्र थे वास्तव म वे अंग्रजा 
के आधीन थे | अपने: देश तथा जाति की 
होन, दीन तथ! सर्वथा पराधीन अवस्था देख 
इस देवबाला के हृदय का बड़ा आघात पहुचा 
अतः उसन अपन तेज ओर ओज के प्रताप 
से फ्रान्स के राजकुमार से कुछ सना मांग 
देश उद्धार की ठानीं। इसके नेतृत्व में सेना 
ने आछिंन्स नगर को अंग्रजी सना से खाली 
करवा उसका उद्धार किया और चालसै 
- को वास्तविक राजा बनाया | अपनी अनिच्छा 
होते हुए भो राजा की आज्ञा स॑ इसने पारिस 
पर आक्रमण किया । परन्तु वदां इसकी परा 
जय हुई ओर राजु के हाथ म पकड़ी गयी । 
देवी जोन की कारावास कहानी, उसके विचार 
का छोग तथा प्राण-दण्ड की आज्ञा, जीवित 


हैं । पुस्तक रोचक तथा शिक्षाप्रद हे । 
(३) राष्ट्रीय-वीणा-प्रताप में १९-४-१५ में 
छपी हुई देश-माक्ति पूणे ९२ कविताआंका संग्रह 
है| कविताय भावपूर्ण तथा ओजस्विनी हें । 
_ पृष्ठ १०२ मूल्य ॥) 

। (४) भीष्म नाटक-लेखक विश्वम्भरनाथ 
दाता कोशक मूल्य ॥)-- स्टेज: पर-खेलने योग्य 
| नाटक । महाभारत में भीष्म. सम्बन्धी, जो 
जा गाथा दे उली के आधार पर इसकी 


छड" 


(५३ ~ 


०0 कळ 


Hr >> >> या _ ज्योति । 


का अग्नि मे जलाया जाना,बड़ी मार्मिक घटनाय 
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रचना हुई हे । भाषा तथा छपाई साधारण है। 

(५) उद्योगी पुरुष-अजुवाद्क रामेश्वर- 
प्रसाद्‌ शामो;सूल्य ।=) गुजराती भाषामै उद्योगी 
पुरुषो' नामक: पुस्तक रूप मे. म० नारायण 
हेमचन्दरजी ने कतिपय देशी तथी विदेशी 
महानुभावा के जीवन चरित्रा को संग्रह किया 
हे वस्तुतः पुस्तक उसी गुजराती पुस्तक के 
आधार पर लिखी गई हे । 


प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथ[-लेखक “पक भार- 
तीय हृदय” सुन्दर जिल्द्वबन्धी हुई २४० पृष्ठ 
को पुस्तक मूल्य १), कुछ वपे हुए प्रसिद्ध 
सुद्ददय अग्रेज्ञ श्रीयुत एण्ड्यूज्ञ ओर म० पादः 
रखन फिजी में भारातिया की अवस्था की जांच 
करने के लिये गये थे । वहां ख़ लोटकर उन्दने 
अपने अनुभव एक रिपोर्ट के रूप में लिखे थे। 
यह लेखमाला के रूप मै माडन रिव्यू में भी 
निकले थे। यह पुस्तक उसी रिपोर्ट का अनुवाद 


हे लेखक ने कितने ही समय तक श्रीयुत पण्ड 


यूज़ के साथ भो रहकर बहुत सी अन्य बाता 
की भी जांच की हे । हमारे भारतीय भाई 
ओर बहिनो के साथ जो अन्याय इस दोप | 
में किया ज!ता हे, हमारी खुर्शाला सती लल: |! 
नाओ पर जो क्र, अमानुषिक तथा पेशाचिक 


-अत्याचार किये जाते हें तथा हमारे आत्म 


सन्मान, गोरव तथा आचार को पांव तळे 
रोंदाजाता. हे. इन सब का ज्वलन्त वर्णन 
बडी मार्मिक ओर हृदय वेधने वाली भाषा 
में इस पुस्तक में मिळता हे । कोन ऐसा . 
भारतीय हृदय होगा जो इस पुस्तक को पढ़े 
ओर अपने आंसुऔ का थाम सके । इन अद्या- 
चारों का विवरण पढ़कर एक वार तो हृद्य 
कांप उठता हे आर चित्त दुःख, क्षोभ, अश्रद्धा, 
ग्लानी. से भर जाता हे! अपनी बहिना के . 


` फोल्गुणं “सं १९७७ कुखुमोद्यान । 


शरार, मन्‌, आत्मा पर किये हुए आक्रमणों चंती हे । यह पुस्तक प्रत्येक स्वराज्य प्राप्ति की 
को पढ़कर मन नाना प्रकार के भावों से उद्देजित इच्छा रखने वाले भारतीय को पढ़नी चाहिय 
हो उठता है । अपनी अकर्मण्यता से घृणा किश्चितइस के पाठ से उनका मन पजि | 

_ हान लगता हे ओर आत्मसन्मान को चोट पहु- और कर्मपथ दाख पड़े ॥ द 


3) AS = £ 3 
0 I NS ४ ३. 
25 मोरी क मन्दिर में एक लाल आर एक चूहा । ८ 
भी _ लेखक श्रीयुत मराल / । : कन 
अंधियारी तोरी मत बोरानी । | ९ 
2 ~ Cc +~ ~ 26 0०४४० रि ~ 1 . Fd, ) 
3 भोर भई-पंछी उठ बेठे, अजह कहे में जग का रानी। 5) 
श्र = ६८ फिरे य (> F 0 - 
5 करत अचना सब कर जोड़े, ना भूले न.फिरे मस्तानी, 
र बुरा रतजगा भया आजको, तोरि बुरी विधना ने ठानी। 
८ इक बालक इक चूहा मोरा क्या करले? न रहे भरमानी 
ले समेट अपना अब डेरा, जग बाजेगी. बड़ी सयानी 1 


भर जो अजहुँ नाहि देख सकत हैं, तिन नेनन की जोत गवानी। 
x शिव मन्दिर में दुन्दुभि बाजी सांच शिवकी, महि थराची, 
मोदि मराल छवि और न दीखे, पुलीकत तन लोचन युगपानी॥ 


पल में माया मूषक काटी, प्रगटी धार मधुर रस. सानी . ग 
व्र . 


वट 


_कुगुमोवान) | प | 


महर्षि दयानन्द महाशय एन्द्रूज़ की दृष्टि म। 
महाशय सी. ऐफ. पेन्ड्ज़ -ने अभी जो कुछ सार देते हैं जिस स जन साधारण कों 
महर्षि दयानन्द जी के विषय में अपने विचार विदित दो जावे कि आय्य समाज के प्रवतेक 
` प्रगट किये हैं वे बहुत से आंगलभाषा जानने कषि के विषय म एक बाहर से विदेशी किन्तु 
चाले लोगो को वैदिक मैगजीन' के पढ़ने पर “देर से भारतीय महानुभाव के कया भाव ह । 
विदित हो सक्ते हैं किन्तु मातृभाषा प्रेमी ज्योति 
के पाठकों के लिये आज हम यहां उसमे से 


वेः कहते हें :-- 
“स्वामी दयानन्द जी ने उस वेदिक शिक्षा 


क 
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जिसके द्वारा भारत कभी आध्यात्मिक 
त आर अनुभव के उच्चतम शिखर पर 
चका हे--अपने यावन म केवल अध्ययन 
ही नहीं किया, वरन अपने जावन में दाला था। 
ने विचित्र व्यक्तित्व में वह माना वंदिक 
के साथ मत्री करके स्वय उसका प्रात- 
त बन गये ओर दूसरों के लिये भी उस 
[न को अवइयकीय ओर क्रियात्मक बना 
थ्रि | उस ज़माने में जब कि भारत अपने भूत 
बय्ये इत्यादि से मुख मोड़ कर योरप की 
आदंश के लिये भटकता था, उन्होने अपने 
"जाग्रत उदाहरण से यह दशाया कि 
प्रकार पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता म 
डूब जाना अपने जन्माधिकार को 
करना, अपनी वास्तविक प्रकृति को 
त्यागना, मनुष्यत्व से गिरना हे उठना नहीं ॥ 

स्वामी दयानन्द का दृढ़ विश्वास था कि 
वेदिक समय हमारे आज्ञ कळ के युग से 
: उन्नत था ओर उन्होने अपने इस दृढ़ 
ग को काय्य मं पारेणत किया । उनको 
उनकी आध्यात्मिक पिपासा, उनका 
आचार, उनका सात्विक जीवन, उनके 
आदरे पर भ्यान दो तो तुम्हें ज्ञात होगा 
वेदिक युग पुनः स्थापित हो गया हे। उनके 
किसी ने भी इस प्रकार यह सब कुछ नहीं 
| था। पण्डितो ने पुस्तकं लिखी थीं, वेदिक 
के सम्वन्ध में पुस्तकं अनुशीलन करके 
हुई थी किन्तु कुछ काळ के बाद भुलादी 
किन्तु आज पक सन्यासी अपनी ऐसी 
प्रतिभा ओर आत्मिक शाक्ते को लेकर 


ता द्वारा ही भूत को शीघ्रता से 
त कर दिया हे । 


म॑ प्रवेश करता हे जिसने केवळ अपनी. 


के.विषय मं हजारा. वाद विवाद - 


हुए हें। उनकी एक २ बात को सिद्ध करने के 


सहस्त्रं वर्णन उपास्थित किये जःसक्ते हें किन्तु | 


~ ~ २. /-__ च “3 ~ ~ Nr 
मेरा विश्वास हे कि वेदिक आदशों की जीवित 


सूतिं मान कर उनका ध्यान करना ही सब - 


बातों का केन्द्र हे । उन के आचार के इस पक्ष 
के ग्रहण करने से चित्र का सारा दृश्य सम्मुख 
आजाता हे ओर यह दृश्य झूठा नहीं, सच्चा हे । 

यदि स्वामी जी केवल एक बड़े पण्डित 
और तार्किक ही होते तो उनकी मृत्यु के बाद 
उनके अनुयायियो में कोई उन्नातिशील जीवन 
का संचार न होता | अथवा यदि उनका सन्देश 
केवल प्राचीन ओर परम्परागत ही होता तो 


उनकी स्थापित की हुई आये खमाज मजो 


उन्नति तथा शक्ति दृष्टि गोचर हे उसका कारण 
क्या है ? मेरा यह डढ़ विश्वास हे कि उनके 
सन्देश मै प्राचीनता से कहीं बढ़ कर तत्त्व था 
और वे स्वयं एक महान पण्डित से कहीं बढ़ 
कर थे। महर्षि के व्याक्तित्व मे-जेसा।कि उन्हाने 
अपने आत्मिक चळ से प्रकाशमान वेमवशाली 
वास्तविक जीवन में प्राचीन वेदिक जीवन ढाल 
कर बनाया--इतनी आकर्षण शक्ति थी, इतनी 
सफलता, इतनी ढढ़ता और स्निग्ध सोहादेता 
थी कि उनकी सत्यु के पूवे ही अन्या ने उनकी 
उत्तेजना को ग्रहण कर उनके सन्देश के भाव 
को जनता मे फेलाया । यही कारण हे कि 


आय्य समाज जावेत रहा अर आज भा: 


जीवित हे। उनका व्याक्तेत्व आग के समान 
था, उसने अन्यो को भी प्रदीप्त कर दिया ओर 
उन्होने उस आशि ज्वाला को. बारीब।री-से 
आगे बढ्ध्या । 


मेने अभी जब कि विदेश मे था एक यु |: 


प्राप्त किया जिसे में जल्दी नही भूल सक्ता । 


मेने पूर्वी अफ्रीका मै विदेशी ओर प्रतिकूल | 
अवस्थाओ से भी आय्य समाज को बढ़ती और | 


[ फाल्गुण सं० १९७७ ` 


: 
( 


फाल्गुण स० १९७७] कुखुमोधोन | : : : | 


~ 


पुष्ट होती हुई देखा हे । जबकि वहां पर अन्य 
थप आर भक्ति विश्वास जीवनरक्षा के हेत 
माणपन स यल कर रह थ आर बह घा रक्षा 
म असमथ हुए आर्यं समाज लता ने भूमे मे 
जड़ पकड़ छी ओर अव नय पचे नकाल रहा है । 
स चड़ सनोवेगल एक बड़ी करुणा मूर्तिका 
भ्यान अब भो करना ह--बहा एक अधवयस्‌ 
आदमी था जिसका सारा शरीर सिर से पेर 
तक पक्षाघात स मञ्च ओर पाडत था, किन्तु 
उस केवल एक वस्तु से प्रेम था जिससे उसका 
जोवन अब भी आनन्दमय था बह वस्तु स्वामी 
दयानन्द के प्रतिसाक्ते आर उनकी स्थापित की 
हुई आय्य समाज स प्रेम था । मे इस आदमी 
को असहाय अवस्था में उससे वार २ मिला । 
उसका बोलना तथा शरीर के अंगों को हिलाना 
भी दूभर था किन्तु जो कुछ भी शाक्ति उसमें 
अबभी रह गई थी उससे उसने स्वामी दयानन्द 
के प्रति श्रद्धा प्रगट की | इस प्रकार की घडनायें 
आय्य समाज की हास ओर सत्यु को सूचक 


नहीं वरन्‌ जागृत शक्ति का प्रमाण हं । 
+ RN 


वेदिक युग की सर्वोत्तम शिक्षादर्श ओर 
उसका भारत की पेतूक सम्पत्ति होने की 
सत्यता ही भारत का सब से श्रेष्ठ अधिकार हे । 
इसी पेलूक सम्पात्ते की ओर भारतीय जन 
आज बहुत दिनों तक घूमघाम कर वापस 
आगये हें । स्वामी दयानन्द द्वारा ही एक वार 
पुनः उनको यह प्राचीन सभ्यता निजकी 


सस्पात्ति ओर स्थायी धर्मे बना दी गई हे। यह 
इस प्रकार की भाक्ते केबल देश भक्ति नहीं 
वरन उससे कहीं बढ़ कर हे। यह धर्म हे । 
यारप का अधःपतन । 

अमर्राका का एक मासिक पत्र 17100)01- 

061. इन्डीपेन्डेन्ट योरप का-अधःपतन- वर्णन 
च 

करते हुये इस प्रकार लिखता हेः-- 


“रोमन साम्राज्य का हास आर अधःपतन 
लिखने का साहस इतिहास वेत्ता जिवन को 
रोमन साश्राज्य के नाश होने के १५०० वर्ष 


पीछे हुआ था किन्तु वर्तमान इतिहास वेचाओं 


को बड़ी जल्दी हो रहा हे ओर योरप के बड़े २ 
लेखक अपनी सभ्यता का अधःपतन अभी से 
वर्णन करने लग पड़े हैं। पारित विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर डिमेन्जिओन, यूरोप के भूगोल 
वेत्ताओं म से प्रसिद्ध पण्डित अपनी पुस्तक 
'योरोप का अधःपतन” में जो कि गत वसन्त 
तु में प्रकाशित हुई थी लिखते ह कि सभ्यता 
का ध्रव केन्द्र योरप से हट चुका है और 
ससार की नेतृत्व शाक्ति जिसको वह शताब्द्या, 
से भोग कर रहा था अब अमरीका ओर एशिया 
के लोगों के हाथ में चली गई हे। _ 
एक जर्मन दाशोनिक इससे: भी बढ़ कर 
बाणी वाळत ह वह पांच सा वर्षा के भीतर ही 
भीतर जिन २ क्रमो स योरप की सभ्यता का 
नाश होगा उनका वर्णन करते हैं। उनका कथन 
है कि योरप [ 07४॥०७-] शिक्षा की सीढ़ी 
से उतर कर सभ्यता की सीढ़ी पर १४०० में 
आया और अव उस के सामने सीज़र का 
समय है जो कि २००० से २२०० ईस्वी तक 
रहेगा । योरोप के माण्डलिक राज्यों का छोटे २ 
भागों में विभक्त होना सूचित करता है कि अब 
राष्ट्र को विनष्ट करं जनता के संघों की प्रभुता 
का समय प्रारम्भ हो गय! है। धीरे २ इन का 
एक साम्राज्य बन कर प्राचीन काल मे एशिया 
के लोगो की एकसत्ता स्थिति की भांति बन 
जायगा और २२०० के पश्चात्‌ क्रम से असभ्य 
प्राचीन स्थिति के पहुंच जायगा ! जमेन द।शनिक 
का यह कथन परास्त होने की उदार्सानता के 
कारण नहीं कहा जा सकता फ्योंकि हमे अन्य 
यूरोप देशीय दाशनिको के विचार भी शात दे 


~ 


जो कि चाहे जता देशो के निवासी हैं परन्तु 
इसी भांति निराशा! जनक भविष्य का उललेख 
 करतेहें। 

फ्रांस के महाशय अनाटोल फ्रक कहत हे" 
४ योरोप वीमार हे, मर रहा दे, अब तो यारप 
 हाससारका रोगी मनुष्य बन गया हे आर 
सन्धि ने शान्तिदायक लेप का काम नहीं 

 कियाहे.”। 
इटली की पालियामेन्ट के पक सभासद का 
बिश्वास हे कि यह सभ्यता अपने (25101101087) 
मनो विज्ञान मे इतनी भोगप्रिय,और राज नेतिक 
तथा आर्थिक प्रबन्ध मे इतनी अलहिष्णु कि 
मनुष्य माव के लिप इस का समाप्त होजाना 

ही ध्रय है । 
रूस का दार्शनिक चेस्टाफ़ (C९०!) 
- योरोप के पतन का कारण कहता हे कि परमात्मा 
ने जस वेबल (32९!) बनाते समय शाप दिया 
था उसी भांति. पुनः बहुत सी भाषाय ` उत्पन 
करके शाप दिया हे। इन भाषाओं के कारण 
समझ में भेद होता हे जिस « एक जाति 
दूसरी के विरुद्ध ओर पक वर्ण दूसरे बण 


ज्योति |. 


[ फाल्गुण स० “1 


हनन की,जन संघ ने प्रजासत्ता हनन की, ओर 
सोशलिस्टों ओर विप्युवकारियी ले समाजसत्ता 
और विछुब का नाश किया”। , " 

इस प्रकार निराशापूणे रुदन एक देश सें 
दूसरे देश को जाता हुआ दर्शनों, गर्प, नाटक 
ओर साहित्य कला में दिखलाई पड़ता हे यहां 
तक कि घुड़दौड़ ओर होटलो तथा उत्तेजना- 
जनक कार्यों में भी दृष्टि गोचर होता है 
येरोपीय सहित्य की इसी लहर को हम एक 
सात सो वर्ष पूव लिखे इतिहास में भी पाते हैं 
संसार बहुत बुरा हे ओर देर होरही ह' न्याय 
का दिवस आगया हे जमन लोगों ने जिस 
विजय दिन की आश की थी वह नही अथवा 
फ्रांस वालो ले जिसका बदला लेने की आशा 
की थी वह भी नही किन्तु सब के लिये एक 
अंधकार का दिन जिस में सब टक्कर खाकर 
गिरेंगे क्योकि किसी को लक्ष्य का ज्ञान नहीं 
है ओर प्रत्यक दूसरे के साथ मुठभेड करेगा 
क्योंकि मित्र और शु की पहिचान नहीं 
कर सकते” 

वत्तमान संसार की गति देखते हुये यह 
बाते बिल्कुल यथार्थ प्रतीत होती हैं ॥ 


क 


हे रॅ विरुद्ध खड़े होते हें । “राजाओं ने राजसत्ता 
सय 257 हि ७ 

ज्ञ वक्षानक संसार 
हे 


| (१) अभी ओर भी । 
हम ज्योति के किसी गत अक म बतला 
चुके हैं कि किस प्रकार योरोप की महान 
जातियां आगामी युद्ध लिये वेज्ञानिक 
तय्यारियां कर रही हैं और किस प्रकार निष्पक्ष 
“न्याय शीळ आत्माओ पर यह क्रिया आघात 
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पहुंचा रही हे। लन्डन का प्रसिद्ध पत्र [101/7०1 
इस विषय मे ।लिखता हे कि जातियों को 
युद्ध सामग्री के कम करने के लिये जो कुछ भी _ 
किया गया हे या नही किया गया !केन्तु जु > 
से इन्कार नहीं किया जाता कि हमारी अपना 
सरकार [इङ्गलेण्ड] ने विषेली गेस सम्बन्धी 


मिल जात। है । घटना 


फाल्गुण सं०. १९७७ 


वेशानिक संसार | 


६८३ 


खोज करनेके लिये बड़ी भारी. गवेषणा आरम्भ . 

५5 ~ ~ ~ २१ ~ ~ - 
की हुई हे, उसका अभिप्राय यही हे. कि जाति. 
| , को इख प्रकार सब से अधिक नाशकारी अस्त्र 


जो कि सम्भव हो दिया जा सके । उधर 


अमरीका भी इसी कार्य्ये मे लगा हुआ हे, 


ओर सम,चार आया हे कि प्रत्येक सिपाही 


की युद्ध खामग्री मे एक छोटे से विषेली ठोस 
गेस का टीन सम्मीलित किया गया हे कि जिस 
से कि वह इस हत्याकारी अस्त्र द्वारा अपना 
काय्य शूरवीरता से कर सके । इस ज्ञान से 


हमे कोई आनन्द नही मिलता कि इस विषेली 


गेस को रोकने के लिये मुंह ओर नाक पर 
चढ़ाने वाला चेहरा भी बना लिया गया हे । 
ऐसा समझ पड़ता हे कि नावे के प्रतिनिधि 
म० लन्गीस न अन्तर जातीय सभा [League 
of Nati005] के सन्मुख ठीक ही कहा था कि 
“युद्ध को सभ्य बनाने का विचार” व्यथ हे । 
या तो हमे युद्ध का सफाया करना होगा नहीं 
तो यह हमारा सफाया कर देगा । 


ये घटनाय स्पष्ट बतलाती है कि अभीः 
हम सच्ची शान्ति स्र कितनी दूर हैं । जब 


हमारे मना से दूसरों की हत्या के विचार ही 
दुर नही होते तो शान्ति कहां । इन देशा की 
नीति हे “मुंह मे राम राम बराल में छुरी” 
हिसक पशुओं को आहसा का पाठ पढ़ाना 
कितना दुस्तर हे । 
(२) तार द्वारा फोटो भेजना । 

अभरीका मै एक बड़ी घटना हो जाती हे। 
सहस्त्रो' मील की दूरी पर भारत मे दूसरे दिन 
समाचार पत्रा मे उस का वृत्तान्त पढ़ने को 
के समाचार तुरन्त 
मिल जात हें.और कुछ समय पीछे उसके. 
सम्बन्धी चित्र भी छप जाते हें । यदि चित्र. भी 
समाचारो के साथ ही साथ छप सके तो क्या 


ही अच्छा होता ! यह निर्विवाद है कि चित्रो 
ढ्वारा जिस उत्तमता स कोई घटना बतलायी 
जा सक्ती हे वह शाब्दा स कभी अंकित नही 
हो सक्ती । 
परिस के महाशय बेठिने १९०७ से इसी 
प्रकार का यन्त्र बनाने के पीछे ठग हुये हे 
जिस के द्वारा फोटोग्राफस भी तार द्वारा भेज 
जा सक | आप ने अपने यन्त्र मे इतनी सफ- 
लता प्राप्त कर ली हे कि लण्डन ओर पारस, 
पेरिस ओर पन्टवप इत्यादि के बाँच तार से 
फोटो भेज सके । इस से अधिक दूरी पर 
चित्र भेजन के लिये अमरीका के भिन्न रं नगरा 
म तज्ञर्व करने के लिये म० बोलिन अपने 
यस्त्रा को ले गये आर उन्हे सफलता भी प्राप्त 
हे। उनके यन्त्र क! विवरण किचत ज्योति 
के पाठकों के लिये मनोरञ्जक न हो अतः हम 
उसे यहां नहीं देत । 4 वधी. 
इस यन्त्र का मुख्य लाभ तो समाचारपत्र 
को ही होगा । परन्तुःकिसी'भी' भाग हुये अप- 
[धी को पहचानने ओर पकड़न में भी यहः 
यन्त्र लाभदायक सिद्ध होगा । "कचहेरीयों में 
गवाही के लिये हस्ताक्षर इत्यादि के चित्र 
भजने में भी काम आ सकेगा। ७. , : 
(३) विषेली गेस की पिस्तोल । 
. फ्रान्स की राजधानी पेरिस में एक नवीन 
आविष्कार हुआ है | गत महायुद्ध में विषैली गैस | 
द्वारा शत्रु पर आक्रमण किया जाता था । इसी के 
आधार पर आविष्कारक ने एक पिस्तोल बनायी है 
जिस की नली में जळरूप विपेली रोस भरी रहती हे 
जो कि घोड़ा दबान से एक छोटे सें छिद्र द्वारा बाहर 
निकल पडती हे और बाहंर निकलते ही गेस के रूप 
में बदल जाती हे । आविष्कारक का दाबा है कि ' यह' 
चोरों और डाकुआ के दमन के लि एक बड़ा उपयुक्त 
अख हे । जहां कहीं डाकू आक्रमण करते दिखलाई दे 
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उस की ओर निशाना करके यह पिस्तौल चला दी 
जाय । इसका परिणाम यह होगा कि बिना मृत्यु को 
` प्राप्त हुये वह ततक्षण बेहोश हो जायगा । यदि आंखों 
' कीओर निशाना करके यह पिस्तोल चलायी गयी 
तो वह कुछ दिन के लिये अन्धा हो जायगा । इस 
प्रकार शान्तिप्रिय नागरिकों के हाथ में दुष्टां से बचने 
का सुगम अस्र आ जायगा | 

परन्तु आवष्कारक महाशय एक वात 
भूल गये । यदि चोर और डाकू स्वयं इस अस्त्र 


"चूळ 


$ जश” 
कै ४. 
र ज्यात 


` ऋषि दयानन्द की दिव्य दृष्टि । 

अन्यत्र हमार पाठकगण एक कचिता पढ़गे 
जिसमे एक ऐसी घटना का वणन हे जिसने 
भगवान्‌ दयानन्द के जीवन को एक विशेष 
जीवन बना दिया, ओर आंखे रखने वाळे लोगो 
| को सूचना देदी कि एक महति शाक्ते का भाठु 
भाव होने वाला हे । महा पुरुषों की जीवनियों 
के पढ़ने स. पता चलता हे कि उनमें ओर 
साधारण पुरुषां में भेद करन वाला एक ही गुण 
हाताहे आर उस मनो।वज्ञान शास्त्र के पण्डित 
दिव्यदष्टि कहत हैं | जिस मनुष्य में द्व्यदृष्टि 
' नहो वह बड़ा शास्त्रज्ञ, बड़ा गणितश ओर 
` घुरन्धर लेखक वा वक्ता तो हो सकता है किन्तु 
` बड़ा आदमी उसे नहीं कह सकते । न्यूटन से 


आई, सहस्रां भक्ता ने जाग 


क. 


` ज्योति ।. 


०००० १७९ 
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का प्रयोग करें तो क्या नांगरिक ही बेहोश 
ओर अन्धे न हो जायेंगे? आरमा के पाप बाह्य 
अस्त्रो द्वारा दमन नहीं किये जा सक्ते | जब ' 
तक सभ्यता का केन्द्र शारीर को छोड़ कर 
अत्मा नही बनता अन्याय का राज्यसिहासन | 
हिल नही सक्ता | आधुनिक सभ्यता एक रोग 
उत्पन्न करती हे और एक अन्य रोग द्वारा उसको 
द्बाना चाहती हे । यह किस प्रकार सम्भव 
हो सक्ता हे! र. 


कर काटी ओर लाखो चूहों ने मूर्ति के चढ़ाने 

का आनन्द ळूटा किन्तु इतिहास न केवल एक 

मन्द्र, सूति ओर एक चूहे को अमर बनाया । | 
इसलिये नहीं कि इस एक मन्दिर,णक सूति आर 
एक चूहे मे विशेषता थी किन्तु इस लिये कि . 
ये तीनों एक सुसंस्कृत आत्मा की जाग्रति 
आर दिव्य नेत्रो के प्रकाश का वाह्य कारण बनें। » 
शिवरात्रि को जिस दिव्य दृष्टि का दयानन्द ने 

पता दिया चो ही दिव्य दृष्टि ऋषि के जीवन 

की सफलता की रहस्य थी । उसी दिव्य दृष्टि ने 

दयानन्द को दर्शाया कि आर्यज।ति संसार के | 
क्षत्र मे अपने स्वत्व ओर व्यक्तत्व की रक्षा नही 
कर सकती यदि चह केवल रक्षात्मक युद्ध ही 
करे, हवा के झोका से गुफा में छुपकरया _ 
जमीन मै लेट कर मनुष्य अपनी रक्षा कर | 
सकता हे किन्तु जिस जगळ म शेर ठ भगले ` 
रहते हो वहां उसका गुजारा नहीं हो सकता 
जब तक कि वह उन द्रिन्दों पर आक्रमण करके 
उनके दिलो पर अपनी वीरता का सिक्का 


बिउला देता । मुंखलमानों के समय में आः 
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जाति ने चादेषकार वा पृथक्रता की नीति का 
अवलम्बन करके अपने आपको बचा लिया 
किन्तु इस समय जब कि ससारक्षेत्र में कई 
सभ्पताअ। का 'परस्पर युद्ध हो रहा हे काइ 
सभ्यता जीवित जात्रित नहा रह सकती जब 
तक कि वह अपनी विजय पताका राघु की सीमा 
में जाकर नहीं गाड़ती । ऋषि दयानन्द के 
आन्तारिक नेत्रो भे इस सत्यता को देखा ओर 
ढाई हज़ार वर्षा के पीछे उन्हाने वेदिक धर्म को 
पुनः एक खावे भोमिक धमे बना दिया, बोद्ध 
धर्म एक देशीय नहीं रहा क्योंकि बुद्ध ने अपना 
सन्देसा मनुष्य मात्र तक पहुंचाया ओर अपनी 
संघः का विस्तार देश देशान्तर ओर द्वीप 
ह्वीपान्तर मे किया । सिकल गुरुओ ने मुसल- 
मानो को अपनी सङ्गत मे नही लिया इस लिये 
उनका धर्म एक देशीय ओर पक प्रान्तीय रहा 
और अब भी पञ्जाव के बाहर उसका फेला 
असम्भव हे । ऋषि दयानन्द ने देखा प्राचीन 
आये सभ्यता और सनातन वेदिक धर्म 
की रक्षा क! एक मात्र उपाय यह हे कि उसको 
सारे संसार की सम्पात्ते बना दिया जावे और 
उसकी रक्षाका भार मनुष्य मात्र पर बांट दिया 
जावे | ऋषि दयानन्द की आर्य समाज, वुद्ध 
भगवान के भिक्षु संघ के पीछे पहली आर्य 
सस्था थी जिसने डण्के की चोट से घोषणा 
की कि उसका मुख्य उद्देश्यं एक देश विशेष 
का नहीं किन्तु संसार का उपकार करना हे। 
अपने स्वीकार पत्र में ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट- 
तया लिखा हे कि उनकी सम्पात्ते का व्यय देश 
देशान्तर ओर द्वीप ढीप्रान्तर में वेदिक धमे का 
0: चार करने म॑ किया जावे । अपने स्वमन्तव्या- 
गन्तव्य प्रकाश के अन्त मै ऋषिदयानन्द लिखते 
हैँ "इस बातको काट सबै सत्यका प्रचार कर 
सबको एक मत में करा द्वेष छुड़ा, परस्पर मे 


विचार प्रवाह । 
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दढ्‌ प्रीतियुक्त कराके, सबसे सब को सुख लाम 
पहुचाने के लिये मेरा प्रय्ल आर अभिप्राय ह । 

वेशक्तिमान्‌ परमात्मा की सहाय ओर आप्त 
जन को सहानुभूति से ये सिद्धान्त सवत्र 


भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब 
लोग सहज से धमार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके 


सदा उन्नत आर आनन्दित होते रह यही मरा 
मुख्य प्रयोजन है” ॥ ---- 


ननकाना साहिब की दुध्टना 
पारस्परिक हिन्दू ओर सिकल्लां के झगड़े 
के कारण ननकाना साहिब मै जो दुधरना हो 
ई हे उस को सुन कर किस भारतवासी को 
शोक न होगा ? एक सो तीस मनुष्यो की 
सत्यु गिनी जाती-ह्‌ । इस घटना का सविस्तार 
वर्णन हिन्दी ओर अंग्रेज़ी दोनों के ही दैनिक 
ब साप्ताहिक पत्रा.मे आ चुका, हे ओर ज्योति 
के पाठको ने भी भली भांति पढ़ा होगा अतः 
उस हम यहां पर वणन करके व्यथ समय नष्ट 


,नही करना चाहते | हमे केवल दो चार शब्द 


इस सम्बन्ध मे वक्तव्य हैं । जहां अकाली जत्थे 

के साथ इस भीषण हत्या काण्ड के कारण 

हमारी पूर्ण सहानुभूतिं है ओर सरदार लक्ष्मण- 
सिंह ओर . उनके साथियो की वीरता और 

बलिदान पर सारे भारतवासियां को उचित 

अभिमान है वहां इस समय जो कई कारंवाइयां 
हो रहीहैँ वह वत्तमान भारतीय राजनेतिक स्थिति 
के समय दो कारणोसे प्रशस्त नहीं हैं । सरकारी 
न्यायालयों की शरण लेना असहयोगी भारतीयां 
को शोमा नहीं देता ओर सिक्खों मै अधिकांश 
असहयोगी हें तथा सिक्ख लीग ने पंचायती 
न्यायालयों को स्वीकार. भी किया हं इस 
अवस्थामे सिक्खों को जाति के लिये त्याग है 
भी सीखना चाहिये यद्यपि हम अन्नुमव 


हैँ कि उनके साथ, एक आसुरी सत्याचार ईशा 
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हे ओर उनके हृदय इस समय दुखित ओर 
पाडित हे, तथापि हम यही कहेंगे कि गुरुद्वारा 
_ क्षा फेसला अपने हाथ में न लेकर या तो 
सामाजिक सुधार की संस्थाये बना कर लोगो 
के दिलो को प्रभावित करके करना चाहिये 
अथवा पंच नियत करके-ाजिन मे सिकल आर 
हिन्द प्रतिनिधि बराबर हा ओर एक व्यक्त 
कोई देश भक्त नेता हो जो हिन्दू या सिक्ख 
का पक्षपाती न हो जसे महात्मा गांधी-अपना 
फेलला कराव ओर उस फेसल पर कायम 
रहे अथव! स्वराज्य प्राप्ति तक ठहरें क्योंकि 
यह धपे का संकट तो है नही केवल मालकियत 
प्राध करन. को बात हे । हिन्दुओं को भी 
चाहिये कि शान्तिपूर्वक्र काम करें ओर अपने 
भाइयों से द्वेष करके इस देशोत्थान के समय 
अपने बंधनो को ओर जकड़ कर देश भक्तां के 
` क्रामो में बाधक न सिंद्ध हो । वरन जहां तक 
हो स्वराज्य की शीघ्र प्राप्ति के लिये उद्योग करे 
कयाकि वत्त मान शासन प्रणाली प्रजा की हित *« 
कारिणी कभी सिद्ध नहीं हुई हे और ननकाना 
खाहिब की इस दुधटना ने इल वात की पुष्टि 
ही की है । अकाली जत्ये अपने आगमन की 
घोषणा पहिले से ही प्रकाशित कर रहे थे और 
क्रहा जाता हे कि महन्त भी उनके विरुद्ध 
मन्दिर को हर प्रकार से मोरचाबन्द्‌ किला 
घना रहा था-ओर प्रत्यक प्रकार की तेय्यारी 
जो कि वह अपनी स्थिति के अनुकूल कर 
सक्ता था कर रहा था। अब प्रश्न यह हे कि 


हमारी सकोर का बड़ा भारी दावा यह हे कि 


वह (L२४४ 9110 074०1) शान्ति ओर न्याय को 
स्थित रखने के लिये आवश्यक हे तो उस ने इस 
 _ामळे को.पहिले ही कयां न सम्भाल लिया? 
' इसका उत्तर यही हो सकता हे कि पुलीस 
` अफसरो और अन्य कमेचारियां को मदन्त की 


ज्योति | 
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तय्यारी का पता न लगा इस. से तो वत्तमान 
शासन प्रणाली की अयोग्यता सिद्ध होती हे । 
कुछ भी हो ननकाना साहिब की दुघटना भी 
वत्तेमान शासन प्राणाली के यश को बढ़ाने वाळी 
नहीं ह। निःसन्देह स्वराज्य घाति ही कल्याण का 
एक मात्र माग है इस अवस्था मे सिक्खां को 
उचित नहीं कि वे कांग्रेस के असहयोग 
प्रस्ताव के प्रतिकूल सकोरी अदालतों में 
जावे । अथवा हिन्दू-सुसल्मान-मित्रता के समय 
हिन्दू-सिक्ख प्रश्न उपस्थित करके जाति भेद 
बढ़ा कर स्वराज्य प्राप्ति के बाधक हं।। आशा हे 
दोनो दळ जसा कि ऊपर कहा जा चुका हे हिन्दू 
सिक्ख पंचायत द्वारा अब फेसला कर लेंगे 
आगे को पारस्परिक द्वेष भाव को दूर कर मित्र 
भाव से वत्तेगे । 
४२ MRR, SMM. 9 
भारत का नइ पाल्यामन्ट 
प्रत्यक संस्था की सफळता उस की काय्ये 
क्षमता द्वारा ही हुआ करती है इस नियम के 
अनुकूल हमारी भारतीय नई “पालियामेण्ट' 
नितान्त ही वेफायद सिद्ध हुई हे । जहां वह 
भारतीय प्रजा की प्रतिनिधि नहीं हे, क्योकि 
उसके निवाचित सद्स्य भारत की शिक्षित प्रजा 
के विचार प्रगट नहीं करते हैं वहाँ वह सकोर से - 
नियुक्त लोगो की सभा भी नहीं कही जा सक्ती | 
कयाकि उके सदस्य सकार से नियुक्त नही 
किये गये है । इस अवस्था म वह एक विचित्र 
सभा हे, जेस काठ का हाथी जस चमड़े का 
सुग उसी तरह यह नाममात्र ही है । भारतीय 
प्रजा तो इस से असन्तुष्ट थी ही किन्तु सिविछ 
मिलिटरी जेख नोकरशाही के पक्षपाती भी 
इस के सम्बन्ध मै इतना कहे विना न रह सके १ 
कि ये कोन्सिळ अशिक्षित लोगो की सभा 
हैं जिन को बोलना, ' ०: करना सभा | 
चातुरी आदि शुण भी नहीं आते । माडरेटों 


नाला”? 


फाल्गुण स० १९७७] 


का प्रतिनिधि (1,९2007) पत्र लीडर भी इसी 
प्रकार की सस्मति देता हे । ये कोंसळे प्रजा 
के विचारो की प्रतिनिधि नही है इस के 


अनेकानेक प्रमाण हैं किन्तु उदाहरणार्थ हम 


यहां पर दो मुख्य बाता का उल्लेख ही करते हैं। 
मिस्टर शास्त्रा की योग्यता ओर देश भक्ति को 
समस्त भारतवासी मानते हे, ओर आप का 
सकोर भी मान करती हे, और नमे दल के 
नेता तो आप हैं ही अतः आपके विचारों के 
लिये प्रजा ओर राज कमेचारी दोनो को मान्य 
हे । शास्त्री जी ने अभी प्रस्ताव किया कि शान्ति 


भंग के समय गोली चलाने के सम्बन्ध में जो . 


~ 


नियम भारत मै हे वह इग्लेन्ड के नियम के 


अनुकूल ही बनाया जावे अथोत्‌ . (0810) . 


पल्टन विभाग को (C1४1) सिविल विभाग 
के शासक की लिखित. आज्ञा प्राप्त किये बिना 
गोली नही चलानी चाहिये और दूसरे जो 
गोळी चलाने वाळा अफसर हो उस के ऊपर 
वंगेर आज्ञा प्राप्त करने के मुकदमा चलाया 
जासके इत्यादि २। इस प्रस्ताव को नमै ओर 
गमे दळ तथा सहयोगी ओर असयोगी सभी 
पास करवाने के पक्षपाती थे परन्तु यह पास. 


३ ८ 


न हुआ । दूसरा प्रमाण लीजिये सर्दार योगेन्द॒ 


सिंह जी का ! सर्दार जी बड़े योग्य पुरुष हे... 
अ!र ईस्ट फेड वेस्ट के सम्पादक हैं आपका. 


मान्य सकोरी जगत में भी.हे आप ने कोन्सल 
में माशछ छा के केदियो के छोड़े देने के विषय 


hs ~ ~ >. aN 
“म प्रस्ताव उपास्थत किया ता सही परन्तु न 


जान क्या वापस ळे लिया । विन्सन्ट महाशय 


-की मुख की मुस्कराहट ओर मीठी वाते तो 


EE जी को क्‍या वश में कर सक्ती होंगी 
हम तो यही समझते हें कि महादायशास्त्री जी 


के प्रस्ताव के साथ जो सळूक हुआ उसे देख - 


कर सदार जी ने इन नये सदस्यों से निराश 


विचार “प्रवाह । नु 2, 
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उचित-समझा-। 
इस प्रकार यह भारत की नई 'पालिया- तक 
मेण्ट' कितनी निकम्मी है यह सिद्ध हो चुका ज्ञ 
है | अतः स्वराज्य विना भारत का. कल्याण ४ 
नहीं । भारतीया आर सकार का भी अधिक 
काळ. तक अब इल दिखावटी. तमाशे को. 
रखना उचित नही. हैं। क्या ही अच्छा हो | 
यदि लाड रे।डिंग ओर महात्मा गान्धी मिलकर 
आने वाले स्वराज्य के रूप का निश्चय अप्रळ | 
में करले ओर अक्टूबर म॑ भारतंवर्ष की सच्ची _ 
पार्लियामेण्ट अपना. काय्ये आरम्भ करंदे । | 
इससे बृटिश सम्बन्ध भी कायम रहेगा ओर 
महात्मा गान्धी की भविष्य वाणी भी पूर्ण 
जोवगी । 


नया बजट 
नये वजट में जा.२ परिवत्तन हुए हुँ ३ 
देखते हुए हम को यही कहना पडता है 
यह बजट दिवाले या घाटे का वज्र हे! 
समाचार पत्र ने बड़ी सुन्दरता से अग्रेजी 
यह लिखा हेः- 971 | Mr. Hailey finan 
हेली धन विहीन धन पति तुम्हारा स्वागत 
हो । सकीर ने इस घाटे को पूरा करन के देतु 
कई टेक्स बढ़ा लिये हैं अथोत्‌ डाकव्यय दुगना 
करदिया हे और वाइसिकळे,दियासलाई, मिट्टी 
का तेल, तम्बाकू, शराब, विदेशी खाड) (वद 
कपडे, चीजे, रेल से भेजने का किराया । इसके 
तिरिक्त ( 80५९३ ) भी लगाया हे अर्थात्‌ 
अधिक आमदनी वालो से आयकर बढ़ाया 
` इन में से कई टेक्स तो हमारा दृष्टि म 
उचित ही हैं शराब ओर तम्वाकू मह 
अगर बन्द भी होजावे तब भी हानि की 
लाभ ही है और विदेशी खांड और 


< 0 hd ७ & 


ai के 
Sr , 


उ डी ज्योति । 


___ टेक्स लगजाना भी हमारे लिये लाभ कारी 
ह यदि हमारे देश के व्यापारी लोग भी विदेशी 
वस्तु के महंगे होने के कारण धन के लोभ 
` सि अपनी देशी चीज़ भी महंगी न करलेवे । 
हमारी समझ मे देश के नेताआं! विशेष कर 
महात्मा गान्धी जी को ब्यापारी मण्डल को 
_ उपदेश देकर ऐसा उद्योग करना चाहिये कि 
जिससे देशी ब्यापारी संघ बना कर चीज़ों के 
| दाम उचित रखने का प्रण लेवे और देशी 
व्यापार की उन्नति हो अन्यथा यदि. देशी वस्तुये 
भी महंगी होती. गई ओर देशी व्यापारियों 
ने भी लर मचाई तो साधारण. जनता ता ओर 
भी भूखीमर जांवगी । 

' इसके अतिरिक्त जन साधारण पर असर डा- 
लने वाल ओर कई टेक्स हैं पोस्टज, दियासलाई, 
रल का भाड़ा। यदि छिफाफो से लेकर ऊपर २ 
ही डाक व्यय बढ़ता तब तो. गरीब जन कार्ड 
' ही बर्त लेते परन्तु काड भी दो पेसे को मिला 
करग । अतः प्रत्यक जन पर इस महगा का 
_ असर होगा, आर रेल किराया अधिक होने 
के कारण चीज़ एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में 
कम जावेगी अतः मंहगी होजावेंगीं जिससे 
| विचारे गरीब लोग ओर पीड़ित हांगे। 

` दियासलाई के विषय में तो यह कहा जा 
सक्ता है कि दियासछाई के देशी कारखाने 
खोल दिये जावे जहां स वह सस्ती मिलसके 
परन्तु इधर कुछ उद्योग पहिले किया गया था 
च मे तो सफलता मिली नहीं थी । 

'अस्तु, जो कुछ हो. इस दिवाळे का कारण 
॥ हे? अन्य वर्षा म तो व्यय के वाद कुछ 
हा रहता थी, अतः माळूम होता हे कि 


2२०2 क ~ २° ` 
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किये गए तो वह मोन साध कर । विषय टाळ 
गए । परन्तु इतने गहरे प्रश्न पर ज्ञा कि अमीर 
गरीब सभी पर प्रभाव डालता हे--चुप रहना 
कब तक उचित होगा । इस समय गवनभण्ट 


का प्रथम और मुख्य कर्त्तव्य हे कि रुपये की 


कीमत नियत कर देवे, इस से खजाना भी 
खाली न दोगा आर प्रजा को भी सन्तोष हे 
जायगा । 


महाराजा काइमीर को पूर्ण अधिकार 


वड़े हर्ष का विषय हे कि सकोर ने महाराजा 
काइमीर को पूरे अधिकार प्रदान कर दिये हे 


ओर हमे पूणे विश्वास हे कि ये अधिकार, 


केवल कागज को दी सुशोभित नहीं करेंगे वरन 
सधै अंश में अधिकार होंगे ओर अब सकोर 


महाराजा को कोई ऐसा 'मशवरा' न दिया , 


करेगी जो कि 'मशबरे' की शाकल में हुक्म 
हुआ करते हे । किन्तु महाराजा साहब से भी 
हमारी प्राथना हे कि वह भी प्रजा को पूरे 
अधिकार देकर अपनी रियासत में पूर्ण स्वराज्य 
को आंदर बनाकर दिखलावे और लोगो के 
इन आक्षेपो को हटा देवे कि देशी राज्या में 
प्रजा को कितने कम अधिकार हैं । 

इस के अतिरिक्त एक ओर बात भी ध्यान 
देने योग्य दे वह यद्द कि बड़े २ शिक्षित विद्वान 
ओर वेज्ञानिक काइमीरी अपना देश छोड़ २ 
कर प्रान्त प्रान्त में जाकर बसे हें ओर वहां पर 
अपनी उच्च स्थिति बनाई हे, परन्तु काइमार म 
इस प्रकार के भारतीय नही हैं, यद्यपि काइमीर 
खनिज पदार्थों से भरपूर हे ओर वहाँ पर बड़े २ 
वेक्षानिका के लिये क्षेत्र है । मदाराजा साहब 


को चाहिये कि वह इधर भी ध्यान देव आर | 
ऐसी २ सख्याय बनाकर जहां बड़े २ लायक. 


पुरुष अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर अपनी 


isan 


[फाल्गुण सं० १९७७ ` 
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विचार प्रवाह | 
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स्थिति बनाये ओर देश को भी लाभ हो योग्य 


पुरुषा को नियत करे। 


असहयोग की विजय 


>. + 
भारत सकार ओर इंग्लेण्ड का प्रधान 


साचिव दोनों ही पहिले कह चुके थे कि सेवरीज 


की सन्धि [[reaty of Seneres] 


~ > 
अआ'च्तम ह 


ओर तुको के लिए कुछ नहीं हो सक्ता । किन्तु 
प्रसन्नता की बात हे कि अब इस सन्धि पर पुनः 
विचार होने ळगा हे ओर पक कान्फेंस बुळाई ज्ञा 
रही हे जिस में दो भारतीय प्रतिनिधि-एक तो 
सन्दे खिलाफत कमेटी के प्रधान सेठ छुटानी 
महाशय, दूसरे असहयोग आन्दोलन के प्रसिद्ध 


नेता डा० अन्सारी महोदय हें। आशा की जाती . 


हाके कुस्तुन्तु नि यां,खुदस्तान,चान और टिफ्छिस 
तुको को वापिस मिल जावगे ओर सुमिना तथा 
थूस के विषय में पित्र दल. की एक कमशिन 
फेसला करेगी! कहा तो यह जाता हे कि 
असहयोग आन्दोलन फेल दो गया हे किन्तु जब 
सकार भारततीय प्रजा के प्रातीनिधि असहयोग 
वादियों को चुनती हे और उन्हे ही भ।रत के 
प्रतिनिधि मानती हे तो असहयोग अ:न्दोलन 
असफल केसे ? यदि असफलता का लक्षण 
यही हे तो परमात्मा करे पेसी असफलता सब 
हितकर आन्दोळनां को मिले । 

` परन्तु अब मुसलमानां के लिये परीक्षा का 
समय उपस्थित है । कहीं ऐसा न हो कि सरकार 
की इस न्याय युक्त प्रशस्त नीति से अति प्रसन्न 
होकर हमारे मुसलमान नेता अपने राष्ट्रीय 
लक्ष्य को भूल जावे ओर असहयोग आन्दोलन 
को ढीला पड्नेदें। क्योकि असहयोग को त्यागना 


स्वराज्य से मुख मोड़ना हे। पता नहीं किस 
समय पुनः इसी प्रकार का संकढ समय 
उपस्थित हो तो इस समय स्वराज्य से मुख . 


मोड़कर मुसलमानों को फिर पश्चाताप होगा । 
अतः अभी से. सावधान होना चाहिये और 
टर्की का चाहे कुछ फैसला, हो उस से फूल 
कर स्वराज्य प्राप्ति के कामा से प्रथक्‌ नहीं 
होना चाहिये । 


इम्पार्‍यल कोन्म्रन्स | 

बृटिश साघ्राज्य की आन्तरीय समस्याओं 
को तय करने के लिए इम्पीरियल कार्न्फेस हुआ 
करती हें। इस वार उसका अधिवेशन अप्रेल 
म होना निश्चय हुआ हे। उस में भारत को 
ओर से प्रतिनिधि बनाकर सकोर मिस्टर शास्त्री 
को भेज रही हे । यद्यपि शास्त्री जी के लायक 
होने मै किसी भारतीय को शक नहीं है तथापि 
वह वतमान भारत के प्रतिनिधि नहीं हैं । वास्तव | 
मे यदि कोइ प्रतिनिधि हो सक्ता हे तो वा महात्मा 
गान्धी या कांग्रेस कमेटी से नियुक्त ही कोई सज्जन 
दो सक्ता है | 


दमन की नीति 


किसी आन्दोलन के सफल होन के लक्षण 
चार प्रकार के व्यबहार द्वारा प्रगट हेति हैं 
पहले तो उसकी अवहेलना की जाती है, फिर 
उस पर हास्य , किया जाता, तत्पश्चात उसे 
दमन किया जाता है ओर अन्त .मे उसका 
आदर होता है हमारी सकोर ने असहयोग 
आन्दोलन में ये चारों क्रम. वत्ते हें। पहिले 
तो अवहेलना करने का यत्न किया ओर इस 
आन्दोलन को (0 100150) अत्यन्त 
मूखेता इत्यादि कहकर टाला.गया | उसके बाद 
डूघक महोदय के सम्मान में मद्रास म एक. 
नाटक खेला गया जिसमे इस की हंसी उड़ाई 
गई तथा बंगाल. के गवनेर ने. भी अपनी 
घकतृता मै हास्य किया। अब तीसरी ओर 
चोथी सीढ़ी दमन ओर सन्मान की साथ रे 


—S— 


ति मीत 
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` यत्ती जा रही हे । चोथी सीढ़ी के प्रमाण पहिले 
असहयोग की घिजय' शीषेक में कहचुके 
हे अव तीसरे दमन के विषय मे कुछ कहना हे 


मालूम होता हे कि भारत सकोर की 
आज्ञा आचुकी हे कि असहयोग आन्दोलन 
खु को दमन किया जावे। तभी तो क्रम पूर्वक दमन 
नीति का अनुसरण किया जा रहा हैं। पजाब 
में पण्डित रामभजदत्त चोधरी, डा० किचळू 
तथा कवीश्वर सर्दार सदूछ।सह जी पर यह 
नीति अब ठगी हे.।“यद्यपि- इसका प्रारम्भ 
माननीय लाल लाजपतराय. जी कोा सोमा 
प्रान्त मे जान से रोकन के समय से ही है । 
पण्डित दीनानाथ जी: को जलयांँवाला वाण 
में महाभारत की ,कथा -कहने से भी रोक 
दिया गयाहे। २२ र 
_  सयुक्तप्रान्तमभीइसका शुरू हो चुका हे यहाँ 
__ तक कि एक देवी को सीतापुर आय्ये समाज 
के जल्ले मे मुह वन्दी का हुक्म आया | बंगाल 
मे महाशय चितरंजनदास जी का मेमनसिह मे 
जाने से रोका गया यद्यपि पीछे से यह आज्ञा 
हटानी पड़ी | मद्रास मे महाशय याकूव इसन को 


परांजपे इत्यादि का शराव के विरुद्ध प्रचार खे 
'गया। र 
किन्तु सब से ज्यादः दमन विहार प्रान्त 
हुआ हे जहां हमारे भारतीय सिन्हा जी 
नर हें । विहार सकोर ने डिस्टिकट. 
स्टेटो को हुक्म भेजा हे कि हर प्रकार से 
आन्दोलन को रोका जाव । वहाँ पर 
य राजेन्द्र प्रसाद का मुह बन्द किया 


बिहार मे दमन नीति का कारण एक 


मुह वन्दी की आज्ञा हुई । मध्यप्रदेश मे डा०- 


नी गर्वनेर दोने:ल यह सिद्ध. हो गया 
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हे कि कोई भारतीय वर्त्तमान' शासन पद्धति 


की मशीनरी का पुरजा बना: नहीं रह सक्ता 
जब तक कि वह ओर पुरजो से बढ़ कर 
कार्यक्षमता न दिखळावे। इस से नमै दल के उन- 
नेताओं की आखे खुळनी चाहिये जो यह समझते 
हैं कि यदि उच्च पदो पर-भ।रतीय नेताओं को 
नियुक्त किया जावे तो शासन नीति बढ्छ 
जायेगी । वास्तविक दात यह हे कि शासन. 


नीति का सम्बन्ध शासन प्रणाली के साथ हे ।. 


>. 


प्रत्येक शासन प्रणाली के साथ एक विशेष 
प्रकार को शासन नीति ळगी होती हे इस 
लिए जो लोग भारतीय खकार की शासन नीति 


-खे असन्तुष्ट दे उन को यही उचित है किवे' 
- स्वराज्य की प्राप्ति के लिये प्रयल्ल करे न कि 


वतमान शासन प्रणाली का भाग बन कर 


` उस से संलग्न शासन प्रणाली की क्षमता को : 


बढ़ाने का प्रयत्न करं । 


क्या जमेनी के साथ युद्ध छिड़ेगा ? 


समाचार आया हे कि मित्र राष्ट्र पुनः युद्ध ' 
की घोषणा दे रहे हैं ओर जेसी की वत्तमान 


यूरोप की स्थिति हे उस से युद्ध हुए बिना रह. 
भी नहीं सक्ता । क्योंकि जब तक सब के हृदय. 


शुद्ध न हो जावें ओर स्वार्थ छोड़ कर न्याय 
पूणे व्यवहार न हो तब तक शान्ति नहीं रह 
सक्ती। तथापि जमेनी की हीन दशा जो वतेमान _ 
में हे उसे देखते विश्वास नहीं आता कि वह 
इतने शीघ्र युद्ध के लिप तय्यार हो सकेगी ।. 
पर काल बड़ा बली हे, यदि'योरोपीय सभ्यता 
का शीघ्र अधः पतन ही भाग्य में है तो युद्ध: 
होगा ही चाह आज हुआ या कळ । 


CF 


~ a 


स्री उपयोगी स्रियो हाराठिखित 
लेखों का संग्रह। | 


विषय सूची । 


| विषय पृष्ठ | विषय + एष्ठल 
` १--स्त्री जगत ९२ र का मूल-पारिवारिक 
` २--कल्ण कोशल्य-(ले० श्रीमती ES श्रीमती० सनो 
. ओश्मवती देवी) ६९३ | कामना देवी 
. ३--बसन्ती >टगार में मां की 
। सूत्त-( ले० श्री० कुमारी | 
... श्यामप्यारी देवी) 33:10 200. 


आदशे सकोरी कन्या विद्यालयों का प्रस्ताव । 


क सभा मे सदार गुलाब सिंह जी ने यह 
प्रस्ताव किया कि भारतीय कन्याओ के लिए 
__ सकार की ओर से प्रत्येक प्रान्त मं आदशे 
_ विद्यालय खोल जावे जिनके साथ २ आश्रम भी 
हो, ओर शिक्षा विभाग के लेख का जो द्रव्य 
हे उस का चोथा हिस्सा लड़कियों की शिक्षा 
के लिये पृथक्‌ रक्खा जावे ओर उसी मे खर्च 
हो तथा इस काय्य के लिये एक विशेष इम्पी- 
रियल ग्रान्ट-इन-एड की आज्ञा हो ”। 
यह प्रस्ताव कई देशी च विदेशी सदस्या 
के बहस करन पर रह गया यह अच्छा ही 
_ हुआ क्योंकि लड़का की शिक्षा ता सकार के 
` हाथा मं रहे कर हानिकारक सिद्ध ही हुई अब 
_ .लड़ाकेया की शिक्षा का प्रश्न उठा कर उनके 
| लिए भो कांटे बान इस नव युग में बड़ा ही 
अनाचत काय्य ह्‌ । जातीय संस्थाओं म विविध 
मतायलम्त्रिया द्वारा जो शिक्षा कन्याऑओ को 
दी जारही हे उसी का उन्नत ओर पुष्ट करके 
अधिक उपयोगी बनाना चाहिये और भारतीय 
 माहेलाआंको सवा के लिय तय्यार करना 
| चाहिये । कोसला व सभाओं में प्रस्ताव करने 
सेयह काम न होगा। 


आर्य्ये कन्या विद्यालय आश्रम बिसवां । 


[थना को गई थी कि वह जहां अपने नित्य 
जीवन मे इतना कुछ खर्च करती रहती हैं 
बहा पर कम से कम एक २ रूपेया भी यदि 
भट इस आश्रम को दे देवें तो एक अच्छी 
1 बन जायगी । परन्तु हमे खेद हे कि 
हिनो को यह प्रस्ताव अच्छा न लगा, 


भी गत्‌ फवरी २४ को भारतीय व्यच स्था-. 
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स्त्री जगत्‌ । 


न दिया नहीं तो एक रुपेया क्या वस्तु हे। 

केवळ एक देवी गमदेवी' जी पेशीन बिलो- 
च्रिस्तान ने ज्योति की ग्राहिका के रूप मे ५) _ 
इस विद्यालय व आश्रम को भेजे हें जिनके हम 
बड़े कृतज्ञ हैं । आशा हे कि अन्य देवियां | 
भी इन का अनुकरण करती हुई अवश्य कुछ 
भेट भेजेगी । 

_ आय्ये नारी सेवक सभा । 

आज लगभग चार वर्षो से यह सभा 
अप्रसिद्ध रूप से काय्यं करती रही हे किन्तु 
इस बीच मे उल का उत्सव केवल एक वार ही 
हुआ है ओर वार्षिक अधिवेशन के लिये भी 
कई वार यल किया गया पर सभासदाय | 
उपस्थित न हुई | समासदाओं की इल शिथि- 
लता के कारण सभा के कडे कार्य्या में बाधा | 
होरही हे । अतः अतरग सभा ने यह निश्चय 
किया हे कि २६ मार्च १९२१ को ज्योति काय्यो- 
लय में सभाखदाओ की साधारण सभा की | 
जाय जिस में नीचे लिख विषयों पर विचार _ 
होगा: - 

१. पिछले वर्षो की रिपोर्ट । 

२. सभ। के नये हिसाब किताब की जाँच। 

३. अगले वष का लेखा । 

४. सभा के काय्ये का प्रबन्ध । 

५. कई सभासदाआओके पत्रो मे किये.आक्षपा ३ 
पर विचार । 
६. सभा की रजिष्ट्री कराने का प्रश्न । डर 

८ 


bs 


७, नई अधिकारिणियों का चुनाव। 

८ विसवां कन्या आश्रम को सभा द्वारां 
खोलने का प्रश्न । कई सभा सदाओ के जु 
दो २ वर्षों के बाकी रहते हैं उन से प्रार्थना है 
कि वह उन्हे भेज कर सम्प्रति देने का अधिकार 
प्राप्त करे तथा सभा के कार्य्य मे भाग लेकर 


छरे? 


मक्खी क जाल का ब्छाउज़ । 


जालदार ऊनी ब्लाउज । : ` . 


(गतांक से अगि) 


दाहिनी ओर की पीठ का हिस्सा-- 

१ पक्ति-२० खी, जाल बनाओ जहां तक 
३ फन्दे बाकी रहे, २ इकड्रे, १ सी । 

२ पक्ति-३२ जाल, २० उ। 

३ पंक्ति-२० सी, सारे जाळ केवल अंतिम 
दो इकट्रे । 

४ पुक्ति-३१ जाल, २० सी । 


५ पृक्ति-१ सादा, ३ उ, ४ सी, ७ उ, ५सी, | 


जाळ अन्त तक | 
६ पंक्ति-३१ जाल, ५ उ, ७ सी, ४ उ, 
४सी। 
५वीं ओर ६ठी पंक्तियों को आठ बार क्रम 
से बनाओ । 
अब २२ पंक्ति. हो जांयगी । 
२१ एंक्ति-५ची की तरह । 
२४ पंक्ति-जाल, २० सी । 


२५ पंक्ति-२१ सी, जाल । छ 
२६ पंक्ति-जाल, रउ 
२७ पंक्ति-२५ की तरह । - 
२८ पंक्ति-२४ की तरह । 
१९वीं से ४७वीं पंक्ति तक-१% पोक्तियाँ 


क्रम से ५वीं ओर ६ठी पक्ति की भांति बनाओ। 


बायी ओर को पीठ का हिस्सा . 
ऊन तोड कर बगल को तरफ को जोड़ लो | 


` १ पंक्ति-२ सी, जाल, १८ सी । 
२ पंक्ति-१८ उ, जाल अन्तिम दो इकट्ठे । 
१ पंक्ति-३ सी, जाळ, १८ सी | 

8 पंक्ति-१८ सी, जाल अन्तिम दो इकट्ठे । 
५ पृक्ति-२ सी, जाल, ५ सी, ७३, ४ सी | 


१उ, १ सा । र 
६ पंक्ति-२ सी, ४ उ,७ सी, ५ उ, जाल 
अन्तिम बोके) | 
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७ सी, १5, १ सी। 
८ पंक्ति-श सी, ४ उ, ऽ सी; ५ उ, जाल । 


` ७वीं और ८वीं पंक्तियों की क्रम से १५ 


>.» «७७ 


२०वीं से ४५वीं पंक्ति तक-९< पंक्तियों 
७वी ओर टी की तरह कऋमें से वंनांओ । 

४८ पंक्ति-ताथा बानो अन्तिम ५ फन्दे 
उतार कर समाप्त कर दो । 

ऊन तोड़कर दाहिनी सीधी बगळ की ओर 

(ड़ दो। 
अव सामने बनेगा 
| १ पंक्ते-३ खी, जाल, ४१ सी, जाळ अन्त 
भरै १ बनाना, १ सादा, ३ सी । 
` २ पंक्ति-२ इकडे रे४े जाल,४१ उ, ३४जाल, 
२ इकट्ठे । 
` ३ पंक्ति-२ सा, जाल, ४१ सी, जाल अन्त 
मेर२सी। Fs 
४ पंक्ति>२ इंक ३३ जाल, ४१ सी, 
_ ३३ जले, २ इकडे । 

५ पाक्त-१ सादा, जाळ, # ५ खीं, ७ उ, 
स # चिन्ह से २ बार बनाओ। । ५ सी, जाल, 
१ स्री । i 
 § पक्ति-२ इकड, जाल ३२, ५ उ, ७ सी, 

१० सा, ५ उ, ७ सा, ५ उ, ३२ जाल, 


पंक्ति-१ सादा, २ सी, ३० जाल, ५ सी, 


०० 


छ छी, ५ उ, ७ सी, ५ उ, जाल, २ इकडे । 


पँक्तिया ओर बीना जिससे २२ पंक्ति बेन जाय 


सी, ७ उ, ६ सी, ७ उ, ५ सी. ३० जाल, 
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८ पोक्ति-२ इकट्ठे, जाल, ५ उ, ७ सी, ५ उ, | 


९ पौक्ति-१ सौदा, १ ली, जाल, ५ खी, ७उ, 
५ खी, ७ उ, ५ खी, ७ ड, ५ सी, जाल, अन्त में 
३ सीं । | 
१० पत्त्र इकड, जाळ ३०, ५ उ, ७सी, 
दड, ७ सा, ५ ड, ७ सी, ३० जाल, 
२ इंकेट्ट । 

११ फॅती>१ खादा, ३० जाळ, ५ सा, ७ उ; 


५ उ, 


सो, ७ उ, ५ सा, सी, २० जाळ, 
१ सी अन्त में । 

१४ पृंक्ति-१ खादा, ३० जाळ, ५ उ,७सी, | 
५ उ; ७ सो, ५ उ, ७ सी, ५ उ, ३० जाल, रे सा | 
अन्त मे । 
११वीं ओर १२वीं पंक्तियों को क्रम से ५ वार 
बनाओ यानी सब २२ पंक्ति बन जाये । 

१३ पंक्ति-११वीं को तरह । | 

२४ पाक्ति-जाळ; ४१ सी, जालं । 

२५, २७, ३८ पंकिया-सीधीबोनो। 

केवल बीच की २६ पंक्ति-लारी उल्टी | 
बीनो । 

२९ पॅक्ति-७ उ, ५ सीं यही अन्त तक ` 
दोहराओ अन्त में ७ उ ह । 

३० पँक्ति-७ सी, ५ उ, बार २ अन्त तक 
७ सी, हा । 

_ १७ पंक्तियों कमानुसार और बनाओ र्श्बीं 

आर ३०वीं पक्ति की तरह। 

अब दायीं पी कीं सलाई डेंठाओं ३ 
सामना उसी सलाई पर बीनो। सीधा । 

५ फुन्दे और डालो तब फिर दाहिनी पीठ. 
भी उसी सलाद पर सीधी बीनो | | 


७.उ, दु 


०६ 


फाल्गुण खं० १९७७ ] 


से सात बार, 8 खो, २ इकडे, र उ, २ इकडे 
४.सा; * ४ उ, ६ सी, इस ® चिन्ह.से तान 
वार, ४ उ, ४ सी । 


कमा Fs es जक चना 
/ 


वनिता विनोद्‌ । ६९५: 


१ पंक्ति-सीधी बीनो । : ` 


~ NN 


२ पाकि-उल्टी बानो । 
३ यंक्तिञसीधी वीनो । 
४ पंक्ति-९ सी, * २ इकट्ठे, ४ सी, इस * 


चिन्ह स वार २ बनाओ | अन्त मे १० सी। 


५ पंक्ति-१ सादा, ३ उ,.% ४ सी, ६ उ, 


~ 


इस * चिन्ह ले दोहराओ अन्त मे ४ सी, 
१ उ, १ सी। 


८ पोक्ते-२ सी ४४ उ, ६ सीं, इस # 


चिन्ह स तीनबार, ४ उ, ४ सी, २ इकट्ठे, २ उ 
२ इकट्टे, ४ सी, ५४ उ, ६ सी, इस # चिन्ह 


~ 


९ पंक्ति-७ बीं की तरह हे किन्तु कॅधो 


“ ६ पक्ति-१ सादा, १'सी; # ४ 5, ६ “सी, 
इस # चिन्ह से बार २ वनाओं अन्त म४'सी।' 

७ पंक्ति-१ सादा; ३-३, #.४-सी; ६ उ; 
इस * चिन्ह स॒ _तीत्त.बार बनाओ:४.सी; ६ उ; 
२ इकडे, २ सी, २ इकडे, ५उ, # ४ सी; ६ उ, 
इस. ६. चिन्ह. सर ७ वार बनाओ, ४. सा, ५ उ, 
२ इकडे, २ सी २ इकट्ठे, ५ उ, # ४ सी ६ उ, 
इस % चिन्ह स तीन वार बत्ताओ, ४ सी, 
१उ,१सी। | 7४2 


पर २ सी, २ इकट्टे, २ उ, २ इकड्टे २ सी । | 
४9, एाङि-७ वीं की तरह कंधों पर १ उ, 
PN 
२ ड्र्कट्ठ उल्ट, २ सा, २ ड्कट्ठ <) 5 उन 
१२ पौक्ति-< वीं की तरह कथे २ इकड 
मिय इकडे! १ MDT TA, सी, 4 
“१३ पंक्ति-! सादा, ३ ३, # हे i 
इस # चिन्ह दो बार, ३ सी, २ इकड ) 


२ इकडे, ३ सी, # ६ उ, ४ न्न “इस # 


पर ३ उ, दो इकट्ठे उल्टे, २ सी २ उल्टें इकड, = बार बनाओ-६ उ, ३ सी, २ इकढ ७. 
३उं। fers . ₹ इकड ३ सी, # ६ उ; ४ सी, इस. | 
१० पंक्ति-* वीं की तरह हैं किन्तु: की सेदो बार, १3, सी | | 
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चिन्ह से दो बार, २ उ, इकट्ठे उल्टे, 
२ उल्टो इकडे, २ उ, #६ सी; ४ उ,- इस 


तार कर समाप्त कर दो [ यह बिचले 
होंगे गले के वास्ते ] ५ सी, ४ उ, ६ सी, 
६ सी, २ उ,.२ उल्टे इकट्ठे, २ उ, २ उल्टे 
७.६ खी, ४ उ, इस ॐ चिन्ह से दो 
४ सी। 

` १८ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, # ४ सी, ६ उ, 
कॅ चिन्द खे दोबार, १ सी, २ इकट्ठे, २ सी, 
कट्टे, १ सी, ६ उ; ४ सी,.६ उ, ४ सी, ४ उ, 


उ, ६ सी, २ उल्टे इकट्टे, २ उ, २ उल्टे इकट्टे, 
 # ६ सी, ४ उ, इस चिन्द से दोबार, ४ सी । 
१७ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, ४ खी, द उ, 
१ ६ उ, ४ सी, ५ उ, २ उल्टे इकट्टे, २ सी, 
इकट्टे, ५ उ, ४ सी, ६ उ, सी,४ उ 
= 

सी अकार लोट २.कर बनाना हे कंधों 
जाना आर गले के सामन पिछले 


[ये हाथ के गले को तरफ़ जोड़ 


० 
LoS 


[र की विधि अनुसार पहिले कध की 
ह इस भी बीन डालो । 


ह से १ बार और ६ सी, इसके वाद १७ _ 


क्ल Sais sel >> क ८, ॥१ XN 


[ फाल्गुण खं० 


2:. २२), 


तो इतना ही काफी हे यही समाप्त करदो यांदे 
ऊचा करना हे तो ३६ पंक्तियां घारीदार। एक 
पंक्ति- सी, २ उ । २ पंक्ति ₹ सी, ४ उ। की 
बीन कर तब समाप्त करो । टि 

बहि-दोनों एक ही तरह बीनी जाती है। 

६० फन्दे १२ नं० लिलाई पर चड्डाओ । ' 

१ पँक्ति-४ सी, २ उ, बार २ । 

१ पंक्ति-२ सी, ४ उ, बार २। 

इन दो पंक्तियों को नो बार 
क्रमस । 

२१ वीं ओर २२ वीं पंक्ति-सीधी बीना। 

२३ पक्ता-उल्टा ब।नां। | 

२४, २५ पत्ति~सीघी । 

२६ पेक्ति-* १ सी, १ बढ़ाओ, १ सी. 
४ उ, इस * चिन्ह से बार २। 

२७ पंक्ति-४ सी, ३ उ, बार २। 

२८ पंक्ति-३ सी, ४ उ, बार २। 
. . इन दोनों पंक्तियों को ९ बार बनाओ 
ऋमसे । ! 

४७ से ५१ पंक्ति तक--२१ पंक्ति से 
की तरह बीना । 

. ५१ पंक्ति-* १ सी, २ उ, १ बढ़ाओ, २ उ, 

इसी प्रकार बनाओ । 

५३ पाक्ति-रे सी, ३ उ, बार २। 

५४ पंक्ति-३ सी, ५ उ, बार २। 

इन दोनो पंक्तियों को क्रम से नो बार 
बनाओ । 

७३ पंक्ति से ७७ तक -जेसा २१ पंक्ति से . 
२५ तक थी । ८ 

७८ पाक्ते-९ नं० की सलाई से त उँ 


मारी से १ पंक्ति उल्टी । 


दोहराओ 


२५ तक 


करट 4५ SDR ENE हि 
फाल्युणं सं० १९७७] वनिता विनोद |. | 
७९ पंक्ति-लथि केवल २ फन्दे बढ़ाने हें। * अब-लौट फेर कर उसी तरह कीने 
८० पंक्ति-यहां से जाल वाली बिनावट थिक पंक्ति के अन्त में २ फ॒न्दे घटादो जव २३ 
प व 3_ ~ < पदे रह जायं समाप्त करदो। 
फिर आरम्भ होगी ओर बढ़ाना सदेव पक्ति के बीच र मै होशियारी से फंद इत्यादि गिनते 


शुरु ओर अन्त में करना । 

. आगे दी हुई विधि से जाल बीनो । सातवे, 
ग्यारहवं, पन्द्रहवे, उन्नीसवे, ओर तेइसवें जाल 
की आरम्भ की पंक्तियों में सिरा पर एक २ 
फन्दा बढ़ाओ जब तक ४२वां जाल न आजाय 

`[ यहां ११० फन्द हो ] यदि किसी ने कम लम्बी 
रखनी हो ता कम बीने । अब वांह के ऊपर की 
बिनावर के लिय २० फन्द समाप्त कर उतार 


दो आर अन्त तक्र जाल वीनां । दूसरी पंक्ति 
में दूसरो ओर २० फ़न्दे समाप्त करदो अन्त 


बसन्ती शृंगार में मां की मूत्ति। 


लेखिका- श्रीमती कुमारी इयामप्यारी देवी । 


` तक जाळ बीनो । 

Kes 2022६ 

Shes ` ~ ९ ५० ~ ५ ~ 
५2५ द्‌, 1 नॉद आने स सा रहा | 
ह ऐसा जान पड़ा कि एक 


¢) 
ज 
+ 


% 


अ ल पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। प्रातःकाल 
~ 


का समय हे । बसन्त ऋतु हे। नव बसन्त को 
हवा चल रही है चारो ओर बसन्त ही के 
फूल फूले हैं। सरसों के खत बसन्ती रंग से 
भेर पड़े हैं जिस ओर दृष्टि उठाओ बसन्त का 
ही राज देख पड़ता हे। बसन्त के आगमन को 
पक्षी गा रहे हैं, मधुर स्वर से बसन्त के .शोभा 
का वर्णन कर रहे हें । प्रातःकाल का सूर्य 
लालिमा लिये ऊपर चढ्ने की तयारी कर रहा 
हे। उसकी चमक फूलों पर पड़ कर उन्हें हंसा 
| जू रही हे । चारो ओर पर्वत ही पर्वत हैं एक 


>) ७ 


विशाल पर्वत के ऊपरी मूर्ति. हे4 कसी ०,दम्तक्ताळ का जद ता झा, 


रहना चाहिये जिसमें गलती न पड़े | 
` अन्त म-वबाहो को सीं दो फिर आगे 
में जाइ दो जरा सिलाई आगे को 
जिससे बाह फूली २ रहे । 
ब्लाउज का निचला सिरां एक कमर ६ 
बर पट्टी टांक दे! तो एकसा रदेगा। अं 
पीछे किसी पट्टी पर बटन टांक लो यां हुक | 
इत्यादि जैसा सुबीता हो टांक ले। बनने 
द्‌ सवको चारा ओर“से खींच खांच 
बरावर.कर डालना चाहिये क्योंकि जाल ओर 
अन्य विनावट बरावर रहनी चाहिये। . | 


9+: 


ज्योति निकल रही हे | सकड़ो नरनारी चर 
के पास खड़े हैं | बसन्ती फूलों की माँ 


है। 'मां' का वह राजेश्वरी वेष देख के मोहित 2 
हो में भी उसी ओर चली किन्तु यह ० 
आंख खुल गई | मेरा सुख खप्न 
गया । वही बसन्त ऋतु हे । वही ३ सन्त 
हवा चल रही हे। वही बसन्त के फूल 
तब भी आकाश पाताल का अन्तर 
की ज्योति मयी मूर्ति कहां ! बसन्ती 
किये । यह तो पीली जान पड़ती 
नरो का कोलाहल कहां ? यहां तो १ 
सभी उदासीन है, वह रानी सी मूंरि 
[मिरी “मां” तो भिखारिणी 


< eT Mea 
2 0.11 अ 5 कल, 


अपणा टशशश000>------ 0 


भूत 2 जि | 


[ फाल्गुण खंड १३७७ 


पय सूरय डूब रहा था । हाय एक दिन पेसे 


` सामने गवे से सिर उठाये थी किन्तु अब तो 
बत हुये सूय्ये के समान उसका समस्त तेज 
_ क्षीण है, जो क्षुद्र तारे उसके तेज के सामने 
. छिंपेथ वे ही उसके तेज के अस्त होते ही ठीक 


(ख) साफ कपड़े--यह विषय भी 
कम आवश्यक नही है । मनुष्य का अपना 
शरीर तथा घर. हमेशा साफ रखना चाहिये । 
कि यदि शरीर मेला रहता ह तो शारीर म 
जा छिद्र ह वे. बन्द हो जाते हैं जिस से कि 
पसीना तथा गन्दी गस शरीर के बाहर नहीं 

न पाती आर जब पसीना तथा गन्दी 
गेस शरार के बाहर नदी निकल पाती तो यह 
& के लिए बड़ा अस्वस्थकर होता है। साफ 
को इस लिये आवश्यकता हे कि यदि घर 
[रहेगा तो हवा भी साफ्‌ रहेगी जो कि 
ये के लिए आवश्यक हे । 
यह तो मेने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 
'खी मुख्य २ बात बता दीं हैं । पर इन के 
' आर थोड़ी सी ऐसी बाते हें जिन्हें कि 
[ २ सव लोग जानते हैं चाह बर्त न । जसे 
उठना ओर शारीरिक परिश्रम। अब आज 
कः नये ज़माने से बडुतरे यह जानते हुए 
' तड़के >उठना, लाभकारी हे आठ २ नो २ 

क पलंग प्रर पड़े २ पेड़ियां लेते रहते हैं। 
ड्ुप्य तड़के उठे तो वहू बहुत कुछ कर. 

प्रातःकाळ का समय ऐसा 


ही उगते हुये सूथ्ये के समान मेरी मां सबके - 


१७:!- 


“रहते हें ओर.घर के लोग तो अपने ट्र सत 
लेकर पानी-पीज़ा भी नही :जानत.। नही ऐसा 
_-क्रदापि नहीं करना चाहिये । कम से. कम यंदि 
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चेले ही चमकने लगे जसे खूर” के अस्त होते 
ही कृष्ण पक्ष के तारे चमकने लगत हैं । क्या 
आशा की जा सक्ती हे । भारत मां । कभी फिर 
वसन्त के उगते हुये सूर्य्यं के समान ज्योति 
मयी सदा वसन्ती शगार मे दीख पड़े । इति 


सुधार का सूल-पारिबारिक जीवन । 
` ले° श्रीमती मनोकामना देवी । 
(गतांक स अ!गे) 


होता हे कि उस समय मनुष्य को सब तस्ह 
की शाक्ते अधिक होती हे और जितना काम 
ह इस समय कर सकता हे उतना फिर वह 
सारे दिन के ओर किसी भाग मे. भी नहीं. | 
कर सकता । 
शारीरिक परिश्रम करना भी मनुष्य के | 
लेय बहुत आवश्यक हे । क्योकि पारिश्रम . 
ये बिना पाचन ठीक नही होता जिसस | 
सार शरीर का क्रम बिगड़ जाता हे। | 
मुख्यतः जब कि मनुष्य मानसिक काम बहुत 
करे उसके लिये साथ ही साथ शारीरिक 
परिश्रम भी बहुत आवश्यक है । वेस तो मनुष्य 
के लिये प्रतिदिन थोड़ी सी कसरत ओर टह- | 
क 
| 
७ 


50 छ) क्र 


लना ठीक हे पर यदि यह न करसके तो यदि 
अपना सारा काम अपने आप सर करे तो 


“थोड़ा बहुत परिश्रम हो जाता हे । इस विषय 
-मे ता-हमारे बहुत अमीर घरानो के स्त्रो पुरुषा 


की:दद्या बड़ी शोचनीय -होती हे.। प्रायः देखा . 
जाता. हे. कि धनी लोगो के यहां सेकड़ो नोकर , 


अपना सारा काम अपने आप से करे 


` कात्शुण ल०, १९७७] 
ता उनकी म्वनासिक तथा शारीरिक शक्ति 
बहुत बढ़ सकती' हे ओर तभी वह कुछ काम 
भी कर-सकती हे | 

यह तो मै पहिले ही बताचुकी हं कि 
अपने घर वालो का अलर बालकों पर बहुत 
पड़ता है । शुरू स वे जेसा अपने घर में होते 
देखते हैं बड़े होकर वे भी वेसा ही करते हैं। इस 
लिये तात्पय्य यह है कि ये सब अच्छी बाते 
यदि आप अपने बालको को सिखाना चाहते हैं 
“ता वेसा ही स्वयं सब परिवार के बड़े लोग 
भी करने का प्रयत्न करिये। जसा बड़े करेगे 
बेसा छोटे सीखेग ओर जसां वे सीखग वसे 
वह बनेग । 

(२) आत्मिक उन्नतिः--इसी प्रकार यदि 
' आप यह चाहते हें कि आपके बालक आदश 
निकले, यदि आप को तनिक भी देश प्रेम हे 
ता पहिले अपनी आत्मा की उन्नति करिये। 
पहिले अपने स्वभाव तथा आचरण निर्मल 
तथा पवित्र बनाइए तभी आप के बाळक 
भी आप से शिक्षा ग्रहण.कर के वेस ही हो 
सकेंगे ओर तभी उनसे देश का उपकार हो 
सकेग। । क्योकि येही बालक तो देश के 
भावी सभासद हैं | देश की खारी उन्नति तथा 
वृद्धि इन्ही पर निर्भर हे । जिस प्रकार की 
इनकी अवस्था होगी वेसी ही देश की भी । 
इन सब बातो के लिये आप को स्वयं आदश 
बनना चाहिये यदि आप ऐसा नह करते 
तो'आप की सारी इच्छाय जो कि आप की 
अपनी सन्तान “के- प्रति है बिलकुल निरथके 
हे । इसलिये परिवार में सब लोगो को चाहिये 
कि कोई झूठ न बोले, काई किसी को गाली 
इत्यादि न दे, कोई किसी की बुराई न करे, 
किसी का बुरा न चाहे, अपना सारा काम 


नियम पूर्वक केर, अपने धर्म का पालन करे 
इत्याद । आज कल प्रायः यह देखने में आता 
हू कि बहुतेरी स्त्रियां अपने बच्चों के सामने 
उुपवाते कह लेती ह। गालियां दे लेती हैं 
आर कोई रोके तो कहती हें क्रि वह ता अभी 
बच्चा ह वह कया समझ । पर वे यह नहीं 
जानता कि इस समय वह एक-वात को एक 
बार ही में ऐसी अच्छी तरह सीख लेगा कि 
कि उसे आयु भर भी नहीं भूलेगा। यह भी 
अविद्या ही का कारण हे कि सब को गलत 
बात भी ठोक लगती है । इसी प्रकार से परिः 
वार मे प्रातः तथा सायंकाल इंइवरोपासना 
तथा प्राथना होना चाहिये जिससे सब के 
मन तथां आत्मा नित्य शुद्धं हाते. रह । 

(३) सामाजिक उन्नतिः-इस विषय पर 
मुझे बहुत नहीं कहना हे क्यांकि जब देश की 


शारीरिक तथा आत्मिक देशा अच्छी होगी तो 


फिर उसकी सामाजिक अवंस्था भी अपने आप 
सुधर जाती है । लोगो में अपने. आप सबके 
साथ उचित व्यवहार करना तथा अपने कर्तव्यों 
का पालन करना आजाता है जिससे दिन प्रति 
दिन समाज की.उन्नति होती जाती है । इसका 
भी मुझ्य उपाय यही हे: कि पारिवारिक जीवन 
में जितनी कुरी तियां तथा कुप्रथाये हैं वे सब बडा 


को. दूर करनी चाहिये । 
अन्त में. परिणाम यह निकला कि यदि हम 


चाहते हें कि हमारा देश फिर स सभ्य देशा म 
गिना जाने लगे,फिर से इसके खादेन. आ जाव) 
तो सब से पहिले हम अपने परिवारा का दशा 
को सुधारे और अपने आप आद्शे बने। | 
क्योकि यही सुधार सारे देश के सुधार का 
मूल है। अन्यथा आपके सारे प्रयत्न निरथैक 
जायेंगे । खाली सभा सोसाइटियै खोलने ओर 
उनमे जाकर बोल आने या केवळ वूसरों को. 
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'दिखान की इस लिय आइये हम काय्य क्षेत्र मे 
उतरे ओर अपने परिवारों को आदश बनाने 
| का प्रयत केरे ओर दूसरों को भी वेसी ही 


मुफ्त! 


सु फ्त ih 
८६ अ मत ब्‌न् धु १५ 


कफ, खांसी, हेज्ञा, दमा, शूल, संग्रहणी बच्चों के हरे पीले 
दस्त इन्फ्लुएज्ञा आदि रोगों की अबूक दवा हे-- ०: 
मू०॥) फी शीशी दजन का ४) जादूभरी कहानी इनाम । 
बड़ा सरूचीपत्र मुफ्त मिलेगा -- 


अमृत ओषधालय, 


९ 0000 ०.९.२ श २२. १.७ काका ता श ककः) 
वद का स्वय शिक्षक । 


इस पुस्तक को पढ़िए और आप खयं वेद मन्त्रों का अर्थ जानने की योग्यता 
ग्राप्त कीजिए । यदि आप केवल भाषा के ग्रन्थ पढ़ सकते हे, तो निःसन्देह इस 


[ फाल्गुण स० १९७७ 


०९. 


सलाह दे | परिवारिक जीवन' ठीक होने से | 
हमारे बच्चे सुशिक्षित तथा समर्थ बनेंगे ओर 
वही भविष्य में सुदृढ पत्थर के समान लग कर 
ज।तीय भवन का निर्माण करेंगे ॥ 


Ae ७ ~~ 
Ys 


मुफ्त !!! 


t= ७ 


सिपट बाज़ञार- मेरठ । 


५७४४८ 


oo, 
>) 


| 1100 


टा पा ती 


॥॥. 


पुस्तक के पढ़ने से आप वेद मन्त्रों का अर्थ जान सकते हैं । अनुभव लीजिए । ड 
मूल्य १॥) डेढ़ रु० । शीघ्र मंगवाइए । टर | 
मन्त्री | 2 
स्वाध्याय मण्डल, ओघ क 
य ( जिला सातारा ) डं 
ह 33 8 3 कक कक ह. ३.82 8.8 88.81 


» ८ Regd. No. L. 1240. 
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१20७ 0600?” 
ज्याते के नियम 
ग्राहकों के लिये । 
१. ज्योति प्रति अग्रेजी माल की १५ को ग्राहकों 
के पास पहुचा करेगी | CE 
२, डाक व्यय सहित भारत के लिये इस “का 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, पी, का , 
ब्यय £) अलग हे प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वाप मूल्य ६) हे। मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 
३. पुरानी प्रतियां जो मिळसकेगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
४, पते के परिवत्तन की सूचना पत्र के 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये | | 
५, यादि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पीहेले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूर्वं तक मिलनी 


~ 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। 


लेखकों के लिये 

६. लेख पढ़ने योग्य अक्षरों मे हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 
हैं। जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेगे वह टिकर 
और पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 

८. लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तके और 
परिवत्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर के पते 
पर आने चाहिये । 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबह्धकत्ता 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये | 

विज्ञापन दर यह होगी । 


प्रतिमास । 
पूणे पृष्ट या दो काळम १०) आधा एष्ट या एक कालम ६) 


चौथाई प्रष्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम २) 
उरिल पेज का तासरा पृष्ट १२)टाटिछ का अन्तिम पृष्ट १५) 
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'चेत्र १९७८--आढ १९२१ 


क प्यारा मारतक | है श्‌ 
लेखक-श्रीयुत्‌गयाप्रसाद श्रीहरि” $ 


बिभुवन. त्यारे, भारत प्यारे, तुझ पर वारना रे (ध्व) 
४६ ३६ > 


: 
| तन, मन, धन सब तुझ पर वारू, साहस; धर्म न कभी विसारू। | 
योगी बन कर असहयोग का, गांधी ब्रत को धारनारे॥ १॥ | 
की क | 
हाम, दम, सत्य, घेय्ये को धरू, शत्रु अहिसा ब्रत से मारू । 
। 
भे 


विपति विपति पर विपति पड़े पर, कभी न हिम्मत हारना रे ॥.२॥ | | 


अन्यायी दप से नाता तोड, देख दुःख नहि मुख को मोड 
ले स्वराज्य, दे भगा विदेशी, निज सम्पत्ति संवारना र्‌॥ ३॥ 


क 
छा शोक न. चित म लाऊ, तर प्रेम नीर म न्ह 
परवश्ाता की तटी मै तेरी, परी तरणि को तारना रे ॥ 
773 वध 
- जीवन सुमन सुमाल. पिन्हाऊं, स्वाधीनता सुचन्दन 
“श्रीहरि” पुण्य देश पूजा हित, सुख, स्वेस्य 


जा? तीन प्रकार का होता हे 
ह). _ काये के परिमाण 
छर चतन के 

से, एक, काळ के 
परिमाण से, एक 
| काये ओर काल - दोनों के 
ॐ परिमाण से। इस गषट्टे का 
र भार तू वहां रखे ता तुझे 
1 वेतन भिति] मिलेगा यह कार्य के 
मान से, चेतन कहाता हे) एक २ वर्ष म॑ 


प्रकार 


गा यह काल के परिमाण से वेतन हुआ । 


de २ की 


हाता) 


राजकमचारियों का वेतन ओर सरकारी हिसाब किताब । 
[शुक्रनीति के आधार पर] 


लेखक--शभ्रीयुत्‌ प्रोफेसर रामदेव जी सम्पादक “वेदिक मेगज़ीन 


इतने काल मे इतना कार्य यदि कराग तो इतनी 
भ्रति [वेतन] तुम्हे दी जायगी यह कार्य ओर 
काळ के परिमाण से हे# | 

वेतन देने मे राजा न तो किसी का वेतन 
मारे न वेतन देने मे कभी विळम्ब करे|। 

जिस चेतन से भ्रत्य के, अपना और ८ 
अपने माता पिता आदि आवश्यक 
पोषणीय व्यक्तियों का पालन होसके” 
ऐसा वेतन मध्यम कहाता हे । इनके 

t [को भी पालने मे वेतन श्रेष्ठ कहाता 

हे। अन्न वस्त्र देने वाला वेतन समा कहाता हे । 


चेतना के 
नाम 


> काय्यैमाना काळमाना, काय्येकाळमिति स्त्रिधा । 
श्रतिरुक्ता तु तद्विशे: सा देया भाषिता यथा ॥ ३९२ ॥ 
 . -अयं भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्त्वैतावंती भ्रातिम्‌ । 
दास्यामि काय्येमाना सा कीत्तिता तन्निदेशकेः ॥ ३९३ ॥ 
बत्सरे २ वापि मासि २ दिने २ । 
_एतावती शति तेऽहं दास्यामीति च कालिका ॥ ३९.४ ॥ 
एतावता काय्येमिद्‌ कालेनापि त्वया कुतम्‌ । ` 
.श्रृतिमेताबतीं दास्ये काय्यकालमिता च सा ॥ ३९५ ॥ 
1. न कुयात्‌ भ्रतिलोप तु तथा भ्रतिविलस्वनम्‌। 
† अवझ्यपोष्यभरणा भ्रतिमेध्या प्रकीत्तिता ॥ ३९६ ॥ 


_ परिपोष्या भ्रतिः श्रष्ठा समान्नाच्छादनाथका । 
भवेदेकस्य भरण यया सा हीनसक्षिका॥ ३९७ ॥ 
यथा २ तु गुणवान भ्रतकस्तद्भ्यातिस्तथा । 
संयोज्या तु प्रयन्लेन नृुपेणात्महिताय चे ॥ ३९८ ॥ 
अवझ्यपोष्यवगस्य भरण भ्ृतकाद्धवेत्‌ । 


हीन भ्रातिका शत्रवस्ते स्वय रुताः 


बा 


Kangri 
आल य 


तथा भातेस्तु संयोज्या तद्योग्य भूतमाय चे ॥ ३९९ ॥ 


[धकास्त तु छिदकाशपजाहरा: ॥'४००॥ [ शुक्र० अ० २] 
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जिससे एक ही व्याक्ति का पालन हो वह हीन 
वेतन कहाता हे । व्याक्ते जेसा गुणवाला होता 
` दे भ्रति भी उसी के सहश कल्याण चाहने वाले 
राजा को देनी चाहिये । योग्य नोकर को इतना 
वेतन देना चाहिये जिससे डलका ओर उसके 
माता पिता आदि सम्बन्धियां का भी पालन हो 
सक । जो भ्रत्य हीन वेतन पर हे वे राजा के स्वयं 


बनाये हुये राजु हे । ये ही भृत्यं राजः के ममे; ` 


धन ओर प्रजा के नाश करने वाले हैं।. शूद्रो 
को अन्न वस्त्र तथा योग्य बेतन देना चाहिये 
नहीं तो मांस मद्यादि भोजन करने वाला को 


अधिक देने से राजा को ही पाप होता दे।. 


भ्रत्य भी मन्द्‌, मध्य ओर शीघ्र तीन प्रकार 
का होता है । तदनुसार वेतन भी सम, मध्य 
ओर श्रेष्ठ क्रम से तीन प्रकार का होता है| 
 भ्रस्यांको घर के कार्य के लिये एक दिन 
मे पक याम ओर रात्रि में तीन 


प्या को याम का अवकाश मिलना चाहिय। . 
अवकाश दिनभर मात्र भ्रत्य के लिये आधा- 


याम अवकाश मिले | उत्सवादिका को. छोड़ 


कर राजा भ्रत्या से काय्य लिया करे । आव: 
इयकता पड़ने पर उत्सवादिको मै श्राद्धादिक 
के दिनों को छोड़कर काये लेवे #। 

है रोगी होने पर चोथाई. वेतन 
रखगावकाइा 
तथा वेतन बीमारी होने पर ५ मास के भ्रत्य 


को ३ मारू का वेतन दिया जावे) इस से भी 


% अन्नाच्छादनमात्रा हि श्रतिः दाद्रादिपु स्मृता । 
, , तत्पापभागन्यथा स्यात्‌ पोषको माँसभोजिषु ॥४०१॥ 
यदू ब्राह्मण नापतं धनं तत्‌ परलोकदम्‌ झू 
, शुद्राय दत्तमपि यन्नरकायैव केबलम्‌॥ ४०२ 
` मम्दो मध्यस्तथा शीघ्रस्त्रिविधो शत्य उच्यत। त | 


 चेञरऽसं० १९७८] राजकमेचारियो का वेतन और सरकारी हिसाव 


-पारितोषिक, . 


. तथा कृपा 


` जावे उस का वेतन उसंके पुत्र के पाल प! 


काटकर वेतन दिया जावे । लम्बी 


अधिक काल के रोगीको १२ प्रास 
से ६ मास का वेतन दिया जावे! १५ 
रोगी का कुछ भी वेतन नहीं काटना : 
यदि-पक वर्ष भर तक मी भृत्य बीमार! 
तो उस का प्रतिनिधि उस कें 
क्रे | रद 
बहुत गुणी कर्मचारी के रोगावस्था मे 
सेवा केभी आधा वेतन देवें। राजाकी दि 
पेन्शन ने ४० वब सेवा की हो 
बिना सवा. के भी उसे 
पिन्शान के रूप म॑] उस के जीवनकाल, 
ओर यदि-उस के मरने पर भी उस का 
समर्थ या नाबालिग हो तो आधे १ 
आधा उस के पुत्र को,ख्री को या उस 
कन्याओं को दिया करे । 


का आठवा भाग पारितोषिक 
में बढ़ा देवे या किये कार्य 
आठवे भाग का वेतन विना से 
केदीदेवे, | | 
स्वामी की सेवा में जिस का प्राणान्त 


जावे ओर जब तंक उस का पुत्र बाल 


ही दे देवे % | * 

. कठोर घाणी का प्रयोग, वेतन को न्यूनता, 
ना अपमान या प्रवळ दण्ड स भी 

कर्मचारियों पर स्वामी भृत्य को दण्ड देता हुआ 

दण्डका प्रभाव अपने कर्मचारियों के हृदय मै 

शाता का बीज बोता हे! प्रत्युत इस के सम्पात्ति 

क दान देने से, मान से, सन्तुष्ट करन से ओर 


ज्योति । 


और दो तीन वषो मे उस को आधा या पूरा: 


0 


चित्र से० १९७८ 


सान्त्वन(दिक प्रयोगों से भ्रत्य” अपने स्वामी 


का त्याग नहीं करते 1 । ह शीळ 


अधम धन चाहते हैं, मध्यम लोग धन. 
ओर मान ओर उत्तम पुरुष केवल मान ही 
आकांक्षा करते हैं क्योकि मान ही महापुरुषों 
का धन है । इसी प्रकार राजा अपने भ्रत्या का 
सुविचार पूर्वक प्रबन्ध करे । 


ओ भरत्यानां णृहङृत्य!थ दिवा याम समुत्सजत्‌। 


निशि यामत्रय नित्य दिनभूऽद्यामकम्‌॥४०४३॥ 
तेभ्यः काये कारयीत ह्यत्सवाद्े्विनानुपः । 
अत्यावश्य तूत्लवेऽपि हित्वा श्राद्वदिनं सदा ॥४०५॥ 
पादहीनां भात त्वात्तं दद्यात्‌ जेमासकी ततः । 
पञ्चवत्हरभत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥४०६॥ 
षाण्मासिकी तु दौर्घात्त तदृद्धे न च कल्पयत्‌ । 

नेव पक्षाद्वमार्तस्य हातब्याट्पायि वे भृतिः ॥३०७॥ 
सवत्सरोषितस्यापि ग्राह्य: प्रतिनिधिप्ततः । 
सुमहुदगुणिन स्वात्त भ्रत्य कटपयत्सदा ॥४०८॥ 
खवा विना बुपः पक्ष दद्याद्‌ भ्वत्याय चत्सरे ॥४०९॥ 
चत्वारिंशत्लमानीताः खेबया येन चे तुप: । 

ततः सेवां विना तस्मे श्रत्यद्धे कल्पयेत्लदा ॥३१०॥ 
यावज्जीवं तु तत्पुत्रेषक्षम बाले तदद्धकम्‌ । 

'भार्य्यायां व खुशीलायां कन्यायां वा स्वभेयसे ॥४११॥ 
अष्टमांश पारितोष्थ दद्यादू भ्ृत्याय वत्सरे । 


कार्य्याष्टमांश वा दद्यात्‌ कार्य्ये द्।गधिक कृतम्‌ ॥४१२॥ 


स्वानिकार्य्ये विने यस्तत्पुत्रे तद्भ्वाति वहेत्‌ । 


यावद्‌ बाळाऽन्यथा पुत्रणुणान्दष्टा थ्र'त वहेत्‌ ॥ ४१३ ॥ 


सश्ठाश वा चतुथाश भ्वतभ्वृत्यस्थ पाल्वतू । 
बच्याहद्छ भृत्याय डिचिवषडालळल तु चा ॥४१४॥ 


| वाकूपारुष्यान्न्यून श्त्या स्वामी पबळदण्डतः 


भृत्य प्रशिक्षयन्नित्यं दाचुत्य व्वपमानतः ॥४१५॥ 


आतिदानेन सन्तुष्टा मनन पारेवाद्धताः । ` 
सान्त्विता खड्वाचा ये न व्यजव्त्वत्चिप दि जे ॥४१६॥ 


अधमा धनमिच्छन्ति. थनमाना तु मध्यमाः. 


उ्ञरामातसिहखनित सवो हिम 
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फो 


चैत्र स» १९७८] बिचार प्रवाह। ` 


दूसरे लेख आय व्यय के हैं | इसी मे द्रव्य. कि “ठीक. तरह से विचार किया 

के लेनदेन का व्यवहार उत्तमण धमम्ण का इसके अनन्तर प्रधान स्वयं लिखे 

- व्यवहार भी शामिल दे। इस प्रकार इसका लेख सत्य और यथार्थ हे”। फिर प्रा 

यहां उल्लेख़न, करके व्यवहार तथा वाणिज्य लिखे कि “स्वीकार करने योग्य है” 1 

व्यापार म किया जायगा । राज लिखे कि “स्वीकार कर लिया 

लेखपत्रा की स्वीकृति तथा अनुमतिका फिर पुरोहित छिख कि “यह लेख हमे 

ह प्रकार-राजा अपनी इच्छानुसार मत हे” ये सब अपनी २ सम्मति 

अपने हस्ताक्षर को लेख का अपनी २ मोहर लगाद। पीछे स राजा 

स्वीकार क्रमादि साच विचार करे | मन्त्री करार कर लिया है” यह लिखकर अपनी 

प्राइविचाक और दूत, पण्डित उस पत्र पर से छाप दे | # जज 
पै ६६ द ~ >” 

लिखे कि “यह लेख अपने विरुद्ध नहीं हे, यदि युवराजादि अपने काय्य में 


फिर अमात्य इसके ऊपर लिखे कि “यह लेख 
ठीक लिखा हे” । इसके पश्चात्‌ सुमन्त्र लिखि व्यग्र होने से स्वयं न देख सक तो 


% राजा स्वलेख्यचिन्ह तु यथामिलषित तथा । 
लेखानुपू्व कुर्याद्धि दृष्टा लेख्यं विचाय्ये च ॥ ३६२॥ 
मन्त्री च प्राड्विवाकश्च पण्डितो दूतसशकः। 
स्वाविरुद्ध लेख्यमिद लिखेयुः प्रथम त्विमे ॥ ३६३ ॥ 
अमात्यः साधु लिखनमस्त्येतत्‌ प्राग्लिखेद्यम्‌ । 
सम्यगविचारितमिति सुमन्त्रो विलिखत्‌ तत; ॥ ३६४ ॥ 
सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत्स्वयम्‌ | 
अङ्गीक्तुयोग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
अङ्गीकत्तेव्यामिति च युवराजो लिखेत्स्वयम्‌ । 

लेख्य स्वाभिमतं चेतत्‌ विलिखेच्च पुरोहितः ॥३६६॥ 
स्वस्वमुद्राचिन्हितं च लेख्यान्ते कुर्युरेव हि। 
अङ्गीङतमिति लिखेन्मुद्रयेञ्च ततो नृप: ॥३६७॥ | 
कार्य्यान्तरस्याकुलस्वात्‌ सम्यन्त्रष्टु न शक्यते। | 
युवाराजादिभि्लेख्य तदनेन च दशितम्‌ ॥३६८॥ 


>. समुद्रं विलिखेयुबै सवै मन्त्रिगणास्ततः। | 
१५ राजा इष्टमिति लिखत्‌ ठ्राक्सस्यग्दशनाक्षमः ॥३६९॥ 


7” .. 


ज्योति । 


[ चेन्न संश ११६८ 1 


_ के इस अमुक व्यक्ति से ठीक तरह से दिखा 
छिया?! फिर मोहर आदि लगा रकम 
मन्त्री आदि ठीक २ देख भाल ले । ओर राजा 


छिया” ऐस! ही लिख देवे । 


` आदि मे आप लिखे ओर .पीळे 
यथाक्रम व्यय लिखे या पत्र 
ड के बये आध मे आप लिखे और 
` दंयिभागमे व्यय लिखे । जद्दां दोनों तरफ 
थोड़ा और अधिक एक दुसर के नीचे या 


"डत कः 
` भायब्मयका 


३००००) भोमः करः दशाणे देशीयः 
४००००) सो वीराणां सुपायनीङृतम्‌ 
५००००००) सामुद्रिक व्यापारिण शुक्कम्‌ 
कालिकातातःः, मद्रासतः, मुस्बापुरीतः 


£ = ही 
£ 


_ ठीक दशन न कर सके तो शीघ्रता से “देख . 


| 
| 
1 
| 


| 
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बायी ओर दायी तरफ ल्िखे त्रय हैं वे सब 
नीचे गिनकर जोड़ दिये जति. हें। 

अधिक राशियों को बाँयी ओर एक दूसरे 4 
के नीचे लिखि ओर छोटी राशियों को उसी 
पंक्ति म लिख । एक दूसरे पर लिखी राशियों 
का जोड़ नीचे की पंक्तिया मे कर लिया 
जाता दे! # [ 

एक निद्शन सुगमता के लिये नीचे दिया 
जातादैः-- | 


२८ “>. ~ 
८ चेत्र शुक्ले २०७० विक्रमाब्दे । 
राजको षस्य आय व्यय लेखम्‌ । 


२०००) गजानां मासिक भोजनम्‌ । 
कर्मेचारिभ्यो वेतनम्‌ । 


२०००००) 


गजसचकानां, अश्वस चिनां, राजधानी सवकानां 


: २०००) ८७००) १९००००) 


१०१०००), २००००००) ३००००००) १००००००) युद्ध सामग्री प्रेषणार्थम्‌। 
[ । ५०००) दुःखित दीने भोजनार्थम्‌ | 
` ५०७००००) सवैयोगः |. १३०७०००) सवेयोगः 
हः प्रधानः ' प्रतिनिधिः ¦ युवराजः 
पेन्ट पुरोहितः-- | राजा:-- 


` & आयमादी लिखत्‌ सस्मण्‌ व्ययं पश्चात्‌ तथागतम्‌ । 
वामे वायं व्ययं दक्षे परभागे च लेखयेत्‌ ॥ ३७० ॥ 
यत्रोभौ व्यापकव्याप्यौ वामो भागगो क्रमात्‌ । 
आधाराधेयरूपो वा कालार्थ गणित हि तत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
अधोऽघश्च क्रमाल्‌ तत्र व्यापकं घामतो लिखित ! 
स्याप्यानां मूल्यमानादि तत्पङकत्यां विनिवेशयेत्‌ ॥३७२॥ इत्यादि । (शुर्क०अ०२) 


जु 


चेत्र खै ६९७८] 
|: Me > 
। - लेखक--श्रीयुत “गुलाब” ` ` 
सांवले ! ् हे 
छेड़ दो नन्ही सी वह तन-- 
॥। जिसे श्रत्रण कर भूल पड़ हम प्रणयः्रेम उद्यान ॥ ढु 


छेड्दो नन्ही सी घह तान ॥. 
बूज म बज, बजे मधुवन में, बजे कलिन्दी कूल। 
बजे नये भावों की वंशी, फूल पड़ सुख-फूल॥ 
छड्दो नन्दी सी वह तान॥ 

भवर भी रसलेने धावे, नृत्य कर उठ-मोर। 
कलियो पर तितलियाँ दिखावै, हे बाँके चित चोर॥ 
'छेड़दो नन्ही सी: बह तान-॥ 
मस्त वायु के झोके देदो, बदल पड़े-आकाश। 
नये चन्द्र-सूरज तारे नव, देने लगे प्रकाश॥ 
छेड़दो! नन्ही सी-वह तान॥ | 

दुखका उथल पुथल हो सागर, चले न छल की चाल॥ 
शोभित हो कण्ठां मै सब के, प्रणय प्रेम को माल ॥. 
छेड़दो नन्ही सी बह तान॥ . 
दोनो की नव ज्योति जगादो, गादो सुन्दर गति। 
सत्युग यहाँ दिख!दो, यह युग करदो नाथ! व्यतीत॥ | 
छड़दो नन्दीं सी बह तान॥ 

गरुण छोड़ बस, दौड़ पड़ो झट ले वंशी अभिराम। 
भाग्य जगे फिर से भारत के-विश्रुत लोक ललाम ॥ 
छेड्दो नन्दी सी; वह तान . 


—— IR re ०01; 


पु RN 
इ ल निवन्ध के लिखने से मेरा 
be अभिप्राय इस प्रश्न पर विचार 
4542 करना हे कि आया राज्य स्वयं 
साध्य हे अथवा वह किसी 
ड विशेष अभीष्ट-सिद्धि के निमित 
केषल एक साधन मात्र हे; ओर यदि वह 
साधन हे तो उस के क्या कया उद्देश्य ह । 
पहले हम संक्षप म यह यता देना उचित 
समझते है कि राज्य क्या हे, उस के कोन कोन 
से विशेष गण ह ओर वह किन कित अशा स 
संगठित हे । अनेक व्यक्तिया के राजनेतिक 
समुदाय का नाम राज्य है । राज्य के लिये सब 
से पहली आवश्यकता यह हे कि उस का 
किसी विशेष भूमि पर स्वामित्व हो, अरब को 
ख़ानाबदोश जातियो को राष्ट्र कहना अखिल 
निरथेक हे । राज्य मे एकत्व का होना परमा- 
 वइ्यक है; जिस एकता का प्रादुर्भाव रुधिर, 
आघा, घम्म, एवं ऐतिहासिक उपाख्यानो की 
ओ समता से होता है उस वास्तविक अथवा प्राङ- 
तिक ऐक्य कहते हैं, अन्यथा कल्पित तथा 
कृत्रिम । राज्य के लिये सवः-प्रयोजनीय शासन 


he ० 


` अधिकार प्रात हो ओर जो उत्तरदायित्व-सम्पश्न 
हो । इस कारण कि राज्य के अनेक स्वत्व होते 


राष्ट्र के उद्देश्य । 


लेखक--श्रञायुत वजमाहन लाल साहनी । 
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[सेअ स० ३६७८ 


अनुसरण करना होता हे राज्य में पुरुषत्व का. 
अस्तित्व माना जाता हे । पुरुषत्व राज्य का * 
सब से महत्व-पूर्ण गुण हे । इस का उदाहरण | 
हम अन्तरोष्ट्रीय कानून मे देखते हें जिस के | 
अनुसार अनेक राष्ट्र व्यक्तियों के समान परस्पर _ 
व्यवहार करते हें । यदि किसी राष्ट्र का अप- 
मान होता है तो वह अपमानी से बदला लेने | 
के लिये यथाशक्ति चेष्टा करता हे; इसी कारण 
राज्यो में परस्पर युद्ध आरम्भ हो जाता'हे। 
फलतः राज्य के पांच प्रधान गुण हैं; यथा-[१] 
जनसमूह [२] भाम [३] एकत्य [४] शासन 
[५] पुरुषत्व । इन्हीं पांच लक्षणों के प्रसंग का 
राज्यनीति में राष्ट्र एवं राज्य कहत हें । होलेंड 
साहब ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार 


tA state is a numerous assemblage 
of human beings, occupying 
a certain territory, 
will of the majority, or of an 


generally 
amongst whom the 

ascer- . 
by the ! 
or class, 


tainable class of persons, is 
strength of such a majority, 
made to prevail against any of their 


# स श 


number who oppose it.” 

अर्थात्‌ राज्य अनक व्यक्तियों का एक बड़ा 
विशाळ समूह हे जो साधारणतः किसी नियत 
भूदेश में वसित हो ओर जिस मे बहुपंक्ष की 
इच्छा ही अपने आधिक्यबल के कारण मान्य. 
हो, यद्यीप कतिपय जन-संख्या उस का विरोध 
भी केर । बळलटस्च्ळी साहब ने रज्य -) 


ब्याख्या या का हेः-- 
The state is the politically organised 


अंब सं० १९७८] 


impersonatidn of the people of a given 
country.” 

अथात्‌ किसी देश के मनुष्यां के राज- 
तातिकतः संगाठत स्वरूप को ही राज्य कहते हैं । 

इन दोनों उद्धत वाक्या से राज्य के 
साधारण तथा प्रधान लक्षण भली भांति विदित 
हृ । राज्य की व्याख्या इतनी ही पयांप्त समझ 
कर अब हम अपने मूल-प्रश्न पर विचार करना 
डाचत समझते हैं । 

प्राचीन काल में जब कि योरुप मे युनानी 
तथा रूमी सभ्यता दीपिमान थी राज्य को एक 
प्रकार का साध्य समझते थे । राज्य से पृथक 
व्याक्तियो को काई स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त न थे। 
वेयक्तिक जीवन केवल राज्य के हितानुसार 
ब्यतीत करना प्रत्येक मनुष्य का प्रधान धम्मे 
समझा जाता था । प्रत्यक्ष वस्तु राज्य ही को 
सेवा मं प्रवृत्त होती थी । सब प्रकार के मानवी 
प्रयल ओर चेष्टायं भी राष्ट्र-कल्याण ही को 
लक्ष्य करके किये जाते थे | राजनेतिक हित के 
हेतु प्राण तक निछावर कर देना आवश्यकीय 
समझा जाता था। राज्य स पृथक व्याक्ति का 
काई विभिन्न जीवन नहीं माना जाता था। 
प्रत्यक्ष मनुष्य राज्य का केवल एक अन्श था, 
जिस के स्वार्थ के लिये घद अपना अमूल्य 
जावन तक उत्सर्ग कर देने पर बद्धित था। 
इस प्रकार की प्राचीन अवस्था का वर्णन करते 
हुए मकारू साहब ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
“Days of Ancient Rone’ मे लिखा हे!" 

Then none was for a party; 

Then all were for the state, 

अर्थात्‌ उस समय कोई मनुष्य भी द्‌ ल-बम्दी 
को पसन्द नहीं करता था, प्रत्येक मनुष्य. का 
लक्ष्य केवल राज्य का कल्याण ही हुआ 
करता था | 


राष्ट्र के उदेश । 


we 


आधुनिक काल में इन विचारों के विरुद्ध 
एक बड़ प्रबल प्रतिक्रिया हुई हे । इस प्रतिक्रिया 


का अनुष्ठान फ्रांस के सुप्रसिद्ध दाशीनिक रुसो. 


के समय से हुआ । उसी ने सब से पहले 
ब्यक्तिगत स्वत्वो की नीच स्थापित की । उसने 
अपने भावो को प्रदर्शित करते हुए एक स्थान 
पर यो लिख। हे :— “८ उ 5 
“The public safety is nothing unless 
the individuals enjoy security.’ 
अर्थात्‌ सावेजानिक अमनो अमान व्यर्थ है 
यदि व्याक्तिगण संरक्षण के भोगी न हो। 
अवीचीन मतानुसार राज्य .व्याक्तिगत 
कल्याण की प्राप्ति के लिये केवल पक प्रकार 
का साधन हे | मकाले साहब के शब्दों मे 
“societies and laws exist only for the 
object of inoreasing the sum of private 
happiness.” “अर्थात्‌ समितिया तथा नियमों 
के अस्तित्व का उद्देश्य एकमात्र वेयक्तिक 
कल्याण की.वृद्धि हे”। | 
थोरो साहब इस प्रकार लिखते हैं: 
“There will never be a free and 
enlightened state until the state eomes 
to recognise the individual as a higher 
and independent power from which its 
own power and authority are derived, 
and treats him accordingly.” 770 
Duty of Geil Disobedience.” [ 
अथोत्‌ राज्य उस समय तक कदापि स्वतस्त्र 
और डदूबुद्ध नही हो सकता जब तक कि बह 
व्याक्ति को एक उच्चतर ओर स्वाधीन शक्ति न 
माने,जिससे कि उसकी स्वयं शक्ति और शासन 
उद्भूत इप हैं, ओर जब तक कि राज्य ब्यक्ति 
के साथ तदानुकूलतः व्यवहार न करे । 


सन्क्षप मे, राज्य के उद्देश्य के विषय मे दो . 
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ज्योति | 


[चैत्र स० १३७२८ 


भिन्न २ ओर परस्पर विपरीत मत हे । एक तो 
यह कहंता- है कि राज्य स्वतः साध्य हे ओर 
व्यक्तिगत जीवन सर्वथा उस के आधीन हे 
` किन्तु द्सेर मतानुसार राज्य केवछ एक साधन 
मात्र हे जिस का अन्तिम लक्ष्य वयाक्तेक 
कुशलता हे! ये दोना सिद्धान्त संकुचित तथा 

` दोष युक्त हैं । भी 
सर्चसन्तोषजनक सिद्धान्त इन दोनो मतों 
की सङ्गति से उपलब्ध होता हे । जिस प्रकार 
चित्र चित्रकार के लिये साध्य भी हे ओर 
__ जोविका-साधक भी दे, उसी प्रकार राज्य साध्य 
भी है. ओर व्यक्तियों की कल्याण-सिद्धि के 
 छिए साधन भी हे । वेयक्तिकता की मात्रा 
इतनी न बढ़नी चाहिये कि राज्य का उस में 
लोप ही हो जाय ओर न राजकीयता ही को 
इतना प्रधान हो जाना उचित है कि व्यक्ति गण 
उस पर पतङ्गा के समान निशावर [किये 
जाँय । दोनों के परस्पर संगतिःयुक्त सम्बन्ध 

का होना अतीच आवश्यक हे । 
“ राज्य के उद्देश्यों के विषय में अनेक मिथ्या- 

पूर्ण तथा अपयात सिद्धान्त प्रचलित हैं :-- 

| राज्यका आस्तित्व केवल शासन करने के 
हु लिये ही हे। इस मत से स्वेच्छाचार तथा 
अत्याचार को अधिक उत्तेजना मिलती हे। 
राज्यका उद्देश्य ईश्वरीय इच्छा को कार्य्य मै 
परिणत करना है। यद्यपि प्रत्येक राज्य इश्वरीय 
अभिप्राय की परिपूर्ति के लिये प्रयोजनीय हे 
1 तथापि किसी एक निवाचित शासन के विषय 
_ में यह नह कहा जा सकता कि वह देनिक 
आकाङ्का का आविर्भाव हे । यदि ऐसा होता तो 
प्रत्यक देश अपनी ही राज्य-प्रणाली में अन्ध- 
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कदाचित. ऐसा भी कहा जाता हे कि साधारण 
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 बिश्बास करता ओर उसे सर्वोत्तम समझता । 


सोख्य ही राज्य का उद्देश्य हे। किन्तु सत्य सुख 
एकमात्र राजकीय क्रियायो परं ही आश्रित नहीं 
है, वह अधिकांश आध्यात्मिक कारणों का 
परिणाम हे। कया एक पार्लियामेण्ट हारा स्थापित 
नियम मनुष्यमात्र को सुखमय तथा शांति-पूण 
बनाने म समथ ह? 

बळण्ट्स्च्ळी साहब के मतासुंसार राज्य का 
प्रयोजन जातीय शक्तियों की पूणे उन्नति तथा 
राष्ट्रीय जीवन का परिपूर्ण विकास है | 

वोन हाल्टेजेडोफ की अनुमति में राज्य के 
तीन उद्देश्य हैं †। प्रथम शक्ति जिस के द्वारा 
वह अपने अस्तित्व को अन्य राष्ट्र के आऋमणों 
से सुरक्षित रखने मे समथ हो और जिस से 
बह जनता पर यथेष्ट स्वामित्व जमा सके। 
हितीय व्याक्ति-गत स्वतन्त्रता जो राज्य की ओर. 
से प्रत्यक नागरिक को नियमानुसार मिलती 
है और जिस की राज्य अधिकारी-वर्ग के 
आघातो खे रक्षा करता हे । तृतीय साधारण 
अभ्युदय जिस की सिद्धि के निमित्त शांति 
तथा सुख की स्थापना करना, सर्वजन की 


उचित सहायता करना, एवं जनता के शिक्षण . 


का पर्या प्रबन्ध करना राज्य के लिये 


परमावझ्यक हे । 
बरगस साहब राष्ट्रीय उद्देदया. को तन 


प्रकारो में विभाजित करते हें। यथा प्राथमिक 
[Primary ]ज्ितीय[Sec०nd०7)]तथा अन्तिम 


[UItimatc] और प्रत्यक उद्देश्य अन्य उद्देश्य: 


9४1112 Theory of the state, P..320 

+ Uon Holtzendorft's Principien des 
Politik, pp. 219. 

| Burgess’ Political science, and 
Constitutional Law, Vol, 1, PP 
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की सिद्धि के लिये साधन का भी कार्य्य देता 
हैं। इस आधार परव भित्ति के अनुसार राज्य 
का प्राशमिक प्रयोजन शासन तथा स्वतन्त्रता है। 
सब से पहले राज्य को शांति तथा नियम वा 
क्रम की स्थापना करना आवश्यक है, चाहे 
इस काय्ये सिद्धि मे उसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
तथा जाताय प्रतिभा दोनो ही का शमन करना 
पड़े । किन्तु ज्यो ही सुख. चेन अधिष्ठित हो 
जाय ओर जनता राज्य-नियमो के पालन की 
ओर प्रवृत्त हो जाय, त्या ही राज्य को उचित 
है कि स्वतन्त्रता की सीमा को शानेः २ विस्तीणे 
करना आरस्भ कर दे । द्वितीय उद्देश्य जिस 
का प्रादुभाव प्रथम लक्ष्य ही से होत, हे जातीयता 
का विकास हे । राष्ट्रीय प्रतिभा की जाग्रति कर 
के डले परिपूर्णता तक पहुंचाता राज्य के लिये 
अतीव आवश्यक हे । राज्य का अन्तिम लक्ष्य 
मनुष्यमात्र का कल्याण तथा समस्त संसार को. 
सभ्य बनाना दै । सक्षप में राज्य के प्रमुख्य 
तीन उद्देश्य हँ--ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता की वृद्धि, 
जातीयता का विकास, एवं मनुष्यमात्र की 
कुशलता । 


बहुत से राज्य अपने उद्देश्यों को समझते 


x 


हुए भी कुपन्थो में फंस जाते हें और बड़े 
विशाळ तथा धनाढ्य होते हुए भी दुःख एवं 
अशांति के समुद्र में डूब जाते हे । ऐसी दुदेशा 
विशेषतः उन राज्यों की होती है जो केवल 
धनःपूजक हो होते हें । उदाहरणाथ वतेमान 
योरुप की अवस्था को विचारिये। देखने मे तो 
वह बड़ा शक्तिशाली तथा सर्वेसुखसम्पन्न प्रतीत 
होता हे किन्तु उस की आन्तरिक स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय हे । कोई तो उच्च हवादार तथा रङ्ग 
बिरङ्ग सामग्री स सुसख्जित महला मे वास 
करता हे; ओर कोई क्षुधा से दुःखित हो कर 
अपने ही द्दाथो अपखृत्यु का शिकार होता दे | 


राष्ट्र के देश्य | 


७१३ 


कोई तो अतिशय धनिक है; ओर कोई अत्यन्त 
दरिद्र । इसी आर्थिक अनेक्य.एवं आत्यतिकता 
के कारण योरुप में काले माक्स. सदरा सम्पतिः 
त्व-विरोधी और लेनन समान कठोर साम्यवा- 
दिया का- उत्थान हुआ | आर्थिक व्यथा के 


अतिरिक्त अन्य अनेक, व्याधियां का विलायत | 


मै निवास है | सदाचार तो प्रायः सर्वनष्ट ही 
हो गया हे। समर्थनार्थ में “Socialist Review! 
मस), उ. R. \200721 के वाक्यों को 
उद्धृत करता हूँ ।-- 

“The plentiful. murders. of crnde, 
primitive sexual passion,; the, decline 
of honour.and honesty. in public life, 
and the abandonment, of those, sober 
influences of puritan rectitude ; im: fors 
ming public opinion .and taste, axe 
preludes, hardly observable at the 
moment, of the tragedy. of which the 
life and gaiety of to-day are,, if they 
are to 06 pursued,  ॥ .the. opening 
scenes... People seem to have ceased 
to be ayvare of the sober pleasures of 
Jife, ofits great duties, ofits strengthens 
ing discipline; never was honest, seryice 
and Jabour held 11 lower esteem 0 
more grudgingly accepted; never Was 
there such an anxiety. to live unto 
one’s self. 

अथात्‌ असभ्य तथा आदिम सम्भोग 
कामना-जनित अनेक हत्याये,सावेजनिक जीवन 
में सम्मान तथा .द्यानतदारी का पतन, ओर 
सर्वसाधारणं की अनुमति एबं अनुरुचि को 
एक निश्चित आकृति देने वाली कट्टर सत्पनिष्ठा 
के नन्न प्रभावो का अभाष,यह.सब उस दुःखात 
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ह = | जाटकके दुलेक्ष्य उपोद्घात हैं जिस के वर्तमानः 
* आमोद-प्रमोद एवं भोग विलास प्रारम्भिक 
५ द्य मात्र हैं। ऐसा उद्भासित होता दे कि 
 छोग जीवन के विनीत सुखा से, उस के महत्त्व 
___ पूर्ण कर्तव्यों स, एवं उस के शक्ति वर्धक क्रम 
| से नितान्त अनिभिश हो गए हैं; सत्य सेवा 
। तथा उद्योग का कदाचित इतना तिरस्कार नहीं 
| हुआ था; निज स्वार्थ हित जीवन व्यतीत करने 
की उत्सुकता का कभी इतना बाहुल्य नह 
दुआ था। 
यह सब बुराइयां केबल एक पदार्थ, एवं 
सम्पत्तिवाद ही के कुपरिणाम हैं। प्रत्येक 
| राज्य को स्मरण रखना चाहिये कि राज्य का 
| प्रमुख्य लक्ष्य साम्पत्तिक उन्नति नही, प्रत्युत 
3 सानापक | धन वही तक प्रयोजनाय है जहां 
तक कि वह मलुज के उन्नति-माग मे सहायक 
प्रमाणित हो, अन्यथा - वह व्यर्थ हे । अगरेजी 
के साविख्यात कवि “गोल्डस्मिथ” साहब ने 
। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 0९५९९१ Village 
| मे बहुत ठीक लिखा दे:- 


अर्थात्‌ जिस देश में धन की तो उन्नति 
| होती हो ओर मनुष्य प्रति दिन पतित द्दोते 
- ज्ञाते हा चह देश शीघ्र ही अनेक व्याधिया का 
शिकार हो जाता हे। _ 
| राज्यकोजनताके सदाचार का अवश्य 
__ ध्यान रखना चाहिये। खदाचार-वद्धक सस्थाओं 
की स्थापना करना राज्य का प्रथम धर्म हे । 
॥ शिक्षा-प्रणली में धर्म एब. सदाचार बिषयक 
। पुत्तका को उचित स्थान देना परम प्रयोजनीय 
| हे। कुछ लोगो के विचारानुसार राज्यनीति 


चेला समझना -एकः बड़ी - भारी भूळ हे । सज- 


ell fares the land to hastening illsa prey, 
_ Where wealth accumulatesandmen decay 


तथाः सदाचार परस्पर पृथक ह; परन्तु उनका . 


[ खेच स० १९७८ £ 


नेतिक उन्नति के लिये सदाचार का आश्रय 
लेना अतीव आवश्यक हे । भोळे साहब ने 
बहुत ठीक लिखा हेः-- CE 

“Those who would treat: politics 
and morality apart will never under- 
stand the one or the other.’ 


जो सदाचार तथा शाञ्यनीसि को परस्पर 
विभिन्न समझते हें चे न तो सदाचारद्दीके 
तत्व को समझते हैँ न राज्यलीति ही के 
सात्विक अर्थ को । 
हम पदले कह चुके हैं रि राष्ट्रीयता का 
विकास राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हे; 
किन्तु प्रत्येक राष्ट्र को खदैछ स्मरण रखना 
चाहिये कि जातीयता का इस प्रकार उन्नत 
दोना इए नहीं कि घह संसार की अन्य जातियों : 
को द्रेषभाव से देखने कगे, क्योकि प्रत्येक 
संस्था का अन्तिम आदशै--चांदे वदद कोई 
छोटासा परिवार हो अथवा “राष्ट्र-सस्मेलन 
सदृश कोई बहुघिशाळ संगठन हो । समस्त 
संसार में सुख का प्रसार करना ही हे। यदि 
एक जाति अन्य जाति को चेमनस्य-भाव से 
देखने लगे तो जगत में सुल की स्थापना दोना 
अत्यन्त दुष्कर प्रस्युस असम्भव हो जाय। 
अतः जातीयता का विकास अवश्य हो, किन्तु 
प्रेम-भाव का लोप न हो; क्योंकि सर्वेव्यापी 
सुख की उत्पत्तिं केवळ उसी. समय हो सकेगी 
जब कि सम्पूणे जगत्‌ भ्रातृत्व-माव, मेत्री-साव, 
पं पेक्यःभाव के प्रेम-पुष्प-बन्धन मे संगठित 
हो जायगा । ओर जबः-- 
“Nation with nation, land with land, 
Unarmed shall live 88 comrades free; 
In every heart arid brain shall throb, 
The pulse of one fraternity.” | 
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भारत-कासियों का पत्र | 


भारत-वासियों का पत्र । 
(शहीदों के पत्र का उत्तर) 


लेखक--मभरायुत हारिशंकर भट्ट । 


व [१] 

बारवर ! तव पत्र हमको हे मिला । 
चित्त पढ़कर मोद से अति ही शिला 
भूल सकते हें अळा क्या हम तुम्ह । 
जब कि तुमने कष्ट हे इतने सहे । 


श्ट 
, धिक हमे झो हम नहीं कुछ कर सके । 
मर गये तुम, पर, नहीं हम मर सके । 
«जो गढ़ थे रक्त से तुम ने भरे । 
नेत्र जल से भी नही हम भर सके। 
धस्य थी जो लात की साधनाः! 
` देश की निज मेष की आराधना । 


धन्य हे तव चित्त की भी भावना। - 


जन्म लेने की हे फिर कामना | 


छ 
नीच हैं हम, स्थार्थ-वश सब भोग्य हैं। 
तव नही भ्राता कहानि योग्य हैं । 
“छश को भी अब नई हम चाहते। 
देश को ही स्वर्ग अपना मानते ।'” 


जब बनी हे छ 2“. यह आपकी | 
"शीघ्र ही ज्वाला चुझगी ताप की। 
आप ही तो देश के आधार दें। 
यदि लगावे पार तो सब पार हैं। 


र ® 
मर गये पर पा लिया अमरत्व को । 


जी रदे हैं ले यहाँ अधमत्व को। | 


हाय ! अब सहयोग भी छुटता नही । 
शीश भी ऐसा झुका उठता नहीं। 
य छ 


` हे नहीं फटता हृदय भी लाज से । 


देश दे होता कलंकित काज से ।.. 


देश हित जब स्वार्थ ही छुटता नहीं। 
देशसेवा कया मठा होती कहीं ? 
< 
इंश से मम ओर से कहना कभी। 
थे गय कया .वे हमं अब भूल भी | 
था पतन तो देश का कर ही दिया । 
आत्म-बल को भी भला क्यो हर लिया । 
९] 20 
कम्मे का फल अब बहुत हम पा चुके । 
गम बहुत भी हाय ! अब तो खा चुके । 
दुख अधिक अब तो सहा जाता नही । 


. पशु सहश जीवन रहा जाता नहीं। _ 
निदि 


१ आप 
क्या लिखे? सब विदित है अब आपही । 


है दशा जैसी हमारी हो रह । . 
हो रहा, लिखते उसे, अति खेद हे |. मक 


इस समय जो देश में मतभेद हे । 


११ 
मुक्तिबंधन हेतु ही. मतभेद दै । 
मुक्ति हो सकती भला केसे कहो! 
एक घर मै सेकड़ा जब राय हैं । 
मुकि-साधन कुछ नहीं तब, हाय |, हे । 
(१२९७ 


आश है अब आप ही की लग रही | 


मुक्ति की इच्छा हृदय मे जग रही । ` 


दासता का शीघ्र ही बंधन कटे । 


' देश से अब करुण-कंदन भी हटे । | 


- [१२] टि 
फीजिये जिस भॉति मम कल्याण हो । 


मान ही जग में हमारा मान हो। 
हुरःसहित अव आप सत्वर आइये। | 
आइये भपनाइये . अपनाइये । 
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शहत हैं कि “विश्व रचयिता, 


हे सुन्दरलोक मे रहते हैं । 
कल्पना घहाँ पहुँच नही 
gf सकती,मनुष्य इस देह से जा 
८ नदी सकती. । ये 'क्षीर-ससुद 
म॑ शेष-नाग पर सोये हे या 
हिमाचल की हिमाच्छन्न चोटी पर घे हें” 
दन बाता की ख़बर हमारे फरिश्तो को भी 
नहीं | लोग उन्हे स्वग मे कहे पाताल में कहे, 
या इसी दुनिया में कह, किसी. को कुछ पता 
नही । तथापि, शत २ ळोग;उन्हे शत २ स्थान 
पर ढूंढूते दें 


हटी 


कितने नंगे षदन सर के बाल बढ़ाकर 


पान पर तत्पर रहते हें । लेकिन कध पर राम - 
| नामे की चादर रखने से कोई वेष्णव नही 
बनता, तुलसी की माला गले मे डालकर 
कोई भक्त नहीं होता ओर बम्बई. की फूलदार 
[र की तरह सारे पारीर में उजला पीला- 
छापा देने से किसी पर रंग नहीं चढ़ता । तुम 
जिस से मिलन दोड़ते हो वह इन करामातों 
नदी चाहता वद॒ हम को चाहता हं। 
नारायण के लिये आकाइा-पाताल पक 


हन देख पाता या घन जगल की 
a म पढ़ने से नही देख. पाता, 


£ किसी महा महिमामय अळोक 


` खाक ऴपटेडकड़े मांगते फिरते दें । यहां तक . 
कि काई २ एक पेर पर-खड़े होकर हचा-ही. 


[ चेञ्ज स० १९४६: 


हृदय । ` सित अ 
लेखक--भ्री राजा राधिकारमणप्रसादासिह पस.ए ७ 


` तुम्हे ढूढ़ना हे तो दमारे यहां ढूँढ़ो-पेरों पर 
- पड़ना हे तो हमारे यहाँ पड़ो। तुम्हे तीथों में 


प्रे 


जाकर गली २ खाक छानने की ज़रूरत नहीं 
चमक दमक वाले मन्दिरा में बेठकर जपमा- 
लिका मे हाथ दिये शुन २ पढ़ने की ज़रूरत नहीं 
ओर हट्टे कडे पुजारी पण्डा ले शिफारसी 
चिट्टी लेने की ज़रूरत नदी । तुम्हे मुलाकात 
करना हो, तब हमारे यहां आओ, यही उनका 
मुलाकाती कमरा है । चपरासियो के यहां 


- खुशामद्‌ कैसी, समय का ठीक ठाक केसा? 


तुम जभी चाहोगे, वे स्वयं आकर तुम्हें यहीं 
२२ ७_ ~ ~ ~ २ ७१* ७ ०. 
द्शेन देंगे, तुम्हारे छाले पड़े पेरो से कांटे 
निकाल दंगे, गाला पर सूखते आंसूको आंचल * 
से पॉछ देगे । मगर अफसोस अब समय 
पलटा जाता हे, तुम्हे सच २ देखने को इच्छा 
नही-ऱहम सब भी क्या दिखान लग । 
लोग कदत हे किं इस मानव जात का 


संचालक कोई निराकार अद्य विराट शक्ति 


है । हम कुछ नास्तिक नहीं, इस पर वाद- 
विवाद नहीं करत । हम भी कभी उनके गुण 
गान स छळ छल आंसू अवश्य बहाते हे, 
यद्यपि वह. स्तुति-सगीत सदा हमारे यहां 
स्थान नही पाता । कितने . बड़े २ कर-पाश- 
केश हमारा एक २ तत्व, रहस्य या. गुणावली 
लिखते २ अपनी कलम तोडू गये हे, लेकिन 
किसी ने आजतक नहीं लिखा कि इस विद्व 
संचालन में हमारा कितना - अश हे । कोई 
आंख खोलकर देखले मालूम होगा मेरे ही 
बळ पर यह लो किक-लीला चल रही हे इसी 


'सोहाग-सज पर जीवन ओर माया की ऱ्य 


क्रीडा दे। जब. यद्दां बसन्त हे, तब तुम्हारे 


क 


SS 


1१ 
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बागा के फूळो पेर यन्त हे, नहीं तो नई। “चुंपचापनावचती रही। . 
प्रेमी जन यही'अपिना प्रेम धन सोप देते हैं। हम सब तुम्हारे शरीर के अन्दर अव 


[4 >> La ऐप > 
यहीं बेठकर दुःखी जन अपने एक २ फूल से 


कांटे चुनते हैं। तुम्होर अरमान का खजाना 

यही उमड़ा हे । तुम्हारे भावों की लहरे यहीं 
४ फे 20 > ~ 

` उछलती हे । काम, यहीं बेठकर अपने तरकश 


से बाण सचता हे । ईषो, यही बेठकर अपना 
षड्यन्त्र रचती है | यही से मोह की घुंघरू 


` पहन कर तुम दुनियां म अपने नाच को नाचते 


हो, प्रेम की मीठी २ 'खिमट।' गाते हा, ओर 
आशा तालियां दे २ कर तुम्हे लगाये रहती हे । 
लेकिन जिस इनाम के लालच से तुम नांचते 
गते हो वह परम सुख तुम्हे मिलता नहीं। 
हमारे प्रताप की किरण कहाँ नहीं पड़ती, 
बँकेस कोने को उजळला नहीं करती | किस ठिठुर 
प्राण मै गरमी नही देती ? हमारे ही द्वार पर 
गरीब बिचारा उस घन को पाता है जिस के 


लिये लक्ष्मी के लाड़ले बच्चे भूखो मरते हैं ।. 


घने झाड़ जंगल मे बेठ कर दिन काटता मनुष्य 
हमारे ही भाव-लोक की ऐसी २ चीज़ों से 
बहला रहता हे कि फिर उसे इस सुदूर माया- 
मोहन जगत में लोटने की इच्छा नहीं रहती । 
विधवा हमारे हा कमरे में अपने स्वगेवासी 
स्वामी की अमर-तस्वीर टाँग कर उसे प्रेम के 


9 
आंसू से निशिदिन धोती रहती हे । प्रेमी जन . 


शत २ कोश की दूरी पर रहकर भी हमारी 
शान्ति छाया मे निविघ्च मिलत रहत ह । जब 
मधु-सूदन मधुवन को चले गये, तब कया 
राधिका वरसाने या बज़ मे रह सकी ? नहीं 
नहा,--उस घर भी नहीं था वन भी नहा था। 
वह चुपके सर. हमारे यहाँ चली आयी, वहीं 
कदम्ब के छाँह सी छॉहे थी, यमुना की धारा 
सी धारा थी । वहीं मरते दम तक मुरली की 
टेर सुनती रही,--मोहन के गले मे हाथ देकर 
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नहीं । मस्तिष्क चाहे बड़ी २ पुस्तकं 
लगा दे उन्हे काई पढ़ता नही,” 

तुम्हारी एक २ चेष्टा मे हम अपना 
फकत हैं, और तुम्हारी आंखों 
खड़े होकर अपनी भावपूर्ण नीरव 
तब पाषाण मै भी आँसू भर आता है, बज़ २ 
टुकडो म॑ बंट जाता हे । अतएव, 
हमारे मुख से अपनी कहानी कहेंगे, अ 
एक २ काम काज मे हमारा सहारा छेते रह 


तुम्हें अपने गले से लगालेगा। | 
..हम सब करुणा के आधार समझे 
मस्तिष्क बलिष्ठ ही होकर क्या होगा 
हम नहीं, वहां श्मशान है, प्रेत-भूमि 
राजनीति-परायण रामचन्द्र ने ज्ञ 


में जैंचातानी चळने लगी। वुद्धि कहती * 


छोड़ दो”, हमारी वाणी थी, “नहीं, र 


नीति समय या देश की आशा लह ग 
मुख पर पत्थर रख कर जानकी हे 
जब राजा पश्चवटी में गय, वाः 
पूछा-“नाथ, कहीं तुम में सी ` 

मतलब--यदिं तुम्हारे भीतर 'हृदय रह 
वह, तुम्द इस भीषण अत्याचार खे रो 
सच है, जब तुम निष्ठुरता करने पर पे 
हो, हम सब भीतर से ठोक 

बाज नहीं आते । | 


कह देते हुँ । लेकिन जब तुम एक पर एक 
 पत्यर रखकर पहाड ही उठा दोगे, तब तो 
. आवाज़ भी सुनी नहीं जा सकती; दब ही 
__ ज्ञायगी।जो, एक बाणी भी इस खुशामदी 
` जगत मे तुम्दोर हितकी कहता हे उसके मुंह 
में भी पत्थर ठस दोगे, तब तुम्हे पशु होने से 
कोन बचा सकता हे! 
जज भक्त-जन ईश्वर को सहृदय. करुणा कर 
|. मानते हे । इस सहृदय कहने से अथे क्या? 
` ` यद्दी कि हमारी ही स्थिति से उनकी दया, धर्म 
सब कुछ है । सचसुच हमारी दिली प्रवणता 
करुणा ही पर हे । इली से हमारी प्रकृति 
मिलती हे । किन्तु मिलन का सुख, वियोग 
ही से बढ्ता हे--हम दोनों भी कभी क्षण भर 
- उलझ पड़ते हैं जा हो--करुणा ही हमारी 
सहचरी हे, प्राण-प्रिया है । 


टा 


ही रख दो, हमे जा कुछ कहना हे, अवश्य ही. 


LS 0०३ € र 
प्राचीन गोरव याद कर कर्मण्य म कटिबद्ध हो। 
स्वावलम्बी बन सदा उस इशा मे विश्वास हो ॥ २॥ 
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चले आओ, मोह के पुतळे, चळे आओ ! 
इस विराट लोकातीत लोक में चरे आओ--इस 
श्वगे सहोदर शान्ति निकुञ्ज में चले आओ ! 
जो शान्त अदृश्य धारा हमारे हृदय से टूट 
कर आंखो तक दौड़ती हे उसी स्त्रोत से मिल 
कर तुम निवीद अनन्त के खाये ले जा मिलो; 
और इस माया-विह्दछ जऊार जगत्‌ को एक 
नये भाव, नये चाव रू देख लो । दुनियां मे 
रहना हे-तब यहीं रह कर निरि रह सकते 
हो; स्वरी चाहते हो--तब यहीं तुम्हारा सर्व- 
खुन्द्र स्वर्ग हे; राक्षस से मनुष्य बनना हे-तब 
हमारे यहां आकर शरण लो; देवता होना हे- 
तय हमारी प्राण-घारा मे डूब कर दिव्य हो | 
ओर यदि ईश्वर बनने की श्रद्धा दे-तब यदी 
से तेज, तरुण ब्रह्म-ज्योति को लेकर अनन्त _ 
महिमा स बाल उठा, देव-दुलेम ईश्वरत्व पर जा 
पहुंचो । हृद्य ही सब हे। दय में ही सब दे। 


— 0 —— 


माता का पुत्र को सम्बोधन । ) 
लेखक--श्रीयुत्‌ सत्यत्रत जगजीवन ] 

दीन दुःखी आह भर के ग्रास बनते काळ का। 
देख भारत दुर्दशा तू ध्यान कर कर्त्तव्य का ॥ 
सर्वस्व अर्पण कर अभी तू दास बनता अन्य का । 
छोड़ निद्रा जागजा अब वस्त हे सुप्रभात का॥ १॥ 
उत्कर्ष जिसमे देश का ऐसा समुन्नतमार्ग हो । 
भूल जा सब भेद को प्रिय देश हितु सब एक हो॥ | 


चेज*"ले० .१९७८] रुक्मिणी हरण नाटक | i 


—————— 


ET ऊ सः 


¬ 


द्वितीय अङ्क । प्रवेश पहिला । 
[ स्थान - कुण्डनपुर मे राज-अतिथि-भवन ] 
गायन । 


कर्मयोग -नास्यभूमिका यहे संसार, 
पात्र जन हैं प्राणिमात्र | 
धमै फजे मिले पाठ, 
नटवर ईश सूत्रधार-नाट्य० - 
, जन्म मरण निगड हाथ, 
यदि हो कर्म ऋण सनाथ । 
ऋण चुकाने हेतु साथ, 
होवो लुम सभी तय्यार-नास्य१ 
` संसार की रंगभूमि पर, 
जनपाञ चर प्रविष्ट हो । 
जब लो न गिरती जवनिका, 
निज कर्म पाठ निविष्ट हो । 
जन कमे पाठ चिलोकता, 
प्रभु सूत्रधार सदा अद्दा-। 
निज भूल पर देता सज़ा, 
नेपथ्य मे रहता हुआ ॥-नाउ्य०॥ 
भीमक--[ प्रवेश कर ] नमस्ते । कहो 
कर्मयोग ? केसे आगमन हुआ ? कृष्ण महाराज 
तो खुशी आनद में ? 
कर्मयोग--जी हा राजन्‌ ! मुझे श्री कृष्ण ने 
ही संदेश देकर आपकी सेवा में भेजा हे कि 
रुक्मिणी जी के साथ स्वयंवर समय उनका 
` गान्धर्वेलम्न होचुका हे सो अब उसको मेरे 
साथ द्वारका पठाओ । 
भीमक--मैं भी यही चिन्ता कर रहा था। 
अब भेजने की व्यवस्था करता हूं तत्काल ! 


क्यों न कर सका? | = 


, ` रुक्मिणी हरण नाटक । 
अजुवादक-श्रीयुत्‌ मेधाव्रत जगर्जवन । ४ 
रुक्मैया--[सहसा .प्रवेश कर] तुम्हारा 


मज़ाल क्या है मज़ाल ! मुझे युवराज पद मिलने 
पर अब ऐसा कोई बिलकुल पोपाबाई का राज्य 
नहीं कि वह ग्वाला हमारा जमाई हो जाय ! 
कर्मयोग -ट्रटी हुई दाढ़ वाले सपे के व्यर्थ 
फूत्कार के-समान<अव यह तुम्हास झूँठा अह- 
कार | स्वयंवर समय जब तुम जैसे राजताराओं 
मै धूमकेतु की तरह चमकता हुआ, कांच के 
टुकड़ा में तेजस्वी हीरे की तरह जगमगाता 
हुआ, शुष्क बांसों में दावानल की तरह देदीः 
प्यमान हुआ, सूक्ष्म पतंगा मे ब्रह्मचर्य ज्वाला 
से जाज्वल्यमान मशाल की माफिक प्रकठ 
होता हुआ, अधम तथा जुलमों के विषेले वृक्षा 
के तोड़ने के लिये कृद्ध हुए हाथी के सूंड जैसा; 
तथा पापपवेतो को मूलसहित विनष्ट करने के 
लिये उत्पन्न हुए ज्वालामुखी के शिखर जैसा 
बह कृष्ण प्रसिद्ध हुआ ओर रुक्मिणी के 
सौभाग्य सिन्धु के पूर्णिमा चन्द्र समान साबित 
हुआ तब उस ग्वाले को तुम सब भेड़ मे भी 
रुफमैया-कर्मयोग ? तेरी. वकवाद की कैंची 
हमारे कलेजो के कपड़ो को फाड़ने लग गयी 
है लेकिन तुझे खबर नहीं कि तू दुश्मन के 
भवन में हे न कि द्वारिका के निजन द्वीप में ? 
भीमक-उज्वल दीपक जसी बात पर 
दभ का ढक्केन ढकने से क्या ? दूत का काम है 
अपने राजा का योग्य गोरब रखना, उसमे उस 
पर अथोग्य बतोव उचित नहीं । दु 
. इक्मेया- पिता जी? तुम्हारे मस्तिष्क म 
तो मुझे प्रतीत होता दे कि वह कृष्ण काचः 


0 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation ७७/७ 


- खजूरा बनकर घुसा हे ओर तुम्हारी अकल 
| को नोचकर खा रहा हे। तुमको उसके बिना 
और काई दीखता ही नहीं । 
. भ्ीमक-नसचमुच। में तो कृष्ण को पृथ्वीपर 
सर पापियो का भार हरने के लिये धर्म का 
(तिमान अवतार मानता हूँ ।छक्ष्मी के अवतार 
रूप मेरी रुक्मिणी उससे ही व्याह ने योग्य थी 
. और बेला ही । 
| रुक्मैया-देर हे देर, पिता जी! अवतार 
हो हमारा हे हमारा,रिशुपाळ आर इस रुकमया 
छानेर और नारायण रूप । तुम अब तुरन्त 
 देखोग कि नोकायुद्ध स दारका का दरिया म 
रसातल को पहुंचा हम पृथ्वी पर स उस कृष्ण 
छा भार केसे हलका करते हें! उसने हमारा 
ऐसा वेसा अपमान झिया हे? मैने महाराजा 
शिशुपाल के पक्ष म कृष्ण ।वरुद्ध युद्ध जाहिर 
क्रिया हे। घर घरके हर एक व्याक्ति को लड़ने 
के लिये आने तथा लड़ाई के खचे को पूरा 
निभाने के लिये पत्चास २ रुपयाँ का कर भरने 
छा ढिढोरा[पटह]पिटवाया हे अब देखा अ.यगा 
३ वह काळे कामो को करनहारा कृष्ण ' "' 
सेनिक- [प्रवेश कर] महाराज की जय । 
_ कर्मयोग-फतेह | ` 
 भीमक - तेरा वाक्य पूरा नहीं होता त्याही 
कुदरत ही कृष्ण की जय बुलवाती हे । - 
रुक्मेया- बल बस | ऐसी शका या कुदरत 
'को में मानता ही नही. । [संनिक से] कह कह 
'कया कहना ह? 
`  सेनिक--आपकी पटहघाषणानुसार अमळ 
। कुद होगईदे। "| 
क्ष्या कारण बतला कर क्रुद्ध 


ज्योति । 
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सामने कभी हथियार नहीं पक़ड़ेगे तथा उसके 
विरुद्ध अथम सुद्ध मे एक दमडी भी नहीं दंगे” 
तो भी हमने उस पर दबाव डाला जिससे 
बलवा हो उठा। 
रुक्मेया--जाओ उस पर फोरन लश्करी 
कानून का अमळ करो,उनके हथियार छिनवालो। 
कमयोग--बिन. हथियारवाली प्रजा का 
राजा हमारे सामने लड़ाई जाहिर कर यश पाने 
चल। हे । 
रुक्पेया -हथियार वन्दी का कायदा जारो 
करदे ओर गुनेहगारो को तोप के गोले से 
उड़्ादो । क 
भीमक- खडरदार | रकमेचा? तुझे युवराज 
तथा प्रधान वनानि का यह फळ ? क्रोधित प्रजा 
के सामने छोड़े हुए तोपो के गोले तुम्हारे ऊपरं 
ही आ गिरेंगे । प्रजा के बळे रूप ज्वालाओं 
में कितने ही बद्धमूळ राजवृक्ष भी जळ कर 
खाक हो गये हं । प्रजा की सम्मति आर लाभ 
की आशा बिना ही लड़ाई में प्रजा केसे सहयोग 
कर सकती हे ? 
रुकमेया-प्रजा हमारा हुकुम मानने के 
लिये बची डु । राज्यकर्ताओ की मजी 
तथा लाभ में प्रजा को जाने बेजाने भी सहयोग 
करनी ही चाहिये ओर उसमे ही उसकी बफा- 
दारी हे नहीं तो बरबादी । 
भीमक-कृष्ण जस आदर्श राजाओं ने 
जब तक अपने धम राज्य की उन्नतिरूप केलाश | 
शिखर दूखरी प्रज्ञा के. सामने नहीं बताया था 
तब तक तुम्हारी प्रजा राजकीय. अज्ञान के ८ 
नरक म पड़ा हुइ था । लाकेन अब | 
शिशुपाळ ओर तुझ जैसा के जुल्म तधा-अधर्म | 
युद्ध स उड्िम्न होकर सारी प्रज्ञाका बड़ा भाग 
उस लक्ष्मीदेवी के महल तथा शाक्तिदेवी के 


का में चला गया । बाकी रह 
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हुई प्रजा पर भी यह तुम्हारी अनार्यता जारी 
AN ~ ` _ क 
ही हे सो अब तुम सुख से राज्य चला सकोगे 
२५ . ड [ ~ _ (> 
आर उस धर्मात्मा प्रज्ञाप्रिय कृष्ण को जीत 


ही लोगे यह शुळामों की दीनता तथा निराशा 


की नजर से ही अनुभव करने योग्य हे। 
_ रुक्मेया-मुञ्च ऐली प्रजा की परवाह नहीं 
म अनामत ळरकर से ही काम चला लूँगा। 

भीमक--ळलरकरप्रज्ञा के ही बल का फल 
हे। वतमान परिस्थिति को सुरक्षित रखने मे 
ही राजनीति नही कि अचुक लश्कर से निभाले 
किन्तु भावी प्रवल परिस्थिति को सुरक्षित रखने 
के लिए ता राजा का प्रजाकोय हाथ हो बलवान्‌ 
होना चाहिये । अतः ळरकरी तथा हथियार 
बन्दी के कायदे से कमज़ोर बनो हुई प्रजारूप 
'हाथवाला तू राजा अन्त मे अपनी तथा अपनी 
भाविष्य को सन्तति के लिए क्या सिद्धि 
पावेगा ? | 

रुकमेया--भुझे सम्राट, जरासम्ध, ओर 
शिशुपाल जेलला की सहायता है। में उन के 
बल द्वारा एक बार ता इस बेवफा प्रजा पर 
अपना पूरा अमळ जमा लूगा । 

भीमक --णे राजनीति मै अन्ध ? नजर कर 
उस कृष्ण की छोटी सी प्रतापी द्वारिका नगरी 
पर! कृष्ण, बलदेव ने अपने न्याय धर्म तथा 
रॉजकुनह से उस को थोड़े समय में कैसी 
खिला दो हे ओर इसी से अभी अजित बनी 
हुई हे । जो राजारूप मस्तक अपने प्रजारूप 
शरीर को जुल्म तथा त्रास से कमजोर बना 
दूसरा के शरीर के बळ पर जीना तथा लड़ना 
चाहता हे उस मंस्तंक का कुशल मङ्गल कहां ! 
शवुओ के आक्रमण समय उसे सदेव दूसरे 
सहायकों की ओर दीन दृष्टि से देखना पड़ता 
हे तथा अपना स्वाश्चयी एवं विश्वासी ज्ञीवन 
खो देना पड़ता है । 


शकिप्रणी हरण नाटक! 
° 


क्मेयोग-पर ये कहलाते हुए स्वाथी 


सहायक ही जब शु हो जॉय तब ? 


भीमक- स्वतः को तथा अपनी संमत्तप्रज्ञा 


को सदा के लिप गुडा 


डालना । 


रुक्मेया-नही नहीं उस समय भविष्य 


मी की जञ्गीर में जकड़ा 


की प्रजा को फिर योग्य बनाया जाय | 


भीमक-राजनीति का यह मूखेता पूण पाठ! 
वर्षा वीतने पर गुलामी ओर कमजोरी का 
स्वभाव प्रजा को राष्ट्रोय-जीवन जीने के लिए 
डरपोक कायर तथा नाढायक बना देता है 


पराधीनता तथा भीमकता से निबल हो गया 


हुआ प्रताकोय स्वभाव पिश्नर मे रखे हुए पक्षी 
के पङ्क जसा. जकड़ जाता है जिस से फिर 
उसे स्वतन्त्रता के वायु मण्डल में उड्ना 
अच्छा नहीं लगता--उड़ ही नहीं सकता । सो 
अपनी स्वथिता तथा अज्ञानता से प्रजा को 
कमज़ोर बनाने वाला राजा. आखिर गिरे हुप 
शरीर के मत्तक की तरह आत्मघातक ही 
बनता हे | चलो कभियोग ! मेरे जीते जी में 
इस अपने राजधमे रूप कल्पवृक्ष पर मूखता का 


कुडारा घात नहीं होने दूंगा । (जाता. है) 


रुक्मेया-यह राजधर्म का बकवाद मेरी 
बुद्धि में उतरने का ही नहीं। ज्यादा करेगा तो 
में इस की सारी सत्ता छीन -लूगा पर इस 
प्रजा को तो इस की मर्जा माफक नहीं बहुकान 
दुंगा। अभी तो अपनी अनामत लइकर लेकर 
में जरासन्ध तथा शिशुपाल को मिलू भोर 
कल ही द्वारिका में कृष्ण को था न थाकरद्‌। 
ओह! मेरे सामने कृष्ण? मेरी नज़र मे कष्ण ? 
मरी बहिन से व्याह! इस की मज़ाल क्या दे 
_मज़ाल | (प्रस्थान) 


` Ne 
~ हू 
"03 
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॥। 
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८ ` ज््योति। 
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अंक शरा । प्रवेश दूसरा । 
[स्थान-डारिका का समुद्र प्रदेश | दरियाई 


का फला ।] 
._ प्रजाजंन--(नेपथ्य मे से गाड़ी मे कष्ण 


का पुतला तथा राधा को रखकर खींचलाते 
हुए ) श्री द्वारकाधीश की जय । 
नगरसठ--भगवती राधादेवी जी, आज 
द्वारिका स्थापित होने का वार्षिक मंगलोत्लब 
है। इसलिए धर्मात्मा महाराजा कृष्ण चन्द्र 
का यह पुतला साक्षात्‌ भक्तिस्वरूप आप के 
पवित्र मुबारक हाथ से स्थापित हो ऐसी हम 
प्रज्ञा की प्रार्थना हे । 
०, प्रज्ञाजन--जरूर माता जी ! 
शधा--राजभक्तो ! श्री कृष्ण राज्यधर्म का 
मूत्तिमान.अवतार हे, देश को तारने हारा तथा 
धज्ञाकीय जीवन म नवीन चेतन को डालने 
हारा है हम लोग राजा को देव मानते ई 
क्योंकि राजा शब्द दीघ्ति-प्रकाशमान वाचक 
 है। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य गुण कर्म से एक 
राजा-देव तुल्य अपने को सिद्ध किया हे,इस 
लिये ऐसे प्रजापूज्य लोकनायक धमेराज के 
 संक्तारार्थ उस के पुतळे की स्थापना करना 
मानो अंपनी ही रतशता की भावन। को साकार 


स्वरूप मे रखना हे.। 
प्रजाजन--सत्य हे देवि ! 


। , राधा-अतः ऐसे अपने आदश धर्मराज 
*के.पुतळे को में तुम सब के मान आर सत्कार 
के लिये स्थापन करती हृ। (स्थापन करती हे।) 
`. „ प्रजाज़न-श्रीदारिकाधश की जय । (पुष्प- 
हे ˆ ;द्रष्टि करत ह) । 
शि कंचुकी-- नेपथ्य मे से) महाराजाधिराज 
द्वारिकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र की जय । [कृष्ण 
प्रश करता ह] । 

कृष्ण-मेरे , प्यारे प्रजाजनो ! जो भाव 


र 


भाष मेरी ओर दिखलाकर तुम सब ने मुझे 
भाग्यशाली बनाया हे इस लिए धन्यवाद ! 
प्रजा के कल्याण के लिए रामचन्द्र ने अपना 
खुल, आराम, सद अदा ! प्रियतमा जानकी को 
भी त्याग दिया है वेला रामचरित्र मुझ मै आवे 
यद्दी प्रभु से प्रार्थना । 
प्रजाजन--आप श्री राम के अवतार ही हे । 
कृष्ण-भारत प्रजा के अन्तरात्मा मे राम 
समान सस्मान प्रात करना यह एक राजा की 
पवित्र महत्वाकांक्षा होनी चाहिये । अखण्ड 
ब्रह्मचारिणी तपरिवनी राधा के हाथ से मेरा 
यदद जो पुतला तुम ने स्थापन किया दे उस मे 
मेरे ऊपर के स्थूळ स्वरूप को ही नहीं किन्तु 
जीवत के सूकम तत्व को अधिक जानना, मिट्टी 
के पिण्ड की अपेक्षा मेरी जिन्दगी की भावना : 
को अधिक पहिचानना, जड़ की अपेक्षा मेरे 
चतन को अधिक देखना । मूर्ति की अपेक्षा 
मेरी बुद्धि को अधिक पूजना ओर भावी प्रजा 
को बेला करने के लिये समझाना नही तो अर्थ 
का अनर्थ हो जावेगा ओर हम राम कुष्ण के 
चरित्र पूजन तथा जीवन ग्रहण करने के स्थान 
में ऊपंरी आडम्बर ही रह जायगा । 
राधा--सत्य हे । ज्ञान के प्रकाश बिना भक्ति 
श्रद्धा के कम पद्‌ उलटे रस्त पड़ जात हे आर 
फिर अन्ध परस्परा प्रारस्भ हो जाती हे । 
छृष्ण--मेरी प्रजा के विद्वान्‌ ब्राह्मणो ! तुम 
ससार के मुख रूप हो, शान के प्रतिनिधि हो । 
मनु के कथनानुसार ज्ञानी विज्ञानी बनकर इस 
देश के साथ पृथ्वी पर के दृल्लर सारे मनुष्यों 
को धमे, कमै तथा जीवन चरित्र सिखाने के 
लिए समुद पार की भी संखारऱ्यात्रा करो 
आर भारत के जगद्‌ शुरु कहळाओ । हराम को 


1 


न ' भिक्षा पर थूकते रहो ओर निष्काम शिक्षा को 
ही ८ - भगवान, रामचन्द्र कृ आर पजा रखती थी तसा. वि. 11-04: छ, 53 Foundation USA स 
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रुक्मिणी हरण नाटक । 


७२१ 


ब्राह्मण--अक्षान जगत को ज्ञान का दान 
दूने मे हम अपला ब्राह्मण नाम साथेक करगे । 
ऊश्ण-त्वार यढुवशी क्षत्रियो ! जुल्मियां 
के जुल्म आर अधर्मा को जड़ सूळ से उखाड़ने 
के लिये तुम धमेयुद्ध में हमेशा प्राण देना 
सीखो । 
क्षत्रियजम--यदुवशीय क्षत्रिय लोग ! हम 
अपने देश तथा श्रीकृष्ण के उद्देश्य पर हमेशा 
मरने के लिये तय्यार ह्‌ । 
”  कृष्ण-मेरे साहसिक व्यापारी वेद्यो ? 
गो अथोत्‌ गोओ का पालन ओर खेती का 
रक्षक ठोक करोगे तो ही तुम अपने राजा 
कृष्ण गोपाल के सञ्च भक्त कहलाओगे । दूसरा 
तुम्हारा व्यापार । देखो यह सागर अपने -उछ- 
` छते हुईं लहरों रूपी हाथों से तुम को आलिंगन 
तथा बधाइ देने के लिये तय्यार हो रहा हे । 
मिश्र, यूनान, ग्रीक, चीन, आदि देशा के 
किनारो पर सल उछल कर. आता हुवा ऊंच 
हाथ से तुम को वहां का समाचार पहुंचा । 
रहा है । 


सागरदेव--(अन्द्र से प्रगट होकर) कृष्ण _ 


देव के भारतभक्तो ! संसार की अन्य प्रजा 
अभी जंगली अवस्था में हैं । कपड़ा पहिनने 
का भी उनको भान नहीं । अतः .मुझ सागर 
को तेर भिन्न २ तटा पर उतर कर अपने भार- 
तीय कारीगरी, कला-कोशलः ओर विज्ञान से 
उनको सभ्यता तथा विद्या हुनर सिखाओ । 


मेग्री पुत्री लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना हो तो 


मुझ रलाकर को खूब भजो ओर जितने 
प्रामाण मै मेरी भक्ति करोगे उतनी 
सम्बृद्धि का मजा चखेोगे । मेरे प्यारे बालको ! 
किसी प्रकार के सकोच या भय के बिना अपनी 
नोकाओ द्वारा मेरी छाती पर क्रीड़ा. करो ओर 


प्रभु के पैदा किये हुये अपने अन्य मानव । रने;का गुमान ६॥ 
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बन्धुओ के साथ हिलमिल कर अपने जीवन को 
आवाद्‌ करो । द्वारिकाधीश के राजभक्तो | तुम 
मेरे पर बस हो सो मेरी बात को मानना नही 
तो घर के कोने म पड़े २ सुख से भूल मरना | 
वेशय लोग-सागरदेव ! हम आपकी आशा 
सिरपर चढ़ा ससार के व्यापार को वेधड़क 
उन्नत करेंग ओर आपकी झपालक्ष्मी प्राप्त करेमे। 


(सागर अन्तधोन,होता हे) । 


` प्रजाजन-दूरसे देखते हुये) किनारे पर 
कोन उतरता है? | 
[ रुक्मेय्या नोक! पर ले. तट पर उतरता है । ] 
कृष्ण -कुण्डिनपुर के युवराज | पधारो २ 
रुक्मीदेव | आज मुझ पर आपकी बड़ी कपाः 
दृष्टि हुई ! ॥ 
रुक्मेया--कृपादृष्टि नहीं किन्तु कोयदृष्टि 
समझे | गई बीती को भुलाकर में महाराज्ञा 
जरासंध तथा शिशुपाल के दूत की हेसियत 
से तुम को समझाने आया हूं कि तुम उनकी 


'तांबदारी कवूळ करो नहीं तो उनके द्रियाई 


बेडे से द्वारिका समेत डूब मरो । 
कृष्ण-यह कृष्ण केवळ प्रभुहुकुम का नित्य 


ताबेदार है। सद्धर्म स्थापन को यह लिया 
` अवतार है । मम देश अरु स्वातन्प पर किसका 


भला अधिकार है । यदुवंश मेरे नाम पर मरने 


को यह तय्यार है | 
यादवगण--देश हमारा द्वारकां स्वतत्रता 
का स्थान । 
देश स्वराज्य की भक्ति पे तज देंगे हम प्रान॥ 
रुक्मेया- बलवान से दाथ मिलाने में भय- 
कर नुकसान है | 
कृष्ण--कई वक्त उसको हराने का मुझे 
बहु मान हे | 
रुक्मेया--पर इस वकत न मानोगे तो उत: 


४३ 
fv 


+1 
3.71 


क्ण-स्घातत्रय खातिर जो लड़ उस पक्ष 


भगवान्‌ दे । 
रुक्मया- ऐसे बड़े शहनशाह से मेल रखेन 
में कल्याण है । 

है कृष्ण--अधिक राज्यतूष्णा तथा मदान्धता 
- को तज, अपने: ही प्रदेश मे संतोष मान, दूसरी 
` प्रजाआ का स्वतंत्रता को, भी मत देकर उनके 
राज्यम दखल न देने मे ही ऐसे समय २ पर 

हारते हुए शहनशांह का मान है । 
> रुक्मैया-जरासध जेसे समथ राजा के 
३ रक्षण मे रहने से तुम को अपना देश व्यवस्थित 
र रखेन, तथा दुइमनो के आक्रमण से बचाने, 
लडइकर रखने आदि जो फिक चिन्ताए हैं उन 

से सुख शान्ति मिलेंगी । 

कृष्ण-मुबारक हो ऐसी सुख शान्ति तुम 
गुलामा को ! जिस देश के राजा-प्रजाजन अपने 
रक्षण के लिये भी पराये आश्रय पर निभर 
रहना चाहते हैं, तथा स्वावलंबन के कार्य भी 
दूसरों परसेपकर अपने हाथ पेर बांध बेफिकर 
[ बेठना चाहते हैं उनको जग म मनुष्य कहलाने 
तो क्या पर जीते रहने का भी हक़ नही। _ 


पन श्र 


प्रम-तत्व ? 
लेखक-ध्रायुत ब्रह्मचारी वशीघर। 

धीरे धीरे स्रोत सिसक कर नदियों स हं मिल जाते । 

सरिता सागर से, नभ वायु मधुरभाव में रम जात ॥ 

जंग मे कोई नहीं अकेला दिव्यशाक्ति से सभी मिळे । 

: एक दूसेर स आपस में तब हम दोनों क्यों न मिले? 

_ देखो चूम गगन उञ्चगिरि, जलघि-वीचियां लिपटावे । 

बहिन कुसुम अपने भया से घृणा कर ता फल पांच ॥ 

` रवि किरण वसुधा को शशि की सुन्दर जलानिधि को चूमे । 

इन सब की गरिमा क्या होगी जो नहि तू हम को चूम ॥ 

१ यद कविता ?. 33. 5101109 की 10709 Philosophy i 
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कृष्ण तथा प्रजाजन--- 
मुबारक दो फिकर चिन्ता, हमररे देशके वास्त॥ 
मुबारक हो सरत जहेमत हमारे स्वरव के वार्ते॥ 
मिल अनमोल मात भी व्यक्ति स्वातत्र्य के वास्त ॥ 
जन्मजन्मांतरा जाव स्वराज्य की भक्ति के वास्त॥ 
रुकमया-एऐ छा हैं तो देखा जायगा. । भले 
ही तंब दहा जाओ इस द्रियाई लड़ाई के आहार 
[ज्ञाता है. |] 
रुष्ण-ड्ारका का जहाजी रूश्कर हमेशा 
तय्यार है । कृष्ण का विज्ञान बल एक पल में 
तुम्हारे द्रियाई बेडे को डुबान के लिये होशि- 
यार हे । [रणशख बज्ञाते हें] 


राधा--अपने देव के पुतले का रक्षण में ढाऊ 
बनकर करूगी [पुतले की एक ओर खड़ी रहती 
हे ।] जा 

[लडाइ । दुश्मन के जहाजो का एकदम 
उलट जाना तथा ड्रबना ।] 

शजुगण-शरण-जीवनदान । 

कृष्ण -जाओ । शरणागत शाचुओऔ का 
कल्याण । सबलो । 


क ॥ 
2 
) 


है| 
गं 


त न न SS छ 


थे 


Se लन 
“त द्यद्या सार आसीत्तत्समहन्यत सा- 
१ ती क पाथव्यभवत्‌” इसी वेद वाक्य को 

पश्चमहाभूता के उत्पत्तिक्रम को 
बतात। हुई एक श्रुति ने ओर भी स्पष्ट किया 


६्‌। "तस्माद्‌ एतस्मादात्मन अकाशः सम्भूतः, 


अाकाशाद्वायु वायाराश्नेरये रापः, अद्भव पृथ्वी] 


इस श्राति क अनुसार उस परमात्मा की अपार 
शाक्ते ख आकाश उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही 
उसमे आन्दोलन प्रारम्भ हो गया उसके तीव्र 
वेग से वायवीय परमाणुय। के परस्पर संघ- 
पण के कारण जल उठने से अञ्चि उत्पन्न हो 
गई) आर उस अग्निकी उष्णता बढ़ जान से 
परम,णु पिघळ कर जळ रूप हो गये इसी 
मकार कालक्रम स परमाणुओ के शीतल हो 
कर करमशः घनीभूत हो जनि पर इस हमारी 
पृथ्वी को उत्पत्ति हुई थी । इसके तीन भाग 
तो जल में निमग्न हैं ओर एक भाग केवल 
स्थल हे वह एशिया, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ 
राका, ओर अमरीका, इन पांच विभागों मे 
विभक्त हे। इस सारी पृथ्वी पर एक अरब 
४६ करोड़ ओर ५० लाख मनुष्य रहते हैं इस 
के चारा आर जो समुद्रे हे वह कितंना गहरा 


ह अभातक इस बात का तो ठीक २ [नश्चय 


चद हुआ । 1केन्तु यह तो निश्चित होचुका हे 
कि समुद्र का गहराई किसी स्थान पर भी 
३५०० हाथ से कम नहीं हे । 


एक चेशानिक का अनुमान हे कि-यदि 


सारा समुद्र सूख जाय तो प्रतिदिन जितेता 
जल जिस, वेग से आजकल उसमे जाता हे, 
उतना हा बराबर यदि २० हजार वर्ष उसी 
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पृथ्वी । 


ह लेखक--भ्रायुत्‌ रघुनाथ दत्त बन्धु। 


वेग से उसमे फिर भी जाता रहे तो वह फ़िर 


कहा भर सकता हे । . , 
अमेरीका म “नायोगेरा” नाम नदी के एक 


झरने का किसी एक वेज्ञनिक ने हिसाब 
लगाया हे-कि इसे झरने से हर एक पलम 
२,१४३८००० मन पानी गिरता है। | 
यह केवल एक झरने की बात हुई, इससे 
आप ही विचार करें कि प्रतिदिन समुद्र मै 
कितना पानी जाता होगा॥ 
_ सघलन, और उकानाक, दो जहाजी 
जहाज द्वारा पश्चिम से चलकर:चलत २कुछ 
काल तन्तर्‌ पृथ्वी की प्रदोत्षिणा करक 
जहां से चलें थे फिर वहा आ पहुंचेःथे ॥ 


इसी से पृथ्वी गोल है । 
इस सिद्धान्त पर लोग यह प्रश्न करते थे कि 


यदि पृथ्वी गोल हे तों हमे चिपटी कय दीखती हे? 
इसका उत्तर भास्कराचार्य ने इस प्रकार 


दिया हैं ॥ 
समोयतः स्यात्परिधेः शतश, 


पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान्‌। _ 


नरस्य तत्पृष्ठ गतस्य कत्स्ना, : . 
`  समेवतंस्य प्रति भात्यतः सा ॥ ` 
(सिद्धान्त शिरामाणि ) 
अर्थात-प्रत्येकं गोल वस्तु की गोलाइका 
वां. हिस्सा चपटा होता है, क्योंकि 
पृथ्वी का गोला बडा बिस्तृत हे, और मनुष्य 
उसकी अपेक्षा अत्यन्त लघु है-। इसलिये 


उसे पृथ्वी चपटीजान पड़ती। _ . 
धृती गोल हे' जो इस वेदिक सिद्धान्त... 


को नहीं मानत थे, उनपर हीचे: ने य | 


ह 
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समता यदि विद्यत - को सूर्यादि नक्षत्र जो स्थिर हे वे पश्चिम की 
कद भुवस्तरवस्तालनिभा बहुच्छयाः । ओर चलते हुए दीखते है और. पृथ्वी स्थिर 
| कथमेवन दृष्टि गोचर जुरा, मालूम हाती हे॥ उन प्रमाणो ले यइ स्पष्ट 
ES ` यान्ति सुदूर निकल है कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, और लल्ला- 
जो अथोत्‌-यदि पृथ्वी चपटी हे तो बहुत दूर चार्यं आदि कई एक भारतीय बिद्धानों को- 


2. का लाडक सामने ज्ञ २ वृक्ष पूरे २ दृष्टि कापर निकस, गिळीलियो और न्यूटन आदि 
ह्रास हाते, - सेकई सो वर्ष पूवे ही इन वेदिक सिद्धान्ता 
ज्र हा गोळ हे, उसम लि शक्ति ५! का और अपने २ समय पर उन्होंने इनका 
ही पाती भी दे कल सभी वेदिक सिद्धान्त ह। प्रचार भी किया था । पर “यशाःपुण्यरवाप्यत” 
रगण | क a es ति जा वात की उक्ति के अनुसार आज वे सारे के, 
बह निक धी जळा स दा सारे सिद्धान्त ही पश्चिमीय विद्वानों के आवि 
ब प पूर्वजों को भी शात थी । इछतमाने माने जात हें । जो भी हो फिर कभी 
दा साक यहां लिखदें । सिदान्त वैदिक है । यहां हमे यही बताना था, 
य लिलत ह कि पृथ्वी मे पक कि पृथ्वी घूमती हे ओर इसमे एक प्रकारका. 
आकषण. शक्ति हे । आकषेण शक्ति भी हे। ओर यह नारङ्गी की 
आकि शक्तिश्च महीतयायत्‌ । भान्ति गोल और दक्षिण और उत्तर से कुछ 
स्वस्थंगुरुस्वाभिमुखं स्वशक्तया ॥ द्वी हुदै सी हे। जेस नारीयल के बीच पानी भर! 
रहता हे, ठीक वेस ही पृथ्वी के ३६ मील नीचे 


आकृष्यत तत्पतीव भाति । भ्‌ र र ३ 
(सिद्धान्तशिरोमणि ) १०० मील तक के सार पदार्थ उष्णता के 


FS ता 


[ot 
१५७ ७४ 


Po NEN 


० शितो 
£ अथोत-प्रथ्वा अपनी आकषेण शक्ति से कारण पिघले हैं, ओर १०० माल से आगतो 
1 केन्द्र तक सभी पदार्थ गेस की अवस्था म है। 
__ अपने सब पदार्थों को अपनी ओर खींचती 

08) सलिय वे पदाथ भूमि पर गिरत हुए. सच पूछो तो ईश्वरोय सत्ताने दी उन्हे रोक 
कि दिखाई देते हें ॥ Se रक्खा हे यीद्‌ वे बाहर निकलने लगजायं तो 
$ + है ® ~ 
Ke: १ चार मन से 
छ आर्यभट्ट युके स सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी 2030 की क्या दशाहो यह वि र्‌ की 
_ चलतीहे।वे लिखते हें । . उ हक ह दृश्य उपस्थित हो जाः 
_____ अनुलोम गति नौस्थः। ९ द तेहासिश्न लत, ह कि दु ८2“ ३० 
` ` पश्यत्यचलं विलोमगं यडत्‌॥ समा म. खुवेयत प 


अचलानि भानि तद्वत्‌ । अग्नि का उत्पात हुआ था, कहत हैं कि उस 
.  सपश्चिम गानि लङ्कायाम्‌ ॥ समय बड़े बड़े पत्थर पृथ्वी स निकल २ कर 
सिद्धान्त) तीन २ हजार हाथ ऊंच जात थे, आर 
अथीत्‌-जिस प्रकार नोका में बैठा हुआ उनका शब्द तो इतना भयङ्कर था कि खो २. 
3 किनारे की स्थिर चीज्ञा को दूसरी कोस तक सुनाई देता था । एक २ घण्टे मै कोई 
ओर को चलते हुए देखता दे, घेसे ही म १२०० बार :उस समय ऐसी घटना होती थी 
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अर चारों ओर'१५ कोल धातुओ का प्रवाद 
बह निकला थो जत क्रि कई नगर वन 
उपचवन।दि संसार से सदा के लिये अदृश्य 
होगये थे । 

आर १७१३ इ० मे जा “एटल।”' पर्वत का 
अग्नि उत्पात था उससे तो ५० कास से भी 
अधिक दूर तक नगरा का राख के ढरानेही 
ग्रस लिया था ॥ 

परन्तु उस सवर्शीकप्रान्‌ ने अपनी 
ऊअलोलिर शक्ति से सब को नियमित बना 
रका हे, जिस स कि हमं ज़रा सा भी इस 
विषय म भय प्रतीत नहीं होता । 

इस पर बड़े २ पर्वत हैं पर पृथ्वा पिण्ड के 
आगे उसको कुछ भी गणना नहीं है। एक पर्वत 
७२५० हाथ ऊंचा ओर २५ कोस नीच से ओर 
चार कोस ऊपर से घरे का हे, ओर ऐले २ 
तीस करोड़ पर्वता की यदि एक पंक्ति इकट्टी 
बनाई जाय तो उनकी लम्बाई ५३,४२००००० 
कोस को होगी और यदि प्रस्यक़् घण्ट में १० 
कोस चले ता उस पर्यत श्रणो के एक ओर स 
दूसरी ओर जान के लिय साठ हज़ार छप्पन 
सो वर्ष लगत है । परन्तु हमारी पश्वो इतनी 
बड़ी हे कि वह पर्वत श्रणो भी उसके बराबर 
नही ! 

और यदि हम एक पर्वत पर खड़े होकर 
चारों ओर देखे ता हमारी दीष्ट २५ कोल तक 
जाती हे पर यादे हम नित्य १० घण्डे शीघ्र 
चलेत हुए प्रत्येक घण्टे मे जर्मन के एस चाइ 
टुकेड़ को एक के-बाद दुसर का देखत जाय तो 
२६८ वर्ष निरन्तर घूम बिना प्रथ्वो के सारे 
ऊपरी भाग को भी नहा देख सकत। 

यह पृथ्यो बड़ा भारी प्रह है | इसका व्यास 
७९२६ मील एक हजार आर ४१ गज द आर 


हि १९७३८] पृथ्बी ग 


ओर ऊपरी भाग प्रायः ८८२००० गणा है । _ 


ओर पृथ्वीतछ के वम मील १८,७३,३६,५६५ हैं। 
आर घन फल द्वारा इसका परिमाण दो 
अरब कोस होता ह। | 
आर पृथ्वी का वजन ५८५२००९०००९०१; 
००००००००० टन वेज्ञानिका ने सिद्ध किया 
हे! यह बताने की अवश्यक्ता न. होगी कि 
२७ मन का एक टन: होता हैं । पुरन्तु सु 
पृथ्वी से ताल मं तीन लाख गुणा अधिक हे। 
ओर उसका प्रकाश आठ लाख पूर्णचन्द्र 
के बराबर हे । 


ओर सूय पृथ्वी से नो कराइ सताइस लाख 
मील दूर है अर्थात्‌ हम सूय स इतना दूर ह्‌ 
कि यदि तोपका गेला प्रति घण्टे म॑ वास २ 
कोस चले तो भी ११ वे तक “तो सूय तक 
नहीं पहुंच सकता ।.ऑर डाकगाडा चाहे 
कितनी क्यों न शीघ्र चढाई जाय तो भा 
२२००० वर्ष दिन रात चलती रहने पर भी 
वहां नहीं पहुंच सकती.। परन्तु उस परमात्मा 
की विचित्र लीला देखिये कि पृथ्वी पर सूर्य 
का प्रकाश आने के लिये केवल ८-९ मिनट 


लगते है । अभी तक पाश्चात्य वज्ञानिकों कायह - 


तो मालूम नहीं हुआ कि ग्रद कितने हैं परन्तु 


आजतक ८५ ग्रह जो उन्होने देख है, उनमे से 


बुध ग्रह सूये के सब स निकर आर उसस दूसरा 
शुक्र और तो क्षेर दर्ज़ पर हमारी यह पृथ्वा 
हे । पृथ्वी स सूर्य तीनलाख चाअन हज़ार 


नो सो छत्तीस गुणा बड़ा हे । 
केवल पृथ्वी से ही क्या सब ग्रहा को 


मिलाने पर भी सूये उन इक सब प्रहा स 
६००० गुणा बड़ा ह । 


गाड़ी चलते समय जैसे उसके चक्र घूमते र 


आगे वढ़त हैं इसी प्रकार पृथ्वी भी ६० दण्ड 


अपना पूरा चक्र लगालती हे (इसोख्यि ' 
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ही दिन रात ६० घड़ी का होता हे) ओर पश्चिम 
से पूव का चकर लगाती हुई सूय भगवान 
को प्रदक्षिणा भी करती है| पृथ्यी के घूमते 
समय उसका जो भाग सूये के सामने पड़ता 
है उसमे दिन ओर शेष भागा में रात रहती हे। 
ओ- पृथ्वी सूर्य के चारा ओर ३६५ दिन १५ 
घड़ी ३० पळ म चक्कर समाप्त करती हे इसी 
का नाम वर्ष हे जिसस पृथ्वी सूर्य की प्रद- 
क्षिणा करतो हे उसके! “वृत्ताभ” कहत हे । 
वृत्ता की गोछाई उनके व्यास स २३ गुणा 
अधिक होती हे ओर पृथ्वी से सूये ९२७२०००३ 
मील हे | इसालिये पृथ्त्रो के क्रान्ति वृत्त की 
गोलाई ५८३००२००० होती हे | अर्थात्‌ पृथ्वी 
को प्रदक्षिणा के लिय ३६५ दिन मं ५८३०००००० 
मील मागे रमण करना पड़ता हे । इस प्रकार 
एक सेक़ण्ड म १८ मील पृथ्वी की गति हे 
ओर एक मिनटं मे १०८० और एक घण्टे में 
६४८७० मील पृथ्वी दोड़ती हे । तब कभी 
हमारा वर्ष वनता है । 

इस पृथ्वी को बने कितना समय हुआ 
इस बात पर पाश्चात्य लोगों का बड़ा मतभद हे। 
। उनके धर्माचायों के मत से तो ६९८४ वषे 
हुए हें । 


 झ्योति। 


49: 


त्र 3 कारी 
[ खेत्र स० १९७८ 


¢ 


और पराथ वैज्ञानिक उष्णता ओर प्रकाश 
के तारतम्य से चालीस लक्ष वषे पृथ्वी के 
उत्पन्न हुए वतात हैं । 


भूगभैशास्त्र चेत्ता प्रो० “जोली” का अनु- 
मान हे कि नदियों द्वारा सोडियम से समुद्र 
का जळ खारी होगया हे ओर इतना खारा 
जळ होने के लिये दृश करोड़ वर्ष लगते हैं। इस- 
लिये पृथ्वी की आयु अभतिक दस करोड़ 
वर्ष की इई हे । 

और स्मिथ उडवडे तीस करोड़ वषे पर्थ्वी 
को बने मानता हे। एक और वेज्ञानेक ने 
'शाडियम” के द्वारा पृथ्वी की आयु का निश्चय 
करना चाहा था उसके कथनानुसार सात 
अरव पचास करोड़ वषे होते हैं | 

परन्तु हमारे शास्त्रानुसार तो पथ्या का 
बने १९७७ तक १९६०८५३०२१ वषे हुए ह | यह 
तो पृथ्वी की गत आयु हे ओर पृथ्वी की 
बाकी आयु २३२३३२२३२९० हं । इसके वाद 
प्रलय होगा ओर सव का अपने २ कारण में 
लय हा जायगा । इस सृष्टि छ पहले कई बार 
परमात्माने एसी पृथ्चिये बनाई हे और आगे 
भी क्रई बार “धाता यथा पूवेमकल्पत” के 
अनुसार उन्हे बनायगा । 


%. ज ~ 
गगा-जमना । 
'नलनी। | 
die, `: | लेखक--भ्रीयुत्‌ 'पागल' । 


[१२] 
“प्रप्र तरडे नाना. रङ्गे । ३ ८ 
कलमे हांसाय कखन कांदायं” (बङ्गा) 

कागज पर पडे बड़ छापे के अक्षरों में 
सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि-- 
शिका ms NR ee 
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“भाई तृमि केमन आळअ । 
आमि भाळ वाशी । ; 
आपनार हाळ लिखअ। इति 
तोमार - 
' नलनी” 


छ 


ऑन: | 


झै व्ल्‌७ १९9८ 


गंगा-जमनी'नळनी । 


७१२, 


अब मःलूम डुआ कि नलनी ने मुझे बंगला 
सीखन के लिण कयां जोर दिया था। में उसी 
वक्त उस का डावांब लिखने बेठा ओर आधी 
रात तक दस, बारह सफे लिख डाले | मगर 
जब ख्याल हुआ कि अगर नलनी की लापरबाही 
से कहीं यह ख़त किसी दूसरे के हाथ में पड़ 
जाय तब तो गाजब ही हो जायगा | उस की 
भी जान जायेगी ओर में भी मुसीबत में पडूंगा। 
बस मेने उस को फाड़ दिया। 

, सुबह को बाज़ार से एक अंगूठी खरीद 
लाया । ओर जब सुखिया आहे तो मैने नलनी 
के प्रास उस भिजवा दिया । उस ने मुझे नलनी 
के हाथ का काढ़ा हुआ गुड़िया का एक तकिया, 
एक चूड़ी ओर एक खत रिये। इस में वही 
बात लिखी हुई थी जो पहिले ख़त में थी। 
फिर में जवाब लिखने बेठा। ओर सोचा कि 
इस तरह लिखू कि अगर खत पकड़ भी जाये 
तो यह माळूम हो किसी लड़की ने अपनी 
सहेली को लिखा हे जिस में दोनों की बचत 
रहे । इसलिये ऐसा पहिले लिखना बहुत 
मुदिक्ळ मालूम हुआ क्याँकि में ठीक तरह 
बङ्गा जानता नथा तो भी छः सफ़े लिख 
डाळे | अब ख्याल आया कि इसे नलनी के 
पास भजू किख तरह । सुखिया के हाथ में 
इतना बड़ा प्राणघातक हथियार देना ठीक 
नही । सुमाकेन है कहीं वह लापरवाही से, 
पाजीपन से, लालच से या डाह स कोइ आफत 
न खड़ी कर दे। इस लिये शाम को बड़ी हिम्मत 
कर के टेनिस, रेकेट, ओर गेन्द लेकर नलनी 


` के मकान के पास एक सरकारी इमारत की 


दीवाल स खेलने लगा । नलनी धीरे धीरे अपने 
द्रवाज़ पर आई । मने खेलते खलत पक दफे 
गन्द उस के पास फंक दी । उस को 
ड़ठाने के ख्यि में दोडा । उस ने गेन्दं उठा कर 


मेर हाथ मं दी ओर मेने चुपके से उस के 
हाथ म खत दे. दिया ओर भाग आया । | 
आध घण्टे के वाद्‌ सुखिया पक बड़ा 


लम्बा चोड़ा खत लेकर मेरे पास आई | मगर . 


अफ़सोस वद्द बहुत जल्दी मे लिखावट के हफी 
में लिखा हुआ था | इसलिए सिवाय पक जुप्रले 
के, जिस का मतलव यह था कि.मेरी आखा के 
तारे तुम्हारे खत ने मेरे घधकते हुप कळेज़े को 
शीतल कर दिया, म॑ ओर कुछ पढ़ न सका। 


मुझे मारे. खुशी के पागल बनाने के लिए 
यही एक जुमला काफी.था । तोभी मैं पूरा ख़त 
पढ्ने के लिये बेचेन था । मेंने, बंगालिया के 
नासमझ ढड्को से उसे पढ़ाने की कोशिश 
की मगर कोई पढ़ न पाया । तब द्वार कर मेने 
नलनी का.नांम उस में से फाड़ दिया ओर पक. 
बिहारी बाबू के पास उसे ले गया। वह बहुला, 
जानते थे। मेने उन से कहा कि देखो तो इस 
में क्या लिखा है। यह कागाज्ञ इसी सड़क पर 
पड़ा हुआ मुझे मिला है 

वह इज़रत बड़ी देर तक मन दी मन ख़त 
पढ़ते रदद । लिखने वाली को भांप ढिया। में 
दुनियां की चाल उस वक्त समझता न था। 
घह खत पढ़ने का बद्दाना कर रहे थे मगर. 
असलियत मे इस ख़त के ज़रिये से अपना 
मतलब पूरा करने की तरकीब सोच रहे थे। 


आखिर में 


नहीँ ज्ञाता । यह सुनते ही में घबराया । जीते 
ज्ञी उस ख़त को किसी दूसरे के हाथ मे नहीं 
छोड़ सकता था । मेने इतना कहकर कि “षाह! 
केसे नहीं पढ़ा ज्ञाता । देखो म तो यहां तक 
पढ़ लेता हूं” झट उस के हाथ से कागज छीन 
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उस ने उस कागज़ को अपने, 
कब्जे मै करने के इरादे से मुझ से कहा कि इस. 
खत को छोड़ जाओ। रात को इतमिनान से | 
` पढ़ कर सुबह बतलाऊगा। इस पक्त यह पढ़ा | 


~ 


र... 


te उकळ कळ २ < se 
Fi प्र ४ 
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बू साहब वही टदळ रहे थे । धीरे घोरे मेरी 
बादेन मे उन्हाने हाथ डाल दिया ओर अपने 


_ नाम जार स लिया। इतने में नलनी ने खिड़की 
 खोलदी ओर उसी जगह कुछ ढूंढने के 
वहाने खड़ी रही । अब बाबु साइब ने नलनी 


__ मुनाकर “ आमार ने मनतारा ' 'जीवन नाथ 
त्यादि उन्ही प्रेम सूचक शब्द। मे मुझे सस्वोधन 

. करत लग जन रब्दा म नलना न समझे अपन 
पत्र मै सम्बोधन किया था।म सत्नाटम 
| आगया | शर्म आर डर के मारे थर थर कां ने 
लगा! निगाह नीचो होगह । पर वहीं गड़ गय। 


ध यद जान कर क उत फा भद्‌ मन दसर का 
बता दिया मुझ से खफा होगई | 


मुंह छिपाये रहा | नळनी के स!मने फिर सड़क 
पर निकलते की हिम्मत न हुई । तीसरे दिन 
कालिज म पढ्न के लिये इलाहाबाद जाने की 
मेरी तय्यारी होने लगी । स्टेशन जाने के वक्त 
मु नळनी को एक नज़र देखने के लिये डरते 
रते सडक पर गया | साखया मुझ देखते ही 
तर दोड़ गई । चसे ही खिड़की खुळी । मगर 
लुल्त ही फिर बन्द होगई। डफ ! बेशक मुझ 
[ बहुत खफा इ | उले मेरी सूरत तक 


ला आया _ 
बढी छूट गई । नछती से अब न रदा 


_ स्थीति | 


को दिखा कर मुझे लिपटा लिया आर उसे 


[खडका जार स खन्द हा गइ। समझा ।क नलना उ 


 तबसमेचोर को तरद अपने कमरे में 


गगत्रार हे। में सर छूटकाये- दुषण स्टे- 


| चित्र सैं० १ ९९६० 


ह 


दिल पर न चला | चह मकान" से बाहर दूर 
खली आई । ओर आकर रेल” के तार के पास 
खड़ी हुई गाड़ी का इन्तज्ञार करते लगी । उयो 
ही मेरी उसकी चार आंखे हुई उसने मुझ बाळ 
सम्भालतें हुए सलाम किया और मैने रुमाल 
से पेशाने! का पर्साना पोछ कर जवाब दिया | 
गाड़ी निकल गई ' नलनी आंखा से ओट हो 
गर आर में खिड़की पर हाथ रख कर मुंह 
छिगाय हुए रोने रूगा । 
[१३] 
“हाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय ।” 
मेरे कालिज में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 
सिवाय ती लरे श्रणी के लड़के लिये नरई। जाते 
थे । युक्तप्रदेख ओर अवध के सभी हानहार 
आर तेज लड़के इसी कालेन में आते थे | 
हमारे स्कूल के ओर तीत लड़के जे। द्वितोय 
णी मे निकले थ वे भी यही अण! उस साल 
मेरे दर्ज मे अस्सी लड़के थ जिनमे साठ 
प्रथम चणो के ओर बीस छि्तीय श्रेणी के थे | 
प्रथम श्रणो चाळा का दिप्राश आस्मान पर 
चढ़ा रहता था । हम ळोगा खं सीज मुद बात 
ही करत थे ओर म तो सब से आखोर में 
भरती हुअ। था । इसलिये उस वक्त सब से 
नीचा समझा जाता था । हि 
मगर स्त्री के प्रम ल उत्ताहित हा कर पुरुष 
दुनियाँ म जो न कर डःल वही थड़ा हे! [सिफ 
इतना ही ख्याल एके जिस बालिका को हम 
प्यार करत ह वह भा हम का चाहती ह हमार 
कलेज का आनन्द से बाला उछाल देता ह। 
हमारी हिम्मत को चागूरी बढ़ा देता हे 
तब हम दुनियां में पेल ऐले मुश्किल काम 
कर ड.ळत हें कि दुनिया चकित होकर हमं 


~ ~ 0 
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तभी तो फरहाद ने शीरों के प्रेम से उत्साहित - की धूम थी ओर मुझे भी अय्यारी ग्रन्थ लिखने 


होकर पदाड़'क/ पहाड खोद. डाला । 
इसी तरह स नलनी के प्रम ने मेरे जीवन 
में एक नया परिवतेन कर दिया। इसने मेरी 
स,हसिक दृष्टि खोल दी । हृदय अनुभवी ओर 
विचार तीक्ष्ण कर दिये । मेरा जीवन काव्यमय 
होगय! | दिन रात मेरा दिमाग विचारसमुद्र 
में गोते लगाया करता था । आंख प्रकात की 
छटाआं को निदारा करती थी । जो बात, जो 
» भाष, जो विचार एम. प. के लड़का को पढ़ाये 
आर सुझाए जान पर भी बहुता को उनका 
, पूरा ज्ञान नहीं होता चे सब मुझे आइन की 
तरह साफ दिखाई पड़ने लगे | 
म कवि औपन्यासिक और नाटककारों के 
ग्रन्थो म भावों की असालियत ओर थाह ढूंढने 
लगा । मुझे प्रधान ल छको की पुस्तक में शान्ति 
मिलने लगी क्योंकि उन्हीं म अपने हृदय की 
व्यथा ओर नलनी के हृदय का वर्णन पाता 
था। जिसम नायक नायका का प्रेम विरह, 
बेचेनी, मिलन, बातचीत मेरी और नळनी की 
तरह नहीं होती थी उनको म फेक दिया करता 
था ओर कभी कभी अस्वाभाविक कहकर फाड़ 
दिय! करता था । मेरी बाता पर मेरे साथी 
हँसते थे । मगर जब में अपने प्रोफ़ेसर मिष्टर 
' शलो से इन बाता पर तर्क करता था ता वह 
मेरा ख्याल सही बतात थे ओर शावाशी देकर 
कहत थ' कि ये लखक अज्ञानी ओर नाचे दर्ज 
के हे । इनके पढ़ते म वक्त मत ख़राब करा । 
इनमे तुम्ह सद्या ओर खरा भाव कही नहीं 
मिलेगा, | 
इन बाता स मिष्टर शेळी की श्रद्धा मुझ 
पर दिनो दिन बढ़ती गई । पक. दिन चह पूछ 
चेठे कि तुम कुछ लिखते भी हो । मेने दबी जबान 
मे कद, दां / क्योकि उच द्रिनो.हित्दीमे.अय्यारी 


का चस्का पड़ा था । मेने जव अय्यारी का 
विषय उनको समझाया वह मेज़ पर हाथ पटक 
कर वोले कि यह कया करते हो, क्या अपनी 
दिमागी शक्ति खराब करते हो ? ऐसी किताब 
मामूली पाठको के लिये दो हैं । तुम प्रकृति, 
भाव, घटना, ओर च॑रित्रो की सत्यता लिये हुए 
रोचकता पैदा करने की कोशिश करो । जमीन 
पर चलो | बाळू पर मकान न बनाओ । और 
प्रधान लेखको की चुनी हुई किताबों को पढ़ो । 

तब से मै नलनी के वियोग मे अपनी ही 
व्यथा लिख लिख कर पत्रों में भेजेन लगा । 
क्योंकि इसी में मेरी बेचेनी फो कुछ ठंढक 
पहुंचती थी | मगर वे सब, एक एक करके 
वापस आगय इसलिये कि बालकों और 
स्त्रियो के पढ़ने योग्य नहीं हैं । में उनको लेकर 
मिष्टर शेळी के पास गया ओर उन्हे पढ़ कर 
सुन।या। वह बहुत खुश हुए ओर बोळे कि बालक 
अगर तू विलायत मे होता तो तू बडा नाम 
और धन कमाता । तब मैने कहा कि यहां तो 
कोई इन्हे छापता भी नही है । उन्हाने जवाब 
दिया (के अभी यहां के लोग भाव की सच्चाई 
की कृदर करना नहीं जानते | कुछ परवाह नही | 
तुम हिम्मत मत हारो। प्रधान लेखक होने के. 
सब लक्षण में तुम मै पाता हूं। मैंने दिल में 
कहा कि ऐसा कोई लक्षण मुझ मै पैदा भी होगया 
हो तो उसकी जन्मदाता नळनी हे । शि. 

इसी तरह मेरा साहित्यिक ज्ञान दिनी दिन | 
बढ्ने लगा । लड़के सब मुझको पागल ओर 
सरु समझते थ। मगर पहिले ही साल के | 
इम्तहान में अपने ऊपर के सब द्वितीय श्रेणी | 
वालों और छप्पन प्रथम धणी वालों को नाचे _ 


i = 


गिरा .दिय। ओर में प्रथम बेच पर आगर 


> 


ऊपर के चार लड़के जे. युनिवरसिट 


नामी थे ओर वज़ीफे पाते थे अब वे भी अपनी 
अपनी जगह पर मुझ से घबराने लगे । यद 
सब आशा रण प्रेम को करामात थी । 

: इस बोच म युक्तप्रदेश म मेरी शादी की 

बातचीत होने लगी : मने पिता को लिखा कि 

जब तक मै बी० ए०.पास न कर लूँगा तब 

तक में शादी कदापि न करूंगाः। ताकि इसी 

- बहाने यह. बला टळे अगि देखा. जायगा । फिर 

डर के मारे पिता के पास न दसहरे आर न 

बड़ दिन में गया | पूर साल भर के बाद नलनी 

से मिलने के लिये. दिल में हज़ारों उमंग लिये 
हुए पिता के पास रात के वक्त पहुंचा । 

खाना खाम के बाद जब में चारपाइ पर 

हटा वेले ही किसी ने कहा कि नलनी की 


शादी होगई । यह सुनते ही मेरे कलेज में गोली . 


सी लगी । में तड़प उठा ओर हाय! कह्‌ कर 
पट्ट पर सर पटक दिया-- 
[१४] 
“इश्क ने गालिब निकस्प्रा कर दिया । 
चरना हम भी आदमी थे कामके ॥” 
में अन्धरे मे था । इस लिये मेरे चहरे की 
हालत काई देख न सका । दिल टुकड़ा टुकड़ा 
होरहा था । मुद्दतो केअरमा नूर चूर होगये थे । 
में पागलो की तरह चारपाई से उठ उठ पड़ता 
था! आंगन मे टहलने लगता था । ऐसा 
मालूम दोता था कि कोई मेरा दम घोट रहा 
 हे। लगाने पूछा क्या इतने परेशान हो? मैने 
कहा मैं बाहर लेट्टगा । यहां गर्मी के मारे 
बेचेन इं। ` 
चाहर अकेली मेरी चारपाई पड़ी थी। दो 
घन्टे होगये मगर मेरी बेचेनी दम व दम बढ़ती 
ही गई | अन्त म घबरा कर उठ खड़ा हु 
और बिना कुछ सोचे समझे पक तरफ़ चल 


टा 


ज्र्यीति। 


[चैत्र खं० १९५९: 


बारह का घण्टा बज रहा था.। में नदी के 
किनारे सोच में डूबा हुआ : खड़ा. था.। चारों 
तरफ सन्नाटा छाया हुया था । मगर मेरे दिल में 


खलबली मची हुई थी । चांदनी खूब साफ़ : 


छिटकी हुई थी । मगर मेरे लिय रात अन्धरी 
थी । दुनियां अन्धरी थी । उम्प्रीदे अन्धरी थीं। 
ज़िन्दगी अन्धरी थी | सब चीज अन्धेरी थीं । 
जिस पर इतन! भरोसा, इतना एतबार, इतना 
गुमान था जिस को हर तरह से अपनी समझे 
हुए थे वह पराइ निकल गई । अफसोस ! अब 
जीउ तो क्याोकर जीऊ । मरूनी अब मेरी 


नछना नहा रहा | यह ख्याळ रह रह कर मरे 


दिल में बराछियां चलने लगी । मे अन्धा 
होगया । दीन दुनियां सब का ख्याल जाता 
रहा | कलेज में आग घघकने ळगी । 'इंइवर 
यह केस शान्त हो | गंगा की लहरे बोलीं कि 
आओ। मेरी गाद म आओ तुम्द थपकियां देकर 
हमेशा के लिये. आराम से खुलादूंगी। आती 
हुई रेल की घरघराहट दूर ही से चिल्लाई कि 
तुम कहीं न जाओ बस मेरे रास्ते म॑ खड़े दो 
जाओ में तुम्होर तड़पते हुए दिल को एक दम 
पीस कर तुम्हारी बेचेनी अभी दूर किये देती 
हृ। मे घबरा कर जल्दी जल्दी रेल के पुल पर 
चढ़ गया । ओर बीच धारे की तरफ़ बढ़ा ताकि 
दोनों ग्राहका मे जिसका जल्दी दाव चल जाय 
वहीं मुझे ले ले । | 

गाड़ी की घरघराहट सुनकर पुल का रख- 


वाला हरी बत्ती लिये हुए ज्यांही शुस्टी से निकला 


वेसही चह चिछाया कि बीच पुल पर कोन 
जाता हे | हटो गाड़ी आती हे। में ठिठुक गया 
उसने फिर घुड़की बताई । में सटपटा कर 
लाइन से हट गया । गाड़ी निकल गई उसने 
आकर मेरा हाथ पकड़ा ओर कहा कि नशे 
म दो क्या! देखा नही कि गाड़ी आता थी। 
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मुझ स कुछ भी करते धरत न बन पडा | 


स्फ र्क रुक कर इतना हा कडा [के 


,* से० "नदे म॑ न कही गिरपडू, इसीलिये 
बाच म चल रहा था आर दूसरे मेंने समझा 
कि गाड़ी आती नहीं बल्कि जाती हे । इसी- 


लिये बेफिक था ।” 


मेरी आवाज़ सुनत ही उसने मुझे पहचान 
लया कयााके पहले बढ मेरे यहां कुछ दिनों 


तक नाकर रद्दा था। वह बोल उठा। 
भइया लुम यहा कहां?” 


म० “गया था एक जगह दावत खाने वहीं 
से आरहा हूं । मगर मकान का रास्ता भूछ 


गया | इखी।लिये इधर चला आया ।” 
बह? “ता चळ मे तुम्ह पहुचा 
इससे जान 


भी तीव्र बनाए हुए थी । 


० एक बार मे नळनी से ज़रूर मिलना चाहता 
था। प्रेम की खातिर नहीं बल्कि उसकी निशानी 
>) = ह, > ~ ~ ~ ~ ha 
ओर उसके खतो को लोटाने के लिये । उसको 


~ 


जी भर के फटकारने 


नेळनी की तरफ देखा भी नहीं जाता था | 


छुड़ने की संकडा तरकीबें 
की मगर उसने एक न मानी और मुझे मेरे 
मकान तक पहुंचा गया | ओर मे चुपके से 
अपना च।रपाइ पर लेट गया। मेरा उस दिन 
का पागलूपन्न किल्ली की नहीं मालूम हुआ। 
जा काम जोश के प्रथम उबाल मे हो जाता 
है वह फिर बाद को सेकड़ो उपाय करने पर 
भी नहीं होता । इसलिये कोशिश करने पर 
भी फिर उस दिन की तरह से मेरे दिल को 
आग म वसी लपेट नहीं उठी मगर आग भीतर 
दा भीतर खुलगती रही | नळनी अब भी वहीं 
थी । उसकी मोजूदगी मेरी जलन को आर 


के वाद्‌ उसे आखिर 
सलाम करने के लिये मगर मिलना केस होवे 
सुखिया ता हेज़े में चळ बसी । ओर मुझ से 


गंगा-जंमनी-नलनी ७३३ 
मेरी उम्मीदें टूर गई । मेरी तेज़ी जाती | 


रही । मरे उत्साह भङ्ग होगये। ओर मै निर्‌: 
जच सा होगया। मुझे कुछ खबर नहीं कि 
कत्र नळनी की खिड़की खुळंती हे कब नहीं । 
कमी कमी में दूर मेदानो मे निकल जातां था। 
कभी अपने हाते में अकेला बेठा हुआ अपनी 
फूटी किस्मत पर आंसू बहाया करता था । 

इसी तरह मेरी छुट्टी खतम होन पर आई। 
इधर कई दिन से बरावर में देखता था कि 
आठ बज रात को एक लड़की अकेली मेरे नळ 
पर रोज़ आती हें ऑर हाथ मुंह धोकर चुपः 
चाप चढी जाती हे! मुझे कभी शक भी न 
हुआ कि यह नलनी हे क्योंकि इसका पह- 
नावा बंगाली लड़कियों को,तेरह न था बड्कि 
हमलोगों के यहां की ओरतों की तरह था । 
मुझे खरो जाति से बेहद घृणा होगई थी | इस- 
लिये मेतं कमी उसे देखने या जानने की 
कोशिश भी न क्री | पक दिन योहा रात को 
अपने हात में अकेला बेठा हुआ था | नळी 
को निशानी और ख़त भरे पाकेट में पड़े हुए 
थे कि वह लड़की फिर नल पर आई। इस दफे 
बह धीरे धीरे मेरी तरफ़ बदो.। में उठ खड़ा 
हुआ ओर अचरजं मे कुछ आगे बढ़ा । 
बह बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई । मेने 
पूछा तू कोन हे? उसने मेरी छाती पर सर 
रख दिया और रोने लगी ॥ 

बस मेरी दबी हुई आग यकायक भड़क 
उठी । दिल धड़कने लगा । मेरी सुचि बुद्धे 
जाती रही | में भूल गया कि नलनी पराई खत्री 
हें। मै भूल गया कि चान्दनी रात ह। में भूल 


_ गया कि मेरे मकान की सब खिड़कियां खुली 
हैं । में भूल गया कि कोई मुझे देख रहा हे या 


नहीं । प्रेम के आविश मे मैने उसे गोद में उठा 


लिया ओर पागलो की तरह उसका मुंह चूमने 
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लगा । उस ने मेरी गर्दन मे अपने दोनो हाथ 
डाल दिये ओर फ़ूट फूट रोने लगी आर में 
रोने लगा । 
` यकायक मेरी नजर उसकी मांग पर पड़ी। 
उस में सन्दुर देखत ही मेरे कलेज पर सांप लोट 
गया । मैने झट से अपनी गर्दन से उस के 
हाथ हटाय ओर कहा । | 
| में-“नळनी, में कान ह तेरा * तू यहाँ क्या 
करने आई ? तू जा यहां स । 
 चहओऔर रोने लगी। रोते रोते उस की 
हिचकियां बन्ध गंइ । उस ने फिर मेरी गर्दन में 
हाथ डालना चाहा। मेने उस के हाथ पकड़ लिये । 
| में-“नलनी, नलनी, क्षमा कर, दया क. 
मुझ पर मुझे अब मोह जाल मे मत फंसा | 
इश्वर के लिये तू जा यहां से | मुझे भूल जा । 
समझ ले में दुनिया में नहीं हू ।” 
उस ने सर हिलाया। मेने उस की उङ्गला 
-_ मे अपनी अंगूठी देखी । उस को मेने निकालना 
` चाहा | उसने झट से हाथ खींच लिया। तब मेंने 
| अपने पाकेट से तकिया, चूड़ी ओर तीना ख़त 
निकाल कर उस के हाथ पर रख दिये । 
मै-“लेतू अपनी चीजे ले ले। ओर तू 
अगूठी को फेक दे ।'” 
उसने मुझे चूड़ी लोराळ दी अर कहा कि 
भरी नदी दे। उस वक्त मुझे सालिया का 


[ल आया क्रि अर ! क्या एक मासूली 
बोकरनी भी दिल रखती थी ? 
. मे--“नलनी क्या खड़ी दे ! तू लोट जा । 

क “नहीं अब घर लोट कर नहीं जाऊंगी?” 
उ कहां जाओगी 1” 
नलनी--“जहां तुम जाओगी ।” 
 म्र- “दाय | जब यद्दी ख्याल था तो क्या 
होजाती £” _ 
बह फिर रोने लगी। | 
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¢ 


गुस्ते में पुकारा । ग़ज़ब हो गया । अब मेरे 
हवास ठिकाने हुए। देखा कि मेरे मकान की 
सब खिड़कियां खुळी हुई हैं। में वहां स खिंसका 
नळनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया । 
नलन(--“ठहरो एक बात खुन लो |” 
मै०--नहीं, बस आखिरी सलाम लो। 
में हाथ छुड़ा कर उले वही रोती हुई छोड़ 
कर घर के भीतर भागा । यो तो नलनी से 
पहिळे बराबर मिलता ही रहा मगर मेरा ओर 
उसका यही प्रथम प्रेम-मिलन था ओर यही, 
अन्तिम । आर हाय | अफलोस !! वह मिलन 
ओर विछुड़न इस तरह से ? ८ 
पिता मुझे देखत ही आग होगए्‌ | मालूम 
होता हे फि उन्होंने मुझे नलनी स एकान्त में 
ओर कुसमय मे वात करते इए देख लिया था । 
किसी ने उन से मेरी शिकायत कर दी । दिन 
भर खेलने कूदने का दोष लगाकर उन्होने मुझे 
बेहद डांटा । उसी वक्त मेरे असवाब बांधे गये 
और रात ही की गाड़ी से में घर भज दिया गया] 
वही प्रेम जब आशा आ से हरा भरा था में 
लाख होनहारो मे होनहार था तेजो मै तेज़ था | 
मेरे प्रोफेसर ओर साथी मेरे लिये बाजी लगा 
कर कहत थे कि यह युनित्रसिंटी के इम्तहान में 
नाम करगा वही प्रम जब निराशा की ल में झुलस 
गया तब म लदूढुओ में लदूदू ओर निकम्मा मे 
निकम्मा हो गया । सब लोग मेरी हालत पर 
दिन। दिन ताज्जुब करन लगे । यहां तक कि में 
एफू० ए० के इम्तहान में फेल होगया । फिर जब 
पिता के पाख गया तव मालूम हुआ! कि नलनी 
के मां बाप छग म मर गए । बह ससुराल चली 
गई ओर उस का नाता उस नगर से सदेव के 
लिय टूट गया। ओर मेने भी नलनी को फिर 


कभी नही देखा । 
॥ समाप्त ॥ 


$ 
जु कु 


00 | 
9 
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* चारुचरितावली--सचितर, लेखक श्रीयुत 
सिद्ध गोप+ल काव्यतीथ, पृष्ट स० १६३ मूल्य १) 


लेखक से मिल सक्ती हे । 
यह पुस्तक संसृत भाषा मे हे । इस में 


सरल सुन्दर भाषा मे महात्मा वुद्ध, शङ्कुराचायै 


ईसामसीह, मोहम्मद, कबीर, गुरु नानक ओर 
दयानन्द सात महापुरुषों के जीवन चरित्र 
द्यि गेय हैं । हमे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता 
हेरेकै आज सी जब कि कितने ही विदेशी 
विद्वान और उनके स्वदेशी चले संस्कृत को 
प्रायः मातृभाषा के नाम से पुकारत हैं इस 
भाषा म उत्तम २ ग्रन्थ निकल रहे हैं। उक्त 
पुस्तक उसी श्रेणी की है । इसमे सरल 
संस्कृत मे इन महानुभावो के जीवन की 
मुख्य २ घटनाओं, उनके उपदेश तथा धार्मिक 
विचारों का वर्णन है । संस्कृत भाषा सीखने 
के लिये भी इसका पाठ हितकर होगा। हम 
ग्रन्थकतो को उनके साहस ओर सफलता पर 
बधाई देते हें ओर आशा करते हें कि संस्कृत 
भाषा प्रेमी पुस्तक को खरीद कर अवश्य पढेगे। 
गत अंक में प्रताप पुस्तकमाला को कुछ 
पुस्तक की समोलाचना कर चुके हैं | कुछ 
अन्यां की समालोचना नीचे दी जाती है।-- 
(२) भारत के देशी राष्ट्र-लेलक युत 
सस्पूणानन्द जी, पृष्ट २३४, मूल्य |) 
हमारे देश मे. अनक देशी रजवाढे दे जो 


प्रायः भारत के प्रत्येक प्रान्त में विद्यमान हैं । 


नीपाल का छोड़कर ये सब अग्रेज्ञी राज्य के 
आधीन हैं । अग्रजा के भारत मे आने से 
पहिले मुगल, मरहट्टे, [सिकल इत्यादि अनेक 


हमारी प्रह्जूप। 


हमारी मञ्जुषा । 


७१५. 


न्य 


कितनी ही जातियां भारत के भिन्न २ प्रदेशी पर 
राज्य करती थी । इन्हीं के आश्रय" ओर सहा- 
यता से अग्रेज़ लोग यहां पर व्यापार करत थे, 
परन्तु हमारी आपस की फूट ने इस वणिक 
जाति को हमारे घरेलू मामलों मे हस्तक्षेप 
करने का अवसर दिया जिससे कि शनेः शन: 
हमारी शक्ति का हास होता गया ओर इस्ट 
इण्डिया कम्पनी का बल, सत्ता ओर प्रभाव 
बढ़ता गया । हमारे देशी राष्ट्री के अनेक छोटे २ 
टुकड़े होते गये जिन में बहुत से तो इस्ट 
इन्डिया कम्पनी के आधीन हो गये ओर [फिर | 
महारानी विक्टोरिया के समय से इन्नेलण्ड 

क राजाओं के आधीन हो गये । प्रस्तुत पुस्तक 

मै भारत के इस समय के इतिहास का बड़ा 
रोचक ओर शिक्षाप्रद वर्णन हे | हमारे स्कूलों 

में जो भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है 
वह एक प्रकार से तोते की रटन्त विद्या ही हैं। 

उन घटनाओं का हमारे देश जाति ओर इनके 
भाविष्य पर कया प्रभाव पड़ता हे इस ज्ञान 

से हमारे वालक प्रायः कोरे दी रह जाते हैं । 
इस पुस्तक में बड़ी मनोरञ्जक रीति से हमारे 
अधःपतन के इस इतिहास का वर्णन है। किस | 
प्रकार शनेः २ अपनी नीति को बदल कर 
वळय नीति से लेकर आश्रित पाथेक्य द्वारा _ 
आश्रित सहकारता तक ब्रिटिश सरकार इन 
रियासतो पर अपना अधिकार बढ़ाती गई 
और अब उनकी क्या स्थिति दे; देशी रा टो | 


के अधिकार और कतव्य; उनकी बाह ओर ह | 


अन्तरंग परिस्थिति; इस से लभ ओर हानि; . 
सैनिक प्रबन्ध, इनका भविष्य इत्यादि किततेही | 


र मरन ती 
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से आलोचना की गयी हे। अपने देश का 
हित चाहने धालो ओर विशेष कर राजनेतिक 
क्षत्र मे काय्य करने वाले भारतीयों को पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिये । 
 (@)जमेनजासूस की राम कहानी -एए 
` ७८, मूल्य - 
ड अत्रज्ञी म Secrets of Gorman wal 
- (0106 नाम का एक पुस्तक ह ' यह हिन्दा 
पुस्तक उसो क आधार पर लिखी गई ह। 
जमन सम्राट किस प्रकार अपने शुप्तचरो द्वारा 
अम्य देशा के समाचार प्राप्त करता था, किस 
प्रकार उन के द्वारा पोलिटिकल चाले चली 
जाती थी ओर किस प्रकार इस शु्तचर डिपाट- 
मेन्ट का प्रबन्ध होता था संक्षेप में इन्हीं बातो 
का इस में विशेष वणन है । 
| (४) युद्ध की कहानियां -छखक शिवनारा- 
यण मिश्र, मूल्य ।) 
इस पुस्तक में युद्ध सम्बन्धी ७ कहानियों 
का संग्रह है । इस महायुद्ध के समय में मानव 
हृदय में कया २ तरंग उठती थीं, किन २ भावों 
से प्रेरित होकर भिन्न २ पदस्थ व्यक्ति युद्ध में 
भाग लेत अथवा युद्ध की घटनाओं का अवलो- 
कन कर उन से प्रभावित होते थे यही इस 
__ पुस्तक में रोचक कहानिया के रूप में 
- दिखलाया हे । 
(५) रूस का राहु--अडुवादक विश्वम्भर 
नाश ऱाम्मी, कोशिक पृष्ट १०० मूल्य | 
ओ- रासपुटिन साईबेरिया के एक जिले में 
एक प्रसिद्ध चोर ओर लुटेरों के घर में पेदा 
हुआ था ओर आप भी इन क्रियाओं में पूरा 
दक्ष था । अपनी घूतता ओर चालूबाज़ी स इस 
ज्चइतना बल पकड़ लिया था कि रूस के राजा 


पेर महारानी परं भी पूरा अधिकार जमा लिया। 


` च्योतति । 


सूर्य्य कुमार चमा पूछ ८६, ख्रूल्य |=) 
न्न 


a 
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हो 


खाचा गया हे आर प्रसङ्गवश योरोप की कृट- 
नात. कसर को चाळाकन, जार को निरकुशता, 
ज़ाराना का गुप्त प्रम आर -दशन्द्रतह .का 
भी वणेन है । रूली जनता क्रितनी'भोढी होती 
ह यह इस के पाठ से पत, लगता हे । पुस्तक 
रोचक हैं । 

(६) श्री कृष्ण चरित-अलछुवादक ठाकुर 


बाबू नवीन चन्द्र सेन बद्धछा भाषा के 
प्रसिद्ध कचि हुए हैं ' रेचतक, कुरुक्षेत्र और 
प्रभास उन की तीन प्रसिद्ध काविताये हैं । इस 
पुस्तक की रचना इन काव्यो से चुने हुए सगां 
के आधार पर हुई हे। कवि ने अपने समय 
को पतित ओर आदर्श हीन हिन्दू खमाज के 
हित श्री कृष्ण आर महाभारत काळ की घटनाओं 
को छेकर उस समय के व्यक्तियों के मुख ओर 
आचरण द्वारा आज कल के प्रश्नों पर अपने 
विचार कवित्त बद्ध किये है । अतः कही २ 
आधुनिक विचारों का उस समय के बिचार . 
अर इतिहास मे ठीक २ गढ़न न होना 
स्वाभाविक हे। एक उदाहरण छाजिय । आज 
कल के पश्चिमीय विद्वानों का मत है कि आये 
हिन्दूकुश ` पार से भारत में आये ओर यहां के 
निवालिया को मार जङ्गल में भगा दिया । 
इस आधुनिक भाव का वर्णन मह!भारत इत्यादि 
पुराने ग्रन्था मे कहीं नहीं मिळता तो भी उस 
समय के ऐतिहासिक -व्यक्तयों के मुख से इस . 


- की पुष्ट करवाई गई हे । पुस्तक शुद्ध ल्िचारों 


ओर धामक उपदेशो से अरी हुई हे | 
($) कृष्णाजुन-युद्ध (नाटक) लेखक श्रा- ० 
युत माखन छाल चतुवदी, “सस्पादक, कमवीर 


- पृष्ट १०२, मूल्य ॥) 


श्रायुत माखन लाल जा के शुभ नाम स॑ _ 


[ पुस्तक में उस०की ऐस्यपरी का पूर कोख ००८यहिरदछस्सिम्सा रु अल्ेळकवर परिचित हे। उनको | 


/ 


खनी के रस पान का जिस ने एक 
रन क्रिया हे उस के लिये इन की 
पुस्तक के विषय मे अधिक कहने की आवश्यक्ता 
नदी । इस नाटक मे भाव तथा भाषा, का 
ऐसा सुटु आर मनोहर सामश्रण हे कि 
निःसन्देह यह नाटक हिन्दी संसार का एक रत्न 
हं। जब लपुर मे सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मलन 
के अवसर पर यह बड़ी सफलता पूर्वक खला 
गया था ! 

(८) The Encyclopaedic Indian Di- 
rectory, Lahore-o स० २४० मूल्य २॥) 
प्रकाशक ऐन्लाहु(पा। [यिरेक्टरी कम्पनी 
लाहार । 


कुसुमोद्यान | & ७३७ 


TTT 


यह डायिरेक्टरी आङ्गळ भाषा में है । इस 
मे लाहोर सम्बन्धी ऐतिहासिक, सामाजिक, 
शिक्षा सम्बन्धी, घ सम्बन्धी इत्यादि अनेक 
बातों का पूरा २ ब्योरा दिया हुआ है।छादोर के 
सम्बन्ध मं जिस किसी कों#किली वात के 
जानने की आवश्यक्ता हो वह इस पुस्तक से 
जान सक्ता है । पुस्तक को छपे हुए कुछ ही वर्ष 
हुए अतः कई स्थानों पर 010 १३६९ नही 
दो सकी । यह लाहोर सम्बन्धी ज्ञान का कोश 
है ओर लाहोर से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के लाभ की वस्तु हे | विशेष कर 
व्यापारियो के लिये तो इस को पास रखता 
परमावश्यक है | 


लो «>> १११ © र अपना 


यह भी ग़नीमत है। 

पश्चि 
स्वयं तो अवइयही इसका ढोल कई अवस्थाओं 
टत हैँ किन्तु भारतवासियाँ का अनुभव तो 
इससे उलटा हे। जाताय जीवन के अन्य भागों 
मेसस्भवतः इसमे कुछ सचाई भी हो किन्तु 
राजनातिक जीवन म ता हमने पाश्चात्य लोगो को 
कई बार ऐसी भूल करत नहीं दखा। हमारा तो 
विश्वास हे कि यदि कतिपय पाश्चात्य राजनेतिकों 
को किसी राजनेतिक स्वाथे के लिये दो ऑर दो 
पांच भा सः करना पड़े तो इस के पक्षम 
प्रमाणो की भीड़ का ठिकाना न होगा। राजनेतिक 
लोगा को तो कथा ही क्या कई योरोपियन 
ध्म सञ्चालकों तक से किसी राजनेतिक 
मामले में ऐसी आशा करना अपनी मूखेता 


ले 247 


कुसुमा उमाचा ) 
का ही प्रकाश करना .हे। योरोप को अवस्था 


पीय लोग सत्य प्रेमी कहलाते हें कमसेकम . 


[न्‌ 


सदा से ऐसी न थी परन्तु ज्यो लक्ष्मी आर 
ऐश्वय्यै की मदिरा अपना प्रभाव जमाती जा 
रही हेत्या त्या न्याय आर सत्य प्रम के रद सह 
कण भी योरोपं से विदा मांगते जाते इ इसी 
का परिणाम वह. अवस्था हे 'जिसका हमन 
ऊपर वर्णन किया है। ऐसे समय मे किसी 
योरोपियन लेख की लेखनी से सत्य का प्रकाश 
होते देखकर मुख से हठात्‌ यही निकल पड़ता 
हे कि “वृष्टिदिवों वीतबलाहकाया हाल ही में 


अप्रजी के “चेले” नामक पत्र मे एक पाद्री 


महोदय का भारत की वर्तमान दशा पर एक 


लेख निकला हे उसे देख कर हमारे मुख से. 


निकल पड़ा कि पक पाद्री. साहब ने कुछ 
सच बाळा यहद भी गनीमत हे! 
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इशा पर अपने ,क्रिचार लिखन का भार डाला 
 इ। उलझन इतनी टेढी ओर मामले इतने बेढब 
हैँ कि भविष्यत्‌ के विषय म सम्मति स्थिर 
\रना तो दूर रहा वर्तमान अवस्थाओ के भी 
_चृणतया समझने का अभिमान करना विडम्बना 
मात्र हे। दशा दिनो दिन बदल रही हे आर 
आज कल उसके परिवतेन की गति पश्चिम स 


भी अधिक तेज है । 
आन्दोलन का सबसे भयानक अवयव 


हमारे शालन ओर हमारी बात का विश्वास 

उठ जाना हे ' निस्सन्देह इस अवस्था के उत्पन्न 
करने म राष्ट्रीय आर खिलाफत नेताआ का 
बहुत बड़ा हाथ हे किन्तु इसके वास्तविक 
कारण भी हैं। कम से कम इसकी भयानकता 
वास्तविक कारणा पर ही अवळस्बित है। १९१४ 
- म जब युद्ध घोषणा हुई तो जब मुझ से पूछा 
जाता था कि भारत किस करवट बेठेगा, में 
निस्सङ्कोच उत्तर दे देता था कि भारत हमारे 
साथ होगा। आज में नहीं कह सकता कि वह 
हमारा साथ देगो। तब मै ओर अब में बड़ा 
तर होगया हे। तब पञ्जाब घटनाएं और उन 
साथ के दुसर बखेड़ें नहीं खड़े हुए थे। प्रत्यक 
रतीय के लिये पन्जाब के साथ हमारा 
वहार इस बात की प्रत्यक्ष घोषणा थी कि 
रत में हमारा राज्य केवल दण्डशंक्ति पर 
आश्रित हे जो यथच्छ प्रयोग की जा सकती हे। 
तु फिर भीं भारत के वतेमान दिनों में जो 
श्चि दहक रही हे उसके लिये कोई डायर 


~ 
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रह जाता है। गोली चलाना उचित ओर युक्ति 
सङ्गत भी. हो सकता हे। जितने मरे उतने 
मारने के लिये अधाधुध गोली चलान घबरा- 
हट से ओर होश ठीक न रहने से ,हो सकता 
है। होश उड्ना कुछ डायर की विशेष बात 
नहीं । प्रत्यक देश ओर जाति के मनुष्या की 
समय २ पर ऐसी अवस्था हो सकती हे, परन्तु 
रोषाम्मि के इतने भड़कने का कारण इतनी 
डायर की चेष्टा नही जितना उस का छिपाप 
रखना-जांच मै देरी लगाना, हलका दण्ड देना 
हाउस आफ लोडेज का अनुमोदन करना और 
२०००० की थैली अर्पण करना हे। फिर रेंगने 
को आज्ञा पर भी भारत किसी उग्रदण्ड की 
आशा रखता था।ये ओर कम्मेचारियाँ के 
दूसरे इस प्रकार के दुर्व्यवहार देश के लिये 
घोर अपमान जनक थे। अब तो में समझता 
हूं कि खुली जातीय क्षमा प्रार्थना और पीड़ित 
लोगो की सान्त्वना के सिवाय कोइ काम इस 
रोष को हरूका नहीं कर सकता | परन्तु अभी 
तक तो इस नृशंसत की नीति पर इङ्गलेण्ड औए 


_ अग्नेज जाति की स्वीकृति की मोहर लगी हुई हे। 


जनरल डायर ओर उसके व्यवहार ने यही 
प्रभाव उत्पन्न किया हे। ओर कोइ प्रभाव उत्पन्न 
हो ही केले सकता था। मार्शल लो के अन्य 
कस्मेचारियो की करतूतो ने भी यही कास 
किया । यह सब कुछ होने पर भी इतना उपद्रव 
न होने पाता यदि अपराचियो” की खुल्ल- 
मखुरला पीठ न ठांकी जाती ओर उन्हे अपना- 
ने स इनकार कर दिया जाता। किन्तु सब स 
प्रधान अपराधी डायर को दी मि० विन्स्टन. 
चर्चिल के शब्दा मे सब से नरम दण्ड दिया: 
गया हे फिर इख. पर हाउस अव लोढेज ने 
उसके काय्यो को अनुमोदन किया । इतना ही 
नदी ब्रिटिश जनता ने जिन मं अधिकतर भारत 
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मे रहनेवाले व्स रेहचुकने वाले लोगों का भाग 
अधिक था उन्र्हप्ने इस चीर कम्मेके लिये उसे 
२०००५ पाउण्ड की थेली भेट की भला फिर 
भारतवासी सिवाय इसके क्या परिणाम निकाले 
कि हम पाशविक बल ओर नशसता के 
पक्षपाती हें । परिणाम बड़ा भयङ्कर और देश 
ब्यापी हुआ हे। अभी उस दिन मुझ से एक 
पुराने अचुसव सिविङियन कहते थे कि 
लोग कहते हैं जनरल डायर ने पञ्जाब को बचा 
लिया । में कद्दता हूँ कि सरमाइकल' ओड वायर 
के शालन ने सारे भारत मे शासन का काम 
लगभग असम्भव कर दिया हे । 

और भी लीजिये । मिश्र देश के साथ की हुई 
प्रतिक्षाओ को हमारा रद्दी कागज़ समझना भी 
ओझल नही हो सकता । हमारी बात पर 


सुर्ळम खुल्ला अविश्वास प्रकट किया जाता 


हे । हम कहते हैं कि हमारा उद्देश्य भारत को 
स्वराज्य तक पहुंचाना हे और हम उसे इस 
के लिये शिक्षित कर रहे हैं। में समझता हूं कि 
हमारे अग्रगण्य लोगों का ओर राष्ट्र का उद्देश्य 
है भी यही। पर जब तक मिश्र देश का हदय 
सामने दे तब तक भारतीय वा अन्य किसी 
देश के लोग भी हमारा विश्वास कयां करने 
ळगे हें ? वे समझते हें कि हम उतने ही स्वार्थ 
साधन के लिये निकले हं जितना आर काई 
भी देश निकल सकता हे । ओर बहुत अशा 
तक यह सच भी हे। हम समझते हे कि ब्रिटिश 
भाव का फेलाना उतना ही ठीक हे जितना 
जम्मैन अपने “कल्चर” का फेलाना ठीक 
समझेत थे ) हम भी बिश्वास है कि इस 
के विस्तार के लिये हम. इश्वर की ओर स 


भेजे गग्र हैं । यह पुण्य भावना है परन्तु परम 


पुण्य भावना नहीं हे । 
सर टामस' मोचरो ने, जो १८२७ तक 


कुसुमोद्यान { ७३९: 


मद्रास के गवनर थे, एक बार कहा हे क्रि 
ब्रिटिश राज्य का बल उसे प्रत्यक बिद्रोह को 
दमन करने ओर आक्रमण को हटाने की 
सामथ्यं देता है और ब्रिटिश राज्य में लोग 
जो सुरक्षितता भनुमव करते हैं वे क्रिसी 
देशी राज्य में नहीं करते परन्तु फिर भी यह 
सोदा बहुत महंगा दै । इस सुरक्षा फे बदले मै 


प्रजा को जातीय स्वाधीनता, जातीय आचार 


ओर उन सब स्वस्व को बेचना पड़ा हे जो 
किसी जाति के आंत्म-गोरव को स्थिर रखते 
हैं। जाति उन्हीं लोगो का अनुकरण कर के 
अपना आचार संगठन करती हे उस कें 
जातीय जीवन में भाग लेती हे किन्तु जहां 
आदमी इस प्रकार के न हाँ वहां जाति 
निर्जीवन हो जाती हे। में समझता हूं कि यह 
अवस्था का दीक वर्णन हे ओर भारत स्वः 
राज्य लेने पर काटिबद्ध दे ओर लेकर रहेगा! 

अब प्रश्न तो. केवळ. इतना है कि यह 
अवस्था उथलपुथल से ब्रिटिश राज्य से 
अलग होकर घोर हत्याकाण्ड मचा कर होगी 
वा शास्ति. सं धीरे २ विकास होकर होगी । 
अभी कुछ बिगड़ा नहीं दे, अभी शान्ति से 
काम हो सकता है । यही नहीं भविष्य बड़ा 
आशा जनक है । भारत अब दीन दारिद्र 


भूखा नहीं दे, अब उसे. अपने पुण्य कोष | 


का ज्ञान हे। वह उसे प्रयोग में लाना 
* > ~ be 
चाहता हे ओर साघ्राज्य के शेष भागा के 


साथ मिलकर आगि बढ़ना चाहता हे । . 


किन्तु यदि ऐसा शान्तिमय विकास होता दै 
तो हमे अपना 


भरोसा हे, कम से कम हमे उसकी डींग १९१४ 


की अपेक्षा अधिक अकड़ के साथ हो सकती . 


है। रङ्गेभद्‌ भी अब सदा. से अधिक प्रबल 
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व्यवहार सवथा बदलना 
होगा । हमे इस समय दण्ड शक्ति का बड़ा 


जाता हे। अगर हमारे साम्राज्य को स्थिर 
हना हे ता फिर इस जङ्गली वा जस्मेन सांचा 
छोड़ कर किसी नये सांचे मे ढालना होगा । 
कोई भी स्थायी सांघ्राज्य स्थापित नही हो 
सकता जो सेवाभाव पर आश्रित हे । अन्तिम 
ओर सच्चा बल प्रेम का हे दण्ड का नहीं। राज- 
नीतिज्ञा के राजनीति मसीहने कहा हे कि 
जो तलवार चलाता है वह तलवार ही के धार 
मरता हे । अपने किये पर पश्चाताप और 
` प्रायरिचत द्वारा ही ओर भारत की अन- 
कुट बरत प्रेमयम निष्काम सवा द्वारा ही हम उसे 
रूस, चीन, ओर टर्की बनने से बचा सकते 


` (१) इंग्लेण्ड में झूट बोलने वालों की संख्या । 
हम पता लगा हे कि किसी जनता मे झूट 
` बोलने वाले व्याक्तयो का पारिमाण जानने के 
लिये एक बड़ा उत्तम उपाय हे। आज कल गत 
| म्रहायुद्ध स ग्रहण किये हुए पक रोग विशेष 
का बहुत से पुरुप इलाज करवा रहे हें। इसमे 
| उन्हे प्रति दिन दवा खानी पड़ती हे और डाक्टर 
` विशेष रूप से इसके लिये आदेश कर देते हें । 
[ रोगी पुनः डाक्टर के पाख आते हे तब 
; गवे से कहते है कि उन्हा को बतलाई हुई 
दै की पूरा २ मात्रा का सवन कर लिया हे। 
रन्तु उनको यह नहीं पता कि एक बड़े सरल 


८... वेज्ञानिक संसार 


हैं । जा जावन अपण करता ह वही जीवन की 
रक्षा करता हैं यह नियम जेस्का व्यक्तिया पर 
लगता हे वेला हा सात्राज्या पर भी, लगता हे। 
दि डीन आमिरज रोबिन्सन की पुस्तक 
उन लोगों के लिये पाठ्य पुस्तक बना 
दी जाय जो भारत ओर अफ्रिका मे हमारे 


साम्राज्य क प्रांतानांच हे तो बडा कल्याण हा । | 


सटपाल एक चतुर राल्पा था। चह एक अःत्म 
साम्राज्य का नाव डाल रहा था ओर याद्‌ 
खसार। लाग भा उसका अनुकरण कर तो 
उनके [लय शुभदायक दा होगा । 


के झूटो की ठोकर सख्या का बोधक नहीं क्योंकि 
इस से उन्हीं की परीक्षा होती हे जिन से झूट 


“बालन की अधिक सम्भावना होती हे; तो भी 


वेज्ञानिक रूप से यह अवश्य सिद्ध होता हे 
कि हमारे बहु मूल्यवान शिक्षा के होते हुय भी 
झूटे बहुतरे मिलते हैं। सायंन्स प्रात्रेस । 


+) 
(२) आकाश नीला क्‍यों है ? 


हम प्रति दिन आकाश की आर देखते हें 
ओर इसकी महानता को देख कर चकित हो 
जाते हैं। यदि इसका रंग नीला न होता तो भी 
क्यो हम इसी प्रकार प्रभाषिल होते इस. में 
सन्देह हे । इस नीले रंग के विषय मे भिन्न २ 
वेज्ञानिको ने अपनी सम्मति प्रकट की हे प्ररन्तु 
प्रोफेसर ब्रेग ने इस नीलेपन का जो कारण 
बतलाया हे वह बड़ा ही सरल हे । 


[चित्र सं० १९७८० 


गा. 


र > ७ 
शचत्र स० १९७८] 


शुय्ये की 'सुफेद रोशनी को त्रिपाइव शीशे 
द्वारा खात रंगों मे विइळशन कर सक्ते हैं अर्थात्‌ 
इस त्रिपादवे. शीशे के एक ओर सूर्य की एक 
किरण डाळी जाय तो इस के दूसरी ओर से 
निकली हुई किरण बेजनी, नीली, आसमानी, 
हरी, पीली, नारंजी ओर छाल इन सात रंगा 
मे विभाजित हो जायगी ओर ये सब रंग हमे 
भळी भान्ति दिखलाई देंगे । स्थूल वस्तुओं में 
यह शक्ति हे कि इन सात रंगो की रश्मियों मे 
स कितनो ही रश्मियों को वह अपने मं 
से पार निकल जाने देती है ओर कई एक 
रद्मियो को रोक लेती हैं । मिन्न २ पदार्थ 
भिन्न २ रंगों को इस प्रकार रोकते हैं। जो 
पदाथ हमे लाल द्खिलाई देते हें उनके परमा- 
णुओ के संगठन इस प्रकार का हुआ है कि 
लाल के अतिरिक्त बाकी के छः रंगों को वह 
अपने मे से निकळ जान देंगे, परन्तु लाळ को 
रोक लेग। इसी कारण वे हमे लाळ दिखछ,यी 
पड़ते हैं । इसी प्रकार अन्य रंग बाले पदाथों की 
अवस्था है । 
प्रोफेसर ब्रेग का कथन है कि वायुमण्डल 
में छोटे २ अणु तेर रहे हँ । वे सुय्ये  पुफेद 
प्रकाश की आसमाती नीली रहङ्मियां को रोक 
लेत हैं अतः आकाश आसमानी दिखलाई पड़ते 
हैं ।इन अनेक अणुऔ के समूह को हम आस- 
मानी आकाश समझ लेते हैं। सूर्य्य के प्रकाश का 
बह भाग जो अधिक लम्बी छाल ओर पीली 
रश्मियों द्वारा हमारे तक पहुंचत हे वह वायु- 
मंडल के इन अणू समूह को फान्द आता हे अंतः 
प्रातः ओर सन्ध्या समय हमे सूय्ये कां रंग उस 
प्रकार का दिखलाई पड़ता हे । 
'प्रोफेसर ने अपने कथन को पुष्टि मे एक 
परीक्षण करके दिखलाया कि पदे पर उन्हा ने 
खुपेद रोशनी की एक गोलाकार थाली 
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चेक्षानिक संसार। 


-आल पैदा होते है ओर पुराने तरीके से लगाये | । । 


भ्र 


डाली, जिसका कि प्रकाश एनी के एक प्याले 
में से छेदता हुआ निकलता था | ज्या २ पानी 
चुन्ध्रला होता गया प्रकाश की थाली लाल 
पड़ती गई | जब पानी इतना गहरा होगया 
जितना कि नवम्बर मास में इंग्लेण्ड में चुन्धळा- 
पन होता हे तब प्रकाश की थाळी उसी प्रकार 
आंखों स ओझल होगयी जिस प्रकार कि धुन्ध 
के दिनों में सूर्य हो जाता है। 


[a 


(३) आळू बोने की एक नइ विधि । 


अमर्राका में आलू बोने.का एक आधुनिक 
तरीका हे जो हमे भारत में भी काम में 
लाकर देखना चाहिये । आलू का बीज भूमि 
में नहीं बोया जाता । पहले भूमि को खोद 


लिया जाता हे ओर फिर उस पर कईइस्च | 

मोटी सूखी घास की एक परत जमा दी जाती 1 
हे । 'बीज' को इस घास पर रख दिया जाता '!। 
है ओर इसके ऊपर एक और परत घासका । ॥ 
रख देते हें । घास के ऊपर से पानी छिड़क क | 


कुछ थोड़ा सा गीला रखते हैं। थोड़े दिना म 
आलू बढ़ने आरम्भ हो जाते हैं। उनकी जड़े 
घास को भेद कर नीचे जमीन में जा यहुंचती _ 
है ओर आलू घास के ऊपर बढ़ता रहता हे। . | 
यह कहा जाता हे कि ईंस तरीके से खूब बडेर . 


जा सक्तेहैं। घास में हाथ घुसेइ कर देखा ज़ा “ । ॥ 
सक्ता हे कि वह कितने बडे -होगये हें । इस ह द्‌ ग 
प्रकार हमे कोई दुगने के लगभग माल मिल 


क स क 
सक्ता हें ॥ : ° र म. 


` I 


MO SY अमन गा ~ 


ज्योति! ` [ चेत्र सं० १९७८/ १ 


RIS SESS) 


> | र ड 5 
हः: - _ उद्बाधन । 5 
| लाखिका--भीमती कुमारी विद्यावती जी (बरेली) 
क्यो .! सब मुर्दा बने पड़े भारत के भाई । 
» मन मलीन तन छीन हीन से सभ प्रभुताई ॥ 
अवगुण धरे अनेक द्वेष-ईर्षा फेलाई । | 
गाढ़ी निद्रा लिप्त भये सुधि नेक न आई॥ 


* सब देश समुन्नति हो रहे, तुम इयां अस्थिर हो अभी । 
__ क्या आय्य वंश के नामको, ओर डुवोना हे अभी ॥ १॥ 


आओ ! बारो उठा प्रेम सद्भाव बढ़ाओ । 
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हो करके निर्भीक देश उन्नति मन लाओ ॥ 50 
अनधिकार को मिटा शान्ति चहुँ दिशि फेलाओ | न 
इढ्‌ प्रतिश बन आय्ये-ध्वजा चहुँ दिशि फहराओ ॥ पी 

संसार बीच में न्याय को, अमर अटल करदो अभी । १ 
जिससे पापका नाश हो, कर धमे मिल कर सभो॥२॥ 0४ 


£ ० 
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भीष्माजुन के सर्च तुम्हीं मे अतुलित बल था । 
व्यास जा मेनी सदश सदा विज्ञान प्रबल था ॥ 
कृष्णचन्द्र के सरश हुये गीता के शिक्षक । 
रामचन्द्र के सहश हुये तुम मे जग रक्षक ॥ 
क्या प्रबल प्रतापी वीर तुम, अव बन सक्ते हो नहीं। 
यदि साहस बाकी दो रहा, फिर अवनति रोको यहीं ॥३॥ 
आओ वीरो ! उठो स्वावलम्वन को धारो । 
पढ़ो शान-विशान द्वेष-ईघी तजडारो ॥ 
उन्नति-विधान सोच लो जग से आई । 
८ कोशल कला प्रसार बनो सबके खुखदाई ॥ 
संसार फेर यह जान ले, हिन्द निवासी वीर हें । 
._ से कमेवीर हैं देशके, वृती अतुछमति धीर हैं ॥४॥ . 
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हमारा गत वप । 
इस अङ्क के साथ ज्योति’ का एक वर्ष 
कुशळ पूर्वक समाप्त होता हे मई मास से दूसरा 
वष प्रारस्भ होगा । इस वर्षे के बीच म ज्योति 
को जो २ काठनाइयां झेलनी पड़ी हें आर जो २ 
कए उठाने पड़ हें उन को दृष्टि मे रख कर हमें 
इस वात का सन्तोष हे कि वह बच गई है ओर 
कदाचित चिरकाल तक जीवित रहेगी । किन्तु 
गत अङ्क मे हम ने ज्योति के पाठक पाठिकाओं 
के आग एक विशेष याचना की थो कि प्रत्येक 
एक २ दो २ ग्राहक बनाकर इस की आर्थिक 
स्थिति को उन्नत करे परन्तु खद्‌ दे कि उस पर 
बहुत कम ध्यान दिया गया हे और इस कारण 
जहां अगले वर्ष मे हम कोई ओर मनोरञ्जकता 
का साधन उपस्थित नहीं कर सकेंगे वहां हमे 
आथिक कष्ट सी रहेगा । 
अतः हम पाठको का ध्यान एक बार फिर 
इस बात पर दिलात हें कि वे ग्राहक संख्या 
बढ़ाने की ओर ध्यान दे कर अपने कतेव्य का 
` पालनकर आर ज्योति को आथक सङ्कट से 
बचावे' । 
दूसरी बात यह हे कि जिन २ ग्राहका का 
साल पूरा होगया हे वे मनीआडेर से अपना 
चन्दा आगामी वष के लिये भेज दें ताकि हमे 
वी? पी० द्वारा भेजने का व्यय न उठाना पड़े 
ओर यदि मनीआडर स न भेजे तो वी० पी० 
पहुचने,पर उसे अवश्य स्वीकार कर लेवे 
सूचनां के हेतु काडे भज दिये जाते हें यदि 
किसी को ग्राहक न रहना हो तो उस की सूचना 
मेनेजर, ज्योति, लाहोर को शी 


कर क पञ्जाब म हिन्दी प्रचार के काम में हाथ 
घटाव | 


मइ का अङ्क । d+ 

या तो ज्योति मे प्रारम्भ से ही बड़े प्रसिद्ध 
लोगा के उत्तमोत्तम लेख व कावताय रही हूं 
परन्तु आगामी वर्ष के लिये हिन्दी के प्रसिद्ध २ 
लेखक आर कविया ने विशेष रूप से इस पर 
कृपा की हें आर देश के कई नताआ के शिक्षा; 
प्रद चित्तरञ्जक निवन्ध भो रहग। मई के अङ्क म 
[जन लोगा के लख व कावताय हांगी उन के 
कुछ नाम ये हे; 

श्रीमान्‌ लाला लाजपतराय जी, श्री ठाकुर 
छेदी लाल जी एम० ए० (आक्सन), प्रो) राम | 
देव जी सम्पादक वेदिक मेगज़ीन, महाशय 


नारायण पाण्ड्य, श्री पण्डित जगन्नाथ प्रसाद्‌ 
चतुर्वेदी, श्री कुसुम' ' श्री हारि ' श्री हरिश 
भट्ट इत्यादि इत्यादि । 

वनिता विनाद में भी जेसा कि गत 
लिख चुके हें उत्तमोत्तम लेख रहेंगे। आशा हे | 
कि सब हिन्दी प्रेमी महे का अङ्क अव 
कर लाभ उठावेग । 


oe 1 
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_ रेहान की ओर से वड़े समारोह खे स्वागत 
- हुआ। उनका जो नाम और यश है और उनकी 


ओ- अन्यत्र परिचय मिला है उससे भारतवासियों 
- का हृदय उनके लिये पसीजता हुआ प्रताति 
_ होता हे। अतः नय वाइससय महोदय का 
प्रजा आन्तारिक हृदय से स्वागत करती है। हम 
समझते हे कि भारतवर्ष के इतिहास के इस 
. परिवतेन काल मे विलायत के सब से बडे 
_ न्यायकता का समान दृष्टि से न्याय करने के 
सख्यि आगमन बड़े सोभाग्य का चिन्ह हे । 
समग्र भारतकी आंख खुली हुई है और वह 
| एक रक लाडे रेडिंग के वचनां की पूर्ति के 
समयको प्रतीक्षा मे बेठे है । इस समय लाट 
 म्रहोदय को दूसरों की आंखों से भारत की 
अवस्था नही देखनी चाहिये चरत जैसा कि 
बह स्वयं मानत हैं अपने आप भारतीय दशा 
. पर विचार करके अपने मिशन को पूरा करना 
चाहिये । हम लाउ महोदय का हार्दिक स्वागत 
करते है ओर परमेश्वर से यही प्राथना करते हैं कि 


लाइ रोडिंग का भाषण । 


बम्बर कारपोरेशान की तरफ से जो अभि- 


अनवे [वेचनीय सूक्ष्म आन्तरिक सस्कार 
से मुझे भारतीयां के उद्देदयां 


ख्याति । 


€ 
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ओर दुःखा को समझने में खद्ायता दे और 
उन. दुःखी लोगो की, जिन के ,छिये, बहधा 
अत्यन्त सकट मे होने पर भी अपनी आवश्य- 
काआ को वणन करना असम्भव नही तो 
कठेन अवश्य ही होता हे, छूटी हुई आहो 
[Marticulate Cries] आर घी मी २ कामाफ़्सी 
(Mandible whispors] को समझने की 
शक्ति देव | दसरी बात जो न्याय ओर सहान 
सूति के सम्बन्ध में वे कहत हैं वह यह हे कि में 
जानता हूं कि भेरे लिये बड़ा कठिन कार्य्य 
सामने हे ओर यद्यांप पद्‌ उच्च हे तथापि 
प्रशान्त मही, तो भी मेरे हृदय मे आशा 
का संचार हे क्योकि मलुष्यों ओर मजुष्यों 
के कानो का जो मुझ अघुभव .हे उससे 
मुझ पूरा निश्चय हे कि मलुष्य चाह जिस 
किसी जाति, मत या वर्ग के हो यदि उनके प्रति 
न्याय आर सहानुभूति दिखाई जावि तो उनके 
हदय म अवदय उनका प्रभाव पड़ता है । यह 
दोना ताज मे सब से अधिक चमकीले रत्न 
हें इन के बिना ताज मे कोई प्रताप नही रहता 
परन्तु इनकी उपस्थिति मे डसस वह प्रतिभा 
होती हे जो राजभक्ति ओर प्रम की ओर खंचती 
हे। आगि चल कर बह कहत हें कि वाइखराय 
वन कर मैं न्याय को न्यायालयों से अधिक 
विस्तृत रूप मै फेला सकूंगा लेकिन बह न्याय 
जो अब मेरे हाथ मे होगा वह किताबी न्याय 
न होगा । वह ( ७०४६१० ) अप्रतिबन्धकं 
न्याय होगा, उस मे सब दशाओ ओर दातो का 
ख्याल रखना होगा ओर उसे समझ और खहा जुः 
भूति द्वारा प्रकाश करना होगा । सब स अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि इस में किस्सै प्रकार 
का भेद भाव न चतो जाविगा और वह अत्यन्त 
निष्पक्षपात होगा | मेरे शासन समय मे बृटिश 
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"तै कछीफो)' अन्ध” °०शझ्य 'कीर्म्याय ग्रिय्ती' की धक्का नहीं पहुंचना | | 
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चाहिये ओर मुझे पूर्ण विश्वास. हे कि सब 
राजकमचारी जो भारतीय शासन में सस्मि' 
छित हैं इस यश को उंचा रखने का दृढ प्रयत्न 
कर्ण । 

भारतोय अशान्ति का वर्णन करते हुए 
लाट सहादय कहते हें कि में शोक के साथ 
स्वीकार करता हूं कि भारत में अशान्ति हे 
आर में भी इस बात की प्राथना करता हूं कि 
मे इस दूर कर सरकू । परन्तु इस समय में इस 
की आवक आलोचना न करूगा जब तक के में 
स्तयं इस की देखभाल ओर सूचना न ले लू | 
मुझे पूरा विश्वास हे कि यदि म सूचनाय एकत्र 
करन मे, खस्मीत लेने मे ओर फिर परिणाम 
निकाळन मे समय छगाऊं तो में सम्राट के 
प्रति अपने कतव्य तथा भारत के लाभ दोनो 
को पूण करं सकूंगा। जब तक येन हों में कोई 
असावधान शाब्द न बोळूगा ओर न जल्दबाजी 
ही करूंगा । 

हम लाड महोदय को उनकी सहानुभूति 
युक्त वक्तृता के लिये बधाई देते हैँ ओर 
आदा करते हैं कि जेसा कि उन्होने भाषण 
किया हे उसी के अनुसार अब शीघ्र भारतीय 
जटिल प्रश्नां का अध्ययन करके अपनी 
न्याय प्रियता ओर स्वातन्ध्य प्रेम का परिचय 
देग । यहूदी वंशज होकर पूर्वीय देशों के साथ 
अपने प्राचीन गोरच का उन्हे बड़ा अभिमान 
हे ओर सच्या ओभमान हे । परन्तु इसके साथ 
ही उन्हें अपया जाति तिरस्कार का दुःख याद 
करके भारतीय जाति के इस घोर अपमान 
और तिरस्कार के.प्रतीकार का शीघ्र उपाय 
` करना चाहिये । लाट महोदय ने कहा हे कि 
हम अभी कोई परिणाम पर नही पहुँच सक्ते 
जब तक कि हम स्वयं अपनी आँखों से सब कुछ 
देख न छै ओर कानों से सब कुछ सुन न ले । 


` विचारं रवाह! 7 = ० 0 


हमें भी कोरे वचना की अब आवइयक्ता नही | न जै ) 


हे। कोरी प्रतिज्ञाये बहुत हो चुकी अवतो | 
केवल काय्ये कर दिखलाना दी अभीष्ट हे ओर. 
अव वह समय बहुत पास ही है जब कि हमे... 
छाट महोदय की करनी देखने का अवतर 
मिलेगा । देखे न्याय ओर स्वतन्त्रता का उनका | 
भाव भारत भूमि मे चरण रखते ही कया रूप 
लेता हे। कहीं राज कमेचारिया के माया जाळ 

पड़कर उन्हे सब कुछ हराभरा ही न दीखने 
लगपड़े | अब उन्हे चाहिये कि प्रत्येक प्रश्न को 
राजा तथा प्रजा के प्रतिनिधि काँग्रेस लीडसे 
दोनों की दृष्टि के अनुसार अध्ययन 
करके परिणाम निकाले | अपने आप को एक 
भारतीय के स्थान में रखकर भारतीया के 
दुःख ददो का अनुभव करने की चेष्टा करे 
तभी वे अपने शासन में सफलता प्राप्त कर 
सक्ते हें अन्यथा उनकी सहानुभूति और न्यायः 
प्रियता भारत के लिये निष्फल हे। 


७ च च्से | Ly र्र 

पंजाब केसरी आर नमदल। | 

अभी थोड़े दी दिन हुये पंजाब केसरी 
लाला लाजपत राय जीते बस्बई में श्रीमती 
सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता मै एक व्याः 
इयान दिया, जिस में उन्हाने हमारे माइरेट 
भाइयाँ की तीप्र आलोचना करते हुये कहा 
कि समय अब बड़े संकट का हे लेकिन फिर भी 
आशा जनक हे। अब तक तो यहां पर तीत 
पार्टियां थीं एक नरमद्ल, दूसरे नोकरशाद्दी 
तीसरे नेशनछिस्ट। लेकिन आज शोक से 
कहना पड़ता हे कि नमेदल वाल ने अपन 
/राजनेतिक जावन को आत्म हत्या द्वारा समाप्त 
(कर डाला हे। मित्र आलोचक की स्थिति में 


श्तो वे लाभकारी काय्येकतो थे। घे हमारे 
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वर्तमान -शासन-प्रणाली के अग बन गये हे 
उन की स्वातरूय स्थिति लोप हो गई है। 
सकोरी ओहदों को ग्रहण करके ओर अपने आप 
को नोकरशाही मे शामिल करके आज वे उन्हीं 
भांति बन गये हैं ओर अब हमारी जातीय 
वतन्त्रता के बाधक बन रहे ह अर भारतीय 
. जनता की विचार सभा मे तीव्र देश द्रो 

सिद्ध इये है । जाताय आन्दालना का गला 
टने में वे सकोर का केवळ (ठता 
 इण॥0०".) दिल से ही नही वल्क्रि | 1.९०३] 
57000 ) प्रत्यक्ष रूप खे भी सहायक हैं। 
नोकरशाही ओर नरमदर दोनों ने अलहयोग 
आन्दोळन तथा असहयोगिया के नाश करने 
ओ- के हेतु मित्रता को हुई हे। आर इस से उल्टा 
_ हा भी नही सकता था, विदेशी शाखन-प्रणाली 
का हाथ बटान के हेतु यह आवश्यक ही था। 


इसके बाद लालाजी पूछत हें कि असह- 
` योग वादियो का दोष कया हे जिस के कारण 
नोकरशाही, नरमदल तथा तालुकदार व रईसा 
ज्ञ मिलकर. युद्ध करना शुरू किया हे? कया 
शराब खोरी बन्द करना पाप हे? कया पंचायत 
बनाना, जाताय पाठशोलाये बनाना तथा 
शाराव को, मुऊददम बाजी को, जोत्तीयता का 
र्‌ नाश करने वाली शिक्षा को बुरा बताता पाप 
हे? क्य स्वदेशी का प्रचार करना पाप हे? 
यदि नही तो हमारे नरप्रइळ के भाई इतने 
_ .नाराज क्या होते हें? [ 


देखा यू. पी. म, सी. पी. म, विहार मे, 
गळ मे तथा पंजाब मे सभी जगह सकोर ने 

के नेताआ को नेशनछिस्ट के विरोध 
लिये खरोद लिया हे क्‍योंकि दोनों 


ला 


| is 4 i क 


र) 
Pad EE: 


---:-:::२३::२::>>>>:>>>>><>:>>:>:>>:::>>>>:>>>>>>>:>>>>>३:-::>:>>>:>:>>>>>>> 


का केन्द्र बढ़ाया जा रहा हे ओर लोगो क श 
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ही नेशानलिस्टो के निकालने-पर तुले हुये हैं। 
बड़ दुःख की बात हे कि नरमदल के एक भी 
नेता, उदार चित्त मिस्टर शास्त्री भी, नही बच _ 
जिन्हे काई पारितोषिक न दिया गया हे ॥ 
जब २ नरमद्ल वाले असहयोग के विपक्ष मे - 
चोळते रहे तब तक खकीर उन की पीठ ठोकती 

रही । भारतीयों के लिये यह बड़े अपमान की 

बात है, अपने उद्देश्यों के बेरिया की प्रशसा | 
को निगळना हमारी जातीयता ओर हमारे 
मनुष्यत्व को तिरस्कार करना दे । नरमदल 
वाले देश के लाभ की रक्षा करने मे असफ 
हुये हैं। सकोर को अमित व्ययी कहते हुये १ 
भी जब वे ओहदो पर आये ते जिन्हें ५००) १ 
मिळते थे वह ५०००) प्रति मास मांगले ळग । 1 
छाला जो के इस कथन म बहुत सार हे। | 
हमें शोक स मानना पड़ता हे कि हमारे 
माडरेट भाई इस अभ्युत्थान के समय देश 
हित के नाशक बन रहे हें । किन्तु हम यह .. 
समझते हैं कि उन का यह व्यवहार, यह आत्म- | 
सन्मानघात जान बूझ कर नहा हे। उन का अभी | 
तक अपनी शाक्तेया का शान नहा ह, अपन 


A 


आत्म निर्णय पर विश्वास नहीं है ओर 

सग तृष्णा की भांति दूर से बालू को चमकती ' 

देख कर पानी की लालसा से दौड़ पड़ते हैं र 

ओर परिणाम बही होता हैं जो कि जानवूझ | 

कर देश हित का घातक हो । भाग्य की प्रबळता र 

क्या २न रंग दिखलाती हे । -वही मिस्टर | 
क, 


चिन्तामणी जी हैं बही पण्डित जगतनरायण दै 
जिन्हो ने अपना अब तक का सारा ज्ञीवन 
'सकोर से इस बात में, लड़” लड़ कर बिःताया 
था कि वह अपनी दमन नीति को कम करे 
लेकिन उन्दी लोगा के मिनिस्टर बनत ही 
संयुक्त प्रान्त म॑ आज सिडीशस मीटिंग 


ee 
` चत्र स १९७८] 


८2] 
र्ण 
८1, 
al [ 


ट्‌ रोर यह होना आवश्यक ही था 
क्योकि अन्य कोई चारा ही न था | इल समय 
देश मै दो दळ हैं एक स्वराज्य दळ दूसरा 
कोरी दळ, बीच मे काई रास्ता नही । देश भक्त 
माडेरटो के लिये एक ही रास्ता खुला था और 
वह यह कि कई बातों म मत भेद होने 
पर भी वे अपने को स्वराज्य दल के 
साथ रखते तो एक . समय आता 
जब कि भाई भाई का भेद भाव दूर हो 
जाता ओर दोनो की शक्तियां मिल कर देश में 


» काम करती किन्तु उन्होंने तो अपना रात्ता ही 


ऐसा चुना हे जहां जाकर कभी मिलने की 
' आशा ही नहीं रही । 
किन्तु जदाँ लाला जी ने माडरेटों के दोष 
दर्शाये हैं बहां उन्होंने अपने पक्ष के भी दोषों को 
सामने लोन मै संकोच नहीं किया । स्वराज्य 
आन्दोलन के पक्षपातियों के लिये यह बड़ी 
छज्जा जनक बात हे कि वे महात्मा गांधी के 
रोक ने पर भी जब २ माडरेट नेताओं नें उनके 
पक्ष के प्रतिकूछ भाषण किया तो उन्हे छानत 
दे २ कर बोलन! ही दूमर कर दिया और भी 
कई प्रकार से उनका अपमान करते रहे हैं । 
यह व्यवहार सवथा अलभ्य और हिंसात्मक 
हे। अतः अहिसात्मक असहयोग वादियों के 


_ लिये सवेथा त्याज्य था | यदि यह व्यबहार न 


होता तो शायद कई उदारचित्त माडरेटा को 
असहयोग आन्दोलन से इतनी घृणा भी न 
होती । तथापि भाई भाई से जुदा होकर विदे- 
शिया से मेळ कर देश हित का घात कर यह 
बडा दारूण कष्ट हे | इसी ने तो हमारा नाश 
किया इसका साक्षी सारा भारतीय इतिहास ह । 
अतः कदय की दृष्टि म चाह यह दुराशा 
मात्र ही क्या न हो हम तो अब भी यही आशा 


रखेत हैं कि हमारे बुद्धिमान माडरेट भाई इस 


विचार प्रवाह । ॥ 
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उल्टे मार्गे को छोड़ कर शीघ्र स्वराज्य दळ के 
साथ आ भमिलंगे आर देश हित के घातक न 
होकर साधक वन कर अपने कतेव्य का पालन | 
करंगे । ह वि 


अखिल भारतवर्षीय . महासभा की 
पेटी मौटिङ्ग । 


३१ मार्च को मद्रास के बज़बाड़ा नगरमै - 
अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमटो की मीटिङ्ग | 
हुई जिस में नोचे लिखित चार प्रस्ताव पास 
किये गयेः-- 

[१] कांग्रेस की सब शाखाएं आर कार्यकर्ता 
३० जून तक तिलक स्मारक फण्ड की रकम | 
१ करोड़ तक कर देवे, कांग्रेस में सदस्य संख्या 
१ करोड़ तक बनावे, गांवों मै २० लाख चर्ल 
चाने की पूरी चेष्टा करे । प्रत्येक प्रान्त को 
अपनी जन-संख्या के हिसाब से ये काम करने 
चाहिये । । 

[२] कमेटी की राय में असहयोग-वादियों 
पर दमन नीति का जो वार हो रहा हैं बह _ 
अवैध है । जनता ने सरकार के भड़काने पर `, 

1 .बड़ी शान्ति से काम लिया हे । सिबिल । 
डिसओबीडियेस [0171 080100010108] 
करने योग्य अभी देश सङ्गठित नही हुआ 
हे। यदि किसी असहयोगी पर कोई आज्ञा 
दी जाय तो वह उसे यह समझ कर मान छे 
कि ओर काई उस का स्थान ग्रहण कर लेगा, | 
उत्साह कभी न हारे निमीक होकर काम्न 
प्रस्तावानुसार कार्य करे | कह? 

[३] देशवासियों ने जिस शीघ्रता से पञ्च 
यत की स्थापना की हे उस के लिये कमेटी _ 
उन्हे धन्यवाद्‌ देती है 2९5२ आय 

[४] देशवासिया ने मादक वस्तु त्याग 
आत्मसुधार के लिये ज्ञो काम किये हे ओ 


> 


रहे हैं उन के लिये कमेटी धन्यवाद देती हे 
आशा करती हे कि निःस्वार्थ स्वदेश लविया 
उद्योग से सब प्रकार के मादक पदार्थों का 
हार दूर हो जावेगा । 
त्येक देश वासी चाहे स्त्री हो या पुरुष 
युवा वा इद्धाशिक्षित वा अशिक्षित, घन- 
वा निधेन,कुलीन वा अकुलीन चाहे कोइ हो 
चाहे केली भी स्थित में क्यों नं हो सब को इन 
श्रयो पर विचार कर के यथोचित योग देना 
चाहिये ताकि ३० जून स पहिले ही काम बन 
जावे | जहां तक चों का सम्बन्ध हे उस में 
तो स्त्रियां यदि चाहे तो बहुत शाघ्र इसे पूर्ण 
कर सक्ती हे क्योंकि प्रत्यक स्त्री को कुछ समय 
खाली अवदय मिलता हे ओर अधिकांश स्त्रिये 
बहुधा निकम्मी वेठी रहती हेया खो कर समय 
_ बिताती हैं। यदि यही देवियां इधर लगजाचें 
तो चखे का प्रचार सहज में सिद्ध हो जाता हे । 
केवळ एक बात ध्यान देने योग्य हे ओर बह यह 
कि प्रत्यक शहर या ग्राम मे जो २ इस के प्रचारक 
वे केवळ अपने मेळ जोल के मशहूर २ 
रामे चल देर कर अपने को कृतकाय्य न 
झ वरन अधिक परिश्रम से खोज करके 


` हम देवियों खे प्राथना करते हैं कि वे 
सब घरेलू कार्य्या के साथ चख को भी 
लेवे जसा कि पञ्जाबी स्त्रियां करती हैं 


सकता हे । 
रहा एक करोड़ रुपया ओर एक 


ज्योति । 


हे कि अब स्वराज्य प्राप्ति के 


fl) 

~ CE ॥ 
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कठिन है । केवल ब्वार आना सालानः चन्दा 
देना हे जो बड़ी रकम नहीं ह। अतः प्रत्येक 
भारतीय नर व नारीको ससाद बनना 
चाहिये जिसंस एक करोड़ क्या कद करोड. 
सभासद हो जाव | स्त्रियाँ को! भी बहु संख्या ' 
में इस में सम्मिलित होकर काम करमा चाहिये 
न कि प्रत्येक कार्य्य मे पुरुषं: के मुँह की ओर 
ही ताकती रहजाये जसा कि वे अब तक अ ने 
सब कामा मे करती रही हैं ।इली ले उनम सुवाव- 
लम्बन की शाक्ते भी अब तक नही आइ। आशा 
काम मतो चे, 
चरै कातकर ओर सभासद बन कर अवश्य 
योग देंगी । एक करोड़ चन्दे का बडा फिक्र « 
हे परन्तु महात्मा तिलक की यादगार में एक 
करोड़ रुपया चन्दा हो जाना भी कया बात हे! 
३२ करोड़ की आवादी सें यदि प्रत्येक कुछ 
न कुछ अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
देवे तो गरीब का एक पेसा और अमीर के सहस्यों 
रूपया का दान मिलकर एक करोड़ अवश्य 
हो सकता हे और प्रत्येक पुरुष यह भी अनुभव 
करेगा कि में भी स्वराज्य मे योग दे रहा हूं। इस 
लिये उचित हे कि वाळन्टियर लोग हर एकक 
सजो कुछ भी मिले चन्दा ले लेकर इकट्ठा 
कर ओर तिलक स्मारक फण्ड को शीघ्र एक 
करोड़ बना कर रूत्य कृत्य हो । आशा हे सब 
नर नारी इन देश के ऋणो का चुका कर अपने 
मातृ ऋण से शीघ्र अऋण बनने का उद्योग 
करगे । 


[हन्द साइत्य सम्मेलन । * 


न्दी साहित्य सस्मळन का अधिवेशन 
इस वषे ईस्टर की छुट्टियों मे कलकत्त से बड़ी 
सफलता से समाप्त हुआ. ओर हषे का विषय 
है कि माननीय लाला लाजपतराय जी तथा 


पडका 


[पा 
Mss: 


> 


\ 


21 


श्व 


चैत्र सं० १९७८ 


क ७ 
ढा“ 


पण्डित दीनद्‌वाल शम्मी जी के निमंत्रण पर 
आगामी अधिवेशन लाहोर मे हागा। पंज्ञाव, 
' जलाएके ख़ब का विरित हे,उद तथा गुदमुबीका 
मधान देश ह। हिन्दी का प्रचार यहां बहुत कम 
हे आर हिन्दी साहित्य का तो यहाँ अभाव ही 
हे । दतमानूसप्रय म “ज्योति” आर भारती 
दोनो मालिक पत्रिकाओं को छोड़कर यहां 
हिन्दी का कोइ पत्र भी नही हे । अभी थाइ 
ह दिल हुण यहां पर एक हिन्दी प्रचारिणी 
सभा खोली गई थी जिलके प्रधान पण्डित 
गिरधर शस्मा जो ह परन्तु उस सभा ने कोई 
काम क्रिया हे या कया कर रही हे इसका 
भी कोर प्रत्यक्ष रूप ले प्रमाण नहीं मिलता। 
यह सभा भी जन्मते ही मुत्यु का ग्रास हो गइ है 
पसी अवस्था म पंजाब म हिन्दी साहित्यः 
सम्मेलन बुलाकर क्या लाभ होगा ? कड वर्ष 
पूव भी एक बार इस सम्मेलन के अधिवेशन 
के यहाँ हाने का प्रश्न था परन्तु वह होते होते 
रह गया । उस समय खे अब तक कोई विचित्र 
परिवतेन नही हो गया हे जिसके आधार पर 
आगामी अधिवेशन की सफलता की आशा को 
जाय । अतः लाका जी तथा पाण्डित दीवद्याल' 
जी को कटिवद्ध होकर इधर लगना चाहिये 
भोर पंजाब में हिन्दी की उन्नति के साधनों पर 
परामश करके उनको उपयोग में भी लाता 
चाहिये । अंजाब मे हमारे सनातनी भाइया ने 


* जिस २ काम में हाथ डाला हे उसमे पूरा नहीं 


पड़ा यह लॉछन हे ओर हिन्दी प्रचारिणी सभा 
भी. सनातत्ती शाट्य के हाथ मे होने स कुछ 
उपयोगिता न छाम कर सकी हे । आर्य्य समा“ 


जियो, और सिक्खो के अनेकानेक काम उन्नति- - 


शील हो रहे हैं । अतः समोर सनातनी भाइयों 


चाहें तो कह सकते हैं कि भाषण का देश 


से स्वराज्य की फक्षिकाएं सुनते 


मे दत्तचित्त होजाव और लाळा जी 
चुप नहीं रहना चाहिये | यदि हिन्दी स 


आवश्यक हो तन,मन, आर धन सभी त्यो 
वर करना चाहिये तभी वे अपने रि 


कर सकेंगे अन्यथा नहीं। 


ना न्न 


किधर विपिन वाबू । | 

इस फाल्गुण मास में बङ्गाल की ग्रान्ती 
राजनेतिक परिषद्‌ की बैठक हुई । सभापति : 
न केवल बङ्गाळ के किन्तु समस्त भारत वे 
विख्यात वाग्मी बाबू विपिन चन्द्र पाठ। ए 
के पद्‌ से उन्होंने जो भाषण पढ़ा है उ 
कर देश के सभी लोग चकित है। यदि 
भाषण की एक वाक्य मे आलोचना 


न हुई थी किन्तु सीधे साधें सा 


कोई भी उचित हैं कि वे अपने ऊपर से इस : आवेग । 


हि कामधेनुः के घर बुलाने के उपाय सोचने 
का समय था सींग ओर दांत शिनने 
का नही । 

वह काळ अयुक्त था क्‍योंकि सभापति 
` म्रहोदयने अपने भाषण मै समंझोते की वात 
 उठाईहेइस का वहां कोई अवसर न था। 
समझोता तभी हो सकता हे जब दोनों दल 
उस के लिये तय्यार हो। अभी सरकार की 
औरस समझोते का कोई लक्षण नही । 
| जब सरकार के झण्डे पर हथकड़ी और 
 बेड़ियां लटकी हो, ओर जव कि अभी 
' रायबरेली की गोलियां की याद्‌ ताजी 
हो एल समय मे समझोते को बात 
उठाना अपने ढुग पर सवेत झण्डा उड़ाने 
- के समान ही हे। क्या हम ने पूणे विजय प्राप्त 
कर ली हे जो अभी से सन्धि चर्चामे लग 
जाए ? 

इसके अतिरिक्त विषय की दृष्टि से भी 
पु _ सभापति महोदय ने गोलमाल उत्पन्न किया 
है | स्वाराज्य आन्दोलन की आलोचना में 
उन्हा ने बहुत ला भाग पुराने वड्काळ आन्दोलन 
! ओर नंप आन्दोलन की समानता बतळाने में 
लगाया हे, इसमे हमे विशेष वक्तव्य नही हे । 
ओ- विपिन बाबू कहत हैं वतेमान आन्दोलन ळग- 
ओ- भग पुराने आन्दोलन का पुनजात रूप हे । 
होगा, हमें विवेचना तो इस आन्दोलन की 
करनी हे। इसकी आलोचना में विपिन बाबू 
ने अपने विषय के दो भाग किये हैं, पदिले 


ज्योति | 
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वग शासन ।- . 


पहिले स्वराज्य के रूप को ही लीजिये | 


यद्यपि हम कह चुके हैं कि यह गांव बसन से 


पहिले दीवारें गिनने की ली बात हे ओर स्वयं 
विपिन वावू ने भी इस बात को अनुभव किया 
हे परन्तु जब विषय छिइ गया द लगे हाथ 
इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिये । 
विपिन बःबू साश्राज्य की शक्ति के नाभि- 


सञ्चय क वरांधा हं, आप का कहना के 


राज्य का एक कन्द्रस्थ शाक्त हान ल बगशासन 


1 [a व ON थ्‌ 
[Class 1016] की स्थापना हो जाती है। प्रथम, 


तो हम यही पूछना चाहते है कि वर्ग शासन 
क्यो बुरा हे? जब तक किसी वर मे. जऽता 
नहीं आगई, जब तक उस वग भे निंकम्मे अव- 
यवर को निकालने ओर नया योग्य अवयवो 
को लेने की शक्ति बनी हे तब तक उस वर्ग ने 
क्या अपराध किया हे कि उससे उपयोग न 
लिया जाय? यही नहीं हम तो यह पूछना 
चाहते हैं कि क्या संसार में तीनों कालो में 
काई वग रहित शासन सम्भव भी है ? विपिन 
बाबू का क्या मतलब हे ? क्या भारत के समस्त 
३२ करोड़ आदमी एक दूसरे पर शासन करेंगे? 


यदि नहीं, तो अवश्य वह शासनाधिकार कुछ 


मनुष्या को दिया जायगा । तब बह एक घी 


बन दी जायगा । विंपेन.--ब्रावू का उच्तर 
सम्भवतः यह हे कि ग्राम्य जीवन की रक्षा 
द्वारा अनेक छोटे २ बगे बन जाएंगे; तक यद्‌ 


पक विशाल वर्ग बुरा हे तो अनेक छोड २ 


) 


र ४ ॥ 


“5s gl 


~ 


क्ली उपयोगी स्त्रियों हारालिखित | 
लेखों का संग्रह । 


| A 
विषय सूची । र 
उ स विषय - पृष्ठ: 1 
।-१-खी जगत्‌-- ७५२ | ३-रामायण काळ मै स्त्रियों 
_ र-हितारा लेस-(छि० श्रीमती की उञ्च स्थिति तथा कतेव्य- 
ओमवती देवी) ६५२ | निष्ठा-(ले० “गोतमी”) ७: 


/ आहि 
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्त्री-जगत्‌। ७ 


आय्यै नारी सेवक सभा का साधारण अधिवेशन] 


आज २६ मार्च १९२१ शनिवार को ४॥ 
बज्ने ज्याति' काय्योलय, लाहोर मेआय्ये नारी 


सवक सभा का साधारण अधिवशन हुआ 5 


जिस मै श्रीमती भाग्यवती जी ने सामयिक सभा- 
धिष्ठात्री का आसन ग्रहण किया ओर सभाका 
कार्य्य प्रारम्भ किया गया । 

पहिले मंत्रिणी ने पिछले वर्षा की रिपे 
सुनाइ उसके बाद आग से जल कर न 


5 


हुये पुराने हिसाब किताब को जांच का गई 


ओर फिर से +राय हुये प्रवेशपत्र की फाइल 

की भी पड़ताल की गई ओर सब ठीक पाया गया! 

इसके बाद कई सभासदाअ। के आये. हुये 

'पत्रो पर विचार हुआ ओर सभा के अगले 

दष के काय? का निश्चय होकर ये प्रस्ताव 
सघ सम्मति से पास हुयेः-- 


१. मांच १९२१ स फवेरी १९२२ के बीच 


५. सभा क उपनियम धारा ४. (क) में 
इस प्रकार परिवर्तन किया गया--किसी विशेष, 
अवस्थः म - जिखका निश्चय अन्तरंग सभा 
करगी-मालिक चन्द्रा न देने वाली स्त्री भी 


' सभा में प्रवेश कर सकेगी ओर १) स कमः 


चन्दा देने वाली स्त्री प्रधाना वा मंत्रिणी की 
आज्ञा स सभासदा वन सकेगी । 
उपनियम धरा १९ मे इल प्रकार पार- 
वर्तन हुआ 
यदि-एक्र बार विज्ञापन देने पर अन्तरंग 
नमित्तिक या वार्षिक सभा की रूभालदाऔँ 


को नियत सख्या उप्यित न होता मंत्रिणी व ० 


थाना की आज्ञा से निर्दिष्ट विषयो पर सभा- 
सदाआ की लिखित सम्मीत ल सक्ती हे और 


जो बहुपक्ष स निश्चित होगा चह सभा की 
सम्मति समझो जायगी । 

अगले वष क लिय निम्न लिखित” अधि- 
कारणी निवीचित की गई:-- 


में लाहोर, अम्चत्सर, अम्बाला और दिल्ली इन - प्रधाना--श्री ० विद्यावती जी धमेपज्ञी बा° ` 
चारों स्थानों में प्रचार किया जावे ओर स्था- माधोद्‌।स जी । 
निक सभासदायें इसका प्रबन्ध करें : तथा उप आधान--(१) भी? विद्यावती जी धम- 
प्रचार के साथ २ द्रव्य भी इकट्ठा किया जावि । पत्नी डा० चुन्न.ळाळ जी | 

$ Es Ay 9 (२) श्रीमती सुशीलवती देवी । 

२. सभा की रजिष्टी अवश्य करा छी जावे। ४ 00 नियती डवर 

३. भाचे १९२१-१९२२ में रजिष्ट्री कराने; क क 
पर जो व्यय हो वह, मेजिक लेन्टन के वास्त मंत्रिणी--विद्यावती सेठ | |" 
१०५) लगभग तथा यदि प्रचार म द्रव्य इकट्टा उपरमत्रिणा-श्रीमती भाग्यवती जी। , " 
न हो ता उसका भी व्यय सभा देगा । इसके काषाध्यक्षा-भ्रोमती आ:म्‌ वती जी । 
अतिरिक्त साधारण व्यय के लिये पूवे नियत पुस्तकाध्यक्षा-विद्यावतो जी धर्म पत्नी बा० 
द्रव्य व्यय हो संकेगा । | क क जी 

४. बिसवां कन्या पाठशाला व आश्रम सभा & ~ 


ले लेगी ओर उसका सारा प्रबन्ध देखगी किन्तु 
शिक्षा सम्बन्धी सब प्रश्ना की सिद्धि के लिये 
अन्तरंग सभा द्वारा दक विद्यासभा बनाई 

जावे जिस मे चार अन्तरंग सभा की निवा- 


अन्तरग सभाका प्रातप्रत सभासद! ह्‌ 
ध्रामता राधाराना दवा जा ९ 

श्रामता का शलया दवा, विशारदा । 

अन्य कुछ काय्य न हान के कारण "सुभा 


बिसजित हुई । 
ह० विद्यावतो सड 


स रो प्त 
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यह लेस 
धागे ओर ५३ नं 
बहुत अच्छी २३ 
के लिये “दो”, तेहरे 
खांदे फन्दे के लिये सा । 

“बटा इवा तेरा” दो चेन के छल के 

ऊपर आधा-२ बनता हे । इसका वनावट बोच 
में जहां पर आती हे वदां लिखी हृ. । 
* (इसमे प्रत्येक फूछ मे. एक २ आठ पत्तियों 
का सितारा जेसा फूल हे सा साथ ही बनता 
हे पीछे चनो की गोलाई से जोड़ दिया 
जाताँहे। ` 

अरम्भ मे ४३ चन करो। 

१ पाक्त --३ चे छाडा, १ त अगला प्रत्यक 

भै, ३ च, २च छाड़ा। १ दाहरा अगला 
५च,२ छोड़ो १-ते, ११ चे ५ छोड़ो 
दो, ३ च,२ छाड़ा, १ त, 


~ 


चच 
चे २छाड़ {, 


त आर रचम का 


~ DS 


२ पाक्ति-पहिला ते छोड़ो, ११ते, अन्तिम ४: 
मे की पहिली २ चे' छोड़कर त यौ 
अगली सात चे. में सादे बीनो। अगली २चे | 
छोड़ा फिर २ चे, ओर एक बटा हुआ तेहा | 
बनाओ इस प्रकार- क्रोशिय पर धागा चाओ _ 
फिर उसे पहिले ३ च के छल्ले मे डालो, धागे 
को दो फन्दा मेख निकाला फिर धागा चढ़ाओ | 
ओर करिये को दूसरे ३ च. के छे म 
आर धागे को दो फन्दा मे स“निकालो फिर अ 
फन्दा को भी बीन दो-२ चे, ११ चे, ते की २ चे 
छोड़ो, ७ सोद अगली ७ म २ चे, १ बटा _ हुवा 
तेहरा अगले दो ३ चे के छल्लो मे, २ चे 
ते पर ३ चे, लोटो। 
३ पंक्ते--२ ते. ते. पर, ११ च 
पहिले सोद्‌ पर, ३े चे, २ छोड़ो १ दो 


२ छोड़ो, १ ते, ११चे ७ ते सादो पर, 
ते. पर, ५ च, लोरे 


>> [a 


TWEE 


क. § भ i) 


> 
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हवा तेइरा अगल २ चे के छल मे, २ चे, ११ 
च के तासर स ७ सदे, १ ते छोड़ो ३ ते, ३ चे 

टो । 

५, ६ पाकि--रे ते,२ चे,२ छोड़ो,१ दो, ३चे 
२ छोड़ो, १ त, ११ चे १ त पडिले साद्‌ पर 
३ च,२ छोड़ो १ दो, ३ चे २ छोड़ो, १ ते, ११ 
च, ५ ते छाड़ो ७ ते, अब फूळ को इस तरद्द 
बनाआः - ९ च, लोटो-२ चे छे.ड़ो, १ दोहरा 
५ ते, १ दो, १ सादा यह पहिली छोटी सी 
पत्ती हे, बची हुई ९ चे. अन्तिम पत्ती के लिये 
रहेगी, जा कि जब ६ छोटी २ और बनजांयगी 
तब बनेगी । दूसरी पत्ती के लिये,९ चे बनाओ, 
२ छोड़ा, १ दोहरा, ५ ते, १ दो १ सादा बाच में 
पहिल सादे के साथ । इसी प्रकार ५ पत्तियां 
आर बनाओ तब १ दोहरा सब पत्तियों के 
बीच में बनाओ | इस प्रकार कि एक आर ४ 
पत्ती हो दूसरी ओर ३ पत्ती ९ चे हों इस 
का खूब मिला दो । एहिली पत्ती के 
पास की ९ चे में बनाओ १ दोहरा, ५ ते 
१ दो, २ पिछली ते 
पहिल ते छोड़कर ५ ते ते -पर बीनो ११ 
की दो च छोड़ो, ७ सा 
तहरा दो छल्लो मे २ च,११च मे की २ चे छोड़ी; 
७ साद, २ च, १ बटा हुआ ते दो छलो मं, २ चे, 
४ त त पर, ३ च, लोटो। ` [ 


७वां पाक्त ते, ११च, १ ते पहिले सादे 
पर, ३च २ छाड़ो, १ दो,३ च, २ छोड़ो,१ ते, ११ 
च, १ त पाहल सार्‌ पर ३ च, २ छाडा, १ द्‌, 
३ च, ९ छाड़ा १ त, २ च, फर एक सादे फ्न्द्‌ 
से न जुड़ी हुई पत्ता को जोड़ छो, रचे लोटो। 


. ८ रवी पंक्ति बटा हुवा तेहरा २ चे, ११चे 


2 


र स्तादे, ३ ते, ३चे, छोटा | 


ज्योति । 


म जोड दो, 


७ स, २५०१ हुन तहात ००१८ (ति) तप १95क्तन०ाब्य?पर ५. 
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९ वीं पंक्ति- ते, २ चे,२ छड, १ दो, 
३ चे, २ छोडो १ ते, ११ चे, १ ते पहिले सादे, 
पर, ३ चे, २ छोड़ो, १. दो, ३ च, २ छोड़े, १ ते 
९ च से अगली पत्ती म जोड़ 

१० वीं पंक्ति--७ साद ७ पहिली चे पर 
२ चे, १ बटा हुवा त, अगले २ छल मे २ चे, 
७सांद्‌ ११ च मं की तीसरी च स्र लेकर, 
२ चे, १ बटा हुवा ते अगले २ छछा मै, २ च, 
४त, ३ च छोटो । 

११ वीं पंक्ति--३ ते, ११ च, १ ते पहिले 
सादे पर, ३ चे, २ छोडो, १ दो, ३ च, २ छोडो * 
१ ते, १९ चे, १ ते पहिले सादे पर,३च, २ छोड़ी 
१ दो, ३ चे, २ छोड़ो. $ ते, ९ चे ले अगली पत्ती 
लोटो । 


१ ३ रवी पाक्त CG) सोद ७ चे. पर २ च, 


च Nw 
दा, लाटा 


° 


टा हुवा ते, २ चे, ७ सादे ११च म को 
तीसरी चे से, २ ले, १ बटा हुवा त, २ च, ७ सादे 
११ ले मे की तीसरी चे से, ३ ते, ३ चे, लाटो। 

१५वीं वोक्ति--३ ते, ३ चे, १ दो, रेचे 
१ ते, ११ च, १ त पहिले सांढे पर, ३ चे, १ दो 
३ च, ९ ते, ११ चे, ऽते ७ सादे पर, अब 
फूल के चारो ओर इस प्रकार बनाओ । ७ चे, 
१ दो पहिली बिना जुड़ी पत्ता पर, ७ चे, १ दे 
दूसरी बिना जुड़ी पत्ती पर ८ चे, १ दो दूसरी 
पत्त पर ७ च, १ दो ४ थी पत्ता घर ७ चे, 
१ सदा तहर। की शिये के पास की दो _ 
लाइना के बीच मेर चे, ५ सादा ७ तेहँरु 


~ 


का दूलरी पत्ति के तले मे, लोटा । 
१४ पाक्त-७ ते, ७ चे पर, १ ते. ते. पर, 


७ते अगली ७च पर, १ते. ते ग. क. 
9 
8 ते बची हुई ४ थ पर, 


ते. पर, ७ ते. 


~ 
Er >+ 


ee] 


७ च, पर, ६ ते. ते. पर, ११ च 


क >... 


०2 


ननन | ५ चैत्र सं० १९७८ वनिता वनोद । ७५५ 


चि o> 
। 


| ७ सादे, २ चे,  बटाहुवा ते. २चे, ७ सादे ३चे,१ते., ११ चे, ५ ते छोड़ो, १० ते ते पर, 
| - शेश्चिमेकीतीसरीचे. स, २ चे १ वटा हुवा ३ते पहिले खाने में, फिए ३ च और १ ते, 
ते, २ च., ४ ते, ते. पर, 


| ३ चे., लोटो । फूल की सारी गोलाई में बनाते जाओ और 
FF १५वीं पंक्ति-३ेते+ ११ च, १ ते पहिले सोर अन्त में सादा और सादे चे के साथ २. 
"| पर, ३ चे., १ दो., ३ चे., १ ते, ११ चे.. १३ ते. छोटों। a / कक 
~ सादो ओर तेहरो पर तव-२ चे, १ ते छोड़ो १८३ पैक्ति-२ चेः १दो पहिले ते पर, फिर . 
ळी. १ते अगले ते पर इस प्रकार फूलकी गोलाई ७ च, १ दो २ सरी चे पर घुन्डी बनने के लिये, E 
हर के चारों ओर बीनो अस्तमे १ सादा ५चे की २च्च, १ दो अगले ते पर इस प्रकार सारी. | 
। तोसरी सामने चे. मे तब ३ सादे चे के साथ गोलाई में घुन्डिय बना कर अन्त में ३ च, १३. । 
कोने, तक लोटो । “oi ` तेमेस पहिले पर १ सादा फिर ३ चे., १ ते { 
« १६वीं पंक्ति-२च,'अ।र१ते. घुमावके सादे के साथ उसी ते. में, १२ ते. ते, पर ७ | ] 
क्र रं चारो आर पिछले ख़ाने मे २ ते) तब १२ ते सादे १ च की RSs ज्य ह हे हे छ 
पि "a ते पर, ७ सादे ११ च मे की तीसरी चे. से. ते राख म क र 
हि ॥ |” - रचे, १ बटा हवा ते, २चे. ७ सादे, रते, से,२ चः, १ बटा हुवा त.) २ चः, ४ ते. त. पर, पै 
a | ३च लाटो । ३च, लोटो | ` : 2 जर 
५७त्रो पेकि-४ते.शचे,(टो.,३च, ते. अब तीसरी पंक्तिसे लेकर जितनी लेस . 


११ खे., १ ते पहिले सादे फन्दे पर ३ चे,, १ दो, अवद्यक हो बरावर बनाती जाओ । 


se 


जो कि- घुमाव की तीसरी लकार हे कोना 

बनाना आरम्म करो | इसमे सव उली तरद 

बनता हे केवळ अन्त में ३ ते छोड़ कर अयोत्‌ 

रते ४ ते क पहिले नोक फिर १४ च, 
लोटो । 

१५वीं पाक्ति-१ ते पहिले सादे पर, ३ चे., 

३ च., १ते., ११ च., ७ ते. ७ सादे पर, 


०७ 


इस % चिन्ह से घुमाव के चारों ओर बार २ 


मा 
क 
> 


प्वि पर ३ सादे ५ चे के तीसरे सेलोटो। 


~ 


२६वीं पाक्ति-२ च ओर १ तेते पर घुमाव 


५२, 


के चारा आर, २ ते आन्तम खाने मे १२ ते. 
प्र ७ साद ११ चे के तीसरे से, २ चे., १ बटा 
_ हुवा ते., २ च., ७ सादे १४ चे के तीसरे से, 
लाटो । 
__श७त्रा पक्ति-५ चे., २ छोड़ा, १ दो, ३ चे., 
छाड़ा., १ त., ११ च., १ त पहिले सादे पर 
डि Sd ३ च., १ त., १ १च., ५ ते छोड़ो, 
१० त ते पर, ३ ते पहिले खाने मं फिर ३ चे 
१ ते ते पर घुमाव के चारों ओर ३ सादे पाटिळी 
पंक्ति के अन्त से तेहरों के साथ, ळोटो। | 
९८वा पाक्ते-२च., १ दो ते. पर. फिर (७चे 
१दो द व राच म घुन्डी बनाने के लिये २ च., 
१ दो. अगले ते पर) घरे 
` १ सादा १३ त, के पहिले मे ३ च., 
गा त म., आर ११ ते. त. पर, ७ सादे 


ज्योति | 


. कोने के लिये-लेस की १४ वीं पंक्ति से 


ते. ते. पर, फिर २ च., १ छेड़ो. १ त. 


[गद समाप्त | 


२० वी पोकि-४ ते डोड़ो,१३-ते..७ सादे ११ 
चे के तीसरे से, २ चे., १ बटा हुवा ते, २ चे., 
७ सादे १४ चे के तीसरे से, ३ च,.लोटे०। .. 

२१ दीं पंक्ति-६ ते. सादो पर; ११ च., ७' 
ते, ७ सादो पर, ११ खे., ५ ते छोड़ो, ७ ते। 

अब फूल से आगे- १९ चे., २ छोड़ो १ 
दो. ५ ते., १ दो., १ खादा । अगले: पत्तों के 
लिये ९ च. बनाओ, रै छोड़ा १ दो., ५ ते., १ 
दो, १सादा बीच मे ओर सादो के साथ । जब 


. ७ पत्तियां वन जाय तब-बीचो बीच में दोहरा ° 


कोशिया वनाओ जसा आग कहा गया हे, < 
वीं पत्ती पहिले के ९ चे पर बनाओ; फिर ७० 
ते. ते. पर, १ सादा वायां ओर चेनके छले की 
तीसरी में, ७ च, १ सादा पहिली पत्ती में,लोटो। 
२२ वीं पंक्ति-सादे ७ च पर लोट फर, ३ 
चे., अगले छल्ल की र च छोड़ो,१ सादा तीसरी 
च. मे, लोटो ओर ६ ते. सादो पर बनाओ। 
अव ६ पत्तियां के किनारे इस प्रकार बीनो-- 
७ च., १ दो पहिली पत्ती मे, ७ चे., १ दो 
दूसरी मे, ९ च., १ दो तीसरी म॑, ७ चे., १ दो 


> 


४थी मे, ९ च., १ दो ५वा में, ७ चे., १ दो ६ठी 


- मं, ७ च ओर १ सादे सामने वाले ७ ते. की 
_ दूसरी पाक्ते के अन्त के साथ, लोटो । 


वीं OS ~ ० न र < 
२३ वा पाक्त- १ ते. प्रत्यक च. आर दाहरे, 
क्रोशिय पर घुमाव के चारों ओर, ७ ते. ते पर, 


“१ सादा बाय छल की तीसरी चे. में. । अब 
` चायी ओर के तहरा पर ६ ते बनाओ, 


१.दो 
Nw ~ 


अगली च के तीसरे म, लोटो ओर पहिले ४ ते 


पर साद । 27 


२४ वा पांक-१० ते पर फिर २ चे., १ छोड़ा 


१त., घुमाव के चारा आर अन्त म ५ चश के 


[oN 


 तीउेर ख ४ सादे लोटो । 
९५ वा पंक्ति-२ चे. ओर १ त ते पर घुमाव | 


tion. Digitfzed by 53 Foundation USA 


a SN 


[ चेत स्म॑ a | 


“तर सँ०- १९७८] 


कगिर्द २ त. पिछले खाने मे, १० ते 
१ सादा वायःतेहरा के अन्तिम तेह्र 
ऊपर का, २ च । , 

२६ वीं पंक्ति-१२ते- ते पर, ३.ते पहिले 
खा के नीचे-३ च, १ ते. ते. पर घुप्राव के 
गिदे, अन्त म ३ सादे बायी आर के अगले 
तेहरों के अन्त पर, लोटो । 

२७वीं पंक्ति -रे चे, १ दो. ते. पर फिर (७ 
च., १ दो दूसरी चे. पर घुन्डी के लिये, २ चे., 
९ दो तपर) 'घुमाव के गिदे अन्त म ३ च. 
१ सादा १३ ते क पहिले पर, फिर ३चे., १ 
ले. उसी घर मे, १५ ओर ते. ते. पर, अगले 
छल की इसरी चे. में सादा, ४ते ब्रांयी ओर 
के पदिले ४ ते. पर, लोटो । 


9 


~ ~ 


२९ वीं पंक्ति-रे ते | ७ त. ते पर, ३ 
ते४ते के एक ओर, ? सादा .सामने वाले 
कोन के ते. पर, ध।गा समाप्त. कर तोड़ दो 


३० वीं पंक्ति-ध/ग की लेस के.अन्द्र की 
Nw CA कहे, ~ 
३ लॉटने वाली चना के साथ जोड़ो, ओर ३ 


~ ~ 


त. पाहल खान म बनाआ, १ त. त. पर, ३ च., 
२ छोड़ा, १ दो, ३ च., २ छोड़ो, १ ते., ११ चे., 


. २ छारे खाने छोड़ो, १ ते. ते. पर,. ३ च...२ 


छाड़ा, १ दो, ३ चे. २ छोड़ो, १ ते., ११ चे., 
साधा खंडा हुआ ते., ओर अन्तिम पंक्ति के ३ 
त. छोड़ा, ७ ते. ते. पर, १९ च., आगे फूल के 
लिये जिस प्रकार १५ पंक्ति से बताया हे 
बनाते जाओ । 


——COtiS—— 


~ ~ ०७ 


रामायण काल म [ख्य 


की उच्च रिथाति तथा कतव्य निष्ठा । 


लेखिका- "गोतमी? 


प्रा क्यः सभी ऐतेहासेक इस बात 
न शन मे सहमत. हैं. कि किसी ज़माने: 
322541242 की उन्नति या अवनति देखना 
हो तेः उस ज़माने की महिला समाज की।स्थिति 


का वणन पढ़ना चाहिये | "ख्या को [स्यात हा 
कसोटी हे जिस पर घसने से किसी सभ्यता 
का उरा खोटा होना 1नेश्वत होता है | जब 
हम इस कसौटी पुर प्राचीन रामायण काल का 
सभ्यता को कसते हैं तो हम पता लगता है के 
उस समय की सभ्यता कितना उच्च थी। 
रामायण काल मे स्त्रिया में धा।मक भाव, 
कर्तब्य निष्ठा, ईश्वर पर विश्वास, वेद स्मृतियां 


के अनुकूळ व्यवहार इत्यादि कूट २ कर भरे 


हुए थे। उस समय की रानिये महारानिये भोग 
विलास में मस्त होकर अपने नित्य दैनिक कर्मों 
को नहीं त्यागती. र्थ. ओर न विपत्ति में 
डूबी हुई अपने नेत्यिक कर्मों से विमुख हो 
जाती थीं किन्तु महबि वाल्मीक जी की रामायण 
उठाकर देखो तो स्थान २ पर स्त्रिया की कतेव्य 
परायणता के दृश्य मिळते है ओर जगह २ पर उन 
की पूजा सत्कार का वर्णन है । रामायण किसी 
आधुनिक मत की पुस्तक नहीं जिस का मत 
आर्य्य समाजियां के लिये हो सनातन धम्मो- 
वलम्त्रियो या अन्य भारतीय मतवाल के लिये 
हो बल्कि इसके विपरीत वह 'एक ऐतिहासिक 
पुस्तक हे भारतको प्राचीन स्त्री दशा का 
निष्पक्ष ज्वलन्त चित्र*छस मे पाया जाता है 
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जो क्रि समग्र भारतीय स्त्रिये के लिये अजुकर- 
णीय ओर गोरव क; स्थात है | अपनी पूव जाआ 
की स्थिति का स्सणेकर के उन को कतव्य 
परायणता का अनुकरण करना चाहिये। देखिये 
स्रियो का केसा मान है केसी कर्तव्य परायणता 


हे ? महाराज दशरथ ने एक.पलीव्रत का भंग. 


किया किन्तु महाराणी कोसल्या में बदले का 
भाव नहीं, वह उसी प्रकार पति भक्ता है! महाराज 
दशरथ जब केकयी के अन्तःपुर में जाते ह 
ओर उन्हे पता लगता हे कि वह रुष्ट हुई हे तो 
च उसे मनाते हैं, वर देने की प्रतिज्ञा करते 
हें किन्तु जब वर के रूप में महाराणी केकेयी 
रामचन्द्र जी का बनवास मांगती हे तब महा- 
राज दशरथ जी को कोलल्या के गुण याद 
आते हैं उस समय हठ।त्‌ उन के मुख ख़ ये 
शब्द निकल पड़ते हें :-%" रामचन्द्र के बन 
चले जाने पर कोसल्या मुझे क्या कहेगी ! 
ओर इस तरह का घोर अप्रिय काम कर के में 
भी उसे क्या उत्तर दूंगा? आगे भी जव २ 
प्रिय पुत्र वाळी प्रिय भाषिणी कोसल्या दासी 
[भांति या सखी--का मति पली को तरह, 
-भगिनी को.तरह अथं म्म-की तरह हमेशा 


RES ——————————— ललालाणाणाणाणणणिणिणिनिरि्दिल ~ 


ज्योति । 


[ चेत्र सं० १९५९ 


मेरे कल्याण की इच्छा स मेरी सवा करती रही 
हें तब भी मेन तुम्दारे लिये उस सत्कार के 
योग्य देवी का सत्कार नहीं किया यह बात 


आज मुझे दुःखित कर रही हे 


देवी कोसल्या को कतव्यपरायणता आज” 
दशरथ के आंखा के आगे नाच रही हे, उन 
का अन्तःकरण उसे याद्‌ कर व्याथित हो रहा 
है यद्यपि कौसल्या, देवी को अभी उस का ज्ञान 
भी नहीं हे।यह तो एक साध्वी देवी का 
उदाहरण हे किन्तु डस काळ में स्त्री जातिमा 
के लिये ही बड़ा मान था जिस का 
प्रत्यक्ष प्रमाण भरत तथा शाघ्रुप्च की बात- 
चीत मे पता लगता हे। उस दृश्य को यीद्‌ 
कोजिये जब कि राम के वनवास चले जाने 
पर भरत शाबुघ्र मामा के घर स छोटे कर आते 
हैं आर राम लक्ष्मण का बनवास देख कर 
माता पर कोप करते हैं । शचुघ्न को ज्ञात होता 
हे कि दासी मन्थरा ही इस सारे झगड़े की जड़ 
हे तो विवश होकर उस के केश पकड़ कर 
सहसा घसीटने लगते हें। उस की यह आते दशा 
देख कर भरत जी इस प्रकार कहते हें- 
1“ शत्रुघ्न ! स्त्रिये सब प्राणी मात्र मे अवाध्य 


क 1५८ |)? #& किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे बनमास्थित ॥६७॥ 


> कि चेनां प्रति वक्ष्यामि कसा विप्र मीड॒श। 
£ i यदा यदा च कांसल्या दासाव च सखीव च ॥६८॥ डड 
खु ८८ मायो वद्भगिनीवच्च _माठ्वच्चोपतिष्ठति | $ 
20०२००४ सततं प्रिय कामा म प्रिय पुत्र प्रियंबदा ॥६९॥ 
| ४१४० कै मया सत्कृता छवी सत्कारा ही कृत तव। भ्र 
हटाए की, , इदानी तत्तपति मां यन्मया सुकृत त्वय ॥७०॥ «, 


डर डन क † त प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्ध रात्रघ्रमिद्‌मत्रवीत्‌ [अयोध्या० ७९ स०] 
गड़ीः अवध्यः सव भूतानां प्रमदाः क्षम्यता मिति॥२१॥ 
हन्या मह किमां पापां ककेयीं दुष्ट चारिणीम्‌ । 
° ~ यदि मां धामिको रामा ना सूयन्मातू घातकम्‌ ॥२२॥ 
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:/ चत्र ख १९७८] 


श्चद्राकतो। मइ मय वि) 


हती दे आत: 
चारी ककयी का मार देत, यादे मुझ यह भय 
न होता कि धर्म पथ पर चलने वाळा राम 
माता का घात करन वाले मुझ को निरादर की 
हां से देखगा। यदि राघव इस कुबड़ी को 
पीटो हुई भो सुत लेगा तो 'घमोत्मा राम मुझ 
से आओरतुस ख निश्चय करए के बोलगा भी 
नहा” 


भरत के इल बचत को सुत कर रात्रुष्न. 


इल अङाय्य स हट गया। 
° आर आगे. चलिय तो स्म समाज के 


आदर झा एक और ज्वलन्त प्रमाण क्चिडिकन्धा: 


काण्ड में मिलता है । 


वरो ऋतु के समाप्त हाने पर भी जत्र 
सुग्रीव अयनी प्रतिश्ञनुलार रामचन्द्र जी की! 


सहायतः के लिय नही पहुँचा तब रामचन्द् जी 


को फिर हुआ कि करी भाग-विलास मे लग' 


कर सुग्रीव अपनी प्रतिक्षा को भूल न गया हो 
आर कृतघ्न बन कर हम छांड़ देरे अतः वद 
लक्ष्मण जी का किडिकन्धा भजते हं कि जाकर 


खबर लावे कि वास्तव मे क्‍या होरहा है । 


a NX ~ ५९ 
लक्ष्मण जब उस नगरी मे पधारत हे उन्द 


सुप्रीब की भोगतृष्णा का पता चलता है तो 
बड़ा क्रोध चढता. हैं, उन्ह रुप देख कर 
सम्पूण नगर निवाली चिन्तितः होजाते है । ` 


क्रुद्ध लक्ष्मण के आगमन क चचा! सुग्राव तक 


पहुचती हे। सुग्रीव क बचाव तथा लक्ष्मण 
क|. शान्ति का कोई अन्य उपाय न देख कर 
उनका स्व(गत करने के लिये तारा को भेजते 
६। उस समय सुग्रीव तारा से सलाह करता 
आर कहता हे:-हें अनिन्दित ! कोमल स्वभाव 
वाळ कुमार लक्ष्मण के कोप का क्या कारण - 
है / अकारण क्रोध तो. इनको हो नहीं ' सक्ता। 
यदि हमारे किसी अप्रिय कांम- से उन्हे क्रोध : 
होतो जो तुम्हे उचित प्रतीत हो उपाय करो ' 
अथवा तुम स्वयं उनसे मिलो और अपने” 
शान्तिदायकु वचनो स उन्ह शान्त करो-।- 
तुम्होर ॐ देखन मात्र से शुद्धात्मा! लक्ष्मण कोप 
छोड़ दगे क्याकि महात्मा लोग स्त्रिया. के:प्रति ¬ 
कठोरता धारण नहीं करते ऋषि वाल्मीकि जी - 
कहत ह करि महात्मा | लक्ष्मण ` वनरराज़ का: 
पत्नी को आयी देख कर उदार्सान भाव से: 
नीचे मुख किये सब कोपादि 'दूर करके खड़े- 
रहे क्‍्यांकि स्त्री के समीप होने मात्र से ही 
उनका क्रोध दूर होगया । देखिये स्त्रियां के. 
प्रति केस उदार भाव तथा आद्र ओर विनय 
नप्रता होती थी। खिया की प्रतिष्ठा का दिरद्शेन | 
हो चुका दै अब केवल संक्षेप स उनको नेतिक | 
कमेनिष्ठा तथा. परमेश्वर पर विश्वासं का | 
वर्णन करना हे जिन के कारण माहिळा समाज २. 


सत्य 


इमामपि हता. कुब्जा यदि जॉनांति राघवः। ` 
० स्वर मां च धर्मात्मा नाभि भाविष्यत धुवम ॥२३॥ 
५,» भरंतस्य' घचः धुत्वा शवुग्नो लक्ष्मणानुजः ॥ ` 
श्यवतत ततो दोषात्तां मुमोचं समूछिंताम्‌॥२४॥ ` 
शी # त्वद्दशन विशुद्ध त्मानास्स कोपं करिष्यति [किडिकिन्धा० ३३ सऽ] 
नदि खीघु'महासानो कवित्‌ कुवन्ति दारुणम्‌॥३६॥ .. 
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उ का दिन ह देवी कोसल्या को पता नहीं 


ब के लिये मिल चुका हे बह राम का शुभ 
कांक्षा स प्रभ की उपासना म॑ लगा हैं | वालट्म॥क 
जी लिखत हैं कि “वह # नित्य - ही शुद्ध वस्त्र 
पहिन कर प्रफुलित चित्त से ब्रत .का पालन 
करती थी और मंत्रों का पाठ करके अश्निहात्र 
करती थी अतं: जब रामचन्द्र जी ने केकेयी के 
महल से निकल कर अपनी माता के घर में 


ह _ (र. (९ 99 
। 


पेर रकखा तो उन्हे अंश्निदोत्र करते हुये पाया 


___ इस पुस्तक में दर्शायी गई है । महाराणी 
| कोसल्या केकयी आदि जब अपनी बहुओ को 
ओ- जनकपुर से अयोध्या म छाती हें ता शान्तः 
__ पाठ मंगलाचरण होम हत्यादि करके घर म 

प्रवेश करती हैं । देवी तारा बाली को  सुग्रांव 
क्के साथ युद्ध करन के लिये एकदम तय्यार हा 


जाने पर पहिले बहुत समझाती हे पुनः उसके 


नित्यं कमा मे श्रद्धा देखिय राम के युवराज 


ह कि उसके प्रिय पुत्र का बन का राज्य चादह . 


. यही नही स्यान २ पर स्त्रिया की कतव्यनिष्ठा 


ओर देखिय-हनूमान रामचन्द्र लक्ष्मण 
आर सुग्रोव की आज्ञा से सीता की खाज 
करन के लिये लंका मे पधारते हैं वहां पर 
रावण के बड़े २ विशाल महला ओरं अटारिया 
म विमान. पर चढ़ कर खाज करते हें पर कही 
सीता का पता नहीं लगता, निराश होकर 
लाटने का विचार करते हैं परन्तु फिर सोचते 
कि यदि रामचन्द्र, जी को पता लगा करि 
सांता देवी नही मिली ता वह प्राण त्यःग 
देगे इस समय से वह पुनः खोज करते हें। 
खेोजत २ एक ऐसे स्थान पर अःते हे जहां 
अशोक. बनके मध्य मे फूला से भरा हुआ 


» फि 


२७ २, ~ २३. च ॥ 
पर्वत हे ओर बहुत से तालाब हैं। एक सरोबर 


के किनारे जिसका शीतल जल है, स्वच्छ 
मणियो की सीढ़ियां है ओर नकली वागा बगी- 
च हें ओर विविध पक्षी विचरते हैं जहाँ पर 
प्राकृतिक हर्य की नकल पूरी तरह की हुई हे 
वहां पर वह पहुँचत ही आइा/वादी बन जात 
हैं ओर कहने लगते हैं कि जानकी अवश्य 


यहाँ होगी । कारण वह बतलात हैं ।कि एक 


तो यह हृद्य सुहाचना ह दूसर साता का 
बन मे विचरने का स्वभाव ह, अथवा पक्ष। 


# सा. क्षोम वसना हृष्टा नित्य व्रत. परायणा । ी 

' आध्लि जुहोतिस्म तदा मन्त्रवत्कृत मंगला ॥१४॥ [अयो० स० २०] ea 
` ` प्रविइय तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभं। 

ददश मातर तत्र हाव पन्तीं छुताशनम्‌ ॥१६॥ 2 

हु कुशध्वज, सुते चोभ जग्रहुलेपयाषितः 2 
>. मङ्गलालापनेः हेमेः शोभिताः क्षोमवासखः ॥१२॥ [बाल० स० ७७] 
“बे: ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्र विदिजयैषिणी । 
अन्तःपुरं सह खरीभिः प्रविष्टा शोक मोहिता ॥१२॥ [किङ्किन्था० स० १६] 
याकाळ मनाः इयामा घुवमेष्यति. जानकी | 


> भर A ar .भरवणनी, hy [घूल्वुर० ० ९५] 
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[ चेत्र सं० ६: 


s 


अन्न सै० १९७८] - विडी >. २ 


४ 2. 
न्न्-न्-ल्फेिि जि: ऋैऋ> ठक्कर र? 
० 


.. कारण यह ह क अब सन्ध्या समय ह सन्ध्या 


| `` यह देखिय कमे निष्टा । सन्ध्या नियमपूरक 
¦` ` करने के लिये दुस्सह बन्धव्रो मे भी पड़ी हुई 
सीता अवश्य एकान्त स्थान में होगी यह दृढ़ 


ज्वलन्त उदाहरण हे । 

कहां तक वर्णन करें। स्त्रियों की कर्तव्य 
` निष्ठा, धार्मिक भाव, इश्वर प्रम तथा उदाः 
` चरितो के उदाहरणा से सारा ग्रन्थ भरा पड़ 
है ओर यही.कारण हे कि दम उस जमान' 
खिया की उच्चस्थिति का प्रमाण पाते ई आ 
उच्च सभ्यता उच्च शिक्षा जिस के लिये «लेक 
भारतीय को गोरव हे ओर होना चाति 
क्रियात्मकरूप में रामायण के कई चात्र 
` नायको के जीवन में पाया जाता है । 

हां ! कहां हे वह मन्दोदरी दुराचारी रहण 
की सती साध्वी पतिपरायणा पल्ली ज्तिके 
विषय मै यह कहा जाता हे कि व्त थी 
शिक्षा पति को ओर बचाती पाप स” कहां 
वे देवियां जा सुख में दुःख मे, आद में 
शोक मे, महला में व जगला में स्वाधीता मे ब 
पराधीनता मेः सत्कृत या असत्कृतद्दो कर 
भी अपने कर्तव्यो से कभी विम्न नहीं 
हुई और जब २ वि है समय उपरित हुआ 
... , तो उन्होन ईश प्र ह/ भरोसा रख अपने 
कर्तव्या का ध्यान किया । - - - . 9 

परमहमा करे इस प्रकार की ठा पुनः 
कह. ।दमारा देवियों से स्थापित हो जाकर पुनः 
उनका पूर्व की भांति आदर ओर कार दो। 


चनित्ता. दैनौद। Fn 


आदिको सू उल्‌ प्रेम हे इस से भी बढ़ कर : 
' करने की इच्छा स इस शुभ जळवाल नदा. 


` ` क्के किनारे वंह अवश्य आवेगा। अगर सीता : 
` जीती हे तो यहां इस समय अवश्य आचिगी - 


५ विश्वास हा उस समय को करतब्यनिष्टा का 


` बहुत ही थोड़े सज्जन 
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विसवां कन्या विद्यालय व आश्रम को. 
और दान। | 
निम्नलिखित देविय ने विसवां कन्या 


विद्यालय व आश्रम को इस प्रकार दान 


द्या हूं: 


१७०) श्रीमती भाग्यवती देवी,  धमेपल्नी 


श्री० ठाकुरदत्त जी वद्य शुमरी बजार, लाहोर ।. 

१००) श्रीमतो राजकुमारा देवी. धर्मपत्नी 
राय दौलतराम जी अनारकली, लाहोर | 

१०) कुमारी विद्यावती जी पुत्री ला० शान 

चन्द जी ठेकेदार, दिल्ली । 

१००) श्रीमती विद्यावती जी धर्मेपल्नी राय 
माधोदास मेहरा, अमृत्सर । 

हम इन देविया का धन्यवाद करते हें ओर 
“आशा करते हं कि अन्य देबियां भी इनका 


` अनुकरण करके शीघ्र आश्रम खोलने में 


सहायक होंगी । 


स्री जाति का एक ओर हितषी चल. 


बसा । 


हाय ! काल की गति बड़ी विक्राळ है। भेळ 


बुरे का कुछ भी विचार न कर के यह अपने पञ्ज 


से किसी को नहीं छोइ़ता। आज खी जगत्‌ के 
हितकतो, खिया के हिताथे तत मन धन से 


सहायता देने वाळा, हमारा स्वार्थ त्यागी एक 


नवयुवक कुंवर देवेन्द्र प्रसाद जेन, इस संसार 
स खल यस्ता । 


आप एक उत्साही पुरुष थे और पक अभी 


हाळ हीमे आपका एक जेन मादिलाश्रम खोलने 
का विचार था । हम उन की इस असामयिक 
सृत्यु पर शोक प्रकट करते हे । आप की इस 
सरयु से खी-जगत को जो भारी 'क्षति पहुंची 
हे, हम समझते हैं, उस की पूर्ति करने 


मिले ऐड उल र 


2 34७ 


कन्या. 2 उँ 'जाल्न्धर का 
वार्षिकोत्सव । 


कन्या मही विद्यालय, जालन्धर का वाष 


, कोत्सव धूमधाम से समाप हो गया । सभाप.ते 


का आसन मेजर गनपत राय का धमपल 
श्रीमती वसन्तादेवी-ने प्रहण केया था। श्रामता 
लज्जावती ओर वसन्तीदेवी के व्याख्यान विद्ध त्ता 


त! 


i 


ल्वाछिः। 


गिरि आफ 9 


हे 
अफ करते हूं क्रि अन्य महाशय भ॑ 


सुफ़त '! । ` 
| 6 अमृत बच्यु 9 
EE: खाँसी, हज्ञा, दमा, शूळ, 'ग्रहणी बच्चों के हरे पीठे 
दस्त इन्फ्लु्ज्ञा आदि रोगों की अवूकदवा हे -- 
मू२।)) फी शीशी दजन का ४) जादूरी कहानी इनाम । 
बड़ा स्रचीपत्र मुफ्त मिलेगा . 


असत आपधाठर्‌ 


STRATA NTA ९४४ RRP: RNIN 78।1 1४1) 187817६: 
-  . वृंद का स्वय शिङ्ष्क। . 


# इस पुस्तक को पढ़िए ओर आप खे वेद मन्त्रोंक अर्थ जानने की योग्यता 
# प्राप्त कीजिए । यदि आप केवल भाषा के ग्रन्थ पढ़ पत्त हं, तो निःसन्देह इस 
ह पुस्तक के पढ़ने से आप पद मन्त्रा का अर्थ जान रते हें. । अनुभव लीजिए । 
४ मूल्य १। ।) डेढ़ रु० । शोप मगत्राइए । | 


पूणे हुए । विद्यालय को. २३००१९) ० का जन्द्‌ 


मला आर श्रमान .गनपत राय, आर सूर 


बृन्द्रावन जा ने; आयु वदिक कालेज [310010 , 


001080] खोलने के लिये जुमीन देने क 
चचन दिया है | 

७४ _ २, 
दत ह आह? 
धा । ग उन क 
अरकरण कर के विद्य ळय क उन्नति करेगे । 


' हम उक्त महाशयों को धन्यव 


Iii SITES Ss NNN 


मुफ्त!!! 


सिपटबाजार- मेरठ । 


| 


क ; 
स्वाध्यार मण्डल, आंध | 
( जिला सातारा ) 
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